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श्री सदगुरुवे नमः 


उम्र लोन 


अमर लोक इक अजर दूब। हद अनहद के पार खूब।। 
चढ़ि कर देखौ सुरति साग। जो कोइ निरखे बड़े भाग।। 


सत्य लोक जहे पुरष विदेही। वह साहिब करतारा।। 


आदि जोत और काल निरंजन। इनका वहां न पसारा।। 


संतों सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हंस न आवै भवसागर की धारा।। 





सतगुरु मधु परमहंस जी 
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अभय लोक सिधावे सोई 
पारखिया सत्यलोक के 

अब मैं अमर लोक घर पायो 
अवधू हंस देस है न्यारा 

चौथे लोक पुरुष वह रहई 
सत्यलोक से सुरति करी 
भौजल तज सत्यलोकहि आवै 
सत्य शब्द ले उतरहुँ पारा 
तिनका मूँदा द्वारा 

तन छूटे सत्यलोक निवासा 
उस घर का भेद न कोई जाने 
निरंकार आकार न माया 
नैहरवा हमका नाहिं भावै 
सुरति से देख सखी वो देश 
यह मंगल सत्यलोक के 

चल हो सजन वो देश अमर है 
छप लोक सब ऊपर होई 
चौथे लोक के मरम न जाना 
तेरो सोहाग सोहाग 

सतगुरु सोई दया कर दीन्हा 
सत्यलोक पहुँचाय को नहिं लावौं देरा 
साहिब कौन देस मोहिं डारा 
सत्यलोक बसेरा 

हंसा सुधि कर आपन देस 

हम वासी उस देश के 

सुरति निरति दोऊ मतो करत हैं 
साहिब मोहि दरसन दीजे हो 
जा ते हंस सत्यलोके जाई 
आत्मा स्वप्न रूप है 

साधो भाई उहवाँ के हम बासी 
अमरलोक कस पइये हो 

बीचे अमरपुर धाम 

बसै सत्यलोक में जाइ 

पहुँचे कोई हंसा हो 
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अमर लोक 
अवधु बेगम देस हमारा 
चलहुँ सखी वह देस 
अजर लोक में कर निवास 
अमर लोक पहुँचावो 
अमर लोक में अमृत पीवे 
मैं अपना घर जानी 
अजर अमर घर लै चलूँ और एक ही एक है 
सखिया वह घर सबसे न्यारा 
पुरुष जहँ रहहि हो 
धर्मन वह देस हमारो वासा 
वा घर की सुधि कोई न बतावे और 
अकथ अलोक लोक से न्यारा 
कहैं कबीर सो हंस पहुँचे 
पंथ अगम घर में समाय 
अमर लोक में डेरा परिगै 
पलटू दास तहाँ चलि गया 
अजर लोक सत्य पुरुष धाम 
कोई समझे सूरे संत 
चल हंसा सतलोक हमारे 
हंसा लोक हमारे अइहों 
चलो जहाँ देस है तोरी 
उहवाँ के हम वासी 
सुन सतगुरु की बाणी 
संत अगम आदि अंत ... 
कहन सुनन से न्यारा है 
सो घर अगम अपार 
सातहुँ सर्ग अपवर्ग के पार में 
हंस चले सतलोक 
अण्ड पिंड से पार सो देस हमारा है 
अमर पुर ले चल हो सजना 
सो वेद विधि जहँँ खोज न पाऊँ 
सत्यलोक को अकह कहानी 
दस मुकामी रेखता 

. बावन से बाहर करे 
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सत्यलोक 
साहिब 
बेगमपुरा 
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निराकार, निरंजन 
अथवा मन की 
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भूल भूलईया 
























निरंजन लोक-सझहस्त्रसार 
चक्र । पाँचवा आकाश तत्व स्थान 
सुरत निरत का एक होना-प्रगट 
शब्द ररंकार, ध्यान साधना 


खेचरी मुद्रा है। यह 84 लाख 
योनियों का सिरजनहार निराकार 
पारब्रह्म है। इसी को सारा संसार 
परमात्मा समझ कर पूज रहा है। 
साहिब अथवा संतों ने इसी निरंजन 
को काल पुरुष कहा है। यह हर 
प्राणी के शरीर में मन बनकर 
समाया हुआ है। जो सभी का काल 
। योगी लोग इसी को ही परमात्मा 
समझ कर शरीर में ढूंढते हैं । जितने 
अनहद शब्द है। पैदा करने 
वाला यही पिता है। मगर आत्मा 
अविनाशी पुरुष की अंश है । उसका 
किसी से कोई सज्बन्ध नहीं है। 
आत्मा कोटिन युगों से ही भरम वश 
होकर शरीर धारण कर रही है। 
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परम पुरुष, 
अविनाशी पुरुष 
ज्ञानी पुरुष 




















ores cE 
लोक , 
७--> वाणी लोक महा शून्य 
च्छा लोक के सात देश, 
७--> अंकुर लोक शांत आकाश 
७-->» मूल सुरति 4 सात आकाश व 


®» सोहंग लोक 
> अचिन्त लोक 
आज्ञा चक्र-दो दल कमल, 

यहाँ आत्मा का वास है। 

कंठ चक्र-यहां आद्या शक्ति का वास है। 


सात सुरतियां 





शिव लोक-अग्नि तत्व स्थान हृदय कमल, प्रगट 
शब्द ज्योति निरंजन- ध्यान साधना चाचरी मुद्रा 
है । यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का वास है। 
सत्तर (70) प्रकार की अनहद धुनें यहां से ही प्रगट 
होती हैं । इन धुनों को ही सारा जहान धुरकी वाणी 
समझ रहा है। 



















विष्णु लोक-हवा तत्व स्थान नाभी में है और 
प्रगट शब्द सोहंग शब्द है। ध्यान साधना 
अगोचरी मु है। यहां पालन करता विष्णु जी 
और लक्ष्मी जी का वास है। 
















ब्रह्म लोक-भानी तत्व, इसका स्थान शिशन इंद्री 
पेशाब द्वार पर है। प्रगट शब्द ओंकार शब्द है। 


ध्यान साधना भूचरी मुद्रा है। यहां पर ब्रह्मा जी 
और सावित्री जी का वास है । यह मैथुन सृष्टी द्वारा 
सारे संसार को पैदा कर रहा है। 








सिद्ध लोक-धरती तत्व स्थान मल द्वार है प्रगट 

शब्द सत्‌ शब्द है। और ध्यान साधना उनमुनि 

Ee है। यहां रिद्धी-सिद्धी के कर्त्ता-धर्त्ता गणेश 
का वास है। 


मानव शरीर 
में लोकों की 
रचना 











निरंजन हरि हर परमात्मा ने इस मॉनव को अपनी शक्ल पर बनाया है। उसके पाँच तत्व 
के भौतिक शरीर में, कहाँ-कहाँ कौन-2 सा लोक है। और सत्य पुरुष की अंश, आत्मा 
का कौन-सा देश है। आओ विचार करें। और जन्म-मरण के भयानक रोग से बचने के 
साहिब अथवा परम पुरुष को भक्ति में लगें । 







साँच कहूँ जग मारन आवै 


अमर आत्मा का देश अमर लोक है। यह आत्मा वहाँ की 
रहने वाली है। जिस संसार में आप रह रहे हैं, यह आत्मा का देश नहीं 
है। यहाँ आत्मा कैद की गयी है। पूरे तीन लोक में जितनी भी आत्माएँ 
हैं, सब कैद हैं। वो एक अगम देश है। वहाँ की सुधि आत्मा भूल 
चुकी है। सदगुरु उस अमर लोक से आत्मा को उसके अपने देश 
अमर लोक ले जाने के लिए आते हैं। 

संसार के जितने भी धर्म, मत-मतांतर हैं, सब कमाई, योग, 
साधना की बात कर रहे हैं, सब तीन-लोक की बात कर रहे हैं, पर 
साहिब की शिक्षा सहज मार्ग की ओर चक्कर काट रही है। 

जैसे हवा में तो हॉलिकॉप्टर भी उड़ता है, जेट भी उड़ता है, 
यान भी उड़ते हैं, पारपाइण्डर भी उड़ता है, ऐसे ही आंतरिक साधना 
भी अनेक सूत्रों से की जाती है, वहाँ भी विविध गति से चलने 
वाले शरीर हैं पर जैसे हॉलिकॉप्टर वहाँ तक नहीं जा सकता, जहाँ 
तक पारपाइण्डर जा सकता है। उसकी गति में भी बड़ा अंतर है। 
कोई हॉलिकाप्टर, कोई हवाई जहाज किसी ग्रह का सफ़र तय 
नहीं कर सकता है। ऐसी ही सगुण-निर्गुण भक्तियों और किसी भी 
प्रकार के योग से इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता 
है। सद्गुरु का नाम रूपी जहाज ही आत्मा को तीन लोक से 
परे अमर लोक तक ले जाने की क्षमता रखता है । 

शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना एक छल है, 
माया है। 

पंच मुद्रओं के पाँचों नाम इस काया में हैं। सोहं भी इसी में 
है। इसलिए साहिब ने विदेह नाम की बात की है, सोहं को सच्चा 


नाम नहीं कहा है। गे 


8 साहिब बन्दगी 
जो जन होइ हैं जौहरी,शब्द लेहु बिलगाय। 
सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय॥ 
सोहं सोहं जपे बड़े ज्ञानी। 
नि:अक्ष की खबर न जानी॥ 
शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान रोकने से आध्यात्मिक 
शक्तियाँ नहीं जगती । इससे तो शरीर की रिद्ध सिद्ध दिव्य शक्तियां 
की ताक़त ही जगी अध्यात्मिक शक्तियां नहीं जगीं। शरीर की 
कोई भी ताक़त जगी तो निरंजन की ताक़त ही जगी। निरंजन की 
ताक़त को जगाकर निरंजन की सीमा से पार नहीं हुआ जा सकता 
है। इसलिए साहिब शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना 
मना कर रहे हैं। 
साहिब धुनों पर ध्यान रोकना नहीं बोल रहे हैं। धुनें हमारे 
स्त्रायुमंडल की झँकार है। आवाज दो तत्व के टकराए बिना हो ही 
नहीं सकती। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ माया है। इसलिए धुनें अंतिम 
सत्य नहीं हैं। 
सभी कह रहे कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को 
कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान-पुण्य 
करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, कोई तीर्थ 
करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति कह रही है कि 
तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो सदगुरु ने करना है। 
यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं। क्योंकि अपने जोर से, 
अपनी कमाई से कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। 
सात दीप नव खण्ड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय॥ 
यदि आपका गुरु गृहस्थ है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा 
के कल्याण की उम्मीद नहीं रखना। वो नहीं कर पायेगा। 
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मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ। कुछ 
नहीं देना है। फिर सत्संग क्या है? यह तो केवल आपको 
सतर्क करने के लिए है कि यह नहीं करना, वो नहीं करना। अब 
आपके अंदर स्वसंवेद उत्पन्न हो चुका है, केवल समझा रहा हूँ कि 
कहाँ-कहाँ और किस-किस से बचना। 

जब भी आप मुझसे मिलेंगे आपको एक ताकत मिलेगी, 
आपको काम कर पाने की ताकत मिलेगी, इसलिए जल्दी- 
जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। 

हमारा पंथ है सहज मार्ग और हमारा पंथ है-- भृंग मत। 

सदगुरु का दर्शन इस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 
हमें आध्यात्मिक किरणें मिलती हैं, जो उनकी वाणी, दृष्टि और 
चरण स्पर्श के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। 

जो गुरु गृहस्थ में रहकर अपने को संत कह रहा है, वो 
आपसे धोखा कर रहा है। वो कभी भी संत नहीं हो सकता है । एक 
संत चाहकर भी विषय नहीं कर सकता है । जो विषय आनन्द ले 
रहा है, वो माया में फँसा है। उसे सच्चे आनन्द का स्वाद अभी 
नहीं मिला है। फिर जो परमात्मा में मिल जाता है, वो उसी का रूप 
हो जाता है, उसके लिए सब बच्चे हो जाते हैं। इसलिए बाप अपनी 
बेटी से शादी नहीं कर सकता, उससे विषय नहीं कर सकता। 


A I RE 


अमली होकर करे ध्यान, 
गिरही होकर कथे ज्ञान। 


साधु होकर कूटे भग, 
कहे कबीर यह तीनो ठग।। 





अमर लोक 


तीन लोक से भिन्न पसारा। अमर लोक सतगुरु का न्यारा।। 
कई जगहों पर साहिब ने तीन लोक से परे एक अमर लोक का 
वर्णन किया है। देखते हैं, कैसा है वो देश। साहिब कह रहे हैं- 
तहाँ नहीं परले की छाया। नहीं तहाँ कछु मोह अरु माया।। 
हम सब एक नाशवान्‌ संसार में रह रहे हैं । जितने भी ऋषि-मुनि 
इस संसार में समय-समय पर आए, सबने तीन लोक की बात की, नश्वर 
संसार को बात को, पर साहिब ने जिस अद्भुत देश की बात कही, वो 
अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। 
यह संसार नाशवान्‌ होने से आत्मा का देश नहीं हो सकता है, 
इसलिए इसे बेगाना देश कहा। 
रहना नहीं देश विराना है । 
यह संसार कागद की पुड़िया, बूँद परे घुल जाना है॥ 
यह संसार काँटे की बाड़ी, उलझ-पुलझ मरि जाना है॥ 
यह संसार झाड़ और झाँखड़, आग लगे बरि जाना है॥ 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है॥ 
यह संसार आपका देश नहीं है। यह संसार तो कागज को पुडिया 
की तरह नष्ट हो जाएगा; यह संसार तो काँटों की बाड़ी की तरह दुखदायी 
है, जिसमें उलझ-उलझ कर मरना ही है; यह संसार तो झाड़ी की तरह 
है, जो आग लग जाने से जल जायेगा, इसलिए सद्गुरु को शरण में जाओ, 
सदगुरु का नाम ही जीव का सही ठिकाना है, वही जीव को सही 
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अमर लोक ॥ 
ठिकाने पहुँचाने वाला है। 
क्या स्वर्ग तो नहीं है आत्मा का देश! कुछ स्वर्ग की कामना रखते 
हैं । नहीं, यह काल के देश में आता है । यह आपका देश नहीं है। बड़े 
कौतुक की बात है कि कोई पितरादि लोकों की कल्पना करता है, कोई 
तप लोक, कोई देव लोक, कोई ब्रह्म लोक की। तो क्या ये सब ठीक 
नहीं हैं । साहिब कह रहे हैं कि ये सब काल की लपेट में आते हैं। 
तीन लोक है आवागमणा।। 
जो भी तीन लोक के दायरे में है, सब नाश का विषय है । इसकी 
पुष्टि ऋग्वेद में भी है। ब्रह्माण्ड का अर्थ ही है जो बढ़ता जा रहा है। 
वैज्ञानिक पुष्टि कर रहे हैं कि यह ब्रह्माण्ड फैलता जा रहा है । सिद्धांत भी 
कह रहा है कि जो बढ़ता है, वो घटेगा भी, वो नष्ट भी हो जायेगा। पेड़ 
भी बढ़ता है; फिर घटता है। इंसान भी बढ़ता जाता है। 60 साल तक 
बढ़ता जाता है। फिर घटना शुरू हो जाता है। कमर टेढ़ी हो जाती है, 
आँखों से दिखना कम हो जाता है, दाँत टूटने लगते हैं, पाचन क्रिया के 
अंग कमज़ोर हो जाते हैं, चाल में अंतर आ जाता है और एक दिन आता 
है कि घटते-घटते मर जाता है । जो भी बढ़ रहा है, एक दिन नष्ट होगा। 
तो यह ब्रह्माण्ड भी नष्ट होगा। फिर यह आत्मा का देश कहाँ हुआ ! यह 
संसार आपका देश नहीं है भाइयो ! साहिब ने तुक्केबाजी वाली बात नहीं 
की है । कभी कविताएँ देखते हैं तो तुकबंदी ज़्यादा होती है, पर सत्यता 
कम होती है। लेकिन साहिब की वाणी में सत्यता है। आप विश्वास करें, 
यह देश आपका नहीं है । 
यह संसार झाड़ और झाँखर, उलझ पुलझ मर जाना है। 
रहना नहीं देश विराना है ॥ 
वाह! यह बेगाना देश है। यहाँ हरेक चीज पर काल का कब्जा 
है। 
यक लोक यक वेद दो दरिया के किनारे। 
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सस्याद के काबू में हैं सब जीव विचारे॥ 
हर व्यक्ति, हर आत्मा यहाँ काल के कब्जे में हैं, एक शातिर 
ताक़त के कब्जे में है । देखते हैं कि यह कैसी रचना है । ब्रह्माण्ड में कौन- 
कौन से देश हैं ? कौन-कौन से देश उसके अधीन हैं ? कहाँ तक उसका 
राज्य है? इस तीन लोक के अंदर १4 लोक हैं । कोई भी स्थान सुरक्षित 
नहीं है । यह शरीर पूरा ब्रह्माण्ड है शरीर और ब्रह्माण्ड एक जैसा है। वेद 
भी कह रहा है-- 'पिण्डे ब्रह्मण्डे॥' साहिब भी कह रहे हैं कि सब काया 
में है। 
इस घट भीतर सात समुद्र, इसी में नदिया नारा। 
इस घट भीतर सूरज चंदा, इसी में नौ-लख तारा॥ 
«इस घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव सनकादि अपारा। 
इस घट भीतर आये लेत है, राम कृष्ण अवतारा... ॥ 
इसी कड़ी में आगे कहा-- 
इस घट भीतर तीन लोक है, इसी में सिरजनहारा॥ 
जो बाहर देख रहे हैं, सब काया में है । जंघाओं तक सात लोक 
आते हैं, सात पाताल आते हैं फिर सात लोक और हैं । शरीर में जो सात 
चक्र हैं, वो सात लोक हैं । मूलादार से सहस्रसार चक्र तक सात लोक हैं । 
नीचे से शुरू करते हुए सिद्ध लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, शिव लोक, 
शक्ति लोक, आत्म लोक और निरंजन लोक हैं। निरंजन लोक सबसे 
ऊपर है, क्योंकि वो ही तो राजा है इस शरीर और ब्रह्माण्ड का। आत्मा 
निरंजन और शक्ति लोक के बीच में है शक्ति ही माया है। निरंजन मन 
है। यानी मन और माया के बीच आत्मा फँसी है । बाकी त्रिदेव में शिवजी 
का लोक सबसे ऊपर है। इसलिए उन्हें अमर देवता भी कहा जाता है। 
उन्हें बहुत लंबा वरदान मिला है। 
यहाँ तक का विवरण वेदों में है सात पाताल और ये सात लोक 
मिलाकर 74 लोक हुए। इनमें से कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है। 
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कालांतर में जितने भी ऋषि-मुनि, पीर-पैगंबर आए, यहीं तक को बात 
की, आगे का रहस्य कोई भी नहीं जाना। इसके अंदर जो भी है, बँधा है, 
काल के दायरे में है । ठीक वैसे ही, जैसे राष्ट्रीय जंगल हैं, वहाँ रहने वाले 
जानवर सोचते हैं कि हम आजाद हैं। पर वो कैद हैं । पर जो शेर पिंजड़े 
में कैद है, बो शेर नहीं रह जाता है। धीरे-धीरे जानवर खत्म होने लगे तो 
राष्ट्रीय जंगल की योजना बनाई | वहाँ रहने वाले भी बंधे हैं; पर वो जंगल 
इतने बड़े हैं कि जानवरों को पता नहीं चल पाता है कि वे बंधे हैं । इस 
तरह तीन लोक में रहने वाले सोचते हैं कि हम आजाद हैं। कोई भी 
आजाद नहीं है। चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे ब्रह्मलोक में, सब कैद हैं। 
सब उसी शैतानी ताक़त के काबू में हैं। 
हर सिम्त हर जाय मे यम जाल पसारे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 
हर कोई शिकंजे में है। काल ने सबको बाँधा है। 
मन ही निरंजन मन ही ओकार मन ही है करतारा। 
यह ओंकार सबके अंदर है। यह इस आत्मा के साथ रह रहा है। 
जीव के संग मन काल रहाई। अज्ञानी नर जानत नाहीं॥ 
सब उसके शिंकजे में हैं। यह संसार काल का देश है। सबके 
साथ में मन रूपी काल रहता है, पर अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है। 
यह संसार काल है राजा। कर्म का जाल पसारा॥ 
हरेक यहाँ पर भूला हुआ है। 
एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला॥ 
सभी बंधे हैं । साहिब कह रहे हैं-- 
हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल वस आई। 
पाँच पचीस तीन का पिंजड़ा, जामें तोही राखा भरमाई॥ 
हे हंसा! यह पिंजरा तुम्हारा नहीं है। यह अनित्य है। इसमें तुम्हें 
उलझाया गया है। 
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पर कौतुक है कि यह नित्य लग रहा है । यह सारा संसार अनित्य 
है, पर नित्य लग रहा है। इस संसार में जो भी है, झूठ है। 
तीन लोक प्रलय कराई। चौथा लोक अमर है भाई॥ 
भ्रम और अज्ञान के कारण यह संसार नित्य लग रहा है। इस 
संसार की आत्मा ही भ्रम और अज्ञान है। वास्तव में संसार का कोई 
अस्तित्व नहीं है। अज्ञान ही संसार की आत्मा है। अज्ञान के कारण संसार 
का अस्तित्व है। स्वप्र निद्रा पर आश्रित है; उसका अस्तित्व नहीं है। इस 
तरह यह संसार अज्ञान पर आश्रित है। 
> तो आगे कह रहे हैं- 
ज्ञान ध्यान तो तहाँ न लेखा। पाप पुण्य तहँवा नहीं देखा।। 
हम शुभ कर्म करने को कह रहे हैं। साहिब ने कहा- 
पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी। इक लोहा इक कं चन केरी।। 
ये दोनों बेड़ियाँ हैं । पर उस अमर लोक में इनका बंधन भी नहीं । 
तो कह रहे हैं- 
पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद तहाँ नाहिं विचारी। 
ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं तहँ दस इन्द्री निरमाया।। 
यह बहुत विचारणीय बात है कि वहाँ जीव भी नहीं है। जब 
आत्मा शरीर को धारण करती है तो उसे जीव कहते हैं । पर वहाँ शरीर 
नहीं, कर्म-ज्ञान इंन्द्रियाँ नहीं । इन सबसे परे है वो देश जैसे ए.सी. वाले 
कमरे में चले जाएँ तो गर्मी नहीं लगती, इसी तरह उस देश में जाकर भय 
नहीं लगता है, आत्मा सुरक्षित हो जाती है, क्योंकि वहाँ जीवों को कष्ट 
देने वाला निरंजन भी नहीं है। 
तहाँ नहिं ज्योति निरंजन राई। अक्षर अचिंत तहाँ न जाई।। 
काम क्रोध मद लोभ न कोई। तहँँवा हर्ष शोक न होई।। 
यानी सुख-दुख से भी परे है वो देश। काम, क्रोध आदि तो मन 
की वृत्तियाँ हैं, पर वहाँ मन ही नहीं, इसलिए यह सब नहीं है। 
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नाद बिंद तहाँ न पानी। नहीं तहँ सृष्टि चौरासी जानी।। 
धुनें भी नहीं हैं । एक सज्जन की किताब में पढ़ा कि वहाँ धुनें हो 
रही हैं, बड़ी प्यारी-प्यारी । नहीं, वो सत्यलोक नहीं हो सकता। वहाँ धुनें 
भी नहीं हैं । आगे कह रहे हैं- 
पिण्ड ब्रह्माण्ड को तहाँ न लेखा। लोकालोक तहवाँ नहीं देखा।। 
आदि पुरुष तहँवा अस्थाना। यह चरित्र एको नहीं जाना।। 
कहा, उसे कोई नहीं जानता है। वो अमर लोक ही आत्मा का 
देश है। 
संतो, सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हंस न आवै, भवसागर की धारा॥ 
सूर्य चंद्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहिं नभ मण्डल तारा। 
उदय न अस्त दिवस न रजनी, बिना ज्योति उजियारा॥ 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहिं तहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुम परिवारा॥ 
क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख-दुख को संचारा। 
आधिन व्याधि उपाधि न कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा॥ 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम अचारा॥ 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा॥ 
विचार तो करो न, साहिब कहीं तीन-लोक से न्यारे देश की बात 
कर रहे है। 
चाँद और सूर्य का प्रकाश भी नहीं है, तारे भी नहीं हैं, दिन और 
रात का खेल भी नहीं है। वहाँ पाँच तत्व भी नहीं है। नहीं हैं सच में। 
कुटुम्ब-परिवार आदि का झमेला भी नहीं है। फिर भूख प्यास, सर्दी- 
गर्मी, सुख-दुख आदि भी नहीं हैं । सुख क्या है? सुख है-मन की इच्छाओं 
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को पूर्ति । मन ने इच्छा की कि फलानी चीज मिल जाए। अगर नहीं मिली 
तो दुख, मिल गयी तो सुख। मन ने चाहा, व्यापार में फायदा हो। नहीं 
हुआ तो दुख, हो गया तो सुख। बस, और कुछ नहीं है सुख। इसका 
संबंध ही मन की इच्छा से है। इस तरह वहाँ कष्ट और बीमारियाँ नहीं 
हैं। यह सब तो शरीर से संबंधित है। वहाँ शरीर ही नहीं तो बीमारियाँ 
कैसी ! फिर ऊँच-नीच, आश्रम, वरण आदि का झमेला भी नहीं है। धर्म- 
अधर्म भी नहीं। वो धाम सबसे सुंदर है, उसकी शोभा का वर्णन नहीं 
किया जा सकता है। वो इस नीरस लोक से बहुत प्यारा है। 
यह कोई कोरी कल्पना नहीं । इसमें सच्चाई है, सत्यता है । जैसे 

विज्ञान नयी नयी चीजें दे रहा है, आगे-आगे बोल रहा है, हम मान रहे 
हैं । विज्ञान तो कह रहा है कि ऐसे कई और सूर्य हैं और उनके परिवार 
भी हैं। आगे हम सबको मानना पड़ेगा । कुछ समझ रहे हैं, कुछ नहीं । बाद 
में नहीं वाले भी समझ जायेंगे, मानेंगे । बच्चों को भी पढ़ाया जायेगा। इस 
तरह साहिब ने जो बातें कहीं, उन्हें भी मानने वाले हुए। अब अधिक मान 
रहे हैं । कुछ नहीं भी मान रहे हैं । आगे सब मानेंगे । घर-घर में माता-पिता 
अपने बच्चों को साहिब को कथा सुनायेंगे, साहिब की वाणियों का ज्ञान 
देंगे। वो समय कैसा होगा, जब नन्हें-नन्हें बच्चे भी साहिब की ये वाणियाँ 
गुनगुनायेंगे- 

मरहमी होय सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। 

अवधू बेगम देश हमारा है॥ 

वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है॥ 

बिन बादल जहाँ बिजुरी चमके, बिन सूरज उजियारा है। 

बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उच्चारा है॥ 

ज्योति लगाए ब्रह्म जहाँ दरपो, आगे अगम अपारा है। 

कहैं कबीर तहाँ रहनि हमारी, बूझै गुरुमुख प्यारा है॥ 

ये शब्द तीन-लोक की व्यवस्था को नकार रहे हैं, कहीं आगे की 
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ख़बर दे रहे हैं। 

वास्तव में उस अमर लोक का वर्णन करना संभव नहीं। वो 
अमर लोक खुद ही सत्य पुरुष है, उसका क्या वर्णन करूँ! साहिब कह 
रहे हैं-- 

चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा हो॥ 

यहाँ कुछ भी स्थिर नहीं है। पूरे ब्रह्माण्ड को ख़त्म होने में 30 
सैकेंड लगते हैं | कभी यहाँ तूफान आ जाता है, कभी तरह-तरह के क्लेश 
पड़ जाते हैं, पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। 

तहाँ नहीं यम का क्लेशा॥ 

तत्व ही एक दूसरे को खुद मिटा देंगे। वो एक दूसरे के बैरी हैं। 
आपके घर में ही यदि आपका भाई आपको मारना चाहता है तो आप 
सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह यह दुनिया सुरक्षित नहीं है; यहाँ रहने वाला 
कोई भी सुरक्षित नहीं है। थोड़ी गर्मी बढ़ जाती है तो मुश्किल हो जाती 
है, थोड़ी सर्दी बढ़ जाती है तो परेशानी हो जाती है। पर वहाँ ऐसा कुछ 
नहीं है। 

रचना बाहर वो अस्थाना॥ 

कुछ सोचते हैं कि परमपुरुष कैसा होगा! आप सभी परम-पुरुष 
को जानते हैं । वहाँ पहुँचने पर यूँ लगता है कि यह तो मेरा ही घर है, अरे, 
मैं कहाँ चला गया था! जैसे स्वप्र में घूम-फिर कर आते हैं तो अपने ही 
घर में होते हैं। ऐसे ही आत्मा मन के कारण भ्रमित है। वो अपनी जगह 
है। कुछ सोचते हैं कि सत्यलोक में पता नहीं, कैसा लगेगा! जैसे 
सत्यलोक के नजदीक पहुँचते हैं तो चेतना आ जाती है कि यह तो मेरा 
ही घर है। जैसे स्वप्र से जाग्रत में आते हैं तो लगता है कि यह तो मेरा 
ही घर है। तो कह रहे हैं-- 

ब्रह्मा विष्णु महेश न तहँवा ॥ 
वो एक निराला देश है। वो आपका अपना देश है। 
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कहूँ रेक्ता दूर देश का, जोत और नूर का काम नाहीं। 
शेष कर्ता तो पार पावे नहीं, दस अवतार कूँ गम नाहीं। 
वेद कहते दोनों से भेद न्यारा रह्या, तहाँ तो अकेला सांही। 
साँच झूठ के पड़ गया अन्तरा, साँच तो झूठ का है काम नाहीं। 
कहै कबीर ओ पुरुष तो अगम है, पहुँचे कोई संतवा देश ताई॥ 

कह रहे हैं कि जिस दूर देश की मैं बात कह रहा हूँ, वहाँ ज्योति 
और प्रकाश का काम नहीं है | वहाँ तो शेषनाग, सृष्टि कर्ता, दस अवतार 
आदि की भी पहुँच नहीं है। वेद तो सगुण और निर्गुण दोनों की बात कह 
रहा है, पर वहाँ का भेद न्यारा ही है । वहाँ तो एक ही परमात्मा (साहिब) 
है। सत्य और झूठ में बड़ा अन्तर है। इसलिए वहाँ झूठे संसार का काम 
नहीं है। उस अगम देश में उस अगम-पुरुष के पास तो कोई संत ही पहुँच 
सकता है। 

वेद निरंजन के बनाए हुए हैं । फिर उसमें ऋषि-मुनियों ने अपने- 
अपने विचार भी मिला दिये हैं। वास्तव में वेद स्वसंबेद से निकले हैं। 
निरंजन ने उसमें से कुछ अंश लेकर उसमें अपनी महिमा कह दी, ताकि 
दुनिया उसी को माने। इसलिए उसमें परम-पुरुष का भेद नहीं है। 
स्वसंवेद है सबकी आदी। ताते सकल मता मरजादी॥ 
वेद अरु वाणी जेते जगमहँ। स्वसंवेद है सकल पितामह॥ 
ताते चार वेद प्रकटाने। आदि पिता की ख़बर न जाने॥ 
स्वसंवेद ते वेद बनाये। तामे ऋषि मुनि मता मिलाये॥ 

कह रहे हैं कि वेद और वाणी जितनी भी संसार में है, उन सबकी 
आदि स्वसंवेद है । उसी से चार वेद प्रकट हुए हैं निरंजन ने स्वसंवेद की 
वाणी में अपना मत प्रगट कर, अपनी झूठी महिमा का बखान कर, अपने 
को परम पिता बतलाकर परम पुरुष का भेद पूरी तरह से लुप्त कर दिया 
तब वो वेद कहलाए। वेद अपने पिता (निरंजन) की ख़बर नहीं जानते 
हैं । स्वसंवेद से ही उस निरंजन ने चार वेद बनाए और फिर उनमें सब 
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ऋषि, मुनियों ने अपने-अपने मत मिला दिये और तब वो वाणी जन- 
जन तक पहुँच रही है। 
इसलिए स्वसंवेद की वाणी का शुद्ध रूप लुप्त हो गया। उसमें 
निरंजन ने अपने वाली बात कह दी। भ्रमित करने के लिए उसने सारा 
अंश नहीं लिया और फिर उसमें अपनी महिमा कह दी। 
ए जियरा तैं अमर लोक को, परयो काल बस आई हो। 
मनै सरूपी देव निरंजन, तोहि राख्यौ भरमाई हो॥ 
पाँच पचीस तीन को पिंजरा, तामें तो को राखै हो। 
ता को बिसरि गई सुधि घर की, महिमा आपन गावै हो॥ 
निरंकार निरगुन है माया, तो को नाच नचावै हो। 
चमर दृष्टि को कुलफी दीन्हो, चौरासी भरमावै हो॥ 
चार वेद जा की है स्वासा, ब्रह्मा अस्तुति गावै हो। 
सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाये, तेहि मारग सब धावै हो॥ 
जोग जाप नेम ब्रत पूजा, बहु परपंच पसारा हो। 
जैसे बधिक ओट टाटी के, दे विस्वासै चारा हो॥ 
सतगुरु पीव जीव के रक्षक, ता के करो मिलाना हो। 
जा से मिले परम सुख उपजै, पावो पद निर्वाणा हो॥ 
जुगन जुगन हम आय जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। 
कहैं कबीर तहाँ पहुँचाऊँ, सत्य पुरुष दरबारा हो॥ 
कह रहे हैं, हे हंसा! तू तो अमर लोक का रहने वाला है, पर इस 
समय तू काल के वश में आ गया है। मन ही निरंजन देवता है, जिसने 
तुझे पाँच तत्वों से बने शरीर रूपी पिंजरे में डालकर भरमाया हुआ है । तुझे 
अपने सच्चे घर को सुधि भूल गयी है और इस काल निरंजन ने अपनी 
महिमा ही वेदों में गाई है। निर्गुण, निराकार तो माया है; वही तुझे नाना 
नाच नचा रही है; वही तुझे चौरासी में भरमा रही है । चार वेद तो मन की 
स्वाँसा से उत्पन्न हुए हैं और ब्रह्मा जी ने उसी की अस्तुति संसार में गाई 
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है। सभी उसी मार्ग पर चल रहे हैं । योग, यज्ञ, तप, पूजा, व्रत आदि सब 
काल ने जाल फैलाया है । सद्गुरु ही जीव की रक्षा करने वाले हैं, इसलिए 
उन्हीं से मिलकर अपने जीव का कल्याण करके निर्वाण पद को प्राप्त 
करो | साहिब कह रहे हैं कि मैं तो युग-युग से आकर जीवों को चेता रहा 
हूँ, पर कोई-कोई हंस ही मेरा हो पाता है और जो हंस मेरी बात को 
मानकर मेरा हो जाता है, उसे मैं परम-पुरुष के दरबार में पहुँचा देता हूँ। 
तो साहिब कह रहे हैं-- 
अलख अगोचर जो प्रभु अहई। तासु कथा कैसे कोई कहई॥ 
हरि हर ब्रह्मा पार न पावै। और जीव की कौन चलावै॥ 
कर्त्ता पुरुष जक्त को जोई। ताको नाम न जाने कोई॥ 
जेते नाम जक्त ते माही। राय निरंजन को सब आहाी॥ 
कह रहे हैं कि जो अलख अगोचर परमात्मा है, उसकी कथा 
कोई कैसे कह सकता है ! ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसका पार नहीं 
पा सकते हैं, फिर अन्य जीवों की बात क्या की जाए! जो सच्चा कर्त्ता है, 
जिसका यह सब पसारा है, उसका नाम कोई नहीं जानता है। संसार में 
जितने भी नाम हैं, वो सब निरंजन के हैं। 
उस लोक का वर्णन करते हुए साहिब कह रहे हैं 
सुनो धर्मदास भेद की वाणी। तहाँ न रूप रेख निशानी॥ 
वहाँ नहीं आदि शक्ति अवतारा। पारब्रह्म है सब से न्यारा॥ 
वहाँ नहिं आदि निरंजन देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश न सेवा॥ 
वहाँ नहीं चन्द सूर अवतारा। अगम पुरुष सबहिते न्यारा॥ 
पाँच तीन तहाँ नहिं भाई। ताकी गम नहिं काहू पाई॥ 
ओहं सोहं और ररंकारा। न अरु प्राण अगम ते न्यारा॥ 
कोई न आया कोई न जाई। यह ख़बर कोई नहिं पाई॥ 
कह रहे हैं कि वहाँ न कोई रूप है, न रेखा। वहाँ न आद्य-शक्ति 
है, न अवतार। वो सबसे न्यारा है। वहाँ निरंजन देवता भी नहीं है। वहाँ 
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ब्रह्मा, विष्णु और शिवजी भी नहीं हैं। वहाँ चाँद, सूर्य आदि भी नहीं हैं। 
वो परम-पुरुष इन सबसे न्यारा है | वहाँ पाँच तत्व और तीन गुण भी नहीं 
हैं । उसका भेद किसी को नहीं हुआ। वहाँ ओहं, सोहं, रुंंकार आदि भी 
नहीं हैं। वो इन सबसे बहुत न्यारा है। उसकी ख़बर किसी को नहीं है। 
यह देश काल पुरुष का संसार है । यह परम पुरुष का संसार नहीं है । यदि 
यह सच्चे परमात्मा का देश होता तो साहिब की वाणियाँ यह क्योंकर 
कहती! 
चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो यह संसारा हो। 
यहि संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो॥ 
चौदह खंड बसे वाके मुख में, सबही को करत अहारा हो। 
जारबार कोयला कर डारन, फिर फिर दे अवतारा हो॥ 
ब्रह्मा विष्णु शिवतन धरिया, और को कौन विचारा हो। 
सुन नर मुनि सब छलछल मारले, चौरासी में डारा हो॥ 
मध्य अकाश आप जहे बैठे, ज्योति शब्द ठहियारा हो। 
ताको रूप कहाँ लग बरनो, अनंत भानु उजियारा हो॥ 
श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले, हंसा करत विहारा हो। 
कोटिन चाँद सूर्य छिपि जैहैं, एक रोम उजियारा हो॥ 
वही पार इक नगर बसत है, बरसत अमृत धारा हो। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो॥ 
कह रहे हैं कि हे हंस! इस संसार को छोड़ो और हमारे सत्यलोक 
में चलो । यह संसार तो काल-पुरुष का देश है, जहाँ कर्म का जाल फैला 
हुआ है। यह काल-पुरुष सबको मार-मारकर बुरा हाल कर रहा है। 
त्रिदेव आदि भी यहाँ शरीर धारण कर रहे हैं। वो सुर, नर, मुनि आदि 
सबको धोखा दे रहा है और चौरासी में डाल रहा है बो काल स्वयं तो 
आकाश में ज्योति-स्वरूप होकर बैठा हुआ है। वहाँ करोड़ों सूर्यो 
का प्रकाश है। पर उससे परे एक देश है । वहाँ अमृत- धारा बह रही है। 
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वहाँ करोड़ों चाँद और सूर्य एक रोम के प्रकाश से लजा जाते हैं। हे 
धर्मदास! परम-पुरुष के उस दरबार को देखो । 

काल-पुरुष का यह तीन लोक पाँच तत्वों से बना है । पाँचों तत्वों 
की एक सीमा है । शास्त्रों का भी मानना है कि महाप्रलय में ये पाँचों तत्व 
नष्ट हो जायेंगे । गुरु नानक देव जी को बार्ण में भी इसका उल्लेख मिलता 
है और वैज्ञानिक लोग भी इस सच्चाई को समझ रहे हैं । 

क्या यह तीन लोक, जिसमें स्वर्ग लोक, पितर लोक, ब्रह्म लोक 
आदि आते हैं, नष्ट हो जायेगा? हाँ, यह सब समाप्त हो जायेगा, इसलिए 
यह विश्वास के योग्य नहीं है। संत-महापुरुषों ने तभी तो संसार को 
झूठा, अनित्य, स्वप्नवत्‌ आदि कहा है। इसमें कुछ भी सच नहीं है, 
क्योंकि सब नाशवान्‌ है। इस अनन्त को संतों ने तीन भागों में बाँटा है-- 
शून्य, महाशून्य और अमर लोक । शून्य और महाशून्य दोनों नाशवान्‌ हैं, 
पर शून्य वो स्थान है, जहाँ पर ग्रह, उपग्रह आदि हैं, जबकि महाशून्य में 
निर्गुण सृष्टि है । वहाँ आर्टिकल्स नहीं हैं । यानी जहाँ तक सूर्य, चाँद, तारे, 
ग्रह, उपग्रह आदि हैं, वो शून्य स्थान कहलाता है| शून्य की सीमा यहाँ 
तक है। इसके ऊपर फिर महाशून्य है । महाशून्य में ये सब नहीं है निर्गुण 
स्थान है । महाशून्य में सात आकाश हैं । इन सात आकाशों को संतों ने सात 
सुरति कहा है। ये आकाश बड़े विराट्‌ हैं। इनके अन्दर बड़े चुंबकीय 
आकर्षण हैं । इनमें एक अलोकिक आनन्द है । ये इतने विराट्‌ हैं कि शून्य 
जैसी करोड़ों सृष्टियाँ एक-एक में समाती जायेंगी । 

शून्य और महाशून्य में अन्तर है । जैसे आप देखते हैं, कहीं जमीन 
खाली पड़ी है तो कहीं पर थोड़े घर हैं। जहाँ घर हैं, उसे आबादी कहा 
जाता है । जहाँ जमीन पर केवल कृषि होती है, उसे कृषि भूमि कहा जाता 
है। जहाँ केवल जंगल-पहाड़ हैं, उसको वनभूमि कहते हैं। इस तरह 
आकाश में जहाँ भी पंच तत्व से बनी चीजें हैं, आर्टिकल्स हैं, उसे शून्य 
कहा। तीन लोक शून्य के अन्तर्गत आते हैं। शून्य से परे जो है, वो 
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महाशून्य है। वहाँ सात सृष्टियाँ और हैं, जिन्हें सात आकाश भी कहा। 
सर्वप्रथम शून्य से पाँच असंख्य योजन ऊपर जाने पर अचिंत 
लोक आता है। अचिंत लोक से फिर तीन असंख्य योजन ऊपर जाने पर 
सोहंग लोक आता है। 
कम्प्यूटर में यह गणना नहीं है। साहिब को गणना भी बड़ी 
जबरदस्त रही । वैज्ञानिक प्रकाशवर्ष में गिन रहे हैं, साहिब ने योजन में 
बताया। एक वर्ष नहीं, अगर अरबों वर्ष भी अपोलो चले, पारपाइण्डर 
चले, तो भी नहीं पहुँच पायेगा। तो कैसे जाएँ? भाइयो, आपकी आत्मा 
एक सैकेंड में अरबों मील चलती है। आपकी आत्मा में इतना वेग है। 
तो अचिंत लोक और सोहं लोक में तीन असंख्य योजन का 
फासला है। सोहं लोक में सोहं पुरुष है। 
सोहंग पुरुष के आगे जाना। मूल नाम तहां पुरुष बखाना।। 
पांच असंख योजन प्रमाना। तहवां मूल नाम बंधाना।। 
मूल सुरति लोक तीसरा शून्य है। वहाँ आर्टिकल्स नहीं हैं । जैसे 
एक जगह से आप गुजरे तो वहाँ आपको गुलाब की खुशबू लगी। कुछ 
दिखाई नहीं दिया लेकिन आगे गए तो चमेली के फूल की खुशबू लगी। 
आप और आगे जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहाँ 
आपको रजनीगंधा की महक लगी। और आगे आप निकल जाते हैं तो 
आपको परिजात की महक लगी। फूल कहीं दिखाई नहीं दिया। इसी 
प्रकार महाशून्य के लोकों की अनुभूति है। 
मूलपुर्ष ते आगे जाना। अंकुर नाम तहां पुर्ष बखाना।। 
तीन असंख आगे है भाई। अंकुर नाम तहँ पुरुष रहाई।। 
फिर उसके आगे अंकुर लोक है। इस तरह असंख्यों योजन दूरी 
पर, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, ये सृष्टियाँ हैं । 
अंकुर लोक ते आगे जाना। इक्ष नाम तहां पुर्ष बखाना।। 
चार असंख योजन प्रमानी। इक्ष्या पुर्ष तहाँ रजधानी।। 


24 साहिब बन्दगी 
फिर इच्छा लोक है। 
इक्ष्य आगे लोक बखानो। सो तो अंश पुर्ष को जानो।। 
नौ नील एक संख बखाना। बानी नाम पुर्ष स्थाना।। 
पुर्ष प्रथम वाणी उच्चारा। ताते नाम सर्व आकारा। 
इच्छा लोक से आगे वाणी लोक है। 
बानी नाम ते आगे जाना। सहज नाम तहाँ पुर्ष बखाना।। 
सातवाँ और अंतिम सहज लोक है। ये इतने विशाल-विशाल 
पिण्ड हैं, जिनके आगे ऐसी करोड़ों सृष्टियाँ समा जायेंगी । पर यहाँ तक 
भी प्रलय है। 
निरंजन और सहज लोक नौ पुरुष ब्रह्माण्ड। 
आदि पुरुष आगे कहु जिनते सब उत्पान।। 
आदि पुरुष इनसे आगे है। 
सहज अंश लग जेतिक भाखा। 
बह रचना प्रलय कर राखा।। 
सहज लोक तक प्रलय है। वो सब भी नाश को प्राप्त हो जाती 
है । शून्य-महाशून्य तक की सारी सृष्टियाँ नष्ट हो जाती हैं। 
इह लोक प्रलय को प्रमाना। आगे अक्षय लोक स्थाना।। 
आगे अक्षय लोक है। अक्षय यानी जिसका नाश नहीं। वहाँ 
प्रलय नहीं है। 
सहज पुरुष ते आगे जाई। आदि पुरुष का लोक दिखाई।। 
सहज एक असंख्य प्रमाणा। तहँवा आदि पुरुष स्थाना।। 
सहज लोक से एक असंख्य योजन आगे जाने पर परमपुरुष का 
लोक है, अमर लोक है। वहाँ प्रलय नहीं है। 
तहँवा नहीं प्रलय की छाया। नहीं तहाँ कछु मोह अरु माया।। 
वहाँ मोह-माया भी नहीं है। 
तहाँ नहीं तीन गुणन व्यवहारा।। 
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सत, रज, तम तीनों गुण भी वहाँ नहीं हैं । 
ब्रह्मा विष्णु तहा न महे शा।। 

वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं हैं। 

नहीं तहाँ ज्योति निरंजन राई। अक्षर अचिंत तहाँ नहीं जाई।। 
वहाँ निराकार निरंजन भी नहीं है। अक्षर, अचिंत आदि भी नहीं 

हैं। 

तहँ नही शिव शक्ति अवतारा।। 

शिव, शक्ति, अवतार आदि भी वहाँ नहीं हैं । 

ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया। नहीं तहाँ तस इंद्री न माया।। 
ब्रह्म भी नहीं है, जीव भी नहीं है, तत्व भी नहीं हैं, दसों इंद्रियाँ 

भी नहीं हैं, माया भी नहीं है। ये सब वहाँ नहीं हैं। 

काम क्रोध मद लोभ न कोई। तहवाँ हर्ष शोक न होई।। 
वहाँ काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, सुखु, दुख आदि भी नहीं 

हैं। 

नाद बिंद को तहाँ न पानी। नहीं तहाँ सृष्टि चौरासी जानी।। 

चंद सूर्य तारागण नाहीं। नहिं तहँ दिवस रैन की छाहीं।। 
चौरासी लाख योनियों को सृष्टि, नक्षत्र-ग्रह-उपग्रह आदि कुछ 

भी नहीं है। सुबह, शाम, रात आदि नहीं है। 

डार न मूल तहाँ वृक्ष न छाया। जीव शीव तहाँ काल न काया। 

पवन न पानी पुरुष न नारी। हद अनहद तहाँ नाहीं विचारी।। 
स्त्री-पुरुष, हद-अनहद भी नहीं है । 

तंत्र मंत्र तहँँ दरद न धोखा। नर्क स्वर्ग तहँवा नहीं देखा ।। 
स्वर्ग, नरक आदि भी नहीं है। ये सब चीजें वहाँ नहीं हैं । 
सात महाशून्यों को लाँघकर कोई भी वहाँ कोई भी अपनी कमाई 

से नहीं जा सकेगा। इस पर कह रहे हैं-- 

महाशून्य विषमी घाटी। बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी।। 
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वहाँ रास्ता बिना सद्गुरु के नहीं मिलने वाला है। 
एक आदमी सत्यलोक का हाल बता रहा था, कह रहा था कि 
वहाँ डाइनें हैं, साँप हैं, मुझे काटने को दौड़े। मैं डर गया। उसने कहीं 
वाणी में यह पड़ा होगा। साहिब ने यह अलंकार से कहा है। कोई डाइनें 
नहीं हैं वहाँ, कोई साँप नहीं हैं । वहाँ ऐसा भय है मानो भयंकर अजगर 
हों। वहाँ आकर्षण है और यह सब सत्य लोक का नहीं, महाशून्य का 
हाल है। यानी वो गप्प मार रहा था। 
बिन देखे उस देश की, बात करे सो कूर। 
आप तो खारही खात हैं, बेचत फिरे कपूर ।। 
तो साहिब ने ऐसे लोक की बात कही, जो अमर है, सत्य है, तीन 
लोक से परे है, सप्त आकाश से भी परे है । वहाँ कभी प्रलय नहीं है । यदि 
आत्मा अमर है तो निश्चय ही वो अमर देश ही आत्मा का सही ठिकाना 
है। 
चल हंसा तू देश हमारे, साहिब देत पुकारा है। 
सत्य तो केवल अमर लोक है, झूठा सब संसारा है।। 
साहिब पुकार-पुकार कर कह गये हैं कि हे बंदे, इस झूठी दुनिया 
से ऊपर उठ और अपने देश चल। यह देश आत्मा का नहीं है। साहिब 
की वाणी बार-बार चेता रही है। 
चलना तो है दूर मुसाफिर काहे सोवे रे॥ 
यह आत्मा बड़ी दूर से आई है। यह देश इसका नहीं है। यह 
संसार काल-पुरुष का देश है। यहाँ पर कुछ भी आत्मा के हित में नहीं 
है। वो सबको यहाँ पर दुख दे रहा है। लोग अवतारों की महिमा गाते हैं, 
पर साहिब कह रहे हैं कि वो भी उसी की सीमा में हैं । तीन-लोक में जो 
भी है, सब काल के दायरे में है। 
यह हरदो यहाँ काल पुरुष के है हिजारे। 
हर सिम्त व हर जाय मे यम जाल पसारे॥ 
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यक लोक व यक वेद दो दरिया के किनारे। 
सैयाद के काबू में है सब जीव बेचारे॥ 
चलती है यहाँ तेग व तलवार दो धारे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 

कह रहे हैं कि यहाँ सब काल का ही है। हर शै में उसका जाल 
फैला हुआ है। दुनिया के सब लोग उस क्रूर के काबू में हैं । इसलिए हे 
हंस! तू हमारे देश में चल। आगे कह रहे हैं- 
जब भूल गया आदम को आपही आपा। 
पावन्द हुवा तिफली जवानी व बुढ़ापा॥ 
सबपर है लगा मलिक मौत मोह व छापा। 
है आग लगी बेशः जलेगा यह सरापा॥ 
जलते हैं धोल उडते धुवे धार शरीरे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 
कह रहे हैं कि यहाँ सब पर मौत का साया मण्डरा रहा है । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह आदि को आग लगी हुई है, जिसमें सारा संसार जल 
रहा है। इसलिए इस जलते हुए संसार को छोड़ और हमारे देश में चल। 
अफसोस लिया लूट धरम धरमन धूरत। 
एक इश्क जदः भई है हुस्न है औरत॥ 
हर कौन किया भौन है यह मोहिनी मूरत। 
दिल पार हुवा पारः बमह पारए सूरत॥ 
बाजार खड़े मार वा बीमार नजारे। 
चल हंस अचल मोलि दो मावाय हमारे ॥ 
यहाँ पर आत्मा का धर्म लूट लिया गया है, उसका लोप हो गया 
है। यहाँ पर प्रेम करने के लिए एक सुन्दर स्त्री बनी है। सब उसी पर 
मोहित हो रहे हैं। यहाँ सबको यह रोग लगा हुआ है। इसलिए हे हंस! 
तू इस संसार को छोड़ और हमारे देश में चल। 


28 साहिब बन्दगी 
कैलास जलेगा व जिनूँ लोक जलेगा। 
अमरावती अलकावती गोलोक जलेगा॥ 
सब स्वर्ग जलेगा व तपोलोक जलेगा। 
जो हह जनो मर्द मे सो लोक जलेगा॥ 
वो भी जल जावे जहाँ नौलाख सितारे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 

यहाँ जो कुछ भी दिख रहे है, एक दिन नष्ट हो जायेगा। स्वर्ग 
लोक, तप लोक आदि भी नहीं रहेगा। नौ लाख तारे भी नहीं रहेंगे। 
इसलिए हे अमर हंस ! तू इस नश्वर संसार को छोड़कर उस अमर-धाम 
में चल। 
कोई न रहे एक पुरुष लोक रहेगा। 
आवे जो वहाँ से सो ख़बर उसकी कहेगा॥ 
सब कौल कर शमः अजिले सोल बहेगा। 
जिसको वह नजर आवे सो फिर कछु न चहेगा॥ 
निश्चल सो रहे कायक जहाँ अमृूतधारे। 
चल हंस अचल मोलि दो मावाय हमारे ॥ 
अगर कुछ अमर है, अगर कुछ रहेगा तो वो परम-पुरुष का 
लोक ही रहेगा और अन्य कुछ भी नहीं रहेगा; सब मिट जायेगा। जो वहाँ 
से आयेगा, वो उसकी खबर कहेगा। जिसको वो नजर आ गया, फिर वो 
कुछ न चाहेगा। इसलिए हे हंस ! तू उसी देश में चल। 
हंसों की हुसत्र खूबी कही जाए सो कैसे। 
यह नातिकः गुम सुम्म बयां कीजिए एऐसे॥ 
एक मूय मुनौविर कह इस नूरका जैसे। 
छिप जाय करोड़ों महेहुर तलअत तैसे॥ 
सब हंस पुरुष रूप पुरुष उनको दुलारे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 
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वहाँ हंसों की सुन्दरता का बखान नहीं किया जा सकता है। 
करोड़ों सूर्य और चंद्रमा वहाँ के प्रकाश के आगे फीके पड़ जाते हैं। 
परम-पुरुष वहाँ सब हंसों से प्रेम करते हैं हे हंस! तू भी वहाँ चल। 
जहाँ रात न दिन है व नहीं सूरज चंदा। 
सोहंग दुरै चवर करे पुरुष अनन्दा॥ 
यक मूरत सारे न खुदावन्द न बन्दा। 
इस मंजिल नजदीक नही काल का फंदा॥ 
जिस लोक हमेशा को परमहंस पधारे। 
चल हंस अचल मोलि दो मावाय हमारे ॥ 
वहाँ न रात है, न दिन है, न सूर्य है, न चाँद, न कोई खुदा, न 
बन्दा। सब उसी के रूप हैं । जिस लोक में परमहंसों का आना-जाना लगा 
रहता है, हे हंस! तू भी उस देश में चल। 
सतगुरु की शरण लेके चलो बहके उस पार। 
वह कादिर मुतलक हुवा जिस जीव का मददगार ॥ 
कर पल में सुबुक दोष उठा उसका गरां बार। 
पहुँचावे वतन में न बुतन में होवे औतार॥ 
आजिज से गुनहगार कतारों को जो तारे। 
चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 
हे हंस! सतगुरु की शरण ग्रहण कर, क्योंकि वो ही जीव का 
सच्चा सहायक है । वो तुझे पल में वहाँ पहुँचा देगा। वो तेरे सब दोषों को 
मिटाकर तुझे वहाँ ले जायेगा। हे हंस! इस तरह सदगुरु की शरण लेकर 
उस देश में चल। 
साहिब बार-बार कह रहे हैं- 
हंसा सुधि करो आपन देश॥ 
जहाँ से आयो सुधि बिसरायो, चले गयो परदेश॥ 
बहि देशवा में जोते न बोवै, मोती फिरै हमेश॥ 
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बहि देशवा में मरै न बिगड़ै, दुक्ख न पड़त कलेश॥ 
चलो हंसा बसो मानसरोवर, मोती चुगो हमेश॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश॥ 

वो विद्वानों की समझ से बाहर है, क्योंकि वो वेद-शास्त्रों की 
सीमा से भी कहीं ऊपर है। वहाँ बुद्धि और कल्पना की पहुँच भी नहीं 
है। वहाँ जाकर फिर कभी इस मृत्यु लोक में नहीं लौटना है। 

इस संसार का हरेक जीव बंधन में है, सब काल को ही परम- 
पुरुष मानकर पूज रहे हैं । 

जो रक्षक तहेँ चीन्हत नाहीं। जो भक्षक तहेँ ध्यान लगाहीं॥ 

साहिब धर्मदास से कह रहे हैं- 

सुरति लगाए सुनो मम वाणी। छानि लेहु जस जिभ्या छानी॥ 

जैसे जीभ छानने का काम करती है। होठों पर, दाढ़ों में कुछ 
भोजन का अंश रह जाता है, तो वो ले आती है। वो केवल स्वाद लेना 
नहीं जानती है। जिभ्या बड़ी सतर्क है। 32 तेज़ दाँतों के बीच में रहती 
है; बड़ी सुरक्षा के साथ रह रही है। तो साहिब कह रहे हैं कि जैसे जीभ 
छानने का काम करती है, तुम भी मेरी बात को छान लेना। 

सूक्ष्म गति अति भारी झीनी। ताहि जगत में विरला चीन्ही॥ 

साहिब कह रहे हैं कि इस बात को संसार में बिरले ही समझ पाते हैं। 

तुम्हें मेरी बात नयी लगेगी, पहले कभी सुनी नहीं होगी। 
आदि अंत हती न माया। उत्पत प्रलय हती न काया॥ 
शून्य शिखर नहिं तत्वन मूला। कारण सूक्ष्म नहीं अस्थूला॥ 
पाँचों तत्व भी नहीं थे । कारण, सूक्ष्म और स्थूल-ये तीनों प्रकार 
की सृष्टियाँ भी नहीं थीं। ये बाद में सृजित हुए। सब सृजित हुआ। जो 
सृजित है, वो नाशवान है। इसलिए कुछ नहीं रहेगा। 
कोई न रहा एक लोक रहेगा। 
आया जो वहाँ से, वो ख़बर उसकी कहेगा॥ 
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कारण, सूक्ष्म और स्थूल सृष्टियाँ भी नहीं रहेंगी। ये तीनों भी 
नित्य नहीं हैं | ये क्या हैं तीन सृष्टियाँ| साहिब कह रहे हैं-- 
तीन प्रकार की सृष्टि बखानो। प्रथमें ब्रह्म सृष्टि कहि गानो॥ 
द्वितिये जीवकी सृष्टि कहायौ। तृतिये माया सृष्टि बतायौ॥ 
ब्रह्म सृष्टि आचिंत प्रमाना। जीव सृष्टि अक्षर ते जाना॥ 
माया सृष्टि निरंजन करता। सिरजै पोषै पुनि संहरता॥ 
तीन प्रकार की सृष्टि है। पहली ब्रह्म सृष्टि, दूसरी जीव सृष्टि और 
तीसरी माया सृष्टि। साहिब कह रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टि अचिंत लोक में है। 
दूसरी जीव सृष्टि अक्षर लोक में है, अक्षर पुरुष उसका कर्त्ता है। तीसरी 
माया सृष्टि या स्थूल सृष्टि है, जिसका कर्ता निरंजन है, जिसमें ये तीन- 
लोक आते हैं, हम सब आते हैं। यह इस माया सृष्टि की उत्पत्ति और 
प्रलय करता रहता है। 
यह सब तो बाद में बना। ...तो साहिब कह रहे हैं-- 
आदि ब्रह्म नहीं ओकारा। नहीं निरंजन नहीं अवतारा॥ 
दस अवतार न चौबीस रूपा। तब नहिं होता ज्योति स्वरूपा॥ 
साहिब कह रहे हैं कि तब ओंकार भी नहीं था, निरंजन और 
अवतार आदि भी नहीं थे। जिसका नाश हो जाए, वो नित्य नहीं है, वो 
सत्य नहीं है। इसलिए यह सब नहीं था। ये सब बाद में बने। जो भी 
बनेगा, वो अवश्य मिटेगा। जो मिटने वाला है, वो सत्य नहीं हो सकता 
है। तो आगे कह रहे हैं-- 
पुण्य पाप काहू नहिं थापा। सोय ब्रह्म नहिं सोहं जापा॥ 
सोहं भी नहीं था। कोई तुकबंदी नहीं की है, इसमें सार है। 
उनकी एक भी बात बेकार की नहीं है। तो आगे कह रहे हैं- 
नहिं तब शून्य सुमेर न भारा। कूर्म न शेष धरे अवतारा॥ 
अक्षर एक न ररंकारा। त्रिगुण रूप है नहीं विस्तारा॥ 
वाह! धरती के भार को उठाने वाले कूर्म और शेष भी नहीं थे। 
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अक्षर भी नहीं था, ररंकार भी नहीं था, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं 
थे। 
शक्ति युक्ति नहीं आदि भवानी। एक होय नहिं ज्ञान अज्ञानी॥ 
तब आदि भवानी भी नहीं थी। 
त्रिकाल में जितने आए, वेद के अनुसार तीन लोक तक की बात 
को, पर साहिब कह रहे हैं- 
बेद चारों नहीं जानत, सत्पुरुष कहानियाँ। 
वेद का तब मूल नाहीं। अकथ कथा बखानियाँ॥ 
सभी धर्म भी निरंजन की बात कर रहे हैं । पर साहिब ने अमर 
लोक की बात की | यह बड़े दुख का संसार है। कभी कुछ लोग समस्या 
लेकर आते हैं, कहते हैं कि कृपा करो। मैं कहता हूँ कि ठीक बात है, 
पर कम-से-कम आत्मा के लिए भी तो सोचो न! यह तो क्षणिक समस्या 
है । फिर जो बड़ी समस्या है, उसके लिए आदमी नहीं सोच रहा है। कभी 
भौतिक पदार्थ मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। यह तो आनी-जानी 
माया है। साहिब ने बड़ी प्यारी बात कही-- 
कहै कबीर किसे समझाऊँ, सब जग आँधा। 
साहिब कह रहे हैं- 
मैं आया संसार मे, फिरा गाँव की खोर। 
ऐसा बंदा न मिला, जो लीजै फटक पिछौर॥ 
खोर गलियों को कहते हैं । कह रहे हैं कि गली-गली घूमा, पर 
आत्मा को प्राप्ति चाहने वाला जीव नहीं मिला। 
दुनिया में सिद्धियों वाले बड़े लोग हैं। लोग अपने सांसारिक 
दुखों के निवारण के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं । लोग उन्हीं में उलझे हैं । 
सिद्ध लोग तो इन शक्तियों को दिखाकर अपना वर्चस्व दिखाते हैं, मान- 
बढ़ाई के लिए कार्य करते हैं । पर संतों के पास परम-सिद्धी ज्ञान ही है। 
वो तो सिद्धियों को खाइयाँ मानकर उनको बाईपास करके चलते हैं । 
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भक्ति करो तो काल-पुरुष सबकुछ दे देता है, सिद्धियाँ बगैरह 
भी दे देता है। इसलिए भुलेखे में है इंसान। स्वर्गादि लोकों का सुख भी 
क्षणिक है। कभी देखते हैं कि कुछ दान-पुण्य, कुछ तीर्थ आदि करते हैं । 
पर इससे समस्या से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। 
फिरके डार दे भूमाहीं। भू से कोऊ न्यारा नाहीं॥ 
स्वर्ग में जाकर ही सोच रहे हैं कि आत्मा का कल्याण हो 
जायेगा। जैसे कुछ माइयाँ नाव द्वारा नदी पार करके सोचती हैं कि 
भवसागर के पार हो गयीं। कुछ बिना पार किये ही (जब नदी का पानी 
बहुत कम होता है) नाभिक (मल्लाह) को पार करने का मेहनताना 
बगैरह देती हैं। वो सोचती हैं कि पार हो गये। इस तरह सत्य का भेद 
कोई नहीं समझ पाता है। 
संतो निरं जन जाल पसारा 
स्वर्ग पताल जीव मृत-मंडल, तीन लोक खिस्तारा। 
ब्रह्मा बिस्नु सिव प्रगट कियो है, ताहि दियो सिर भारा।। 
ठाँव ठाँव तीरथ ब्रत थाप्यो, ठगने को संसारा। 
तीर्थ, ब्रत, स्वर्ग लोक आदि सब निरंजन ने संसार को ठगने के 
लिए जाल फैलाया है। मीरा बाई बड़ा प्यारा कह रही हैं- 
खोजत फिरूँ भेद वा घर का, कोऊ न करत बखानी॥ 
उस सत्य घर का भेद बताने वाला कोई नहीं मिलता है। साहिब 
कह रहे हैं- 
वा घर का भेद संत कोई जाने, जाकी सुरति समोई॥ 
कह रहे हैं कि कोई-2 संत जानता है। 
oe तो जब साहिब ने धर्मदास से ये सब बातें कहीं, अमर 
लोक की बात बताई तो धर्मदास ने कहा-- 
अब साहिब मोहि देउ बताई। अमर-लोक सो कहां रहाई॥ 
कौन द्वीप हंस को वासा। कौन द्वीप पुरुष रह वासा॥ 
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तीन लोक उत्पत्ति भाखो। वर्णहुसकल गोय जनि राखो॥ 
काल-निरंजन किस विधि भयऊ। कैसे षोडश सुत निर्मयऊ॥ 
कैसे चार खानि बिस्तारी। कैसे जीव कालवश डारी॥ 
त्रय देवा कौन विधि भयऊ। कैसे महि आकाश निर्मयऊ॥ 
चन्द्र सूर्य कहु कैसे भयऊ। कैसे तारागण सब ठयऊ॥ 
किस विधि भई शरीर की रचना। भाषो साहिब उत्पत्ति बचना॥ 
हे सहिब ! कृपा करके अब मुझे बताओ कि वह अमर-लोक 
कहाँ है? उस अमर-लोक में जीव किस स्थान पर रहते हैं ? तीन लोक 
की उत्पत्ति कैसे हुई ? काल-पुरूष कैसे हुआ? सोलह पुत्र कैसे बने ? यह 
निर्मल आत्मा चार खानियों में कैसे गयी ? आत्माएँकाल-पुरुष के चंगुल 
में कैसे फँस गयीं ? त्रिदेव कैसे बने ? पृथ्वी और आकाश कैसे बने ? शरीर 
की रचना कैसे हुई? हे साहिब! कृपा करके मुझे सृष्टि की उत्पति का 
सारा भेद समझाकर कहिए। तब धर्मदास को अधिकारी जानकर कबीर 
साहिब ने फरमाया- 
तब की बात सुनहु धर्मदासा। जब नहिं महि पाताल अकाशा॥ 
जब नहिं कूर्म बराह और शेषा। जब नहिं शारद गोरि गणेश। 
जब नहिं हते निरंजन राया। जिन जीवन कह बांधि झुलाया॥ 
तैतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक बताऊं काहीं॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश ने तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया॥ 
तब सब रहे पुरूष के माहीं। ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं॥ 
हे धर्मदास! मैं तब की बात कह रहा हूँ, जब धरती और 
आकाश नहीं थे; जब कूर्म, शेष, बाराह, शरद, गोरी, गणेश आदि कोई 
भी न था; जब जीवों को कष्ट देने वाला निरंजन भी न था; जब तैतीस 
करोड़ देवता भी न थे... और अधिक क्या बताऊँ ? ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश न थे। वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी न थे। लेकिन वह एक था। 
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कबीर साहिब कहते हैं कि प्रारम्भ में सत्य-पुरुष गुप्त थे । उनका 
कोई साथी-संगी नहीं था। वे कभी बने नहीं हैं और न ही मिटेंगे। 
जिस किसी वस्तु का सृजन होता है, वह अन्ततः नष्ट भी अवश्य 
हो जाती है। लेकिन जो परम-पुरुष कभी बना ही नहीं, वह मिट कैसे 
सकता है! साहिब धर्मदास से कहते हैं कि साकार, निराकार, लोक- 
लोकान्तर आदि सब बाद में बने; अतः गवाही किसकी दूँ! चारों वेद भी 
सत्य पुरुष की कहानियाँ नहीं जानते और निराकार अर्थात काल-पुरूष 
तक की बात ही कहते हैं। 
वेद चारों नहीं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ ।। 

धरती, आकाश, ब्रह्माण्ड, निरंजन, त्रिदेव आदि को उत्पति 
के विषय में बताते हुए साहिब फरमाते हैं कि सर्वप्रथम परम-पुरुष ने 
इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश 
हुआ और वह अद्‌भुत प्रकाश अनन्त में फैल गया। वह प्रकाश सांसारिक 
प्रकाश की भांति न था, वह इतना अद्भुत था को जिसका एक-2 कण 
करोड़ों सूर्यो को भी लज्जा दे। 

जब वह प्रकाश अनन्त में फैल गया तो फिर वे सत्य-पुरुष 
स्वयं उस प्रकाश में समा गये। अब वह प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो 
गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है। 
उसी तरह बह प्रकाश भी जीवित हो उठा। 

प्रकाश में आने से पहले वे सत्य-पुरूष अगम थे, गुप्त थे 
जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्य-पुरुष कहलाए और वह अदभुत 
प्रकाश, जो स्वयं सत्य-पुरूष ही थे, अमर-लोक कहलाया। 

अभी भी सत्य-पुरूष अकेले ही थे। फिर उनकी मौज हुई 
और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से 
छिटका दिया। अनन्त बिन्दुएँ हुई, जो वापिस उस अद्भुत अनन्त प्रकाश 
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में आयी। जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर 
उछालने से कई कण निखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक 
कण बिखर गये। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बुँदें पुनः समुद्र में गिर, 
समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनन्त कण भी वापिस उस 
अदभुत प्रकाश में आए; लेकिन अचरज यह था कि वे बिन्दुएँ जब वापिस 
प्रकाश में आयीं तो वे प्रकाशमय नहीं हुई, क्योंकि सत्य-पुरूष ने इच्छा 
को कि इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए। वे ही जीव (आत्माएं) 
कहलाये। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। 

आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण 
करना बड़े अचरज की बात थी क्योंकि समुद्र की बूँदों का समुद्र में अपना 
अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह पानी में मछली घूमती रहती है, 
उसी तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। ये देख परम-पुरूष बड़े 
खुश हुए और उन आत्माओं से बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे 
व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्‌भुत प्रकाश में विचरण करते हुए 
परम-आनन्द लूट रहे थे। “सदा आनन्द होत है वा घर, कबहु न होत 
उदासा।' 

वहाँ उस अमर-लोक में आत्मा का प्रकाश १6 सूर्य का है 
और परम-पुरूष के मात्र एक रोम का प्रकाश ही करोड़ों सूर्य तथा 
चन्द्रमा को लज्जा देने वाला है। अत: जब परम-पुरूष के एक रोम की 
ऐसी महिमा है तो फिर वह परम-पुरूष स्वयं कैसा होगा, इसकी कल्पना 
भी नहीं को जा सकती। 

धर्मदास जी यह सुन आश्चर्यचकित हुए, कहा कि कुछ तो 
बताओ कि कैसा है! 
आदि पुरुष के रूप को, कहो मोहि समझाई के ॥ 
साहिब ने कहा कि पिण्डे के उदाहरण से समझाता हूँ । 
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प्रथम पुरुष का रूप बखानो। सो तुम रूप हृदय में आनो॥ 
पुर्ष अंग छवि वर्ण सुनाई। गुप्त भेद मैं तोहि लखाई॥ 
पुरुष शोभा अगम अपारा। ताको मैं अब बरणो पारा॥ 
कोटि अनन्त योजन लौ काया। कहाँ लग कहों तासु की छाया॥ 
कह रहे हैं-अनन्त कोटि योजन तक उसकी काया है। अनन्त 
कोटि योजन। कोई हजार, लाख, करोड़, अरब, खरब, पद्म, नील, 
संख्य, असंख्य भी नहीं, अनन्त कोटि योजन। संख्य के बाद 70 संख्य 
आता है, फिर आता है असंख्य। असंख्य यानी जिसकी गणना नहीं की 
जा सकती है। फिर अनन्त की तो बात ही नहीं की जा सकती है। पर 
साहिब कह रहे हैं कि एक अनन्त नहीं, कोटि अनन्त और कोटि अनन्त 
भी नहीं, कोटि अनन्त योजन की बात कर रहे हैं । इतनी विशाल काया। 
वास्तव में उसकी कोई काया नहीं है, पर पिण्डे के उदाहरण से समझा 
रहे हैं । कह रहे हैं- 
कछु संक्षेप में देऊँ बताई। कहाँ कहों कछु वर्णि न जाई॥ 
कोटि अल्प युग जाय सिराई। मुख अनन्त सो वर्णि न जाई॥ 
कह रहे हैं कि संक्षेप में बताता हूँ, पर वास्तव में अनन्त मुख हों 
और करोड़ों कल्प तक बोलता रहेँ तो भी उसका वर्णण नहीं कर 
पाऊँगा। 
ये कछु सूक्ष्म रूप लखाऊँ। कछु कछु शोभा वर्ण सुनाऊँ॥ 
अब मस्तक को वर्णो भेषा। मानों अनन्त भानु शशि लेखा॥ 
जगर मगर मस्तक उजियारा। वर्णत बने न रूप अपारा॥ 
मस्तक ऐसा है, मानो अनन्त सूर्य और चन्द्रमा हों। वो कोई 
मस्तक नहीं । हमारी कल्पना जहाँ तक जा सकती है, उससे भी परे है। 
वो | केबल समझाने के लिए पिण्डे का उदाहरण दे रहे हैं । कह रहे हैं कि 
उसकी जगमगता का वर्णन करके भी नहीं किया जा सकता है। 
अब नेत्रन का कहों प्रमाना। मानो अनन्त भान शशि जाना॥ 
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जिमि कोटिन दामिन लपटानी। जोत अनन्त की जिमि खानी ॥ 
वर्णत बने न ताको रंगा। कहाँ लग कहों तास प्रसंगा॥ 
उसके नेत्र भी मानो अनन्त सूर्य और चन्द्रमा हों; मानों करोड़ों 
बिजलियाँ लिपटी हुई हों । यह सब वर्णन संभव नहीं । संसार की कोई भी 
उपमा उसके रूप के वर्णन में समर्थ नहीं, इसलिए कहा कि केवल इशारा 
दे रहा हुँ, क्योंकि तुम्हें समझाने के लिए मेरे पास यही साधन है। 
नासा रूप कहों प्रचण्डा। मानो अञ्च अनन्त ब्रह्माण्डा॥ 
पोहप बास तहँ ते प्रकटाई। घ्राण अनन्त योजन लग जाई॥ 
नासिका में मानों अनन्त ब्रह्माण्ड हों और वहाँ से निकल रही 
महक अनन्त योजन तक फैल रही है । ऐसे ही-- 
श्रवण रूप मैं कहौं बखानी। अनन्त सिंध मानो समानी ॥ 
ता मह कमल अनन्तन फूला। साखा पत्र डार नहिं मूला॥ 
ताको शोभा कर्णि न जाई। कमल रूप तहाँ अधिक सुहाई॥ 
कानों में मानों अनन्त समुद्र समाए हुए हों और उनमें अनन्त 
कमल बिना शाखा, पत्र, डाल और जड़ के खिले हुए हैं। उनकी शोभा 
वर्णन से परे है। आगे कह रहे हैं-- 
अब मुख शोभा कहों बखानी। पिण्ड ब्रह्माण्ड तेहि माहि समानी॥ 
नौ शून्य जहाँ लग बासा। सो मुख भीतर कीन्ह निवासा॥ 
लोक अनन्त देखिये ताही। सर्वाकार रूप है जाही॥ 
नौ शून्य का जहाँ तक बास है, वो सब उसके मुख में हैं । इतना ही 
नहीं, अनन्त लोक उसके मुख में दीख रहे हैं। फिर उसका वर्णन कैसे हो ! 
पुर्ष रूप का वर्णो भाई। वर्णन बने न होय ढिठाई॥ 
पुरुष शोभा अगम अपारा। मुख अनन्त नहीं पावे पारा॥ 
परम-पुरुष के ऐसे रूप का वर्णन करते नहीं बनता; यह तो 
केवल ढिठाई ही है। उसकी शोभा तो अथाह है; जिसे अनन्त मुखों से भी 
नहीं कहा जा सकता है। 
चिकुर शोभा कहों बुझाई। कोटि रवि शशि रोम लजाई॥ 
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कोटिन चंद सूर प्रकाशा। एक-एक रोम अनन्तन भासा॥ 
उसके बालों की शोभा का क्या कहना! एक रोम करोड़ों सूर्य 
चन्द्रमा को भी लजा देने वाला है। आगे कह रहे हैं-- 
पुरुष अंग का करौ बखाना। रचना कोटि तातु में जाना॥ 
श्वेत अकार पुरुष को अंगा। फटकवर्ण देही को रंगा॥ 
शब्द स्वरूप पुरुष है भाई। वर्णो कहा वर्ण नहिं जाई॥ 
करोड़ों रचनाएँ उसकी काया में समायी हुई जानो । उसकी देह 
श्वेत और पारदर्शी है। वहाँ संसार वाली कोई बात नहीं है। वो साहिब 
तो शब्द और प्रकाश रूप है। वो निःशब्द शब्द है, केवल उदाहरण देकर 
समझा रहे हैं। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
जहाँ लग जीव बुन्द है भाई। ताकर भेद कहाँ समुझाई॥ 
हंस अनन्त बुन्द सम जानो। अमी सिन्धु पुरुष पहिचानो॥ 
अनन्त हंसों को बून्दों के समान जानो और उस परम-पुरुष को 
अमृत के विशाल समुद्र के समान। 
इतना कुछ कहने के बाद भी साहिब एक जगह कह रहे हैं- 
जो पहुँचा जानेगा वोही, कहन सुनन से न्यारा है॥ 
कह रहे हैं कि कहने-सुनने में नहीं आयेगा। यानी संकेत ही 
दिया है, पर कह नहीं पाया हूँ। इसलिए कह रहे हैं- 
धर्मदास समझ के रहना। कहौं कहा कछू नहीं कहना॥ 
कह रहे हैं कि मेरी बात को समझ लेना, कुछ कहा नहीं जा रहा है। 
मकर तो आगे धर्मदास फिर पूछ रहे हैं- 
विनती करैं कर जोर धर्मन, सुनहु सतगुरु सार हो। 
सत्यलोक है कौन शोभा, तहाँ कौन व्योहार हो।। 
कौन रूप जो पुरुष रहहीं, कवन सुख हंसा करे। 
कामिनी किहि रूप राजै, तहाँ सुख विस्तार हो।। 
धर्मदास जी साहिब से पूछ रहे हैं कि सत्यलोक को शोभा कैसी 
है और वहाँ कैसा व्यवहार होता है ? परम-पुरुष का रूप कैसा है ? हंसों 


40 साहिब बन्दगी 
को कैसा सुख है ? मुझे विस्तार से यह सब कहो। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासू। सत्यलोक को कहों प्रकासू।। 
है सतलोकहि अम्मर काया। एक रूप सबही त्रय माया।। 
षोडश भान हंस की क्रांती। अमर चीर पहिरे बहु भांती।। 
शोभा पुरुष कही नहिं जाई। कोटिन रवि इक रोम लजाई।। 
अमर लोक अमर है काया। अमर पुरुष जहाँ आप रहाया।। 
अमर पुरुष का पावै भेदा। कहैं कबीर सों हंस अछेदा॥। 
सत्यलोक सत्य शब्द पसारा। सत्य नाम है हंस अधारा।। 
अमृत फल के भोजन करहीं। युगन युगन की क्षुभ्या हरहीं।। 
पीवत सुधा भरम मिट जाई। जन्म जन्म की तृषा बुझाई ।। 
अनहित वचन बोल नहिं बानी। प्रेम भाव अमृत रसरानी।। 
शोभा बहुत जहाँ मन भावन। हंस कामिनी रंग बढ़ावन।। 
अमृत नाम हृदय में लावे। प्रेम भाव पुरुषहि मन भावे।। 
आशा बस मन कोऊ नाहीं। भयो प्रकाश शब्द के माहीं।। 
बूझे संत ज्ञानी जो होई। सतगुरु शब्द हृदय समाई।। 
है निहशब्द शब्द सों कहेऊ। ज्ञानी सोई जो वह पद लहेऊ।। 
धर्मदास मैं तोहि सुझावा। सार शब्द का भेद बतावा।। 
सार शब्द का पावै भेदा। कहैं कबीर सो हंस अछेदा।। 
सार शब्द निःअक्षर आहीं। गहै नाम तेहि संशय नाही।। 
सार शब्द जो प्राणी पावै। सत्यलोक महिं जाय समावै।। 
साहिब कह रहे हैं कि सत्यलोक में सबको अमर काया है, सब 
एक रूप हैं । वहाँ एक हंस का प्रकाश ॥6 सूर्यो का है। परम-पुरुष की 
बड़ी शोभा है। करोड़ों सूर्य उनके एक रोम से लजा जाएँ, ऐसा प्रकाश 
है। अमर-लोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहाँ परम-पुरुष स्वयं 
रहता है। जो उस परम-पुरुष का भेद पा लेता है, वो हंस समान होकर 
निर्मल हो जाता है । सत्य-लोक में पहुँचने के लिए जीव को सत्य नाम 
का ही सहारा है। वहाँ हंस अमृत फल का भोजन करता है, जिससे युगों 
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की भूख मिट जाती है । अमूत को पीकर सब भ्रम समाप्त हो जाता है और 
जन्मों की प्यास भी बुझ जाती है। (वहाँ हंस का भोजन वो परम-पुरुष 
ही है, जिसमें सब हंस रहते हैं। उसी को अमृत कहा है) वहाँ कोई 
अनहित शब्द नहीं बोलता है। सब प्रेम भाव से अमृत ही टपकाते हैं। 
अमृत नाम को प्रेम भाव से हृदय में धारण करके ही उसे पाया जा सकता 
है । ज्ञानी वही है जो सद्गुरु के शब्द को हृदय में धारण करे | वो निःशब्द 
शब्द को हृदय में धारण करके उस पद को प्राप्त कर लेता है। हे धर्मदास, 
मैंने तुम्हें सार शब्द का भेद बताया। जो इस भेद को जान जाता है, वो हंस 
समान होकर निर्मल हो जाता है । जो यह सार नाम पा लेता है, वो निश्चय 
ही सत्य लोक में जाकर निवास कर लेता है। 
चेतो हंस चेतो कोई, अगम संँदेसा लाये हो। 
हम हैं हजूरी अविगति ब्रह्म के, हंस उबारन आये हो।। 
सही छाप सुरति मुख बानी, जग में आनि सुनाये हो। 
जीव दुखित देखा संसारा, तेहि कारन पठवाये हो।। 
आवागमन में सब जिव अरुझे, इस्थिर घर न पाये हो। 
आदि अंत इस्थिर लखावन को, समरथ मोहिं पठाये हो।। 
अंडज खानी माया बनाई, पिंडज ब्रह्मा सिरजी हो। 
उषमज खानि विष्णु जो कीन्ही, अस्थावर सिव साजी हो।। 
ये बटमार भये या जिव के, सबै राखि भरमाई हो। 
चेतन अंस पुरुष की भाई, चारो माहि भुलाई हो।। 
बिन सतगुरु कोई पार न पावै, फिरि फिरि योनि भूला हो। 
नौ सोहंग परे जिनहाँ से, सोई पुरुष निज मूला हो।। 
तीन देंह उनहीं से उपजी, कारन सूक्षम स्थूला हो। 
कारन देह में सहज सुरति है, औ अंकूर पसारा हो।। 
सूक्षम देह में ओहं सोह, इनको ख्याल अपारा हो। 
स्थिर देह में अंस है अच्छर, इच्छा उनसे धारा हो।। 
ते अच्छर ते जोति निरंजन, सबको करत अहारा हो। 
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ते जोति में तिन देव लागे, जाकै सृष्टि पसारा हो।। 
सात सुन्न दोइ बेसुन कहिये, दसवाँ धाम अखंडा हो। 
समरथ सब्द हमरो अस्थाना, और सकल ब्रह्मण्डा हो।। 
सोलह सुत तेही के माहीं, तेहि विच पाँचो अंडा हो। 
अमर लोक में पुरुष विदेही, निगम न पावै पारा हो।। 
उनकी उपमा कहूँ लगि बरनौं, मुख तें होय न वारा हो। 
कोटिन सूर चंद्र तारागन, एक रोम पर वारा हो।। 
सेत सिंघासन सेत छत्र सिर, सेतहि हंस पियारा हो। 
सेत भूमि जहँँ सेत बृच्छ है, सेतहि कमल सुहेला हो।। 
पारस पान लेहु तुम सुकिरित, तब देखो दरबारा हो। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासा, तुम से होइ निरधारा हो।। 

साहिब वाणी में पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि संसार के 
जीवों को काल निरंजन द्वारा दिये जाने वाले कष्टों से दुखी देख 
परम पुरुष का संदेश लेकर वो हंसों को यहाँ ले छुड़ाकर अमर 
लोक ले जाने के लिए आए हैं। माया ने त्रिदेवों के संग मिल चार 
खानियाँ की रचना की और सब जीवों को लूट कर भ्रमित कर 
दिया। परम पुरुष को अंश चेतन आत्मा चार खानियों में भ्रमित 
हो गयी। बिना सद्गुरु के कोई भी जीव छूटकर उस लोक में 
नहीं जा सकता है। वहाँ अमर लोक में विदेही पुरुष रहता है। 
उसका भेद वेदों में भी नहीं है। मुख से उसका वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। करोड़ों सूर्य, चाँद और तारे उसके एक रोम के 
आगे फीके पड़ जाते हैं। वहाँ सब श्वेत है। सद्गुरु से सार नाम 
पाकर ही जीव वहाँ पहुँच सकता है। 

तहँके गये बहरि न आवे, ऐसा देश हमारा है। 

वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।। 
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सृष्टि उत्पत्ति से 
पहले का रहस्य 


धर्मदास पूछते हैं 

अब साहब मोहि देउ बताई। अमर-लोक सो कहाँ रहाई।। 
कौन द्वीप हंस को बासा। कौन द्वीप पुरुष रह बासा।। 
भोजन कौन हंस तहँ करई। औ बानी कहाँ तहाँ उच्चरई।। 
कैसे पुरुष लोक रच राखा। द्वीपहिं को कैसे अभिलाखा।। 
तीन लोक उत्पति भाखो। वर्णहु सकल गोय जनि राखो।। 
काल निरंजन किस विधि भयऊ। कैसे षोडश सुत निर्मयऊ।। 
कैसे चार खानि विस्तारी। कैसे जीव काल वश डारी।। 
कैसे कूम शेष उपराजा। कैसे मीन बराहहिं साजा।। 
त्रय देवा कौने विधि भयऊ। कैसे महि अकाश निरमऊ।। 
चन्द्र सूर्य कहु कैसे भयऊ। कैसे तारागण सब ठयऊ।। 
किस विधि भई शरीर की रचना। भाषो साहिब उत्पति बचना।। 

हे साहिब! कूपा करके अब मुझे बताओ कि वो अमर लोक कहाँ 
है ? उस अमर लोक में जीव किस स्थान पर रहते हैं? वहाँ आत्मा भोजन 
कया करती है और वहाँ भाषा कौन सी है ? सब लोक कैसे बने ? तीन- 
लोक की उत्पत्ति कैसे हुई ? काल-पुरुष कैसे हुआ? सोलह सुत की 
रचना कैसे हुई ? यह निर्मल आत्मा चार खानियों में कैसे गयी ? आत्माएँ 
काल-पुरुष के चंगुल में कैसे फँस गयीं। त्रिदेव कैसे बने ? पृथ्वी और 
आकाश कैसे बने ? सूर्य, चाँद और तारे आदि कैसे बने ? हे सद्गुरु! कृपा 
करके सृष्टि का सारा भेद मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरा सब संशय 
दूर हो। a 
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आदि उत्पति कहो सतगुरु, कूपा करो निज दास को। 

बचन सुधा सु प्रकाश कीजै, नाश हो यम त्रास को।। 

एक एक विलोय बरनहु, दास मोहि निज जानि कै। 

सत्य वक्ता सदगुरु तुम, लेव निश्चय मैं मानि कै॥ 

धर्मदास जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि अपने दास पर कूपा 

करके सृष्टि का सारा भेद समझाकर कहिए। कह रहे हैं कि एक-एक 
बात अलग-अलग करके बताना; जो भी आप कहेंगे, मैं उसे सत्य 
मानूँगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं । 


साहिब कहते हैं 


धर्मदास अधिकारी पाया। ताते मैं कहि भेद सुनाया।। 
अब तुम सुनहु आदि को बानी। भाखा उत्पति प्रलय निशानी।। 
साहिब कह रहे हैं कि जब मुझे अधिकारी जीव मिलते हैं तो मैं यह 
भेद सुनाता हूँ। 
तबकी बात सुनहु धर्मदासा। जब नहिं महि पाताल अकाशा।। 
जब नहिं कूर्म बराह औ शेषा। जब नहिं शारद गोरि गणेशा।। 
जब नहिं हते निरंजन राया। जिन जीवन कह बाँधि झुलाया।। 
तैतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक बताइऊं काहीं ।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया ।। 
तब सब रहे पुरुष के माहीं। ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं।। 
हे धर्मदास! मैं तब की बात बता रहा हूँ, जब धरती और आकाश 
नहीं थे; जब कूर्म, शेष, बाराह, शारद, गोरी, गणेश आदि कोई भी नहीं 
था; जब जीवों को कष्ट देने वाला निरंजन भी नहीं था; जब तैतीस करोड़ 
देवता भी न थे..... और अधिक क्या बताऊं ! ब्रह्मा विष्णु और महेश भी 
न थे, वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी न थे..... लेकिन वो एक था और सभी 
जीव उसमें रहते थे, जैसे बट वृक्ष के मध्य उसकी छाया रहती है । 
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आदि उत्पति सुनहु धर्मन, कोई न जानत ताहि हो। 

सबहिं भो बिस्तार पाछे, साख देउ मैं काहि हो।। 

वेद चारों नहिं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। 

वेद को तब मूल नाहीं, अकथ कथा बखानियाँ।। 

साहिब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य 

कहता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता है । साकार-निराकार, लोक-लोकान्तर 
आदि सब बाद में बने, अतः गवाही किसकी दूँ! चारों वेद भी सत्य- 
पुरुष की कहानियाँ नहीं जानते हैं और निराकार यानी काल-पुरुष की 
कथाएँ कहते हैं । 
सत्य पुरुष जब गुप्त रहाये। कारण करण नहीं निरमाये।। 
समपुट कमल रह गुप्त सनेहा। पुहुप माहिं रह पुरुष विदेहा।। 
इच्छा कीन्ह अंश उपजाये। हंसन देख हरष बहु पाये।। 
प्रथमहिं पुरुष शब्द परकाशा। दीप लोक रचि कीन्ह निवासा॥। 
चारि कर सिंहासन कोन्हा। तापर पुहुप दीप करु चीन्हा।। 
पुरुष कला धरि बैठे जहिया । प्रगटी अगर वासना सहिया।। 
सहस अठासी दीप रचि राखा। पुरुष इच्छा तै सब अभिलाखा॥ 
सबै द्वीप रहु अगर समायी। अगर वासना बहुत सुहायी।। 

साहिब कह रहे हैं कि आरम्भ में परम-पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई 
साथी था, न संगी। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न 
किये। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न 
किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गये; वो ही अमर-लोक कहाया। 
फिर उनकी इच्छा हुई और उन्होंने अनेक द्वीपां की रचना की। 

वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया। मैं बताता हूँ । सर्वप्रथम परम- 
पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का 
प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनन्त में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक 
प्रकाश को तरह न था; वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक-एक कण 
करोड़ों सूर्यो को भी लज्जा दे। 
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जब वो प्रकाश अनन्त में फैल गया तो फिर वे सत्य पुरुष स्वयं 
उस प्रकाश में समा गये । अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। 
जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी 
प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्य- 
पुरुष गुप्त थे जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्य पुरुष कहलाए और 
वो अद्भुत प्रकाश, जो स्वयं सत्य-पुरुष ही थे, अमर लोक कहलाया। 

अभी भी सत्य-पुरुष अकेले ही थे। फिर उनकी मौज हुई और 
उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका 
दिया।.....अनन्त बिन्दुएँ हुई, जो वापिस उस अद्भुत प्रकाश में आयीं। 
जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने 
से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण 
बिखर गये। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूँदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र 
का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनन्त कण भी वापिस उस अद्भुत 
प्रकाश में आए, लेकिन अचरज यह था कि वे बिन्दुएँ जब वापिस प्रकाश 
में आयीं तो वे प्रकाशमय नहीं हुई, क्योंकि सत्य-पुरुष ने इच्छा को कि 
इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए। वे ही जीव कहलाए। वे सब 
जीव उसी अद्‌भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। 

आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण 
करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूँदों का समुद्र में 
अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती 
रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। यह देख परम- 
पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत 
समय ऐसे व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण 
करते हुए परम आनन्द लूट रहे थे। फिर परम-पुरुष ने शब्दों से पुत्र 
उत्पन्न किये अर्थात जो बोल रहे थे, वो पुत्र बन रहा था। 


A I पर 


सोलह सुत की उत्पत्ति 


दूजे शब्द जु पुरुष परकासा। निकसे कूर्म चरण गहि आसा।। 
तीजे शब्द भयेजु पुरुष उच्चारा। ज्ञान नाम सुत उपजे सारा॥ 
टेकी चरण सम्मुख ह्वै रहेऊ। आज्ञा पुरुष द्वीप तिन्ह दएऊ॥ 
चौथे शब्द भये पुनि जबही। विवेक नाम सुत उपजे तबहीं॥ 
आप पुरुष किये द्वीप निवासा। पंचम शब्द सो तेज परकासा॥ 
पांचव शब्द जब पुरुष उच्चारा। काल निरंजन भो औतारा॥ 
तेज अंग ते काल ह्वै आवा। ताते जीवन कह संतावा॥ 
जीवरा अंश पुरुष का आहीं। आदि अंत कोउ जानत नाहीं॥ 
छठएँ शब्द पुरुष मुख भाषा। प्रगटे सहज नाम अभिलाषा।। 
सतए शब्द भयो संतोषा। दीन्हो दीप पुरुष परितोषा।। 
अठए शब्द पुरुष उच्चारा। सुरति सुभाव दीप बैठारा।। 
नवमें शब्द अनंद अपारा। दशएँ शब्द छमा अनुसारा।। 
ग्यारहें शब्द नाम निष्कामा। बारहें सब्द सुत जलरंगी नामा।। 
तेरहें सब्द अचिन्त सुत जानो। चौदहे शब्द सुत प्रेम बखानो।। 
पन्द्रहें शब्द सुत दीन दयाला। सोलहें सब्द भो धीर्य रसाला।। 
सत्रहें शब्द सुत योग संतायन। एक नाल घोड़श सुत पायन।। 
जैसे ही परम-पुरुष ने इच्छा करके दूसरा शब्द पुकारा तो उससे कूर्म 
उत्पन्न हुआ। इसी तरह तीसरे शब्द से ज्ञान और चौथे से विवेक उत्पन्न 
हुआ। ये सब परम-पुरुष ने इच्छा से पैदा किए, पर आत्मा इच्छा से नहीं 
बनी, वो परम-पुरुष का अंश है । फिर परम पुरुष ने पांचवा शब्द तेज 
अंग से पुकारा । जिसके तेज से निरंजन पैदा हुआ। तो छठे शब्द से सहज 
की उत्पत्ति हुई, सातवें से संतोष, ग्यारहवें से निष्काम, बारहवें से 
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जलरंगी, तेरहें से अचिन्त, चौदहें से प्रेम, पन्द्रहवें से दीनदयाल, सोलहवें 
से धैर्य और सत्रहवें शब्द से योग संतायन हुए। ये सब परम-पुरुष के 6 
पुत्र हुए, जिन्हें उन्होंने सुरति की एक नाल से पिरो दिया। 
शब्दहिते भयो सुतन अकारा। शब्द ते लोक द्वीप विस्तारा।। 
अग्र अमी दिय अंश अहारा। द्वीप द्वीप अंशन बैठारा।। 
अंशन शोभा कला अनंता। होत तहाँ सुख सदा बसंता।। 
सब सुत करें पुरुष को ध्याना। अमी अहार सदा सुख माना॥। 
शब्द से ही परम-पुरुष ने पुत्र उत्पन्न किये और शब्द से ही अमर- 
लोक के द्वीपों की रचना को। हरेक द्वीप पर अंशों को स्थान दिया और 
सब उस अमृत(परम-पुरुष के स्वरूप) का पान करने लगे। अंशों को 
शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता; वहाँ सदा आनन्द रहता है । सभी 
पुत्र परम-पुरुष का ध्यान करने लगे और अमृत भोजन करते हुए सुख से 
रहने लगे। 
द्वीप करि को अनंत सोभा, नहिं बरनत सो बनै। 
अमिय कला अपार अदभुत, सुतन शोभा को गनै।। 
पुरुष के उजियार से सुत, सबै दीप उजियार हो। 
सतपुरुष रोम प्रकाश एकहि, चन्द्र सूर्य करोर हो।। 
अमर-लोक के द्वीपां और परम-पुरुष के पुत्रों की शोभा का वर्णन 
नहीं किया जा सकता। परम-पुरुष के प्रकाश से सब द्वीप प्रकाशित रहते 
हैं; उनके एक रोम मात्र का प्रकाश करोड़ों सूर्यो और चन्द्रमा के बराबर है । 
सतपुर आनन्द धाम, सोक मोह दुख तह नहीं। 
हंसन को बिसराम, पुरुष दरस अँचवन सुधा।। 
सत्य लोक आनन्द का घर है; वहाँ दुख, मोह आदि नहीं है; वहाँ 
हंस सत्य पुरुष के अमृत का पान करते हैं । 
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आओ निरंजन पुरुष और 
परम पुरुष का भेद जाने 


सोलह शब्द पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ सत्य पुरुष का 
पांचवां पुत्र निरिजन, जिसको निराकार, निरंजन, नारायण, अथवा 
मन आदि नामों से जाना जाता है जिसे संसारिक लोग राम, 
ब्रह्मा, आदि निरंजन, कादर, क्रीम, प्रमेश्वर, प्रमात्मा, हरी, हरि, 
अद्वैत, भगवान, तथा अलख निरंजन आदि नामों से याद करते 
हैं। इसी निरंजन के ग्रंथ पोथियों में हज़ारों नाम लिखे गए हैं। 
निरंजन ने 70 युग तक एकागर चित होकर पर्म पुरुष का एक 
पग पर खड़े होकर ध्यान किया। इस तप से खुश होकर सत्यपुरुष 
ने निरंजन को मानसरोवर दीप में जाकर रहने को कहा। 

इस स्थान पर निरंजन बहुत खुश हुआ और फिर से 70 युग तक 
एक पग पर खड़े हो कर परम पुरुष का ध्यान किया। परमपुरुष के प्रसन्न 
होने से निरंजन ने कहा या तो मुझे अमर लोक का राज्य दो नहीं तो अलग 
से एक न्यारा देश दे दो जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो। सत्यपुरुष ने कहा 
तुम्हें 47 चौंकड़ी असंख्या युग का राज्य देता हूं। अपने बड़े भाई कुरम से 
बीज लेकर शून्य में एक अलग ब्रह्माँड की रचना बनाओ । निरंजन ने बिनती 
किए बिना कुरम के तीन सीस काट डाले और उनके पेट से पांच तत्व का 
बीज छीन लिया । इस तरह निरंजन ने 49 क्रोड़ योजन पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारे 
सप्त पाताल, सप्त लोक आदि सब बना दिये और शून्य में रहने लगा 
लेकिन वहां जीव नहीं थे, सोचा जीव नहीं तो ब्रह्मांड का क्या लाभ। अतः 
उसने पुनः 64 युग तक फिर परमपुरुष का ध्यान किया। परम पुरुष ने पूछा 
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अब क्या चाहते हो ? निरंजन ने कहा जीव ही नहीं है तो राज्य किस पर करूँ। 
इस लिए कृप्या कर थोड़े से जीव मुझे भी दे दो। 

अब परमपुरुष ने आदि शक्ति को उत्पत्ति कर उसे अनन्त 
आत्मायें देकर कहां हे ! पुत्री मानसरोवर में निरंजन के पास जाओ और 
मिलकर सत्य सृष्टि करो। पांच तत्वों से बनी रूदर मांस वाली नहीं 
(यानि आत्माओं को शरीरों में डालने की आज्ञा नहीं दी गई) । 

निरंजन आद्या शक्ति का सौंदर्य देख कामुक हो गया तथा उसे 
निगल गया। यह परमपुरष को बुरा लगा और निरंजन को शाप दे दिया 
कि तूं एक लाख जीवों को रोज निगलेगा तो भी तेरा पेट नहीं भरेगा और 
सवा लाख उत्पन्न करेगा मगर तू सत्यलोक नहीं आ सकेगा। तब से 
इसका नाम काल पुरुष हुआ। सत्य पुरुष ने सोचा निरंजन ने पहले कुर्म 
के तीन शीश काटे फिर आदि शक्ति को निगल लिया, तो विचार किया 
कि निरंजन को मिटा देता हूं। सोचा इसे मिटा दिया तो सोलह पुत्र जो 
एक नाल में हैं वे भी मिट जाएंगे और जो मैंने 47 चौकडी असंख्य युग 
का राज्य दिया है, मेरा शब्द भी कट जाएगा। 

परम पुरुष ने अपने को मथ ज्ञानी पुरुष (कबीर साहिब योग 
जीत) को निकाला वास्तव में वो खुद ही सत्यपुरुष थे और उसे निरंजन 
की गल्तियां बताकर कहा निरंजन को मानसरोवर से निकाल दो 
(मानसरोवर अमरलोक का हिस्सा है) तांकि वो सत्यलोक न आ सके। 
साहिब की आज्ञा से योगजीत ने निरंजन को शून्य में फैंक दिया। वहां 
निरंजन डर से सम्भल कर उठा तो आदि शक्ति परमपुरुष का ध्यान कर 
उसके पेट से बाहर आ गई और निरंजन को देख डरने लगी। 

अब निरंजन ने आदि शक्ति को प्यार से कहा मैं पाप पुन्य से नहीं 
डरता मेरे से इसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं मैं आगे भी पाप पुन्य 
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कर्मो का जाल ही बिछाऊंगा, मुझ से मत डरो । परमपुरुष ने तुम्हे मेरे लिए 
रचा है। आठ भुजाओं वाली आदि शक्ति काल निरंजन के साथ सहमत 
हो गई और दोनों एक साथ रहने लगे, जिस से इनके तीन पुत्र ब्रह्मा, विष्णु 
और शिवजी पैदा हुए। 

निरंजन ने आद्या शक्ति को कहा जीव और बीज तुम्हारे पास है 
और तीनों पुत्र भी सौंपता हूं। मैं शून्य में निराकार रूप में समाऊंगा और 
मन बन कर सभी जीवों के साथ रहूंगा। मेरा भेद किसी को नहीं देना। 
मेरा कोई दर्शन नहीं कर सकेगा, चाहे खोजते खोजते जन्म गवादे। तुमने 
तीनों पुत्रों के साथ राज्य करना। जब यह बड़े होंगे तो समन्दर मन्थन के 
लिए भेजना। 

यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि काल निरंजन ने आद्या 
शक्ति को परमपुरुष का भेद छुपाने के लिए आपने साथ मिला लिया और 
भी देखे तो निरंजन ने आद्या शक्ति को चार खानि व 84 लाख जूनिया 
कैसे बनाना है इसका पूरा भेद बताकर शून्य में समा गया और कहा मैं 
मन रूप में हर जीव के साथ रहुँगा है ताकि कोई भी जीव परम पुरुष का 
भेद न जान पाये। 

बच्चे बड़े हुए तो माता आद्या शक्ति ने तीनों पुत्रों को समुन्दर 
मन्थन के लिए भेजा। इतने में काल निरंजन ने तमाशा किया स्वांस द्वारा 
पवन में वेद उत्पन्न किये। निरंजन ने वायु में वेद के शब्द किए कोई 
पुस्तक नहीं लिखी थी। इस लिए वेद निराकार तक की बात कहता है। 
वेद उसका पूरा भेद नहीं बता रहा है | समुन्दर मन्थन के बाद ब्रह्मा को 
वेद, विष्णु को तेज और शिवजी को विष मिला। माता ने कहा जो जो 
तीनों को मिला है अपने पास रख लें। 

कबीर साहिब धर्मदास को बता रहे हैं के अब आदि शक्ति ने 
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पुनः तीनों पुत्रों को समुद्र मन्थन के लिए भेजा तो इतने में आद्या शक्ति 
ने तीन कन्याओं को उत्पत्ति कर समुद्र में समाने को कहा। जब समुद्र 
मन्थन हुआ तो तीनों को तीन कन्याएँ मिली । माता पास आए तो माता 
ने सावित्री ब्रह्मा जी को, लक्ष्मी विष्णु जी को और पार्वती शंकर जी को 
दे दी। तीनों भाई बड़े खुश हुए तीनों काम के वशीभूत उनमें रम गए। ऐसे 
में दैत्यों, देवताओं और राक्षसों की उत्पत्ति हुई। जगत की रचना शुरु हो गई। 

ऐका माई जुगति वियाई तिनि चेले परवान। 

एकु संसारी एकु भंडारी, एक लाये दिवान॥ 

सृष्टि रचना के लिए तीनों को अलग-अलग डिउटी दी गई। 
ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने की, विषणु जी को पालनकर्ता की और 
शिवजी को संहारकर्ता का काम सोपा गया। इसके आगे तेंतिस करोड़ 
देवी देवता जिनकी संसार किसी न किसी रूप में पूज रहा है यह सारा 
निरंजन का परिवार हुआ। 
आओ, पाँच भोतिक तत्वों में से इसके अस्तित्व को देखें। चार तत्व तो 
हमें खुली आंखों से नजर आ रहे हैं लेकिन जो पांचवां तत्व आकाश तत्व 
है वह चारों तत्वों में रमा हुआ है, यह ही निरंजन है। 

84 लाख योनियों में से जिस इंसानी देह को निरंजन ने अपने 
आप जैसा बनाया है, जिसको हरी मंदिर भी कहते हैं उसमें भी पांचवां 
तत्व जो आकाश तत्व है वहीं काल पुरुष है। जो सभी शरीरों में मन रूप 
में रहता है। जब के जीव आत्मा का इस निरंजन के किसी भी देश, देवी, 
देवता व शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह तो निरंजन ने जीव आत्मा 
को रोकने के लिए 84 लाख किस्मों के कैद खाने बनाए हैं । जीव आत्मा 
जो सत्य पुरुष की अंश है यह बिना बाती और तेल के जलती है, यह 
बिना आंख के देखती है, बिना पांव चलती है, बिना कानों के सुनती है, 
इसे कोई काट नहीं सकता, इसे किसी का डर नहीं है। यह निडर है। 
इसका कभी भी अंत नहीं हो सकता। 
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शरीर रूपी कैद खानों से आत्मा को आज्ञाद करवाने के लिए 
पूर्ण संत सद्गुरू से विदेह नाम लेना पड़ेगा। बिना विदेह नाम के जीव 
आत्मा सन्तलोक नहीं जा सकती। 
निरंजन ने जिस बीज रुपी पाँच शब्दों से पांच तत्व के शरीर की 
रचना को उन शब्दों का स्थान भी शरीर में रख दिया। जिसे काया का 


नाम कहते हैं। जीव आत्मा को सत्य पुरुष से दूर रखने के 
लिए काल निरंजन ने जीवों को अपनी भक्त में लगाने के 
लिए काया नाम के प्रगट शब्द गुरु मंत्र के रुप में जीवों को 
दीये जिसमें सभी जीव काया के नाम का सिमरन करने 
लगे और अन्दर में खोज करने लगे। बड़े-बड़े ऋषी, मुनि, 
सिद्ध, साथक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पीर, पैगम्बर, औलिया 
भी इन शब्दों में उलझ गये। निरंजन ने इस भक्ति से जीव 
को बड़ी-बड़ी शक्तिया, रिद्ध, सिद्ध, पावर, चार तरहा 
की मुक्ती का स्वर्ग दे दिया, यहां तक के सभी साधक 
निरंजन भगवान्‌ की साधना में रम गए और 70 प्रकार की 
अनहद धुनों में आनन्द मगन रहने लगे और चुप्प रह कर 
अनहद धुनों का रस लेने के लिए एकांत की तालाश में रहे 
और शरीर के किसी न किसी बिन्दू पर ध्यान रोकने लगे, मगर आत्मा 
का ज्ञान न हुआ ऐसे में आत्मा शरीर से अलग ना हो कर अमर लोक 


अपने निज धाम न जा सको। 
--विसथार के लिए देखें पुस्तक अनुराग सागर वाणी 


पुरुष हमारा एक है 


गुरु की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक गुरु 
किया है तो अब उसे छोड़कर दूसरे के पास जाना तो अपने पति 
को छोड़कर दूसरे पति के पास जाना हुआ। यहाँ पर विचार करें 
कि क्या आप अपने पति ( सच्चे परमात्मा , साहिब ) की भक्ति 
कर रहे हैं या पराए की! साहिब ने त्रिदेव, सिद्ध, मुनि, निराकार, 
ब्रह्म, साकार ईश्वर, ओम हरी, हरि, भगवान अथवा सगुण 
भक्ति ( वर्णनात्मिक शब्द ) और निर्गुण भक्ति ( धुनात्मिक 
शब्द ) आदि सबसे परे बता दिया। यह भक्तियां तो काल के 
दायरे में रही साहिब कबीर जी ने इन सबसे परे बता दिया । इनमें 
से किसी को भी जीव का अपना सच्चा पति नहीं कहा । इसका 
मतलब है कि दुनिया सच्चे पति की भक्ति नहीं कर रही है और 
जो गुरु पराए पति की ओर ले जा रहा है, जो उसे उसके प्रियतम 
से नहीं मिला सकता है, उसी की शरण में रहना चाहती है, उसे 
छोड़कर सच्चे गुरु के पास नहीं आना चाहती है और कहती है 
कि अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाना है। अपना 
पति कौन है, यही मालूम नहीं है। यहीं पर भूल हो रही है। बाकी 
यह कहना कि अपने पति को छोड़कर पराए पति की तरफ नहीं 
जाना है, यह बात तो बड़ी अच्छी है। पर सत्य यह है कि अपने 
पति को नहीं पहचान पा रही है। दादू दयाल तो कह रहे हैं- 

पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग॥ 

एक परम-पुरुष रूपी सच्चे पति को कोई नहीं जान पा रहा । तभी साहिब 

ने कहा-जब तक गुरु मिले नहीं साँचा । तब तक गुरु करो दस पाँचा॥ 
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अनहद भी मर जाय 


जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय।। 
जो उच्चारण का विषय हो गाय, वो नष्ट हो जायेगा मुख से जिन 
राम, शाम आदि शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति वायु 
के शरीर के विभिन्न अवयवों से टकराने से होती है। कहीं जिह्वा दाँतों 
को स्पर्श करती है और वायु झटके से बाहर निकलती है, कहीं मुख 
संकर्ण होता है और वायु रगड़ खाती हुई निकलती है यानी दो चीजों के 
टकराने से शब्द उत्पन्न हुआ। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ तो माया है, 
इसलिए 'जाप मरे'। फिर अजपा यानी जिसका जाप बिना उच्चरण किये 
मुँह में होता रहे, सहज ही ध्वनि होती रहे इसे मानसिक जाप कहते हैं। 
इसलिए अजपा भी मरे। फिर अनहद घट के भीतर होने वाले शब्द हैं । 
घट के भीतर भी अनेक बाजे बज रहे हैं, पर वहाँ भी दो चीजों का 
टकराव है, तभी कहीं मुरली की, कहीं शंख की, कहीं नगाड़े की, कहीं 
सितार की ध्वनि हो रही है। जो बाहर है, वो भीतर है। न शंख स्वयं 
बजता है, न मुरली। हवा का स्पर्श चाहिए। मुँह से हवा फूँकनी पड़ती 
है, तभी ये स्वर उत्पन्न होते हैं यहाँ भी दो का टकराव आ गया, इसलिए 
'अनहद भी मर जाए'। विचार करने होगा, क्योंकि- 
बिना ज्ञान नहिं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। 
वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान।। 
बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव। 
भक्ति तत्व नहिं समझ है, क्यों कर पावे पीव।। 
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फिर वो शब्द कुछ और है, जिसका जिक्र साहिब ने अपनी वाणी 
में किया है। वो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं 
है। वो ध्वनि रहति शब्द है। उसे निःशब्द शब्द कहा गया | उसमें प्रकाश 
भी है, पर वो प्रकाश सांसारिक नही है......बड़ा अद्भुत है। वहाँ द्वैत 
नहीं। 
स्वतः सहज वह शब्द है, सार सब्द कह सोय। 
सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय।। 
प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिंत अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण अधार।। 
मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप। 
योग ज्ञान गम्य सत्य को, दर्शित पुरुष अनूप।। 
वो शून्य के पार हो उठता है। ध्यान भजन में कभी आपकी रूह 
को वो शब्द उठाना चाहता है । वो शून्य पार से आता है। पर वो ऐसे नहीं 
आता है। जब भाव बनता है, जब आप न जाग्रत में होते हैं, न स्वप्न में, 
एक मध्यावस्था होती है। जैसे ही आप जाग्रत में आए, अपने का बोध 
हुआ तो वो चला जाता है । आप अपने को भूल जाते हैं एक क्षण के लिए, 
तब वो आ जाता है। वो एक डोर है, जिसे पकड़कर आप इस काया से 
बाहर निकल सकते हैं......बड़ी आसानी से । सद्गुरु ने डोर फेंकी हुई है। 
बस, आपको उसे पकड़ना है। आप पकड़ें नहीं तो सद्गुरु का क्या दोष। 
फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। 
भुंगा कीड़े को पकड़कर अपना शब्द सुनाता है। कीड़े को केवल 
सुनना है वो शब्द | यदि न सुने तो काम नहीं बनता। इसका मतलब है, 
भुंगा तब तक उसे अपने समान नहीं कर सकता, जब तक वो शब्द न सुन 
ले। सुनाने वाला भुंगा है कीड़े को कुछ नहीं करना है, बस शब्द सुन ले। 
भवसागर से निकालने के वाला सद्गुरु है। उसने शब्द की डेर फेंक दी 
है। आपको केवल उसे पकड़ना है। यदि कीड़ा उसका शब्द न सुने तो 
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भृंगा उठकर चला जाता है । फिर घूमकर आता है, फिर प्रयास करता है। 
यदि फिर भी न सुने तो फिर थोड़ा घूमकर पुनः आता है, शब्द सुनाने 
लगता है। यदि वो तब भी न सुने तो फिर उठकर चला जता है। अब 
वापिस नहीं आता, उसे छोड़ देता है और दूसरे कीड़े को पकड़ लाता है। 
फिर वही प्रयास अब उसके साथ करता है। जिस कीड़े ने वो शब्द सुन 
लिया, वो उसकी तरह हो जाता है। केवल तीन शब्द में भृंगा कीड़े को 
अपने समान कर लेता है । वैसे कीड़े में उड़ने की क्षमता नहीं है, पर जब 
वो शब्द सुन लेता है तो वो उसकी तरह ही उड़ना शुरू हो जाता 
है; ७२०३४) बड़ी तेज। यदि आपने भी उस शब्द को पकड़ लिया तो 
आपको भी उसकी तरह ही उड़ने की कला आ जायेगी | इसलिए एकाग्र 
रहना है, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं हो, अपने आप ही सुधि भूल 
जाओ। उस शब्द के एक पल के ध्यान की किसी से समानता नहीं को 
जा सकती है, किसी जप तप से नहीं। 
करोड़ों कल्प काशी में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 
आधा क्षण शब्द का ध्यान करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं- 
कल्पकोटिसहस्राणि काशीवासे चयत्फलम्‌। 
क्षणारद्ध चिंतिते शाब्दे भवेत्तस्य ततोधिकम्‌ ।। 
सहस्र चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। सोचो, कितनी 
महिमा है उस शब्द की । 
सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। 
और दृश्य भासे नहीं, भक्ति कहावे सोय।। 
शब्द में सुरति को लगाने की जरूरत है । सुरति को शब्द में समा 
देना है। 
काल फिरै सिर ऊपरे, जीवहि नजर न आय। 
कहैं कबीर गुरु शब्द गहि, जम से जीव बचाय।। 
लोहा चुम्बक प्रीत है, लोहा लेत उठाय। 
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ऐसा शब्द कबीर का, काल ते लेत छुड़ाय।। 
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करै उपाय।। 

जैसे मृगा बाँसुरी की धुन से प्रेम करता है, वैसे ही शब्द से प्रीत 
करनी है। 
मृग चकोर की रीति से, शब्द में दृष्टि लगाव। 
गुरु प्रदेश सुरति भई, अनुभव गम्य न पाव।। 
ऐसे में शब्द रूह को चुम्बक की तरह उठाकर अपने में समा लेगा 
और उड़ चलेगा अपने देश की ओर। उसे ही प्रथम अवस्था की विहंगम 
साधना कहा गया। 
चला जब लोक को, शोक सब त्यागिया, 
हंस का रूप सद्गुरु बनाई। 
भृंग ज्यो कीट को, पलट भुंगी करे, 
आप संग रंग ले, ले उड़्ाई।। 
तीन तरह से साधना होती है। एक है पपील मार्ग, दूसरा है मीन 
मार्ग और तीसरा है विहंगम मार्ग। पपील चींटी को कहते हैं। इसमें 
साधक ध्यान द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। यह पैदल यात्रा के 
समान है। दूसरा, मीन मछली को कहते हैं । जैसे मछली पानी के सहारे 
ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ऐसे ही इसमें आंतरिक शब्दों के सहेर सुरति 
ऊपर की ओर चलती है। तीसरा, विहंग पक्षी को कहते हैं । इसमें पक्षी 
को तरह जहाँ चाहो, उड़ चलना होता है । इसमें रूह शब्द में समा जाती 
है और उसमें बैठ यात्रा करती है। यह गति बहुत तेज होती है। अरबों 
मील एक सैकेंड में आत्म सफर तय करती है। 
गति विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू ज्ञान। 
निराधार वह ऊड़ता, ज्यों जग में व्योमयान।। 
जहाज के मुसाफिर को तरह शब्द में उड़ती हुई आत्मा अपने देश 
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की ओर चल पड़ती है। 
यह शब्द भी तीन प्रकार का है। एक तो ऊपर से ही खींचकर 

चल पड़ेगा, लगेगा कि कोई खींच रहा है। दूसरा, जो कान के रास्ते 
से धीरे धीरे अन्दर आ जायेगा। इन दोनों में सुरति रूहानी चक्कर 
काटकर वापिस आ जायेगी। यदि ध्यान बराबर शब्द में रहा तो 
सुरति अमर लोक तक भी पहुँच जायेगी। फिर तीसरा, जो धूँ-धूँ 
करता हुआ आयेगा और आत्मा को शरीर से पूरी तरह से निकालकर 
ऐसे बाहर कर लेगा, जैसे कपड़ा निचौड़कर पानी निकालते हैं। उस 
समय मन भयभीत करेगा, डरायेगा कि अब तो मर गये। वो एक 
क्षण का समय भयानक लगेगा। बस, यही वो क्षण है, यदि डर गये 
तो वो छोड़ देगा, बलात नहीं ले जायेगा। पर यदि न डरे तो वो सीधा 
अमर लोक ले जायेगा, क्योंकि वो आता ही इसलिए है। उसी शब्द 
के अन्दर साहिब का वास है। जब सदगुरु की कृपा होती है, तभी 
वो आता है अन्यथा करोडों साल बैठे रहने से बो नहीं आने वाला। 

परम पुरुष अरु काल के, मध्य में सतगुरु धाम। 

शब्द की डोर धराय कर, देवै अविचल नाम।। 

शब्द की डोर पकड़ाने वाला सद्गुरु ही है। तो वो शब्द आत्मा 

को अपने में बिठा चल पड़ता है। उसमें बैठ आत्मा सब नजारे देखती 
चलती है राह के। वो शब्द पारदर्शी है और आत्मा सब ओर से देख 
सकती है । तो सोचे, कल्पना से परे है वो आनन्द । फिर थोड़ी दूर पहुँचने 
पर वो शब्द बातें भी करने लगता है। उस आनन्द का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। ऐसे साधक की वाणी मौन हो जाती है। वो वाणी का 
विषय ही नहीं है। वो नि:शब्द है, तो किसकी मजाल है कि उसका वर्णन 
कर सके। जो उसका वर्णन करने की चेष्टा करता है, उसने उसका 
अनुभव ही नहीं किया होता। 

जो सुने सो कहे नहीं, कहे सो सुनता नाही। 
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बस, उसकी ओर केवल इशारा ही किया जा सकता है, पर न तो 
उस आनन्द का वर्णन किया जा सकता है और न उसके रूप-आकार 
का। 
५० तो बातें करता हुआ वो शब्द ब्रह्माण्ड को चीरते हुए साहिब 
के दरबार में ले चलता है। 
सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन किवाड। 
जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार।। 


Is 39 I 


१. अनहद की धुन भँवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजे अनेक भांति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 


यह सब काल जाल को फँदा, मन कल्पित ठहराया है॥ 
2. तहाँ अनहद की घोर शब्द झनकार है। 

लग रहे सिद्ध साधु न पावत पार है॥ 
3. मन ही निराकार निरंजन जानिए॥ 


4. ज्योति निरंजन लग काल पसारा। 
मन माया भई किया सृष्टि विस्तारा ॥ 


5. बिना जाने जो नर भक्ति करई। 
सो नहीं भवसागर से तरई॥ 

6. मन ही सरूपी देव निरंजन तोहि रहा भरमाई। 
हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई॥ 


7. तीन लोक जो काल सितावे। ताको सब जग ध्यान लगावे ॥ 
निराकार जो वेद बखाने। सोई काल कोई मरम न जानै॥ 





मेरी बात को सत्य मानना 


जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। यह बात 
अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ । इसमें कहीं भी अहंकार की बात नहीं है। 
यह अलग बात है कि लोग अपनी समझ से इसका कैसा भी अर्थ लगाएँ। 
पर यह बात बड़े गहरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। यह अहंकार से नहीं 
बोल रहा हूँ। अहंकार से बड़ा परहेज करता हूँ। मेरा मानना है कि जैसे 
शरीर को कैंसर खा जाता है, इसी तरह अहंकार ज्ञान को खा जाता है। 
कितना भी ज्ञानी हो, अहंकार उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं अहंकार 
से नहीं बोल रहा हूँ। यह बात सत्य बोल रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि 
कर सकता हूँ। 

सत्य मानना, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बात 
विचार करके बोल रहा हूँ, मैं यह बात विवेक से बोल रहा हूँ,मैं यह 
बात ज्ञान से बोल रहा हूँ। मैं इन शब्दों को प्रमाणित कर सकता हूँ। 

हम अपने आस-पास में नाना मत-मतान्तर देख रहे हैं। अगर 
ईमानदारी से देखें तो पता चलेगा कि 70 प्रतिशत माँस, शराब का 
इस्तेमाल करते हैं । हालांकि वो भक्ति की बात भी कर रहे हैं, हालांकि 
वो संत-मत की बात भी बोल रहे हैं, पर उनका खान-पान ठीक नहीं है, 
उनकी आचार-संहिता भी ठीक नहीं है, कर्म से भी वो उत्तम नहीं हैं। 
बहुत डाउन हैं वे। आप खान-पान में भी बेहतरीन हैं और कर्म से भी 
बड़ा अन्तर है। वो छल, कपट, धोखा आदि कर रहे हैं, लेकिन आपकी 
ज़िंदगी एक स्थिर जिंदगी है। आप चाहकर भी ग़लत नहीं कर पाते हैं। 
जैसे ही करने जाते हैं, एक शक्ति आपको सतर्क करती है, आपको 
सावधान करती है। यह प्रासंगिक बदलाव हरेक नामी की ज़िंदगी में 
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दिखाई देता है । और फिर सुरक्षा के मामले में भी आप लाजवाब हैं । ज्ञान 
के मामले में भी आप परम-ज्ञानी हैं । क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने 
योग्य है, यह भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है । जैसे ही आप कोई 
गलती करने जाते हैं, अन्दर से एक प्रेरणा मिलती है, आपको वो ताक़त 
चेतन करती है, बताती है कि यह न किया जाए। यह ज्ञान आपके पास 
है। आप महसूस करते हैं । भक्ति-क्षेत्र में आप अनूठे हैं । जब आप अन्य 
मत-मतान्तरों की तरफ देखते हैं तो एक बात का पता चलता है कि कभी 
वे भैरो को मानते हैं, कभी काली जी को मानते हैं, कभी कुछ करते हैं। 
इसका बोध मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। वे भ्रम में हैं; वे 
अनिश्चित हैं । आपको इसका ज्ञान है कि दुष्टात्माएँ कैसे व्यवधान डालती 
हैं। आपको इसका बोध हो जाता होगा। 

आप भक्ति में मजबूत हैं । आप दुनिया से निराले हैं | दुनिया का 
हरेक आदमी मन के नशे में है, मन की पकड़ में है। हरेक को मन, जैसे 
चाहे, नचाता है, पर आप मुक्त हैं । आपके ऊपर मन का जोर नहीं चल 
पाता है। साहिब कह तो रहे हैं-- 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह जग बाँध नचावे॥ 

निःसंदेह इस मन का कोई जोर आपपर नहीं चल रहा है। मन 
बेबस है। पूरी दुनिया को यह नचा रहा है। एक नशा-सा मन का सबके 
ऊपर है। माया का एक नशा-सा सबके ऊपर छाया है। पर आप मन की 
पकड़ से आजाद हैं । मन का नशा छाता है तो काम, क्रोध आदि जाग्रत 
होते हैं । ये चीज़ें आपमें भी हैं, पर आपके पूरे कण्ट्रोल में हैं। आपका ये 
चीजें कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं । आपमें आध्यात्मिक शक्ति भरपूर है। 
आपके पंथ में लाजवाब शक्तियाँ हैं । आप मन, कर्म, वचन से किसी को 
पीड़ा नहीं देने वाले, अन्दर से शांत और सुखी हैं। एक ताक़त आपको 
प्रेरित कर रही है। आप पूरे सुरक्षित हैं। भूत-प्रेत आपके पास नहीं आ 
पा रहे हैं। आपके पास आना तो दूर, यदि आप किसी ऐसे गैरनामी के 
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पास बैठकर नाम करेंगे जिसके पास में भूत होगा तो वहाँ से भी भाग जायेगा। 
आपपर कोई जादू, टोना, सिद्धि ताक़त प्रभाव नहीं डाल पा रही है। 

मेरा मानना है कि साहिब एक बात की अनुभूति दिलाता है। 
जीवन में एक बार, दो बार या कई बार, पर दिलाता है । यह काम साहिब 
खुद करता है । एक बार धर्मदास जी उदास हो गये । साहिब अपनी जगह 
धर्मदास को देकर जा रहे थे। धर्मदास ने कहा कि काल-पुरुष में जान 
है; सबको भ्रमित कर दिया; मुझसे कैसे होगा? लोगों को भक्ति में कैसे 
जोड़ँगा ? साहिब ने कहा कि चिंता मत कर। 
पुरुष शक्ति जब आन समाई। तब नहीं रोके काल कसाई॥ 

कहा कि जब परम-पुरुष की ताक़त आकर समायेगी तो काल 
कुछ नहीं कर पायेगा। जिस दिन नाम मिलता है उस दिन परम-पुरुष की 
ताक़त आकर समाती है। तब काल का जोर नहीं चलता है। 

आप इन बातों पर मनन करें। इनमें से कितनी बातें आपके 
साथ में हो रही हैं। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। 
आपके साथ में एक ताक़त है, यह मेरी वाणी से अधिक आप स्वयं 
जान सकते हैं। मुझे आपको कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। 
मेरी वाइब्रेशन ही आपको समझा देगी। सत्संग में बैठकर उलटी 
गिनती गिनूँगा तो भी समझ आ जायेगी और आप कभी बोर भी नहीं 
होंगे। वाणी से समझाना तो एक बहाना है। रावण का दिल बदला 
ही नहीं । राम जी थे। दुर्योधन का दिल बदला ही नहीं। कृष्ण जी थे। 
पर साहिब कह रहे हैं-- 

सतगुरु मोर रंगरेज, चुनरि मोरी रंग डारी॥ 

यह काम बड़ा मुश्किल है । इस पंथ में आने में रुकावटे हैं कुछ। 
निरंजन रुकावटें डालता है । मेरे लिए लोग जो-जो भी कह रहे हैं, अच्छा 
ही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं। केवल अपनी शैली बदल रहे हैं । मैं 
सब चीज सकारात्मक लेता हूँ। मैं नकारात्मक में जाता ही नहीं हूँ। 
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कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पास हिप्नोटिज्म है। इससे 
उच्चाटन किया जाता है। सही तो कह रहे हैं। जो वस्तु मेरे पास है, 
वो किसी के पास नहीं है। पर वो हिप्नोटिज्म कह रहे हैं। संतों के 
शरीर से अध्यात्म किरणें निकलती हैं; वो जगाती हैं। तो उन्हें यह 
हिप्नोटिज्म लग रहा है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि धर्म बदल देता है। 
यह भी सही है। दुनिया निरंजन के धर्म का पालन कर रही है, मैं 
परम-पुरुष के धर्म की ओर ले चल रहा हूँ। मैं कुछ भी नकारात्मक 
नहीं ले रहा हूँ। मैं उनकी बातों को ठीक-ठीक मान रहा हूँ। 

तो आपका बदलाव मामूली नहीं है। आप दुनिया से निराले हैं। 
आपके खोटे कर्मो को निकाला गया है। अगर गुरु चेले की गलती बोलने 
में झझक रहा है तो समझना कि वो गुरु मर चुका है। मैं उदण्ड नहीं हूँ, 
पर आप यह नहीं सोचना कि आप गलती करें और मैं कुछ न कहूँ । यह 
नहीं सोचना । 

गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट। 
अन्तर हाथ सम्हार दे, बाहर बाहै चोट॥ 

आपमें जो बदलाव है, वो मामूली नहीं है। आप दुनिया से 
निराले हैं । जो काम आपसे नहीं संभलने वाला होता है, उसमें एक ताक़त 
आकर आपको मदद दे जाती है। वो एहसास करवाती है कि साथ में हूँ। 

मैंने जो कहा कि जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं 
है, प्रमाणित करता हूँ। पूर्ण गुरु आपको बदल देता है, दिव्य- दृष्टि खोल 
देता है। 0वाँ द्वार खुलता है तो चाँद, तारे आदि नजर आते हैं, पर जब 
7वाँ द्वार खुलता है तो मन नजर आता है। 

वो दिव्य-दृष्टि खुलेगी तो काम, क्रोध दिखेगा । अन्यथा कितनी 
भी तपस्या करना, यह मन काबू में नहीं आयेगा, यह समझ नहीं आयेगा । 
कपिल मुनि, पाराशर ऋषि आदि ने कम तप नहीं किया था। पर नहीं हो 
सका मन काबू में । इसलिए 


अमर लोक 65 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह मन बाँध नचावे॥ 

जब पूर्ण गुरु एक ताक़त रोपित कर देता है तो अन्दर का पूरा 
खेल दिखने लगता है, अपने अन्दर के शत्रुओं को साधक समझने लगता 
है, मन समझ में आ जाता है। 

मैंने बार-बार कहा है कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं 
नहीं है। यह सुन एक ने मुझसे कहा कि जो आप कहते हैं कि जो पॉवर 
मेरे पास है, किसी के पास नहीं, इसे प्रमाणित करो । मैंने उससे कहा कि 
मैं पॉवर नहीं बोल रहा हूँ, वस्तु बोल रहा हूँ शब्दों की तरफ ध्यान दो। 

जैसे कोई दुकानदार कहता है कि जो मिर्ची मेरे पास है, कहीं 
नहीं मिल सकती। वो कहता है कि यह फलानी-फलानी जगह से आई 
है। ...तो मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूँ, वो भी इस संसार की नहीं 
है, तीन लोक में कहीं नहीं है। वो चौथे लोक की वस्तु है। जब वो वस्तु 
मिलती है तो तीन चीजों आ जाती हैं। मैंने अपनी इस चीज का अनुभव 
एक-दो पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों पर किया है । इसलिए इसमें कोई 
संशय नहीं है, पक्की बात है। तीन चीजें शर्तिया होती हैं । जिसे भी मैं नाम 
देता हूँ, तीन चीजें पक्का हो जाती हैं- 
. आत्मा और मन अलग हो जाते हैं। 
2. संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
3. एक पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। 

असर सामने है। मेरा हर नामी नाम पाकर बदल जाता है। हर 
इंसान मन तरंग में नाच रहा है । मन प्रबल है। पर मेरे नामी के साथ अब 
ऐसा नहीं हो पा रहा है। नाम पाने के बाद मेरा हर नामी चेतन हो जाता 
है। अन्य पंथों के लोगों के साथ मेरे नामी की तुलना की जाए तो उनका 
अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं मिलती 
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है। मेरे नामी अपने को सबसे अलग पाते हैं, उन्हें अपने अन्य साथी 
बेवक्रूफ लगते हैं, उनकी हरकतें पागलों वाली लगती हैं, क्योंकि उनके 
मूड का कोई पता नहीं होता कि कब अच्छे बन जाएँ और कब गंदे। कब 
मूड खराब हो जाए, कोई पता नहीं । यानी मन पर कोई होल्ड नहीं होता, 
इसलिए पागल। 

मेरे नामी का मन पर होल्ड होता है, क्योंकि नाम के साथ मैं मन 
से उसकी आत्मा का बिलगीकरण कर देता हूँ, दोनों को अलग कर देता 
हूँ, जिससे मन समझ में आने लगता है । यह काम दुनिया में सबसे कठिन 
है, जो कोई नहीं कर सकता है। जब मन समझ आने लग जाता है तो 
दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसका आकर्षण समाप्त होने लग जाता 
है। फिर तीसरा हर नामी को लगता है कि उसके साथ में एक सबल 
संरक्षक है, हरेक को वो संरक्षक अनुभव होता है। सच है, यह जो वस्तु 
मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है । इस वस्तु से मन की दुनिया समाप्त 
होती जाती है और आत्मा का रूप समझ आने लग जाता है। 

ध्यान क्यों किया जा रहा है ? यह जानने के लिए कि मैं क्या हूँ? 
गुरु आत्मा और मन को अलग कर देता है। किसी कीमत पर यह काम 
अपनी ताकत से नहीं हो सकता है । मन ने ऐसे उलझा दिया है कि आत्मा 
कुछ समझ नहीं पा रही है। मन कहता है कि रोटी खानी है तो आत्मा 
कहती है कि यही मेरी इच्छा है। इस तरह मन ने आत्मा को अपने पीछे 
लगा रखा है । आत्मा सभी इच्छाओं में, कल्पनाओं में घूम रही है । जितने 
भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सभी उलझन वाले हैं । जब भी कोई चाहे कि 
इससे निकलें तो यह नहीं निकलने दे रहा है। इसकी पकड़ बड़ी दूर तक 
है। धन-दौलत दे देगा, सिद्धियाँ-शक्तियाँ दे देगा, पर अपने से आगे नहीं 
जाने देगा। एक अदव गुरु आपको बाहर निकाल देगा। 
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मन की पहली ताकत है--अज्ञान | मन आत्मा में ऐसे घुल-मिल 
गया है कि बड़ा झमेला हो गया है। आत्मा यह झमेला लिए-लिए घूम 
रही है, इसे समझ नहीं पा रही है । चाहे कोई करोड़ों उपाय भी कर ले, 
इस झमेले को समझ नहीं सकता है, मन की सीमा से बाहर नहीं जा 
सकता है। 
गुरु यथार्थ में आत्म रूप दिखाता है। हंस की चोंच में गुण 
है। बो दूध पीता है। अगर उसमें पानी मिला हो तो वो उसे छोड़ देता 
है, केवल दूध-दूध पी जाता है । यदि पाव दूध में पाव पानी मिलाकर 
दे दिया जाए तो वो पूरा दूध पी लेगा और पूरा पानी छोड़ देगा। यह 
काम और कोई नहीं कर सकता है। केवल हंस । ऐसे ही पूर्ण सदगुरु 
की सुरति में यह ताकत है कि आत्मा और मन को अलग कर सकता 
है। यह काम गुरु पल में कर देता है। फिर आत्मा दुबारा मन में नहीं 
समा सकती। चाहकर भी नहीं । जैसे -- 
दूध को मथ घृत न्यारा किया, 
पलट कर फिर ताहि मे नाहिं समाई॥ 
दूध से घी बना लिया तो फिर दूध नहीं हो सकता । यदि दही को 
मथ मक्खन निकाल लिया तो फिर चाह कर भी उसमें नहीं समा सकता। 
जब पूर्ण गुरु आत्मा को मन से अलग कर देता है तो फिर आत्मा मन में 
नहीं समा सकती है। 
कितनी भी ताक़त लगा ले कोई, यह काम नहीं कर सकता है । 
प्स्- 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय॥ 
तब एक संतुष्टि मिलती है। जैसे काँटा लगा हो तो निकालने पर 
आराम मिलता है। ऐसे ही मन का काँटा गुरु निकाल देता है। फिर आप 
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चाहकर भी जगत के पदार्थों में रम नहीं पायेंगे । जगत के पदार्थ आपको 
रोमांचित नहीं कर पायेंगे। ऐसे पर ही कहा-- 
सतगुरु मोर शूरमा, कसकर मारा बाण। 
नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण॥ 
यह काम पल में किया। फिर तीसरा, एक संरक्षक भी साथ हो 
गया। हर पल के लिए एक ताकत साथ में दे देता है। तभी तो कहा-- 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहीं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, तामें दो न समाहिं॥ 
जो आप अपने को महसूस कर रहे हैं, यही धोखा है। यह आपा 
ही ही आसक्त है। यह पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? 
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह॥ 
गुरु आपको अपने समान कर देगा। आप अपनी दुनिया ही भूल 
जाओगे | साहिब की वाणी में वजन है-- 
नाम पाय सत्य जो बीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा॥ 
सच मानना, अभी बार-बार चेताकर कह रहा हूँ, जब यहाँ से 
चला जाऊँगा तो दुनिया पछताएगी, क्योंकि सत्य है--जो वस्तु मेरे पास 
है, ब्रह्माण्ड में कहीं भी नहीं है। 
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डांकिनी शाकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारे। 
सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 
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योगमत में काल पुरुष की 


निर्गुण भक्ति में ध्यान साधना के शब्द 


. चाचरी मुद्रा--इस में योगी दोनों आंखों के मध्य छिद्र में ध्यान 
रोकता हुआ ज्योति निरंजन शब्द का जाप करता है। इस शब्द से अग्नि 
तत्व उत्पन्न हुआ। संचालन करता अग्नि देवता। 

2. भूचरी मुद्रा--इस में योगी ओम ( ओंकार ) का जाप करता हुआ 
आज्ञा चक्र में ध्यान रोकता है। इस शब्द से जल तत्व उत्पन्न हुआ। 
संचालन करता जल देवता। 

3. अगोचरि मुद्रा-- इस में सोहंग शब्द का जाप होता है और ध्यान 
अनहद धुनों में रखा जाता है । इस शब्द से वायु तत्व पैदा हुआ। संचालन 
करता पवन देवता। 

4. उनमुनि मुद्रा- इसमें योगी अद्भुत प्रकाश देखता और सत्‌ शब्द 
का जाप करता है। जिससे पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। संचालन करता पृथ्वी 
का देवता। 

5. खेचर मुद्रा इस मुद्रा में रंरकार का जाप करता हुआ योगी दसवें 
द्वार में चला जाता है । इस से अकाश तत्व को उत्पत्ती हुई। यहां का देवता 
काल पुरुष निराकार निरंजन है जो चार तत्व का संचालन करता है। सभी 
आम इसका परिवार है। यही मन रूप में बनकर सभी में समाया 
हुआ है। 

इन पांचों मुद्राओं को सन्तों ने योगमत बताया और संतमत इससे 
अलग व आगे बताया। 
पांच शब्द और पांचों मुद्रा, सोई निश्चय कर माना। 
इसके आगे पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना।। 

--साहिब कबीर जी 
खेचरि भूचरि साधे सोई। और अगोचरि उनमुनि जोई।। 
उनमुनि बसै अकास के माहीं। जोगी बास करे तेहि ठाहीं।। 
ये जोगी गति कहा पसारा। संत मता पुनि इन से न्यारा॥ 
जोगी पांचौ मुद्रा साधै। इंडा पिगला सुखमनि बाँधे ।। 


--तुलसी साहब हाथरस वाले 





साहिब बन्दगी 


पूरे संसार में गुरु और सतगुरु को एक ही सत्ता पर 
स्थाप्त कर एक ही बात बोला जा रहा है। 
आओ गुरु और सतगुरु के रहसय को जाने 


. गुरु केवल काया-नाम का 
गयाता है। 

. काया के जो ध्यान सूत्र हैं, उनसे 
माया का ज्ञान होता है। 


. काया के नाम में गुरु का स्थान 
ही नहीं है । 

. गुरु मन को आत्मा से अलग 
नहीं कर सकता। और न ही 
मन काबू कर सकता है। 


. गुरु रास्ता बताने वाला है। 
. गुरु का नाम लिखने, पढ़ने, 
बोलने ओर जपने में आता है । 


. गुरु शास्त्रों की शवशी देकर 
अपना तत्व स्थापत करता है। 


. काया का नाम मुर्दा नाम है जो 
देही को दिया जाता है। 


. सतगुरु ही केवल विदेह-नाम 


का गयाता है । 


. सतगुरु नाम से सुरति को जगाया 


जाता है जो मन और माया से 
बाहर जा सकती है । 


. विदेह नाम में शुरु का स्थान 


अष्टम चकर में होता है 


. सतगुरु आत्मा को मन से अलग 


कर देता है। और मन पूरा 
कंटरौल में आ जाता है। 


. सतगुरु धुर पहुंचान वाला है। 
. सतगुरु का नाम एक गुप्त पावर 


है जो जीवन भर आखरी सुआंस 
तक सेवक की सुरक्षा करती है 
यह गुप्त पावर जो लिखने पढ़ने 
बोलने में नही आता है। 


. सतगुरु किसी शास्त्र का मुहताज 


नहीं है। बह अपने अनुभव से 
देखा हुआ तत्व स्थापत करता 


है । 


. सतगुरु का नाम जिन्दा नाम 


है। जो सुरति को दिया जाता 
है। 
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. गुरु की पहुँच केवल दशम- 
द्वार तक है। 

. गुरु भक्ति केवल नाम-कमाई 
पर केंद्रित है । 

. गुरु भवित केवल सगुण-रनिंगुण 
दायरे तक ही सीमित है। 


. गुरु तीन-लोक का गयाता है । 


. गुरु आत्मा का गयान नहीं दे 
सकता। 
. गुरु मुक्ति नहीं दे सकता। 


. गुरु मन-माया की सीमा में बँधा 
हुआ व्यक्तित्व है। 


. गुरु परमपुरुष का भेद नहीं 
जानता। 

. गुरु किसी भी जीव-आत्मा को 
भवसागर से पार करने को क्षमता 
नहीं रखता। 


. गुरु की पहुँच केवल निराकार 
सत्ता (काल निरंजन) तक ही है। 
. गुरु द्वारा बताए हुए सभी देशों 
अथवा धुनों का जिकर किया 
जा सकता है। 


या 


. सतगुरु की पहुँच ग्यारहवें द्वार 


तक है। 


. सतगुरु भक्ति पूरी तरह गुरु 


“कृपा' पर केंद्रित है। 


. सतगुरु भक्ति को सीमा अनन्त 


तक है, जो सगुण-रनिंगुण से भी 
आगे है। 


. सतगुरु चौथे-लोक का गयाता 


है। 


- सतगुरु आत्मा का समर्पण गयान 


देता है । 


. सतगुरु ही केवल पूर्ण-मुक्ति का 


दाता है। 


. सतगुरु मन-माया को सीमा से 


ऊपर मुक्त एक अमर व्यक्ति 
तत्व है। 


. सतगुरु खुद परमपुरुष में मिला 


हुआ और उन्हीं का तदरूप है। 


. सतगुरु अपनी कृपा से किसी 


भी जीव-आत्मा को भवसागर 
से हमेशा के लिए पार करने 
की क्षमता रखता है । 


. सतगुरु की पहुँच सीधा परमपुरुष 


तक है। 


. सद्गुरु के सार शब्द अथवा 


अमर लोक का खुलासा नहीं 
किया जा सकता। 





वेद चारों नहीं जानत 
सत्य पुरुष कहानिया 


कुरान शरीफ कह रहा है 'बेचूना खुदा'। बेचूना अर्थात्‌ निराकार। 
ईसा मसीह भी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता (स्वर्गीय पिता) मैं उसका 
इकलौता पुत्र हुँ। अकाशी पिता अर्थात्‌ निराकार। वेद भी निराकार की 
बात कह रहा है । जेजे दृश्यम तेते अनित्यम्‌। जेजे अटूश्म तेते नित्यम्‌। 
यानि निराकार। हमारे सभी धार्मिक ग्रन्थ भी निराकार तक की बात 
कहते हैं। भाईयों जह निराकार सत्ता वाला जिसको लोग रब्ब, भगवान, 
हरि आदि कहते हैं, वह 84 लाख योनियों का रचनहार है परन्तु योनियों 
को चेतन करने वाली जो ऊर्जा है सुरति है वो कोई और चीज़ है तभी 
तो इस सिरजनहार निराकार को कबीर साहिब जी बोल रहे हैं। 

मन ही निराकार, निरंजन जानिए।। 

मुक्ति से सबका तात्पर्य निराकार की प्राप्ति। साहिब बन्दगी पंथ 
किसी की निन्दा नहीं करता। निराकार सत्ता को भी स्वीकार करता है, 
लेकिन आगे की बात का संकेत भी देता है। संत सम्राट्‌ कबीर साहिब 
जी ने न्यारा कहा और निराकार सत्ता से आगे कहा। सगुण भक्ति, निर्गुण 
भवित अथवा पाँच मुद्राओं से आगे कहा। 

इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा।। 
कहे कबीर जानेगा सोई। जा पर दया सतगुरु की होई।। 

संतों ने आ कर तीन लोक से आगे परम निर्माण, अमर धाम, सत्य 
लोक अथवा दसवें द्वार से आगे ]]वें द्वार का भेद संसार को दिया। 
भाईयों साहिब बन्दगी पंथ भी काल पुरुष के काया नाम और अमर लोक 
के विदेह नाम का अंतर समझा कर संसार को सत्य भक्ति की ओर ले 
जा रहे हैं । 

काग पलट हंसा कर दीना। ऐसा पुरुष नाम मैं दीना।। 
अकह नाम, लिखा न जाई, पढ़ा न जाई। 
बिन सतगुरु कोई नाहि पाईं।। 
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भूग मता होये जिहि पासा 
सोई गुरु सत्य धर्मदासा।। 


जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, कमाई कर, समझना कि 
वो संत नहीं है, संत वेश में कोई पाखण्डी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी 
नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है, 
पर वो अक्षम है; संत आँखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों 
वाली बात कर रहा है; संत यथार्थ में अमर-लोक से होकर आते हैं, 
उसने कभी अमर-लोक सपने में भी नहीं देखा है। यदि सपने में भी 
देखा होता तो जान जाता कि अपनी ताक़त से नहीं देखा, कोई दिखा 
गया। यह पक्की बात है कि सपने में भी अमर-लोक नहीं देखा जा 
सकता है। फिर वहाँ पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जिसके 
पास भृंग मते वाली थ्यूरी नहीं है, वो आपका बहुत बड़ा बैरी है, 
क्योंकि आपको धोखे में रखे हुए हैं। इस बात को अपने दिल में गहराई 
से उतार लेना कि वो आपका सर्वनाश करने पर तुला है, जो कह रहा है 
कि कुछ कमाई कर, कुछ साधना कर, तभी कुछ होगा। क्योंकि उस 
पाखण्डी को पता नहीं है कि 

सन्त-मत में शीश पर हाथ रखकर नाम दिया जाता है। कोई 
कहता है कि हमें गुरु जी ने माइक पर नाम दिया, कोई कहता है कि 
टी. वी. पर दिया। नहीं, नाम ऐसे नहीं दिया जाता। एक ने मुझसे भी 
पूछा कि यदि आपको हज़ार आदमी को एक साथ नाम देना पड़ेगा तो 
कया तब भी ऐसे ही शीश पर हाथ रखकर देंगे ? मैंने कहा कि यदि एक 
लाख आदमी को भी नाम देना पड़ा तो ऐसे ही दूँगा, क्योंकि नाम देने 
की विधि ही यही है। वो ऐसे ही दिया जाता है। यही सिस्टम है नाम का 
क्योंकि वो किरणें शिष्य को प्रदान करनी हैं। 
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शब्द 


भई परदेशी नार 

अबकी बेर उबारिये, मेरी अर्जी दीन दयाल हो।। 
आई थी वही देश से, भई परदेशी नार। 
वह मारग मैं भूलिया, बिसर गई निज नाम।। 
जुगन जुगन भरमत फिरे, यम के हाथ बिकाय। 
कर जोरे विनती करु, मोहिं मिलके बिछुर मत जाव।। 
विषय नदी बिकराल है, बोहित करिया धार। 
मोह नगर के घाट में, खाये सुर नर झार।। 
शब्द जहाज कबीर का, सतगुरु खेवन हार। 
कोई कोई हंस उबारहीं, पल में लेहिं छोड़ाय।। 

आत्मदेव अमर लोक से इस संसार में आया था और यहाँ आकर 
परदेशी हो गया है । अब वो राह यह भूल गया है । युगों-युगों से काल के 
हाथ में पड़कर भ्रमित हो गया है। यह संसार रूपी नदिया बहुत ही 
भयानक है। यहाँ मोह रूपी बिकराल नदी बह रही है, जिसमें सुर, नर 
सब बहे जा रहे हैं । इससे निकलने के लिए साहिब का नाम जहाज की 
तरह है और उस जहाज को खेने वाला सद्‌गुरु है। कोई-कोई हंस ही इस 
जहाज में सवार हो पाता है और जो इसपर सवार हो जाता है, उसे सद्गुरु 


पल में पार कर देते हैं । 
74 


अमर लोक 75 


सत्यलोक इक पुरुष अपारा 
सत्यलोक इक पुरुष अपारा। चौथे पद के पार बिचारा॥ 
तासु अंत जिव पुरुष नियारा। जाका पद चौथे के पारा॥ 
ताके पुत्र भये पुनि भाई। सोला निरगुन तिन कर नाई॥ 
सो निरगुन जो पुरुष से भेया। जामें लघू निरंजन कहिया॥ 
ता को संत काल गोहरावै। सोई राम रमतीत कहावै॥ 
सोई निरंजन कहिये काला। आदहि जोति बिछाई जाला॥ 
पुरुष निरंजन जोती नारी। ये दोऊ मिलि सृष्टि रचा री॥ 
तिन के पुत्र तीनि जो जाना। ब्रह्मा विष्णु ताहि कर नामा॥ 
तीजे शांभू छोटे भाई। तीन पुत्र या बिधि उपजाई॥ 
निरंजन पिता जोति है माता। ये तीनों इनसे उतपाता॥ 
रमतीता सोइ बुझौ काला। जोती काल रचा जंजाला॥ 
ता के भये दसो अवतारा। काल अंस जग राम पसारा॥ 
रमता राम कर्म के माहीं। रमतीत राम काल की छाहीं॥ 
रमतीत काल ने जाल पसारा। रमता रहा राम भौ जारा॥ 
राम कहौ सोइ मन है भाई। मनहिं राम जिन जक्त बुड़ाई॥ 
राम काल सब संत पुकारा। जा को जपै यह युक्त लबारा॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसर जाना। बेद कहे सोइ झूठ पुराना॥ 
ये तीनों ने जाल पसारा। राम काल ने सब जग मारा॥ 
राम काल को जपै बनाई। चर और अचर सभी चरखाई॥ 
राम काल को जपिहै भाई। जम बंधन भौ खान समाई॥ 
रमतीत काल जोति है ठगनी। तीन पुत्र उपजाये अपनी॥ 
शास्त्र बेद औ दस औतारा। ये सब जानी काल पसारा॥ 
या के मत में परिह प्राणी। काल जाल ये यम की खानी॥ 
तीनि लोक जम जाल पसारा। वो दयाल पद इन से न्यारा॥ 
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वो दयाल समरथ है दाता। सो पद को कोउ संत समाता॥ 
वा की राह संत से जानै। भेष जक्त दोउ नहिं पहिचानै॥ 
संत मता कोइ भेद न जाना। सुरति संत चढ़ै असमाना॥ 
पहुँचै सुरति अगम ठिकाने। अपना आदि अंत घर जानै॥ 
सुरति मिलै पुरुष को जाई। तिन को नाम संत है भाई॥ 
संत राह सुरति को पावै। और सब भेष खानि में आवै॥ 
आदि पुरुष को देखे नैना। तब अदृष्ट की बूझै सैना॥ 
पतिब्रता सो पुरुष पिछानै। वा को इष्ट संत सब मानै॥ 
और इष्ट न जानै भाई। राम इष्ट ये काल कहाई॥ 
जो कोई राम पतिब्रत कीन्हा। सो सब परे कर्म अधीना॥ 
जिन दयाल से सुरति लगाई। सो पहुँचे वा पद में भाई॥ 
येहि निधि संत कहैं गौहराई। अस अस संत सभी समझाई॥ 
राम काल जो जपै बनाई। संत वचन निंदा ठहराई॥ 
संत वचन निंदा कर माना। ता ते परे नरक की खाना॥ 
या का कोई भर्म लै आवै। बार बार चौरासी पावै॥ 
आप अबूझ बूझि नहिं लावै। संतन को नास्तिक ठहरावै॥ 
यह सब भेष अंध भये भाई। संतन को निन्दक ठहराई॥ 
संतन की बूझै कोई बानी। तौ छूटे चौरासी खानी॥ 
राम काल को दूर बहावै। निस दिन संत चरन लौ लावै॥ 
वो दयाल कहुँ राह बतावैं। तब जिव अपने घर को जावै॥ 
संत चरन पावै निरबारा। राम काल जरा फाँसी डारा॥ 
जो कोई गहै राम की सरना। छूटै न जनम मरन का धरना॥ 
कहै राम के होई गये बेटा। ता को परिहै जम को सोंटा॥ 
जो कोई भये राम के प्यारे। खानि गये जम लातन मारे॥ 
तुलसी सत्य सत्य यहि सत्य भाखा। यामें पच्छपात नहिं राखा॥ 
संत वचन जेहि सत्य न भासी। जाकी होई जनम की नासी॥ 
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चौथे पद मोक्ष के परे सत्यलोक में एक परम पुरुष रहता है। उसी 
के सारे जीव अंश हैं । उसी से आगे 6 निर्गुण पुत्र हुए, जिसमें एक निरंजन 
भी है। जिसे दुनिया परमात्मा कहती है, उसे संत काल पुरुष कहते हैं। 
इसकी स्त्री माया ही ज्योति है । इन्हीं के आगे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीन 
पुत्र हुए। इसी के आगे दस अवतार हुए। सारा संसार जिनको भक्ति करता 
है, संत उन्हें काल पुरुष के अवतार बताते हैं। पूरे तीन लोक में काल का 
जाल है, पर वो परम पुरुष तीन लोक से न्यारा है। उसका भेद केवल संत 
जन ही जानते हैं | जो संतों की यह बात सत्य नहीं मानते हैं, उनका मानव 
जन्म बेकार हो जाता है। 


हंसा हंस मिले सुख होई 

हंसा हंस मिले सुख होई। 
इहाँ तो पाँती है बगुलन की, कदर न जाने कोई।। 
जो हंसा तोहे पियास छीर की, कूप नीर न होई। 
यह तो नीर सकल ममता को, हंस तजा जस चोई।। 
षट दरसन पाखंड छानबे, भेष धरे सब कोई। 
चार बरन औ वेद किताबे, हंस निराला होई।। 
यह जम तीन लोक को राजा, बाँधे अस्त्र सँजोई। 
शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहि है रोई।। 
कहें कबीर प्रतीत मान ले, जिव नहिं जाय बिगोई। 
लै बैठारों अमर लोक में, आवागमन न होई।। 

हंस समान जीवों को जब ऐसे ही जीव मिलते हैं तो आनन्द 
मिलता है । पर इस संसार में तो बगुलों की पंक्तियाँ ही हैं, हंसों की कदर 
करने वाला कोई नहीं । हे हंसा! यदि तुम्हें दूध की प्यास है तो वो कुएँ 
में नहीं मिलेगा। न किसी को यहाँ सच्चे साहिब का पता है, न सच्चा नाम 
ही है। यहाँ तो सब ओर मोह-माया का पानी है, जिसे हंस सारहीन 
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खोया समझकर त्याग देते हैं। छ: दर्शन और उसकी 96 शाखाओं- 
प्रशाखाओं में सबने भेष बनाए हुए हैं, पर हंस तो चार वर्ण और वेद- 
कितेब से परे होता है । इस तीन लोक का राजा तो यम है, जिसने अपने 
काम, क्रोधादि अस्त्रों को संभाल कर रखा है। हे हंस! तुम हमारे शब्द 
को पकड़कर इस काल को जीत कर हमारे साथ चलो। तब यम सिर 
पकड़ रोयेगा। तुम विश्वास करो कि शब्द से जीव धोखे में नहीं आता; 
मैं तुम्हें शब्द के बल पर उस अमर-लोक में ले जाऊँगा, जहाँ से फिर इस 
संसार में आना नहीं होता। 


चौथे लोक का तब सुख पावै 

फंदा जम का कैसे कटे। निसि बासर जो नाम न रटे।। 
यह घाटी है जम की फाँसी। सुर नर मुनि फँदे चौरासी।। 
तीन लोक जम जाल पसारा। ता में उरझि रहा संसारा।। 
जनम जनम है जम को त्रासा। मृत्यु लोक पाताल अकासा।। 
सत्य सब्द परतीत न कोई। ऐसे सब जग गया बिगोई।। 
चौथे लोक का तब सुख पावै। जब सतगुरु सत्य सब्द बतावै।। 
मन बच कर्म जो नामहि लागै। जनम मरन छुटै भ्रम भागै।। 

पूरे तीन लोक में काल की फाँस है, जहाँ पर सुर, नर, मुनि आदि 
सब बंधे हैं । धरती, आकाश, पाताल सब जगह उसी का भय है। सार 
नाम के बिना सारा संसार उसी के हाथ में पड़कर नष्ट हो रहा है। जब 
सद्गुरु से सार नाम की प्राप्ति होती है, तभी चौथे लोक का सुख मिल 
पाता है। 


सतगुरु महल सतलोक कूँ 
सजन सुराही हाथ है, अमृत का प्याला। 
हम बिरहिन बिरहै रँगी, कोई पूछे हाला।। 


अमर लोक 79 
चोखा फूल चुबाइया, बिरहिन के ताईं। 
मतलवाला महबूब है, मेरा अलख गुसाई।। 
प्रेम पियाला पीय कर, में भई दिवानी। 
कहा कहूँ उस देस की, कुछ अकथ कहानी।। 
बरवै राग सुनाय कर, गल डारी फाँसी। 
गाँठ घुली खूलै नहीं, साजन अविनासी।। 
गुझ की बात किस कूँ कहुँ, कोई महरम जानै। 
अगली पिछली मत कई, बेधी इक तानै।। 
सतगुरु महल सतलोक से, बिरहा चल आया। 
मुझ बिरहिन के लेन कूँ, मेरे सजन पठाया।। 
रोम रोम में राग है, बिरहा रँग रासी। 
लोक वेद झूठे लगे, पिछली बुध नासी।। 
अरस गुमठ गुलजार है, बैगी गलताना। 
सेत धजा जहाँ फरहरैं, पंचरंग न निसाना।। 
तन मन छाकै प्रेम से, मन मंगल महली। 
दुलहिन दास गरीब है, जहे सेज सलहली।। 

विरहिनी आत्मा के प्रेम को देखकर उसे अमर लोक ले 


जाने के लिए सत्यलोक से सद्गुरु आते हैं । 
हरि हजरत तब नाहीं 
अवधू छाड़ हु मन बिस्तारा। 


सो पद गहौ जाहि ते सत्यगति, पारब्रह्म से न्यारा।। 
नहीं महादेव नहीं मुहम्मद, हरि हजरत तब नाही। 
आदम ब्रह्म कछु नहिं होते, नहीं धूप नहिं छाँही।। 
असी सहस्र पैगम्बर नाहीं, सहस्र अठासी मूनी। 
चंद्र सूर्य तारागन नाहीं, मच्छ कच्छ नहिं दूनी।। 
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वेद कितेब स्मृति नहिं संजम, जीव नहीं परछाई। 
बंग निमाज कलिमा नहिं होते, रामहु नाहिं खोदाई।। 
आदि अंत मन मध्य न होते, आतम पवन न पानी। 
लख चौरासी जीव जंतु नहिं, साखी सब्द न बानी।। 
कहें कबीर सुनो हो अवधू, आगे करहु विचारा। 
पूरन ब्रह्म कहाँ ते प्रगटे, किरतम किन उपजारा।। 
मन को सीमा को छोड़ो और उस पद को पाने का प्रयत्न करो, 
जो पारब्रह्म से परे है। वहाँ महादेव, मुहम्मद, हरि आदि कोई नहीं है। 
वहाँ मनुष्य भी नहीं है, वहाँ मनुष्यों के परमात्मा भी नहीं है। वहाँ धूप 
और छाया भी नहीं है। सूर्य, चाँद, वेद, कितेब आदि कुछ भी नहीं है। 
दुनिया जिसे परमात्मा कहती है, वो कहाँ से प्रगट हुए और कृत्रिम 
परमात्माओं का सृजन किसने किया ? उस तत्व पर विचार करो। 


अमर लोक को पाई 


काया गढ़ जीतो रे भाई। तेरो काल अवधि टर जाई।। 
भरम कोट चहँ ओर फिराये, माया ख्याल रचाई। 
कनक कामिनी फंदा रोपे, जन राखे उरझाई।। 
पचीस जाल जाके निशदिन व्यापे, काम क्रोध दोउ भाई। 
लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकुराई।। 
पाँच मोरचा गढ़ के भीतर, इन्हे नाँघ जो जाई। 
आशा मनसा तृष्णा कहिये, त्रिगुण बँधो है खाई।। 
ज्ञान का घोड़ा धनुषकर पारख, विवेक लगाम लगाई। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, अमर लोक को पाई।। 

यदि काया रूपी किले को जीत लो तो काल को जीत सकते हो। 
चारों ओर माया का भ्रम फैला है। धन और स्त्री दोनों बड़े फँदे हैं, जिनमें 
सबको उलझाकर रखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पाँचों 


अमर लोक हा 
चोर, पाँच तत्वों की पच्ची प्रकृतियाँ, तीन गुण आदि में जीव को बाँध 
दिया गया है। यदि ज्ञान और विवेक से इन विकारों पर लगाम लगा ली 
जाए तो अमर लोक की प्राप्ति हो जाती है। 


ककहरा ( तुलसी साहिब हाथरस वाले ) 

कक्‍का कहुँ प्रथम गुरु साध आदि सब संत बखानी। 
जुगन जुगन की बात कहूँ उतपति बिधि बानी।। 
अंड नहीं ब्रह्माण्ड पिंड नहिं रचना ठानी। 
अरे हाँ रे तुलसी हता नहीं बैराट कहीं चौरासी खानी।। 
खख्खा खुली कहुँ टकसार काल जग रचना कीन्हा। 
वो दयाल सत्यपुरुष तास कोउ भेद न चीन्हा।। 
तीन लोक से पार सार सत्यलोक है। 
अरे हाँ रे तुलसी चौथा पद परमान छान स्रुति को कहै।। 
गग्गा गगन नहीं आकास भास भया सुन्नि से। 
सुन्नि धुन्नि से सब्द सब्द से गुन्नि है।। 

निरंकार जम जोति, 

जाल जग डारिया। 

अरे हाँ से तुलसी ब्रह्मा, 

रचिया वेद कैद करि मारिया।। 
घघ्घा घर भूले सब बाट घाट घट ना मिलै। 
आद पुरुष पद छाडि काल घर को चलै।। 
तिरदेबा पट पार काढ़ि कहो को सकै। 
अरे हाँ रे तुलसी सिस्रत सास्तर वेद भेद में सब पके ।। 
नन्ना नहीं रूप नहिं रेख भेष दूँढ़त फिरै। 
भरमै चारो धाम काम इक ना सरै।। 
पत्थर पानी साथ हाथ कछु ना लगा। 
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अरे हाँ रे तुलसी पिया रहे घर माहिं ताहि सँग ना पगा।। 
चच्चा चले जात नर भूल सूल ता से सहै। 
सतसंग मिलै न अंत संत बिन को कहै।। 
सतगुरु मिलें दयाल भेद कहै मूर को। 
अरे हाँ रे तुलसी कर्म काल को मेट करैं जम दूरि को।। 
छछ्छा छिन छिन सुरति सँवार नाम दुग के रहौ। 
तन मन दर्षन माँज साज खूति से गहौ।। 
लगन लगे लख पार सार तब पाइया। 
अरे हाँ रे तुलसी संत चरन की धूर नूर दर्साइया।। 
जज्ञा जिन जिन सुरति सँवारि काल डर ना रही। 
चढ़ी गगन पर धाय पाय पति पै गई।। 
लिया अगमपुर धाइ जाय पिउ भेटिया। 
अरे हाँ रे तुलसी जन्म जन्म भ्रम भाव दाव दुख मेटिया।। 
झझ्झा झलकत नूर जहूर हरष हिये में भई। 
निरखा रवि उजियार द्वार पच्छिम गई।। 
सूरत चीन्हा भेद भरम तजि भागिया। 
अरे हाँ रे तुलसी सब्द सुरति भया मेल खेल खुलि त्यागिया।। 
टट्टा टोइ लिया सतसंग रंग गुर ने दिया। 
जुगन जुगन तजि भूल आदि घर को लिया।। 
सिव ब्रह्मा और वेद बिस्नु नहिं आ सकै। 
अरे हाँ रे तुलसी निरंकार सोइ काल, 
जोति नहिं जा सकै।॥। 
ठठूठा ठौर ठिकाना ठाँव ठाँव पिया को कहो। 


निरं कार के पार, 
तहँ तुलसी रही। 
सत्यनाम सुख धाम, 


अमरपुर लोक है ।। 
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अरे हाँ रे तुलसी चौथा पद जद जाय संत सोई कहै।। 
डड्डा डगर सत्य का पंथ अंत कहो को लखै। 
जग पंडित और भेष भूल भव मे पकै।। 
तीरथ नेम अचार भार सिर पर लिया। 
अरे हाँ रे तुलसी कर्म धर्म अभिमान जानि करि ये किया।। 
ढढढा ढिग ही पूरन बस्त कस्द कोइ ना करै। 
गुरु संत बिन भेद पार कैसे परै।। 
पढ़ि पढ़ि वेद पुरान ज्ञान करि करि मुए। 
अरे हाँ रे तुलसी कथा सुने सोइ जोनि पौन भूतै भये।। 
णणा नीच ऊँच नहिं देख पेख सब एक पसारा। 
नहिं बाम्हन नहिं सुद्र नहीं छत्री कोउ न्यारा।। 
नहीं बैस की जाति सकल घट एक पसारा। 
अरे हाँ रे तुलसी जो करि जानै दोइ खोइ जिन जनम बिगारा॥। 
तत्ता तुरत तत्त को खोज रोज रच दरस दिखावै। 
अगम निगम का भेद घाट घट में जब पावै।। 
बिना तत्त नहिं मूल भूल चौरासी आवै। 
अरे हाँ रे तुलसी तत मत सूरत राच सब्द में जाय मिलावै।। 
थथ्‌था थिर होइ सुरति लगाव थोब थिर मन को राखौ। 
इंद्री चलै न जाय पाय गुन को नहिं भाखौ।। 
प्रकृति पचीसौ बास महल से काढ़ निकारौ। 
अरे हाँ रे तुलसी जब लग है कुछ हाथ संत की टहल बिचारौ।। 
दद्दा देखो दृष्टि पसारि सार कुछ जग में नाही। 
दिन चार का रंग संग नहिं जावै भाई।। 
धन संपत परिवार काम एको नहिं आवै। 
अरे हाँ रे तुलसी दीपक संग पतंग प्रान छिन में चलि जावै।। 
धध्धा ध्यान धरो घट माहिं सुरति को काढ़ि निकगारी। 


84 साहिब बन्दगी 
उलटि चलो असमान हिये बिच होत उजारी।। 
ता उजियारे बैठि लखो ब्रह्माण्ड पसारा। 
अरे हाँ रे तुलसी जो अंडे बिच जीव निरखि भिनि भिनि बिध सारा।। 
पप्पा पड़े जगत के माहिं भक्ति सुपने नहिं भावै।। 
बाम्हन पंडित भेष सबै पुनि दान करावै। 
जिन कीन्हा तन साज ताहि से नेह न लावै। 
अरे हाँ रे तुलसी जब जम पकरै बाँह पूत को कौन छुड़ावै।। 
फफ्फा फूलै फूले फिरें देखि धन धाम बड़ाई। 
तन फुलेल और तेल चाम को चुपरे भाई।। 
दिना चारि का खेल मिलै फिर खाक मे। 
अरे हाँ रे तुलसी पकरि फिरिस्ते करें सलाई आँखि में।। 
बब्बा बड़ा जगत जंजाल जाल जम फाँसी डारी। 
ज्यों धीमर जल माहिं पकर करि मछरी मारी।। 
निकरि जाय जब प्रान काल चोटी धर खींचा। 
अरे हाँ रे तुलसी परिहौ जम मुख माहिं डाढ़ चक्की ज्यों पीसा।। 
भभ्भा भगी सुरति घट माहि जाय जो देखा भाई। 
मुखमनि सेज संँवारि सुन्नि में सुरति लगाईं।। 
सुकर माहिं दीदार दरस कीन्हा सोइ जानै। 
अरे हाँ रे तुलसी ज्यों स्वाती की बूँद सीप बिरहिन पहचानै।। 
मम्मा मुसकिल होइ आसान जानि कोइ ना सरै। 
करै तत्त की खोज काज घट में सरै।। 
बाहर है सब झूठ लूटि जम लेइंगे। 
अरे हाँ रे तुलसी तन छूटे बेहाल बहुत दुख देइंगे।। 
यस्या या को चीन्ह विचार कहो ये कौन है। 
बोले सब घट माहिं परख कित पौन है।। 
धरती अगिनि अकास नीर कोउ को न था। 
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अरे हाँ रे तुलसी रचा नहीं बैराट बोलता कहे हता।। 
ररा रात दिवस कर खोज रोज रस ज्ञान सुनावै। 
घट घट उठै अवाज तासु कोउ भेद न पावै।। 
पिंड माहि ब्रह्माण्ड सकल बिधि रहा समाई। 
अरे हाँ रे तुलसी खोलि हिये की आँख संत दीन्हा दरसाई।। 
लज्जा लोभ लोग पचि मरे कहो को खोज लगावै। 
इंद्री रस सुख स्वाद भोग नीके करि भावै।। 
राम राम की टेक भेष सब जगत पुकारा। 
अरे हाँ रे तुलसी जीव मिलै न मुक्ति मुए को कहै लबारा।। 
वव्वा वा को खोज गँवार सार जिन किया पसारा। 
रोम रोम ब्रह्माण्ड कोटि छबि रवि उजियारा।। 
अजर अमर वह लोक सोक सब दूर बहावै। 
अरे हाँ रे तुलसी राम कृस्न अवतार दसों नहिं जाने पावै।। 
सस्सा सोच करी मन माहिं पिंड कहो कौन संँवारा। 
आदि अन्त का खेल किया किन विधि विधि सारा।। 

निरं कार नहिं हता, 

नही तब जोति रहाई। 

अरे हाँ रे तुलसी ब्रह्मा खिस्नु, 

न बेद नही अवतारी भाई।। 
हहा हक्का हजूरी संत पंथ कोइ रहे न भाई। 
सत साहिब सिरदार और कोइ दूजा नाही।। 
कागद स्याही कलम रहे नहिं लिखनेहारा। 
अरे हाँ रे तुलसी आदि अंत नहिं हता नाहिं सत्य असत पसारा॥। 
अआ अष्ट कँवल दल फूल मूल मारग तब पावै। 
सहस कंवल दल छाँडि कंवल दल दूइ पर आवै।। 
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लखे चार दल कवल ताहि पर सुरति चढ़ावे। 
अरे हाँ रे तुलसी तिरबेनी के पार सार सत्यलोक दिखावै।। 
ईया इतना भेद अभेद गुरन से मिलै ठिकाना। 
कहैं अगम की राह सुरति से फोड़ निसाना।। 
गई सिंध के पार यार लख पुरुष पुराना। 
अरे हाँ रे तुलसी ज्यां सलिला जलधार सिंघ धस जाय समाना।। 
ऊब उलटि चलै दरबार पार घर अपना पावै। 
बुंद सिंघ का मेल खेल खद आप कहावै।। 
भूली बस्त मिलाप आप अपना दरसावै। 
अरे हाँ रे तुलसी जिन चीन्हा यह भेंद सोई सत्य संत कहावै।। 
अरल ककहरा अकं बंक बत्तीस बखाना। 
संत पंथ अज अमर आदि घर अपना जाना।। 
जो कोई करै विवेक एक सब घट पहिचानै। 
अरे हाँ रे तुलसी सतगुरु मिलै दयाल काल गत भिन भिन छानै।। 

युग युग आकर संतों ने तबको बात की है, जब न पिंड था न 
ब्रह्माण्ड था, न बैराट पुरुष था, न चौरासी की खानि बनी थी। तीन लोक 
से परे एक सत्यलोक है। वहाँ परम पुरुष था। उसका भेद कोई नहीं 
जानता है। शून्य भी नहीं था, शब्द भी नहीं था। यह सब तो निरंजन ने 
जाल फैलाकर भ्रमित किया है। वेद की रचना की गयी और जीवो को 
तीन लोक की सीमा में कैद करके भुला दिया गया। सब जीव अमर लोक 
की सुधि भूल गये। किसी को वहाँ की राह न मिली और उलटा काल 
पुरुष को राह पर चल पड़े। सब वेद, शास्त्रों में ही उलझ गये और चारों 
धाम आदि धर्म स्थानों पर भटकने लगे। पर पत्थर और पानी से कल्याण 
न हो सका। अन्दर निवास करने वाले प्रभु को भूल गये, इसलिए कष्ट 
को प्राप्त हुए। संतों के बिना सही घर की राह कौन बता सकता है। 
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सद्गुरु दयाल होकर आज्ञानी जीव को रहस्य बता देते हैं और कर्म-जाल 
काटकर काल का कष्ट दूर कर देते हैं। जिस जिस ने भी सुरति को 
सद्गुरु के नाम में लगाया, वो अमर लोक में जाकर अपने साहिब रूपी 
प्रियतम से मिल गये और उनका जन्म-मरन का दुख समाप्त हो गया। 
निरंकार के परे अमर लोक है, संत लोग वहाँ की बात बताते हैं। अन्य 
तो तीर्थ, ब्रत आदि में ही जीवों को उलझाते हैं और जीव अपना 
अमोलक जीवन बेकार में गँवा देते हैं । जो सतों की बात समझ जाते हैं, 
वो सुरति को सार नाम में समा देते हैं। जब तक जीवन है, संतों के संग 
में रहकर उनकी बातें समझो। संसार के रिश्ते-नातों में मत भूलो। यहाँ 
कोई अपना नहीं है। कोई परिवार वाला काम नहीं आयेगा, कोई धन 
काम नहीं आयेगा। यम जब पकड़ लेगा तो कोई अपना उससे छुड़ा नहीं 
पायेगा। मान-बढ़ाई और धन-दौलत के बढ़ते देखकर बहुत खुश न 
होना, यह थोड़े दिन का साथ है, बाद में मिट्टी में मिला दिये जाओगे। 
फिर यमदूत आँख में गर्म-गर्म सलाखें डालेंगे । इस संसार में काल ने बहुत 
बड़ा जाल फैलाया हुआ है। जिस तरह धीमर मछलियों को पकड़- 
पकड़कर मार डालता है, ऐसे ही काल प्राणों को खींच लेगा। और फिर 
उसके मुँह में चक्की के दाने की तरह पिसोगे। इसलिए सुरति को सँभालो 
और परम तत्व को खोज करो | बाहर में मत भटको । बाहर सब झूठ है, 
कल्याण नहीं है। यमदूत लूटकर ले जायेंगे और फिर बहुत दुख देंगे। 
इसलिए उस अमर लोक में जाने का विचार करो। अवतार भी वहाँ नहीं 
जा पाते हैं। तब न निराकार था, न ज्योति थी, न अवतार थे। केवल एक 
सत्य साहिब थे, दूसरा कोई नहीं था। आदि अंत कुछ भी नहीं था। उन 
साहिब का भेद सद्गुरु से ही मिल सकता है | सद्गुरु की कृपा से अमर 
आत्मा को अपना सही घर मिल जाता है और वो बूँद की तरह उस अमर 
लोक रूपी समुद्र में समा जाती है। 
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संत बिन भेद न हाथ आवै 
गगन के गुमठ पर गैब का चाँदना। 
संत बिन भेद न हाथ आवै।। 
हह बेहह के पार परचा मिलै। 
होई निज हंस सोई महल पावै।। 
अमरपुर बास जह नहीं जम त्रास है। 
काल का अमल बल नाहि जावै॥। 
दास तुलसी हजूर दरबार है। 
अलख और खलक दोउ नाहिं आवै।। 
संत सद्गुरु के बिना उस अमर लोक का भेद मालूम नहीं चलता 
है। उस अमर लोक में काल का भय नहीं है, क्योंकि वहाँ काल पुरुष 
रूपी अलख परमात्मा की पहुँच नहीं है। 


काया नगर अनूप देख मन भावहाँ 
काया नगर अनूप, देख मन भावहां। 
सखी बसत तहं पाँच, कोई लख पावहीं।। 
पाँचन संग पचीस, तीन अरु देखहीं। 
गुन तीनों परचण्ड, सोई निज खेलहीं।। 
तैंतीनों बड़ जोर, तो दुन्द मचावहां। 
इन संगम मन लाग, रैन दिन धावहाीं।। 
काम क्रोध हंकार, लोभ मन भावहां। 
यह मनुवा बड़ जोर, हाथ नहिं आवहाीं।। 
मन जीते बिनु मुक्ति कबहुँ, नहिं पाबहीं। 
जे नर भक्ति बिहीन, सदा दुख पावहीं।। 
क्षमा शील संतोष, सुमति हिय राखहां। 
कुमति कुसंग निवार, सत्य मुख भाखहीं।। 
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गुरु चरणों चितलाय, नाम रस पीवहीं। 
सो पहुँचे सत्य लोक, जुगो जुग जीवहीं।। 
वह घर अगम अपार, तो आप खिराजहां। 
बहुत सोभा परकास, रूप अति छाजहाीं।। 
कहैं कबीर विचार, तो मान निहोर हो। 
समुझ के उतरो पार, शब्द गहु, मोर हो।। 
काया रूपी नगर बड़ा अनोखा है, इसे देख मन बड़ा खुश होता 
है । इसमें पाँच कमेंद्रियाँ रहती हैं, जिन्हें विरला ही समझ पाता है । इन 
पाँचों के साथ पच्चीस प्रकृत्तियाँ भी रहती हैं और साथ में सत, रज, 
तम--तीन गुण भी देखे जा सकते हैं । ये तीनों गुण बड़े प्रचण्ड हैं, जो 
शरीर में आकर खेल दिखाते हैं । इस तरह ये तैंतीस ही बड़े प्रबल हैं, जो 
काया में बड़ा शोर मचाते हैं । इन्हीं के साथ में लगा हुआ मन रात-दिन 
दौड़ता रहता है। काम, क्रोध भी मन को अच्छे लगते हैं । यह मन बड़ा 
ताक़तवर है, जो हाथ में नहीं आता और इस मन को जीते बिना, इसे काबू 
किये बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती । जो मनुष्य भक्ति से रहित होते हैं, 
वे सदा दुख पाते हैं । जो क्षमा, संतोष, शील, सुमति आदि गुणों को हृदय 
में रखते हैं और कुमति, कुसंग आदि को दूर रखते हैं; जो सदा सत्य 
वचन ही मुख से निकालते हैं और गुरु-चरणों में चित्त को लगाकर नाम 
रूपी रस का पान करते हैं, वे सत्यलोक पहुँच युग-युग जीते हैं यानी 
सदा वहाँ निवास करते हैं, फिर-फिर संसार में आकर मरते नहीं | वो घर 
अगम है, अपार है, उसमें जीवात्मा स्वयं विराजता है । तब उसकी शोभा 
और प्रकाश बहुत बढ़ जाता है । साहिब विचार कर कहते हैं कि मेरा 
निवेदन मानो और मेरे सत्य नाम को पकड़कर भवसागर से पार हो 
जाओ। 
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साहिब लेइ चलो देस अपाना 
साहिब लेइ चलो देस अपाना।। 
जम की त्रास सही नहिं जाई, केहि विधि धरौं मैं ध्याना।। 
माया मोह भरम की मोटरी, यह सब काल कलपना।। 
माया मोह भरम सब काटो, दीजै पद निरबाना।। 
अमर लोक वह देस सुहेला, हंसा कीन्ह अपाना।। 
धरमदास बिनवै कर जोरी, आवागवन नसाना।। 
विनती करते हुए धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहिब से कह रहे 
हैं कि हे साहिब, मुझसे काल का कष्ट सहा नहीं जाता है, 
इसलिए कृपा करके अपने अमर लोक में ले चलो। 


चौथे को उन भेद न जाने 

पार उतरना जो कोई चाहे, सो खेवट से प्रीत निबाहै।। 
भवसागर भव संकट होई। पार सार नहिं बूझै कोई।। 
सूझै जो नहिं अगम पसारा। होय पार खेवट करे सारा।। 
खेवट महिमा जाने कोई। तीन लोक खेवट को होई।। 
पारब्रह्म जो कहिये ऐसा। जाके आगे सतगुरु देसा।। 
जम को जहाँ नहीं परबेसा। आदि पुरुष कै जहवाँ देसा।। 
जहँँ सोइ जाय और सो होई। जरा मरन से बाचे सोई।। 
तीन लोक को वेद बखाने। चौथे को उन भेद न जाने।। 

यदि कोई भवसागर से पार होना चाहता है तो सद्गुरु रूपी 
नाविक से प्रीत करनी होगी। जो उससे प्रीत करता है, उसे वो 
तीन लोक से परे अपने देश में ले जाता है, जहाँ काल का प्रवेश 
नहीं है। वो परम पुरुष का देश है । वेद उस अमर लोक का भेद 
नहीं जानता है। वो तो केवल तीन लोक की बात करता है। 
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मन परचे बिन पार न पावै 

मन परचे बिन पार न पावै। या जग गोबिंद को गुन गावै॥ 
सोई बिसंभर सोई रामा। सोई कृस्त्र गोपिन्ह सँग कामा॥ 
सोई निकलंकी बावन रूपा। बाँध रूप सो धरे सरूपा॥ 
तीन लोक या की ठकुराई। बेद कितेब जम जाल बनाई॥ 
तीन लोक आसा जिन्ह लाई। फिरि भरमै चौरासिहि जाई॥ 
चौथा लोक सतगुरु की बानी। ता को खोजहु पंडित ज्ञानी॥ 
भेद निरखि लेहु तो ततु सारा। काया कोट बड़ा विस्तारा॥ 

दरिया साहिब कह रहे हैं कि मन, जो तीन लोक का राजा है, 
को जाने बिना कोई भी इस संसार-सागर से पार नहीं पा रहा है। कोई 
गोविंद के गुण गा रहा है, कोई राम जी के गुण गा रहा है, कोई कृष्ण जी 
के गुण गा रहा है, कोई निकलंकी भगवान (एक अवतार) के गुण गा रहा 
है, कोई बावन रूप के गुण गा रहा है । ये सब तो तीन-लोक के राजा हुए। 
वेद-कितेब आदि तो काल का ही जाल है, इसलिए जिसने भी तीन लोक 
को आशा रखी, वो फिर-फिर चौरासी में ही भटका है। यह काया बहुत 
विशाल है, इसमें सार तत्व की खोज करो । संतों की वाणी तो तीन लोक 
से परे, चौथे लोक की बात कर रही है, उसी की खोज करो। 


अगर दीप सतलोक में 
आज का लाहा लीजिये, कलह किस कूँ होई। 
यह तन माटी में मिलै, जानै सब कोई।। 
लखी करोड़ी चल गये, बहु जोड़ खजाना। 
जा तन चंदन लेपते, सो धरे मसाना।। 
हाथी घोड़े पालकी, दल बल बहु साजा। 
सवा लाख संगी गये, रावन से राजा।। 
कुम्भकरन से बीर थे, लंका छत्रधारी। 
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नाम बिना बंस बूड़ि है, समझावै नारी।। 
भभीछन पद्‌ भेदिया, निरगुन निरबाना। 
रावन दई बिसार रे, तज गरब गुमाना।। 
बड़ चकवै काल चक्र पड़े, जिन नाम बिसारा। 
कंस केसि चानूर से, धर बाल पछारा।। 
हिरनाकुस समझे नहीं, पहलाद पढ़ावै। 
उद्र विनासा आन कर, तब कौन छुड़ावै।। 
जरासिंघ से मारिया, और सहस्राबाहू। 
ग्राह से जगहिं छुड़ाइया, निज नाम है साऊ।। 
दुसासन पर लै गये, एकोतर भाई। 
दुरजोधन की देह कूँ, तन गौधन खाई।। 
सतगुरु सांचा नाम है, भज लीजो सोई। 
अगर दीप सतलोक मे, तब बासा होई।। 
सहस अठासी दीप में, उतपति की खानी। 
दास गरीब भक्ति मिलै, तब थिर होय प्रानी।। 

बड़े-बड़े इस संसार में आए, पर सबको एक दिन जाना ही 
पड़ा। यहाँ कोई भी स्थिर नहीं रहने वाला है यह विचार कर 
सद्गुरु के सच्चे नाम का सुमिरन कर लो जिससे अमर लोक 
में वास मिल सके। 


अजब दिवाना देस है 
सुन्न सरोवर हंस मन, मोती चुग आया। 
अगर दीप सतलोक मेंस ले अजर झाराया।। 
हंस हिरंबर हेत है, हैरान निसानी। 
सुख सागर मुक्ता भये, मिल बारह बानी।। 
पिंड अंड ब्रह्माण्ड से, वह न्यारा देसू। 
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सुन्न समझिया बेग रे, गये बाद बिबादू।। 
सतगुरु सार जु गाइया, घर कूँची ताला। 
रंग महल मे रोसनी, घट भया उजाला।। 
नाम सहर बेगमपुरा, जहँ लागी ताली। 
सब घट मन मौजूद है, नाहीं कोई खाली।। 
अजब दिवाना देस है, जहँ हिल मिल रहिये। 
कहता दास गरीब है, मुक्ता पद लहिये।। 

पिण्ड और ब्रह्माण्ड से परे एक अनोखा देश है, जहाँ पहुँचने 
के बाद जीव वापिस भवसागर में नहीं आता है। 


कहेँ लें कहाँ कहा नहिं जाई 

रामै जोति अउर नहिं कोई। किसुन रूप धरे पुनि सोई।। 
ब्रह्मा बिस्नु जोति अवतारा। पुरुष नाम ओहि रंग करारा।। 
अमर लोक तें हम चलि आई। साहिब कहा शब्द समुझाई।। 
दीन्हा बचन शब्द कै दागी। जगत माहिं भया अनुरागी।। 
गर्भ बास जब दीन्ह औतारा। जनम भया देखा संसारा।। 
कछु दिन बाल रूप चलि गयऊ। कछु दिन सब्द संयम में रहेऊ।। 
कछु दिन माया मोह बिस्तारा। कछु दिन ममता सबै हमारा।। 
कछु दिन बीते भा तब ज्ञाना। कृपा कीन्ह सत्य साहब जाना।। 
कीन्ह कृपा अति सीतल बानी। प्रेम भगति सत्य सुमिरन ठानी।। 
भयो प्रेम निकलंक बिचारा। गुरु गमिज्ञान नाम निजु सारा।। 
तनिक सरूप कीन्ह अनुसारा। बरते तेज सब लोक उँजियारा।। 
कहँ लें कहाँ कहा नहिं जाई। ज्ञान दृष्टि मन देखु लगाई।। 

साहिब कह रहे हैं कि सब अवतार निरंजन के हैं । मैं परम पुरुष 
का नाम लेकर अमर लोक से आया हूँ। उस लोक का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। 
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हंसा अमर लोक निज देसा 
हंसा अमर लोक निज देसा॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर देवा, परे कर्म के भेसा। 
जुगन जुगन हम आई चिताये, सार सब्द उपदेसा॥ 
सिव सनकादिन और नारद ह्वै, गै कर्म काल कलेसा। 
आदि अंत से हमें न चीन्हे, धरत काल को भेसा॥ 
कोई कोई हंस सब्द बिचारे, निरगुन करे निबेरा। 
सार सब्द हिरदे में झलके, सुख सागर को हेरा॥ 
पान परवाना सब्द विचारे, नरियर लेखा पाये। 
कहै कबीर सुख सागर पहुँचे, छूटे कर्म की फाँसा॥ 
कह रहे हैं, हे हंस! वो अमर लोक तुम्हारा अपना देश है। बाकी 
सारा संसार भ्रम में पड़ा हुआ है। मैंने युग-युग इस संसार में आकर 
चेताया; सार-शब्द का संदेश दिया, पर बड़े-बड़े भी कर्म के जाल में 
फँसे हुए मिले; कोई भी मुझे पहचान नहीं पाया। कोई बिरला हंस ही 
मिला, जिसने निर्गुण परमात्मा को छोड़ सार-शब्द को समझ हृदय में 
धारण किया। जिस-जिस ने भी सार-शब्द को समझकर मुझसे वो नाम 
प्राप्त किया, वो कर्म की फाँस से छूटकर सुख सागर में पहुँच गया। 


सत्य नाम निजु प्रेम लगावै 
सत्य नाम निजु प्रेम लगावै। सार शब्द सो परगट पावै॥ 
अभय लोक सतगुरु की बानी। आवा गवन मेटै सो प्रानी॥ 
तहवाँ जाय बैठो तुह दासा। छोड़हु संसय जम कै त्रासा॥ 
मन के पछ सब जगत भुलाना। मन चीन्है सो चतुर सुजाना॥ 
मन चिन्हला बिनु पार न पावै। देह धरि फिरि भव जल आवै॥ 
भरम छोड़ि शब्द कँह लागै। कह दरिया सो प्रेम रस पागै॥ 
मन के चीर्हि राखै एक ठाई। जरा मरन कबहीं नहिं पाई॥ 
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मन करता सब काम संँवारै। मनही लेइ नरक मँह डारै॥ 
मनहिं तीर्थ यह सकल फिरावै। मनही मन के पुजा चढ़ावै॥ 
मनहि मारि मनही में आवै। मनहि चीन्हि के जग समुझावै॥ 
मन के सनक सनन्दन लागे। मनही के जोगी सब जागे॥ 
मनही बेद कितेब पुराना। मनही षट दरसन जग जाना॥ 
नौधा भगति सब मनहि बुझावै। मूल भगति बिरला कोइ पावै॥ 
जाँ लगि मूल सब्द नहिं पावै। ताँ लगि हंस लोक नहिं जावै॥ 

दरिया साहिब कह रहे हैं कि सद्गुरु को वाणी जिस लोक का 
रहस्य देती है, वो एक अभय लोक है। उनसे सार शब्द पाकर जो प्राणी 
नाम से प्रीत करता है, उसका आवागमन मिट जाता है और वो काल का 
भय छोड़कर वहीं वास करता है । मन के पीछे सारा संसार भूला हुआ है। 
जो मन को पहचान ले, वही चतुर सुजान है। मन को जाने बिना पार नहीं 
हुआ जा सकता है, फिर-फिर संसार-सागर में आना पड़ेगा। इसलिए 
सब भ्रम छोड़कर गुरु-शब्द से प्रेम करो। मन को पहचानकर स्थिर कर 
लो, फिर जरा-मरण नहीं होगा। मन ही करता है, वही सब काम 
सँवारता भी है और वहीं ले जाकर नरक में भी डाल देता है । मन ही तीर्थ 
आदि में घुमाता है, मन अपनी पूजा आप करवाता है। सनक, सनन्दन, 
योगी आदि सबने मन को ही जगाया। मन को कुछ देर के लिए मारकर 
फिर मन में ही समाए, मन से ही फिर सारे संसार को समझाने लगे । वेद, 
कितेब, षट्‌ दर्शन आदि सब मन से ही जाने जाते हैं नवधा भक्ति ( भक्ति 
के नौ प्रकार) भी मन ही समझाता है, पर सच्ची भक्ति कोई बिरला ही 
पाता है। जब तक जीव सार शब्द की प्राप्ति नहीं कर लेता, यह अमर 
लोक नहीं जा सकता है। 


अगम पुर जावो हो 
अवगत अपरंपार, पार नहिं पावै हो।। 
नाद बिंद का जीव, भरम डहकावै हो।। 
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मन मनसा नहिं ठौर, ध्यान कहा धारेयो हो।। 
का सूँ करूं फरियाद, कहो क्या करिये हो।। 
तज दुरमत का सँग, रंग नहिं लागै हो।। 
कोट जनम का स्वान, हाड़ नहिं छाड़ै हो।। 
बिषै हलाहल खाय, जगत सब धूता हो।। 
ज्यूँ हिरना के संग, सिकारी कूता हो।। 
कौवा तजै न बीठ, हंस कस होई हो।। 
अंध गुरु का चेल, खेल सब खोई हो।। 
बैठा मंझ मँझार, मूसटै खाई हो॥। 
बाहर किया अचार, बूड़ी पंडिताई हो।। 
बक मीन का ध्यान, नही नर धरिये हो।। 
भौसागर में आन, बहुर क्यूँ परिये हो।। 
पारस पद कूँ परस, सुरत ठहरावो हो।। 
निरत निरंतर लाय, अगमपुर जावो हो।॥। 
कहता दास गरीब, सुदेस दिवाना हो।। 


अभय लोक सिधारै सोई 
जो सत्य शब्द बिचारै कोई। अभय लोक सिधारै सोई।। 
कहन सुनन किमि करि बनि आवै। सत्य नाम निजु परचै पावै।। 
लीजै निरखि भेद निजु सारा। समुझि परै तब उतरै पारा।। 
कंचन डाहे पावक महेँ जाई। ऐसे तन के डाहहु भाई।। 
जो हीरा धन सहै घनेरा। होय हिरम्बर बहुरि न फेरा।। 
गहै मूल तब निर्मल बानी। दरिया दिल बिच सुरति समानी।। 
पारस शब्द कहा समुझाई। सतगुरु मिलै तो देहि दिखाई।। 
सतगुरु सोई जो सत्य चलावै। हंस बोधि छप लोक पठावै।। 
घर घर ज्ञान कथै खिस्तारा। सो नहिं पहुँचे लोक हमारा।। 
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एक नाम प्रेम लव लावै। संत साध के दरसन पावै।। 
पावै दास मुक्ति का भेवा। सुजन निरखि करै निजु सेवा।। 

जिसके पास सार नाम होता है, वही अमर लोक जाता है। यह 
पारस नाम सद्गुरु के पास होता है । सद्गुरु वही है, जो हंस को सत्य नाम 
पर दुढ़ करके अमर लोक ले जाता है। 


पारखिया सत्यलोक के 
ज्ञान तुरंगम पाड्या, ताजी दरियाई। 
पासर घाली प्रेम की, चित चाबुक लाई।। 
असंख युग परलै गये, जब के गुन गाऊँ। 
ज्ञान गुरज है दस्त में, ले हंस चिताऊँ।। 
सील हमारा सेल है, औ छिमा कटारी। 
तत्त तीर तक मार हुँ, कहैं जात अनारी।। 
बुधि हमारी बंदूक है, दिल अंदर दारू। 
प्रेम पियाला सार का, चित चकमक झारू।। 
तत्त हमारी तेग है, जो असल असीलं। 
सूरे सनमुख लेत है, कायर मुख पीलं।। 
घायल घुमै अरस में, जिस लगी करारी। 
औषध निःचा नाम है, जिन्ह पीड़ पुकारी।। 
पारखिया सत्यलोक के, रनजीत पठाये। 
कहता दास गरीब है, गुरुगम से आये।। 


अब मैं अमर लोक घर पायो 
अब मै अमर लोक घर पायो।। 
जब से दया भई सतगुरु की, अभय निशान बजायो। 
काम क्रोध की गागरि फूटी, ममता मोह बहायो।। 


98 साहिब बन्दगी 
तजि प्रपंच विविध विधि किरिया, सहज में चित्त समायो ।। 
प्रेम प्रीत किया सतगुरु से, निर्भय ज्ञान लखायो। 
हद्‌ को छाड़ि बेहद धरि आसन, बैठि समाधि लगायो।। 
चंद न सूर दिवस न रजनी, तहाँ हमें पहुँचायो। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, जहाँ गये नहिं आयो।। 

जब सद्गुरु को कृपा हो गयी को काम, क्रोध आदि छूट गये। 
सद्गुरु से प्रीत करने का यह लाभ हुआ कि निर्मल ज्ञान को प्राप्ति हो 

गयी और वो ऐसी जगह ले गया, जहाँ न चाँद था, न सूर्य, न रात थी, न 

दिन। हम ऐसे अमर लोक में पहुँच गये, जहाँ से वापिस संसार में आना 

समाप्त हो गया। 


अवधू हंस देस है न्यारा 
अवधू हंस देस है न्यारा॥ 
तीरथ ब्रत औ जोग जाप तप, सुरति निरति से न्यारा। 
तीन लोक से बाहर डोलै, करम भरम पचि हारा॥ 
कोटि कोटि मुनि ब्रह्मा होइगे, कोई न पाये पारा। 
मंतर जाप उहां ना पहुँचै, सुरति करो दरबारा॥ 
सुख सागर में बासा कीजै, मुकता करो अहारा। 
बंकनाल चढ़ि गरजन गरजै, सतगुरु अधर अधारा॥ 
कहै कबीर सुनो हो अवधू, आप करो निरवारा। 
हंसा हमरे मिले हंसन में, पुनि न लखे भवजारा॥ 
वो अमर लोक न्यारा है। तीर्थ, ब्रत, योग, जप, तप, ध्यान आदि 
द्वारा उसे नहीं पाया जा सकता है। वो तीन लोक के बाहर है। करोड़ों 
करोड़ों ब्रह्मा हो गये, पर आज तक कोई उसका पार नहीं पाया। वहाँ मंत्र, 
जाप आदि नहीं पहुँच सकते हैं । वहाँ पहुँचने के लिए सद्गुरु का सहारा 
लेना पड़ता है। फिर वहाँ पहुँचने वाला दुबारा भवसागर में नहीं आता है। 
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चौथे लोक पुरुष वह रहई 
सतगुरु जानि के बंदहु पाँऊ। भरम त्यागि तब हिरदै लाऊ।। 
सतगुरु समुझि परे उह देसा। प्रेम सुखी जब पाउ संदेसा।। 
आदि अंत जो पूछे आई। छप लोक कहौ समुझाई।। 
राह देखाय दीढ़ करु ज्ञाना। जम कै मान मरदि धरु ध्याना।। 
डार पताल सोर असमाना। ताहि पुरुष कै करौं बखाना।। 
आदि अंत सत्य पुरुष अमाना। ब्रह्म एक है सब घट जाना।। 
तीनि लोक जम दारुन अहई। चौथे लोक पुरुष वह रहई।। 
अजर अमर हंसा तहँ होई। अमृत झरि चाखै सब कोई।। 
सो सुख मुख नहिं जात बखानी। बूझै सो जो निर्मल ज्ञानी ।। 
सत्यलोक सत्य का बंधा। बिनु सतगुरु जस जड़मति अँधा।। 
चौथे लोक में वो परम पुरुष रहता है। इस तीन लोक में तो 
कठिन काल का राज्य है, जिससे बचकर चौथे लोक पहुँचने वला हंस 
सदा के लिए अमर हो जाता है। वहाँ पहुँचकर वो जो आनन्द पाता है, 
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। पर बिना सद्गुरु के संसार का 
अज्ञानी जीव वहाँ नहीं पहुँच सकता है। 


सत्य लोक से सुरति करी 
साहिब मोहिं दरसन दीजे होष करूणा निधि मेहर करीजे हो।। 
पपिहा के चित्त स्वाँति बसै, भावै नहिं जल दूजा हो। 
जैसे काग जहाज चढ़े, वा को और न सूझा हो।। 
बार बार विनती करूं, मेरी अरज सुनीजे हो। 
भवसागर से काढ़ि के, अपना करि लीजे हो।। 
सत्य लोक से सुरति करी, तब जग में आये हो। 
जम से जीव छोड़ाइ के, धर्मनि मन भाये हो।। 
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धर्मदास जी साहिब से विनती करते हुए कह रहे हैं कि आप 
जीवों को काल से छुड़ाने के लिए अमर लोक से आए हैं, इसलिए मुझपर 
भी कृपा करो और काल से छुड़ाकर अपना बना लो। 


भौजल तजि सत्यलोकहि आवै 

भौजल तबही उतरै पारा। जब मिलै सतगुरु कनिहारा।। 
बिन कनिहार न भौजल तरही। डूबहि फिर फिर देही धरही।। 
जो कोई खोज लीन्ह कनिहारा। नाम जहाज चढ़ि उतरै पारा।। 
सतगुरु मिलै सत्यनाम समावै। भौजल तजि सत्यलोकहि आवै।। 
भौजल का बिसरै सब साज। सुख सागर बिलसै सुख राज।। 

जब सद्‌गुरु को प्राप्ति होती है, तभी जीव भवसागर से छूटकर 
सत्यलोक में जाता है। 


सत्य शब्द लै उतरहु पारा 

सुमिरहु सत्य पद प्रान अधारा। सत्य शब्द लै उतरहु पारा॥ 
गुरु के बचन पावल जब बीरा। अचल अमर निहचै धर थीरा॥ 
हंसा जाय मिले करतारा। बहुरि न आवै एहि संसारा॥ 
तीनि लोक से न्यारे डेरा। पुरुष पुरान जहेँ हंस घनेरा॥ 
गुरु के बचन सिष्य जो धरई। जाय छप लोक नरक नहिं परई॥ 
कह दरिया जब बीरा पावै। जाय सतलोक बहुरि नहिं आवै॥ 

दरिया साहिब कह रहे हैं कि सार शब्द से ही इस संसार से पार 
हुआ जा सकता है। जब सद्गुरु से नाम की प्राप्ति होती है, तभी उस घर 
को पाया जा सकता है, हंस जाकर उस परम-पुरुष में मिल जाता है और 
फिर इस संसार में नहीं आता। वो देश तीन लोक से परे है, जहाँ परम- 
पुरुष और उनके हंस रहते हैं। जो शिष्य गुरु बचनों का पालन करता है, 
वो सत्य-लोक में चला जाता है, वो फिर नरक में नहीं गिरता। दरिया 
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साहिब कहते हैं कि जब नाम की प्राप्ति होती है, तब ही हंस सत्य-लोक 
में जाकर निवास करता है, फिर इस संसार में नहीं आता। 


तिनका मूदा द्वारा 

अवधू निरंजन जाल पसारा।। 
स्वर्ग पताल जीव मृत-मंडल, तीन लोक बिस्तारा। 
ब्रह्मा बिस्नु सिव प्रगट कियो है, ताहि दियो सिर भारा॥। 
ठाँव ठाँव तीरथ ब्रत थाप्यो, ठगने को संसारा। 
माया मोह कठिन विस्तारा, आपु भयो करतारा।। 
सतगुरु शब्द को चीहनत नाहीं, कैसे होय उबारा। 
जारि भूँजि कोइला करि डारै, फिर फिर लै अवतारा।। 
अमर लोक जहे पुरुष बिराजै, तिन का मूँदा द्वारा। 
जिन साहेब से भये निरंजन, सो तो पुरुष है न्यारा॥। 
कठिन काल ते बाचा चाहो, गहो शब्द टकसारा। 
कहै कबीर अमर करिं राखौं, मानौ शब्द हमारा।। 

जीवों को कैद करने के लिए काल निरंजन ने स्वर्ग, पाताल, 
मृत्यु लोक सब जगह अपना जाल फैलाया हुआ है और ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव की उत्पत्ति करके इसका भार उन्हें सौंप दिया है। 
संसार को ठगने के लिए जगह-जगह तीर्थ, ग्रत आदि की स्थापना 
करके उन चीजों में उलझा दिया है। माया, मोह आदि का जाल 
फैलाकर स्वयं परमात्मा बन गया है । सद्गुरु समझा रहे हैं, पर यदि 
जीव उनके शब्दों को पहचान नहीं पायेगा, तो उसका कल्याण 
नहीं हो पायेगा। यही काल निरंजन बार-बार अवतार धारण 
करके जीवों को अच्छा बनकर दिखाता है और फिर अंत में भून- 
भूनकर खाता है। जिस साहिब से इस काल पुरुष की उत्पत्ति हुई 
है, जो साहिब अमर लोक में रहते हैं, उनका द्वार ही बंद करके 
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रखा हुआ है। साहिब कह रहे हैं कि यदि इस भयंकर काल पुरुष 
से बचना चाहते हो तो सद्गुरु के सार नाम को ग्रहण करो, फिर 
तुम्हें सदा के लिए इससे दूर ले जाकर अमर कर दूँगा । 


तन छूटे सत्य लोक निवासा 

सतगुरु जानु सत्त सुख बानी। सब्द साँच बिरला केहु मानी।। 
बिनती करौं दुनौं कर जोरी। सत्य साहबहि ज्ञान की डोरी।। 
मन में माला प्रेम रस भीना। सुरति चीन्ह सब्द लौ लीना।। 
साँच सब्द बूझौ लव लाई। हंस बोधि छप लोक पठाई।। 
बूझो दिल मन आपन खोली। सत्य लोक सत्य नाहीं डोली ॥। 
यह कुल कर्म छाड़ि सब देहू। सतगुरु चरन सब्द तब लेहु।। 
अमृत प्रेम पियहु तुम दासा। तन छूटे छप लोक निवासा॥। 
जब पाँजी पर पहुँचे जाई। माँगै मोहर देउ दिखाई।। 
सतगुरु छपा देखि सकुचाई। गावहिं मंगल कामिनी आई।। 
बहुत आनन्द सुख भयो बिलासा। जरा मरन मेटा जम त्रासा॥। 
कोटि कला तहं देखो जाई । चलत फिरत सुख बहुत सोहाई।। 
हंस रूप देखि रहा लोभाई। अमृत बैन रहा छबि लाई।। 
अति आनन्द सुख बरनि न जाई। अम्मरपुर अमृत रस पाईं।। 
कोटिन कामिनी मंगल गावैं। हीरा मानिक सेज बिछावैं।। 
चवर डोलावहिं बहु विधि भांति। सब हंसा बैठे एक जाति।। 

कुल की रीति और कर्म त्यागकर सद्गुरु के सार शब्द से प्रेम 
करो तो निश्चय ही शरीर के छूटने के बाद अमर लोक में निवास 
करोगे । रास्ते में काल जीव को रोकता है, पर नाम दान के समय 
सद्गुरु शिष्य के शीश पर अपना हाथ रखता है, सद्गुरु का 
वो छापा देखकर काल राह छोड़ देता है और हंस सदा के लिए 
अमर लोक में पहुँचकर परमानन्द में समा जाता है। 
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उस घर का भेद न कोउ जानै 

उस घर का भेद न कोउ जानै, जहवाँ सेती जिव आवता है। 
सब खोजत खोजत मूइ गये, उस घर का भेद न पावता है॥ 
अघबीच सेत सब लोग फिरे, उक्ती सेती ठहरावता है। 
पलटू हमने तहकीक किया, सब और का और बतावता है॥ 

पलटू साहिब कह रहे हैं कि यहाँ से जीव आया है, उस घर का 
भेद कोई नहीं जानता है। सभी उसका भेद खोजते-खोजते मर गये, पर 
किसी ने भी उस घर का भेद नहीं पाया। कुछ जो उसे खोजने गये, वो 
आधे रास्ते से ही वापिस आ गये, केवल बातों से वो कहते हैं कि हम 
पहुँच चुके हैं। पलटू साहिब कहते हैं कि मैंने तहक़ीक़ात करके देख 
लिया है, सभी कुछ-का-कुछ ही बताते हैं, केवल पढ़-पढ़कर ही 
सुनाते हैं, खुद पहुँ चे नहीं होते। 


निरंकार अकार न माया 
साधू मत भेद न पाया, निरंकार अकार न माया॥ 
काल जाल निरंकार कहावे, या को नेत गुहराया। 
संतन पंथ अंत मति न्यारा, जिन आदि अनादि सुनाया॥ 
पाँच तत्त बैराट बनाया, पिरथी जल पवन समाया। 
अगिनि अकास भास मिलि पाँचों, सो यहि विधि अंड कहाया॥ 
निरंकार आकार भया जब, या से उपजी माया। 
बन ब्रह्माण्ड अंड सब कीन्हा, रज तम सत उपजाया॥ 
ब्रह्मा बिस्नु नाम गुन केरा, सरगुन गाँठ बँधाया। 
सास्त्र पुरान कीन्ह मुनि कारन, विधि ने वेद चलाया॥ 
रच्यो बैराट स्वास विधि ब्रह्मा, नाद ने वेद कहाया। 
नाभि कँवल खोजि पचि हारे, सोइ ब्रह्मा आप हिराया॥ 
अंड ब्रह्माण्ड तत्त नहिं कीन्हा, नहिं बैराट न काया। 
जब का अंत संत समझावें, सोइ तुलसी संत सुनाया॥ 
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तुलसी साहिब कह रहे हैं कि संत की बातें वेद भी नहीं जानता 
है, क्योंकि जिसकी बात वे करते हैं, वो निराकार, आकार और माया- 
तीनों से परे है जिसके लिए वेदों ने नेति-नेति कहा, वो निरंकार काल 
का जाल है। पर संतों की राह, संतों की बातें निराली हैं, जिन्होंने अनादि 
पुरुष का संदेश दिया है। पाँच तत्वों का यह वैराट बना है। जब निरंकार 
से माया को उत्पत्ति हुई तो वो आकार रूप में आया। फिर उसने सत, रज 
और तम-तीन गुणों (त्रिदेव) की उत्पत्ति की। इस तरह जीव की सगुण 
के साथ गाँठ बँध गयी । ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान संसार में चलाया। लोग 
नाभि चक्र में खोज-खोज कर मर गये, पर वहाँ रहने वाले भी खोज रहे 
थे। वहाँ से यह ब्रह्माण्ड, यह काया आदि नहीं हुई। जिस आदि समय की 
बात संत करते हैं, तुलसी साहिब कहते हैं कि मैंने भी वहाँ की बात सुनाई 
है। 


नैहरवा हमका नहिं भावै 
नैहरवा हमका नहिं भावै ।। 
साँई की नगरी परम अति सुंदर, जहँ कोई जावे न आवै। 
चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को संदेश पहुँचावै। 
रद यह साई को कौन सुनावै।। 
आगे चलो पंथ नहिं सुझै, पीछे दोष लगावै। 
केहि विधि ससुरे जाव मोरी सजनी, बिरहा जोर जनावै। 
विषय रस नाच नचावे ।। 
बिन सदगुरु अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अपने में प्रीतम पावै। 
तपन यह जिय की बुझावै।। 
जीवात्मा कहती है कि यह संसार रूपी मायका मुझे अच्छा नहीं 
लगता। सद्गुरु का अमर लोक बड़ा सुंदर है, जहाँ से फिर कभी आना- 
जाना नहीं होता। वहाँ सूर्य, चाँद, पानी, हवा आदि कुछ नहीं है। कौन 
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मेरा संदेश वहाँ पहुँचायेगा, कौन मेरे प्रभु को मेरा दर्द सुनायेगा! मैं 
परमात्मा की राह में आगे बढ़ती हूँ तो रास्ता नहीं सूझता है और यदि 
पीछे मुड़ जाऊं तो दोष लगता है । हे सखी ! मैं किस तरह अपने ससुराल 
अमर लोक में जाऊँ! इधर विरह की पीड़ा भी बढ़ गयी है, पर विषय- 
विकार भी बहुत नाच नचा रहे हैं । सद्गुरु के बिना अपना कोई नहीं है, 
जो वहाँ जाने की राह बताए। साहिब कहते हैं कि विचार करो, अपने में 
ही यह जीवात्मा अपने परमात्मा रूपी प्रियतम को पायेगी और उसकी 
प्यास बुझेगी । 


सुरति से देखि ले बहि देस 
सुरति से देखि ले वहि देस॥ 
देखत देखत दीसन लागे, मिटिगे सकल अँदेस॥ 
वहँ नहिं चन्द वहाँ नहिं सूरज, नाहिं पवन परवेस॥ 
वहे नहिं जाप वहाँ नहिं अजपा, नि:अच्छर परबेस॥ 
वहे के गये बहुरि नहिं आये, नहिं कोउ कहा सँदेस॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, गहु सतगुरु उपदेस॥ 
कह रहे हैं कि सुरति से उस अमर-लोक को देख लो। वहाँ 
चाँद, सूर्य आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ जाप, अजपा की स्थिति भी नहीं 
है। वहाँ जाकर फिर वापिस नहीं आना है। लेकिन वहाँ का संदेश कोई 
नहीं देता है। साहिब कह रहे हैं कि मेरी बात को सुनकर उसपर विचार 
करो और सद्गुरु का उपदेश ग्रहण करो। 


यह मंगल सत्य लोक के 
लगन लगी सत्य लोक, सुकृत मन भावही। 
सुफल मनोरथ होय, तो मंगल गावही।। 
चलु सखि सुरति संजोय, अगम घर उठि चलो। 
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हंस सरूप संँवारि, पुरुष सो तुम मिलो।। 
कनन पत्र पर अक, अनूपम अति कियो। 
तुमहिं सकल संदेस, लगन पिय लिख दियो।। 
अच्छत थार भराय, तो चौक पुरावही।। 
हीरा हंस बिठाय, तो सब्द सुनावही। 
अगर अमी भरि कुंभ, रतन चौरी रची। 
हंस पढ़ै तहँ सब्द, मुक्ति बेदी रची।। 
हस्त लिये सत केल, ज्ञान गढ़ बंधना। 
मोच्छ सरूपी मौर, सीस सुंदर बना।। 
सुरति पुरुष सों मेल, तो भाँवरि परि गई। 
अमर तिलक तांबूल, सुघर माला दई।। 
दीन्हो सुरति सुहाग, पदारथ चारि को। 
निस दिन ज्ञान बिचार, शाब्द निर्वार को।। 
यह मंगल सत्य लोक के, हंसा गावही। 
कहैं कबीर समुझाय, बहुरि नहिं आवहीं।। 

हे जीवात्मा, अमर लोक में जाने के लिए लग्न लगाओ। 
सद्गुरु ने नाम रूपी अमोलक हीरा देकर वहाँ तीन लोक की 
लग्न निकाल दी है। अब तुम उन सद्गुरु के बल पर काल को 
जीत लोगे। तुम रात-दिन सद्गुरु के नाम का सुमिरन करो। 
ऐसे में तुम उस अमर लोक में पहुँच जाओगे और फिर कभी 
वापिस नहीं आओगे। 


चल हो सजन वो देस अमर है 
उतर दिसा पंथ अगम अगोचर, अधर अंग इक देस हो। 
चल हो सजन वो देस अमर है, जहँँ हंसन को बास हो॥ 
आवै जाय मरै ना कबहुँ, रहै पुरुष के पास हो। 
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आलस मोह एको नहिं व्यापै, सुपन सुरति जास हो॥ 
पीवो हंस अमृत सुख धारा, बिन सुरही के दूध हो। 
संसय सोग कछू नहिं मन में, बिन मुक्ता गुन सूझ हो॥ 
सेत सिंहासन सेत बिछौना, जहेँ बसै पुरुष हमार हो। 
अच्छर मूल सदा मुख भाखौ, चित दे गहहु सुहाग हो॥ 
सेत तँबूल समरथ मुख छाजै, बैठे लोक मंझार हो। 
हंसन के सिर मुकुट बिराजै, मानिक तिलक लिलार हो॥ 
आमिनि ह्लै उतरे भवसागर, जिन तारे कुल बंस हो। 
सतगुरु भाव कछनी तन कपरा, मिलि लेहु पुरुष कबीर हो॥ 

हे हंसा, उस अमर लोक में चल, जहाँ हंस रहते हैं। वहाँ उस 
परम पुरुष के पास वास करो, जो कभी संसार में न जन्म लेता है, न कभी 
जिसका नाश होता है। वहाँ पहुँचकर अमृत पान करो और हमेशा के लिए 
आनन्द में समा जाओ। 


छप लोक सब ऊपर होई 

छप लोक सब ऊपर होई। पावै अमृत जुग जुग सोई॥ 
जाँ गुरु ज्ञान मिलै निजु सारा। ज्ञान गम्मि का करै बिचारा॥ 
तीनि लोक है मन कर ठाटा। मनहिं बिसंभर रोके बाटा॥ 
एऐसन जीवन जीवै जोगी। सब्द नाम तन रहै बियोगी॥ 
मुवै न जिवै आवै नहिं जाई। सब घट आपै चुनि चुनि खाई॥ 
देखै कोई नहिं सभे चोरावै। मुनि ज्ञानी कोई भेद न पावै॥ 
बड़े जोगी यह जोग बिधाना। उनहुँ के घैंच मारि यम बाना॥ 
कोई नहिं बाचे यम के फाँसा। जो न होय सतगुरु कै दासा॥ 
सतगुरु कै गति पावै कोई। जाय छप लोक सिधारै सोई॥ 
गहै प्रेम होय निर्मल सरीरा। मेटि जाय सब जम कै पीरा॥ 

कह रहे हैं कि अमर लोक सबसे ऊपर है। जो वहाँ पहुँचता है, 
वो अमृत का पान करता है। तीन लोक तो मन का स्थान है, यही अमर 
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लोक का रास्ता रोके हुए है। यह सबके घट में समाया हुआ है और सब 
जीवों को चुन-चुनकर खा जाता है। ज्ञानी, मुनि, पंडित आदि कोई भी 
इसका भेद नहीं पाता है । बिना सद्गुरु की शरण में आए इससे नहीं बचा 
जा सकता है। जो सद्गुरु से सच्चा नाम पा लेता है, वो काल के सब कष्टों 
से छूटकर अमर लोक चला जाता है। 


चौथे लोक के मरम न जाना 


भेद निरखि लेहु सो निजु सारा। चाँदी जारहु अँउट कसारा।। 
खोटा काजी दुरि कर दीन्हा। असल ज्ञान निजु परचै लीन्हा।। 
साहब परचै दीन्ह देखाई। सब्द भेद निजु कहा बुझाई ।। 
सतगुरु गुरु की रहनि निनारा। मिलै सब्द पावै निजुसारा।। 
चौजुग चाहि जो कीन्ह निबेरा। जो बूझै सो पहुँच सवेरा।। 
तीनि लोक जम जालिम घेरा। मुनि पंडित भो यम कै चेरा।। 
सत्य पुरुष सत्य लोकहि डेरा। कया कबीर करहि जग फेरा।। 
अभय लोक जहे भय नहिं होई। अमृत प्रेम पियै सब कोई।। 
जाहि लोक लें हम चलि आई। तोहि लोक बिरला जन जाई।। 
ज्ञान कथे जनि भूलै कोई। सब्द विचार करहि नर लोई।। 
मोहिं से पूछहुं ज्ञान करारा। आदि अंत कहाँ विस्तारा।। 
तीनि लोक वेद इह कहई। चौथे लोक पुरुष ओइ रहई।। 
अजर अमर लोक निस्तारा। ई सब किरतम कीन्ह पसारा।। 
हरि भगतन भगताई कीन्हा। तिरगुन फंद तेह नहिं चीन्हा।। 
तिरगुन ते है ओइ गुन न्यारा। अजर अमर हहिँ सत करतारा।। 
हंस बंस तहेँ पहुँचे जाई। अजर अमर तहाँ होई जाई।। 
सत्य सब्द बूझै चित लाई। सो हंसा निर्मल होई जाई।। 
अमर लोक महँ पहुँचे दासा। देखहि अविगति अजब तमासा।। 
सतगुरु सबदहि मानु सुभागा। निर्मल होय मल कबहिँ न लागा।। 
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गर्व गुमान भुले सब ज्ञानी। विद्या वेद पढ़ि मरम न जानी।। 
मोटा मन का फिरै गँवारा। जो मन मिलै मिलै करतारा।। 
पानी पवनहुँ ते मन तेजा। जहाँ कहो तहवाँ मन भेजा।। 
सो मन मिलेऊ दरियादासा। सबद देखि मिटि जम के त्रासा।। 
तीन लोक तो वेद बखाना। चौथे लोक कै मरम न जाना।। 

तीन लोक में जालिम काल का घेरा है। सब मुनि, ऋषि आदि 
उसे के चेले हैं, उसी की भक्ति कर रहे हैं । परम पुरुष अमर लोक में 
रहता है। वहाँ कोई भय नहीं है। साहिब कह रहे हैं कि जिस लोक से 
चलकर मैं आया हूँ, उसे कोई बिरला ही जानता है। तीन लोक की बात 
वेद में है, पर परम पुरुष चौथे लोक में रहता है। उस देश में पहुंचकर 
हंस अमर हो जाता है, फिर जन्म मरण में नहीं आता। सार नाम को 
पाकर ही हंस उस अमर लोक में पहुँच पाता है। सदगुरु का शब्द मानने 
वाला धन्य हो जाता है। वो फिर सदा के लिए निर्मल होकर उस लोक 
में समा जाता है । तीन लोक का तो वेदों में बखान है, पर उस चौथे लोक 
का भेद नहीं जानते हैं । 


तेरो सोहाग सोहाय 
तेरे गवने का दिन गनिचाना, सोहागिनि चेत करौ री।। 
बालापन तन खेल गंँवायौ, तरुनै चाल कु चाल। 
का उत्तर देइहौ रे सजनी, पिय पूछे जब हाल। 
समुझ मन का करिहौ री।। 
भौसागर औगाध भँवर है, सूझै बार न पार। 
केहि विधि पार उतरबौ सजनी, नहिं खेवट नहिं नाव। 
खेवैया बिन का करिहौ री।। 
सील सुमति की चुनरी पहिरो, सत मति रंग रँगाय। 
ज्ञान तेल सों माँग सँवारौ, निर्भय सेदुर लाय। 
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कपट पट खोल धरौ री।। 
पिय घर चेत करौ री सजनी, नैहर माहिं निबाह। 
नैहर नाम कहा लै करिहौ, मरिहौ भर्म भुलाय। 
पुरुष बिन का करिहौ री।। 
कहें कबीर सोई सत्यवंती, पिव के रंग रँगाय। 
अमर लोक हाथै करि लैइ है, तेरो सोहाग सोहाय।। 

काल पुरुष के संसार को छोड़कर सत्पुरुष के दरबार में चलने 
रूपी गवने का दिन पास आ गया है, अब तो सुरति रूपी सुहागिन संभल 
जाओ | बचपन तो खेल में गँवा दिया और जवानी में बुरे कार्यों में उलझ 
गयी । पर जब परम पुरुष रूपी प्रियतम हाल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगी ! 
फिर क्या करोगी ? यह भवसागर अपार है, जिसका कोई पार नहीं सूझ 
रहा है और तुम्हारे पास न केवट है न नाव। बिना सद्‌गुरु रूपी केवट के 
तुम कैसे पार उतरोगी ! भीतर के पट खोलकर तुम शील और सुमति की 
चुनरी ओढ़ो और उसे सत्य के रंग में रँगा लो। अब परम पुरुष रूपी 
प्रियतम के घर में चलने को सुधि करो, काल निरंजन के संसार रूपी 
मायके में रहकर क्या करोगी ! यहाँ तो भ्रम में ही भूली रहोगी। प्रियतम 
के बिना तो सुख नहीं मिल पायेगा। साहिब कह रहे हैं कि वही पतिब्रता 
है, जो सदगुरु के रंग में रैंग कर अमर लोक को पा लेती है । ऐसी पतिब्रता 
बनकर परम पुरुष को प्यारी बनो और अमर लोक रूपी महल में निवास 
करो। 


सतगुरु सोई दया करि दीना 
सतगुरु सोई दया करि दीना, पाते अनचीन्हा अनचीन्हा।। 
बिन पग चलना बिन पग उड़ना, बिना चोंच का चुगना। 
बिन नैनन का देखन पेखन, बिन श्रवण का सुनना।। 
चंद्र न सूर दिवस नहिं रजनी, तहाँ सुरत लौ लाई। 
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बिना तन अमृत रस भोजन, बिन जल तृषा बुझाई।। 
जहाँ हरष तहाँ पूरण सुख है, यह सुख कासो कहना। 
कहैं कबीर बर बल सतगुरु की, धन्य शिष्य का लहना।। 
सद्गुरु ने दया करके वो ज्ञान दे दिया, जिससे आज तक 
अपरिचित थे। अब तो वहाँ सुरति लग गयी है, जहाँ न सूर्य है, न चाँद 
है, न दिन है, न रात है; बिना शरीर के अमृत भोजन करते हैं; बिना जल 
के प्यास बुझ गयी है । यहाँ खुशी है, वहाँ पूर्ण सुख है । यह सुख किसे 
कहा जाए! कोई समझता नहीं है । साहिब कहते हैं कि यह स्थिति सदगुरु 
की ताकत से हो पाती है । वो शिष्य धन्य है, जो इस स्थिति तक पहुँच 
पाता है। 


सत्यलोक पहुँचाय को नहिं लावौं देरा 
काटौ फंदा कर्म का, जो होवै मेरा। 
उलटि लिखों तेहि भाल में कोइ सके न फेरा।। 
जा खोजत ब्रह्मा भुले सुर मुनि बहुतेरा। 
सो पद दैहौ ताहि को जिन मो को हेरा।। 
मरन जियन में सब परा दुख सहत घनेरा। 
करम के बसि फाँसी फॅँसे मुए गुरु औ चेरा॥। 
भरम छुड़ावौ ताहि को आवागमन निबेरा। 
सत्यलोक पहुँचाय को नहिं लावौं देरा।। 
अमर लोक बैठाय के, तहवाँ द्यो डेरा। 
सुखी करौं तेहि जन्म को जो पलदू के रा।। 

पलटू साहिब कह रहे हैं कि जो जीव मेरी (सद्गुरु की) 
शरण में आ जाता है, उसके कर्म का जाल काट देता हूँ । फिर 
उसके लेखे को बदलकर ऐसा लिख देता हूँ कि कोई मिटा नहीं 
सकता है । जिस परम तत्व को खोजते-खोजते ब्रह्मा आदि भी 
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भूले हुए हैं, उस पद में पहुँचा देता हूँ । संसारी गुरु और चेले सब 
जन्म मरण में फँसे हुए हैं, सब कर्म जाल में फँसे हुए हैं । मैं जीव 
के सब भ्रम छुड़ाकर अमर लोक में पहुँचा देता हूँ और पहुँचाने 
में देर भी नहीं लगाता हूँ। 


साहिब कौन देस मोहिं डारा 


साहिब कौन देस मोहिं डारा।। 
बह तो देस अमर हंसन को, येहि जग काल पसारा।। 
देवहु सब्द अजर हंसन को, बहुरि न ह्वै अवतारा।। 
निरगुन सरगुन दुंद पसारा, परि गये काल की धारा।। 
जहाँ देस है सत्य पुरुष का, अजर अमी का अहारा॥। 
धरमदास निनवै कर जोरी, अबकी अरज हमारा।। 


सत्य लोक बसेरा 
मोर मन लागा साहिब से, बंदी छोर कबीरा।। 
सतगुरु सरनै मैं गई, सब दुख हरि लीन्हा। 
करम भरम सब मेटि के, निरमल करि दीन्हा।। 
तीन लोक के बीच मे, जम कातर दीन्हा। 
ता से मोहिं छुड़ाई के, आपन करि लीन्हा।। 
सतगुरु सब्द सुनाइ के, पारस करि दीन्हा। 
कागा बरन मिटाई के, हंसा करि लीन्हा।। 
काम क्रोध सब त्यागि के, बन हंस गंँभीरा। 
सब्द हमारा मानि ले, गुरु कहत कबीरा।। 
धरमदास की बीनती, संतन महँ हेरा। 
जाति बरन कुल त्यागि के, सत्य लोक बसेरा।। 
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हंसा सुधि करो आपन देश 

हंसा सुधि करो आपन देश।। 
जहाँ से आयो सुधि बिसरायो, चले गयो परदेश।। 
बहि देशवा में जोते न बोवै, मोती फरे हमेश।। 
वहि देसवा में मरै न बिगड़े, दुख न पड़त कलेश।। 
चलो हंसा बसो मान सरोवर, मोती चुगो हमेश।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, अजर अमर वह देश।। 

हे हंसा, अपने देश को याद कर वहाँ चल । तू परदेस में आकर 

अपने देश की सुधि खो बैठा है। वहाँ बिना बोये सदैव मोती उगते हैं। 

वहाँ न जन्म है, न मरण है, न कोई दुख ही है। वो एक अमर देश है। 


हम बासी उस देश के 
हम बासी उस देश के पूछता क्या है, 
चाँद ना सूरज ना दिवस रजनी। 
तीन की गम्य नहिं नाहिं करता करै, 
लोक ना बेद ना पवन पानी॥ 
सेस पहुंचे नही थकित भइ सारदा, 
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्म ज्ञानी। 
पाप ना पुन्न ना सरग ना नरक है, 
सुरति ना सबद ना तीन तानी॥ 
अखिल ना लोक है नाहिं परजंत है, 
हद अनहद ना उठै बानी। 
दास पलदू कहै सुन्न भी नाहिं है, 
संत की बात कोउ संत जानी॥ 
पलटू साहिब कह रहे हैं कि हम तो उस अमर लोक के वासी 
है, जहाँ सूर्य-चाँद, रात-दिन आदि नहीं हैं, जहाँ त्रिदेव भी नहीं हैं और 
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सृष्टि का कर्त्ता मन भी नहीं है। न लोक है, न वेद है, न पवन है, न पानी 
है, शेष, शारदा आदि की पहुँच से परे है वो देश | जहाँ ज्ञान, ध्यान आदि 
भी नहीं हैं और न ही ब्रह्म ज्ञानी है। पाप-पुण्य, स्वर्ग-नरक भी नहीं 
हैं। सुरति, शब्द, लोकालोक, शून्य, अनहद धुनें, वाणी आदि भी 
वहाँ नहीं हैं। पलटू साहिब कह रहे हैं कि संतों की ये बातें कोई संत ही 
समझ सकता है। 


सुरति निरत दोउ मतो करत है 

सुरति निरत दोउ मतो करत हैं, चलो सतगुरु पै जइये हो॥ 
सतगुरु चीन्हि चरन चित लैये, दृष्टि से दृष्टि मिलइये हो॥ 
सतगुरु साह साध सौदागर, भक्ति पटो लिखबइये हो॥ 
मन मानिक की खुली किवरियाँ, चढ़ गइ झमकि अटरिया हो॥ 
नहिं वहँ डोरि नहिं वहँ रसरी, अमर लोक कस पइये हो॥ 
है वहँ डोरि सुरति कर सोझी, गुरु के शब्द चढ़ि जझयो हो॥ 
घर है रमनी मेरो बगर रमानो, फूल रही फुल बगिया हो॥ 
अछै कमल पर बहै सुरसरि, तहँ बैठ हंस नहइये हो॥ 
धरमदास की अरज गुसाई, आवागमन मिटइये हो॥ 

आध्यात्मिक खेल का वर्णन करते हुए धर्मदास जी कह रहे हैं कि 
सुरति और निरति दोनों सलाह करती हैं कि सद्गुरु के पास चलते हैं, 
सद्गुरु को पहचान कर उनके चरणों में रहेंगी और उनको दृष्टि से दृष्टि 
मिलायेंगी। सदगुरु तो भक्ति का सौदागर है, उनसे भक्ति का पट्टा 
लिखवा लेंगी । मन-मानिक को खिड़की खुली हुई थी, सो वो झमक- 
झमक करती हुई अटारी में चढ़ गयी। पर वहाँ आगे न कोई डोर है, न 
रस्सी, फिर अमर लोक में कैसे जाए? खुद ही सुझाते हुए कह रहे हैं कि 
वहाँ सीधी ऊपर की ओर सुरति करो और गुरु के शब्द पर चढ़ जाओ 
और उसी पर बैठकर चलो । वहाँ आगे आध्यात्मिक गंगा बह रही है, वहाँ 
जाकर हंस नहाता है और उसका आवागमण मिट जाता है। 
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साहेब मोहिं दरसन दीजे हो 

साहेब मोहिं दरसन दीजे हो। करुना-निधि मेहर करीजे हो॥ 
पपीहा के चित स्वाँति बसै, भावै नहिं जल दूजा हो। 
जैसे काग जहाज चढ़े, वा को और न सूझा हो॥ 
बार बार बिनती करूँ, मेरी अरज सुनीजे हो। 
भवसागर से काढि के, अपना करि लीजे हो॥ 
सत्य लोक से सुरति करी, तब जग में आये हो। 
जम से जीव छोड़ाइ के, धर्मनि मन भाये हो॥ 

धर्मदास जी सद्गुरु कबीर साहिब को विनती करते हुए कह रहे 
हैं, हे सद्गुरु ! कृपा करके मुझे अपने दर्शन दो। जैसे पपीहे के मन में 
स्वाँति का जल ही बसता है, उसे और कोई जल अच्छा नहीं लगता, जैसे 
समुद्री जहाज में कौवे को जहाज के अलावा कोई भी ठिकाना नहीं 
मिलता है, (वो उड़कर जाता है, पर फिर वापिस उसी पर आ जाता है) 
इसी तरह मेरे भी आप ही सहारे हैं। हे साहिब! मेरी भी बार-बार यही 
विनती है कि मुझे संसार-सागर से निकाल कर अपना कर लो। आपने 
सत्यलोक से सुरति की और फिर इस संसार में जीवों के कल्याण के 


लिए आए हो और मेरे मन को बड़े अच्छे लगे हो। 


जा ते हंस सत्य लोके जाई 
मूल शब्द धुनि होत अँजोरा। सुरति बाँदि राखो इक ठौरा।। 
सुरति डोरि चेतो चित लाई। मूल सब्द की यही उपाईं।। 
सूर चंद एक घर आवै। तबही डोरी ले बिलमावै।। 
मूल सब्द धुनि होत उचारा। तहवाँ जाय करो पैसारा।। 
अकह कॅवल कै ऊपर मूला। सहस कॅवल तहवाँ रहु फूला।। 
परिमल अग्र बास तहँ आवै। हंसा पियत बहुत सुख पावै।। 
होय दास सतगुरु के पासा। सेवा भगति प्रेम परगासा।। 
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मैं तो साहब तुम कहेँ जाना। मेरो मन तुम सों मनमाना।। 
भरम छुटै सो करौ उपाई। जा ते हंस सत्य लोके जाई।। 
सुरति लगाई के करो सँभारा। कुल कै करम छोड़ ब्यौहारा।। 
जो सत्य शब्दहि करै विचारा। सोई हंसा भव सिंधु उबारा।। 
अकह बात कहा नहिं जाई। अगम गम्म तहेँ सुरति लगाई।। 


आत्मा स्वप्र रूप है 

जाते भयो अण्ड स्वप्र रूप बसै अण्ड माहिं, 
कर्त्ता को स्वरूप नाहीं, अण्ड को स्वरूप है। 
नाद विन्द योग स्वप, जीव ईश भोग स्वप, 
भूमि आव तार निराकार स्वप रूप हें॥ 
पाप पुण्य करै स्वप्न वेद और वेदान्त स्वप्र, 
वाचा और अवाचा स्वप्न रूप सो अनूप है। 
चंद्र सूर्य भास स्वप्न पंच में प्रपंच स्वप, 
स्वर्ग नरक बीच बसै सोऊ स्वप्न रूप है॥ 
ओहं और सोहं स्वप्र पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वप्र, 
आत्मा परमात्मा स्वप्र रूप सो अरूप है। 
जरा मृत्यु काल स्वप्र गुरु शिष्य बोध स्वप्न, 
अक्षर निःअक्षर आत्मा स्वप्र रूप है॥ 
कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, 
स्व ते परे सत्य सत्य रूप भूप है। 
सोई सत्यनाम सत्यलोक बीच वासा करे, 
नहीं कहँ आवे नहीं जावे सत्यरूप है॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जिसने इस तीन-लोक रूपी अण्डे की 

रचना की, वो इसी अण्डे के बीच वास करता है। उसका कोई रूपी नहीं 

है, पर अण्डे का स्वरूप है। वो कह रहे हैं कि शब्द भी स्वप्र है, शून्य 
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भी स्वप्न है, योग भी स्वप्र समान हैं; जीव भी स्वप्र है, ईश भी स्वप्न है, 
संसार के सब भोग भी स्वप्न हैं; भूमि पर अवतार धारण करने वाले भी 
स्वप्र हैं, निराकार भी स्वप्न रूप है; पाप और पुण्य भी स्वप्न है, वेद 
और वेदांत भी स्वप्र हैं; बोलना और मौन रहना-दोनों स्वप्न हैं, सुन्दरता 
भी स्वप्र है; चाँद और सूर्य का भास भी स्वप्न है, पाँच तत्व और उनकी 
पाँच-पाँच प्रकृतियाँ भी स्वप्न हैं, स्वर्ग और नरक में रहने वाला भी स्वप्न 
रूप है; ओहं और सोहं भी स्वप्र हैं, पिण्ड और ब्रह्माण्ड भी स्वप्न हैं; 
आत्मा -परमात्मा भी स्वप्न रूप हैं, जिनका कोई आकार नहीं है । बुढ़ापा, 
मृत्यु, काल आदि भी स्वप्र हैं और गुरु, शिष्य का बोध भी स्वप्न है; 
अक्षर, निअक्षर भी स्वप्र हैं, आत्मा भी स्वप्र रूप है । साहिब गोरखनाथ 
से कह रहे हैं कि मेरा बचन सुनो, स्वप्न से परे एक सत्य है, वही सत्य 
नाम है, जो सत्य लोक में वास करता है, वो कहीं आता-जाता नहीं 
और वही सत्यरूप है। 

आत्मा स्वप्र रूप कैसे है ? जब शुद्ध चेतन सत्ता प्राणों को धारण 
करती है, तो उसे जीव कहा जाता है, जब प्राणों से निकल जाती है, तो 
आत्मा कहते हैं, लेकिन ऐसे में भी मन होता है, इसलिए शुद्ध चेतन सत्ता 
नहीं है अभी भी, इसलिए स्वप्र रूप कहा। शुद्ध रूप में चेतन सत्ता तब 
आती है, जब तीन लोक से परे चौथे लोक में पहुँचती है। तब इसे हंसा 
कहा जाता है। इसी तरह परमात्मा मन का नाम है। शुद्ध चेतन सत्ता 
जिसकी अंश है, उसे संतों ने 'साहिब' कहा है| वास्तव में उसका कोई 
नाम नहीं है, लेकिन संतों ने उसे प्यार से साहिब कहकर पुकारा है । बाकी 
परमात्मा, ईश्वर आदि निरंजन के नाम हैं। 


साधो भाई उहवाँ के हम बासी 
साधो भाई उहवाँ के हम बासी, जहवाँ पहुँचे नहिं अबिनासी।। 
जहवाँ जोगी जोग न पावै, सुरति सबद नहिं कोई। 
जहवाँ करता करे न पावै, हम हीं करैं सो होई।। 
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ब्रह्मा बिस्नु नाहि गम सिव की, नहीं तहाँ अविनासी। 
आदि जोति उहाँ अमल न पावै, हमहीं भोग बिलासी।। 
त्रिकुटी सुन्न नाहिं है उहवाँ, दंडमेरु ना गिरिवर। 
सुखमन अजपा एकौ नाहीं, बंकनाल ना सरवर।। 
जहवाँ पाँच तत्त ना स्वासा, जगमग झिलमिल नाहीं। 
पलदूदास की औघट घाटी, बिरला गुरुमुख जाही।। 

पलटू साहिब कह रहे हैं कि हम उस लोक के निवासी हैं, जहाँ 
अविनाशी ब्रह्म भी नहीं पहुँच सकता है । वहाँ योगी का योग नहीं पहुँचता 
है। वहाँ सुरति शब्द अभ्यासी भी नहीं पहुँचता है। वहाँ कर्त्ता कुछ नहीं 
कर सकता है, जो सद्गुरु चाहे, वही होता है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
आदि की पहुँच नहीं है। वहाँ अविनाशी परमात्मा भी नहीं है। आदि 
ज्योति माया का मायाजाल भी नहीं है। त्रिकुटी, शून्य, सुषुम्ना, अजपा 
जाप, बंकनाल आदि भी नहीं है । वहाँ पाँच तत्व, स्वाँसा भी नहीं है। उस 
अमर लोक की घाटी बड़ी ही विकट है, वहाँ कोई बिरला गुरुमुख ही 
जाता है। 


अमर लोक कस पइये हो 
सुरति निरति दोउ मतो करत हैं, चलो सतगुरु पै जझये हो।। 
सतगुरु चीन्हि चरन चित लैये, दृष्टि से दृष्टि मिलइये हो। 
सतगुरु साह साध सौदागर, भक्ति पटो लिखवइये हो।। 
मन मानिक की खुली किंवरियाँ, चढ़ गइ झमकि अटरिया हो। 
नहिं वहँ डोरि नहीं वहँ रसरी, अमर लोक कस पइये हो।। 
है वहँ डोरि सुरति कर सोझो, गुरु के सब्द चढ़ि जइये हो। 
घर है मनो मेरे बगर रमानो, फूल रही फुल बगिया हो।। 
अछै कमल पर बहै सुरसरी, तहँ बैठ हंस नहइये हो। 
धरमदास की अरज गुसाई, आवागमन मिटइये हो।। 


अमर लोक 


बीचे अमरपुर धाम 
पिया बिना मोहिं नीक न लागै गाँव।। 
चलत चलत मोरे चरन दुखित भे, आँखिन परिगै धूर।। 
आगे चलू पंथ नहिं सूझौ, पाछे परै न पाँव।। 
ससु रे जाउँ पिया नहिं चीन्है, नैहर जाव लजाऊँ।। 
इहाँ मोर गाँव उहाँ मोर पाही, बीचे अमरपुर धाम।। 
धरमदास बिनवै कर जोरी, तहाँ गाँव ना ठाँव।। 


बसै सत्य लोक में जाइ 
सत्त सुकृत सत्य नाम, सुमिरु नर प्रानी हो। 
सुमति से रचहु बियाह, कुमति घर छाड़ी हो।। 
सत्त सुकृत माँड़ो, तो रुचि रुचि छावो हो। 
सतगुरु बिप्र बुलाय कै, कलस धरावो हो।। 
पहिली भँवरिया वेद, पढ़ै मुनि ज्ञानी हो। 
दूसरी भँवरिया तिरथ, जा को निरमल पानी हो।। 
तिसरी भँवरिया भक्ति, दुबिधा जिनि लावो हो। 
चौथी भँवरिया प्रेम, प्रतीति बढ़ावो हो।। 
पंचई भँवरिया अलख, संग सुमति सयानी हो। 
छठई भँवरिया छिमा, जहँँ अमी नहानी हो।। 
सतई भँवरिया साहिब मिले, मिटि आवा जाना हो। 
प्रेम मगन भइ भावर, उठत धुन तानी हो।। 
सतगुरु गाँठि प्रेम की, छोड़ि ना छुटै हो। 
लागि रहो गुरु ज्ञान, डोरि ना टूटै हो।। 
दास कबीर कै मंगल, जो कोई गावै हो। 
बसै सत्य लोक में जाइ, अमर पद पावै हो।। 
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पहुँचे कोई हंसा हो 
साहेब पतिया पठाये, सो हंसा बाँचे हो।। 
पाती बाँचि घर जावो, पुरुष के पासे हो।। 
ज्ञान रंग पालान, सुरति की काठी हो॥।। 
सार सब्द सवार, अनंत कला सोभा हो।। 
कामिनी करहि सिंगार, हंसा सुनु बानी हो।। 
आवो पलँग चढि बैठो, तो दरसन देहु हो।। 
हंसा सब्द विदेह, रूप नहिं रेखा हो।। 
कामिनी रहत लजाय, सोभा निजु देखा हो।। 
धर्मराय उठि बोले, हंसा सुनि लेहु हो।। 
कहे को कियो है पयान, सो कहो समुझाइ हो।। 
तब हंसा अस बोले, सुनो धर्मराय हो।। 
पाये पुरुष के पान, तो लोक के जाइब हो।। 
तब धर्मराय पुनि बोले, हंसा सुनि लेहु हो।। 
जाहु पुरुष के पास, सीस पगु देहु हो।। 
मानसरोवर ताल, जहाँ अमी सागर हो।। 
हंसा करै बिसराम, तो अग्र उजागर हो।। 
अमर लोक एक दीप, तो सोभा सुहेल हो।। 
तहँ हंसन के बास, सुरति मिलि खेले हो।। 
अमर लोक निज धाम, हंसन कै देसा हो।। 
कहैं कबीर पुकारि, सुनो धर्मदासा हो।। 
वह तो अगम अगाध, पहुँचे कोई हंसा हो।। 


अवधू बेगम देस हमारा 
अवधू वेगम देस हमारा।। 
राजा रंक फकीर बादसाह, सब से कहीं पुकारा। 


अमर लोक 


जो तुम चाहत अहौ परम पद, बसिहो देस हमारा।। 
जो तुम आये झीने होइ के, तजो मनी की भारा। 
ऐसी रहनि रहो रे गोरख, सहज उतरि जाव पारा।। 
सत्यनाम की है महतावैं, साहेब के दरबारा।। 
बचना चाहो कठिन काल से, गहो शब्द टकसारा। 
कहैं कबीर सुनो हो गोरख, सत्यनाम है सारा।। 


चलहु सखी वहि देस 
चलहु सखी वहि देस, जहवाँ दिवस न रजनी।। 
पाप पुन्न नहिं चाँद सूरज नहिं, नहीं सजन नहिं सजनी।। 
धरती आग पवन नहिं पानी, नहिं सुत्‌ नहिं जननी।। 
लोक वेद जंगल नहिं बस्ती, नहिं संग्रह नहिं त्यगनी।। 
पलदू दास गुरु नहिं चेला, एक नाम रम रमनी।। 


अजर लोक में कर निवास 
कोइ खेलै खोज बसंत चीन्ह। पद जद पावै होय अधीन।। 
तजि माया बंधन बिकार। तब सतगुरु से पावै सार।। 
ज्यों जल बिन रहै तड़प मीन। आठ पहर रहै बिरह लीन।। 
सो सखि सूरति पावै खोज। पुरुष पलँग पर मारै मौज।। 
सो अस भाखै भेद चीन्ह। तन मन दरपन माँज कीन्ह।। 
मूर मता सतगुरु लखाय। सो सुरति नित आवै जाय॥। 
जब मतंग मन होत दीन। पिय रस प्याला अमर पीन॥। 
अजर लोक में कर निवास। मुक्ति जुक्ति जोनी निरास।। 
सूख इंद्री गुन त्याग तीन। तुलसी लखा जब अज अमीन।। 


I2I 


22 साहिब बन्दगी 
अमर लोक पहुचावो 
साहिब मेरी ओर निहारो। 
परजा पुत्र अहां में साहेब, बहुत बात मैं टारो।। 
हौं मैं कोटि जनम को पापी, मन बच करम असारो। 
एकौ कर्म छुटे ना कबहूँ, बहु विधि बात बिगारो।। 
हौं अपराधी बहुत जुगन की, नइया मोर उबारो। 
बंदीछोर सकल सुख-दाता, करुणामय करत पुकारो।। 
सीस चढाइ पाप की मोटरी, आयो तुम्हरे द्वारो। 
को अस हमरे भार उतारै, तुमहीं हेतु हमारो।। 
धरमदास यह विनती बिनवै, सतगुरु मो को तारो। 
साहिब कबीर हंस के राजा, अमर लोक पहुँचावो।। 


अमर लोक में अमृत पीवे 
पावै प्रेम पद जग उँजियारा। सुरति बाँध करै अनुसारा।। 
निजपुर पहुँचे बिलम न होई। जो मन चीन्ह के पावै कोई।। 
पाँच पचीस अपने बस होई। क्रोध मोह तृस्ना सब खोई।। 
ऐसन जोगि जोग पसारा। ता के घट सदा उँजियारा।। 
होखै योग न मन बसि आवै। जनम जनम ऐसे जहेँडावै।। 
भगति ज्ञान का करौ विचारा। सहज मुक्ति भवसिंधु उबारा।। 
मन कै धारा चिन्हौ चित लाई। कसी कमान ज्ञान पर आई।। 
तीनि लोक भौ वेद पसारा। ता मैं चीन्हो ज्ञान विचारा।। 
ता मैं सतगुरु सब ते न्यारा। चौथे लोक ताको पैसारा।। 
निहचय अजर अमर होइ जाई। कबहिं न या जग भटका ख्ाई।। 
अमर लोक में अमृत पीवै। मुक्ति महातम युग युग जीवै।। 
अंतर योग भवन में बासा। परम पुरुष जहँ भय कै नासा॥। 
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जुग जुग रहै पुरुष के पासा। अविगति देखे अजब तमासा।। 
सतगुरु सब्द मानु सत्य सोई। जनम जनम कै दुरमति होई।। 

वेदों में बहुत ज्ञान है, पर वहाँ तीन लोक तक का ज्ञान है । सदूगरु 
का ज्ञान ऊँचा है। वो सबसे न्यारा है, क्योंकि वो चौथे लोक में निवास 
करने वाला है, वहाँ का ज्ञान देता है। उस लोक में जाकर जीव अमर हो 
जाता है, फिर भवसागर में लौटकर नहीं आता, निर्भय होकर उस परम 
पुरुष के पास ही रहकर उस अमृत का पान करता है, जो वो स्वयं ही है । 


में अपना घर जानी 

मीरा मन मानी, सुरति सैल असमानी। 
जब जब सुरति लगे वा घर की, पल पल नैनन पानी।। 
ज्यों हिये पीर तीर सम सालत, कसक कसक कसकानी ।। 
रात दिवस मोहिं नींद न आवत, भावे अन्न न पानी।। 
ऐसी पीर बिरह तन भीतर, जागत रैन बिहानी।। 
ऐसा बैद मिलै कोइ भेदी, देस बिदेस पिछानी।। 
तासों पीर कहुँ तन केरी, फिर नहिं भरमों खानी।। 
खोजन फिरों भेद वा घर को, कोई न करत बखानी।। 
रैदास संत मिले मोहिं सतगुरु, दीन्ही सुरति सहदानी।। 
मैं मिली जाय पाय पिय अपना, तब मोरी पीर बुझानी।। 
मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी।। 

मीराबाई कह रही है कि उस सच्चे घर का भेद जानने के 
लिए बहुत भटकी, उस अमर लोक का भेद बताने वाला कोई 
नहीं मिला। फिर मुझे सद्गुरु रविदास जी मिले, जिन्होंने मेरी 
सुरति को सार नाम का दान दिया और तब मैं अपने प्रियतम 
से मिल सकी, तब मैंने अपना सही घर जान लिया। 
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अजर अमर घर लै चलूँ 
का भरमत भटकत फिरो, करो खोज बनाओई। 
मूल सब्द चीन्हे बिना, जिव जम लै जाई।। 
पान परवाना पाइ कै, निज लगन धरावो। 
जम की कला मिटाइ कै, लेव अंग चढ़ाई।। 
मूल सब्द हम कहि दिया, जुग जुग समुझाई। 
जो निस्चै करि मानि है, तेहिं लेव बचाई।। 
कह कबीर धर्मदास से, हम लीन्ह चिताई। 
अजर अमर घर लै चलँ, जहँ काल न जाई।। 


एक ही एक है 

सातहू सर्ग अपबर्ग के पार में, जहाँ मैं रहौं ना पवन पानी। 
चाँद ना सूर ना राति ना दिवस है, उहाँ कै मर्म ना बेद जानी।। 
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्मा न खिस्नु है, पहुँच ना सकै कोउ ब्रह्मज्ञानी। 
दास पलटू कहै एक ही एक है, दूसरा नहीं कोउ राव रानी।। 

स्वर्गादि लोकों के परे एक देश है, जहाँ पवन, पानी, चाँद, सूर्य, 
रात, दिन आदि कुछ भी नहीं है। वहाँ का रहस्य वेद भी नहीं जानते हैं । 
त्रिदेव आदि भी वहाँ नहीं हैं। ब्रह्मज्ञानी भी वहाँ नहीं पहुँच सकता है। 
वहाँ केवल एक परम पुरुष ही है, दूसरा कोई राजा-रानी नहीं है। 


सखिया वा घर सबसे न्यारा 
सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा।। 
जहँँ नहिं सुख दुख साँच झूठ नहिं, पाप न पुण्य पसारा। 
नहि दिन रैन चंद नहिं सूरज, बिना जोति उजियारा।। 
नहिं तहँ ज्ञान ध्यान नहिं जप तप, वेद कितेब न बानी। 
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करनी धरनी रहनी गहनी, ये सब जहाँ हिरानी।। 
धर नहिं अधर न बाहर भीतर, पिंड ब्रह्माण्ड क छु, नाहीं। 
पाँच तत्व गुन तीन नहीं तहे, साखी शब्द न ताहीं।। 
मूल न फूल बेलि नहि बीजा, बिना बृच्छ फल सोहै। 
ओहं सोह अर्धं उर्ध नहि, स्वासा लेख न कोहै।। 
नहि निगुर्ण नहिं सर्गुन भाई, नहीं सुक्ष्म स्थूलं। 
नहिं अच्छर नहिं अविगत भाई, ये सब जग के मूलं।। 
जहाँ पुरुष तहवाँ कछ, नाहीं, कहैं कबीर हम जाना। 
हमरी सैन लखे जो कोई, पावै पद निरवाना।। 

वो अमर लोक सबसे न्यारा है, जहाँ हम हंसों का परम पुरुष 
रहता है। वहाँ सुख, दुख आदि नहीं हैं। सच और झूठ भी नहीं हैं और 
पाप-पुण्य का खेल भी नहीं है | वहाँ रात, दिन, सूर्य, चादँ आदि नहीं है। 
वहाँ तो बिना ज्योति के प्रकाश है । ज्ञान, ध्यान, जप, तप, वेद, कितेब 
आदि भी वहाँ नहीं है । धरती, आकाश, पिंड, ब्रह्माण्ड आदि भी नहीं हैं । 
पाँच तत्व, तीन गुण, साखी, शब्द आदि भई नहीं है। सगुण भी नहीं हैं, 
निर्गुण भी नहीं है। ओहं, सोहं भी नहीं हैं । स्वासा का लेखा भी नहीं है। 
यह सब तो नश्वर संसार के अन्दर है। जहाँ सतपुरुष रहता है, वहाँ और 
कुछ भी नहीं है। साहिब कह रहे हैं कि जो हमारी बात को समझ लेगा, 
वो निश्चय ही निर्वाण पद को प्राप्त कर लेगा। 


पुरुष जहें रहहि हो 
चढ़ि नौरंगिया की डार, कोइलिया बोले हो। 
अगम महल चढ़ि चलो, जहाँ पिय से मिलो।। 
मिलि चलो आपन देस, जहाँ छवि छाजई। 
सेत सब्द जहे खिले, हंस होइ आवही।। 
अग्र वस्तु मिलि जाय, सब्द टकसार हो। 
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चहुँ दिस लागी झलरिया, तो लोक असंख हो।। 
अंबु दीप एक देस, पुरुष जहे रहहि हो। 
कहैं कबीर धर्मदास, बिछुरन नहिं होइ हो।। 


धर्मनि वा देस हमारो बासा 
धर्मनि वा देस हमारो बासा। जहेँ हंसा करै बिलासा॥ 
सात सुन्न के ऊपर साहेब, सेतै सेत निवासा। 
सदा आनन्द रहै वा देसा, कबहुँ न लगै उदासा॥ 
सूरज चंद दिवस नहिं रजनी, नाहीं धरनि अकासा। 
ऐसा अमर लोक है अवधू, केवला फरै बारामासा॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेसुर कहिये, थके जोति के पासा। 
चौथा लोक बसै जम पारा, यह सब काल तमासा॥ 
उहाँ के गये बहुरि ना अइहौ, आवागमन भय नासा। 
ब्रह्म अखंडित साहेब कहिये, आपु में आपु प्रगासा॥ 
कहैं कबीर सुनो हो धर्मनि, छाँड़ो खल कै आसा। 
अमृत भोजन हंसा पावै, बैठि पुरुष के पासा॥ 
साहिब धर्मदास को अमर देश की बात बताते हुए कह रहे हैं, 
हे धर्मदास ! मैं उस देश में रहता हुँ, जहाँ हंस हर समय आनन्द में मग्र 
रहता है। वो स्थान सात शून्य के भी आगे है, जो श्वेत ही श्वेत है। वहाँ 
हर समय आनन्द ही आनन्द है, कभी उदासी नहीं है। चाँद, सूर्य, दिन, 
रात, धरती और आकाश कुछ भी वहाँ नहीं है। वो एक अमर लोक है। 
त्रिदेव भी ज्योति के पास पहुँचकर थक जाते हैं, उनकी पहुँच वहीं तक 
है, पर चौथा लोक काल से परे है, बाकी तीन लोक में काल का ही खेल 
है। जो वहाँ पहुँच जाता है, फिर वापिस काल की दुनिया में नहीं आता। 
उसका आवागमण का भय समाप्त हो जाता है । उसे 'साहिब' कहा जाता 
है और वो स्वयं प्रकाशित है। साहिब धर्मदास से कहते हैं कि तुम दुष्ट 
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काल की आशा छोड़ दो और उस लोक में चलो, जहाँ परम-पुरुष के 
पास बैठकर हंसा अमृत भोजन करता है। 


वा घर की सुधि कोई न बतावै 


वा घर की सुधि कोई न बतावै, जा घर से जिव आया हो।। 
धरती अकास पवन नहिं पानी, नहिं तब आदि माया हो।। 
ब्रह्मा विस्नु महेस नहीं तब, जीव कहाँ से आया हो।। 
पानी पवन कै दहिया जमायो, अगिन कै जामन दीन्हा हो।। 
चाँद सूरज दोउ बने अहीरा, मथि दहिया घिउ काढ़ा हो।। 
ये मनसा माया के लोभी, बार बार पछिताया हो।। 
लख नहिं परै नाम साहेब का, फिर फिर भटका खाया हो।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, वह घर बिरले पाया हो।। 

जहाँ से आत्मा आई है, उस अमर लोक की बात कोई नहीं 
बताता है। तब धरती, आकाश, चाँद, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि कुछ 
भी नहीं था। उस अमर लोक को कोई बिरला ही पाता है जबकि अन्य 
काल के जीव साहिब का सच्चा नाम पहचान नहीं पाने से बार-बार संसार 
में ही भटकते रहते हैं । 


अकथ अलोक लोक से न्यारा 
अघर घर सतगुरु सोध करो, लखि खरूति धरनि धरो।। 
काया खोज करो कॅवलन में, सो गुरु तत्त तरो।। 
गुरु चारों पद चारि ठिकाने, भिन भिन बरन बरो।। 
परथम गुरु दलसहसकं वल में, कंज काल सुधरो।। 
गुरु दूसर गढ़ गगन सिखर पर, द्वैदल पद सुमिरौ।। 
गुरु तीसर तीसर कँवला में, चौदल चरन परौ।। 
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चौथे सिंघ सतलोक गुरु को, जानै सो जोई उबरो।। 
गुरू चारि पद पार परम गुरु, सो संतन पकरो।। 
सुन्न शब्द नहिं आतम आसा, स्वास जोग झगरो।। 
अंड ब्रह्माण्ड से पिंड पसारा। निरगुन गुन बिगरो।। 
गुरु सिष नाहिं गुरु गुरुवाई, बिन गुरु भरम मरो।। 
आसा बस बंधन सिष कीन्हा, इन हिये ज्ञान हरो।। 
पढ़ि पढ़ि मोट भये मन ज्ञानी, मान मस्त मगरो।। 
सुनि सतसंग नेक नहिं भावै, बूड़ जनम अगरो।। 
मूल अजर सतगुरु बिन भूले, नहिं पावै डगरो।। 
ये सब्दन में परखि पुकारे, या से भव उतरो।। 
अक थ अलोक लोक से न्यारा, तुलसी अज अजरो।। 


कहैं कबीर सो हंस पहुँचे 
सत्त सुकृत सत्य नाम को, आदि मनाइये। 
सुर्त जोग-संतायन, निसि दिन ध्याइये।। 
सतगुरु चरन मनाय, परम पद पाइये। 
करि दंडवत प्रनाम, तो मंगल गाइये।। 
गावै जो मंगल कामिनी, जहँँ सत्त सीतल थान है। 
परम पावन ठाम अविचल, जहँँ ससि सुरज की खान है।। 
मानिकपुर इक गाँव अविचल, जहेँ न रैन बिहानि है। 
कहैं कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्त नामहि जानि है।। 
अष्ट खंड जहे कामिनी, आरति साजही। 
चार भानु की सोभा, अगं बिराजही।। 
दृष्टि भाव जहँ होत, हंस सुख पावही। 
हंसन हंस बिलास, कामिनी सचि मानही।। 
सचि मानि कामिनी सुख, हंसा आगे को पग धारहीं। 
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सुख सागर सुख बास में, जहेँ सुकृत दरस निहारहीं।। 
पतित पावन भये हंसा, काया सोरह भान है। 
कहैं कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्य नामहि जानि है।। 
सुख सागर की सोभा, कहा बिसेखिये। 
कोटिन रवि चहँ ओर, उदय तहे पेखिये।। 
धरनि अकास जहाँ नहिं, हीरा जगमगै। 
उहवाँ दीनदयाल, हंस के संग लगै।। 
संग लगि उहवाँ हंस के, कहै तुम हमें भल चीन्ह हो। 
अंबु करि सो दीप दिखावों, प्रथम पुर्ष जो कीन्ह हो।। 
असंख रवि औ कोटि दामिनी, पुहुप सेज अरधान है। 
कहैं कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्य नामहि जानि है।। 
आदि अंत जोगजीत, हंस के सँग लगे। 
पंकज करिय अँजोर, होत साहिब मिले।। 
दोउ कर जोरि मनाय, बहुत बिनती करी। 
साहिब दरसन देव, हंस सरधा धरी।। 
दया कीन्हा पुर्ष बिहँसे, मस्तक दरस दिखाई हो। 
अमृत फल जब चार दीन्हा, सकल हंस मिलि पाई हो।। 
अटल काया जब भई, मंजिल करी अस्थान है। 
कहैं कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्य नामहि जानि है।। 
सदा बसंत जह फूलो, कुंज सुहावही। 
अछै बृच्छ तर हंसा, सेज बिछावहाी।। 
चहुं दिसि हंस की पाती, हीरा जगमगै। 
सोरह रवि को रूप, अंग मे चमकहीं।। 
अगं हंसा चमक सोभा, सूर सोरह पावही। 
धन सतगुरु को सार बीरा, पुर्ष दरस दिखावहीं।। 
हंस सुजन जन अंस भेटे, हंस को पहिचानि है। 
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कहैं कबीर सो हंस पहुँचे, जो सत्य नामहि जानि है।। 
हे हंसो, सद्गुरु से सार नम पाकर उन्हीं के चरणों का ध्यान 
करो, तभी उस अमर लोक को पा सकते हो | सद्गुरु वहाँ ले 
जाकर सत्पुरुष का दर्शन करवाते हैं, जिससे हंस में 6 सूर्यो के 
समान प्रकाश आ जाता है। 


पंथ अगम घर में समाय 

सतगुरु संत बसंत बास। जहँँ पोहमी पवन नहिं जल अकास।। 
छाँह धूप नहिं चंद सूर। कंज कँवल पद पार मूल।। 
मान सरोवर दीप चास। जहे होत जोत जगमग प्रकास।। 
कोटि भान भल भू धाम। अलो अलोक लख से निदान।। 
ब्रह्मा बिस्नु महेस नास। जोगी जती नहिं जग निवास।। 
साध आदि कोई संत जाय। पंथ अगम घर में समाय।। 
यह कोई बूझे परम दास। भाव भगति जग से उदास।। 
सतसंग कर लखि पावे सोय। काल करम सब डारे धोय।। 
धरम धार सूरत बिलासे। सो पद गावे तुलसीदास।। 

सदगुरु का वास वहाँ है, जहाँ पवन, पानी, धरती, आकाश आदि 
नहीं हैं; जहाँ धूप, छाँव, चाँद, सूर्य आदि भी नहीं हैं; जहाँ ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, योगी, यती आदि भी नहीं हैं। उस अमर घर में केवल संत जाते 
हैं। 


अमर लोक में डेरा परिगै 


साहेब मोरी बहियाँ सम्हारि गही।। 
गहरी नदिया नाव झाँझारी, बोझा अधिक भई। 
मोह लोभ की लहर उठत है, नदिया झकोर बही।। 
तुमहिं बिगारो तुमहिं सँवारो, तुमहिं भंडार भरी। 
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जब चाहो तब पार लगावो, नहिं तो जात बही।। 
कुमति काटि के सुमति बढ़ावो, बल बुधि ज्ञान दई। 
मैं पापी बहु बेरी चूके, तुम मेरी चूक सही।। 
धरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही। 
अमर लोक में डेरा परिगै, समरथ नाम सही।। 


पलटूदास तहा चलि गया 
पलटू कहै साच कै मानौ, और बात झूठ कै जानौ।। 
जहवाँ धरती नाहि अकासा, चाँद सूरज नाहीं परगासा।। 
जहवाँ पवन जाय ना पानी, वेद कितेब मरम न जानी।। 
जहवाँ ब्रह्म बिस्नु न जानीं, दस औतार न तहाँ समाहीं।। 
आदि जोति ना बसै निरंजन, जहवाँ सुन्न सबद नहिं गंजन।। 
निराकार ना उहाँ अकारा, सत्य सब्द नाहीं बिस्तारा।। 
जहवाँ जोगी योग न पावै, महादेव ना तारी लावै।। 
उहवाँ हद अनहद ना जावै, बेहद वह रहनी ना पावै।। 
जहवाँ नाहि अगिन परगासा, पाँच तत्तु ना चलता स्वाँसा।। 
ब्रह्म ज्ञान ना पहुँचे उहवाँ, अनुभौ पद ना बोलै तहवाँ।। 
सात सर्ग अपबर्ग न कोई, पिंड उहाँ ब्रह्माण्ड न होई।। 
जहवाँ करता करै न पावै, सिद्धि समाधि ध्यान ना लावै।। 
अजपा गिरा लंबिका नाहीं, जगमग झिलिमिलि उहाँ न जाहीं।। 
सोहं सोहं उहाँ न बोलै, चले न युक्ति सुरत ना डोलै।। 
उहवाँ नाहिं रहै अबिनासी, पूरन ब्रह्म सकै न जासी।। 
निरभौ नाद नहीं ओंकारा, निरगुन रूप नहीं बिस्तारा।। 
पलटूदास तहाँ चलि गया, आगे ह्वै पाछे ना भया।। 
पलटू देखि हाथ को मलै, आगे कहै तो परदा खुलै।। 
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अजर लोक सत्यपुरुष धाम 
सुरति निरति नित नैन जाग। अनल पच्छ उड़ि उलाटे भाग।। 
ऋतु बसंत जहेँ बिमल ठौर। कंथ पंथ पर अंत और।। 
हंस भवन अज अमर लाग। संग सखी सज सुरति पाग।। 
जहँ काल करम करता नसाय। रज सत तम जम जहे न जाय।। 
निरगुन सरगुन टूटि तारा। नहिं पाँच तत्त तन पौन आग।। 
अजर लोक सत्यपुरुष धाम। सोइ संत सुझावत सत्य नाम। 
तुलसी तत मत मरम त्याग। जहेँ पिंड ब्रह्माण्ड न अगम थाग।। 


कोई समझें सूरे संत 
कोई समझें सूरे संत, मता बेअंत है॥ 
जोगी जती तपी सन्यासी, नहिं कई पावे अंत। 
आगे अगम बिना सतगुरु के, को लखवावे पंथ॥ 
मारग मरम मूल हंसन को, वे वोही देस बसंत। 
बिन उनकी संगत नहिं पावे, पचि पचि मुए रे अनंत॥ 
जो वोहि लोक लखन की बरनन, कहते बाक वृतंत। 
पिय पद परखि हरसि हिये अपने, उमँगि मिले जेहि कंत॥ 
ध्रुब तारे सूरज मंडल चढ़ि, आगे को परंत। 
उनके परे परम गुर पूरन, जहाँ पहुँचे कोई संत॥ 
अधर धाम स्वामी को सेवे, तुलसी अगम अनंत। 
सेज बिछाय पलँग पर पौढ़ै, सो तोड़े जम दंत॥ 
तुलसी साहिब कह रहे हैं कि सत्य का मार्ग बेअंत है, कोई संत- 
सूरा ही जा सकता है। योगी, जती, तपी, सन्यासी आदि कोई भी उसे 
नहीं पाया। सद्गुरु आगे-आगे नहीं होगा तो राह कौन दिखायेगा! वो 
उसी देश में रहते हैं, इसलिए उन्हें ही इस राह का भेद मालूम है। उनकी 
संगत के बिना कोई उसे नहीं पा सकता है, कितने ही ऐसे ही बेकार में 
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पच मुए। ध्रुव तारे और सूर्य मण्डल को भेद कर उसके आगे पूरण गुरु 
का स्थान है, जहाँ केवल संत ही पहुँच पाते हैं । 


चल हंसा सतलोक हमारे 
चल हंसा सतलोक हमारे, छाड़ो यह संसारा हो। 
यह संसार काल जम फंदा, कर्म का जाल पसारा हो।। 
चौदह लोक बसत वा के मुख में, सबको करत अहारा हो। 
जारि भूँजि कोइला करि डारै, फिरि फिरि दै औतारा हो।। 
ब्रह्मा बिस्नु सिव देंह धरि आये, इन कै कौन बिचारा हो। 
सुर नर मुनि सब छल बल मारे, लै चौरासी डारा हो।। 
मद्ध अकास आपु जहेँ बैठे, सेत सरूप अकारा हो। 
उन कै रूप कहाँ लगि बरनौं, संख भान उँजियारा हो।। 
नौ मुकाम दसएँ अस्थाना, जहाँ बसै पुरुष पुराना हो। 
कोटि चाँद सूरज छिपि जैहै, एक रोम परगासा हो।। 
सेत सरूप शब्द जहे फूले, हंसा करत विहारा हो। 
जो जो सरनि गहे सतगुरु के, उन कै होत उबारा हो।। 
वोहि देसवा एख अजर बस्तु है, बरसत अमृत धारा हो। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासा, लखो पुरुष दरबारा हो।। 


हंसा लोक हमारे अइहौ 
हंसा लोक हमारे अइहौ, तातें अमृत फल तुम पइहौ।। 
लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावै कोई। 
अति आधीन होय जो कोई, ता को देउ लखाई।। 
मिरत लोक से हंसा आये, पुहुप दीप चलि जाई। 
अंबु दीप में सुमिरन करिहौ, तब वह लोक दिखाई।। 
माटी का पिंड छूटि जायाग, औं यह सकल विकारा। 
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ज्यों जल माहिं रहत है पुरइन, ऐसे हंस हमारा।। 
लोक हमारे अइहो हंसा, तब सुख पइहौ भाई। 
सुख सागर असनान करोगे, अजर अमर होइ जाई।। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासा, हंसन करो बधाई। 
सेत सिंघासन बैठक देहौं, जुग जुग राज कराई।। 


चलो जहेँ देस है तोरी 


घड़ा एक नीर का फूटा। पत्र एक डार से टूटा॥ 
ऐसहि नर जात जिंदगानी। अजहु नहिं चेत अभिमानी॥ 
भुलो जनि देख तन गोरा। जगत में जीवना थोरा॥ 
निकरि जब प्रान जावैगा। कोई नहिं काम आवैगा॥ 
सजन परिवार सुत दारा। सभे एक रोज होइ न्यारा॥ 
तजो मद लोभ चतुराई। रहो निरसंक जग माहीं॥ 
सदा ना जान ये देही। लगावो नाम से नेही॥ 
कहै धर्मदास कर जोरी। चलो जहेँ देस है तोरी॥ 
कह रहे हैं कि जैसे पानी का घड़ा फूट जाता है, डाली से पत्ता 
टूटकर गिर जाता है, ऐसे ही यह जीवन भी चला जायेगा। इसलिए किसी 
भी बात का घमण्ड नहीं करो । जब प्राण इस शरीर से निकल जायेंगे तो 
कोई काम नहीं आयेगा; स्त्री, बेटा, परिवार आदि सबसे जुदा होना 
पड़ेगा । इसलिए इन सबका मोह छोड़ो; सच्चे नाम से प्रीत करो और उस 
देश (अमर लोक) में चलो, जो तुम्हारा अपना है। 


उहवाँ के हम बासी 
साधो भाई उहवाँ के हम बासी, जहवाँ पहुँचे नहिं अबिनासी॥ 
जहवाँ जोगी जोग न पावै, सुरति सबद नहिं कोई। 
जहवाँ करता करे न पावै, हम हीं करैं सो होई॥ 
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ब्रह्मा बिस्नु नाहिं गमि सिव की, नहीं तहाँ अबिनासी। 
आदि जोति उहाँ अमल न पावै, हमहीं भोग बिलासी॥ 
त्रिकुटी सुन्न नाहिं है उहवाँ, दंडमेरु ना गिरिवर। 
सुखमन अजपा एकौ नाहीं, बंकनाल ना सरवर॥ 
जहवाँ पाँच तत्त ना स्वासा, जगमग झिलिमिलि नाहिं। 
पलदूदास की औदध्ट घाटी, खिरला गुरुमुख जाही॥ 
पलटू साहिब कह रहे हैं कि हम तो वहाँ के निवासी हैं, जहाँ 
निराकार परमात्मा भी नहीं पहुँच सकता है| जहाँ जोगी योग नहीं करता 
है, जहाँ न सुरति है, न शब्द है। जहाँ कर्ता कुछ नहीं कर सकता है, हम 
(संत) जो करें, वही होता है। वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ज्योति 
स्वरूपी परमात्मा भी नहीं है । वहाँ का भोग हमहीं करते हैं । वहाँ त्रिकुटी, 
मेरुदण्ड, शून्य, आदि भी नहीं है। वहाँ सुषुम्ना नाड़ी, अजपा जाप, 
बंकनाल आदि भी नहीं हैं । यानी ध्यान के केंद्र बिंदू भी नहीं हैं, ध्यान 
की स्थिति नहीं है। वहाँ पाँच तत्व भी नहीं हैं और स्वाँसा भी नहीं है, 
जगमगाती हुई ज्योति भी नहीं है। पलटू साहिब कह रहे हैं कि वहाँ का 
रास्ता बड़ा ही कठिन है, वहाँ कोई बिरला गुरुमुख ही जा सकता है। 


सुन सतगुरु को बानी 
विज्ञानी सुन सतगुरु की बानी ।। 
जेहि प्रताप हम भये विरागी, त्यागि सकल कुलकानी।। 
पहले बहुत दिनों तक भटके, सुनि-सुनि बात बिरानी। 
अब कुछ उर में पुण्य भये थिर, आदि कथा सहदानी।। 
कामना गई प्रगट भई समता, रमता से रूचि मानी। 
लालच लोभ मोह ममता की, मिट गई ऐंचातानी।। 
हृदय अमीरस भरत ताल जहे, शब्द उठे असमानी। 
गुरु की कृपा होय तब पावै, परमधाम निर्बानी।। 
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सरिता उमड़ सिंधु को सौंपे, नहिं गम जात बखानी। 
सूर्य चंद्र तारागण नहिं तहँ, रैन न दिवस निशानी।। 
यह संसार भेद की बानी, बिरला जन कोई जानी। 
करि पहचान फेरि नहिं आवै, चौरासी की खानी।। 
चंचल मन निश्चल हो बैठा, सुरति निरति ठहरानी। 
कहै कबीर दया सतगुरु की, मिली अटल रजधानी।। 

हे ज्ञानी! सद्गुरु की वाणी सुनो, जिनके प्रताप से हम सारी 
कुल-मर्यादा छोड़ वैरागी हो गये। पहले तो हम दूसरों की बातें सुन- 
सुनकर बहुत दिन तक भटकते रहे, पर बाद में हृदय में पुराने कर्मों की 
पहचान स्वरूप संस्कार पैदा हुए। अब तो सारी कामना मिट गयी और 
समता का राज्य हो गया, ध्यान-मग्न रहने में ही रुचि हो गयी। हृदय 
अमृत-रस से भर गया और अनहद शब्द उठने लगे। जब गुरु को कूपा 
हुई तो उस परमधाम अमर-लोक को पा लिया। जैसे नदी अपने को 
समुद्र में समर्पित कर देती है, ऐसे ही आत्मा परमात्मा को समर्पित हो 
गयी। यह स्थिति बतायी नहीं जा सकती। वहाँ अमर लोक में सूर्य, चाँद, 
तारे आदि नहीं हैं, दिन-रात का निशान भी नहीं है । उस संसार का रहस्य 
कोई बिरला ही जानता है जो कई उसे पहचान लेता है, वो फिर चौरासी 
में नहीं आता। उसका चंचल मन स्थिर हो जाता है और सुरति परमात्मा 
में लीन होकर शांत हो जाती है । साहिब कहते हैं कि सद्गुरु की कूपा 
से अमर लोक रूपी कभी न मिटने वाली राजधानी मिल जाती है । 


संत अगम आदि अंत लोक अधर है अनंत 
संत अगम आदि अंत लोक अधर है अनंत। 
समुँद सात पार पंथ कंत कँवल में दीदार है।। 
तीन लोक सोक पार चौथा चार लोक सार। 
आदि अधर के अधार साध संतहि अगार है।। 
अगुन सगुन सुरत वेद नेति नेति कहत भेद। 
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भर्म मुनिन के उमेद खेद खानि में दीदार है।। 
भव भव भगवान खान चारो युग युगन जान है। 


तुलसी बिदित है प्रमान संत करैं तो निरुवार है।। 


कहन सुनन से न्यारा है 
तू सूरत नैन निहार, यह अंड के पारा है। 
तू हिरदे सोच बिचार, यह देस हमारा है॥ 
पहिले ध्यान गुरु का धारो, सुरत निरत मन पवन चितारो। 
सहेलना धुन में नाम उचारो, तब सतगुरु लहो दीदारा है॥ 
सतगुरु दरस होइ जब भाई, वे दें तुम को नाम चिताई। 
सुरत शब्द दोऊ भेद बताई, तब देखे अंड के पारा है॥ 
सतगुरु कृपा दृष्टि पहिचाना, अंड सिखर बेहद मैदाना। 
सहज दास तहँ रोपा थाना, जो अग्रदीप सरदारा है॥ 
सात सुन्न बेहद के माहीं, सात संख तिन की ऊँचाई। 
तीनि सुन्न लौं काल कहाई, आगे सत्त पसारा है॥ 
प्रथम अभय सुन्न है भाई, कन्या निकल यहँ बाहर आई। 
जोग संतायन पूछो वाही, ममदारा वह भरतारा है॥ 
दूजे सकल सुन्न करि गाई, माया सहित निरंजन राई। 
अमर कोट कै नकल बनाई, जिन अँड मधि रच्यो पसारा है॥ 
तीजे है सहसुन्न सुखाली, महाकाल यहाँ कन्या ग्रासी। 
जोग संतायन आये अबिनासी, जिन गल नख छेद निकारा है॥ 
चौथे सुन्न अजोख कहाई, सुद्ध ब्रह्म पुर्ष ध्यान समाई। 
आद्या यहँ बीजा ले आई, देखो सृष्टि पसारा है॥ 
पंचम सुन्न अलोल कहाई, तहँ अदली बंदीवान रहाई। 
जिनका सतगुरु न्याव चुकाईं, जहँ गादी अदली सारा है॥ 
षष्ठे सार सुन्न कहलाई, सार भँडार याही के माहीं। 
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नीजे रचना ताहि रचाई, जो सबहिन ते न्यारा है॥ 
सात सुन्न ऊपर सत्य की नगरी, बाट बिहंगम बाँकी डगरी। 
सो पहुचे चाले बिन पग री, ऐसा खेल अपारा है॥ 
पहिली चकरी समाध कहाई, जिन हंसन सतगुरु मति पाई। 
बेद भर्म सब दियो उड़ाई, तिरगुन तजि भये न्यारा है॥ 
दूजी चकरी अगाध कहाई, जिन सतगुरु संग द्रोह कराई। 
पीछे आनि गहे सरनाई, जो यहँ आन पधारा है॥ 
तीजी चकरी मुनिकर नामा, जिन मुनियन सतगुरु मति जाना। 
सो मुनियन यहँ आइ रहाना, करम भरम तजि डारा है॥ 
चौथी चकरी धुनि है भाई, जिन हंसन धुनि ध्यान लगाई। 
धुनि सँग पहुँचे हमरे पाहीं, यह धुनि सबद मँझारा है॥ 
पंचम चकरी रास जो भाखी, अलमीना है तहँ मधि झाँकी । 
लीला कोट अनन्त वहाँ की, जहँँ रास बिलास अपारा है॥ 
षष्ठम चकरी बिलास कहाई, जिन सतगुरु सँग प्रीति निबाही। 
छुटते देह जगह जहे पाईं, फिर नहिं भव अवतारा है॥ 
सतवीं चकरी बिनोद कहानो, कोटिन बंस गुरन तहे जानो। 
कलि में बोध किया ज्यों मानो, अँधकार खोया उजियारा है॥ 
अठवीं चकरी अनुरोध बखाना, तहाँ जुलह दीताना है। 
जा का नाम कबीर बखाना, सो सब संतन सिर धारा है॥ 
ऐसी ऐसी सहस करोड़ी, ऊपर तले रची ज्यों पौड़ी। 
गादी अदली रही सिर मौरी, जहे सतगुरु बन्दीछोरा है॥ 
अनुरोध के ऊपर भाई, पद निर्बान के नीचे ताही। 
पाँच संख याही ऊँचाई, जहेँ अद्भुत ठाठ पसारा है॥ 
सोहल सुत हित दीप रचाई, सब सतु रहें तासु के माहीं। 
गादी अदल कबीर जहाँ ही, जो सबहिन में सरदारा है॥ 
पद निरबान है अनन्द अपारा, नूतन सूरति लोक सुधारा। 
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सत्त पुरुष नूतन तन धारा, जो सतगुरु संतन सारा है॥ 
आगे सत्तलोक है भाई, संखन कोस तासु ऊँचाई। 
हीरा पन्ना लाल जड़ाई, जहँ अदभुत खेल अपारा है॥ 
बाग बगीचे खिली फुलवारी, अमृत नहरें हो रहिं जारी। 
हंसा केल करत तहँ भारी, जहँ अनहद धुरै अपारा है॥ 
ता मधि अधर सिंहासन गाजै, पुरुष सबद तहँ अधिक बिराजै। 
कोटिन सूर्य रोम इक लाजै, ऐसा पुरुष दीदारा है॥ 
हंस हंसनी आरत उतारैं, खोड़स भानु सुर पुनि चारै । 
पद बीना सत सबद उचारैं, जो बेधत हिये मँझारा है ॥ 
ता पर अगम महल इक न्यारा, संखन कोटि तासु बिस्तारा। 
बाग बावड़ी अमृत धारा, जहेँ अधरी चलैं फुहारा है॥ 
मोती महल औ हीरन चौंरा, तेस बरन तहेँ हंस चकोरा। 
सहस सूर छबि हसन जोरा, ऐसा रूप निहारा है॥ 
अधर सिंघासन जिंदा साई, अर्बन सूर्य रोम सम नाही। 
हंस हिरंबर चवर ढुलाई, ऐसा अगम अपारा है॥ 
तहँ अधरी ऊपर अधर धराई, संखन संख तासु ऊँ चाई। 
झिल मिल हट सो लोक कहाई, जहँँ झिलमिल झिलमिल सारा है॥ 
बाग बगीचे झ़िलमिल कारी, रतनन बड़े पात औ डारी। 
मोती महल औ रतन अटारी, तहेँ पुरुष बिदेह पधारा है॥ 
कोटिन भानु हंस को रूपा, सबद है वहाँ अजब अनूपा। 
हंसा करत चवर सिर भूपा, बिन कर चवर ढुलारा है॥ 
हंसा केल सुनो मन लाई, एक हंस के जो चित आई। 
दूजा हंस समझि पुनि जाई, बिन मुख बैन उचारा है॥ 

ता आगे निःलोक है भाई, 

पुरुष अनामी अकह कहाई। 

जो पहुंचे जानेंगे वाही, 

कहन सुनन से न्यारा है॥ 
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रूप सरूप वहाँ कछु नाहीं, ठौर ठाँव कछु दीसे नाहीं। 
अरज तूल कछु दृष्टि न आई, कैसे कह सुमारा है ॥ 
जा पर किरपा करिहै साई, गगनी मारग पावै ताही। 
सत्तर परलय मारग माही, जब पावै दीदारा है॥ 
कहैं कबीर मुख कहा न जाई, ना कागद पर अंक चढ़ाई। 
मानो गूँगे सम गुड़ खाई, सैनन बैन उचारा है।। 


सो घर अगम अपार 
सब्द घट तन में बोलत काल, इनहि रचा जंजाल।। 
भला नाद आदि अपनी कूँ, सो घर सब्द न स्वाल।। 
पाँच तत्त बैराग काया में, माया बिबस बेहाल।। 
इंद्री बास बिंद उपजाया, जग बंधन जम जाल।। 
आवा गवन भवन में भूले, झूले करम कराल।। 
चौरासी बासी बंधन में, बिसरे दीन-दयाल।। 
पिंड ब्रह्माण्ड दोऊ में नाही, सो घर अगम अपार।। 
तुलसी तौल बोल विषया तजि, भजु पिया भरम निकाल।। 


सातहू सर्ग अपवर्ग के पार में 
सातहू सर्ग अपवर्ग के पार मे, 
जहाँ मैं रहौ ना पवन पानी। 
चाँद ना सूर ना राति ना दिवस है, 
उहाँ के मर्म ना बेद जानी॥ 
ज्ञान ना ध्यान ना ब्रह्मा न बिस्त्रु है, 
पहुँच ना सके कोउ ब्रह्म-ज्ञानी। 
दास पलदू कहै एक ही एक है, 
दूसरा नही कोउ राव रानी॥ 
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पलटू साहिब कह रहे हैं कि सात स्वर्ग और अपवर्ग के पार जहाँ 
मैं रहता हूँ, वहाँ न पवन है, न पानी है | वहाँ न चाँद है, न सूर्य है, न दिन 
है, न रात है। वहाँ का भेद वेद भी नहीं जानता है। वहाँ ज्ञान और ध्यान 
की स्थिति भी नहीं है। न वहाँ ब्रह्मा जी हैं, न विष्णु जी और न ही वहाँ 
कोई ब्रह्म ज्ञानी ही पहुँच सकता है । पलटू साहिब कहते हैं वहाँ तो केवल 
एक ही परम-पुरुष है, दूसरा कोई राजा या रानी नहीं है। 


हंस चले सतलोक 
बिनु समुझे नहिं काज, आपने जीव का॥ 
जुगन जुगन हम आइ, कहा समझाइ कै । 
बिनु समुझे धनि परिहौ, काल मुख जाइ कै॥ 
काम क्रोध मद लोभ, छाँड़ सब द्वन्द रे। 
का सोवै दिन रैन, बिरहिनी जागु रे॥ 
भव सागर की आस, छाँड़ सब फँद रे। 
फिरि चलु आपन देस, यही भल रंग रे॥ 
सुन सखि पिय कै रूप, तो बरनत ना बने। 
अजर अमर तो देस, सुगंध सागर भरे॥ 
फूलन सेज संँवार, पुरुष बैठे जहां। 
ढुरै अग्र कै चवर, हंस गजै जहाँ॥ 
कोटिन भानु अँजोर, रोम एक मे' कहा। 
उगे चन्द्र अपार, भूमि सोभा जहाँ॥ 
सेत बरन वह देस, सिंहासन सेत है। 
सेत छत्र सिर धरे, अभय पद देत है॥ 
जुगन जुगन अहिवात, अखण्ड सो राज है। 
पिय मिलै प्रेमानन्द, तो हंस समाज है॥ 
कहैं कबीर पुकार, सुनो धर्मदास हो। 
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हंस चले सतलोक, पुरुष के पास हो॥ 

कबीर साहिब धर्मदास को समझाते हुए कह रहे हैं कि समझे 
बिना जीव का कल्याण नहीं होगा। मैं युग-युग से आकर जीव को 
समझाता आ रहा हूँ, मेरी बात को समझे बिना काल के मुख में ही 
जाओगे। हे धर्मदास! काम, क्रोध आदि को छोड़ दो, दिन-रात क्या मोह 
नींद में सो रहे हो, जागो और भवसागर की आशा छोड़कर अपने देश 
को चलो। उस परमात्मा रूपी प्रियतम के रूप का वर्णन नहीं हो सकता 
है। वो अजर, अमर देश है । करोड़ों सूर्य उसके एक रोम के आगे फीके 
पड़ जाते हैं । वहाँ की भूमि श्वेत है, ऐसा लगता है मानो करोड़ों चंद्रमा 
उगे हुए हों। वो श्वेत रंग का देश है । वहाँ सब कुछ श्वेत ही है । परम-पुरुष 
का सिंहासन भी श्वेत ही है। वो तो कभी न मिटने वाला आत्मा का 
सुगाह है । वहाँ परमानन्दमय प्रियतम परम-पुरुष है तो साथ में वहाँ हंसों 
का समाज भी है। हे धर्मदास! चल, उसी देश में चल, जहाँ परम पुरुष 
के पास बैठने का आनन्द मिलेगा। 


अण्ड पिंड से पार सो देश हमारा है 
कर नैनो दीदार महल मे प्यारा है।। 
काम क्रोध मद लोभ विसारो, सील संतोष छिमा सत धारो। 
मद्य माँस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है।। 
धोती नेती बस्ती बाओ, आसन पदम जुगत से लाओ। 
कुम्भक कर रेचक करवाओ, पहिले मूल सुधार कारज हो सारा है।। 
देव गणेस तहेँ रोपा थानो, ऋध सिध चवर ढुलारा है।। 
स्वाद चक्र षटदल विस्तारो, ब्रह्म सावित्री रूप निहारो। 
उलटि नागिनी का सिर मारो, तहाँ सब्द ओंकारा है।॥। 
नाभी अष्ट कँवल दल साजा, सेत सिंघासन बिस्नु बिराजा। 
हिरिंग जाप तासु मुख गाजा, लछमो सिव आधारा है।। 
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द्वादस कँवल हृदय के माहीं, जंग गौर सिव ध्यान लगाई। 
सोहं सब्द तहाँ धुन छाई, गन करैं जै जै कारा है।। 
दो दस कँवल कंठ के माहीं, तेहि मध्य बसे अविद्या बाई। 
हरि हर ब्रह्मा चवर ढुराई, जहँ ऋड्ड नाम उचारा है।। 
ता पर कँवल है भाई, बग भौंरा दुइ रूप लखाई। 
निज मन करत तहाँ ठकुराई, सो नैनन पिछवारा है।। 
कॅवलन भेद किया निर्बारा, यह सब रचना पिंड मँझारा। 
सतसँग कर सतगुरु सिर धारा, वह सत्य नाम उचारा है।। 
आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा सब्द सुनाओ। 
दोनो तिल इक तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है।। 
चंद सूर एकै घर लाओ, सुषमन सेती ध्यान लगाओ। 
तिरबेनी के संघ समाओ, भोर उतर चल पारा है।। 
घंट संख सुनो धुन दोई, सहस कॅवल दल जगमग होई। 
ता मध करता निरखो सोई, बंकनाल धस पारा है।। 
डाकिनी साकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्म दूत हकारें। 
सत्यनाम सुन भागे सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 
गगन मँडल बिच उर्धमुख कुइया, गुरुमुख साधू भर भर पीया। 
निगुरे प्यास मरे बिन कीया, जा के हिये अँधियारा है।। 
त्रिकुटी महल में विद्या सारा, अनहद गरजें बजे नगारा। 
लाल बरन सूरज उँजियारा, चतुर कँवल मँझार सब्द ओंकारा है।। 
साध सोई जिन यह गढज लीन्हा, नौ दरवाजे परगट चीन्हा। 
दसवाँ खोल जाय जिन दीन्हा, जहेँ कुलुफ रहा मारा है।। 
आगे सेत सुन्न है भाई, मानसरोवर पैठि अन्हाई। 
हंसन मिलि हंसा होई जाई, मिलै जो अमी अहारा है।॥। 
किंगरी सारँग बजे सितारा, अच्छर ब्रह्म सुन्न दरबारा। 
द्वादस भानु हंस उँजियारा, खट दल कँवल मँझार सब्द ररंकारा है।। 
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महा सुन्न सिंघ विषमी घाटी, बिन सतगुरु पावै नहीं बाटी। 
व्याघर सिंघ सरप बहु काटी, तहँ सहज अचिंत पसारा है।। 
अष्ट दल कँवल पारब्रह्म भाई, दहिने द्वादस अचिंत रहाई। 
बायें दस दल सहज समाई, यो कवल निरवारा है।। 
पाँच ब्रह्म पाँचो अंड बीनो, पाँच ब्रह्म नि:अच्छर चीन्हो। 
चार मुकाम गुप्त तहँ कीन्हो, जा मध बंदीवान पुरुष दरबारा है।। 
दो पर्वत के संघ निहारो, भँवर गुफा ते संत पुकारो। 
हंसा करते केल अपारो, तहाँ गुरन दरबारा है।। 
सहस अठासी दीप रचाये, हीरे पन्ने महल जड़ाये। 
मुरली बजत अखंड सदाये, तहँ सोहं झनकारा है।। 
सोहं हद्द तजी जब भाई, सत्य लोक की हद्द पुनि आई। 
उठत सुगंध महा अधिकाई, जा को वार न पारा है।। 
षोड़स भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजै अनूपा। 
हंसा करत चवर सिर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है।। 
कोटिन भानु उदय जो होई, एते ही पुनि चंद्र लखोई। 
पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है।। 

आगे अलख लोक है भाई, 

अलख पुरुष की तहँ ठकुराई। 

अरबन सूर्य रोम सम नाही, 

ऐसा अलख निहारा है।। 
ता पर अगम महल इक साजा, अगम पुरुष ताहि को राजा। 
खरबन सूर्य रोम इक लाजा, ऐसा अगम अपारा है।। 
ता पर अकह लोक है भाई, पुरुष अनामी तहाँ रहाई। 
जो पहुँचा जानेगा वा ही, कहन सुनन से न्यारा है।। 
काया भेद किया निरबारा, यह सब रचना पिंड मंँझारा। 
माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है।। 
आदि माया कीन्ही चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई । 
अवगति रचन रची अंड माहीं, ता का प्रतिबिंब डारा है।। 
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सब्द बिहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरु दइ तारी। 
खुले कपाट सब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देस हमारा है।। 

अमर लोक की राह में महाशून्य की घाटी बड़ी भयंकर है, जहाँ 
जीव को सद्गुरु के बिना राह नहीं मिल पाती है। ऐसा लगता है मानो 
शेर, चीते, साँप आदि काटने को दौड़ रहे हैं। महा अँधकार होने से ऐसा 
आभासित होता है । महाशून्यों को लाँघने के बाद अमर लोक आता है। 
वहाँ हमारा परम पुरुष रहता है, जिसका वर्णन वाणी से परे है। उसके एक 
रोम की इतनी महिमा है कि खरबों सूर्य और चाँद उसके एक रोम के 
आगे लञ्जित हो जाएँ। सद्गुरु विहंगम चाल से उस देश में ले जाता है, 
जो पिंड और ब्रह्माण्ड दोनों से परे है। 


अमरपुर ले चल हो सजना 
अमरपुर ले चल हो सजना।। 
अमरपुरी की साँकर गलिया, अड़बड़ है चढ़ना। 
ठोकर लगी गुरु शब्द की, उधर गये झपना।। 
वही अमरपुर लागि बजरिया, सौदा है करना। 
वही अमरपुर संत बसत हैं, दरशन है लहना।। 
संत समाज सभा जहं बैठी, वही पुरुष अपना। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, भव सागर तरना।। 
हे सदगुरु रूपी प्रियतम, मुझे अपने अमर लोक में ले चलो। 
अमरलोक की राह बड़ी सँकरी है। वहाँ चलना बड़ा कठिन है। वहाँ पर 
संतों का वास है और वहीं पर परम पुरुष का वास है। वहीं पहुँचकर यह 
हंस भवसागर से पार होता है। 


सो वेद विधि जहे खोजि न पाऊँ 


यह मन काल रची श्रम जाल। 


I46 साहिब बन्दगी 
सो जिव फरफंद के फंद मे आये।। 
यह रस रीति विषय बसि प्रीति। 
सो गोह गुना गुन तीन मे गायो।। 


पाँच पचीस भया मन ईस। 
सो कर्म के कार से सार भुलायो।। 
जीव चराचर भूलि परा। 
सोइ वेद के भेद से खान मे आयो।। 
ब्रह्म सनाथ बंधे तन साथ। 


सो जीव अनाथ से ब्रह्म बँधायो।। 
ब्रह्मा की भास कहूँ तन बास। 
सो किरन अकास रबी जिव आयो।। 
सोई जिव जाल भया मन काल। 
सो इच्छा की नाल कुचाल चलायो।। 
अब ब्रह्मा की आदि अनादि कहूँ। 
सो भया विधि आदि विख्यात बताऊँ।। 
गावत बेद निखेद जो नेति। 
सो कहत न जाने निरंजन नाऊँ।। 
निरगुन काल रा जम जाल। 
सो पुरुष दयाल को भेद सुनाऊँ।। 
तीनुहिँ लोक रहा मन सोक। 
सो चौथे के पार पुरुष को ठाऊँ।। 
ताहि पुरुष को जस्स क हूँ । 
जा से सोलहि ब्रह्म बने हैं बताऊँ।। 
पुरुष के पार निअच्छर सार। 
सो संत निहारि बसे तेहि ठाऊँ।। 
नाम अनाम को ठाम न गाम। 
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सो बाइस सुन्न के पार बताऊँ।। 
संतहि सैल करैं नित के ल। 
सो देस अपेल का चैन चिताऊँ।। 
उहाँ नहिं अकास चंदा रबि भास। 
अगिन न स्वाद का बास न नाऊँ।। 
नहिं निराकार न जोति की जार। 
दसो औतार बैराट न ठाऊँ ।। 
ब्रह्मा न बस्नु नही सिव कृस्न। 
सो वेद विधि जहे खोजि न पाऊँ।। 
तुलसी वोही धाम को नाम नहीं। 
सो बसें सब संत महँ पुनि जाऊँ।। 


सत्यलोक की अकह कहानी 

सत्यलोक की अकह कहानी। सोइ निज सतगुरु की सहदानी॥ 
रूप बरन जहे वहेँ नहिं देसा। तीन लोक अचरज सा देखा॥ 
नहिं बहे पाँच तत्त की काया। सत्यपुरुष आपहि निर्माया॥ 
नहिं प्रकृति पचीसो होई। जरा मरन जाने नहिं कोई॥ 
दस इंद्री नाहीं षट कर्मा। बरन भेद नाहीं कुल धर्मा॥ 
दिवस न रैन चंद्र नहिं सूरा। बिमल प्रकास सकल विधि पूरा॥ 
स्वर्ग नरक गुन तीन न होई। सब्द सरूप सकल है सोई॥ 

कह रहे हैं कि सत्य लोक की बात कहने में नहीं आती है। वहाँ 
तीन लोक वाली कोई भी बात नहीं है। वहाँ सब शब्द सरूप हैं । 


दस मुकामी रेखता 
चला जब लोक को सोक सब त्यागिया, 
हंस को रूप सतगुरु बनाई। 


साहिब बन्दगी 


भूंग ज्यों कीट को, पलटि भुंगि करे, 
आप सम रंग दै, लै उड़्ाई॥ 
छोड़ि नासूत मलकूत को पहुंचिया, 
खिस्गु की ठाकुरी दीख जाई। 
इन्द्र कुबेर रंभा जहाँ नृत करै, 
देब तैंतीस कोटिक रहाई॥ 
छोड़ि बैकुण्ठ को हंस आगे चला, 
शून्य मे जोति जगमग जगाई। 
जोति परकास मे निरखि निःतत्व को, 
आप निर्भय भया भय मिटाई॥ 
अलख निर्गुण जेहि वेद अस्तुति करै, 
तीनहूँ देव को है पिताई। 
भगवान तिन के परे सेत मूरत धरे, 
भग की आनि तिनको रहाई॥ 
चार मोकाम पर खण्ड सोरह कहे, 
अंड को छोर ह्याँ ते रहाई। 
अंड के परे अस्थान आचित को, 
निरखिया हंस जब उहाँ जाई॥ 
सहस औँ द्वादसौं रूह है संग मे, 
करत किलोल अनहद बजाई। 
तासु के बदन की कौन महिमा कहा, 
भासती देह अति नूर छाई॥ 
महल कंचन बने मनी ता में जड़े, 
बैठ तहँ कलस अखण्ड छाजे। 
अचिंत के परे अस्थान सोहंग का, 
हंस छत्तीस तहा बिराजे॥ 





अमर लोक 49 
नूर का महल और नूर की भूमि है, 
तहाँ आनन्द सो दुन्द भाजे। 
करत किलोल बहु भांति से संग इक, 
हंस सोहंग के जो समाजे॥ 
हंस जब जात षट चक्र को बेधि के, 
सात मोकाम मे नजर फेरा। 
परे सोहग के सुरति इच्छा कहीं, 
सहस बावन जहाँ हंस हेरा॥ 
रूह की रासि ते, रूप उन को बनो, 
नाहिं उपमाहिं दूजी निबेरा। 
सुरति से भेट के सब्द की टेक चढ़ि, 
देखि मोकाम अंकूर केरा॥ 
शून्य के बीच में बिमल बैठक तहां, 
सहज अस्थान है गैब केरा। 
नवो मोकाम यह हंस जब पहुँचिया, 
पलक बिलम्ब ह्यां कियो डेरा॥ 
तहाँ से डोरिमक तार ज्यो लागिया, 
ताहि चढ़ि हंस गौ दै तरेरा। 
कये आनन्द सो फँद सब छोड़िया, 
पहुँचिया जहाँ सत्यलोक मेरा॥ 
हंसनी हंस सब गाय बजाय के, 
साजि के कलस वोहि लेन आये। 
जुगन जुग बीछुरे मिले तुम आइ के, 
प्रेम करि अंग सो अंग लाये॥ 
पुरुष ने दरस जब दीन्हिया हंस को, 
तपनि बहु जन्म की तब नसाये। 








साहिब बन्दगी 


पलटि के रूप जब एक सों कीन्हिया, 
मनहुँ तब भानु षोड़स उगाये॥ 
पुहुप के दीप पियूष भोजन करै, 
सब्द देह जब हंस पाई। 
पुष्प के सेहरा हंस और हंसिनी, 
सच्चिदानन्द सिर छत्र छाई॥ 
दिपै बहु दामिनी दमक बहु भांति की, 
जहाँ घन सब्द की घुमड़ लाई। 
लगे जहे बरसने गरज घन घोर के, 
उठत तहाँ सब्द धुनि अति सुहाई॥ 
सुने सोइ हंस तहं जुत्थ के जुत्थ ह्वै, 
एक ही नूर इक रंग रागे। 
करत बिहार मन भावनी मुक्ति भे, 
कर्म औ भर्म सब दूरि भागे॥ 
रंग औ भूप कोई परखि आवै नहीं, 
करत किलोल बहु भांति पागे। 
काम औँ क्रोध मद लोभ अभिमान सब, 
छाडि पाखण्ड सत्य सब्द लागे॥ 
पुरुष के बदन की कौन महिमा कहा, 
जगत में उभय कछु नाहि पाईं। 
चंद्र औ सूर गन जोति लागै नहीं, 
एकहू नख की परकास भाई॥ 
पान परवान जिन बंस का पाइया, 
पहुँचिया पुरुष के लोक जाई। 
कहै कबीर यहि भांति सो पाइ हो, 
सत्य की राह सो प्रगट गाई॥ 


अमर लोक ह5ठा 
कबीर साहिब ने जब मुहम्मद साहिब को अमर-लोक की सैर 
कराई तो जिन-जिन मुकामों को देखते हुए आगे बढ़ते गये, उन सबका 
हाल बताया है। सबसे पहले जीव को भृंगी-कीट की तरह हंस समान 
करके ले गये। वैकुण्ठ, ब्रह्म लोक, निरंजन लोक और फिर सातों 
आकाश से परे कैसे परम-पुरुष के धाम पहुँचे, यह सब बताया है। 
कह रहे हैं कि जब अमर लोक को हंस चला तो संसार के दुख 
छुट गये। सद्गुरु ने भृंगी की भांति उसे अपने रंग में रँगकर हंस समान 
कर दिया और उड़ाकर ले गये। पहले नासूत (माया का देश) स्थान पर 
पहुँचे और फिर वहाँ से मलकूत (वैकुण्ठ) पहुँचे और विष्णु जी की 
नगरी देखी, जहाँ तैंतीस करोड़ देवता और अप्सराएँ आदि थीं। फिर जब 
उसे स्थान को छोड़कर हंस आगे चला तो शून्य (ज्योति-निरंजन) में 
जगमग ज्योति को देखा । यही स्थान अलख निरंजन का है, जिसकी वेद, 
पुराण आदि स्तुति गाते हैं और जो तीनों देवों का पिता भी है। फिर वहाँ 
शून्य से आगे निकलकर अचिंत लोक में पहुँचे । ऐसे ही आगे चलते गये 
और सहज लोक में पहुँचे । जैसे-जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे, आनन्द बढ़ता 
जा रहा था। सहज लोक के बाद सत्य लोक आया। वहाँ पहुँचे तो सब 
हंस आकर मिले, गले लगे। फिर जब परम-पुरुष के सम्मुख हुए तो 
साहिब ने हंसों को दर्शन दिया। तब जन्म-जन्मांतरों के तपन बुझ गयी 
और हंसों में 6 सूर्यो का प्रकाश आ गया। वहाँ हंस अमृत भोजन करने 
लगा। वहाँ सब हंसों की देह शब्द की है। इस तरह अमर-लोक का 
नजारा देखा । सांसारिक भाव में कह रहे हैं कि परम-पुरुष के शरीर की 
महिमा तो कही ही नहीं जा सकती है । उसके तो एक नख के प्रकाश की 
महिमा की तुलना सूर्य, चाँद, तारों की ज्योति से नहीं की जा सकती है 
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बावन से बाहर करे 


ब्रह्मा वेद पढि जोति में, जन्म गमांयों वादि॥ 
पांच तत्व गुण तीन लग, अनहद सुन्न प्रयान। 
गुप्त मता है सन्त को, बड़ भागी कोइ जान॥ 
जहँलग बानी मुख कही, तहँ लग काल को ग्रास। 
बनी परै जो शब्द है, सो सदगुरु के पास॥ 
सदगुरु कहत पुकार के, हृदया करो विचार। 
कहनहार गुरु चीन्ह के, शब्द में सुरति सम्हार ॥ 
पौ के फन्दे पच मुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। 
निःअक्षर चीन्हा नहीं, बिन सदगुरु उपदेश॥ 
आदि गुरू का ज्ञान लै, कीन पुकार कबीर। 
नाम कहै सो भूल है, ज्ञान लखै सो थीर॥ 
निःअक्षर जब पावै, जब गुरु होय दयाल। 
बावन से बाहर करै, तब जुटे घर काल॥ 
उनमुन ध्यान अगोचर, कहत सकल बुधिवंत। 
माया क्षर ये जानिये, गुप्त मता है सन्त॥ 
मंत्र यंत्र भ्रम जाल है, अक्ल उक्त से थाप। 
नाम निःअक्षर शब्द है, सुरति निरति से जाप॥ 
काल प्रबल सिर पर खड़ा, रैन दिवस कर चोट। 
अहङ्कार असवार है, बचि है किसकी ओट॥ 
तीन लोक में काल है, चौथा नाम निरवान। 
जो यह भेद न जानहीं, सो नर वृषभ समान॥ 
दस औतार निरंजन, बस कोन्हों संसार। 
रक्षक भक्षक होय के, सब का करे संहार॥ 
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योगी जङ्गम सेवड्ा, संन्यासी दुरवेश। 
ब्राह्मण खट दरशन में, काल फंद के रेश॥ 
जप तप संयम नेम धर्म, योग ध्यान दुढ़कोन॥ 
कहें कबीर विन सद्गुरू, भरम न काहूचीन ॥ 
ज्ञानी योगी कवि सब, पड़े भरम के माँहि। 
सांच नाम जाने बिना, मूख मूख अल्लाहि॥ 
शब्दै २ सब कहैं, शब्द लखे नहिं कोय। 
सारशब्द जेहि लखि परै, छत्र धनी है सोय॥ 
ऋषिमुनि निजमत कल्प के, प्रगट कौन बहु ग्रंथ । 
यह अपनो अज्ञान से, सूझ नहीं सत पंथ॥ 
जड़ चेतन को झगड़ा, बहु प्रकार से लाग। 
जड़ माया की शक्ति है, चेतन गुरुपद जाग॥ 
निराकार चेष्ठा रहित, व्यापक ब्रह्म अखंड। 
तेहि तज विद्या हीन नर, पूजहिं मूर्ति पखंड॥ 
ज्यों प्रतिमा रख शीष में, शवान परा अज्ञान। 
अस सब जीव भरम मैं, कूद परे बिन जान॥ 
केहरि छाया देखि के, कूद परा अकुलाय। 
जंत्र-मंत्र में ज्यों फँसे, पीछे नर पछिताय॥ 
ज्यों मरकट मूठी गह्यो, छोड़े नहिं वश लोभ। 
त्यों नर क्षर के वस परे, मिटे न मन का क्षोभ। 
यहि विधि सब जग जात है, पोके फंदे फंद॥ 
सार सब्द चीन्हा नहीं, तात परे यम द्वन्द। 
जहाँ लग नाम कहने परा, सो सब क्षर के माहिं॥ 
कहन हार अक्षर अहै, समझो गुरु के पाँहि। 
क्षर-अक्षर निरवार के, निह अक्षर गह सार॥ 
निह अक्षर जब पावई, तब ही भव के पार॥ 
अक्षर भेद न जानहीं, क्षर मैं सब नर बन्द। 
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निह अक्षर जब पावही, तबै मिटे जीव फन्द॥ 
सिद्ध साधु सब पंचमुए, क्षर के परे झमेल। 
निह अक्षर जाने बिना, भये काल के चेर॥ 
औंकार निश्चय किया, ये कर्ता मन जान। 
सांचा शब्द कबीर का, गुरु से ले पहिचान॥ 
शब्द हमारा तू शब्द का, सुनमत जाहु सरक। 
जो चाहो निह तत्व को, शब्दहिँ लेव परख। 
शब्द हमारा आदि का, शब्दहिं पैठा जीव॥ 
फूल रहन की ठोकरी, घोरे खाया घीव। 
शब्द बिना सुरत आँधरी, कहो कहां को जाय। 
द्वार न पावे शब्द का, फिर २ भटका खाय। 
शब्द २ बहु अन्तर, सार शब्द मथ लीजे॥ 
कहें कबीर जह सार शब्द नहिं, धिक जीवन सो छीजे। 
जागृति देह अकार है, उकार स्वपना भास। 
तेजस मकार जानिये, तुरिया ब्रह्म प्रकाश ॥ 
इन सबहिन से भिन्न है, निःअक्षर नाम स्वरूप। 
धर्मदास चित सुमरिके, पहुँचो लोक अनूप॥ 
धरण अकाश से बाहर, सुमिर निहअक्षर सार। 
होत धुनी अति सुन्दर, सत्य लोक विस्तार ॥ 
धरण अकाश के बाहर, अधरय बैठे जाय। 
तहाँ ते सुरति लगावहीं, शब्द में रहे समाय॥ 
निराधार आधार है, तामे रहे समाय। 
अनन्त सूर्य प्रकाश है, जब देखोगे जाय॥ 
वहाँ जावगे जब तुम, सुध न रहे यह देह। 

पाँच तत्व गुण तीन नहिं, ऐसा शब्द विदेह॥ 
झिलमिल झगड़ा झूलते, बाकी छूट न काहु। 
गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहु ॥ 


अमर लोक 
पाहुन पानी नापते, दरिया करते फाल। 
हाथन परवत तोलते, तेहि घर खायो काल। 
तीनों गुण का खेल है, उपजै खपै संसार। 
चौथा समरथ लोक है, ताको करो बिचार ॥ 
क्षर-अक्षर निहअक्षर बूझे सूझ गुरू परचावे। 
क्षर परहर अक्षर लौलावे, तब निहअक्षर पावे॥ 
सुरत निरत पर जो कहो, अंतर दृष्टि समाय। 
यह करनी सत पुरुष की, रहन रहे ठहराय॥ 
अक्षर गहे विवेक कर, पौसे पावे भिन्न। 
कहे कबीर निह अक्षर, लहे संत कोइ चिन्ह ॥ 
आठ पहर चाटक लगे, तलफत है दिन-रैन। 
गहनी गहे सम्हार के, तब पावे सुख-चैन॥ 
निह तत्व भेद यहु गुप्त है, पाँच-तीन से नियार। 
निह तत्त्वी जो हंस है, जाय पुरुष दरबार ॥ 
चपरासी ताको जानिये, जाके सुरत रहे चपरास। 
तन मन कर्म ना छोड़े, मिटे काल की त्रास॥ 
नाम सनेही हँसा, भाषो घर की डोर। 
निरखो गुरु गम सुरत से, हँस हिरम्बर होर॥ 
साँच सिपाई जो भये, नहीं गहे हथियार। 
शब्द सुरत जुग मिल रहे, कर्ता ताको यार॥ 
आदि नाम निज मंत्र है, और मंत्र सब छार। 
कहें कबीर निज नाम बिन, बूड़ मरा संसार ॥ 
सुरत समावे नाम में, सब जग सोवत होय। 
खुले दृष्टि दर्शन मिले, अन्तर पट दै सोय॥ 
निह अक्षर है जाप पर, सोई गुरु है सार। 
बावन अक्षर ध्यावहीं, ते भव होय न पार॥ 
सप्त कोटि जो मंत्र है, चित भरमावन काज। 
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निह अक्षर पर मंत्र है, सकल मंत्र को राज॥ 
ज्ञान कथै चक-वक मरे, नाहक करे उपाधि। 
सतगुरु कहत पुकार के, सुमिरन करो समाधि। 
सारशब्द मैं थिर रहो, अस्थिर अचल समाज। 
धर्मदास हर्षित भये, पाया सुक्ख अगाधि॥ 
सबको नाम सुनावहू, जो आवे तुव पास। 
शब्द हमारा सत्य है, दृढ़ राखो बिश्वास ॥ 
बिन गुरु ज्ञान न पावहीं, शब्द न आवे हाथ। 
कहें कबीर तब पाय है, भेदी लीजे साथ॥ 
महा चैतन्य निःअक्षर, खंड ब्रह्माण्ड के पार। 
धर्मदास तुम सुमिर के, उतरो भवजल पार॥ 
अक्षर चेतन ब्रह्म है, सो हम दीन्ह लजाय। 
पौ अकार से क्षर कही, दुनियां गई भुलाय॥ 
महा चैतन्य परमात्मा, नि:अक्षर है सार। 
आठ पहर अभ्यास कर, सुरत शब्द आधार॥ 
ज्ञाता ज्ञान सेय कह, ध्याता ध्यानी ध्येय। 
तीन त्रिपुटी नाश भयो, नि:अक्षर लख लेय॥ 
ब्रह्म स्वरूप प्रकास कह, वाच अवाच लखाय। 
सारशब्द जाना नही, धोखे जनम गवाय॥ 
सत्यनाम की शोभा, कहनो करो बखान। 
निःअक्षर जो जानि है, सोई संत सुजान॥ 
परखे द्वारा सब्द का, जो गुरु कहीं पुकार । 
सब्द खोज बिन ना मिलै, देखो हृदय विचार ॥ 
नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होय। 
जब वह रूप हृदय बसै, सुधा रहै न कोय॥ 
सेवा गुरू को कीजिये, सब सेवा जेहि माहिं। 
जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाहि॥ 


अमर लोक 


मान बड़ाई को करे, कवहुं न मुख से बात। 
अष्ठ सिद्ध नव निद्धि को, साधू मारत लात॥ 
संतों की सिद्धी यही, देहिं सत्य उपदेश। 
अतिहित मीठे वचन कह, काटत कर्म कलेश॥ 
करिये नित सतसंग को, बाधा सकल मिटाय। 
फिर यह अवसर ना मिलै, दुर्लभ न रतन पाय॥ 
कल में जीवन अल्प है, कर लेउ वेग सम्हार। 
तप साधन नहिं हो सकै, केवल नाम अधार॥ 
कोटि तीर्थ ब्रतदान तप, कोट योग जप ध्यान। 
कोटि ज्ञान विज्ञान मुख, तुलै न नाम समान॥ 
जहाँ भक्ति तहं भेष नहिं, वर्णा श्रमहि तहं नाँहि। 
नाम प्रेम है दुर्लभ, कह कबीर जग माहिं॥ 
जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्धि। 
कर जोरे ठाड़ी सवै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि॥ 
आदि कहा अब कहत हों, अन्त कहैंगे सोय। 
सो वक्ता जिह लख परै, ति परचें गुरु होय॥ 
माला लक्कड़ पूजा पत्थर, तीरथ है सबपानी। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, चारोंवेद कहानी ॥ 
पत्थर पूजे सिरिया, कर जोरे धिघयाय। 
निःअक्षर खोजा नहीं, बांधे यमपुर जांय॥ 
सतगुरु जीव प्रमोध के, नाम लखावें सार। 
सार शब्द को जो गहे, सोई उतरे पार॥ 
पिंड ब्रह्मण्ड के पार है, सत्यपुरुष निजधाम। 
सारशब्द जो कोई गहै, लहै तहां विश्राम॥ 
नहिं उतपति नहिं प्रलय, नहिं आवे नहिं जाय। 
कह अकह ते भिन्न है, बूझ के शब्द समाय॥ 
जो कछु कहवे आवही, ताको है सब नाश। 


I57 
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कह अकह ते भिन्न है, सार शब्द प्रकाश॥ 
मैंने तो सब की कही, मोको कोई न जान। 
तब भी अच्छा अब भी अच्छा, जुग-2 कहेय आन॥ 
मसि कागज छूयो नहिं, कलम गह्यौ नहिं हाथ। 
चारौ युग का महातम, मुख कबीर जुनाई बात॥ 
आधी साखी सिर कटे, जो निरवारी जाय। 
कया पंडित की पोथियां, रात-दिवस मिल गाय॥ 
कहन-सुनन देखब, सब अक्षर में जान। 
गुप्त निःअक्षर देखो, अन्तर दृष्टि समान॥ 
जीव अशंख जहड़े गये, बिन समझे निज भेद। 
कोई हँस निरबार है, नीर-क्षीर का भेद॥ 
सन्त कोटि बैठे जहाँ, ज्ञानी लक्ष अनेक । 
सार शब्द में जो रती, सो अनन्त में एक॥ 
गहु सीढ़ी गुर ज्ञान की, चढ़ो महिल निज देश। 
आतम परमातम मिले, सुन विज्ञान सन्देश ॥ 
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अनुरागसागर वाणी 5 
दो शब्द 
भाईयो ! यह संसार काल पुरुष का देश है, मन का देश है । साहिब 
से पहले जितने भी पीर, पैगम्बर, ऋषि, मुनि आदि आए, सबने भूलवश 
काल को ही परमात्मा मान उसकी भक्ति की, इसलिए मन की दुनिया में 
ही रह गये । आज के महात्माओं को भी परम पुरुष की भक्ति का रहस्य 
मालूम नहीं है, इसलिए वे अपने साथ-2 अपने शिष्यों की नैया भी डुबा 
रहे हैं। वाणी तो सभी कबीर साहिब की ले रहे हैं, पर कुल मिलाकर 
भक्ति काल पुरुष को ही कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही सत्य लोक की बात 
कर रहे हैं, पर वास्तव में ना तो उनके पास सच्चा नाम ही है और ना वो 
वहाँ पहुँचे हुए हैं। वे भी मन के ही दास हैं, इसलिए आ-जाकर 
सगुण-निर्गुण में ही अटक रहे हैं । यह मन बड़ा ही जालिम है, जिसने 
बड़े-बड़े महात्माओं को भी अपने जाल में फ॑सा रखा है । वास्तव में यह 
उनके माध्यम से जीवों को भ्रमित कर रहा है । इसलिए सब नकली नाम 
का व्यापार कर रहे हैं । 
संतो यह मन है बड़ा जालिम।। 

मन कारण की इनको छाया, तेहि छाया में अटके। 

निरगुण सरगुण मन की बाजी, खरे सयाने भटके ।। 

मनहीं चौदह लोक बनाया, पाँच तत्व गुण कीन्हे । 

तीन लोक जीवन वश कीन्हे , परे न काहू चीन्हे ।। 

जो कोउ कहै हम मन को मारा, जाकै रूप न रे खा। 

छिन छिन में कितने रँग बदले, जे सपनेहुँ न देखा।। 

रासातल यकईश ब्रह्मण्डा, सब पर अदल चलावै। 

षट रस में भोगी मन राजा, सो कैसे के पावै।। 

सबके ऊपर नाम निरक्षर तहँ लै मन को राखै। 

तब मन की गति जानि परै , यह सत्य कबीर मुख भाखै ।। 














संसार से अलग 2 


हमारा पंथ भक्ति जगत में वैज्ञानिक तरीके से क्रांति लाया है । सबसे 
पहले पाँच बाते पूरे संसार को अलग बता रहें है। % ये काल का 
देश है। यहाँ निरंजन का राज्य है % योगेश्वर इस स्थान तक बहुत 
मुश्किल से जाते है। ये चौदहवा लोक है। न इसी को वेदों ने 
निराकार, निरंकार, निरंजन, पार ब्रह्मा आदि नामों से पुकारा है। गण, 
गंधर्व, सिद्ध, साधक, ऋषि मुनि, पीर पैगंम्बर आदि यहाँ तक गये। 
* इसके आगे महा शून्य है, यहाँ कोई वस्तु नहीं है। इसके नाम 
अचिन्त लोक, सोहंग लोक, मूल सुरति लोक, अंकुर लोक, 
इच्छा लोक, वाणी लोक और सहज लोक है यह समस्त लोक महा 
शून्य में है। सहज अंश तक जो भी सृष्टि है इसका परम नाश है। 
सहज पुरुष तक जेतक भाखा, यह रचना परलै ते राखा॥ 
आगे अछय लोक है भाई, आदि पुरूष यहां आप रहाई॥ 
इसके ऊपर अमरधाम परम पुरुष का लोक है। यहाँ कभी भी 
परलय नहीं है। 
जहवां से हंसा आया, अमर है वो लोकवा॥ 
तहां नहीं परले की छाया, नहीं तहां कछु मोह और माया॥ 
ज्ञान ध्यान को तहां न लेखा, पाप पुण्य तहंवा नहीं देखा॥ 
पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद तहं नाहिं विचारी॥ 
यहीं से साहिब आत्माओं के कल्याण के लिए आते हैं । 
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सतगुरु-वंदना 

प्रथम बंदौं सतगुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया । 

ज्ञान दीप प्रकाश करि, पट खोल दरश दिखाइया।। 

जिहि कारणे सिध्या पचे, सो गुरु कृपा ते पाइया। 

अकह मूरति अमिय सूरति, ताहि जाय समाइया।। 

पहले उन गुरु के चरण-कमलों को वंदना करो, जिन्होंने उस 
साहिब के दुर्गम घर में सहजता से पहुँचाकर उसका दर्शन करवा दिया। 
उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश करके आज्ञान के पर्दे हटा दिये और 
उस साहिब का दर्शन करवा दिया। जिस साहिब को खोजते-2 बड़े-2 


सिद्ध मर गये, उन साहिब को गुरू की कृपा से पा उस अमृत में समा 
गया। 
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जैसे काग जहाज़ पर, यूझत कतहुँ न ठौर॥ 


शब्द के प्रेमी 


कोई बूझई जन जौहरी, जो शब्द की पारख करै। 

चितलाय सुनहिं सिखावनो, हितलाय के हिरदय धरै ।। 

तम मोह मो सम ज्ञान रवि, जब प्रगट हो तब सूझई। 

कहत हौं मैं शब्द साँचा, संत कोई बूझई ।। 

कोई जौहरी ही सत्य शब्द रूपी सोने की पारख कर सकता है। 
साहिब कह रहे हैं कि जो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो और हितकारी 
जानकर हृदय में बिठा लो। मेरे समान ज्ञान का सूर्य जब प्रगट होता है, 
तभी अज्ञान का अँधेरा समझ पड़ता है । सत्य शब्द कहता हूँ, जिसे कोई 
संत ही समझ सकता है । 

कोई इक संत सुजान, जो मम सब्द बिचारई। 

पावै पद निर्वाण, बसत अनुराग जासु उर।। 

जिसके हृदय में प्रेम होगा, वो ही निर्वाण पद को प्राप्त करेगा,जो 
मेरे इन शब्दों पर विचार करे, ऐसा कोई समझदार संत ही होगा। 

धर्मदास पूछते 

हे सतगुरु बिनवौं कर जोरी। संशय प्रभु इक मेटो मोरी।। 

जाके चित अनुराग समाना। ताको कहो कवन सहिदाना।। 

अनुरागी कैसे लखि परई। बिन अनुराग जीव नहिं तरई ।। 

सो अनुराग प्रभु मोहि बताओ। देइ दृष्टांत भले समझाओ।। 

धर्मदास जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि कूपा 

करके मेरा एक संशय मिटा दो; यदि प्रेम के बिना जीव नहीं तर सकता 


तो मुझे यह बता दो कि जो सच्चा प्रेमी कहते + पहचान क्या है! 
साहिब कहते है 


धर्मदास परखहु चित लाई। अनुरागी लछन सुखदाई ।। 
जैसे मृगा नाद सुनि धावै। मगन होय व्याध ढिग आवै ।। 
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चित कछु संक न आवै ताही। देत शीश सो नाहिं डराही।। 
सुनि-सुनि नाद शीश तिन दीन्हा। ऐसे अनुरागी को चीहूना।। 
साहिब कह रहे हैं कि प्रेमी के लक्षण बड़े ही सुख देने वाले हैं, 
ध्यान लगाकर समझो। कह रहे हैं कि सच्चे प्रेमी मृगा जैसे होते हैं। 
बाँसुरी की धुन से प्रेम करने वाला मृगा बाँसुरी की आवाज़ सुनकर 
दौड्ता हुआ शिकारी के पास आ जाता है और मग्न होकर बाँसुरी सुनने 
लगता है। तब उसके हदय में कोई भय नहीं होता कि शिकारी उसे मार 
देगा । बाँसुरी की धुन सुनते-सुनते वो अपना शीश भी दे देता है, अपने 
प्राण गँवा बैठता है । सच्चे प्रेमी ऐसे ही होते हैं । 
जरत नारि ज्यों मृत पति संगा। तन कौ जरत न मोरत अंगा।। 
तजे सुगृह धन धाम सुहेली। पिय विरहिन उठ चलै अकेली।। 
सुत लै लोगन आगे कीन्हा। बहुत मोह ताहि पुनि दीन्हा ।। 
बालक दुर्बल तोहि बिनु मरिहँँ । धर भौ सून काहि बिधि करिहैँ ।। 
बहु संपति तुमरे घर अहई। पलट चलहु गृह सब अस कहई।। 
ताके चित कछु व्यापे नाहीं । प्रिय अनुराग बसै हिय माहीं।। 
सच्चे प्रेमियों के लक्षण बताते हुए साहिब कह रहे हैं कि वे तो सती 
को तरह होते हैं, जो पति के साथ ही जल मरती है। उसके शरीर में आग 
लगती है, पर वो वहाँ से हिलती नहीं है। वो घर, धन-धाम, सहेलियों आदि 
सबका मोह छोड़कर प्रियतम के संग अकेली चल पड़ती है | लोग उसमें 
उसके बेटे का मोह भी डालते हैं, कहते हैं कि वो अकेला मर जायेगा। 
फिर कहते हैं कि अपना घर सूना करके क्यों जा रही हो फिर धन का मोह 
भी डालते हैं कि तेरे पास बहुत सारा धन भी है, उसका सुख भोगना..... 
चल वापिस घर में; पर वो स्त्री पति के प्रेम को हृदय में ऐसे बसाए हुए 
होती है कि उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती। 
तेहि बहुत समुझावते, नहिं नारि समझत सो धनी। 
नहिं काम है धन धाम से, कछु मोहि तो ऐसी बनी।। 
जग जीवना दिन चारि है, कोई नहिं साथी अंत को। 
यह समुझि देखो सखी, ताते गहो पद कंत को।। 
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लोग उसे बहुत समझाते हैं, पर वो प्रेम की धनी किसी तरह से 
समझती नहीं है । वो कहती है कि पति के विरह में मेरी ऐसी हालत बन 
गयी है कि धन-धाम से अब कुछ भी मतलब नहीं रहा; मेरा जीवन तो 
कुछ दिन का ही है और फिर अंत समय का यहाँ कोई साथी भी नहीं है । 
ऐसा समझकर सती पति के चरण ही पकड़े रहती है, उसी के विरह में 
प्राण त्याग देती है । 
सुन धर्मन अनुराग की बानी। तुम तत देखि कहे हित जानी।। 
ऐसे जो नामहिं लौं लावै। कुल परिवार सबहिं बिसरावै ।। 
नारी सुत का मोह न आने। जीवन जनम सपन करि जाने ।। 
जग में जीवन थोर है भाई। अंत समय कोई नाहिं सहाई ।। 
बहुत पियारि नारि जग माहीं । मात पिता जाहि सम नाहीं ।। 
निज स्वारथ वह रोदन करहीं। तुरंतहि नैहर को चित्त धरही।। 
सुत परिजन धन सपन सनेही। सत्यनाम गहु निज मति एही ।। 
निज तनु सम प्रिय और न आना। सो तनु संग न चलिहि निदाना।। 
साहिब कह रहे हैं- हे धर्मदास ! तुम्हारे हित के लिए मैंने सच्चे प्रेम के 
लक्षण तुमसे कहे, अब तुम इसमें से प्रेम का सार तत्व देख लो और जाति 
परिवार को भूलकर ऐसे नाम में लौ लगाए रखो याद रहे, तुम्हारे दिल में 
पुत्र और स्त्री का मोह न आने पाए, तुम सांसारिक जीवन और जन्म को 
स्वप्न समान समझो, तुम भली भांति यह जान लो कि जीवन बहुत थोड़ा 
है और अंत में कोई सहायक नहीं होगा। जिस नारी को तुमने बहुत प्यार 
किया, जिसके समान माता- पिता को भी नहीं गिना, जिसके कारण प्राण 
भी दे दिये, वो नारी अंत समय में सहायक नहीं होती, यदि रोती भी है तो 
केवल अपने ही स्वार्थ के कारण और तुरन्त ही उसे मायके की याद आ 
जाती है । साहिब धर्मदास से कह रहे हैं कि पुत्र, परिवार के लोगों का प्यार 
और धन आदि को स्वप्न के समान समझो और सत्य नाम को पकड़े 
रहो....यही मेरी सीख है। क्योंकि जिस नारी के समान और किसी को 
प्रिय नहीं समझा, वो भी अंत समय साथ नहीं चलती। 
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अंत समय का मीत 


ऐसा कोई न दीखे भाई। अंतहु, यम सो लेहि छु ड़ाई।। 

अहै एक सो कहां बखानी। जेहि अनुराग होय सो मानी।। 

सतगुरु आहि छुड़ावनहारा। निश्चय मानहु कहा हमारा।। 

कालहिं जीत हंस लै जाहीं। अविचल देस पुरुष जहँ आहीं।। 

जहाँ जाय सुख होय अपारा। बहुरि न आवै यहि संसारा ।। 

इस संसार में ऐसा कोई नहीं दिखता, जो अंत समय में जीव को 
काल से बचा ले। एक है, और उसका मैं बखान करता हूँ, यदि उससे 
प्रीत लगा लो तो वो बचा सकता है। साहिब कह रहे हैं कि मेरा विश्वास 
करना, सद्गुरु ही अंत समय में जीव का सच्चा मीत बनकर उसे काल 
से छुड़ा लेता है। वो काल को जीतकर हंस( आत्मा) को अपने साथ 
उस अचल देश में ले जाता है, जहाँ कभी न मिटने वाला परम-पुरुष 
रहता है; जहाँ जाकर हंस सच्चे असीम आनन्द को प्राप्त करता है और 
जहाँ से फिर इस संसार में वापिस नहीं आना होता। 
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मृतक होय सो साधु 


विश्वास कर मम बचन को, चढ़ सत की राह हो। 

ज्यों सूरमा रन में धसे, फिर पाछे चितवत नाहिं हो।। 

सती शूरा भाव निरखि के, सत्य को मग धारिये। 

मृतक दसा विचार गुरुगम, काल कष्ट निवारिये।। 

साहिब कह रहे हैं कि मेरी बात पर विश्वास करो और सत्य की राह 
पर ऐसे ही पाँव रखो जैसे कोई शूरमा युद्ध क्षेत्र में एक बार घुस जाता है तो 
फिर पीछे मुड्कर नहीं देखता। सती और शूरमा की भांति सत्य की राह 
पर दूढ़ होकर गुरु प्रेम से जीवित मरने को स्थिति प्राप्त करो, जिससे काल 
के कष्टों से छूट जाओगे । 

कोई सूरा जीव, जो ऐसी करनी करै ।। 

ताहि मिलैगो पीव कहहिं कबीर बिचार कै ।। 

साहिब कह रहे हैं कि ऐसी दूढ़ता से गुरु प्रेम के मार्ग पर चलने वाला, 
मरने की परवाह न करने वाला कोई शूरमा ही हो सकता है और निश्चय 
ही उसे साहिब रूपी प्रियतम की प्राप्ति होगी। 


मृतक भाव प्रभु कहो समुझाई | जाते मन की तपन बुझाई ।। 
केहि विधि मिरतक होय सजीवन। कहो विलोय नाथ अमृत धन।। 
धर्मदास जी ने पूछा कि मरने का भाव क्या है, कूपया मुझे समझाकर 


कहिए, जिससे मेरे मन की जिज्ञासा दूर हो । किस प्रकार यह जीव जीते जी 
मरकर उस अमृत को पा सकता है! 


साहिब कहते हैं 
धर्मदास यह कठिन कहानी | गुरु नाम ते कोई बिरले जानी ।। 
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मृतक होय के खोजहु संता। शब्द बिचार गहैं मग अंता।। 
जैसे भृंग कोट के पासा। कीटहि गहि सुरु गमि परकासा।। 
पंखघात कर महिं तिहि डारे। भूंगी शब्द कीट जो धारे।। 
तब लैगो भृंगी निज गेहा। स्वाँस देइ कीन्हे निज देहा।। 
भृंगी शब्द कोट जो माना। वरण फेर आपन कर जाना।। 
बिरला कीट होय सुखदाई । प्रथम अवाज गहै चित लाई ।। 
कोई दूजे कोई तीजे मानै। तनमन रहित शब्द हित मानै।। 
भूंगी शब्द कीट ना गहई। तो पुनि कीट असारे रहई।। 
धर्मदास यह कीट को भेवा। यहि मति शिष्य गहे गुरुदेवा।। 
साहिब कह रहे हैं-हे धर्मदास! यह बड़ी ही कठिन कहानी है, गुरु 

कृपा से, गुरुप्रेम से किन्हीं विरले जनों ने इस रहस्य को जाना है; बिचारकर 
उन्होंने शब्द के सहारे भीतरी मार्ग को पकड़ा है और जीते -जी मृतक 
समान होकर उस सत्य की खोज की है। जैसे भुंगा कीड़े को पकड़कर 
अपना शब्द सुनाता है और यदि वो कीड़ा उसका शब्द सुन लेता है तो वो 
भी उसी की तरह हो जाता है, उसमें पंख भी आ जाते हैं | कीड़े में उड्ने 
की क्षमता नहीं है, पर फिर उसमें बहुत तेज उसी की तरह उड़ने की क्षमता 
आ जाती है। इस तरह भुंगा उसे अपने समान कर लेता है। जो भी कीड़ा 
भुंगे के शब्द को मान लेता है, सुन लेता है, वो अपना रंग खोकर उसी के 
रंग में रंग जाता है, उसी की तरह हो जाता है। वो कोई बिरला ही 
सुखदायी कीड़ा होता है, जो पहली आवाज में ही उस शब्द को पकड़ 
लेता है। कुछ कठोर दूसरी या तीसरी बार में मानते हैं, उसका शब्द सुनते 
हैं । पर जो कीड़ा उसका शब्द नहीं सुनता, वो बैसे ही रह जाता है, उसके 
समान नहीं हो पाता। साहिब धर्मदास को समझाते हुए कहते हैं कि ऐसे 
ही गुरु भी शिष्य को अपना शब्द सुनाकर अपने समान कर लेते हैं, पर शर्त 
यह है कि शिष्य उनके शब्द में रम जाए। 
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भृंग मत दृढ कै गहे तो, करौ निज सम तोहिं हो। 

दुतिया भाव न चित व्यापे, सो लहै जिव मोहिं हो।। 

गुरु शब्द निश्चय सत्य माने, भृंग गति तब पावई। 

तजि सकल आसा शब्द वासा, कागा हंस कहावई।। 

साहिब कह रहे हैं कि यदि भृंगे वाली बात को विचार कर मेरे शब्द 
को दूढ़ता से पकड़े रहो तो तुम्हें अपने समान कर दूँ। जो जीव मेरे शब्द 
के अलावा किसी दूसरे भाव को चित्त में नहीं लाता, वो मुझे पा जाता है। 
जब जीव गुरु के शब्द पर विश्वास करके उसे सत्य मानता है, तभी भंगे 
वाली बात हो पाती है जो अन्य सबकी आशा छोड़कर केवल शब्द में रमे 
रहता है, वो कोवे से हंस हो जाता है। 

धर्मन सुन तुम मृतक सुभावा । मृतक होय सतगुरु पद पावा।। 

मृतक छोह निभाव उर धारे । छोह निभावहि जीव उबारे ।। 

साहिब कह रहे हैं कि जीवित मृतक समान होने वाला कोई बिरला 
जीव होता है; वो गुरुपद को प्राप्त करता है । जो हृदय में प्रेम बसाए रखता 
है और उसे अच्छी तरह निभाता है, वो ही संसार सागर से खुद तरकर 
दूसरों को भी तारता है। 

जस पृथ्वी कै गंजन होई। चित अनुराग गहो गुण सोई।। 

कोई चंदन कोई विष्ठा डारे । कोई कोडि कृशी अनुसारे ।। 

गुण अवगुण तिन्ह सम कर जाना | महा विरोध अधिक सुख माना।। 

जैसे पृथ्वी की दुर्दशा होती है, उसका तिरस्कार होता है और वो 
सब कुछ समान भाव से सहती है, ऐसे ही तुम भी सहो। कोई उस पर 
चन्दन फेंकता है तो कोई विष्ठा और कोई-कोई कौड़ी फेंकता है, पर 
पृथ्वी तो सबके गुण-अवगुणों को समान भाव से ग्रहण करती है, मान- 
अपमान को सम-भाव से ग्रहण करती है और किसी का विरोध नहीं 
करती हुई सुख से रहती है। 


अनुरागसागर वाणी 45 
और मृतक भाव सुनि लेह । निरखि परखि गुरु मग पग देहू ।। 
जैसे उख किसान बनावै। रती रती कै देह कटावै ।। 
कोल्हू महाँ पुनि आप पिरावे। रस निसरै पुनि ताहि तपावै ।। 
निज तन दाहे गुड पुनि होई। बहुरि ताव दै खाँड बिलोई।। 
ताहु माहिं ताव पुनि दीन्हा। चीनी तबहि कहावै लीन्हा।। 
चीनी होय बहुरि तन जारा। ताते मिसरी ह्वै अनुसारा।। 
मिसरी ते जब कंद कहावा। कहे कबीर सबके मन भावा।। 
याही बिधि ते जो शिष सहई। गुरू कूपा सहजे भव तरई।। 
साहिब कह रहे हैं कि मृतक का और स्वभाव बताता हूँ। जैसे 

किसान खेत में गन्ना बोता है तो पहले वो गन्ना एक-एक करके काटता 

है; फिर कोल्हू में पेरा जाता है और रस निकाला जाता है; फिर रस को 
कड़ाही में पकाया जाता है और तब जाकर वो गुड़ बनता है; फिर आँच 
पर लाल खाँड बनती है और फिर आँच पर जाकर सफेद चीनी बनती 
है। पुनः उस चीनी से मिसरी तैयार होती है और फिर कुज्जे वाली 
मिसरी के रूप में तैयार होकर सबके मन को भाती है । ऐसे ही जो शिष्य 
सब कुछ सहता हुआ गुरु मार्ग में दृढ़ रहता है, वो गुरु-कूपा से सहज 
ही भवसागर से पार हो जाता है। 

मृतक होय सो साधु, सो सतगुरु को पावई। 

मेटे सकल उपाध, तासु देव आसा करे ।। 

सच्चा साधु वही है जो जीवित मृतक हो जाए और वो ही सदगुरु 
को पा सकता है । उसको सब चिंता दूर हो जाती है और वो उस चौथे 
पद मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, जिसकी आशा देवता लोग भी करते हैं । 

साधु मार्ग कठिन धर्मदासा। रहनी रहे सो साधु सुवासा ।। 

पाँचों इन्द्री सम करि राखे। नाम अमीरस निशि दिन चाखै।। 

साहिब कह रहे हैं-हे धर्मदास! साधु मार्ग बड़ा ही कठिन है । जो 
गुरु आज्ञा में रहे वो ही पहुंचा हुआ साधु है; जो पाँचों इन्द्रियों को एक 
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साथ काबू में रखे और प्रतिदिन नाम रूपी अमृत का पान करे, वो साधु 
है। 

प्रथमहिं चक्षु इन्द्री कहँ साधे। गुरु गम पंथ नाम अवराधे।। 
सुंदर रूप चक्षु की पूजा। रूप कुरूप न भावे दूजा।। 
रूप कुरूपहिं सम कर जाने | दरस विदेहि सदा सुख माने ।। 
सबसे पहले वो नयन इन्ट्री को वश में करे और गुरु-प्रेम के मार्ग 
पर चलते हुए नाम में लगा रहे । नयन सुन्दर रूप की पूजा करते हैं और 
कुरूपता को नहीं देखना चाहते, पर साधु को रूप-कुरूप दोनों के प्रति 
समान भाव रखते हुए आत्मा की ओर देखकर सदा सुख मानना चाहिए। 
इन्द्री श्रवण वचन शुभ चाहै । उत्कट वचन सुनत चित दाहै ।। 
बोल कुबोल दोउ सम लेखे। हृदय शुद्ध गुरुज्ञान विशेखै।। 
कान इन्द्री अच्छे-अच्छे वचन ही सुनना चाहती है, उग्र, बुरे शब्द 
सुनते ही हदय जलने लगता है, पर साधु को अच्छे-बुरे वचनों को 
समान समझना चाहिए। 
नासिका इन्द्री सुबास अधीना। यहि सम राखै संत प्रवीना।। 
नासिका इन्द्री अच्छी सुगन्ध के अधीन रहती है, पर चतुर साधु को 
इस दृष्टि से भी समभाव से रहना चाहिए, उसे सुगन्ध को तरफ आकर्षित 
नहीं होना चाहिए। 
जिभ्या इन्द्री चाहे स्वादू । खट्टा मीठा मधुर स्वादू ।। 
सहज भाव में जो कछु आवै। रूखा फीका नहिं बिलगावै।। 
जो कोई पंचामृत ले आवै। ताहि देख नहिं हरष बढ़ावै।। 
तजे न रूखा साग अलूना। अधिक प्रेम सों पावै दूना।। 
जीभ इन्द्री विभिन्न प्रकार के खट्ट-मीठे स्वाद चाहती है, पर साधु 
को सहज में जैसा भी मिल जाए, चाहे वो रूखा-सूखा ही क्यों न हो, 
कुछ अन्तर नहीं पड्ना चाहिए यानी उसे जीभ इन्द्री के स्वाद के पीछे 
नहीं भागना चाहिए। यदि कोई पंचामृत ले आए तो ज्यादा खुश नहीं 
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होना चाहिए और यदि नमक रहित रूखा साग भी मिल जाए तो उसे 
त्यागना नहीं चाहिए बल्कि ज्यादा खुशी के साथ खाना चाहिए। 

इन्द्री दुष्ट महा अपराधी कुटिल काम कोई विरले साधी |। 

कामिनि रूप काल की खानी । तजहु तासु संग हो गुरुज्ञानी ।। 

काम इन्द्री तो बड़ी ही दुष्ट और अपराधी है, जिसे कोई बिरला ही 
साध सका है, इसलिए जो स्त्री के सुंदर रूप को काल की खानि समझ 
उसका संग त्याग दे, वो ज्ञानी है, वो साधु है । 

जबहि काम उमंग तन आवै। ताहि समय जो आप जुगावे।। 

शब्द विदेह सुरत लै राखे। गहि मन मौन नाम रस चाखे।। 

जब हिय तत्व में जाय समाई । तबही काम रहै मुरझाई।। 

साधु का परिचय देते हुए साहिब कह रहे हैं कि उसे चाहिए, जब 
काम वेग के साथ शरीर में आए तो युक्तिपूर्वक अपने को बचाकर रखे, उसे 
रोके रखे। ऐसे में सार शब्द में अपनी सुरति लगाए रखे, मौन रहते हुए मन 
को पकड़े रहे और नाम रूपी रस का पान करता रहे क्योंकि जब सुरति नाम 
में जाकर समा जाती है, तब काम उदास होकर शांत हो जाता है। 

काम परबल अति भयंकर, महा दारुण काल हो। 

सुर नर मुनि यक्ष गन्धर्व किन्नर, सबहिं कीन्ह बेहाल हो।। 

सबहि लूटे बिरले छूटे , ज्ञान गुरु जिन्ह दृढ़ गहे । 

गुरु ज्ञान दीप समीप सतगुरु, भक्ति मारग तिन्ह लहे ।। 

साहिब कह रहे हैं कि यह काम बड़ा ही प्रबल है, यही काल रूप 
है, जिसने देवता, मनुष्य, मुनि, यक्ष, किन्नर(नपुंसक) सबको बेहाल 
किया हुआ है । काम ने सबको लूट लिया है । इससे कोई बिरला ही छूट 
सकता है, जो गुरु के ज्ञान को दृढ़ता से पकड़े रहे, हर समय चेतन रहे । 
जहाँ गुरु-ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश है, वहीं सद्गुरु का वास है । ऐसा 
जीव ही भक्ति मार्ग को पा सकता है, उस पर चल सकता है । 
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गुरु कृपा ते साधु कहावै 


गुरु किरपा ते साधु कहावै। अनल पच्छ है लोक सिधावै।। 
धर्मदास यह परखो बानी। अनलपच्छ गति कहों बखानी ।। 
अनलपच्छ जो रहे अकाशा। निशि रहै पवन की आशा।। 
दृष्टिभाव तिन रति विधि ठानी। यहि विधि गर्भ रहै तेहि जानी।। 
अंड प्रकाश कीन्ह पुनि तहँवा। निराधार अण्ड रहु जहा वाँ।। 
मारग माहिं पुष्ट भो अण्डा। मारग माहिं बिहरभा खण्डा।। 
मारग माहिं चक्षु तिन पावा। मारग माहि पंख परभावा।। 
महि ढिग आवा सुधि भइ ताही। इहाँ मोर आश्रम नहिं आही।। 
सुरति सम्हार चले पुनि तहँ वा। मात पिता को आश्रम जहँवा।। 
अनल पच्छ तेहि लेन न आवै। उलट चीन्ह निज धरहि सिधावै ।। 
बहु पंछी जग माहि रहावै। अनल पच्छ सम नाहिं कहावैं।। 
अनल पच्छ जस पच्छिन माहीं । अस बिरले जिव नाम समाहीं ।। 
यह विधि जो जिव चेते भाई। मेटि काल सतलोक सिधाई ।। 

गुरु-कूपा से ही जीव साधु समान होता है और अनल पक्षी के 
समान होकर अमर लोक को जाता है । साहिब धर्मदास से कह रहे हैं कि 
अब मैं अनल पक्षी की दशा का बखान करता हूँ, तुम मेरी इस वाणी को 
परख लो। 

अनल पक्षी पृथ्वी से बहुत ऊपर शून्य में रहता है, जमीन पर आते 
ही मर जायेगा। वो सोता भी हवा में ही है , उसका कोई घासला नहीं 
होता। फिर हवा में ही रहता है और खाता भी हवा ही है... दाना नहीं 
चुगता है अनल पक्षी। वो विषय भी नहीं करता है, मात्र दृष्टि से अपनी 
मादा को गर्भवती कर देता है। फिर हवा में ही वो अण्डा देती है और 
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अण्डा नीचे गिरना शुरू होता है । इतनी ऊँचाई से जब वो नीचे की ओर 
आता है तो आते-आते रास्ते में ही वो अण्डा पकता है । मुर्गी तो बैठकर 
पकाती है , पर वो अण्डा खुद ही पक जाता है और फिर रास्ते में ही फूट 
भी जाता है । रास्ते में ही उसे आँखें भी आ जाती हैं । पृथ्वी पर गिरे तो मर 
जाता, पर पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसे सुधि आ जाती है कि यहाँ 
उसका घर नहीं है । अब सुरति संभाल कर वो खुद ही अपने घर की ओर 
चल पड़ता है; उसके माता-पिता उसे लेने नहीं आते हैं। इस संसार में 
बहुत से पक्षी हैं, पर अनल पक्षी समान निर्मल कोई नहीं । जैसे अनल 
पक्षी खुद अपने माता-पिता के देश में चलता हैं, ऐसे ही बिरले जीव नाम 
में समाए रहते हैं और जो ऐसा करते हैं, वे काल को मारकर सतलोक 
चले जाते हैं । 
मन बच कर्म गुरु ध्यान, गुरु आज्ञा निरखत चलै।। 
देहि मुक्ति गुरु दान, नाम विदेह लखाय कै ।। 
जो मन, बचन और कर्म से गुरु का ही ध्यान करता रहे और 
जीवन-भर उनको आज्ञा में चले। विदेह नाम का ज्ञान देकर सद्गुरु उसे 
मुक्ति का दान देते है । 
जब लग ध्यान विदेह न आवै। तब लग जिव भव भटका खावै।। 
ध्यान विदेह औ नाम विदेहा। दोइ लख पावे मिटै संदेहा ।। 
छन इक ध्यान विदेह समाई । ताकी महिमा बरनि न जाई ।। 
काया नाम सबै गोहरावे। नाम विदेह बिरले कोई पावे ।। 
जो युग चार रहे कोई कासी। सार शब्द बिन यमपुर बासी ।। 
नीमखार बद्री परधाना। गया द्वारिका प्राग अस्नाना।। 
अड सठ तीरथ भू परिकरमा। सार शब्द बिन मिटे न भरमा।। 
कहाँ लग कहों नाम परभाऊ। जो सुमिरे जम त्रास नसाऊ।। 
जब तक ध्यान विदेह स्थिति को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जीव 
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भटकता ही रहता है, जब विदेह ध्यान और विदेह नाम दोनों का भेद पता 
चल जाए, तब ही सब संदेह दूर होते हैं । यदि ध्यान एक पल के लिए भी 
विदेह नाम में समा जाए तो फिर उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा 
सकता है । काया से संबंधित नाम यानी मुहँ से जपने वाला नाम तो सभी 
जपते हैं, पर विदेह नाम कोई बिरले ही पाते हैं । चाहे कोई तीर्थादि 
जगहों पर जाकर कितना ही स्नान करे, चाहे अड्सठ तीर्थ भी घूम आए, 
पूरी पृथ्वी की परिक्रमा भी कर ले, तो भी सार शब्द के बिना भ्रम नहीं 
मिट सकता। साहिब कह रहे हैं कि नाम के प्रभाव को कहाँ तक कहूँ, 
जो इसका सुमिरन करता है, उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता। 

सार शब्द सु विदेह स्वरूपा। निःअच्छर वहि रूप अनूपा।। 
तत्व प्रकृति प्रभाव सब देहा। सार शब्द निःतत्व विदेहा ।। 
सार नाम सतगुरु सों पावे। तब हंसा अमर लोक सिधावे ।। 
धर्मराय ताको सिर नावे। जो हं सा निःतत्व समावे ।। 
सार शब्द विदेह स्वरूप है, वो अक्षर से परे है, सबसे निराला है । 
पाँच तत्त्वों की देही है, पर सार शब्द तत्व रहित है, विदेह है। जब 
सद्गुरु से सार नाम मिल जाता है तो जो जीव उस नाम की डोरी को 
पकड कर संसार-सागर से पार अपने देश अमर-लोक चला जाता है, 
उस अमर तत्व में समा जाता है; उसे धर्मराज भी प्रणाम करता है । 
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सुष्टि उत्पत्ति से पहले का रहस्य 
.  धर्मदासपूछतेहैं | 


अब साहब मोहि देउ बताई। अमर-लोक सो कहाँ रहाई।। 
कौन द्वीप हंस को बासा। कौन द्वीप पुरुष रह बासा।। 
भोजन कौन हंस तहँ करई। औ बानी कहँ तहाँ उच्चरई।। 
कैसे पुरुष लोक रच राखा। द्वीपहिं को कैसे अभिलाखा।। 
तीन लोक उत्पति भाखो। वर्णहु सकल गोय जनि राखो।। 
काल निरंजन किस विधि भयऊ। कैसे षोडश सुत निर्मयऊ।। 
कैसे चार खानि विस्तारी। क॑से जीव काल वश डारी।। 
कैसे कूर्म शेष उपराजा। कैसे मीन बराहहिं साजा।। 
त्रय देवा कौने विधि भयऊ। कैसे महि अकाश निरमऊ।। 
चन्द्र सूर्य कहु कैसे भयऊ। कैसे तारागण सब ठयऊ।। 
किस विधि भई शरीर की रचना। भाषो साहिब उत्पति बचना।। 

हे साहिब! कृपा करके अब मुझे बताओ कि वो अमर लोक कहाँ 
है? उस अमर लोक में जीव किस स्थान पर रहते हैं? वहाँ आत्मा भोजन 
कया करती है और वहाँ भाषा कौन सी है ? सब लोक कैसे बने? तीन- 
लोक की उत्पत्ति कैसे हुई? काल-पुरुष कैसे हुआ? सोलह सुत की 
रचना कैसे हुई? यह निर्मल आत्मा चार खानियों में कैसे गयी? आत्माएँ 
काल-पुरुष के चंगुल में कैसे फँस गयीं। त्रिदेव कैसे बने? पृथ्वी और 
आकाश कैसे बने? सूर्य, चाँद और तारे आदि कैसे बने? हे सद्गुरु! कूपा 
करके सृष्टि का सारा भेद मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरा सब संशय 
दूर हो। 

आदि उत्पति कहो सतगुरु, कूपा करो निज दास को। 

बचन सुधा सु प्रकाश कीजै, नाश हो यम त्रास को।। 


2] 
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एक एक विलोय बरनह्‌ , दास मोहि निज जानि कै । 
सत्य वक्ता सद्गुरु तुम, लेव निश्चय मैं मानि कै ॥ 

धर्मदास जी प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि अपने दास पर कूपा 
करके सृष्टि का सारा भेद समझाकर कहिए। कह रहे हैं कि एक-एक 
बात अलग-अलग करके बताना; जो भी आप कहेंगे, मैं उसे सत्य 
मानूँगा, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते हैं । 


साहिब कहते हैं 


धर्मदास अधिकारी पाया। ताते मैं कहि भेद सुनाया।। 
अब तुम सुनहु आदि को बानी। भाखा उत्पति प्रलय निशानी।। 
साहिब कह रहे हैं कि जब मुझे अधिकारी जीव मिलते हैं तो मैं यह 
भेद सुनाता हूँ। 
तबकी बात सुनहु धर्मदासा। जब नहिं महि पाताल अकाशा।। 
जब नहिं कूर्म बराह औ शेषा। जब नहिं शारद गोरि गणेशा।। 
जब नहिं हते निरं जन राया। जिन जीवन कह बाँधि झुलाया।। 
तैतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक बताइऊं काहीं ।। 
ब्रह्मा विष्णु महे श न तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया ।। 
तब सब रहे पुरुष के माहीं । ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं।। 
हे धर्मदास! मैं तब की बात बता रहा हूँ, जब धरती और आकाश 
नहीं थे; जब कूर्म, शेष, बाराह, शारद, गोरी, गणेश आदि कोई भी नहीं 
था; जब जीवों को कष्ट देने वाला निरंजन भी नहीं था; जब तैतीस करोड 
देवता भी न थे..... और अधिक क्या बताऊँ ! ब्रह्मा विष्णु और महेश भी 
न थे, वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी न थे..... लेकिन वो एक था और सभी 
जीव उसमें रहते थे, जैसे बट वृक्ष के मध्य उसकी छाया रहती है। 
आदि उत्पति सुनहु धर्मन, कोई न जानत ताहि हो। 
सबहिं भो बिस्तार पाछे , साख देउ मैं काहि हो।। 


अनुरागसागर वाणी 23 

वेद चारों नहिं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। 

वेद को तब मूल नाहीं, अकथ कथा बखानियाँ।। 

साहिब ने धर्मदास से कहा कि मैं तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य 

कहता हूँ, जिसे कोई नहीं जानता है । साकार-निराकार, लोक-लोकान्तर 
आदि सब बाद में बने, अतः गवाही किसकी दूँ! चारों वेद भी सत्य- 
पुरुष की कहानियाँ नहीं जानते हैं और निराकार यानी काल-पुरुष की 
कथाएँ कहते हैं । 
सत्य पुरुष जब गुप्त रहाये। कारण करण नहीं निरमाये ।। 
समपुट कमल रह गुप्त सनेहा। पुहुप माहिं रह पुरुष विदेहा।। 
इच्छा कीन्ह अंश उपजाये। हं सन देख हरष बहू पाये।। 
प्रथमहिं पुरुष शब्द परकाशा। दीप लोक रचि कीन्ह निवासा।। 
चारि कर सिंहासन कीन्हा। तापर पुहू प दीप करु चीन्हा।। 
पुरुष कला धरि बैठे जहिया। प्रगटी अगर वासना सहिया।। 
सहस अठासी दीप रचि राखा। पुरुष इच्छा तै सब अभिलाखा।। 
सबै द्वीप रहु अगर समायी। अगर वासना बहुत सुहायी।। 

साहिब कह रहे हैं कि आरम्भ में परम-पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई 
साथी था, न संगी। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न 
किये। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न 
किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गये; वो ही अमर-लोक कहाया। 
फिर उनकी इच्छा हुई और उन्होंने अनेक द्वीपां की रचना की। 

वास्तव में यह रहस्य छिपाया गया। मैं बताता हूँ । सर्वप्रथम परम- 
पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अदभुत श्वेत रंग का 
प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनन्त में फैल गया। वो प्रकाश सांसारिक 
प्रकाश की तरह न था; वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक-एक कण 
करोड़ों सूर्यो को भी लज्जा दे। 
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जब वो प्रकाश अनन्त में फैल गया तो फिर वे सत्य पुरुष स्वयं 
उस प्रकाश में समा गये । अब वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। 
जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है, उसी 
प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्य- 
पुरुष गुप्त थे जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्य पुरुष कहलाए और वो 
अद्भुत प्रकाश, जो स्वयं सत्य-पुरुष ही थे, अमर लोक कहलाया। 

अभी भी सत्य-पुरुष अकेले ही थे। फिर उनकी मौज हुई और 
उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से खिटका 
दिया।.....अनन्त बिन्दुएँ हुई, जो वापिस उस अद्‌भुत प्रकाश में आयीं । 
जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने 
से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक कण 
बिखर गये। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूँदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र 
का ही रूप हो जाती हैं , उसी तरह वे अनन्त कण भी वापिस उस अद्भुत 
प्रकाश में आए, लेकिन अचरज यह था कि वे बिन्दुएँ जब वापिस प्रकाश 
में आयीं तो वे प्रकाशमय नहीं हुई, क्योंकि सत्य-पुरुष ने इच्छा को कि 
इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए। वे ही जीव कहलाए। वे सब 
जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। 

आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण 
करना बड़े अचरज की बात थी, क्योंकि समुद्र की बूँदों का समुद्र में 
अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस प्रकार पानी में मछली घूमती 
रहती है, उसी तरह सभी जीव उस प्रकाश में घूमने लगे यह देख परम- 
पुरुष बड़े खुश हुए और उन आत्माओं को बहुत प्यार करने लगे। बहुत 
समय ऐसे व्यतीत हो गया और सभी जीव उस अद्भुत प्रकाश में विचरण 
करते हुए परम आनन्द लूट रहे थे। फिर परम-पुरुष ने शब्दों से पुत्र 
उत्पन्न किये अर्थात जो बोल रहे थे, वो पुत्र बन रहा था। 
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सोलह सुत की उत्पत्ति 


दूजे शब्द जु पुरुष परकासा। निकसे कूर्म चरण गहि आसा।। 
तीजे शब्द भयेजु पुरुष उच्चारा। ज्ञान नाम सुत उपजे सारा॥ 
टेकी चरण सम्मुख ह्वै रहेऊ। आज्ञा पुरुष द्वीप तिन्ह दएऊ॥ 
चौथे शब्द भये पुनि जबही। विवेक नाम सुत उपजे तबहीं॥ 
आप पुरुष किये द्वीप निवासा । पंचम शब्द सो तेज परकासा ॥ 
पांचव शब्द जब पुरुष उच्चारा। काल निरंजन भो औतारा॥ 
तेज अंग ते काल ह्वै आवा। ताते जीवन कह संतावा॥ 
जीवरा अंश पुरुष का आहीं। आदि अंत कोउ जानत नाहीं॥ 
छठए शब्द पुरुष मुख भाषा। प्रगटे सहज नाम अभिलाषा।। 
सतए शब्द भयो संतोषा। दीन्हो दीप पुरुष परितोषा।। 
अठए शब्द पुरुष उच्चारा। सुरति सुभाव दीप बैठारा।। 
नवमें शब्द अनंद अपारा। दशए शब्द छमा अनुसारा।। 
ग्यारहे' शब्द नाम निष्कामा । बारहे' सब्द सुत जलरं गी नामा।। 
रहें सब्द अचिन्त सुत जानो | चौदहे' शब्द सुत प्रेम बखानो।। 
पन्द्रहे' शब्द सुत दीन दयाला। सोलहे' सब्द भे धीर्य रसाला।। 
सत्रहे' शब्द सुत योग संतायन। एक नाल षोडश सुत पायन।। 
जैसे ही परम-पुरुष ने इच्छा करके दूसरा शब्द पुकारा तो उससे कूर्म 
उत्पन्न हुआ। इसी तरह तीसरे शब्द से ज्ञान और चौथे से विवेक उत्पन्न 
हुआ। ये सब परम-पुरुष ने इच्छा से पैदा किए, पर आत्मा इच्छा से नहीं 
बनी, वो परम-पुरुष का अंश है । फिर परम पुरुष ने पांचवा शब्द तेज 
अंग से पुकारा । जिसके तेज से निरंजन पैदा हुआ। तो छठे शब्द से सहज 
को उत्पत्ति हुई, सातवें से संतोष, ग्यारहवें से निष्काम, बारहवें से जलरंगी, 
तेरहें से अचिन्त, चौदहें से प्रेम, पन्द्रहवें से दीनदयाल, सोलहवें से धैर्य 
और सत्रहवें शब्द से योग संतायन हुए। ये सब परम-पुरुष के ॥6 पुत्र 
25 
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हुए, जिन्हें उन्होंने सुरति की एक नाल से पिरो दिया। 


शब्दहिते भयो सुतन अकारा। शब्द ते लोक द्वीप विस्तारा ।। 
अग्र अमी दिय अंश अहारा। द्वीप द्वीप अंशन बैठारा।। 
अंशन शोभा कला अनंता। होत तहाँ सुख सदा बसंता।। 
सब सुत करे पुरुष को ध्याना। अमी अहार सदा सुख माना।। 

शब्द से ही परम-पुरुष ने पुत्र उत्पन्न किये और शब्द से ही अमर- 
लोक के द्वीपां की रचना की। हरेक द्वीप पर अंशों को स्थान दिया और 
सब उस अमृत(परम-पुरुष के स्वरूप) का पान करने लगे। अंशों की 
शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता; वहाँ सदा आनन्द रहता है । सभी 
पुत्र परम-पुरुष का ध्यान करने लगे और अमृत भोजन करते हुए सुख से 
रहने लगे। 


द्वीप करिं को अनंत सोभा, नहिं बरनत सो बनै। 

अमिय कला अपार अद्भुत, सुतन शोभा को गनै।। 

पुरुष के उजियार से सुत, सबै दीप उजियार हो। 

सतपुरुष रोम प्रकाश एकहि, चन्द्र सूर्य करोर हो।। 

अमर-लोक के द्वीपां और परम-पुरुष के पुत्रों की शोभा का वर्णन 
नहीं किया जा सकता। परम-पुरुष के प्रकाश से सब द्वीप प्रकाशित रहते 
हैं; उनके एक रोम मात्र का प्रकाश करोड़ों सूर्यो और चन्द्रमा के बराबर 
है। 

सतपुर आनन्द धाम, सोक मोह दुख तहँ नहीं । 

हं सन को बिसराम, पुरुष दरस अँचवन सुधा ।। 

सत्य लोक आनन्द का घर है; वहाँ दुख, मोह आदि नहीं है; वहाँ 
हंस सत्य पुरुष के अमृत का पान करते हैं । 
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काल निरंजन कीन्हीं तपस्या 


यहि बिधि बहुत दिवस गयो बीती । ता पीछे ऐसी भई रीती।। 
धर्मराय अस कोन्ह तमासा। सो चरित्र बूझहु धर्मदासा।। 

युग सत्तर सेवा तिन कोन्हा। इक पग ठाढ़ पुरुष चित दीन्हा।। 
सेवा कठिन भाँति तिन कीन्हा। आदि पुरुष हर्षित होय चीन्हा।। 


अमर लोक में सबको आनन्द से जीवन व्यतीत करते हुए बहुत 
समय बीत गया। उसके बाद पाँचवाँ पुत्र निरंजन परम-पुरुष का ध्यान 
करने लगा। उसने 70 युग तक एक पाँव पर खड़े होकर एकाग्रचित्त 
परम-पुरुष का ध्यान किया। जब उसने इतना कठिन तप किया तो परम- 
पुरुष प्रसन्न हुए। 


परम पुरुष ने कहा 


पुरुष अवाजु उठी तब बानी। कहा जानि तुम सेवा ठानी।। 
परम-पुरुष ने पूछा कि इतनी घोर सेवा, तप क्यों कर रहे हो! 


निरंजन ने कहा 
कहै धरम तब सीस नमायी। देहु ठौर जहँ बैठों जायी।। 
निरंजन ने कहा कि मुझे भी कहीं स्थान दे दो। 


परम पुरुष ने कहा 
आज्ञा किये जाहु सुत तहवाँ। मानसरोवर दीप है जहवाँ।। 
कहा-हे पुत्र! जाओ, तुम मानसरोवर द्वीप में जाकर रहो। 
चले धरम तब मानसरोवर । बहुत हरषचित करत कलोहर ।। 
मानसरोवर आये जहिया। भये आनन्द धरम पुनि तहिया।। 
बहुरि ध्यान पुरुष को कीन्हा। सत्तर युग सेवा चित दीन्हा।। 
यक पगु ठाढे सेवा सेवा लायी। पुरुष दयाल दया उर आयी।। 
27 
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मानसरोवर में आकर काल-निरंजन बड़ा खुश हुआ और आनन्द 
से रहने लगा। वहाँ वो पुनः परम-पुरुष का ध्यान करने लगा। अबकी 
बार उसने पुनः 70 युग तक एक पाँव पर खड़े होकर ध्यान किया। 
परम-पुरुष के हृदय में दया आयी। 
विकस्यो पुहुप उठ्यो जब बानी। बोलत वचन उठ्यो अधरानी। 
जाहु सहज तुम धरम के पासा। अब कस ध्यान कीन्ह परगासा।। 
परम-पुरुष ने तब सहज को निरंजन के पास भेजा, कहा-पूछो कि 
अब क्यों ध्यान कर रहे हो, कया चाहते हो ! 
चले सहज तब सीस नवाई। धरमराय पहँ पहुंचे जाई।। 
कहे सहज सुन भ्राता मोरा। सेवा पुरुष मान लइ तोरा।। 
अब का माँगहु सो कह मोही। पुरुष अवाज दीन्ह यह तोही ।। 
परम-पुरुष को आज्ञा पाकर उन्हें प्रणाम करके निरंजन के पास 
आए और कहा-हे भाई! परम-पुरुष तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं, इसलिए 
उन्होंने तुम्हारे लिए यह संदेश भिजवाया है कि अब जो माँगना चाहते 


हो, मुझसे कहो। निरंजन 
निरंजन ने कहा 


अहो सहज तुम जेठे भाई। करो पुरुष सो बिनती जाई ।। 
इतना ठाँव न मोहि सुहाई। अब मोहि बकसि देहु ठकुराई।। 
मोरे चित अस भौ अनुरागा। देऊ देश मोहि करहु सभागा।। 
कै मोहि देहु लोक अधिकारा। कै मोहि देहु देस यक न्यारा।। 
निरंजन ने सहज से कहा कि तुम मेरे बड़े भाई हो, तुम परम-पुरुष 
के पास जाकर विनती करते हुए कहना कि मैं इतने स्थान से खुश नहीं हूँ, 
इसलिए अब कूपा करके या तो अमर-लोक का राज्य ही मुझे दे दो या 
फिर अलग से एक न्यारा देश दो, जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो। 
चले सहज सुनि धर्म के बाता। जाय पुरुष सो कहे विख्याता ।। 


जो कछु धर्मराय अभिलाषी। तैसे सहज सुनाये भाषी।। 
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निरंजन की बात सुनकर सहज वापिस परम-पुरुष के पास आए 
और जो कुछ निरंजन ने कहा, वो सुना दिया। 

सुन्यो सहज के बचन जबहीं, पुरुष बैन उच्चारे ऊ। 

धरम से संतुष्ट हैं हम, बचन मम हिय धारे ऊ।। 

लोक तीनों ताहि दीन्हो, शून्य देश बसावहू ।। 

करहू, रचना जाय तहवाँ, सहज वचन सुनावहू ।। 

परम-पुरुष ने सहज के वचन सुनकर कहा कि मैं निरंजन से बहुत 
प्रसन्न हूँ, इसलिए उसके पास जाकर कहो कि मैंने उसे 7 असंख्य 
चौकड़ी युग का राज्य दिया है; वो शून्य में एक अलग देश बसा ले। 
आय सहज तब वचन सुनावा। सत्य पुरुष जस कहि समुझावा।। 
सुनतहिं बचन धर्म हरषाना। कछुक हरष कछु विस्मय आना।। 

जब सहज ने निरंजन को परम-पुरुष को आज्ञा सुनाई तो निरंजन 
बहुत खुश हुआ। पर उसे कुछ आश्चर्य भी था। तो कहा- 
कहे धर्म सुनु सहज पियारा। क॑ से रचौं करौं विस्तारा ।। 
पुरुष दयाल दीन्ह मोहि राजू। जानू न भेद करों किम काजू ।। 
गम्य अगम्य मोहि नाहिं आयी। करो दया सो युक्ति बतायी।। 
विनती करौ पुरुष सों मोरी। अहो भ्रात बलिहारी तोरी ।। 
किहि विधि रचूँ नौ खंड बनाई। हे भ्राता सो आज्ञा पाई ।। 
मो कहँ देहु साज प्रभु सोई । जाते रचना जगत की होई ।। 

निरंजन ने सहज से कहा कि परम-पुरुष ने मुझे तीन-लोक का 
राज्य तो दिया, पर मुझे रचना का भेद मालूम ही नहीं तो फिर कैसे करूँ! 
मुझे वो सामग्री तो दो, जिससे मैं रचना कर सकूँ । 

तबही सहज लोक पगु धारा। कीन्ह दण्डवत्‌ बारं बारा।। 

सहज फिर परम-पुरुष के पास गया और दण्डवत्‌ प्रणाम किया। 

अहो सहज कस इहवाँ आऊ। सो हमसों तुम सब्द सुनाऊ।। 

परम-पुरुष ने सहज से पूछा कि किस कारण से आए हो, सो मुझे 
बताओ। 
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कह्यो सहज तब धर्म की बाता। जो कछु धर्म कही विख्याता।। 
तब सहज ने निरंजन को विनती सुना दी। 
आज्ञा पुरुष दीन्ह तेहि बारा। सुनो सहज तुम बचन हमारा ।। 
कूर्म उदर आहि सब साजा। सो ले धरम करे निज काजा।। 
विनती करे कूर्म सो जायी। माँगि लेइ तेहि माथ नवायी।। 
परम-पुरुष ने सहज को आज्ञा दी, कहा कि कूर्म के पेट में रचना 
का सब सामान है; तुम निरंजन को कहो कि कूर्म के पास जाकर विनती 
करे और उससे वो सामान माँग ले। 


गये सहज पुनि धर्म के पासा। आज्ञा पुरुष कीन्ह परगासा।। 
विनती करो कूर्म सो जाई। माँगि लेहू तेहि सीस नवाई।। 
जाय कूर्म ढिग सीस नवावहु । करिहै' कूपा बहुत तब पावहु ।। 
सहज ने निरंजन के पास जाकर परम-पुरुष को आज्ञा सुनाई, कहा 
कि कूर्म के पास जाकर विनती करना और उससे माँग लेना; वो तुम्हें दे 
देगा। 
चलि भौ धरम हरष तब बाढ़ो। मनहिं कीन गुमान अति गाढो ।। 
जाय कूर्म के सन्मुख भयऊ। दंड परनाम एक नहिं कियऊ।। 
अमी स्वरूप कूर्म सुखदाई । तपत न तनि को अति शितलाई।। 
करि गुमान देख्यो जब काला। कूर्म धीर अति है बलवाला।। 
बारह पालँग कूर्म शरीरा। छै पालंग धरम बलवीरा।। 
धावै चह दिश रहै रिसाई। किहि विधि लीजे उत्पति भाई।। 
कोन्हो रोष कोपि धर्म धीरा। जाय कूर्म के सन्मुख भीरा।। 
कीन्हो काल सीस नख घाता। उदरते निकसे पवन अघाता।। 
तीन सीस के तीनहु अंशा। ब्रह्मा विष्णु महे शवर बंशा।। 
पाँच तत्व धरती आकाशा। चन्द्र सूर्य उडगन रहिवासा।। 


अनुरागसागर वाणी 3॥ 
निसर्‌यो नीर अग्नि शशि सूरा। निसरयो नभ ढाकन महि अस्थूला ।। 
छीना सीस कूर्म को जबही चले परसेव ठाँव पुनि तबही ।। 
जबही परसेव बुंद जल दीन्हा। उंचास कोट पृथ्वी को चीन्हा।। 

निरंजन बड़े ही घमण्ड के साथ कूर्म जी के पास पहुँचा और वहाँ 
जाकर कोई प्रणाम नहीं किया, कोई प्रार्थना नहीं को। पर कूर्म जी शांत 
थे, शीतल थे, उन्हें गुस्सा नहीं आया। निरंजन ने देखा कि कूर्म तो बहुत 
बलवान है | उनका शरीर उससे दुगुना था। निरंजन क्रोधित होकर उसके 
चारों ओर दौड़ने लगा, सोचने लगा कि कैसे इससे उत्पत्ति का सामान ले 
लूँ। उसने नख से उनके शीश पर प्रहार किया और तीन शीश काट कर 
खा लिए । तब उनके पेट से पाँच तत्व , धरती, आकाश, सूर्य, चाँद, तारे 
आदि सब सूक्ष्म रूप से निकले। वो सब सामान लेकर निरंजन शून्य में 
आया और रचना कर डाली। पर यह निर्जीव सृष्टि थी। 


ने कहा 
आदि कूर्म रह लोक मंँझारा । तिन पुनि ध्यान पुरुष अनुसारा।। 
निरं कार कीन्हो बरियाया। काल कला धरि मोपहँ आया।। 
उदर बिदार कीन्ह उन मोरा। आज्ञा जानि कीन्ह नहिं थोरा।। 
उधर कूर्म जी ने परम-पुरुष से ध्यान में कहा कि निरंकार (निरंजन) 
ने बल का प्रयोग करके मेरा पेट फाड़ा है, पर आपकी आज्ञा जानकर मैंने 
उसे कुछ नहीं कहा। 


परम-पुरुष ने कहा 
पुरुष अवाजु कोन्ह तेहि बारा। छोट वह आहि तुम्हारा ।। 
आही यही बड न की रीती। औगुन ठाँव करहि वह प्रीती।। 
परम-पुरुष ने कहा कि वो तुम्हारा छोटा भाई है और बड़ों की रीत 
यही होनी चाहिए कि छोटे चाहे उपद्रव भी करें, उन्हें माफ कर देना 
चाहिए, उनसे प्रेम करना चाहिए। 
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निरंजन का पुनः तप 


पुरुष ध्यान पुनि कीन्ह निरं जन। युग अनेक किय संयम ।। 
स्वार्थ जानि सेवा तिन लाई। करिं रचना बैठे पछताई।। 
धर्मराय तब कीन्ह बिचारा। कैसेलो त्रयपुर विस्तारा ।। 
स्वर्ग मृत्यु कीन्हों पाताला। बिनाबीज किमि कीजै ख्याला।। 
कौन भाँति कस करब उपाई। किहि विधि रचों शरीर बनाई ।। 
कर सेवा माँगों पुनि सोई। तिहुँ पुर जीवित मेरो होई।। 
एक पाँव तब सेवा कियऊ। चौंसठ युग लों ठाढे रहे ऊ।। 
निरंजन ने तीन लोक बना दिये, स्वर्ग, पाताल, मृत्यु लोक रच डाले, 
पर सोचा कि तीन लोक का विस्तार कैसे करूँ ! क्योंकि बीज नहीं है, 
इसलिए शरीरों की रचना भी नहीं हो सकती और फिर यह तो निर्जीव 
सृष्टि है, इसमें जीव नहीं हैं; जैसे अमर लोक में हंस हैं, ऐसे इसमें नहीं 
हैं । यह सोच निरंजन ने पुनः एक पाँव पर खड़े होकर शून्य में 64 युग 
तक परम-पुरुष का ध्यान किया, सोचा कि सजीव तीन लोक मेरा हो 
जाए यानी अभी तक तीन-लोक को सृष्टि निर्जीव थी। 


दयानिधि सतपुरुष साहिब, बस सुसेवा के भये। 
बहुरि भाष्यो सहज सेती, कहा अब याचत नये।। 
जाहु सहज निरं जन पहु, देउ जो कुछ माँगई । 
करहि रचना पुरुष वचना, छल मता सब त्यागई।। 


परम-पुरुष फिर निरंजन की सेवा से अधीन हुए और सहज को 
उसके पास भेजा। 


चले सहज सिरनाय, जबहिं पुरुष आज्ञा कियो। 
तहवाँ पहुचे जाय, जहाँ निरं जन ठाढ्‌ रहो।। 


32 
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सहज परम-पुरुष की आज्ञा पाकर निरंजन के पास आए। 
देखत सहज धर्म हरषाना। सेवा बस पुरुष तब जाना।। 
निरंजन ने जब सहज को आते देखा तो जान गया कि परम-पुरुष 
सेवा से खुश हो गये हैं । 
तबै सहज अस भाषे लीन्हा । सुनहु धर्म तोहि पुरुष सब दीन्हा।। 
कूर्म उदर सो जो कछु आवा। सो तोहि देन पुरुष फरमावा ।। 
तीन लोक राज तोहि दीन्हा। रचना रचहु होहु जनि भीना।। 
कहै सहज सुनहु धर्मराया। केहि कारण अब सेवा लाया।। 
सहज ने कहा-हे निरंजन! तुम्हें परम-पुरुष ने तीन लोक का राज्य 
दिया; कूर्म के पेट से जो निकला, वो भी तुमने ले लिया; अब क्यों तप 
कर रहे हो! 
तबै निरं जन विनती लायी। कैसे रचना रचूँ बनायी ।। 
पुरुषहिं कहो जोरि युग पानी। मैं सेवक दुतिया नहिं जानी।। 
पुरुष सो विनती करो हमारा। दीजे खेत बीज निज सारा।। 
मैं सेवक दुतिया नहिं जानू। ध्यान पुरुष का निशि दिन आनू ।। 
निरंजन ने कहा कि बीज ही नहीं है तो सृष्टि कैसे करू! इसलिए 
बीज दो और जीव भी दो, जिन पर राज्य कर सकूँ । 
सहज कह्यो पुनि पुरुषहिं जाई। जस कछु कह्यो निरंजन राई।। 
सहज ने परम-पुरुष के पास जाकर निरंजन को प्रार्थना सुना दी। 
इच्छा कीन पुरुष तेहि बारा। अष्टं गी कन्या उपचारा।। 
अष्ट बाहु कन्या होय आई | बायें अंग सो ठाढ रहाई।। 
माथ नाई पुरुष सो कहई। अहो पुरुष आज्ञा कस अहई।। 
परम-पुरुष ने तब इच्छा करके एक ऐसी कन्या(आद्य-शक्ति) की 
उत्पत्ति की, जिसकी आठ भुजाएँ थीं। आद्य शक्ति ने परम पुरुष से पूछा 
कि उसको क्यों बनाया गया है! 
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तबहीं पुरुष वचन परगासा। पुत्री जाहु धरम के पासा।। 
देह वस्तु सो लेहु सम्हारी। रचहु धर्म मिलि उत्पति वारी।। 
दीन्हो बीज जीव पुनि सोई । नाम सुहं ग जीव कर होई।। 
जीव सोहं गम दूसर नाहीं । जीव सो अंश पुरुष को आही।। 
परम-पुरुष ने अनन्त आत्माएँ देते हुए कहा कि हे पुत्री ! मानसरोवर 
में निरंजन के पास ये आत्माएँ लेकर जाओ और उसके साथ मिलकर 
सत्य सृष्टि करो। सोहंग जीव का ही नाम है और यह परम-पुरुष का 
अंश है। 

पुरुष सेवा वश भये तब अष्टगहिं दीन्ह हो। 

मानसरोवर जाहु कहिया देहु धर्महिं चीन्ह हो। 

अष्टं गी कन्या हती जेहिं रूप शोभा अति बनी। 

जाहु कन्या मानसरोवर करहु रचना अति घनी।। 

सेवा के वश होकर ही परम-पुरुष ने अष्टंगी को जीव देकर निरंजन 
के पास मानसरोवर में भेजा। 


चौरासी लख जीव, मूल बीज तेहि संग दे।। 
रचना रचहु सजीव, कन्या चलि सिर नाय के ।। 


परम-पुरुष ने आद्य-शक्ति को जीवात्माएँ देते हुए कहा कि सत्य 
सृष्टि करना।(यानी आत्माओं को शरीरों में डालने को आज्ञा नहीं दी) 
आद्य-शक्ति परम-पुरुष को प्रणाम कर चल पड़ी। 


यह सब दीन्हो आदि कुमारी । मान सरोवर चलि भई नारी।। 
ततछिन पुरुष सहज टेरावा। धावत सहज पुरुष पहिं आवा।। 
जाही सहज धरम यह कहेहू। दीन्ही वस्तु जस तुम चहे हू ।। 
मूल बीज तुम पहँ पठवावा। करहु सृष्टि जस तुम मन भावा।। 
मानसरोवर जाहि रहाहू । ताते होई है सृष्टि उराहू ।। 
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जब आद्य-शक्ति मानसरोवर को चली तो परम पुरुष ने तुरंत सहज 
को बुलाकर कहा कि निरंजन के पास जाओ और कहो कि जो वस्तु 
तुमने चाही थी, सो तुम्हें दे दी है, मूल बीज तुम तक पहुँचा दिया है, 
अब मानसरोवर को जाओ और सृष्टि करो। 
चले सहज तहवाँ तब आये। धर्म धीर जहाँ ठाढ्‌ रहाये।। 
कहे उ सु वचन पुरुष को जबहीं । धर्मराय सिर नायो तबहीं।। 
परम-पुरुष की आज्ञा पाकर सहज निरंजन के पास आए और 
परम-पुरुष के बचन सुनाए। 
पुरुष वचन सुन तबही गाजा। मान सरोवर आन विराजा ।। 
आवत कामिनि देख्यो जबही। धर्मराय मन हरष्यो तबही।। 
कला अनन्त अंत कछु नाहीं। काल मगन ह्वै निरखत ताही।। 
निरखत धरम सु भयो अधीरा। अंग अंग सब निरख शरीरा ।। 
धर्मराय कन्या कह ग्रासा। काल स्वभाव सुनो धर्मदासा।। 
परम-पुरुष के वचन सुन निरंजन मानसरोवर में आकर बैठ गया। 
जब उसने आद-शक्ति को आते देखा तो बड़ा खुश हुआ। आद्य-शक्ति 
अनन्त कला और सैँदर्य से परिपूर्ण थी, सो काल पुरुष उसे देख मग्न हो 
गया, कामुक हो गया। उसने शक्ति को एक हाथ में पाँव और एक हाथ 
में शीश की तरफ से पकड़ा और निगल गया। तब से उसका नाम काल 
पुरुष हुआ अथवा काल निरंजन हुआ। 
कोनो ग्रास काल अन्याई। तब कन्या चित विस्मय लाई।। 
ततछन कन्या कीन्ह पुकारा। काल निरं जन कीन्ह अहारा।। 
जैसे ही निरंजन ने उसे निगला, उसने परम-पुरुष को पुकार की, 
कहा कि काल-निरंजन ने मुझे खा लिया है। 
तबही धर्म सहज लग आई। सहज शून्य तब लीन्ह छुड़ाई ।। 
फिर निरंजन सहज के पास गया और उसे भी वहाँ से भगा दिया, 
क्योंकि तप के कारण उसमें ताकत आ गयी थी। 


36 साहिब बन्दगी 
पुरुष ध्यान कूर्म अनुसारा। मोसन काल कोन्ह अधिकारा ।। 
तीन शीश मम भच्छन कीन्हो | हो सतपुरुष दया भल चीन्हो।। 
यही चरित्र पुरुष भल जानी। दीनहो शाप सो कहों बखानी।। 
लच्छ जीव नित ग्रासन करहू । सवा लच्छ नित प्रति बिस्तरहू ।। 

परम-पुरुष को ध्यान आया कि इसने पहले भी कूर्म का पेट 
फाड्कर पाँच तत्व का बीज निकाला था और अब इसने आद्य-शक्ति 
को निगल लिया है । परम-पुरुष को बुरा लगा, उन्होंने निरंजन को शाप 
दे दिया, कहा कि एक लाख जीवों को तू रोज्‌ निगलेगा तो भी तेरा पेट 
नहीं भरेगा और सवा लाख को उत्पन्न करेगा। 

पुनि कीन्ह पुरुष तिवान, तिहि छन मेटि डारो काल हो। 

कठिन काल कराल जीवन। बहुत करइ बिहाल हो।। 

यहि मेटत सबै मिटिहैं , बचन डोल अडोलसां ।। 

परम-पुरुष ने विचार किया कि मैं काल पुरुष को मिटा देता हूँ, 
क्योंकि यह तो जीवों को बड़ा कष्ट देगा, पर फिर ध्यान आया कि मैंने 
तो इसे 7 असंख्य चौकड़ी युग का राज्य दिया है, यदि मिटा दिया तो 
एक तो मेरा शब्द कट जायेगा और फिर सभी 76 पुत्रों को एक नाल में 
पिरोया है, यदि एक को मिटाया तो सभी मिट जायेंगे। 

डोलै बचन हमार, जो अब मेटा धरम को। 

वचन करो प्रतिपाल, देश मोर अब ना लहै ।। 

उसे मिटाने से शब्द कट जाता था, इसलिए शाप दिया कि अब मेरे 
देश में नहीं आ सकेगा, मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा। 
जोगजीत कहँ तबहि बुलावा। धर्म चरित सब कहिं समुझाया।। 
जौगजीत तुम बेगि सिधारो। धर्मराय को मारि निकारो।। 
मानसरोवर रहन न पावै। अब यहि देस काल नहिं आवै।। 
धर्म के उदर माहिं है नारी। तासो कहो निज शब्द सम्हारी।। 
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उदर फारि के बाहर आवे। कूर्म उदर विदार फल पावै।। 
धर्मराय सों कहो विलोई। वहै नारि अब तुम्हरी होई ।। 
जाकर रहो धर्म वहि देशा। स्वर्ग मृत्यु पाताल नरे शा।। 
परम-पुरुष ने योगजीत (कबीर साहिब) को बुलाया। वास्तव में 

परम-पुरुष खुद ही योगजीत हुए। उन्होंने स्वयं को मथ ज्ञानी पुरुष 
कबीर साहिब को निकाला और कहा कि निरंजन को मानसरोवर से 
निकाल दो, अब वो मेरे देश में कभी भी नहीं आयेगा। उसके पेट में 
आद्य-शक्ति है, उससे कहना कि मेरा ध्यान करके उसके पेट को फाड़ 
बाहर आ जाए ताकि निरंजन ने जो कूर्म का पेट फाड़ा था, उसे उसका 
फल मिल जाए और निरंजन से कहना कि वो स्त्री अब तुम्हारी हो गयी, 
तुमने जहाँ स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक की रचना की है, 
वहीं जाकर रहो। 

जोगजीत चल भे सिर नाई। मानसरोवर पह चे जाई ।। 

जोगजीत को देखा जबहीं । अति भो काल भयंकर तबहीं ।। 

पूछा काल कौन तुम आहू। कौन काज तुम यहाँ सिधाहू ।। 

परम-पुरुष को प्रणाम कर योगजीत मानसरोवर में आए। जब निरंजन 
ने योगजीत को देखा तो बड़ा क्रोध किया, भयंकर हो गया, पूछा-कौन 
हो? और यहाँ क्यों आए हो? 

जोगजीत अस कहे पुकारी। अहो धर्म तुम ग्रासेहु, नारी।। 

आज्ञा पुरुष दीन्ह यह मोही। इहिते बेगि निकारो तोही।। 

जोगजीत कन्या को कहिया। नारि काहे उदर महँ रहिया।। 
उदर फारि अब आवहु बाहर। पुरुष तेज सुमिरो तोहि ठाहर ।। 

योगजीत ने कहा कि तुमने आद्य-शक्ति को निगल लिया है , परम- 
पुरुष की आज्ञा से मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें यहाँ से निकालना है । तब 
योगजीत ने कन्या से कहा कि इसके पेट में क्यों बैठी हो, परम-पुरुष की 
सुरति करके इसका पेट फाड़कर बाहर आ जाओ। 


साहिब बन्दगी 
सुनिके धर्म क्रोध उर जरे ऊ जोगजीत सो सन्मुख भिरे ऊ।। 
जोगजीत तब कीन्हे ध्याना। पुरुष प्रताप तेज उर आना।। 
पुरुष आज्ञा भई तेहि काला। मारहु, सुरति लिलार कराला।। 
जोगजीत पुनि तैसो कीन्हा। जस आज्ञा पुरुष तेहि दीन्हा।। 
यह सुन निरंजन क्रोधित होकर लड्ने के लिए योगजीत के सम्मुख 
आया। योगजीत ने तब परम-पुरुष का ध्यान करके उनके तेज को लिया 
और निरंजन पर सुरति फेंकी, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ा। 
गहि भुजा फटकार दीन्हों, परे उ लोक ते न्यार हो।। 
भयो त्रासित पुरुष डरते, बहुरि उठे उ सम्हार हो।। 
निरसि कन्या उदर ते, पुनि देख धर्महि अति डरी।। 
अब नहिं देखों देस वह, कहो कौन विधि कहँ वा परी।। 
तब योगजीत ने उसको भुजा पकड़कर उसे अमर-लोक से नीचे 
शून्य में फेंक दिया। वहाँ योगजीत के डर से संभल कर उठा और उसके 
पेट से कन्या बाहर निकल आयी । निरंजन को देख कन्या डरने लगी और 
सोचने लगी कि यहाँ कैसे आ गयी! अब उस देश में नहीं जा पाऊंगी। 
कामिनि रही सकाय, त्रासित काल डर अधिका । 
रही सो सीस नवाय, आस पास चितवत खड़ी ।। 


आद्य शक्ति काल निरंजन से डरने लगी और शीश नवाकर वहीं 
पास में खड़ी हो गयी। 


निरंजन ने कहा 
कहे धर्म सुनु आदि कुमारी । अब जनि डरपो त्रास हमारी ।। 
पुरुष रचा तोहि हमरे काजा। इक मति होय करहु उपराजा।। 
हम हैं पुरुष तुमहिं हो नारी। अब जनि डरपो त्रास हमारी ।। 
निरंजन ने शक्ति से कहा कि हे कुमारी! मुझसे मत डरो; परम- 
पुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए रचा है, इसलिए दोनों मिलकर राज्य 
करते हैं । मैं पुरुष हूँ और तुम मेरी नारी हो; मुझसे मत डरो। 
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आद्य शक्ति ने कहा 
कहे कन्या कैसे बोलहु बानी। भ्राता जेठ प्रथम हम जानी ।। 
कन्या कहै सुनो हो ताता। ऐसी विधि जनि बोलहु बाता।। 
अब मैं पुत्री भई तुम्हारी ताते उदर माँझ लियो डारी। 
जेठ बंधु प्रथमहि के नाता। अब तो अहो हमारे ताता।। 
निरमल दृष्टि अब चितवहु मोही। नहिं तो पाप होय अब तोही।। 
आद्य शक्ति ने कहा कि यह कैसी बात बोल रहे हो। पहले नाते से 
तो तुम मेरे बड़े भाई हो चुके हो, क्योंकि परम-पुरुष के बच्चे हैं हम 
और दूसरे नाते से मैं तुम्हारी पुत्री हो गयी हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पेट में 
डाल लिया था और वहीं से मैं निकली हूँ, इसलिए तुम मेरे पिता हो गये 
हो। अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। 
निरंजन ने कहा 
कहे निरंजन सुनो भवानी | यह मैं तोहि कहों सहिदानी ।। 
पाप पुण्य डर हम नहिं डरता। पाप पुण्य के हमहीं करता।। 
पाप पुण्य हमहीं से होई। लेखा मोर न लेहै कोई।। 
पाप पुण्य हम करम पसारा। जो बाझे सो होय हमारा।। 
ताते तोहि कहों समुझाई। सिख हमार लो सीस चढाई ।। 
पुरुष दीन तोहि हम कहँ जानी। मानहु कहा हमार भवानी ।। 
निरंजन ने कहा कि मैं पाप-पुण्य से नहीं डरता हूँ, क्योंकि पाप- 
पुण्य का कर्ता मैं ही हुँ, मेरे पाप-पुण्य का हिसाब लेने वाला कोई नहीं 
है और आगे मैं पाप-पुण्य कर्मों का जाल ही फैलाऊँगा और जो इनमें 
उलझ जायेगा, वो कहीं नहीं जा पायेगा, हमारा ही रहेगा। 
विहँसी कन्या सुन अस बाता। इक मति होय दोइ रं गराता।। 
हरस वचन बोली मृदु बानी। नारी नीच बुधि रति विधि ठानी।। 
रहस वचन सुन धरम हरषाना। भोग करन को मन में आना।। 
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आद्य शक्ति तब हँसते हुए उसके साथ एकमत हो गयी, उसकी 

बात मान ली और मीठी बाणी बोलकर गुप्त बात कही और निरंजन के 
साथ रहने का निश्चय कर लिया। 


भग न कन्या के हती। अस चरित कीन्ह निरं जना। 

नख घात किये भग द्वार तत छिन, घाट उत्पति गंजना।। 
नख रेष शोनित चला। तिहूको सब खास आरंभनी। 
आदि उत्पति सुनहु धर्मनि, कोउ नहिं जानत जम मनी।। 
त्रियवार कीन्ही रति तबै, भये ब्रह्मा विष्णु महे श हो। 
जेठे विधि विष्णु लघु तिहि, तीजे शम्भू सेष हो।। 


उत्पति आदि प्रकाश, यह विधि तेहि प्रसंग भो।। 
कीन्हो भोग विलास, इक मति कन्या काल ह्वै।। 


तेहि पीछे ऐसा भो लेखा। धर्मदास तुम करौ विवेका।। 
अग्नि पवन जल महि अकाशा। कुर्म उदर ते भयो प्रकाशा ।। 


पाँचों अंस ताहि सन लीन्हा । गुण तीनों सीसन सों कीन्हा।। 

यहि विधि भये तत्व गुण तीनों । धर्मराय तब रचना कीनो।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि कूर्म जी के पेट से पाँच तत्व निकले 
थे और उसके तीन शीश निरंजन ने खा लिये थे, उन्हीं से तीन गुण- 
रजगुण (ब्रह्मा जी), सत्गुण (विष्णु जी), और तमगुण (शिवजी) हुए। 
पाँच तत्व और तीन गुणों से निरंजन ने सब रचना की। 
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्रिदेव की उत्पत्ति 


गुन तत सम कर देविहिं दीन्हा। आपन अंस उत्पन कीन्हा ।। 
बुन्द तीन कन्या भग डारा। ता सँग तीनो अंस सुधारा।। 
पाँच तत्व गुण तीनों दीन्हा। यहि विधि जग की रचना कीन्हा ।। 
प्रथम बुन्द ते ब्रह्मा भयऊ। रज गुण पंच तत्व तेहि दयऊ।। 
दूजो बुन्द बिस्नु जो भयऊ। सतगुण पंच तत्व तिन पयऊ।। 
तीजे बुन्द रुद्र उत्पाने। तमगुण पंच तत्व तेहि साने।। 
पंच तत्व गुण तीन खमीरा। तीनों जन को रच्यो शरीरा।। 
तीन गुण और पाँच तत्वों को मिलाकर निरंजन ने अपने पुत्र उत्पन्न 
किये और इस तरह पाँच तत्व और तीन गुण देकर जगत की रचना की। 
प्रथम रजगुण के साथ पाँच तत्व दिये, जिससे ब्रह्मा जी हुए और सतगुण 
के साथ पाँच तत्व दिये तो विष्णु जी हुए और तमगुण के साथ पाँच तत्व 
देने से शिवजी हुए। इस तरह पाँच तत्व और तीन गुण से तीनों शरीरों की 
रचना को। 
कहै धर्म कामिनि सुन बानी। जो मैं कहूँ लेहू सो मानी ।। 
जीव बीज आहँ तुव पासा। सो ले रचना करहु प्रकाशा ।। 
कहै निरं जन पुनि सुनु रानी। अब अस करहु आदि भवानी।। 
त्रय सुत सौंप तोहि दीना। अब हम पुरुष सेवा चित लीन्हा।। 
राज करहु तुम लै तिहु वारा। भेद न कहियो काहु हमारा ।। 
मोर दरश त्रय सुत नहिं पैहैँ। जो मुहि खोजत जन्म सिरै हैं ।। 
ऐसो मता दिढै हो जानी। पुरुष भेद नहिं पावै प्रानी ।। 
त्रय सुत जबहिं होहिं बुधिवाना। सिंधु मंथन दे पटहु निदाना ।। 
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निरंजन ने कहा कि जीव और बीज तुम्हारे पास हैं और ये तीनों पुत्र 
भी तुम्हें सौंपता हूँ। अब मैं निराकार रूप में शून्य में समाऊँगा और मन 
बनकर हर जीव के साथ रहूँगा और तुम तीनों पुत्रों के साथ राज्य करना। 
निरंजन ने कहा कि तुम मेरा भेद किसी से नहीं कहना, मेरा दर्शन तीनों 
पुत्रों में से कोई नहीं कर सकेगा, चाहे मुझे खोजते हुए जन्म क्यों न गँवा 
दें, और मेरा कोई भेद भी न जान पाए। जब ये बड़े हो जाएँ तो इन्हें समुद्र 
मंथन के लिए भेजना। 
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पांच पचीस तीन का पिंजड़ा, जामें तोहि राखा भरमाई॥ 


निरंजन मन बनकर गुप्त हुआ 


कहे उ बहुत बुझाय देविहि, गुप्त भये तब आहि हो। 
शून्य गुफहि निवास कोन्हो, भेद लह को ताहि हो।। 
वह गुप्त भा पुनि संग सबके, मन निरं जन जानिये । 
मन पुरुष ध्यान उच्छे द देवे, आपु परगट आनिये।। 


निरंजन गुप्त होकर शून्य में समा गया और मन रूप में सबके साथ 
हो गया। यही मन परम पुरुष का ध्यान नहीं करने देता है । 


जीव सतावे काल, नाना कर्म लगाय के । 
आप चलावे चाल, कष्ट देय पुनि जीव को।। 


काल स्वयं ही चाल चलकर जीवों से कर्म करवाता है और फिर 
स्वयं ही उन्हें कष्ट देता है। 
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गुप्त भयो है संग सबके। 
मन ही निरंजन जानिये॥ 


43 


त्रिदेवों ने किया समुद्र मंथन 


त्रय बालक जब भये सयाने। पठये जननी सिंधु मथाने ।। 
बालक मातै खेल खिलारी। सिंधु मंथन नहिं गयै उखरारी।। 
तेहि अन्तर इक भयो तमासा। सो चरित्र बूझो धर्मदासा।। 
धान्यो योग निरं जन राई। पवन अरं भ कीन्ह बहुताई ।। 
त्यागो पवन रहित पुनि जबही। निकसेउ वेद स्वास संग तबही ।। 
स्वास संग आयेउ सो वेदा। बिरला जन कोई जाने भेदा।। 
अस्तुति कीन्ह वेद पुनि ताहां। आज्ञा का मोहि निरगुन नाहां।। 
कह्यो जाय करु सिंधु निवासा। जेहि भेंटे जैहौ तिहि पासा।। 
उठी अवाज रूप नहिं देखा। जोति अगम दिखलावत भेखा।। 
चलेउ वेद तहाँवा को जाई। जहा वा सिंधु रचा धर्मराई ।। 
पह चे वेद तब सिंधु मँझारा। धर्मराय तब युक्ति विचारा ।। 
गुप्त ध्यान देविहिं समुझावा। सिंधु मंथन कहँ कस विलमावा।। 
पठवहु बेगि सिंधु त्रय बारा। दिठकै सोचहु बचन हमारा।। 
बहुरि आप पुनि सिंधु समाना। देवी कीन्ह मथन अनुमाना।। 
तिहुँ बालक को कहा समुझायी । आसिष दे पुनि तहाँ पठायी।। 
पैहो वस्तु सिंधु के माहीं । जाहु बेगि तीनों सुत ताही ।। 
चलिभौ ब्रह्मा मान सिखाही। दोइ लहू रा पुनि पाछे जाई।। 
जब तीनों बालक कुछ बड़े हुए तो माता ने कहा कि समुद्र मंथन 
को जाओ; पर बच्चे खेलने में मस्त रहे, वहाँ नहीं गये । इतने में पहले 
निरंजन ने तमाशा किया, उसने योग से पवन उत्पन्न की और जब उसका 
त्याग किया तो स्वास के साथ वेद बाहर निकले यानी निरंजन ने वायु में 
वेद के शब्द किये, कोई पुस्तक लिखी हुई नहीं थी। इस भेद को कोई 
44 
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बिरला ही जानता है। वेद ने निरंजन की स्तुति की और आज्ञा मँगी। 
निरंजन ने कहा-जाओ समुद्र में समा जाओ,जब मंथन हो तब जिसे 
मिलो, उसी के पास चले जाना। निरंजन ने आकाशवानी को, ज्योति 
दिखाई, पर वेद ने उसका रूप नहीं देखा, इसलिए वेद निराकार के लिए 
भी कहता है कि उसका पूरा भेद नहीं पा रहा हूँ ।.... तो जब वेद चले 
गये तो निरंजन ने तेज उत्पन्न करके उसे भी समुद्र में समाने को कहा; 
फिर तेज के बाद विष उत्पन्न करके उसे भी समुद्र में समाने भेज दिया। 
वेद जब समुद्र मध्य आकर समा गये तो निरंजन ने ध्यान में आद्य शक्ति 
को कहा कि समुद्र मंथन में बिलम्ब क्यों हो रहा है, हमारे वचन पर 
ध्यान दो और जल्दी से तीनों पुत्रों को समझाकर और आशीर्वाद देकर 
समुद्र मंथन के लिए भेजो। तब आद्य शक्ति ने तीनों को समझाकर और 
आशीर्वाद देकर समुद्र मंथन के लिए भेजा, कहा कि समुद्र के अन्दर 
कोई वस्तु है, जल्दी जाओ। ब्रह्मा मान सहित आगे-2 चले और पीछे- 
2 दोनों भाई विष्णु और शिवजी भी चले। 

गये सिंधु के पास, भये ठाढ तीनो जने। 

युक्ति मथन परकास, एक एक को निरखहीं ।। 

तीनों पुत्र समुद्र के पास जाकर खड़े हो गये और एक दूसरे को 
देखते हुए मंथन पर विचार करने लगे। 

तीनों कीन्ह मंथन तब जाई। तीन वस्तु तीनों जन पाईं ।। 

ब्रह्मा वेद तेज तेहि छोटा। लहुरा तासु मिले विष खोटा।। 

भेट वस्तु त्रय तीनों भाई । चलि भये हर्ष कहत जहाँ माई ।। 

माता पहँ आये त्रय बारा। निज-2 वस्तु प्रगट अनुसारा।। 

माता आज्ञा कीन्ह प्रकासा। राखु वस्तु तुम निज-2 पासा ।। 

जब मंथन किया तो तीनों को तीन चीजें मिली | ब्रह्मा को वेद मिले, 
विष्णु को तेज मिला और शिवजी को विष मिला। तीनों चीजें लेकर 
तीनों भाई बड़े खुश होकर माता के पास आए। माता ने कहा कि जो 
चीजे जिसे मिली है, वो अपने पास रख ले। 
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पुनि तुम मथहु सिंधु कहँ जाई । जो जिहि मिले लेहु सो भाई।। 
कीन्ह चरित अस आदि भवानी। कन्या तीन कीन्ह उत्पानी।। 
कन्या तीन उत्पान्यो जबहीं । अंस वारि महाँ नायो सबहीं।। 
पठयो सिंधु माहिं पुनि ताहीं। त्रय सुत मरम सो जानत नाहीं ।। 
पुनि तिन मंथन सिंधु को कीन्हा । भेट्यो कन्या हर्षित ह्वै लीन्हा ।। 
कन्या तीनहू, लीन्हे साथा। आ जननी कहँ नायउ माथा।। 
सब माता के आगे कीन्हा। माता बाँटि तिन्हन कहाँ दीन्हा।। 
माता कहे सुनहु सुत मोरा। यह तो काज भये सब तोरा।। 
एक एक बाटे तीन्हु को दीन्हा। करहु भोग अस आज्ञा कीन्हा ।। 
सावित्री ब्रह्मा तुम लेऊ। है लक्ष्मी विष्णु कहँ देऊ।। 
पारवती शंकर कहँ दीन्ही। ऐसी माता आज्ञा कीन्ही ।। 
तीनउ जन लीन्ही सिर नाई। दीन्ह अद्या जस भाग लगाई ।। 
पाई कामिनी भये अनंदा। जस चकोर पाये निशिचदा।। 
काम वसी भए तीनों भाई। देव दैत दोनों उपजाई।। 
धरमदास परखो यह बाता। नारी भयी हती सो माता।। 

माता ने पुत्रों से कहा कि पुनः समुद्र मंथन के लिए जाओ और जो 
जिसे मिले, वो उसे अपने पास रख ले। इतने में शक्ति ने तीन कन्याओं 
की उत्पत्ति की और उन्हें भी समुद्र में समाने को कहा। तीनों बेटों में से 
किसी को भी इसका भेद मालूम न चला। जब तीनों ने पुनः समुद्र मंथन 
किया तो तीनों कन्याएँ मिलीं । तीनों कन्याएँ लेकर तीनों माता के पास 
आए । माता ने कहा कि यह सब तुम्हारा काम ते इसलिए एक-एक 
कन्या सबको दे दी और एक दूजे के संग रहने को कहा। सावित्री ब्रह्मा 
जी को दी, लक्ष्मी विष्णु जी को और पार्वती शंकर जी को दी। स्त्री 
पाकर तीनों भाई बड़े खुश हुए। जैसे चकोर को रात्रि का चाँद मिल गया 
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हो, ऐसे ही सब उनमें खो गये। फिर तीनों भाई काम के वशीभूत हुए 
और उनमें ही रम गए। जिससे देवताओं और दैत्यों की उत्पत्ति हुई। 
ब्रह्मा जी और विष्णु जी से देवताओं की और शिवजी से राक्षसों की 
उत्पत्ति हुई। इसलिए आगे चलकर शिवजी ने ही राक्षसों को वरदान भी 
दिये। 
माता बहुरि कहे समुझायी। अब फिर सिंधु मथो तुम जाई ।। 
जो जेहि मिलै लेहु सो जाई। अब जनि करो विलंब तुम भाई ।। 
माता ने पुत्रों से कहा कि अब फिर से समुद्र मंथन के लिए जाओ 
और अबकी बार विलंब न करना। 
त्रय सुत चले माथ नवायी। जो कछु कहे उ करब हम जायी।। 
मथ्यो सिंधु कछु विलंब न कीना। निकसे चौदह रतन सो लीन्हा।। 
चौदह रतन की निकसी खानी। ले माता पहँ पहूचे आनी।। 
तीनहु बन्धु हरषित ह्वै लीन्हा । विस्नु सुधा पायउ हर विष दीन्हा।। 
तीनों माता को प्रणाम करके पुनः मंथन के लिए चले और अबकी 
बार 4 रतन की खानी निकली और उन्हें लेकर माता के पास आए। 
तब उसमें से विष्णु जी को अमृत और शिवजी को विष दिया गया। 
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ब्रह्मा को दिया वेद ने रहस्य 


ब्रह्मा वेद पढु न तब लागा। पढ़त वेद तब भा अनुरागा।। 
कहे वेद पुरुष इक आही। है निराकार रूप न ताही।। 
शून्य माहि वह जोत दिखावे। चितवत देह दृष्टि नहिं आवे।। 
स्वर्ग सीस पग आहि पताला। तेहि मत ब्रह्मा भौ मतवाला।। 
चतुरानन कहे विष्णु बुझावा। आहि पुरुष मोहिं वेद लखावा।। 
पुनि ब्रह्मा शिवसों अस कहईष वेद मंथन पुरुष इक अहई।। 
अहै पुरुष इक वेद बतावा। वेद कहे हम भेद न पावा।। 
अब ब्रह्मा वेद पढ्ने लगा। वेद में उसने जाना कि एक पुरुष है, जो 
निराकार है, जिसका कोई रूप नहीं है, जो शून्य में जोत दिखाता है और 
पाताल तक उसके पाँव हैं । (वेद में निरंजन ने अपनी ही बात की थी, 
परम पुरुष का भेद नहीं दिया) यह पढ़ ब्रह्मा मतवाला होकर विष्णु के 
पास आया और उसे कहा कि मुझे वेद कह रहा है कि एक पुरुष है। 
तब ब्रह्मा शिवजी के पास आया और उसे भी यह बात बतायी। 
ब्रह्मा ने कहा कि वेद का मंथन करने से पता चलता है कि एक पुरुष है, 
पर वेद कह रहा है कि मैं उसका भेद नहीं जान पा रहा हूँ । 
तब ब्रह्मा माता पहँ आवा। करि प्रणाम तब टे के पाँवा।। 
हे माता मोहि वेद लखावा सिरजनहार और बतलावा।। 
तब ब्रह्मा माता के पास आया और प्रणाम करके कहा कि वेद कह 
रहा है कि सृष्टि की रचना करने वाला कोई और (निराकार) है । 


ब्रह्मा ने कहा 
ब्रह्मा कहे जननी सुनो, कहहु कहा क॑त तुम्हार है । 
कीजै कूपा जनि मोहि दुरावो, कहाँ पिता हमार है ।। 
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ब्रह्मा ने कहा कि तुम्हारा पति कौन है, कूपा करके सच-2 कहो, 
छिपाओ नहीं, बताओ कि हमारा पिता कहाँ है! 


शक्ति ने कहा 
कहे जननि सुनो ब्रह्मा, कोउ नहीं जनक तुम्हार हो। 
हमहिते भई सबे उत्पत्ति, हमहिं सब कीन सम्हार हो।। 
माता ने कहा- हे ब्रह्मा! तुम्हारा पिता कोई नहीं है, मुझसे ही तुम्हारी 
उत्पत्ति हुई है, इसलिए मैं ही तुम्हारी माता हूँ और मैं ही तुम्हारा पिता 
हँ । 
ब्रह्मा ने कहा 
ब्रह्मा कहे पुकार, सुनु जननि तैं चित्त दे। 
कहत वेद निरुवार, पुरुष एक सो गुप्त है ।। 
ब्रह्मा ने कहा-हे माता! ध्यान से सुनो, वाणी में आ रहा है कि एक 
पुरुष है, जो गुप्त है । ब्रह्मा ने दिखाया माता को। 


शक्ति ने कहा 


कहे अद्या सुनु ब्रह्म कुमारा मोसे नहीं कोउ स्रष्टा न्यारा।। 
स्वर्ग मृत्यु पाताल बनाई । सात समुद्र हम निरमाई।। 


शक्ति ने कहा कि मैं ही स्रष्य हूँ, मैंने ही स्वर्ग, पाताल, मृत्यु आदि 
लोक बनाए हैं, मैंने ही समुद्र बनाया है, मेरे अलावा और कोई नहीं है । 


ब्रह्मा ने कहा 
माना वचन तुमहि सब कोन्हा। प्रथम गुप्त तुम कस रख लीन्हा ।। 
जबै वेद मुहि कहै बुझाई। अलख निरं जन पुरुष बताई ।। 
अब तुम आप बनो करतारा। प्रथम काहे न किया बिचारा।। 
जो तुम वेद आप कथ राखा । सो कस तुम अलख निरंजन भाखा ।। 
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आपे आप आप निरमाई। काहे न कथन कीन तुम माई।। 
अब मोसन तुम छल जनि करहू। साँचे साँच सब कहि उच्चरहू ।। 

ब्रह्मा ने कहा कि माना तुम्हीं ने सब कुछ बनाया, पर यदि ऐसा था 
तो पहले हमसे क्‍यों नहीं कहा, छिपाए क्यों रखा और जब वेद मुझसे 
कह रहा है कि एक पुरुष है, निरंजन है, निराकार है, दिखता नहीं है तो 
तुम कह रही हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ मैंने ही रचा है । अच्छा, 
यदि तुमने ही सब कुछ रचा तो वेद के शब्द भी तुम्हारे ही होंगे, फिर 
उसमें अलख निरंजन की बात की! इसलिए मुझसे छल मत करो और 


सच-2 कहो। 
शक्ति ने कहा 


जब ब्रह्मा यहि विधि हठ ठाना। तब अद्या मन कीन्ह तिवाना।। 
केहि विधि यहि कहूँ समझाई। विधि नहिं मानत मोर बड़ाई ।। 
जो यहि कहां निरंजन बाता। केहि विधि समझे यह विख्याता ।। 
प्रथम कह्यो निरं जन राई। मो र दरश काहू नहिं पाई।। 
अबै जो यही अलख लखावो। कौनी विधि ताको दिखलावों ।। 
अब विचार पुनि ब्रह्मैसमझावा । अलख निरंजन नहिं दरस दिखावा ।। 

जब ब्रह्मा ने जिद्द को तो शक्ति ने मन में विचार किया कि यह तो 
मुझे सृष्टा मान ही नहीं रहा है , इसे कैसे समझाऊँ ! यदि इसे निरंजन की 
बात कहूँ तो यह कैसे समझेगा! क्योंकि निरंजन ने तो कहा था कि उसे 
कोई देख नहीं पायेगा, फिर यदि यह कहेगा कि दिखाओ तो कैसे 
दिखाऊँगी! यह विचार कर शक्ति ने उससे कहा कि वो किसी को 
दिखता नहीं है। 

ब्रह्मा ने कहा 

ब्रह्मा कहे मोहिं ठौर बतावो। आगा पीछा जनि तुम लावो।। 
मैं ना मानो तम्हरी बाता। ऐसी बात न मोहि सुहाता।। 


अनुरागसागर वाणी 5I 
प्रथम तुम मुहि दीन भुलावा। अब तुम कहो न दरस दिखावा ।। 
तासु दरस न पैहो पूता। ऐसी बात कहो अजगूता।। 

ब्रह्मा ने कहा कि मैं नहीं मानूँगा, मुझे बताओ कि वो कहाँ है, 
क्योंकि पहले भी तुमने कहा कि नहीं है, फिर कहती हो कि दिखाई 


नहीं देता । 
शक्ति ने कहा 


कहे जननी सुनो ब्रह्मा, कहों तोसों सत्त ही।। 

सात स्वर्ग है माथ ताको, चरण पताल सप्त ही।। 

शक्ति ने कहा-हे ब्रह्मा! मैं तुमसे सच कहती हूँ, सात स्वर्ग तक 
उसका मस्तक है और सात पाताल तक उसके चरण हैं । 

लेहु, पुष्प तुम हाथ, जो इच्छा तिहि दरश की। 

जाय नवओ माथ, ब्रह्मा चलै शिर नाइ कै ।। 

माता ने उसे फूल देते हुए कहा कि यदि तुम्हें पिता दर्शन की इच्छा 
है तो यह फूल लो और जाकर माथा टेकना और फूल चढ़ाना। तब ब्रह्मा 
फूल लेकर आकाश में पिता की खोज में चला। 


48 2४ WL 


ब्रह्मा गये आकाश में 


जननी गुन्यो वचन चित माहीं । मोरि कही यह मानत नाहीं ।। 
या कहँ वेद दीन्ह उपदेसा। पै दरस तै नहिं पावे भेसा।। 
कह अष्टंगी सुनो रे बारा। अलख निरं जन पिता तुम्हारा ।। 
तासु दरस नहिं पैहो पूता। यह मैं बचन कहाँ निज गूता।। 
शक्ति ने मन में विचार किया कि ब्रह्मा मेरी बात नहीं मान रहा है, 
क्योंकि वेद ने इसे उपदेश किया है। तब आष्टंगी ने कहा कि अलख 
निरंजन तुम्हारा पिता है, पर तुम उसका दर्शन नहीं पा सकोगे। 
ब्रह्मा सुनि व्याकुल ह्वै धावा । परसन सीस ध्यान हिय लावा।। 
ब्रह्मा चले जननी सिर नाई। सीर परसि आवों तोहि ठाई ।। 
तुरतहि ब्रह्मा दीन्ह रिंगायी। उत्तर दिशा बेगि चलि जायी।। 
यह सुन ब्रह्मा व्याकुल होकर दौड़ा, माता से कहा कि पिता के 


शीश के दर्शन करके फिर तेरे पास आऊँगा और यह कह वह उत्तर दिशा 
को ओर चला गया। 
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जेहि खोजत ब्रह्मा थके, सुर नर मुनि अरु देव। 
कहें कबीर सुन साधवा, करु सतगुरु की सेव॥ 





नहीं पहुँच पाये विष्णु 


आज्ञा माँगि विष्णु चले बाला। पिता दरश को चले पताला।। 
इत उत चितय महे स न डोला। सेवा करत कछू नहिं बोला।। 
तेहि शिव मन अस चितं अभावा। सेवा करन जननि चित लावा।। 
यहि विधि बहुत दिवस चलि गयऊ। माता सोच पुत्र कस कियऊ।। 

विष्णु जी भी आज्ञा माँगकर पिता के दर्शन को पाताल में चले गये। 
पर शिवजी कहीं नहीं गये; वे माता की सेवा में लगे रहे । इस तरह बहुत 
दिन बीत गये, माता ने सोचा कि पुत्रों ने यह क्या किया। 


प्रथम विष्णु जननी ढिग आये । अपनी कथा कहि समुझाये ।। 


सबसे पहले विष्णु लौटकर माता के पास आए और सच्ची-2 बात 
बता दी कि मैं पिता के चरण नहीं देख सका । 


सुनि हर्षित भइ आदि कुमारी । लीन्ह विष्णु कहँ निकट दुलारी ।। 
चूमेउ बदन सीस दियो हाथा। सत्य सत्य बोलेउ सुत बाता।। 


विष्णु की बात सुन शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया और उसका मुख 
चूमा, उसे प्यार किया, कहा-तुमने सत्य बोला है। 
पुनि कह माता विष्णु दुलारा। सुनहु पुत्र इक वचन हमारा ।। 
सत्य सत्य तुम कहो बुझाई । पितु पद परसन जब गै भाई ।। 
प्रथम हुतो तुम गौर शरीरा। कारण कौन श्याम भए धीरा।। 
माता ने विष्णु से कहा-तुम सत्य बोलो कि तुम पिता के चरण स्पर्श 
नहीं कर सके, पर यह बताओ कि पहले तो तुम गौर वर्ण थे, अब श्याम 
वर्ण कैसे हो गये! 
आज्ञा पाय हम तत्काला। पितु पद परसन चले पताला।। 
अक्षत पुहुप लीन्ह कर माहाँ। चले पताल पंथ मग जाहाँ ।। 
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पचि शेषनाग पहँ गयऊ। विष के तेज हम अलसयऊ।। 
भयो श्याम विष तेज समावा। भइ अवाज अस वचन सुनावा।। 
अहो विष्णु माता पहँ जायी। बचन सत्य कहियो समझायी। 
सतयुग त्रेता जैहै जबही। द्वापर ह्वै चौथा पद तबही।। 
तब तुम हौहु कृष्ण अवतारा। लैहो ओयल सो कही विचारा ।। 
नाथहू नाग कलिंदी जाई । अब तुम जाहु, विलंब न लाई ।। 
पहुँचे हम तब ही तुव पासा। कीन्हे उ सत्य वचन परकासा।। 
भेटे उ नाहिं माहि पद ताता। विष ज्वाला साँवले भो गाता।। 
व्याकुल भयो तबै फिरि आयो। पितु पद दर्शन मैं नहिं पायो।। 

विष्णु ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा पाकर जब फूल लेकर मैं पाताल 
लोक में गया तो रास्ते में शेषनाग मिले, उनके विष के प्रभाव से मैं 
अचेत हो गया और मेरा वर्ण श्याम हो गया, तब शेषनाग ने कहा कि हे 
विष्णु ! माता के पास वापिस लौट जाओ और सत्य कहना। उसने कहा 
कि सतयुग और त्रेता युग बीत जायेंगे तो द्वापर युग आयेगा, तब तुम्हारा 
कृष्णावतार होगा, मुझे नाथना, पर अब जल्दी से लौट जाओ। तब हम 
तुम्हारे पास आ गये और पिता के चरणों का दर्शन नहीं कर सके। 

(शेषनाग कालीनाग के रूप में यमुना में रहता था।) 
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ब्रह्मा को लेकर आय-शक्ति याकुल हुई 
धर्मदास ने पूछा 


कहे धरमनि यह संशय बीती । साहब कहहु ब्रह्मा की रीती।। 
पिता सीस तिन परसन कीन्हा । कि होय निरास पीछे पग दीन्हा।। 


धर्मदास जी ने साहिब से पूछा कि ब्रह्मा के साथ क्या हुआ! क्या 
उसने पिता के शीश का स्पर्श किया या फिर निराश होकर लौट गया! 


साहिब ने कहा 


धर्मदास मुहि अति प्रिय अहहु । कहो सँदेस परखि दृढ़ गहहु ।। 
चलत ब्रह्मा तब वार न लावा। पिता दरस कहँ अति मन भावा।। 
तेहि स्थान पहु चिगै जाई । नहिं तहँ रबि ससि शून्य रहाई।। 
बहु विधि अस्तुत करे बनायी । ज्योति प्रभाव ध्यान तहँ लाई ।। 
ऐसे बहु दिन गये बितायी। नहिं पायो ब्रह्मा दरश पितायी।। 
शून्य ध्यान युग चार गमाना। पिता दरस अजहुँ नहिं पावा।। 


साहिब ने कहा-हे धरमदास ! तुम मुझे बहुत प्रिय हो, अब आगे को 
बात कहता हूँ, उसे जानो कहा-ब्रह्मा के दिल में पिता के दर्शन की चाह 
थी, उसने जाते हुए समय नहीं लगाया। एक स्थान पर पहुँचा तो वहाँ 
सूर्य, चाँद आदि नहीं थे, शून्य स्थान था। वहाँ ब्रह्मा ध्यान लगाकर बैठ 
गया और पिता की बहुत भांति से स्तुति करने लगा। ऐसे में बहुत समय 
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व्यतीत हो गया, पर ब्रह्मा को पिता के दर्शन नहीं हुए। चार युग उसने 
ध्यान में गँवा दिये, पर दर्शन नहीं पा सका। 

ब्रह्मा तात दरश नहीं पाया। शून्य ध्यान महँ बहु जाया।। 
माता चिन्ता करत मन माहाँ। जेठ पुत्र ब्रह्मा रह, काहाँ।। 
किहि विधि रचना रचहु बनाई । ब्रह्मा आवे कौन उपाई ।। 

इधर शून्य में ध्यान मग्न ब्रह्मा को युग बीत गये, पर पिता का दर्शन 

न हुआ और उधर शक्ति को चिंता हुई कि उसका बड़ा बेटा कहाँ रह 
गया, क्योंकि सृष्टि को रचना जो करनी थी, सो उसने सोचा कि ब्रह्मा 
को कैसे बुलाया जाए! 
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सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई। 
चार वेद में ब्रह्मा भूले, आदि नाम न पाई॥ 


ब्रह्मा को लाने चली गायत्री 


उबटि शरीर मैल गहि काढी। पुत्री रूप कीन्ह रचि ठाढी।। 

शक्ति अंश निज ताहि मिलावा। नाम गायत्री ताहि धरावा।। 

गायत्री मातहि सिर नावा। चरन चूम निज सीस चढुावा।। 
तब शक्ति ने शरीर से मैल निकालकर गायत्री नामक कन्या की 


उत्पत्ति की, उसमें अपना अंश मिलाया। गायत्री ने माता के चरणों में 
शीश नमाकर उसके चरणों को चूमा। 


गायत्री ने पूछा 

गायत्री विनवै कर जोरी। सुनु जननी इक विनती मोरी।। 
कौन काज मो कहाँ निरमाई। कहो बचन लेउँ सीस चढ़ाई।। 

गायत्री ने माता से पूछा कि उसकी उत्पत्ति क्यों की गयी है! 
कहे अद्या पुत्री सुनु बाता। ब्रह्मा आहि जेठहि तुव भ्राता।। 
पिता दरश कहँ गयो अकाशा। आनौ ताहि वचन परगासा।। 
दरश तात कर वह नहिं पावे। खोजत खोजत जनम गमावे ।। 
जौने विधि ते इहँवा आई। करो जाय तुम तौन उपाई ।। 

आद्य शक्ति ने कहा-हे पुत्री ! तम्हारा बड़ा भाई ब्रह्मा पिता का दर्शन 
करने आकाश को गया है, वो पिता का दर्शन नहीं पा सकेगा और खोजते 
-2 जन्म गँवा रहा है, इसलिए तुम जाओ और ऐसा उपाय करो जिससे 
वो यहाँ वापिस आ जाए। 

चलि गायत्री मारग आई । जननी वचन प्रीति चित लाई ।। 

चलत भई मारग सुकुमारी । जननी वचन ध्यान उर धारी।। 

गायत्री माता के वचनों को ध्यान से सुन हृदय में धारण कर चल 
पडी। 
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जाय देख्यो चतुरमुख कहँ, नाहिं पलक उघारई। 
कछ क दिन सो रही तहं वा, बहुरि युक्ति विचारई।। 
कौन विधि यह जागिह , अब करों कौन उपाय हो। 
मन गुनन सोचे बहु त विधि, ध्यान जननी लाय हो।। 
गायत्री ने जाकर देखा कि ब्रह्मा ध्यान मगन है, आँखे बंद किये हुए 
है, खोलता नहीं है उसने कुछ दिन तक तो वहीं इंतजार किया, पर जब 
देखा कि यह जग नहीं रहा है तो विचार किया कि इसे किस तरह 
जगाऊं ! यह सोच उसने अद्या का ध्यान किया। 

अद्या आयसु पाय, गायत्री तब ध्यान महँ ।। 

निज कर परसहु,, ब्रह्मा तबही जागिहैँ।। 

अद्या ने कहा कि अपने हाथों से उसके चरण को छुओ, तभी वो 
जागेगा। 

गायत्री पुनि कीन्ही तैसी । माता युक्ति बतायी जैसी।। 

गायत्री तब चित्त लगाई। चरण कमल कहँ परसेउ जायी।। 

गायत्री ने वैसा ही किया, उसके चरणों को स्पर्श किया। 
ब्रह्मा जाग ध्यान मन डोला। व्याकुल भयो बचन तब बोला।। 
कवन अहै पापिन अपराधी | कहा छु डायहु मोरि समाधी।। 
शाप देहू तोकहाँ मैं जानी । पिता ध्यान मोहि खंडूयो आनी।। 

ब्रह्मा ध्यान से जागा और व्याकुल होकर कहा कि मैं पिता के 
ध्यान में था; ऐसा कौन पापी है , जिसने मेरी समाधि भंग की है, मैं उसे 
शाप दे दूँगा । 

गायत्री ने कहा 

कहिं गायत्री मोहि न पापा। बूझि लेहु, तब देहहु शापा।। 

कहों तोहि सो सांची बाता। तोहि लेन पठयी तुव माता।। 

चलहु वेगि जनि लावहु वारे । तुम बिन रचना को बिस्तारे ।। 
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ब्रह्मा ने कहा 


ब्रह्मा कहे कौन विधि जाऊँ । 
पिता दरस अजहूँ नहिं पाऊं ।। 


गायत्री ने कहा 


गायत्री कह दरस न पैहो। 
बेगि चलहु नहिं तो पछतैहो ।। 


ब्रह्मा ने कहा 
ब्रह्मा कहै देहु तुम साखी । परस्यो सीस देख मैं आँखी।। 
ऐसे कहो मातु समुझायी। तो तुम्हरे संग हम चलि जायी।। 


गायत्री ने कहा 


कह गायत्री सुन श्रत धारी। हम नहिं मिथ्या बचन उचारी।। 
जो मम स्वारथ पुरवहु भाई | तो हम मिथ्या कहब बनायी ।। 


ब्रह्मा ने कहा 
कह ब्रह्मा नहिं लखी कहानी । 
कहौ बुझाय प्रगट की बानी ।। 


गायत्री ने कहा 
कह गायत्री देहु रति मोहि। 
तो कह झूठ जिताऊँ तोहि।। 
सुन ब्रह्मा चित करे विचारा। अब का यत्न करहुं इहि बारा।। 


ब्रह्मा ने सुनकर विचार किया कि अब क्या करूँ! 
जो विमुख या कह करों, अब तो नहिं बनआवई। 
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साखि तो यह देय नाहिं , जननी मोहि लजाबई।। 
यहाँ नाहिं पिता पायो, भयो न एको काज हो। 


पाप सोचत नहिं बनै, अब करौं रति विधि साज हो।। 
कियो भोग रति रंग, विसर्‌यो सो मन दरश का।। 


दोउ कहाँ बढ़ यो उमंग, छल मति बुद्धि प्रकाश किये ।। 
कह ब्रह्मा चल जननी पासा। तब गायत्री वचन प्रकाशा ।। 
औरौ करौ युक्ति इक ठानी। दूसरी साखि लेहु उत्पानी ।। 
ब्रह्मा कहे भली है बाता। करहु सोई जेहि मानै माता।। 
तब गायत्री यतन बिचारा। देह मैल गहि कीन्ह नियारा।। 
कन्या रचि निज अंश मिलावा। नाम सावित्री तासु धरावा ।। 


गायत्री तिहि कह समुझावा । कहियो दरस ब्रह्मा पितु पावा ।। 
कह सावित्री हम नहिं जानी। झूठी साख दै आपनि हानि।। 
यह सुन दोउ कहँ चिंता व्यापा। यह तो भयो कठिन संतापा।। 
गायत्री बहु विधि समझायी। सावित्री के मन नहिं आयी। 
पुनि गायत्री कहा बुझायी। तब सावित्री बचन सुनायी ।। 
ब्रह्मा कर मोसों रति साजा। तो मैं झूठ कहों यहि काजा।। 


गायत्री ब्रह्माहिं समुझावा। दै रति या कहूँ काज बनावा।। 


ब्रह्मा रति सावित्रीहिं दीन्हा। पाप मोट आपन शिर लीन्हा ।। 
सावित्री कर दूसर नाऊँ। कहि पुहपावति वचन सुनाऊं ।। 


सावित्री कर दूसर नाऊँ। कहि पुहपावति वचन सुनाऊँ ।। 
तीनों मिलि के चलि भे तहँवा। कन्या आदि कुमारी जहवाँ।। 

सावित्री ने कहा कि उसे पुहुपावती नाम से पुकारा जाए। अब तीनों 
माता के पास आए। 
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करि प्रणाम सम्मुख रहे जाई। माता सब पूछी कुशलाई ।। 
कहु ब्रह्मा पितु दरसन पाये। दूसरि नारि कहाँ से लाये।। 
तीनों ने माता के सम्मुख जाकर प्रणाम किया । माता ने कुशल पूछी, 
और कहा-हे ब्रह्मा ! क्या तुमने पिता का दर्शन पाया और यह दूसरी नारी 
कहाँ से लाए! 
ब्रह्मा ने कहा 
कह ब्रह्मा दोऊ हैं साखी । परस्यो सीस देख इन आँखी ।। 
ब्रह्मा ने माता से कहा कि ये दोनों गवाह हैं कि मैंने पिता के दर्शन 
किये और उनके शीश का स्पर्श किया। 
माता ने गायत्री से पूछा 
तब माता बूझे अनुसारी । कछु गायत्री वचन विचारी।। 
तुम देखा इन दर्शन पावा। कहो सत्य दर्शन परभावा।। 
माता ने गायत्री से पूछा कि कहो, क्या ब्रह्मा ने दर्शन किये! 
गायत्री ने कहा 
तब गायत्री बचन सुनावा। ब्रह्मा दर्श सीस पितु पावा।। 
मैं देखा इन परसेउ शीशा। ब्रह्माहि मिले देव जगदीशा।। 


गायत्री ने झूठी गवाही देते हुए कहा कि ब्रह्मा ने पिता के दर्शन 
किये, मैंने देखा कि इसने पिता के शीश को स्पर्श भी किया। 


लेइ पुहू प परसेउ सीस पितु, इन दृष्टि मैं देखत रही।। 
जल ढार पुहुप चढ़ाय दीन्ह, हे जननि यह है सही।। 
पुहूपते पुहुपावती भयी, प्रगट ताही ठामते ।। 

इनहु दरसन लह्यो पितु को, पूछहू इहि पुहू पावती।। 
सबही साँच मैं तोसो कहु, नहिं झूठ है एको रती।। 
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गायत्री ने कहा कि मैंने देखा, ब्रह्मा ने पिता के शीश को स्पर्श कर 
वहाँ फूल चढ़ाया और उसी से यह पुहुपावती (पंपावती) नामक कन्या 
उत्पन्न हुई । यह बिलकुल सच है, मैं थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, 
यदि तुम्हें यकीन न हो तो पंपावती से ही पूछ लो। 


माता ने पुहुपावती से पूछा 
कहु पुहु पावती मोहि, दरश कथा निरवार के ।। 
यह मैं पूछों तोहि, किमि ब्रह्मा दरसन किये ।। 


अद्या शक्ति ने पुहुपावती से कहा कि मैं तुमसे पूछती हूँ, बताओ 
क्या ब्रह्मा ने पिता के दर्शन किये? 


पुहु पावती ने कहा 
पुहु पावती बचन तब बोली। माता सत्य बचन नहिं डोली।। 
दर्शन सीस लह्यो चतुरानन। चढे सीस यह धर निश्चय मन।। 


पुहुपावती ने भी झूठी गवाही देते हुए कहा कि ब्रह्मा ने पिता के 
शीश को देखा। 


साख सुनत अद्या अकुलानी। भा अचरज यह मर्म न जानी।। 


गवाही सुनकर शक्ति व्याकुल हुई, उसे अचरज हुआ कि यह कैसे 
हुआ! क्योंकि निरंजन ने तो कहा था कि वो किसी को दिखेगा नहीं। 
अद्या को रहस्य का पता न चला कि सब झूठ बोल रहे हैं । 


यह मत से सब दुनियां उरझी, पाप पुण्य भुगताई हो॥ 





शाप से ग्रसित हुए सब 


जब तीनों ने झूठ बोला तो अद्या शक्ति चिंतित हुई, उसने ध्यान में 
निरंजन से पूछा- , 
निरंजन ने कहा 
अलख निरंजन अस प्रण भाखी। मोकहँ कोउ न देखे आँखी ।। 
ये तीनहुँ कस कहहिं लबारी। अलख निरंजन कहहु सम्हारी ।। 
ध्यान कीन्ह अष्टंगी तेहि छन। ध्यान माहिं अस कह्यो 
निरंजन।। 


आद्य शक्ति ने तब ध्यान में निरंजन से पूछा कि क्या इन्होंने तुम्हारा 
दर्शन किया! निरंजन ने भी ध्यान में कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे 
किसी ने नहीं देखा। 


ब्रह्मा मोर दरश नहिं पाया। झूठी साखि इन आय दिवाया।। 
तीनों मिथ्या कहे बनाई। जनि मानहु ये हैँ लबराई।। 


निरंजन ने कहा कि ब्रह्मा ने मेरा दर्शन नहीं पाया और इनसे झूठी 
गवाही दिलवायी है। ये तीनों झूठ बोल रहे हैं । 


माता ने तीनां को शाप दिया 


यह सुनि माता कीन्हें दापा। ब्रह्मा को तब दीन्हों शापा।। 
पूजा तोरि करै कोई नाहीं । जो मिथ्या बोलेउ मम पाहीं ।। 
इक मिथ्या अरु अकरम कोन्हा। नरक मोट अपने शिर लीन्हा।। 
आगे ह्वै जो शाख तुम्हारी । मिथ्या पाप करहि बहू भारी।। 
प्रगट करहिं बहू नेम अचारा। अन्तर मैल पाप विस्तारा ।। 
विष्णु भक्त सों करहिं हँकारा। ताते परि है नरक मँझारा।। 
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कथा पुराण औरहिं समुझैहैँ। चाल बिहून आपन दुख पैहैँ।। 
उनसे और सुनैं जो ज्ञाना। करिसो भक्ति कहों परमाना।। 
और देव को अंश लखैहै । औरन निन्दि काल मुख जैहै'।। 
देवन पूजा बहू विधि लैहै । दछिना कारण गला कटै हैँ ।। 
जा कह शिष्य करैं पुनि जायी। परमारथ तिहि नाहिं लखायी।। 
परमारथ के निकट न जैहँँ। स्वारथ अर्थ सबै समुझैहँँ।। 
आप स्वारथी ज्ञान सुनैहैँ। आपनि पूजा जगत दृढ है ।। 
आपन पूजा जगहि दिढायी। परमारथ के निकट न जायी।। 
आप ऊँच औरहि कहाँ छोटा। ब्रह्मा तोर सखा होई खोटा ।। 


जब लग अस कीन्ह प्रहारा। 

ब्रह्मा मूर्छित मही कर धारा।। 

माता के बचन सुन ब्रह्मा मुर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। 
गायत्री जान्यो तिहि वारा। हुइ हैँ तोर पंच भरतारा।। 
गायत्री तोर होई वृषभ भतारा। सात पाँच और बहुत पसारा।। 
धर औतार अखज तुम खायी। बहुत झूठ तुम बचन सुनायी।। 
निज स्वारथ तुम मिथ्या भाखी। कहा जानि यह दीन्ही साखी ।। 
मानि साप गायत्री लीन्ही। सावित्रिहि तब चितवत कीन्ही ।। 

आद्या शक्ति ने तब गायत्री को भी शाप दिया, कहा-गाय हो जा! 
तेरे अनेक पति होंगे। जिस मुख से झूठ बोला, उसी मुख से अब विष्ठा 
भी खाना। अब अद्या शक्ति ने सावित्री को ओर देखा। 
पुहुपावती निज नाम धरायेहु । मिथ्या कह निज जन्म नशायेहु ।। 
सुनहु पुष्पावति तुम्हरो विश्वासा। नहिं पुजिहैँ तुमसे कछु आसा।। 
होय कुगंध ठौर तब बासा। भुगतहु नरक काम गहि आसा।। 
जो तोहि सींच लगावे जानी। ताकर होय वंश की हानी।। 
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अब तुम जाय धरो औतारा। क्योडा केतकी नाम तुम्हारा।। 

आद्या शक्ति ने पुहुपावती को भी शाप दिया, कहा-तुमने झूठ बोला 
कि फूल से उत्पन्न हुई, जा केली का फूल हो जा। तू कुण्ठाओं पर 
उत्पन्न होगी और तुझे लगाने वाले का वंश ही समाप्त हो जायेगा। 

भये शापवश तीनों विकल मति हीन छीन कू कर्मते। 

यह काल प्रचण्ड कामिनि डस्यो सब कहाँ चर्मते।। 

ब्रह्मादि शिव सनकादि नारद कोउ न बचि भागि हो। 

सुनु धरमनि विरल बाचे सब्द सत सो लागि हो।। 

शाप पाकर तीनों व्याकुल हो गये और कुकर्म के कारण सबकी मति 
हीन हो गयी । साहिब धर्मदास से कहते हैं कि काल का यह प्रचण्ड जादू 
सबपर छाया हुआ है, जिस कारण माया के कामिनि रूप से कोई नहीं 
बच पाया, सबको इसने डस लिया है । कहाँ तक बात की जाए, ब्रह्मादि, 
शिव, सनकादि, नारद आदि कोई भी इससे बचकर भाग नहीं सका। हे 
धर्मदास ! इससे केवल वे बिरले जन ही बच सकते हैं, जो सद्गुरु से 
सत्य शब्द पाकर उसमें रमे रहें । 

शाप तीनों को दै लियो, मन माहिं तब पछतावई। 

कस करहि मोहि निरं जना, पल छमा मोहि न आवई।। 

तो जब तीनों को शाप दे दिया तो शक्ति मन ही मन पछताने लगी 
कि मैंने इन्हें शाप क्यों दिया, छमा क्यों नहीं कर दिया, अब निरंजन पता 
नहीं क्या करेगा! 


निरंजन ने आकाशवाणी की 


अकास बानी तब भयी, यहु कहा कीन भवानिया। 
उत्पति कारन तोहि पठायो, कहा चरित यह ठानिया।। 


निरंजन ने आकाशवाणी की, कहा-हे भवानी ! यह तुने क्या किया! 
मैने तुम्हें सृष्टि का कार्य करने को कहा, लेकिन तूने क्या चरित्र किया! 
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अद्या को भी मिला शाप 


नीचहि ऊँच सिताय, बदल मोहि सो पावई।। 

द्वापर युग जब आय, तुमह पंच भतारि हो।। 

निरंजन ने कहा कि आगे भी जो कोई बलवान निर्बल को सतायेगा, 
मैं उसे बदले में दुख दूगाँ, और अद्या को शाप दिया कि जब द्वापर युग 
आयेगा जो द्रोपती (गायत्री) के पाँच पति होंगे वो आपके (आद्या 
शक्ति) पुत्र होंगे और बिना बाप के होगे। 
शाप ओयल जब सुनेउ भवानी। मन सन गुने कहा नहिं बानी।। 
ओयल प्रभाव शाप हम पाया। अब कहा निरं जन राया।। 
तोरे बस परी हम आई । जस चाहो तस करो उपाई।। 


बदले में निरंजन की आकाशवानी सुन अद्या चुप रह गयी और मन 
ही मन कहने लगी कि शाप के बदले में मैंने शाप पाया, पर मैं तो तेरे वश 
में हूँ, इसलिए जो तेरी इच्छा है, वही कर। 
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विष्णु को हुए पिता के दर्शन 


अब माता विष्णु पहँ आई। लीन्ह विष्णु कहँ गोद उठाई ।। 
पुनि अस कहे उ आदि भवानी। अब सुनहु, पुत्र मम बानी।। 
देख पुत्र तोहिं पिता भिटावों । तोरे मन कर धोख मिटावों ।। 
प्रथमहिं ज्ञान दृष्टि सों देखो मोर बचन निज हृदय परे खो।। 
मन स्वरूप करता कहाँ जानो। मनते दूजा और न मानो।। 
स्वर्ग पताल दौर मन केरा। मन अस्थिर मन अहै अनेरा।। 
क्षणमहँ कला अनंत दिखावे। मनकहँँ देख कोइ नहिं पावे ।। 
निराकार मनही को कहिये। मन की आश निशि दिन रहिये।। 
देखहु पलटि शून्य महँ जोती। जहवाँ झिलमिल झालर होती ।। 
फेरहु श्वास गगन कहँ धाओ। मार्ग अकाशहि ध्यान लगाओ।। 
जैसे माता कहि समुझावा। तैसे विष्णु ध्यान मन लावा।। 

विष्णु ने सत्य बोला था, इसलिए माता ने विष्णु को गोद में बिठाकर 
कहा कि हे पुत्र तुझे पिता का दर्शन करवाती हूँ । मन ही सृष्टि का कर्त्ता 
है, मन से ही स्वर्ग, पाताल आदि हैं । मन को कोई देख नहीँ पाता है, 
यही निराकार तुम्हारा पिता है। फिर शून्य में माता ने विष्णु को ज्योति 
के दर्शन करवाए और कहा कि श्वास को पलट कर ऊपर शून्य में 
चढाओ, ध्यान लगाओ। विष्णु ने वैसा ही किया। 

तेहि पीछे धर्मदास, मन पुनि आप दिखायऊ। 

कीन्ह ज्योति परकास, देखि विष्णु हर्षित भये ।। 

मातहि नायो शीश, बहु, अधीन पुनि विष्णु भा। 

मैं देखा जगदीश, हे जननी परसाद तुव।। 

तब मन विष्णु को दिखाई दिया, निरंजन(मन)ने ज्योति दिखाई और 
उसे देख विष्णु बड़े प्रसन्न हुए, माता को शीश नवाया, कहा- मैंने तुम्हारी 
कृपा से परमात्मा के दर्शन कर लिये। 
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धर्मदास का संशय 
धर्मदास ने पूछा 


धर्मदास गहि टेके पाया। हे साहिब इक संशय आया।। 

कन्या मन को ध्यान बतावा। सो यह सकल जीव भरमावा।। 

धर्मदास जी ने साहिब के चरण पकड़ लिये, कहा कि एक संशय 
है, अद्या ने उस मन का ध्यान करना विष्णु को बता दिया, जिसने सब 
जीवों को भरमाया हुआ है । 


साहिब कहते है 


धर्मदास यह काल स्वभाऊ। पुरुष भेद विष्णु नहिं पाऊ।। 
कामिनी की यह देखह बाजी। अमृत गोय दियो विष साजी।। 
देख ज्योति पतंग हु लासा। प्रीति जान आवै तिहि पासा ।। 
परसत होवे भस्म पतंगा। अनजाने जरि मरे पतंगा ।। 
ज्योति स्वरूप काल असस आही। कठिन काल वह छाड़त नाहीं ।। 
काहि विष्णु औतारहि खाया। ब्रह्मा रुद्रहि खाय नचाया।। 
कौन विपति जीवन की कहऊं। परखि वचन निज सहजहि रहऊं।। 
लख जीव वह नित्यहि खाई। अस विकराल सो काल कसाई।। 
साहिब ने कहा-हे धर्मदास! यह काल का स्वभाव था, परम पुरुष 
का भेद विष्णु ने नहीं पाया। अद्या का खेल तो देखो, उसने काल रूपी, 
मन रूपी विष का भेद विष्णु को देकर परम पुरुष रूपी अमृत का भेद 
गुप्त रखा। जैसे दीपक की लौ को देखकर पतंगा प्रसन्न होता है और प्रेम 
वश उसके पास आता है, पर उसके स्पर्श से वो पतंगा भस्म हो जाता है, 
अनजाने में बेचारा जल मरता है । ऐसे ही ज्योति स्वरूप काल भी किसी 
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को जीवित नहीं छोड़ता है। करोड़ों विष्णु के अवतारों को उसने खा 
लिया, ब्रह्मा और शिवजी को भी नचा-नचाकर खाया। फिर साधारण 
जीवों के जीवन का दुख कहाँ तक कहूँ! रोज़ एक लाख जीवों को वो 
खाता है, ऐसा भयानक कसाई है। 
धर्मदास ने पूछा 

धर्मदास कह सुनहु, गुसाई । मोरे चित्त संशय अस आई।। 
अष्टं गीहि पुरुष उत्पानी। जिहि विधि उपजी सो मैं जानी ।। 
पुनि वहि ग्रास लीन्ह धर्मराई। पुरुष प्रताप सु बाहर आई।। 
सो अष्टंगीहि अस छल कोन्हा। गोइसि पुरुष प्रगट यम कीन्हा ।। 
पुरुष भेद नहिं सुनत बतावा। काल निरं जन ध्यान करावा।। 
यह कस चरित कीन्ह अष्टंगी। तजा पुरुष भइ काल की संगी।। 

धर्मदास ने कहा-हे साहिब ! मेरे चित्त में एक संशय है कि अद्या को 
परम पुरुष ने उत्पन्न किया। फिर उस अद्या को काल निरंजन ने खा लिया। 
फिर परम पुरुष के प्रताप से वो बाहर आई। ऐसी आद्य शक्ति ने परम पुरुष 
का भेद क्यों नहीं दिया। काल निरंजन का ध्यान क्यों करवाया! उसने यह 
चरित्र क्यों किया कि परम पुरुष को छोड़ काल के साथ हो गयी! 


साहिब कहते है 


धर्म सुनहु जन नारि सुभाऊ। अब तोहि प्रगट वरणि समझाऊ।। 
होय पुत्री जेहि घर माहीं । अनेक यतन परितोष ताहीं ।। 

गयी सुता जब स्वामी गेहा। रात्या तासु संग गुण नेहा।। 
मात पिता सबै बिसरावा। धर्मदास अस नारि स्वभावा।। 
ताते अद्या भई विगानी। काल अंग ह्वै रही भवानी।। 

ताते पुरुष प्रगटने लायी। काल रूप विष्णुहि दिखलायी।। 
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साहिब ने कहा-हे धर्मदास ! मैं तुम्हें नारी स्वभाव बताता हूँ । जब 

पुत्री घर में होती है तो बड़े यत्न से उसे प्रसन्न, संतुष्ट किया जाता है, पर 

जब वो पति के घर चली जाती है तो उसी में खो जाती है, उसी से प्रेम 

करने लगती है, तब माता-पिता को भूल जाती है । ऐसे ही अद्या ने भी 

किया; वो बेगानी हो गयी, इसी कारण उसने विष्णु को भी काल का रूप 
ही दिखलाया। 
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काल निरंजन 
चकिया सब रागन की रानी ॥ 
एक पाट धरती चले, एक चले असमानी। 
काल निरंजन पीसन लागे सवालाख की घानी॥ 
बड़े २ इस जगमें पिस गये, पिसे गये योगी जिंदा। 
छप्पन कोटि यादवा पिस गये, परे काल के फंदा॥ 
नौ भी पिस गये दस भी पिस गये, पिस गये सहस अठासी। 
कथनी कथ कथ पिस गये भक्ता भये, गर्भ के वासी॥ 
नौऊनाथ चौरासी पिस गये, बृह्या सुत अट्टासी। 
मौनी औ सन्यासी पिस गये, परे काल की फांसी॥ 
जंगम और सेबड़ा पिस गये, रावण कंसा। 
कहें कबीर सुनो भाई साधो, बचे विवेकी संता॥ 












विष्णु बने ठाकुर 
धर्मदास ने पूछा 


हे साहब यह जान्यो भेदा। अब आगे का करहु उछे दा।। 
कहा कि अब आगे का भेद समझाकर कहें । 


साहिब ने कहा 


पुनि माता कहि विष्णु दुलारा। मरद्यो मान जेठनिजबारा।। 
अहो बिस्नु तुम लेह, असीसा। सब देवन में तुमही ईसा ।। 
प्रथम पुत्र ब्रह्मा दुरि गयऊ। अकरम झूठ ताहि प्रिय भयऊ।। 
देवन श्रेष्ठ तुमहिं कहँ मानहिं । तुम्हरी पूजा सब कोइ ठानहिं ।। 
माता ने विष्णु को आशीर्वाद दिया कि तुम सब देवताओं में श्रेष्ठ 
होंगे, क्योंकि बड़े पुत्र ब्रह्मा ने झूठ और कुकर्म जैसे पाप किये, इसलिए 
अब सब तुम्हारी ही पूजा करेंगे। 
रूद्र पास गयी तब माता। तुम शिव कहो हृदय की बाता।। 
माँगहु जो तुम्हरे चित भावे। सो तोहि देऊं मात फरमावे ।। 
अद्या ने फिर शिवजी से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, माँग लो। 
जोरि पानि शिव कहबे लीन्हा। देहु जननि जो आज्ञा कीन्हा।। 
कबहु न बिनसे मेरी देही। हे माता माँगों बर ऐही।। 
हे जननी यह कीजै दाया। कबहु न बिनसै मेरी काया।। 
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शिवजी ने कहा-हे माता! मेरा शरीर कभी न मिटे । 
कह अष्टंगी अस नहीं होई। दूसरा अमर भयो नहिं कोई।। 
करहु योग तप पवन सनेहा। रहै चार युग तुम्हरी देहा।। 
जौ लौं पृथ्वी अकाश सनेही। कनहुं न विनशै तुम्हरी देही ।। 
आद्य शक्ति ने कहा-हे शिव! दूसरा अमर कोई नहीं हुआ, तुम 
पवन योग करो, जब तक पृथ्वी, आकाश, ब्रह्माण्ड रहेगा, तुम्हारा शरीर 
रहेगा। 
ब्रह्मा मन में भयो उदासा। तब चलि गयो विष्णु के पासा।। 
जाय विष्णु सो विनती ठाना। तुम हो बंधु देव परधाना।। 
तुम पर माता भई दयाला। शाप विवश हम भये बिहाला।। 
निज करनी फल पाये हो भाई। किहि विधि दोष लगाऊं माई।। 
अब अस जतन करो हो भ्राता। चले परिवार वचन रहे माता।। 
ब्रह्मा जी उदास होकर विष्णु के पास गये और विनती करते हुए 
कहा कि माता तुम पर दयाल हुई और शाप के कारण मेरा बुरा हाल 
हुआ, तुमने अपनी करनी का फल ही पाया है, इसलिए माता को भी दोष 
नहीं लगाया जा सकता है, पर अब कोई ऐसा यत्न करो कि माता की 
बात भी रह जाए और मेरा वंश भी चले। 
कहे विष्णु छोड़ो मन भंगा। मैं करिंहौं सेवकाई संगा।। 
तुम जेठे हम लहुरे भाई। चित संशय सब दे हु बहाई ।। 
जो कोई होवे भक्त हमारा। सो सेवै तुम्हरो परिवारा ।। 
विष्णु ने कहा-हे ब्रह्मा! तुम बड़े भाई हो और मैं छोटा हूँ, मैं 
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आपकी सेवा करूँगा, इसलिए दुखी मत होवो। जो भी हमारा भकत 
होगा, वो जो-2 पुण्य आदि कर्म(यज्ञ, कीर्तन, दान आदि)करेगा, सो 
तुम्हारे परिवार के द्वारा ही। यानी ब्राह्मणों द्वारा ही सब लोग शुभ कर्म 
करवाते हैं । 

ब्रह्मा भये आनंद, जबहि विष्णु अस भासेऊ।। 

मेटे उ चित कर द्वंद, सखा मोर सब सुखी भौ।। 

यह सुन ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए, उनके चित्त का क्लेश समाप्त 
हुआ, क्योंकि वे जान गये कि अब मेरी संतान सुखी हो जायेगी, छल- 
कपट करके भी सुख से रहेगी। 
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चलो चलो सब कोउ कहै, मोहि अंदेशा और। 
साहिब से परिचय नहीं, जायेंगे किस ठौर॥ 





चौरासी लाख योनियां बनी 


यह सब द्वंद बाद ह्वै गयऊ। तब पुनि जग की रचना भयऊ।। 
चौरासी लख योनिन भाऊ। चार खानि चारहु निर्माऊ।। 


जब यह झगड़ा समाप्त हो गया तो फिर जगत को रचना की गयी, 
चौरासी लाख योनियाँ और चार खानि बनाई गयीं । 

प्रथम अंडज रच्यो जननी, चतुरमुख पिंडज कियो।। 

विष्णु उष्मज रच्यो तबही, रुद्र अस्थावर लियो।। 

लीन्ह रचि जेहि खानि चारो,जीव बंधन दीन्ह हो।। 

माता ने अंडज खानि की उत्पत्ति की, ब्रह्मा ने पिंडज खानि को 
उत्पत्ति की, विष्णु ने उकमज खानि के जीवों को रचा और शिवजी ने 
अस्थावर जीवों को रचना की। इस तरह चार खानि की रचना करके 
जीवों को बाँध दिया। 
नौ लख जल के जीव बखानी। चौदह लाख पक्षी परवानी।। 
किरम कीट सत्ताइस लाखा। तीस लाख पिंडज भाखा।। 
चतुर लक्ष मानुष परमाना। मानुष देह परम पद जाना।। 
और योनि परिचय नहिं पावे। कर्म बंध भव भटका खावे ।। 

नौ लाख जल के जीव( अस्थावर) हैं, 4 लाख अंडज हैं, 27 लाख 
उकमज खानि के जीव(कीट-पतंगे ) हैं, 30 लाख पिंडज खानि हैं और 
चार लाख मानुष योनि हैं। इनमें मनुष्य ही परम पद(मोक्ष) की प्राप्त 
कर सकते हैं, बाकी नहीं । 
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चार खानि के तत्व भेद 
धर्मदास ने पूछा 


धर्मदास नायो पद शीशा। यह समुझाय कहो जगदीशा ।। 

सकल योनि जिव एक समाना। किमि कारण नहिं इक सम 
ज्ञाना।। 

सो चरित्र मुहि कहौ बुझाई । जाते चित संशय मिट जाई ।। 

धर्मदास ने पूछा-हे सदगुरु! सभी योनियों में यदि एक ही जीव है 
तो कया कारण है कि सबमें एक समान ज्ञान नहीं है? 


साहिब ने कहा 


चार खानि जिव एक आहीं। तत्व वशेष अहैँ' सुन ताहीं।। 
सो अब तुमसों कहो बखानी । तत्व एक अस्थावर जानी।। 
ऊष्मज दोय तत्व परमाना। अंडज तीन तत्वगुणजाना ।। 
पिंडज चार तत्व गुण कहिये। पाँच तत्व मानुष तन लहिये।। 
तासों होय ज्ञान अधिकारी। नर की देह भक्ति अनुसारी ।। 
साहिब ने कहा कि यद्यपि चारों खानि में एक ही जीव हैं, पर तत्वों 
के कारण सबमें कम-ज्यादा ज्ञान है, चेतना है। अस्थावर खानि के 
जीवों की रचना एक तत्व से हुई है, उकमज में दो तत्व हैं, अंडज में 
तीन तत्व हैं, पिंडज में चार तत्व हैं और मनुष्य में पाँचों तत्व हैं । इसी 
कारण मनुष्य में ज्ञान अधिक है, यह भक्ति-ध्यान के अनुकूल है । 


धर्मदास ने पूछा 
हे साहिब मुहि कहु समुझाई। कौन कौन तत्व इन सब पाई ।। 
अंडज अरु पिंडज के संगा। ऊष्मज और अस्थावर अंगा।। 


75 


साहिब बन्दगी 

सो साहिब मोहि वरणि सुनाओ। करो दया जनि मोहि दुराओ।। 

धर्मदास ने कहा कि कौन-2 सी खानि में कौन-2 से तत्व हैं, कृपा 
करके मुझे समझाकर कहिए, छिपाइए मत। 


साहिब ने कहा 

खानि अंडज तीन तत्व हैं , अप वायु अरु तेज हो। 

अचल खानि एक तत्वहि, तत्व जल का थेग हो।। 

साहिब ने कहा कि अंडज खानि में तीन तत्व हैं-पानी, हवा और 
अग्नि। दूसरी ओर अस्थावर में एक ही तत्व है-जल। 

ऊष्मज तत हैँ दोय, वायु तेज सम जानिये। 

पिंडज चारहिं सोय, पृथ्वी तेज अप वायु सम।। 

उकमज में दो तत्व हैं-वायु और अग्नि। पिंडज में चार तत्व हैं- 
पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु। 

पिंडज नर की देह सँवारा। तामें पाँच तत्व विस्तारा ।। 

ताते ज्ञान होय अधिकाई। गहे नाम सत लोकहि जाई ।। 

पिंडज की मनुष्य खानि में पाँच तत्व हैं, इसलिए उसमें अधिक ज्ञान 
है और वो नाम के सहारे अमर लोक जा सकता है । 
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दुर्लभ मानुष जन्म है, मिले न बारम्बार। 
तरुवर ज्यों पत्ती झड़े बहुरि न लागे डार॥ 











ज्ञान विभिन्नता का कारण 
.. घर्मदास पूछते हैं... 


कहे धर्मदास सुन बंदीछोरा। इक संशय प्रभु मेटो मोरा।। 
सब नर नारि तत्व सम आहीं। इक सम ज्ञान सबन को नाहीं ।। 
दया सील संतोस छमा गुन। कोई शून्य कोई होय संपुरन।। 
कोई मनुष्य होय अपराधी । कोई सीतल कोई काल उपाधी ।। 
नाना गुन किहि कारन होई। साहिब बरन सुनाओ सोई ।। 

धर्मदास ने पूछा-हे साहिब! सभी नर-नारियों में भी एक समान 
ज्ञान क्यों नहीं है, जबकि सबमें तत्वों की समानता है । कोई पापी है तो 
कोई पुण्यात्मा, कोई ज्ञान शून्य है तो कोई बहुत ज्ञानवान। विभिन्न गुणों 
वाले नर-नारी क्यों हैं ! 


साहिब कहते है 


धर्मदास परखह चित्त लायी। नर नारि गुन कहुँ समझायी।। 
चारि खानि जीव भरमाया। तब ले नर की देही पाया।। 
देह धरे छोड़े जस खाना। तैसे का कहुँ ज्ञान बखाना।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि चार खानि में भरमने के बाद जीव 
को मनुष्य तन मिलता है और जिस खानि की देह को छोड़कर वो मानव 
तन में आता है, उसी के अनुसार उसमें ज्ञान और गुणों का समावेश हो 
जाता है। 
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विभिन्‍न योनियों से मानव तन में आए 
हुओं की पहचान 


प्रथम अंडज की कहाँ मैं बानी एकहि एक कहो बिलछानी ।। 
आलस निद्रा ता कहँ होइ। काम क्रोध दरिद्री सोइ।। 
चोरी चुगली निंदा ठाने । ज्ञान ध्यान कछु मनहिं न आनै।। 
गुरु सतगुरु चीन्हे नहिं भाई। वेद शास्त्र सब देइ उठाई ।। 
आपन नीच ऊच मन होई। हम सम दूसर और ना कोई।। 
मैंले बस्तर नहीं नहाई। आँख कीच मुख लार बहाई ।। 
पाँसा जुवा चित्त मन आने। गुरु चरनन निसि नहिं जाने ।। 
कूबरा मूढ़ ताहि का होई। लम्बा होय पाव पुनि सोई ।। 
साहिब कह रहे हैं कि जो अंडज खानि से मानव तन में आए हैं, 
उनकी पहचान बताता हूँ । उनमें निद्रा होती है , काम, क्रो ध, से ग्रस्त होते 
हैं, दरिद्री होते हैं, चोरी, चुगली, परायी निंदा आदि ही उनका काम 
होता है, दूसरों के घर में आग लगाते हैं । सबसे बहस करते हैं, पर कुछ 
भी ज्ञान, ध्यान उनमें नहीं होता। गुरु-सतगुरु की पहचान उन्हें नहीं 
होती, वेद-शास्त्रोँ का कुछ पता नहीं होता, तुच्छ होते हुए भी खुद को 
बड़ा समझते हैं, मैले कपड़े पहने रखते हैं, आँखों से कीच और मुँह से 
लार टपकती रहती है, जुए में मस्त रहते हैं सिर उनका कुबड़ा और पाँव 
लम्बे होते हैं । 
कहें कबीर सुनो धर्मदासा। ऊष्मज भेद कहाँ परकासा।। 
जाइ शिकार जीव बहु मारे । बहुत आनंद होय तिमि वारे ।। 
मार जीव जब घर कहँ आयी। बहु विधि रांध ताहि कहँ खाई ।। 
निंदे शब्द और गुरु देवा। निंदे चौका नरियर भेवा।। 


अनुरागसागर वाणी 79 
झूठे वचन सभा में कहई । टे ढी पाग छोर उरमई ।। 
दया धरम मनहीं नहिं आवे। करे पुण्य तेहि हाँसी लावे ।। 
भाला तिलक अरु चंदन करई। हाट बजार चिकन पट फिरई।। 
अन्तर पापी ऊपर दाया। सो जिव यम के हाथ बिकाया।। 
लंब दाँत अरु वदन भयावन। पीरे नेत्र ऊँच अति पावन।। 
उकमज खानि से मानव तन में जो आए होते हैं , उन्हें शिकार खेलने 
में बड़ा आनन्द आता है। शिकार मारकर लाते हैं, और बड़े यत्न से 
पकाकर खाते हैं । गुरु और उनके नाम की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, 
टेढी पगड़ी पहनते हैं, जिसका छोर लम्बा लटकता रहता है, उनके 
हृदय में दया-धर्म कुछ भी नहीं होता और दूसरों को पुण्य कर्म करते देख 
उनकी हँसी उड़ाते हैं । खुद माथे पर तिलक और चन्दन लगाकर बाजार 
में मटक-2 कर चलते हैं, उनके हृदय में कपट होता है, हृदय उनका 
कठोर होता है और ऊपर से कोमल बनते हैं, उनके दाँत लम्बे और शरीर 
डरावना होता है, उनकी आँखें आगे को उभरी होती हैं । 


अचल खानि को कहां सँदेसा। देह धरे जस होवें भेसा।। 
छनिक बुद्धि होवे जिव केरी। पलटत बुद्धि न लागे बेरी।। 
झंगा फेटा सिर पर पागी। राज द्वार सेवा भल लागी।। 

इत उत चितवत सैन जुमारहि। पर नारी कहाँ सैन बुलावहि ।। 
रस सों बात कहें मुख जानी। काम बान लागे उर आनी।। 
पर घर ताकहिं चोरों जायी। लाज सर्म उपजे नहिं भाई।। 
छन इक मन महाँ बिसरे देवा। छन इक मन महँ कीजे सेवा।। 
छन इक ज्ञानी पोथी बाँचा। छन इक माहिं सबन घर नाचा।। 
छन इक मन में कीजे धर्मा। छन इक मन में करे अकर्मा ।। 
भोजन करत माथ खजआई। बाँह जाँघ पुनि भींजत भाई।। 


80 साहिब बन्दगी 
भोजन करत सोय पुनि जाई । जो जगाय तिहि मारन धाई।। 
आँखें लाल होहिं पुनि जाकी। कहँ लग भेद कहाँ मैं ताकी ।। 

अस्थावर खानि से मनुष्य योनि में आने वालों को बुद्धि स्थिर नहीं 
होती, उनका निर्णय बदलता रहता है, सिर पर पगड़ी बाँधे रहते हैं, 
सरकारी नौकरी करते हैं, दूसरे की स्त्री की तरफ नजर रखते हैं, इशारे से 
बुलाते हैं, कामुक बातें करते हैं और चोरों की तरह दूसरों के घर में 
घुसते हैं, यदि पकड़ लिए जाते हैं तो भी कोई शर्म नहीं होती, हँसते रहते 
हैं, एक क्षण में तो अपने ईष्ट को भूल जाते हैं और दूसरे ही क्षण उनकी 
सेवा करने लग जाते हैं, एक क्षण में तो पोथियाँ पढ्ने लगते हैं और 
दूसरे ही क्षण सबके घर में मौका मिलने पर नाचने लग जाते हैं, एक पल 
में तो शूरवीर हो जाते हैं और दूसरे ही पल कायर हो जाते हैं, एक पल 
तो अच्छे हो कर्म करने लगते हैं और दूसरे ही पल कुकर्मों में लग जाते 
हैं । भोजन करते हुए अपना माथा खुजलाते हैं, बाँह और जाँघ मलते हैं , 
भोजन के बाद सो जाते हैं और यदि कोई जगाए तो उसे मारने दौड़ते हैं, 
उनकी आँखें लाल होती हैं, उनका भेद कहाँ तक कहा जाए! 
पिंडज खानिक लच्छ सुनाऊं। गुन औगुन का भेद बताऊ ।। 
बैरागी उनमुनि मति धारी। करे धर्म पुनि वेद विचारी ।। 
तीरथ औ पुनि योग समाधि। गुरु के चरण चित्त भल बाँधी ।। 
वेद पुराण कथे बहु ज्ञाना। सभा बैठि बातें भल ठाना।। 
राज भोग कामिनि सुख माने। मन शंका कबहु नहिं आने ।। 
उत्तम भोजन बहुत सुहाई । लौंग सुपारी बीरा खाई ।। 
चच्छु तेज जाकर पुनि जानी। पराक्रम देही बल ठानी।। 
देखो स्वर्ग सदा तेहि हाथा। देखे प्रतिमा नावे माथा।। 

पिंडज खानि से मानव तन में आने वालों में वैराग्य होता है, वे वेद 
के अनुसार धर्म कार्य करते हैं, तीर्थ, योग आदि करते हैं और गुरु से प्रेम 
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करते हैं, वेद, पुराण पढ़कर ज्ञान चर्चा करते हैं, राज भोग और स्त्री से 
प्रसन्न रहते हैं , मन में शंका नहीं आने देते हैं उत्तम भोजन अच्छा लगता 
है, उनकी आँखों में तेज होता है, देह में पराक्रम होता है, स्वर्ग तो उनके 
हाथ ही होता है यानी अपने कर्मो से वे स्वर्ग तो हासिल कर ही लेते हैं। 
छूटे नर की देह, जन्म धरे फिर आय के ।। 
ताको कहाँ संदेश, धर्मदास सुन कान दे।। 
साहिब कहते हैं कि जो मानव शरीर छोड़कर पुनः मानव तन पाता 
है, अब उसकी पहचान बताता हूँ । 
आइ अछत जो नर मर जाई। जन्म धरे मानुस को आई।। 
सूरा होवे नर के माँहीं। भय डर ताके निकट न जाहीं।। 
माया मोह ममता नहिं व्यापे। दुश्मन ताहिं देख डर काँपे।। 
सत्य शब्द प्रतीत कर माने। निंदा रूप न कबहीं जाने ।। 
सतगुरु चरण सदा चित राखे। प्रेम प्रीति सो दीनन भाखे।। 
ज्ञान अज्ञान दोइ कहं बूझे। सत्य नाम परिचय नित सूझे ।। 
जो मानुस अस लछन होई | धर्मदास लखि राखो सोई ।। 
जो कुछ मानव तन पाने के बाद जल्दी शरीर छोड़ देते हैं, अपनी 
पूरी आयु से पहले शरीर त्याग देते हैं, वे वीर पुरुष होते हैं, उनके पास 
भय नाम को कोई वस्तु टिकती भी नहीं, उन्हें माया, मोह, ममता आदि 
भी नहीं सताती और उनके दुश्मन भी उनसे डरते हैं । वे सत्य शब्दों को 
प्रेम पूर्वक मान लेते हैं और दूसरों की निंदा नहीं करते । वे गुरु चरणों में 
चित्त लगाए रखते हैं, सत्य नाम को पहचान लेते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें 
होते हैं, वे मानुष से मानुष तन में अपनी छूटी हुई आयु पूरी करने आए. 
होते हैं । 
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चौरासी की धारा क्यों बनी ! 
धर्मदास पूछते है 


चौरासी योनिन की धारा। किह कारण यह कीन्ह पसारा।। 

नर कारण यह सृष्टि बनाई। कै कोइ और जीव भुगताई ।। 

धर्मदास जी साहिब से पूछ रहे हैं कि मनुष्य के कारण यह सृष्टि 
बनाई गयी, फिर दूसरी योनियाँ क्यों बनीं! यानी चौरासी लाख योनियाँ 
क्यों बनाई गयीं ! 


साहिब ने कहा 


धर्मनि नर देही सुखदायी। नर देही गुरु ज्ञान समायी।। 
नर तनु काज कीन्ह चौरासी। शब्द न गहे मूढ़ मति नाशी।। 
चौरासी की चाल न छाड़े । सत्य नाम सो नेह न माडे ।। 
लै डारे चौरासी माहीं । परचै ज्ञान जहाँ कछु नाहीं ।। 
पुनि पुनि दौड काल मुख जाहीं। ताहू ते जिव चेतत नाहीं ।। 
यह तन पाय गहे सतनामा। नाम प्रताप लहे निजधामा।। 
साहिब धर्मदास से कहते हैं कि यह मानव-चोला बड़ा ही सुखदायी 
है, इसी में गुरु ज्ञान समा सकता है। वास्तव में इस मानव चोले के कारण 
ही चौरासी बनायी गयी ताकि जीव मूर्ख रहे, सत्य शब्द को न पकड 
पाए। (क्योंकि विभिन्न योनियाँ से आने के कारण जीव चेतन नहीं हो 
पाता है, यदि लगातार मानव चोला मिलता रहे तो जीव चेतन होकर 
भक्ति में लग जायेंगे और संसार का कार्य नहीं चलेगा) इसलिए उसे 
चौरासी में डाला गया, जहाँ ज्ञान नहीं है, जहाँ आत्म-साक्षात्कार नहीं 
किया जा सकता | इसी कारण बार-2 जीव काल के मुख में जाता है और 
चेतन नहीं हो पाता है । यदि मानव तन पाकर कोई सच्चे नाम को पकड 
ले तो अमर-लोक चला जाता है। हे 


अनुरागसागर वाणी 83 

निह अछर है सार, अछर ते लखि पावई ।। 

धर्मनि करो विचार, निह अछर निह तत्व है ।। 

साहिब धर्मदास को सार तत्व के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं 
कि वो नि:अक्षर है, अक्षर की सीमा से परे है, अक्षर तो लिखा जा 
सकता है, इसलिए हे धर्मदास! जो सार तत्व है, वो नि:अक्षर है, 
निःतत्व है । 
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शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। 
जिभया पर आवे नहीं, निरख परख के लेह॥ 


रक्षक की कला दिखा अंत में जीवों को 
खा जाता हैं निरंजन 
धर्मदास ने पूछा 


धर्मदास कहे शुभ दिन मोरा। हे प्रभु दर्शन पायउ तोरा।। 
हे साहिब मैं तुम बलिहारी। आगल कथा कहो निरवारी।। 
चार खानि रचि पुनि कस कोन्हा। सो सब मोहि बतावो चीन्हा।। 

धर्मदास जी ने कहा-हे साहिब। आज बहुत ही शुभ दिन है जो 
आपका दर्शन हुआ, कृपा करके अब मुझे आगे की कथा कहो, मुझे 
बताओ कि चार खानि को रचना के बाद क्या किया गया! 


साहिब ने कहा 


सुन धर्मन यह है यमबाजी। जेहि न चीन्हे पंडित काजी ।। 
चारहु मिलि यह रचना कीन्हा । कच्चा रंग सु जीवहि दीन्हा।। 
पाँच तत्व तीनों गुण जानो। चौदह यम ता संग पिछानो ।। 
यहि विधि कीन्हीं नर की काया। मारे खाय बहुरि उपजाया।। 
ओंकार है वेद को मूला। ओंकार में सब जग भूला।। 

है ओंकार निरंजन जानो। पुरुष नाम सो गुप्त अमानो।। 
सहस अठासी ब्रह्मा जाया। भा विस्तार काल की छाया।। 
ब्रह्मा ते जिव उपजे बारा। तिन पुनि कथे बहुत विस्तारा ।। 
स्मृति शास्त्र पुराण भटकावा। अलख निरं जन ध्यान दृढावा।। 
वेद मते सब जिव भरमाने। सत्य पुरुष को मर्म न जाने।। 
निरं कार कस कीन्ह तमासा (सो चरित्र बूझो धर्मदासा ।। 
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साहिब कह रहे हैं-हे धर्मदास! यह काल का खेल पंडित-काजी 
आदि नहीं समझ पाए। अद्या और त्रिदेव ने मिल जगत की रचना की 
और जीव को कच्चा रंग दिया यानी नश्वर शरीर में डाला। पाँच तत्व, 
तीन गुण और १4 यम एक जीव के साथ कर दिये। यानी 4 यम इस 
काया में जीव को भटकाने के लिए रखे। इस तरह मनुष्य की देही का 
निर्माण किया और बार-2 मार-खाकर बार-2 उत्पन्न किया। वेद में भी 
ओंकार की बात की गयी और इसी ओंकार में सारा जगत भटक गया। 
यही ओंकार निरंजन अथवा निरंकार है | परम पुरुष का भेद गुप्त रखा 
गया। काल ने अपना इतना विस्तार किया कि 88 हजार ब्रह्मा उत्पन्न 
किये, फिर ब्रह्मा ने आगे जीवों की सृष्टि की और वेद, शास्त्र आदि में 
सबको उलझा दिया, निरंजन का ध्यान करने को कहा। वेद-मत के 
अनुसार सभी जीव भ्रमित हुए, परम पुरुष का भेद नहीं मिला। साहिब 
कह रहे हैं- हे धर्मदास! यह सब निरंजन ने ही किया। 

असुर ह्वै जीव सतावै, देव ऋषि मुनि कारकं । 

पुनि धरि अवतार रक्षक, असुर करत संहारकं ।। 

जीव को दिखलाय लीला, आपनी महिमा घनी। 

यहि जान जीव बाँध आसा, यही है रक्षक धनी।। 

रक्षक कला दिखलाय कर . अंत काल भक्षण करै । 

पीछे जीव पछिताय बहुत, जब काल के मुख में परै ।। 

यही निरंजन असुर रूप में आकर जीवों को सताता है, ऋषि- 
मुनियों को तंग करता है और फिर यही अवतार धारण कर रखवाला 
बनने की कला दिखाते हुए असुरों का संहार करता है | यह जीवों को 
अपनी लीला दिखाकर अपनी महिमा बताता है और जीव सोचते हैं कि 
शायद यही रक्षक है , पर वो रक्षक की कला दिखाकर अंतकाल में जीवों 
को खा जाता है। और फिर जीव जब काल के मुख में जाते हैं तो 
पछताते हैं । 
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जीवों को कष्ट दिये निरंजन ने 


यम बाजी कोई चीन्ह न पाया। आशा दे यम जीव नचाया।। 
लख जीव नित प्रति खाई। महा अपरबल काल कसाई।। 
तप्त शिला निशि दिन तहँ जरइ। तापर लै जीवन कहाँ धरई ।। 
जीवहि जारे कष्ट दिलावे। तब फिर लै चौरासी नावे ।। 
साहिब कह रहे हैं कि काल का खेल कोई नहीं समझ पाया, यह 
ऐसा भयानक कसाई है कि लाख जीवों को प्रतिदिन तप्त शिला पर भून- 
भून कर खाता है । जीवों को जलाकर कष्ट देकर फिर चौरासी की खानि 
में फेंक देता है। 
जीव कीन्ह तब बहुत पुकारा। काल कष्ट देत अपारा।। 
यमकर कष्ट सह्यो न जाई। है कोई रक्षक करो सहाई ।। 
ऐसे में जब काल जीवों को बहुत कष्ट दे रहा था तो जीवों ने पुकार 
की कि काल हमें बड़ा कष्ट दे रहा है, जो हमसे सहा नहीं जा रहा। यदि 
कोई रक्षक है तो हमें बचाओ! 
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चकिया सब राणन की रानी ॥ 
एक पट धरती चले, एक चले असमानी। 
काल निरंजन पीसन लागे सवालाख की धानी॥ 
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अमर लोक से साहिब चले 


देख जीवन विकल अति, दया पुरुष जनाइया। 

दयानिधि सत पुरुष साहिब, तबहिं मोहिं बुलाइया।। 

कहे मुहिं समुझाय बहु विधि, जीव जाय चितावहू । 

तुम दरश ते हो जीव शीतल, जाय तपन बुझावहू ।। 

जीवों की पुकार जब परम पुरुष के पास पहुँची तो वे दयाल हुए, 
कबीर साहिब कह रहे हैं कि तब उन्होंने मुझे बुलाया और समझाकर 
कहा कि जीवों को चिताकर ले आओ। 


कर परनाम ज्ञानी चले, करन हं स को काज। 
जोपै काल न मानि है, तुम्हीं पुरुष को लाज।। 


परम पुरुष को प्रणाम कर जीवों के काम के लिए साहिब चल पड़े। 
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नो भी पिस गये दस भी पिस गये, पिस गये सहज अठासी। 
कथनी कथ कथ पिस गये भक्ता, भये गर्भ के वासी॥ 





निरंजन ने साहिब से बहस की 


जबहिं पुरुष आज्ञा कीन्हा । जीवन काज पृथ्वी पग दीन्हा।। 
आवत मिल्यो धर्म अन्याई । तिन पुनि हमसो रार बढाई ।। 
मो कहँ देखि धर्म ढिग आवा। महा क्रोध बोले अतुरावा।। 
योगजीत इहँ वा कस आवो। सो तुम हमसों वचन सुनावो ।। 

जब साहिब आए तो रास्ते में निरंजन मिला, उसने क्रोधित होकर 
पूछा कि यहाँ क्यों आए हो! 

निरंजन ने कहा 
जाहु ज्ञानी घर आपने, मानो वचन हमार। 
तीन लोक पुरुषहिं दिये, स्वर्ग पताल संसार ।। 


निरंजन ने कहा-हे ज्ञानी वापिस अपने घर जाओ, यह संसार मेरा 
है, परम-पुरुष ने दिया है । 


साहिब ने कहा 

मुहि जो पठयो पुरुष को, करन हं स के काज। 

कालहि मार संहारि हों, दीन्ह सकल मोहे साज।। 

साहिब ने कहा कि मुझे परम पुरुष ने जीवों के कल्याण के लिए 
भेजा है, तुझे मारने का सामान भी उन्होंने मुझे दिया है। 
तासों कह्यो सुनो धर्मराई। जीव काज संसार सिधाई।। 
तप्त शिला पर जीव जरावहु । जारि बारि निज स्वाद करावहु।। 
तुम अस कष्ट जीव कहँ दीन्हा। तबहि पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा ।। 
जीव चिताय लोक लै जाऊँ। काल कष्ट से जीव बचाऊँ ।। 
ताते हम संसारहि जायब। दे परवाना लोक पठायब।। 


88 


अनुरागसागर वाणी 89 

साहिब ने कहा कि तुम तप्त शिला पर जीवों को भून-2 कर खा रहे 
हो, उन्हें अपार कष्ट दे रहे हो, इसलिए परम पुरुष की आज्ञा से मैं यहाँ 
आया हूँ, जीवों को चिताकर अमर लोक ले जाऊँगा। 


निरंजन ने कहा 
तबै निरं जन बोले बानी । कैसे हं स छु ड़ावो ज्ञानी ।। 
जग के माहिं कीन्ह हम बासा। पशु पंछी जल थल में आसा।। 
तिनसौ साठ हम पैठ लगाहीं। तामें सकल जीव उरझाहीं।। 
तापर काम क्रोध हम डारी। तृष्णा सकल जीव कहाँ मारी।। 
तापर कीन्हों एक हम काजा। पाप पुण्य थापे हम राजा॥। 
इनमें जीव बंधे सब झारी। कैसे हं सहि लेव उबारी।। 

निरंजन ने कहा कि जीवों को कैसे छुड़ा ले जाओगे! कहा-मैं ही 

सब में समाया हुआ हुँ । (मन रूप में निरंजन सबके अन्दर बैठा है )फिर 
तीन सौ ऐसे स्थान हैं, जहाँ मैंने पैठ लगायी हुई है , (360 ऐसे स्थान हैं 
जहाँ निरंजन ने थोड़ी-2 शक्तियाँ रखी हुई हैं, खुद बैठा हुआ है )सभी 
उनमें उलझे हैं, इस पर भी मैंने सबको काम, क्रोध, तृष्णा आदि से मारा 
हुआ है, बेहाल किया हुआ है । फिर मैंने पाप-पुण्य में जीव को बाँध 
दिया है, तुम उन्हें कैसे छुड़ाओगे! 

साहिब ने कहा 
सत्त शब्द हम बोले बानी। बचन हमारे छूटे प्राणी ।। 
गहै शब्द जब मन चित्तलाई। भजिहै काल जिव लेब छुड्ाई।। 


साहिब ने कहा कि मैं सत्य कह रहा हूँ, जब जीव मेरे शब्द को 
पकड लेगा, वो छूट जायेगा। 


निरंजन ने कहा 


तबै निरं जन बोले बानी। सकल जीव बस हमरे ज्ञानी।। 
तिनसौ साठ पैठ उरझेरा। कैसे हं सन लेव उबेरा।। 
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गंगा जमुना सरसवती जानी। पुष्कर गोदावरी मानी।। 
बद्री केदार हमका ठाऊँ । जहाँ तहाँ हम तीरथ लगाऊँ ।। 
सेतु बन्ध पुनि कीन्ह ठिकाना। पुष्कर क्षेत्र आय हम थाना।। 
गढ गिरनार दत्त को थाना। ताहि घेर हम बैठे निहाना।। 
कमरू माह कमच्छा देवी । नीमखार मिसरख जम लेवी।। 
नगर अयोध्या रामहिं राजा। खैहैँ' दइत बाँध सब साजा।। 
याही पैठ जग जीव भुलाई। किहिं विधि हं स लेव मुकताई।। 

निरंजन ने कहा कि बड़े स्थान हैं, जहाँ जीव भ्रमित है। गंगा, 
यमुना, गोदावरी, मथुरा, बद्रीनाथ, केदार, अयोध्या, पुष्कर आदि जगहों 
पर बैठ मैंने जीवों को भुलाया हुआ है, फिर किस विधि से तुम उन्हें 
छुड़ाओगे | 

साहिब ने कहा 

तब ज्ञानी अस बोले बानी। जमते जीव छु डावहू आनी।। 

पुरुष नाम को कहुँ समुझाई । जम राजा तब छोड पराई ।। 

घाट-घाट बैठे उरझेरा। हमरे शब्द ते होय निबेरा।। 

सुन रे काल दुष्ट अन्याई। शब्द सग ह॑ सा घर जाई।। 

साहिब ने कहा-हे निरंजन! मैं परम पुरुष का नाम दूँगा, यम का 
जोर फिर उनपर नहीं चलेगा, तुम स्थान-2 पर बैठे उन्हें भ्रमित कर रहे 
हो, मेरे शब्द से वे छूट जायेंगे, शब्द उन्हें अपने साथ अमर लोक ले 
जायेगा। 


निरंजन ने कहा 
का ज्ञानी देहो अधिकारा। हमरो नहिं छूटे यम जारा।। 
पाँच पचीस तीन गुन आही । यह लै सकल शरीर बनाई ।। 
तामें पाप पुण्य को वासा। मन बैठा ले हमरी फाँसा।। 
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जहाँ तहाँ जग भरमावै। ज्ञान संधि कछु रहन न पावै।। 
एक शब्द की केतक आशा। मेरे हैँ चौरासी फाँसा।। 
निरंजन ने साहिब से कहा कि तुम जीवों को मुझसे छुड़ाकर ले ही 

नहीं जा सकते, मैंने पाँच तत्वों से शरीर की रचना की है । उस पर फिर 
पाप-पुण्य में जीवों को बाँधा हुआ है। मन रूप में मैं सबके अन्दर 
समाया हुआ हूँ, किसी को सोचने भी नहीं देता हूँ कि क्या माज्रा है, 
तुम्हारा एक शब्द क्या कर लेगा, मैंने चौरासी लाख योनियों में जीव को 
उलझाया हुआ है। 


साहिब कहते है 
बोले ज्ञानी शब्द बिचारी। छूटे चौरासी की धारी।। 
छूटे पाँच पचीस गुण तीनों । ऐसा शब्द पुरुष मैं दीन्हों।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास बड़ा जृबरदस्त नाम है, जिन्हें परम 
पुरुष का नाम(शब्द)दे दूँगा, उनका तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो 
जीव तुम्हारे फंदे से आजाद हो जायेगा । 


निरंजन ने कहा 

हे ज्ञानी का करो बड़ाई | हमते नाहिं छूट जिव जाई ।। 
इसने युग भये का तुम देखा। ज्ञानी हं स न ऐको पेखा।। 
का तुम करो का शब्द तुम्हारा। तीन लोक परलय कर डारा।। 
साधु संत हम देखी रीती। परलय परे सकल जग जीती।। 
करम रेख बाँधै सब साधा। सुर नर मुनि सकलो जग बाँधा।। 

निरंजन ने कहा कि इतने युग हो गये, क्या एक भी जीव को 
सतलोक आते देखा] बड़ी ताक़त से मैंने जीव को बाँधा हुआ है , छूटने 
नहीं दूँगा, तुम और तुम्हारा शब्द कया कर लेगा, मैं तीन लोक का नाश 
कर देता हूँ । निरंजन ने कई बार सृष्टि का प्रलय भी किया है । यह सब 
काम साहिब के नहीं हैं, परम पुरुष के नहीं हैं । इस पर साहिब ने कहा 
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भी है-जो रक्षक तहँ चीहनत नाहिं , जो भक्षक तहाँ ध्यान लगाहीं। 
निरंजन ने कहा कि इस पर भी मैंने पाप पुण्य में जीव को बाँधा हुआ है , 
आम आदमी की बात ही क्या है, सुर, नर, मुनि सारे संसार को बाँधा 
हुआ हूँ। एक भी जीव को जाने नहीं दूँगा। निरंजन ने साहिब से यह 
कहा। अब साहिब कह रहे हैं । 


साहिब कहते है 


ज्ञानी कहै काल अन्यायी | शब्द बिना तू खाय चबाई ।। 

अब तुम कस खैहो बटसारा। पुरुष भाषों विश्वासा।। 

सुभ अरू असुभ का करे निबेरा। मेटो काल सकल उरझेरा ।। 

साहिब ने कहा-हे निरंजन! इसलिए तो मैं आया हूँ, तुमने एक भी 
जीव को सतलोक नहीं आने दिया। तब इनके पास में सच्चा नाम नहीं 
था, ये अपने जोर से पार होना चाहते थे....... तुमने खा लिया। पर अब 
मैं परम पुरुष का बड़ा जबरदस्त नाम दूँगा, और तुम्हारा बस अब जीव 
पर नहीं चलने दूँगा, अन्दर से विश्वास भी नाम उन्हें देता जायेगा। शुभ 
और अशुभ का ज्ञान भी अन्दर से होता जायेगा, नाम जीव को पूरी सुरक्षा 
देता चलेगा और तुम्हारे सब बंधनों से छुड़ाकर अमर लोक ले जायेगा। 
साहिब ने एक अन्य स्थान पर भी कहा है-सुमिरन पाय सत्य जो वीरा, 
संग रहूँ मैं दास कबीरा। , 

निरंजन ने कहा 

निरगुन काल तब बोले बानी। उरझे जीव सकल जम खानी।। 
कैसे के तुम शब्द पसारो। कौने विधि तुम जीव उबारौ।। 
ऐसे जीव सकल हैँ करनी। कैसे पहुँचै पुरुष की सरनी।। 
जग में जीव क्रोध विकरारा। कैसे पहुँचै पुरुष के द्वारा।। 
क्रोधी जीव प्रेत अभिमानी। धरिहैँ जन्म नरक की खानी।। 
लोभ होय सरप विकरारा। माटी भखे जीव अधिकारा।। 


अनुरागसागर वाणी 93 
लोभ जन्म सूकर अवतारा। कैसे पावै मोक्ष को द्वारा।। 
विषई विषै सब विष की खानी। ऐ सब कहिये जम सहिदानी ।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने काम, क्रोध आदि में जीव को फॅसाया हुआ 
है। ऐसे में तो कोई भी जीव परम पुरुष के लोक में नहीं पहुँच सकता। 
इस पर भी यम के 74 दूत मैंने हरेक में फिट किये हुए हैं, तुम उन्हें कैसे 
निकालोगे उन्हें ! प्रत्येक आदमी के भीतर यम के १4 दूत बैठे हुए हैं । 
एक का काम हैं-नींद लाना, एक का काम है- विषयों को दिल में 
उत्पन्न करना, एक का काम है-मौज करना। जिससे जीव मौज करता 
है। एक का काम है-चित्त भंग कर देना। इसका नाम है-चित्तभगा, 
आदि ये यम के १4 दूत हैं,जो जीव को भ्रमित कर रहे हैं। इनके साथ 
काम, क्रोध आदि भी जीव पर छाए हुए हैं | विषयों में जीव को उलझा 
दिया है । जीव बड़ा गंदा हो गया हैं, तुम्हारे शब्द को कोई नहीं मानेगा । 


साहिब ने कहा 
ज्ञानी कहै करहु वरियारा। हमतो कीन्ह सकल निरबारा।। 
जोई ज्ञानी होय हमारा। काम क्रोध ते होय नियारा।। 
तृस्ना लोभहि देई बहाई । विषै जन्म सब दूर पराई ।। 
उनको ध्यान शब्द अधिकारी। काम क्रोध सब होय नियारी।। 
नाम ध्यान हं स घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई ।। 
उनमें यम का परै न छाहीं। ताते हं सा लोकहि जाई।। 
साहिब ने कहा कि जिस शरीर में यह नाम दे दूँगा, तेरा जोर उसमें 
नहीं चलेगा। वहाँ काम, क्रोध निकट नहीं आयेंगे और वो जीव निर्मल 
हो जायेगा, तुम उस जीव को छू भी नहीं पाओगे और वो जीव हंस रूप 
होकर अपने देश में चला जायेगा | 


निरंजन ने कहा 
कहे निरं जन सुन हो ज्ञानी । कथि हा जान तुम्हारी बानी ।। 
युगत महात्म सबै बताऊ । तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊँ ।। 
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अब निरंजन अपनी जगह आया। उसने कहा, मैं भी तुम्हारा नाम 
लेकर पंथ चलाऊँगा और जीवों को उलझा दूँगा। किसी को पता नहीं 
चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है । यानी उसने कहा कि मैं नाम 
अपने वाला दूँगा और उस पर मोहर तुम्हारी होगी इसलिए आज दुनिया 
में जीव उलझन में है, पता नहीं चल पाता है कि इतने नामों में से कौन- 
सा नाम सच्चा है और वो किसके पास है। 


साहिब ने कहा 
कहे ज्ञानी सुन काल विचारा। हं स हमार नहिं न्यारा।। 
निसवासर रहै लौ लीना। शब्द विचार होय नहीं भीना।। 
हंस हमारा शब्द अधिकारा। पुरुष परताप को करे सम्हारा।। 
नाम जपै अरू सुरत लगाई । मिले कर्म लागे नहीं काई ।। 
शब्द मानि होय शब्द सरूपा। निश्चय हं सा होय अनूपा।। 
साहिब ने कहा-हे निरंजन! जिसे सच्चा नाम मिल जाएगा, वो 
निर्मल हो जाएगा, फिर वो तुम्हारी तरफ जाएगा ही नहीं । 
निरंजन ने कहा 
ज्ञानी मोर अपर बल ज्ञाना। वेद किताब भरम हम माना।। 
इनको माने सब संसारा। कलि में गंगा मुक्ति द्वारा।। 
देही दान से उतरे पारा। ऐसे सुमृत कहें विचारा।। 
यह विधि जग जीव भुलाहीं। जरा मरन सब बंध बंधाहीं ।। 
सूतक पातक वेद विचारा। पूछ वेद से करहि सँहारा।। 
एकादशी मुक्ति को भाई। योग जग्य करवे अधिकाई।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने सूतक, पातक, कर्मकाण्ड आदि अनेक 


बहमों में जीवों को उलझाया हुआ है, सब इन्हीं को मानते हैं, तुम्हारी 
बात कोई मानेगा ही नहीं, इसलिए मत जाओ दुनिया में । 
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साहिब ने कहा 

सुनहु काल ज्ञान की संधी। छोरो जीव सकल की फ॑दी।। 
जब निज बीरा हं सा पावै। जोग बरत तप सबै नसावै।। 
वेद किताब की छोड़े आसा। हं सा करे शब्द विस्वासा।। 
ताके निकट काल नहिं आवे। निज बीरा जो सुरत लगावे ।। 
जोग बरत पतह है छारा। अद्भुत नाम सदा रखवारा।। 
साहिब ने कहा कि जिसे सच्चा नाम मिल जाएगा, उसका सारा 

वहम अन्दर से धुल जाएगा, काल भी उसके निकट नहीं आ पाएगा। 

नाम सदा उसको रक्षा करेगा। 


निरंजन ने कहा 

अब तुम ज्ञानी भली सुनाई। मेरो उरझो सुरझो नहिं जाई।। 

पावै शब्द होय अभिमानी । कैसे लोक जाहि प्रानी ।। 

सब्द पाय कर चले न राहा। ज्ञानी कहाँ मुकति की थाहा।। 

निरंजन ने कहा कि मैंने जो उलझनें डाली हुई हैं वे सुलझेंगी ही 
नहीं, जीव नहीं समझेगा, यदि तुमने अपना शब्द दे भी दिया, तो भी जीव 
अहंकार में रहेगा, तुम्हारे नियमों पर नहीं चलने पायेगा, फिर मुक्ति कैसे 
मिलेगी! 


साहिब ने कहा 

तब ज्ञानी बोले मुख बानी सुनियो काल निरं जन आनी।। 

हंसा भक्ति जो करे हमारी। राखो सदा सब्द निज धारी।। 

काम क्रोध अहं कार बिकारा। इनको तजिहैँ हंस हमारा ।। 

पहुचे हं पुरुष दरबारा। अरे काल तोको तज डारा।। 

साहिब ने कहा कि जो नाम पाकर मेरी भक्ति करेंगे, वे काम, क्रोध 
आदि छोड़ देंगे और तुम्हारी दुनिया को त्याग परम पुरुष के दरबार में 
पहुँच जायेंगे । 
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निरंजन ने कहा 
निरं जन बोले गरब सो भाई। मोरे फंद तोर को जाई।। 
करम जंजीर बंधा संसारा। जोई हम जग जाल पसारा।। 
तीन लोक जोइन औतारा । आवागमन में फिर फिर पारा ।। 
उपजै विनसै रहै भुलाई। देव रिषी मुनि सकलो खाई ।। 
सिद्ध साधु अरु बड़े जु ज्ञानी बाँध बाँध कर तोपि समानी ।। 
करम रेख ते कोई न न्यारा। तीन देव सुर असुर पसारा ।। 
निरंजन ने बड़े घमण्ड से कहा कि मेरे फंदे को तोड़कर कौन 
जा सका है, मैंने कर्म की जंजीर सें सारे संसार को बाँधा हुआ है, क्या 
ऋषि, क्या मुनि, क्या सिद्ध, क्या साधु, क्या देवता, त्रिदेव आदि सबको 
कर्म जाल में उलझाकर बार-बार खा जाता हूँ, कोई भी कर्म से न्यारा 


नहीं है । 
साहिब ने कहा 
कहै ज्ञानी सुन काल लबारा। करिहौं टूक जंजीर तुम्हारा।। 
हं सन लैहों तुरत उबारी। पुरुष शब्द दीन्हों मोहि भारी।। 
साहिब ने कहा-हे झूठे ! तेरी कर्म की जंजीर को भी तोड़ दूँगा, 
परम पुरुष ने मुझे ऐसा जबरदस्त नाम दिया है कि कर्म जाल से भी जीव 
को छुड़ा लेगा। 
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क्रोधित निरंजन साहिब पर झपटा 
और असली रुप में आए साहिब 


यह सुन काल भयंकर भयऊ। हम कहं त्रास दिखावन लयऊ।। 
सत्तर युग हम सेवा कोन्ही। राज बड्ाई पुरुष मुहिं दीन्ही ।। 
फिर चौंसठ युग सेवा ठयऊ। अष्टं गी पुरुष हम दयऊ।। 
तब तुम मारि निकारे मोहि । योगजीत नहिं छाडों तोहिं।। 
अब हम जान भली विधि पावा। मारों तोहि लेउँ अब दावा।। 
गरजे काल महा बिकराला। सत्रह लाख लो पाँव पसारा।। 
लपकै जीभ जिमि टूटे तारा। जिमि बिजली चमकै अँधियारा।। 
सूढ बढ़ाय दंत अति बाढ़ा। मध्य घेर ज्ञानी कहँ ठाढ़ा।। 
हमरे पौरुष हम बरियारा। तुम ज्ञानी का करो हमारा ।। 

यह सुन निरंजन क्रोधित हो गया, साहिब को भय दिखाने लगा, कहा 
कि परम पुरुष को सेवा करके मैंने तीन लोक का राज्य और अष्टंगी को 
प्राप्त किया, पर तब तुमने मुझे मानसरोवर से निकाल दिया, इसलिए अब 
मैं तुमसे बदला लूँगा, तुम्हें नहीं छोडूँगा । निरंजन ने तब विकराल हाथी का 
रूप धारण किया और सूँढ़ और दाँत बढ़ाकर साहिब को बीच में घेर लिया, 
कहा-हम बड़े बलवान हैं, तुम हमारा क्या करोगे! 

ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा। पकड़ सूँढ़ दाँत गहि मोरा।। 

मारे उ सब्द पाँव कर पेली। तोर सूँढ समुद्र गहि मेली।। 

पुरुष रूप तबहीं पुन धारा। जौन सूरूप सकल औतारा।। 

साहिब ने कहा कि तब वहाँ मैंने परम पुरुष का रूप धारण किया, 
अपने मूल रूप में आया, उसपर सुरति फेंकी, उसके दाँत तोड़ दिये और 
उसकी सूँढ पकड़ उसे समुद्र में फेंक दिया। 
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निरंजन अधीन हुआ 


भया अधीन दोई कर जोरी। तुम सतपुरुष सरन हम तोरी।। 
प्रथम ज्ञानी हम नहिं जाना। बन्धु जान कीन्हा अभिमाना ।। 
तुमसो बल बुद्धि हम धारा। अब तुम करहु मोर उद्धारा।। 
मैं साहिब तुमको नहिं चीन्हा। सतपुरुष तुम दरसन दीन्हा ।। 
दोइ कर जोरि चरण चित लावा। धन्य भाग हम दरसन पावा।। 

तब निरंजन अधीन हुआ और दोनों हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी 
शरण में हूँ, आप तो स्वयं सत्पुरुष हैं, मैंने भाई जानकर आपसे युद्ध किया, 
आपको पहचाना नहीं, आपसे ही बल और बुद्धि का प्रयोग किया, इसलिए 
क्षमा करें। मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने आज मुझे दर्शन दिये। 


साहिब ने कहा 
सुन रे काल निरं जन राई। पुरुष नाम जो बीरा पाई ।। 
ताको खूँट गहो मत लाई । सो हं सा मेरे लोकहि आई ।। 
साहिब ने कहा कि हे निरंजन! जिसे नाम मिल जाएगा, उसे तुम 
नहीं पकड़ोगे, वो मेरे देश में आएगा | 
निरंजन ने कहा 
सुनो गुसाई विनती मोरी। नाम पाय करै कछु औरी।। 
ज्ञान कथै अनत चित वासा। आवागमन की राखै आसा।। 
निरंजन ने कहा कि जो नाम पाकर गलत चले, नियमों का पालन न 
करें, आवागमन को इच्छा रखें, उनका क्या होगा, क्या वे भी पार होंगे! 


साहिब ने कहा 
सुनो निरं जन बचन हमारा। नहीं सत्त वह जीव तुम्हारा ।। 


तब साहिब ने वहाँ निरंजन से करार किया कि नहीं, उसे तुम ले 
जाना, वो जीव तुम्हारा हो जाएगा। 
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निरंजन ने कहा 

दयावन्त तुम साहिब दाता । एतिक कूपा करो हो ताता। 
पुरुष शाप सो कहँ अस दीन्हा। लच्छ जीव नित ग्रासन कीन्हा।। 
तुमहू कूपा मो पर करहू । माँगो सो वर मुहि उच्चरहू ।। 
सतयुग त्रेता द्वापर माहीं । तीनहु युग शरण जीव थोरे जाहीं।। 
चौथा युग जब कलियुग आवे । तब तुव शरण जीव बहु जावे ।। 
ऐसा वचन हार मुहिं दीजे। तब संसार गवन तुम कीजे ।। 

निरंजन ने कहा कि एक कृपा करो, परम पुरुष ने मुझे एक लाख 
जीव रोज खाने का शाप दिया है, इसलिए मुझे कृप्या एक वर दो कि 
सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में आप थोड़े-2 जीव ही ले जायेंगे और जब 
कलयुग आयेगा तो बहुत सारे जीव ले जाना। 


साहिब ने कहा 

अरे काल परपंच पसारा। तीनों युग जीवन दुख डारा।। 
विनती तोरि लीन्ह मैं जानी। मो कहँ ठग काल अभिमानी ।। 
जस विनती तू मोसन कीन्‍न्ही। सो अब बकसि तोहि कहँ दीही ।। 
चौथा युग जब कलयुग आये | तब हम आपन अंश पठाये।। 

साहिब ने कहा कि तूने षड्यन्त्र रचकर तीन युग जीवों के लिए 
दुखदायी कर दिये, पर तुमने विनती की, इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर 
तुम्हारी विनती मान ली, पर जब कलयुग आयेगा, तो मैं अपने अंश भेजूँगा । 

अंश ब्यालिस पुरुष के, जीव कारण आवई। 

कलि पंथ प्रगट पसारि के, वे जीव लोक पठावई।। 

कहा- परम पुरुष के ब्यालिस अंश जीवों के कल्याण हेतु आयेंगे 
और अपना पंथ चलाकर जीवों को अमर लोक ले जायेंगे। 


निरंजन ने कहा 
वचन तुम्हार लीन्ह मैं मानी । विनती एक करों तुहि ज्ञानी।। 
पंथ एक तुम आप चलाऊ। जीव लै सत लोक पठाऊ।। 
द्वादस पंथ करों मैं साजा। नाम तुम्हार ले करों अवाजा।। 
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द्वादश यम संसार पठैहों । नाम तुम्हार पंथ चलैहों ।। 
प्रथम दूत प्रगटे मम जायी। पीछे अंश तुम्हारा आयी।। 
द्वादश पंथ जीव जो ऐहै'। सो हमरे मुख आन समैँहैँ ।। 
निरंजन ने कहा कि आपका कहा मैंने मान लिया, पर एक विनती 

है कि आप अपना एक पंथ चलाकर जीवों को अमर लोक ले जाना और 

मैं अपने 2 पंथ चलाकर जीवों को भटकाऊँगा। १2 यम मैं संसार में 
भेजूँगा, वे आपका नाम लेकर मेरा पंथ चलायेंगे और जो जीव उन पंथों 
में आ जायेंगे, वे मेरे मुख में ही समायेंगे यानी उन्हें मैं खा जाऊँगा। 


साहिब ने कहा 
धर्म जस तुम माँगहू सो, चरित्र हम भल चीन्हिया॥। 
पंथ द्वादश तुम कहे उसो, अमी घोर विष दीन्हिया।। 
जो मेटि डारों तोहि को अब, पलटि कला दिखावऊं ।। 
लै जीवबंद छु ड़ाय यमसो, अमर लोक सिधावऊ ।। 
पुरुष वचन अस नाहिं , यहै सोच चित कीन्हे ।। 
लै पह चावह ताहि, सत्य शब्द जो दृढ़ गहे ।। 
साहिब ने कहा कि मैंने तुम्हारी चालाकी जान ली है, जो तुम माँग 
रहे हो। अपने 72 पंथ चलाकर अमृत में विष घोल देना चाहते हो | यदि 
तुमने अब कोई खेल दिखाया तो तुम्हें मिटा दूँगा और सब जीवों को 
छुड़ाकर अमर लोक ले जाऊँगा, पर अफसोस! परम पुरुष की ऐसी 
आज्ञा नहीं है, इसलिए जो जीव मेरे नाम को दृढ़ता से पकड़े रहेंगे, उन्हें 
ही मैं अमर लोक ले जाऊँगा । 
निरंजन ने कहा 
कहे धर्म जाओ संसारा। आनहु जीव नाम अधारा।। 
जो कोई जैहैँ शरण तुम्हारा। हम सिर पग दै होवे पारा।। 
निरंजन ने कहा कि ठीक है, अब संसार में जाओ और जीवों को 
नाम के सहारे ले जाओ, जो कोई आपको शरण में आयेगा, वो मेरे शीश 
पर पैर रखकर पार हो जायेगा। 
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साहिब आये संसार में 


धर्मराय उठ सीस नवायो। तबहिं हम संसार सिधायो।। 
निरंजन ने तब उठकर साहिब को प्रणाम किया और साहिब संसार 
में आए। 
आये जहाँ यम जीव सतावे। काल निरं जन जीव नचावे।। 
चटपट करे जीव तहँ भाई | ठाढे भये तहाँ पुनि जाई ।। 
मोहि देख जीव कीन्ह पुकारा। हे साहिब मुहि लेहि उबारा।। 
तब हम सत्य शब्द गुहरावा। पुरुष शब्द ते जीव जुड़ावा।। 
साहिब तप्त शिला पर आए, जहाँ निरंजन जीवों को कष्ट दे रहा था, 
भून-2 कर खा रहा था। साहिब को देख जीवों ने पुकार की कि हमें 
छुड़ाओ। तब साहिब ने सत्य शब्द पुकारा, जिससे तप्तशिला ठण्डी हो 
गयी, जीव शांत हो गये। 
सकल जीव तब अस्तुति लाये । धन्य पुरुष भल तपन बुझाये ।। 
यम ते छोर लेव तुम स्वामी। दया करो प्रभु अन्तरयामी।। 
सब जीवों ने साहिब से पुकार की, कहा-हे प्रभु ! हमें छुड़ाओ। 
तब मैं कहा जीव समुझाई । जोर करो तो वचन नसायी।। 
जब तुम जाय धरौ जग देहा। तब तुम करिहो शब्द सनेहा।। 
देह धरी सत शब्द समाई। तब हं सा सत लोकै जाई।। 
जहाँ आशा तहँ वासा होई। ताको टार सका न कोई ।। 
जब तुम देह धरो जग जायी। बिसर्‌यो पुरुष काल धरि खाई।। 
साहिब ने कहा कि यदि ऐसे ही जबरन ले जाऊँगा तो मेरा शब्द कट 
जाएगा, जो निरंजन को दे चुका हूँ, इसलिए जब तुम मानव तन में 
जाओगे तो मेरे शब्द से प्रीत करना, जिस देही में मेरा नाम आ जायेगा, 
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वो सतलोक चला जायेगा। साहिब ने कहा-जहाँ आशा होगी, वहीं वास 
होगा, तुमने परम पुरुष को भुला दिया, इसलिए काल पुरुष ने तुम्हें खा 


रे जीवों ने कहा 


कहे जीव सुन पुरुष पुराना । देह धरी विसर्‌यो यह ज्ञाना।। 

पुरुष जान सुमरे उ यमराई। वेद पुराण कहे समुझाई ।। 

वेद पुराण कहे मत एहा। निराकार ते कीजे नेहा।। 

सुर नर मुनि तैतीस करोरी। बाँधे सबै निरं जन डोरी।। 

जीवों ने कहा कि हे साहिब। मनुष्य तन में जाकर हमें ज्ञान नहीं 
रहा, हम भूल गये, काल को ही परम पुरुष जानकर पूजने लगे, क्योंकि 
वेद पुराण आदि भी इसी निराकार की भक्ति करने को कह रहे हैं, सुर, 
नर, मुनि, 33 करोड़ देवता आदि सभी निरंजन को मान रहे हैं। 


साहिब ने कहा 

सुनो जीव यह छल यम केरा। यह यम फ॑दा कीन्ह घनेरा।। 

साहिब ने कहा कि काल ने ही यह जाल फैलाया है । 

काल कन्या अनेक कीन्हे , जीव कारण जाल हो। 

तीरथ ब्रत जग योग फन्दे, कोई ना पावत बाट हो।। 

देह धरि नर परगट हो, फिरिं ताहि आशा कीन्हे ऊ।। 

भरमत इत उत काल बस, बहु पुण्य में चित दीन्हे ऊ।। 

काल और माया ने जीवों को फंसाने के लिए तीर्थ, योग, यज्ञ, तप 
आदि के अनेक जाल बनाए हैं, अनेक फ॑दे बनाए हैं, कोई भी सच्चा 
रास्ता नहीं पा रहा है नर तन पाकर जीव काल की ही आशा में इधर 
उधर भटकते हुए पुण्य कर्मों में उलझ रहे हैं । 
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गुप्त बस्तु है नाम 


धर्मदास ने पूछा 
धर्मदास अस विनती लायी । ज्ञानी मोहि कहो समझायी।। 
जो कछु पुरुष शब्द मुख भाखो। सो साहिब मोहि गोय न राखो ।। 
कौन शब्द ते जीव उबारा। सो साहिब सब कहो बिचारा।। 
धर्मदास जी ने साहिब से पूछा कि परम पुरुष ने वो कौन-सा शब्द 
पुकारा, जिसे लेकर आप इस संसार में आए, और जिससे आप जीवों का 
कल्याण करते हैं! 


साहिब ने कहा 

पुरुष मोहि जैसो फुरमायी। सो सब तुमसों संधि लखायी।। 
यहेउ मोहि बहु विधि समझायी। जीवहि आनो शब्द चितायी ।। 
गुप्त वस्तु प्रभु मो कहँ दीन्हा। नाम विदेह मुक्ति कर चीन्हा ।। 
दीन्ह पात परवाना हाथा। संधिछाप मोहि सौंप्यो नाथा।। 
बिनु रसनाते सो धुनि होई। गुरुगम ते लखि पावे कोई ।। 
पंच अमीय मुक्ति का मूला। जातें मिटे गर्भ अस्थूला।। 
यहि विधि नाम गहे जो हं सा। तारौ तासु इकोत्तर बंसा।। 
नाम डोरि गहि लोकहि जायी। धर्मराय तिहि देखि डरायी।। 
ज्ञानी करो शिष्य जेहि जाई | तिनका तोरो जल अँचवाई।। 
जिहि विधि दीन्ह तुमहि मैं पाना। तेहि विधि देहुँ शिष्य सहिदाना ।। 

साहिब ने कहा कि परम पुरुष ने मुझसे जैसा कहा, सो मैं तुमसे 
कहता हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि शब्द से जीवों को चिताकर ले आओ। 
उन्होंने मुझे गुप्त वस्तु दी, विदेह नाम दिया; उसमें बिना मुख के आवाज 
(Sound Less Sound) होती है । गुरु-कूपा से कोई ही उसे देख पाता है । 
जो उस नाम को विश्वास के साथ पकड़े रखता है, मैं उसके 7 बंश 
तारता हूँ । नाम की डोरी से ही जीव उस लोक में जाता है और ऐसे जीव 
को देख काल भी डर जाता है। 
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गुरु भक्ति का महत्व 
साहिब कहते है 


गुरुमुख शब्द सदा उर राखे। निशिदिन नाम सुधारस चाखे ।। 
पिया नेह जिमि कामिनि लागे। तिमि गुरु रूप शिष्य अनुरागे ।। 
पल पल निरखे गुरुमुख कांति। शिष्य चकोर गुरु शशि शांति।। 
पतिव्रता ज्यों पतिव्रत ठाने। द्वितीय पुरुष सपने नहिं जाने ।। 
पतिव्रता दोउ कुलहिं उजागर। यह गुण गहे संत मति आगर।। 
ज्यों पतिव्रता पिया मन लावे। गुरु आज्ञा अस शिष्य जुगावे ।। 
गुरु ते अधिक और कोई नाहिं । धर्मदास परखहु हिय माहीं ।। 
गुरु ते अधिक कोई नहिं दूजा। भर्म तजै करि सतगुरु पूजा।। 
तीर्थ धाम देवल अरु देवा। शीश अर्पि जो लावें सेवा।। 
तौ नहिं वचन कहें हितकारी। भूले भरमें यह संसारी ।। 
साहिब कहते हैं कि नाम रूपी रस का पान करते हुए गुरु के शब्दों 
को ही हृदय में धारण किये रखो। चंद चकोर को प्रीत कौ तरह गुरु के 
मुख को निहारते रहो । जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री सपने में भी किसी दूसरे 
पुरुष को तरफ नहीं जाती, ऐसे ही गुरु के प्रति भाव रखो, गुरु आज्ञा में 
ही हर समय रहो, गुरु से अधिक किसी को नहीं मानो, सब भ्रम के जाल 
तोड कर केवल गुरु की मूर्ति का ही ध्यान करो। जो संसारी लोग हैं , वे 
तीर्थ, धाम, देव-पूजा आदि में भूले हुए हैं, पर तुम ऐसा मत करो। 
गुरु भक्ति अटल अमान धर्मनि, यहि सरस दूजा नहीं। 
जप योग तप ब्रत दान पूजा, तृण सदृश यह जग कहीं ।। 
साहिब कहते हैं कि गुरु भक्ति सर्वोपरि है, उसके समान दूसरी 
कोई भक्ति नहीं । जप, योग, तप, व्रत, दान आदि उसके आगे तिनके के 
समान हैं । 
शुकदेव भये गरभ योगेश्वर । उन समान नहिं थाप्यो दूसर।। 
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तजके तेज गये हरि धामा। गुरु बिन नहिं लहे विश्रामा।। 
विष्णु कहे ऋषि कहँ वा आये। गुरुबिहीन तप तेज भुलोये ।। 
गुरु बिहीन नर मोहि न भावे। फिर-2 जो इन सकट आवे।। 
जाहु पलट करहु गुरु सयाना। तब पैरो यहँवा अस्थाना।। 
सुनि मुनि शुकदेव वेगि सिधाये। गुरु बिहीन तहँ रहन न पाये।। 
जनक बिदेह कीन्ह गुरु जानी। हरषि मिले तब सांरगपानी।। 
नारद ब्रह्मा सुत बड़ ज्ञानी, यह सब कथा जगत में जानी।। 
और देव ऋषि मुनिवर जेते। जिनगुरु कीन्ह उतर सो तेते।। 
जो गुरु मिले तो पंथ बतावे। सार असार परख दिखलावे ।। 
गुरु सोई जो सत्य बतावे। और गुरु कोइ काम ना आवे।। 
सत्य पुरुष के कहे संदेशा। जन्म जन्म का मिटै अंदेशा।। 
पाप पुन्य की आशा पाहीं । बैठै अक्षय वृक्ष की छाहीं।। 
भृंङ्गी मत होवे जिहि पासा। सोई गुरु सत्य सुनि धर्मदासा।। 

महायोगेश्वर शुकदेव गुरु के बिना भक्ति कर रहा था तो नहीं 
पहुँच पाया था। विष्णु जी ने वापिस किया था, कहा कि गुरु के बिना 
इंसान मुझे अच्छा नहीं लगता | तब शुकदेव ने राजा जनक को गुरु किया 
था और जगह मिली थी। फिर ब्रह्मा का बेटा नारद तो इस अभिमान में 
था कि मुझे गुरु की आवश्यकता नहीं है। पर विष्णु जी ने उसे भी गुरु 
करने को कहा था, जो सब जानते हैं। जब सच्चे गुरु मिलते हैं, तभी 
सही राह मिलती है । जो गुरु सत्य पुरुष का संदेश देने वाला हो, वही 
सच्चा हो सकता है, और कोई नहीं । ऐसा गुरु ही जन्म-मरण के चक्कर 
से छुड़ाकर अमर लोक ले जा सकता है । हे धर्मदास! जिस गुरु के पास 
भुंगे को तरह अपना शब्द सुनाकर शिष्य को अपनी तरह करने को शक्ति 
हो बही सत्य गुरु है। 
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सतयुग में आए साहिब 


धर्मदास जो पूछयो मोहिं । युग-2 कथा कहाँ मैं तोहि।। 
कहें कबीर सुन धर्मन नागर सतयुग हम आयेऊँ भौसागर ।। 
धर्मदास जी द्वारा पूछने पर साहिब ने युग-2 की कथा का वर्णन 
किया, कहा कि मैं हर युग में संसार में आया सबसे पहले मैं सतयुग में 
आया। 
आया चतुरानन के पासा। तासों कीन्ह शब्द परकाशा।। 
ब्रह्मा चित दै सुनने लीन्हा। पूछयो बहुत पुरुष को चीन्हा।। 
तबहि निरं जन कीन्ह उपाई। जेठ पुत्र ब्रह्मा मोर जाई ।। 
निरं जन मन घट विराजै। ब्रह्मा बुद्धि फेर उपराजै।। 
साहिब कह रहे हैं कि सतयुग में सबसे पहले मैं ब्रह्मा के पास आया 
और उसे परम पुरुष की बात समझायी । ब्रह्मा ध्यान से सुनने लगा, परम 
पुरुष का भेद पूछने लगा । इतने में निरंजन ने देखा कि मेरा बड़ा पुत्र ब्रह्मा 
तो मेरे शिकंजे से जा रहा है, उसने ब्रह्मा के अन्दर बैठ उसकी बुद्धि 
पलट दी । 


ब्रह्मा ने कहा 
निराकार निर्गुण अविनाशी । ज्योति स्वरूप शून्य का वासी।। 
ताहि पुरुष कहाँ वेद बखाने। आज्ञा वेद ताही हम जाने ।। 
ब्रह्मा ने कहा कि वेद से हमने जाना है कि परमात्मा निराकार है, 
निर्गुण है, ज्योति स्वरूप है और वो शून्य में रहता है। 
जब देखा तेहि काल भटकाओ। तहँते उठ विष्णु पहँ आयो।। 
विष्णुहि कह्यो पुरुष उपदेशो । कालवश नहिं गहो सँदेशो ।। 
तब साहिब ने देखा कि ब्रह्मा की बुद्धि तो काल ने पलट दी है, तब 
वे विष्णु के पास आए, विष्णु से परम पुरुष का भेद कहा, पर कालवश 


उसने भी साहिब का सँदेश नहीं पकड़ा। 
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विष्णु ने कहा 
कहे विष्णु मोसम को आही। चार पदारथ हमरे पाही।। 
काम मोक्ष धर्मारथ माही। चाहे जौन देउँ मैं ताही ।। 
विष्णु ने कहा कि मेरे समान कौन है! कहा-मेरे पास धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष-चारों पदार्थ हैं, इनमें से तुम्हें जो चाहिए, मैं दे सकता हूँ। 


साहिब ने कहा 


सुनहु सो विष्णु मोक्ष कस तोही। मोक्ष अक्षर परले तर होही।। 
तुम नाहीं थिर थिर कस करहू । मिथ्या साखि कवण गुण भरहू ।। 
रहे सकुच सुन निरभय बानी। निज हिय विस्नु आप डर मानी।। 
साहिब ने कहा कि तुम्हारे पास जो मोक्ष है, वो तो प्रलय तक 
रहेगा । तुम खुद ही स्थिर नहीं हो, फिर दूसरों को स्थिर कैसे करोगे! यह 
सुन विष्णु जी मौन हुए। 
तब पुनि नाग लोक चलि गयऊ। तासे कछु-2 कहिबे लयऊ।। 
पुरुष भेद कोइ जानत नाहीं । लागे सबहिं काल की छाहीं।। 
राखनहार कहाँ चीन्हो भाई। यम सो को तुहिं लेइ छु डाई।। 
साहिब कहते हैं कि तब मैं नाग लोक चला और थोड़ी -2 बात 
परम पुरुष की करते हुए कहा कि उसका भेद कोई नहीं जानता है, सभी 
काल के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए रक्षक को पहचानो, जो तुम्हें यम से 
छुड़ा ले। 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र जिहि ध्यावैं। वेद जासु गुण निशि दिन गावैं ।। 
सोइ पुरुष महिं राखनहारा। का करिहै यमराज बिचारा ।। 


शेषनाग ने कहा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जिसका ध्यान करते हैं 
और जिसके गुणों का गान वेद भी दिन-रात करते हैं, वही मेरा रक्षक है , 
बेचारा यमराज क्या करेगा! 


08 साहिब बन्दगी 
जाहि कहहु तुम राखनहारा। सो तुमहिं लै करहि अहारा।। 
राखनहार और कोउ आही। करु विश्वास मिलाऊं ताही ।। 

साहिब ने कहा कि जिसे तुम रक्षक कह रहे हो, वो तो तुम्हें खा 
जायेगा; वो भक्षक है; रक्षक कोई ओर है; यदि तुम विश्वास करो तो मैं 
तुम्हें उससे मिला दूँगा । 
शेषनाग विष तेज सुभाऊ। वचन प्रतीत हृदय नहिं आऊ।। 
सुनहु सुलच्छन धर्मन नागर | तब आयो मैं या भवसागर ।। 
आये जब मृत्यु मण्डल माहीं। जीव पुरुष कोइ देख्यो नाहीं ।। 
का कहँ कहियो पुरुष उपदेशा। सो तो अधिक यम को भेषा।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि विषैले स्वभाव वाले शेषनाग के 
हृदय में मेरे वचन सुन विश्वास नहीं हुआ, तो फिर मैं सीधा भवसागर 
चला आया। जब यहाँ आया तो एक भी जीव परम पुरुष की भक्ति करने 
वाला नहीं दिखा, मैं किसे उसका उपदेश दूँ, सब ही तो काल का भेष 
धारण किये हुए थे। 

मैं आया संसार में, फिरा गाँव की छोर। 

ऐसा बंदा ना मिला, जो लीजै फटक पछोर।। 

कहा-गाँव-2 घूमा, गली-2 घूमा, कोई भी नहीं मिला, जो मेरी 
बात को समझे।...... इस तरह सौ साल धरती पर रहकर साहिब बापिस 
गये, कोई नहीं माना। तब साहिब ने गुप्त वस्तु दी, कहा-यह देना। 
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राम चाम का रहस्य 
साहिब कहते हैं 


ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादी। सब मिलि कोन्ह शून्य समाधी।। 
कवन नाम सुमिरो करतारा । कवन नाम ध्यान अनुसारा।। 
सबहिं शून्य महँ ध्यान लगाये। स्वाति नेह सीप ज्यों लाये ।। 
तबहिं निरं जन जतन बिचारा। शून्य गुफा ते शब्द उचारा।। 
ररा सु शब्द उठा बहू बारा। मा अक्षर माया संचारा ।। 
दोउ अक्षर कहँ सम कै राखा। राम नाम सबहिन अभिलाखा ।। 
रामनाम लै जगहि दृढायो। काल फन्द कोइ चीन्ह न पायो।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा, विष्णु, 
शिव, सनकादि ने मिलकर विचार किया कि परमात्मा का कौन सा नाम 
जपें, किस नाम से उसका ध्यान करें । तब सबने मिलकर शून्य में समाधि 
लगायी। ऐसे में निरंजन ने शून्य गुफा से ररा शब्द उच्चारा और माया ने 
मा शब्द उच्चारा। दोनों को मिलाया गया और राम नाम को चुना गया। 
सभी राम नाम का जाप करने लगे, पर काल के फदे को कोई समझ नहीं 
पाया। 

इस तरह राम शब्द में निरंजन और माया दोनों आ गये। इसलिए 
सत्य नाम इससे परे है। 
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सतयुग के हंस 


धर्मदास सुन सतयुग भाऊ। जिन जीव को नाम सुनाऊ।। 
नृप धोंधल पहँ हम चलि गयऊ। सत्य शब्द सो ताहि सुनयऊ।। 
तिन शब्द हमारो सत्य माना। दीन्ह तिनको मैं पान परमाना।। 

साहिब ने कहा-हे धर्मदास! अब जिन जीवों को मैंने शब्द सुनाया, 
उनका नाम बताता हूँ । सबसे पहले राजा धोंधल को मैंने अपने सत्य शब्द 
का भेद सुनाया तो उसने सत्य करके माना और उसे मैंने नाम(शब्द) 
दिया। 

धोंधल शब्द चिताय, तब आयउ मथुरा नगर। 

खेमसरी आयो धाय, नारि वृद्ध गोवालि सों।। 

साहिब कहते हैं कि धोंधल राजा को शब्द से चिताकर फिर मथुरा 
नगर में आया, वहाँ वृद्ध ग्वालिन खेमसरी रहती थी। मुझे देख वो 
दौड़कर मेरे पास आ गयी। 
कहे खेमसरी पुरुष पुराना। कहं वा ते तुम कीन्ह पयाना।। 
तासों कहे उ शब्द उपदेसा। पुरुष भाव अरु यम को भेसा।। 

खेमसरी ने कहा कि तुम कहाँ से आए हो? तुम परम पुरुष और 
काल की बातें कर रहे हो। 

पै धोखा इक ताहि रहाई। देखे लोक तब मन पतियाई ।। 

राखेउ देह हंस लै धावा। पल इक माहिं लोक पहुँचावा।। 

लोक दिखाय हंस लै आयो। देह पाय खेमसरी पछतायो।। 

हे साहिब लै चलु वहि देशा। यहाँ बहुत है काल कलेशा।। 

खेमसरी कुछ संशय में थी तो साहिब ने उसे अमर लोक ले जाकर 
उसका धोखा मिटा दिया, उसे विशवास हो गया। जब वापिस आए तो वो 
पछताने लगी, कहने लगी कि वहीं ले चलो, यहाँ बहुत कष्ट हैं । 
तासौं कहौं सुनो यह बानी। जो मैं कहूँ लेहू सो मानी।। 
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जबलौं ठीका पूर न आई। तब लग रहो नाम लौ लाई।। 
तुम तो देखा लोक हमारा। जीवन को उपदेसहु सारा।। 
एकहु जीव शरणागत लावे। सो जीव सत्पुरुष को भावे।। 
जैसे गऊ बाघ मुख जायी। सो कपिलहि कोउ आय छुड़ायी।। 
ता नर को सब सुयश बखाने। गऊ छु डाय बाघ ते आने।। 
एक जीव को भक्ति दूढावे । सो कोटिक गऊ पुण्य सो पावे।। 
साहिब ने कहा कि जब तक जीवन की अवधि पूरी नहीं हो जाती, 
नाम में लौ लगाए रखो । तुमने तो हमारा लोक देख लिया, अब दूसरों को 
समझाकर इस सत्य भक्ति में लगाओ, जो एक भी जीव को शरणागत 
लाता है, वो परम पुरुष को बड़ा अच्छा लगता है। जैसे भोली-भाली 
गाएँ शेर के मुख में जाती है, पर जो गाय को शेर से छुड़ा लाता है, सब 
उसकी प्रशंसा करते हैं कि गाय को शेर से छुड़ा लाया। ऐसे ही जो एक 
जीव को भी काल पुरुष को भक्ति से छुड़ाकर सत्य भक्ति में लगा देता 
है, वो करोड़ों गाय को बचाने का फल पाता है। 
खेमसरी परै चरण पर आयी। हे साहिब मोहि लेहु बचायी।। 
मो पर दाया करहु प्रकाशा। अब नहिं परौं काल की फाँसा।। 
खेमसरी चरणों पर गिर पड़ी, कहा-हे साहिब! मुझे काल से बचा लो। 
सुन खेमसरी यह यम को देशा। बिना नाम नहिं मिटै अंदेशा।। 
पुरुष नाम बीरा जो पावे। फिरके भवसागर नहिं आवे।। 
साहिब ने खेमसरी से कहा कि यह काल का देश है; बिना नाम के 
संशय नहीं मिटने वाला; जो परम पुरुष का गुप्त नाम पा जाता है, वो 
फिर भवसागर में नहीं आता। 


कह खेमसरी परवाना दीजे। यम सों छोरि आपन करिं लीजे ।। 
और जीव हमरे गृह आही। नाम पान प्रभु दीजै ताही ।। 


खेमसरी ने कहा कि अब नाम रूपी परवाना देकर यम से छुड़ा लो, 
अपना बना लो, और भी जो जीव मेरे घर में हैं, उन्हें भी नाम दो। तब 
साहिब उसके घर गये और सबको नाम दिया, आरती करने की विधि भी 
समझायी। सतयुग में साहिब ने चार हंसों को अमर लोक पहुँचाया। 


त्रेतायुग में साहिब का आगमन 


सतयुग गयो त्रेता आवा। नाम मुनींद्र जीव समुझावा।। 
जब आयेउ जीवन उपदेशा। धर्मराय हित भयेउ अँदेशा।। 
इन भवसागर मोर उजारा। जिव लै जाहि पुरुष दरबारा।। 
परबस होय मौन सो गहिया। सोच विचार मनहिं मन रहिया।। 
सतयुग बीतने पर त्रेतायुग में साहिब मुनींद्र जी के नाम से भवसागर 
में विख्यात हुए, जब जीवों को उपदेश देने लगे तो निरंजन को संदेह 
हुआ कि यह मेरी दुनिया उजाड़ देंगे, हंसों को परम पुरुष के पास ले 
जायेंगे । 
त्रेतायुग जबही पगु धारा। मृत्यु लोक कीन्हों पैसारा।। 
जीव अनेकन पूछा जाई। यम से को तुहि लेहि छु डाई ।। 
कहे' भरम वश जीव अयाना। हमरा करता पुरुष पुराना।। 
कोई विष्णु महेश की आस लगावें। कोई चण्डी देवी कहँ गावें ।। 
जो ग्रासे जिव सेवैं ताही। अनचीन्हे यम मुख में जाहीं।। 
जैसे ही त्रेतायुग आया तो साहिब पुनः मृत्यु लोक आए, आकर 
बहुतों से पूछा कि तुम्हें काल से कौन बचायेगा! तब कोई कहता कि 
विष्णु जी हमें काल से छुड़ायेंगे, कोई कहता कि शिवजी छुड़ायेंगे, कोई 
कहता कि चण्डी देवी जी छुड़ायेंगी। भ्रमवश जीव उसी को भक्ति कर 
रहे थे, जो भक्षण करने वाला था और बिना सत्य की पहचान किये सब 
काल के मुख में जा रहे थे। 
चहुँ दिशि फिरि आयेउँ गढ़ लंका। भाट विचित्र मिल्यो निःसंका।। 
तिनि पुनि पूछे उ मुक्ति संदेशा। तासों कह्यो ज्ञान उपदेशा ।। 
सुना विचित्र तबहि भ्रम भागा। अति अधीन ह्वै चरणन लागा ।। 
कीजै मोहि कृतारथ आजू। मोरे जिवकर कीजे काजू ।। 
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कह्यो ताहि आरति को लेखा | खेमसरिहि जस भाषेउ रेखा।। 
तृण तोर बीरा तिहि दीन्हा। ताके गृह में काहु न चीन्हा।। 
सुमिरन ध्यान ताहि सो भाखा। पुरुष डोर गोय नहिं राखा।। 
साहिब चारों दिशाओं में फिरकर लंका में आए तो विचित्र नाम का 
भाट मिला, उसने साहिब की बात को समझा और अधीन होकर चरणों 
पर गिर पड़ा, कहा कि मेरे जीव का आज कल्याण करो | तब साहिब ने 
उसे नाम दिया और खेमसरी की भाँति आरती करना बताया, ध्यान 
सुमिरन करना बताया। 
तब विचित्र की स्त्री रानी मंदोदरी के पास गयी और कहा कि कोई 
साधु आया है , बहुत सुंदर है, श्वेत वस्त्र धारण किए हैं । ऐसा साधु कभी 
नहीं देखा । तब मंदोदरी आयी और देखकर चकित हुई, विनती को- 
कहे मँदोदरी शुभ दिन मोरा। विनती करों दोई कर जोरा।। 
ऐसा तपसी कबहुँ न देखा। श्वेत अंग सब श्वेतहि भेखा।। 
हे समरथ मोहिं करहु सनाथा। भव बूडत गहि राखो हाथा।। 
तब मंदोदरी ने विनती को, कहा कि ऐसा तपस्वी तो कभी नहीं 
देखा। वो प्रभावित हुई, कहा कि मुझे सनाथ करो, भवसागर में डुबने से 
बचा लो। 
सुनहु वधू प्रिय रावण केरी। नाम प्रताप कटे यम बेरी।। 
ज्ञान दृष्टि सो परखह, आई। खरा खोट तोहि देउँ चिन्हाई।। 
पुरुष अमान अंजर मनि सारा। सो तो तीन लोक ते न्यारा ।। 
तेहि साहिब कहँ सुमिरे कोई। आवागमन रहित सो होई ।। 
साहिब ने मंदोदरी से कहा कि नाम को ताक़त से ही यम का बंधन 
कट सकता है । ज्ञान दृष्टि से परखो, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान बताता 
हूँ, जो सत्य पुरुष है, वो तीन लोक से न्यारा है, जो उस साहिब का 
सुमिरन करता है, उसका आवागमन मिट जाता है । 
सुनतहि शब्द तासु भ्रम भागा। गह्यो शब्द शुचि मन अनुरागा।। 
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हे साहिब मोहि लीजे शरणा। मेटहु मोर जन्म अरु मरणा।। 
दीन्हों ताहि पान परवाना। पुरुष डोर सौंप्यो सहिदाना।। 
मंदोदरी ने जब साहिब के शब्द सुने तो उसका भ्रम दूर हो गया, 
उसका हृदय स्वच्छ हो गया और प्रेम उमड़ आया, उसने कहा-हे 
साहिब! मुझे अपनी शरण में लेकर जन्म मरण से दूर कर दो। तब 
साहिब ने उसे नाम दिया। 
तब मैं रावण पहँ चलि आओ। द्वारपाल सों वचन सुनायो ।। 
तोसों एक बात समुझाई। राजा कहँ तुम आव लिवाई।। 
साहिब तब रावण के महल में पहुँचे और द्वारपाल से कहा कि रावण 
को संदेश दो कि कोई साधु आया है, आकर उसे महल में ले आओ। 


द्वारपाल ने कहा 


द्वारपाल तब विनती लाई। महा प्रचण्ड है रावण राई।। 
महागर्व अरु क्रोध अपारा। कहों जाय मोहि पल में मारा।। 

द्वारापाल ने कहा कि रावण बड़ा प्रचण्ड है, शक्तिशाली है, उसमें 
बड़ा क्रोध और अभिमान भी है, यदि उससे ऐसी बात कहूँगा तो मुझे 
वहीं मार देगा। 


साहिब ने कहा 


मानहु वचन जाव यहि बारा। रोम बंक नहिं होय तुम्हारा ।। 

सत्य वचन तुम हमरा मानो। रावण जाय तुरत तुम आनो ।। 

साहिब ने कहा कि तुम्हारा बाल भी बाँका नहीं होगा, मेरा वचन 
सत्य मानो और तुरंत रावण को यह संदेश देकर आओ। 

ततक्षण गा प्रतिहार जनायी। द्वै कर जोरे ठाढ रहाई ।। 

सिद्ध एक तो हम पहँ आई। तेकह राजहि लाव बुलाई ।। 

तभी द्वारपाल अन्दर गया और दोनों हाथ जोड़ रावण से कहा कि 
एक सिद्ध आया है, कहता है कि राजा रावण को बुलाओ। 
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सुन नृप क्रोध कीन्ह तेहि बारा। मैं मति हीन आहि प्रतिहारा ।। 
यहिमति ज्ञान हरों किन तोरा। जो तैं मोहि बुलावन दौरा।। 
दर्श मोर शिवसुत नहिं पावत। मों कह भिक्षुक कहा बुलावत।। 
रावण ने क्रोधित हो कहा-हे द्वारपाल ! तेरी बुद्धि का किसने हरण 


कर लिया, जो तू मुझे बुलाने आया है, मेरा दर्शन शिवजी के पुत्र भी 
नहीं पा सकते, फिर तू मुझे कहने आया है कि भिक्षु बुला रहा है। 
रावण चला शस्त्र लै हाथा। तुरत जाय तिहि काटों माथा।। 
मारों ताहि सीस खसि परयी। देखों भुक्षुक मोर का करयी।। 
जहाँ मुनीन्द्र तहँ रावण राई। सत्तर बार अस्त्र कर लाई ।। 
लीन्ह मुनीन्द्र तृण कर ओटा। अति बल रावण मारै चोटा।। 
रावण ने क्रोध में आकर हाथ में तलवार ली, सोचा, अभी उसका 
शीश काट देता हूँ, देखता हूँ कि वो मेरा क्या करता है । रावण ने आकर 


70 बार तलवार चलायी, पर साहिब एक तिनके पर उसका वार रोक देते 
थे। रावण ने बड़े बल का प्रयोग किया, पर कुछ न बना। 


तृण ओट यहि कारणे हैँ, गर्व धारी राय हो।। 
तेही कारणे यह युक्ति कीन्ही, लाज रावण आय हो।। 


साहिब ने तिनके का सहारा इसलिए लिया, क्योंकि रावण बड़ा 
घमण्डी था, उसे शर्म आ सके , उसका घमण्ड चूर हो सके । 

रावण को अमान करि, तब अवध नगरहि आय। 

दशा संत की जान के , मधुकर पकरै पाय।। 

रावण का घमण्ड तोड़ फिर साहिब अवध में आए, वहाँ मधुकर 
ब्राह्मण मिला, वो साहिब के चरण पकड़ उन के अधीन हुआ। 


देख्यो ताहि बहुत लवलीना। तासों कह्यो ज्ञान को चीन्हा।। 
पुरुष संदेश कहेउ तिहिं पासा। सुनत बचन जिय भयउ हुलासा।। 
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साहिब ने उसका प्रेम देखा ते उसे परम पुरुष का ज्ञान दिया, जिसे 
सुन वो बहुत प्रसन्न हुआ। 
अंबु मिलत अंकर सुख माना। तैसहिं मधुकर सब्दहिं जाना ।। 
पुरुष भाव सुन तेहि हरषंता। मोकहँ लोक दिखावहु संता।। 
जैसे जल मिलने से अंकुर फूटकर मानो अपनी खुशी प्रकट कर देते 
हैं, ऐसे ही मधुकर साहिब के शब्द सुन प्रसन्न हो गया और कहने लगा 
कि मुझे वो लोक दिखाओ 
राख्यो देह ह॑ स लै धाये। अमर लोक लैं तिहिं पहुँचाये।। 
सोभा लोक देख हरषाना। तब मधुकर को मन पतियाना।। 
तब साहिब उसकी आत्मा को शरीर से निकाल अमर लोक गये। 
अमर लोक को शोभा को देख वो बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे विशवास 
हो गया। 
इसके अतिरिक्त शृंगी ऋषि, वशिष्ठ मुनि, आदि सहित सात जीवों 
को साहिब ने त्रेता में तारा । 
मधुकर जेते जीव, लोकहिं कीन्ह पयान।। 
तातैं नाम मुनीन्द्र कहि, जीव सत्त दान।। 
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द्वापर में आए साहिब 


द्वापर युग प्रवेश भा जबही। पुरुष अवाज कीन्ह पुनि तबही ।। 
ज्ञानी बेगि जाहु संसारा। यम सों जीवन करहु उबारा।। 
काल देत जीव कहँ त्रासा। काटो जाय तिनहिं को फाँसा।। 
द्वापर में पुनः परम पुरुष ने साहिब को बुलाकर कहा कि संसार में 
जाओ और काल से जीवों को छुड़ाओ, वो जीवों को कष्ट दे रहा है। 
तब हम कहा पुरुष सों बानी। आज्ञा करहु शब्द परवानी।। 
कालहिं मेटि जीव लै आवो। बार-2 का जगहिं सिधावो।। 
साहिब ने तब परम पुरुष से कहा कि काल को मार सब जीवों को 
ले आता हूँ, बार-2 क्या भवसागर में जाना। 
कहा पुरुष सुनो हो ज्ञानी शब्द चिताय जीव मुक्तानी।। 
जो अब कालहिं मेटो जाई | हो तबहिं मम वचन नसाई।। 
सहज भाई जग प्रगटहु जाई । जब लग जीव काल बस भाई।। 
हमसों तुमसों अन्तर नाहीं । जिमि तरंग जलमाहिं समाहीं ।। 
हम है तुमहि जो दुइकर जाना। ता घट जम सब करिहैँ थाना।। 
जाहु बेगि तुम वा संसारा। जीवन खेइ उतारहु पारा।। 
परम पुरुष ने साहिब से कहा कि यदि अब काल को मिटाया तो मेरा 
शब्द कट जायेगा, इसलिए जब तक जीव काल के फदे में हैं, तुम सहज 
भाव से संसार में प्रगट होकर उन्हें चिताते रहो, मुझमें और तुममें 
कोई भेद नहीं है, जो मुझमें और तुममें कोई अन्तर मानेगा, उसके अन्दर 
काल निवास करेगा। अच्छा, अब जल्दी से संसार में जाओ और जीवों 
की जीवन रूपी नैया खेवकर उन्हें पार लगाओ। 
चले तब हम माथ नवायी। पुरुष आज्ञा जग माहिं सिधायी।। 
करुणामय तब नाम धराया। द्वापर युग जब महि में आया।। 


I7 
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साहिब पुनः परम पुरुष को आज्ञा से उन्हें माथ नवाकर चले। जब 
धरती पर द्वापर युग आया, तब उनका नाम करुणामय हुआ। 
गढ़ गिरनार तबहि चलि आये। चन्द्रविजय नृप तहाँ रहाये।। 
ताको नारि रहै सयानी। पूजै साधु महातम जानी।। 
तिन सुधि जब हमरी पाई । वृष ली अपनी दीन्ह पठाई ।। 
आई चेरी विनती कीन्हा। तुब दर्शन रानी चित्त दीन्हा।। 
साहिब द्वापर में गिरनार में आए, वहाँ के राजा चन्द्रविजय की रानी 
साधु महात्माओं को महत्ता जानती थी। जब उसे साहिब के आने का 
पता चला तो अपनी दासी को साहिब को लाने भेजा। दासी ने आकर 
साहिब से रानी का सँदेश कहा कि रानी आपके दर्शन करना चाहती हैं । 
तब ज्ञानी कहि वचन सुनावै । राज रावघर हम नहिं जावै।। 
राज काज है मान बड्ाई। हम साधू नृप गृह नहिं जाई।। 
साहिब ने उससे कहा कि हम राजा लोगों के घर नहीं जाते, उन्हें 
बड़ा अभिमान रहता है । 
चलि वृषली रानी पहँ आयी। द्वै कर जोर विनय सुनायी ।। 
साधुन आवे मोर बुलाई । राज राव घर हम नहिं जाई।। 
सुन इन्द्रमती उठि चलि आऊ । कीन्ह दण्डवत टेके पाँऊ।। 
दासी ने रानी के पास जाकर साहिब का सँदेश दिया। यह सुन रानी 
इन्द्रमती खुद आई और दण्डवत करके चरण स्पर्श किये। 


इन्द्रमती ने कहा 


हे साहिब मोपर करु दाया। मीरे गृह अब धारिये पाया ।। 
रानी ने कहा कि मेरे घर में चरण रखें । 


साहिब कहते हैं 
प्रीति देख हम भवन सिधारे । राजा घर तबहीं पग धारे । 
कहे रानी चलु मंदिर मोरे । भयो सुखी दर्शन लिये तोरे ।। 
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प्रीति देखि तेहि भवन सिधाये। दीन्ह सिंहासन चरण खटाये ।। 
दीन्ह सिंहासन चरण पखारी । चरण पर छालन अंगोछा धारी।। 
चरण धोय पुनि राखे सिरानी। पट पद पोंछ जन्म शुभ जानी।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि रानी की प्रीत देख मैं उसके घर 
गया। रानी ने मुझे बैठने के लिए सिंहासन दिया, मेरे चरण धोये और 
अपने जन्म को सफल माना। 


रानी ने कहा 
पुनि प्रसाद को आज्ञा माँगी । हे प्रभु मोकहेँ करहु सुभागी।। 
जूठन परै मोर गृह माहीं । सीत प्रसाद लै हमहूँ खाहीं।। 
फिर रानी ने साहिब से शीत प्रसाद की माँग की। 


साहिब ने कहा 

सुन रानी मोहि क्षुधा ना होई। पंच तत्व पावे जेहि सोई।। 
अमृत नाम अहार है मोरा। सुनु रानी यह भाष्यो थोरा।। 
देह हमारि तत्व गुण न्यारी। तत्व प्रकृति तिहिं काल रचिवारी।। 
असी पंच किहू काल समीरा। पंच तत्व की देह खमीरा।। 
तामह आदि पवन इक आही। जीव सोहं ग बीलियो ताही ।। 
यह जिव अहै पुरुष को अंशा। रोकसि काल ताहि दे संशा।। 
नाना फंद रचि जीव गरासै। देइ लोभ तब जीवहि फाँसै।। 
जिव तारन हम यहि जग आये। देइ लोभ तब जीवहि फाँसै ।। 
धर्मराय अस बाजी कीन्हा। धोक अनेक जीव कहाँ दीन्हा।। 
नीर पवन कृत्रिम किहु काला। विनशि जाय बहु करै बिहाला ।। 
तन हमार यहि साजते न्यारा। मम तन नहिं सिरज्यो करतारा ।। 
शब्द अमान देह है मोरा। परखि गहह, भाष्यो कछ थोरा।। 

साहिब ने रानी से कहा कि मुझे भूख नहीं लगती है, क्योंकि मेरी 
देही पंच तत्व की नहीं है; मैं तो अमृत का आहार ही करता हूँ । कहा कि 
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जीव परम पुरुष के अंश हैं, जिन्हें काल पुरुष ने अपने भम्र जाल में 
फँसाकर रोके रखा है । मैं जीवों को काल के फँदे से छुड़ाने आया हूँ। 
जो जीव मुझे पहचान कर मेरी शरण में आ जाते हैं, उन्हें मैं इस संसार 
से मुक्त करके ले जाता हूँ। काल ने जीवों को धोखे में रखा हुआ है। 
पवन, पानी आदि नाशवान तत्वों से देही का निर्माण किया है, पर मेरी 
देही इन चीजों से न्यारी है; मेरी शब्द की देही है । यह मैंने संक्षेप में थोड़ा 
बताया है, अब तुम इसे परख लो। 


इन्द्रमती ने पूछा 

हे प्रभु अस अचरज मोहि होई। अस सुभाव दूजा नहिं कोई।। 
कौन आह्‌, कहँ वाते आये। तन अचिंत प्रभु कहँ वा पाये।। 
कौन नाम तुम्हरो गुरु देवा। यह सब वरण कहो मोहि भेवा।। 
हम का जानहिं भेद तुम्हारा। ताते पूछों यह व्यवहारा ।। 

रानी ने कहा कि मुझे एक अचरज हो रहा है कि ऐसी देही तो और 
किसी की नहीं सुनी, इसलिए कृपा करके मुझे बताओ कि आप कहाँ से 
आए हैं, यह देही आपने कहाँ से पाई है, आपका नाम क्या है ! यह सब 
मुझे बताओ। मैं आपका भेद नहीं जानती हूँ, इसलिए यह सब पूछ रही 
ह्‌। 
इन्द्रमती कथा सुन सुहावन। तोहि समझाय कहों गुण पावन।। 
देश हमार न्यार तिहु पुर ते। अहि पुर नर पुर अरु सुर पुर ते। 
तहाँ नहीं यम केर प्रवेशा। आदि पुरुष को जहवाँ देशा।। 
सत्य लोक की ऐसी बाता। कोटि शशि इक रोम लजाता।। 
ऐसी पुरुष कांति उजियारा। हं सन शोभा कहों बिचारा ।। 
एक ह॑ स जस षोडश भाना। अग्र वासना हं स अघाना।। 
कहा कहों कछु कहत न आवे। धन्य भाग जे ह॑ स सिधावे ।। 
ताहि देश ते हम चलि आये | करुणामय निज नाम धराये।। 
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सतयुग सत्‌ सुकृत त्रेता मुनीद्र । द्वापर करुणामय नाम धराये।। 
युगन युगन हम यहाँ चले आये। जो चीन्हा तहँ लोक पठाये।। 

साहिब ने कहा कि मेरा देश तीन लोक से परे है, वहाँ यम प्रवेश 
नहीं कर सकता, वहाँ आदि पुरुष का निवास है । सत्य लोक की बात 
ऐसी है कि करोड़ों सूर्य चन्द्र उस परम पुरुष के मात्र एक रोम से लजा 
जाएँ और आत्मा का प्रकाश 6 सूर्यो का है। क्या कहूँ, वहाँ की बात 
कुछ कही नहीं जा सकती है; जो वहाँ पहुँचता है, उसका बड़ा भाग्य है। 
उसी देश से में आया हुँ और यहाँ आकर करुणामय नाम धराया है। 
वास्तव में मैं हर युग में आता हूँ; सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनीन्द्र 
और द्वापर में करुणामय नाम से मैं यहाँ आया हुँ और जिसने मेरी बात 
को समझा, विश्वास किया, उसे मैंने वहाँ पहुँचाया है। 


इन्द्रमती ने कहा 
जोरि पाणि बोली बिलखायी। हे प्रभु यम ते लेहु, छुड़ाई ।। 
राज पाट सब तुम पर वारों। धन सम्पति यह सब तजि डारों ।। 
देहु शरण मुहिं दीनदयाला। बंदिछोर मुहिं करहु, निहाला।। 
रानी ने साहिब से कहा-हे प्रभु! यम से छुड़ा लो। कहा कि यह 
राज पाट सब मैं तुम पर वार देती हूँ, यह धन-धौलत यह त्याग देती हूँ, 
मुझे अपनी शरण में लेकर काल के जाल से मुक्त कर दो। 


साहिब ने कहा 


इन्द्रमती सुन वचन हमारा | छोरों निश्चय बंदि तुम्हारा।। 
चीन्हउ मोहि परतीत दूढाना। अब देहू तोहि नाम परवाना।। 
करहु आरती लेवहु परवाना। भागे यम तब दूर पयाना।। 
चीन्हों मोहि करो परवाती। ले हु पान चलुभौ जल जीती।। 
आनहु जो कछु आरति साजा। राजपाट कर मोहि ना काजा ।। 
धनसंपति कछु मोहि ना भावा। जीव चितावन यहि जग आवा।। 
धन सम्पति तुम यहँ वा लायी। करहू संत सम्मान बनायी।। 
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सकल जीव हैं साहिब केरा। मोह विविश जिव परे अंधेरा।। 
सब घट पुरुष अंश कियो वासा। कहीं प्रगट कहिं गुप्त निवासा।। 

साहिब ने रानी से कहा कि अब मैं तुम्हें काल से जुरूर छुड़ाऊंगा, 
तुम्हें नाम दूँगा। इसलिए अब आरति का सामान लाकर आरति करो, 
जिससे यम दूर भाग जाए। मुझे राज पाट, धन धौलत से कुछ नहीं लेना। 
सब जीव साहिब के हैं और मोह वश इस संसार में पड़े हुए हैं, मैं उन्हें 
लेने आया हुँ । 


इन्द्रमती ने कहा 


इन्द्रमती सुन वचन अमानी। बोली मधुर ज्ञान गुण बानी।। 
मोहि अधम को तुम सुख दीन्हा। तुव प्रसाद आगम गम चीन्हा।। 
हे प्रभु चीन्ह तोहि अब पाहु । निश्चय सत्य पुरुष तुम आहु ।। 
सत्य पुरुष जिन लोक सँवारा। करे हु कूपा सो मोहि उदारा।। 
आपन हृदय अस हम जाना। तुमते अधिक और नहिं आना।। 
अब भाषहु प्रभु आरति भाऊ। जो चाहिय सो मोहि बताऊ।। 

रानी ने कहा कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप परम-पुरुष 
ही हैं। इसलिए अब मेरे लिए आपसे बड़ा और कोई नहीं है। कूपा 
करके अब मुझे बताएँ कि आरति के लिए क्या-क्या चाहिए। 


साहिब ने कहा 


हे धर्मन सो ताहि सुनावा। जस खेमसरी सो भाषेउ भावा।। 
चौका कर लेवहु परवाना। पाछे कहों अपन सहिदाना।। 
आनेउ सकल साज तब रानी। चौका बैठि शब्द ध्वनि ठानी ।। 
आरति कर दीन्हा परवाना। पुरुष ध्यान सुमिरण सहिदाना।। 
उठि रानी तव माथ नवायी। ले आज्ञा परवाना पायी।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि जैसे मैंने खेमसरी को आरती 
बतायी थी, वैसे ही रानी को भी बतायी। रानी सब सामान लेकर आयी 
और आरती करके नाम लिया। 
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पुनि रानी राजहि समुझावा। हे प्रभु बहुरि न ऐसो दावा।। 
गहो शरण जो कारज चाहो। इतना वचन मोर निरवाहो।। 

रानी ने फिर राजा को भी समझाया कि साहिब की शरण में आ 
जाओ, कल्याण हो जायेगा। 


राजा ने कहा 
तुम रानी अरधंगी सोई। हम तुम भक्त होंय नहिं दोई।। 
तोरि भक्ति कर देखो भाऊ। किहि विधि मोहि लेहु मुक्ताऊ।। 
देखो तोरि भक्ति परतापा। पहुँचो लोक मिटे संतापा।। 


राजा ने रानी से कहा कि तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम्हारी भक्ति के 
प्रताप से मेरा भी कल्याण हो जायेगा। 


साहिब ने रानी से कहा 


रानी बहुरि मोहि पहँ आई। हम तिहि काल चरित्र लखाई ।। 
सुन रानी इक वचन हमारा। कालहू कला करे छल धारा।। 
तो कह शिष्य कीन हम जानी। डसे काल तच्छक ह्वै आनी ।। 
अब हम तोकहँ मंत्र लखाओं । काल गरल सब दूर भगाओं ।। 
दीन्हो शब्द विरहुली ताही । काल गरल जेहि व्यापे नाहीं ।। 
पुनि यम दूसर छल तोहि ठानी। सो चरित्र मैं कहों बखानी।। 
छल कर यम आये तुम पासा। सो तुहि भेद कहों परगासा।। 
हं स वर्ण वह रूप बनायी। हम सम ज्ञान तोहि समझायी।। 
तुम सन कहे चीन्ह मुहिं रानी। मरदन काल नाम ममज्ञानी।। 
यहि विधि काल ठगे तोहि आयी। काल रेख सब देउँ बतायी।। 
मस्तक छोट काल कर जानृ। चक्षु गुंजन को रंग बखानू।। 
काल लक्षण मैं तोहि बतायी। और अंग सब सेत रहायी।। 
रानी पुनः साहिब के पास आयी। तब साहिब ने उसे काल चरित्र 
समझाया, कहा-तुमने मेरा नाम ले लिया है, यह जान काल तुम्हें साँप 
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का रूप धारण कर डसेगा, इसलिए मेरा मंत्र याद रखो, काल का जहर 
नहीं चढेगा | दूसरी बार पुन: काल हंस रूप बनाकर तुम्हें ठगने आयेगा, 
इसलिए मैं तुम्हें काल का रूप समझा देता हूँ, ताकि तुम उसे पहचान 
सको। उसका छोटा माथा होगा, काली आखें होंगी, बाकी अंग सफेद 
होंगे। 
रानी चरण गहे तब धायी। हे प्रभु मोहि लोक लै जायी।। 
यह तो देस काल कर थानी। हे प्रभु लै चल देस अमानी।। 
रानी ने कहा कि यह तो काल का देश है, मुझे अपने लोक ले चलो। 
तब रानी सों कहे उ बुझाई। बचन हमार सुनो चित लाई ।। 
जब लगि ठे का पूरे आई। तब लग रहो नाम लौ लाई ।। 
साहिब ने कहा कि आयु से पहले नहीं ले जाऊँगा तुम्हारा जीव, 
इसलिए जब तक आयु है, तब तक नाम में लौ लगाए रखो, जब पूरी 
होगी तो ले जाऊँगा। 
गजरूपी है काल, केहरि पुरुष प्रताप है । 
रोक रहो तुम ढाल, काल खडग व्यापे नहीं ।। 
साहिब ने कहा कि काल हाथी की तरह है, पर परम पुरुष की नाम 
सिंह की तरह है, उसको ढाल होगी तो काल कुछ नहीं कर पायेगा। 
इतना कह हम गुप्त छिपाया। तक्षक रूप काल हो आया।। 
जबहीं रात बीती आधी। रानी उठ चली सेवा साधी।। 
सेज आय रानी पौढायी। डसेउ व्याल मस्तक मँह जायी ।। 
साहिब रानी को समझाकर गुप्त हो गये और इतने में काल साँप का 
रूप धारण कर आया। जब आधी रात बीत गयी तो रानी सेवा भक्ति 
करके अपने विस्तर पर आयी। तब काल ने उसे मस्तक में डस लिया। 


इन्द्रमती ने कहा 


इन्द्रमती अस वचन सुनायी। तक्षक डसेउ मोहि कहँ आयी।। 
सुन राजा व्याकुल ह्वै धावा। गुणी गारुडी वेगि बुलावा।। 
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राय कहे मम प्राण पियारी। लेहु चिताय जो अबको बारी।। 
तक्षक गरल दूर हो आयी। देहू परगना तोहि दिवायी।। 
इन्द्रमती ने राजा को पुकारा कि मुझे साँप ने डस लिया है। यह 

सुनकर राजा व्याकुल होकर दौड़ा हुआ आया और अच्छे वैद्य को 

बुलवाया। राजा ने कहा कि तुम मेरे प्राणां से भी प्यारी हो, तुम्हें नहीं 
जाने दूँगा, देखो, अभी सारा जृहर दूर हो जायेगा। 


इन्द्रमती ने कहा 


मंत्र मोहि लखाय सतगुरु, गरल मोहि न लागई।। 

होत सूर्य प्रकाश जेहि क्षण, अंध अघोर नशावई ।। 

रानी ने कहा कि मुझे सद्गुरु ने मंत्र दिया है, इसलिए मुझे जृहर नहीं 
लगेगा। यह कह रानी साहिब के नाम का सुमिरन करती रही और कुछ 
ही देर में उठ बैठी। 


विष्णु जी ने दूत को भेजा 
कहे विष्णु सुनहो यमदूता। सतहि अंग करो तुम पूता।। 
छल करि जाइ लिवाइय रानी। वचन हमार लेहु तुम मानी ।। 
विष्णु जी ने यमदूत को कहा कि तुम श्वेत अंग धारण कर रानी को 
छल कपट से ले आओ और हमारा बचन मानो । 


दूत रानी के पास आया 


कीन्हों दूत सेत सब अंगा। चलेउ नारि पहँ बहुत उमंगा।। 
रानी सो अस वचन प्रकाशा । तुम कस रानी भई उदासा।। 
जानि बूझि कस भई अचीन्हा। दीक्षा मंत्र तोहि हम दीन्हा।। 
ज्ञानी नाम हमारो रानी। मरदो काल करौं पिसमानी ।। 
तक्षक काल होय तोहि खायी। तब हम राख लीन्ह तोहि आयी।। 
छोड हु पलँग गहो तुम पाई । तजहु, आपनी मान बडाई ।। 
अब हम लैन तोहि कहँ आवा। प्रभु के दर्शन तोहि करावा।। 
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यमदूत श्वेत अंग बनाकर आया और रानी से कहा-हे रानी ! उदास 
क्यों बैठी हो, मैंने तो तुम्हें दीक्षा मंत्र दिया है, मेरा नाम ज्ञानी है । काल 
तुम्हें साँप रूप में डसने आया था, तब मैंने ही तुम्हारी रक्षा की थी। अब 
मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। 


रानी ने कहा 


इन्द्रमती तब चीन्हेउ रेखा। जस कछु साहिब कहे उ विशेखा।। 
तीनों रेख देख चक माहीं । जर्द सेत अरु राता आहीं।। 
मस्तक ओछ देख पुनि ताको। भयो प्रतीत वचन को साको।। 
जाहु दूत तुम अपने देसा। अब हम चीन्हे उ तुम्हरो भेसा।। 
काग रूप जो बहुत बनाई। हं स रूप शोभा किमि पाईं ।। 
तस हम तोरा रूप निहारा। ऐ समर्थ बड़ गुरु हमारा।। 

तब रानी उसे पहचान गयी, क्योंकि साहिब ने रा काल का रूप 
समझा दिया था कि उसका छोटा-सा मस्तक होगा, भँवरे की तरह काली 
आँखें होंगी । तो रानी ने कहा कि कौवे को हंस का रूप शोभा नहीं देता। 
हमारा गुरु बड़ा समर्थ है। 
यह सुन काल निकट चलि आवा। इन्द्रमती पर थाप चलावा।। 
थाप चलाय सुमुख पर मारा। रानी खसि परि भूमि मँझारा।। 
इन्द्रमती तब सुमिरन लाई। हे गुरु ज्ञानी होउ सहाई ।। 

यह सुन काल ने इन्द्रमती को थप्पड़ मारा, जिससे रानी भूमि पर 
गिर पड़ी। इन्द्रमती ने साहिब को पुकारा कि रक्षा करो। 
सुनत पुकार मुहि रहो न जाय। सुनहु धर्मनि यह मोर सुभाय।। 
रानी जबहीं कीन्ह पुकारा। ततछन मैं तहाँ पगु धारा।। 
देखत रानी भयी हु लासा। मन ने भाग्यो काल त्रासा।। 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि जब कोई मुझे सच्चे दिल से 
पुकारता है तो मुझसे रहा नहीं जाता, यह मेरा स्वभाव है । तो रानी ने जब 
पुकार की तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा। मुझे देख रानी प्रसन्न हो गयी और 
काल का डर जाता र॒हा। 


अनुरागसागर वाणी 7 
कह इन्द्रमती तब कर जोरी। हे प्रभु सुनो विनती मोरी।। 
चीन्ह परी मोही यम को छाहीं। अब यहि देश रहब हम नाहीं।। 
हे साहिब लै चलु निज देशा। इहवाँ बहु काल कलेशा।। 

रानी ने दोनों हाथ जोड़कर विनती को, कहा-मुझे काल को बाधा 
समझ आ गयी है, इसलिए अब इस देश में नहीं रहूँगी, मुझे अपने देश 
ले चलो, यहाँ बहुत कष्ट है । 


साहिब कहते है 


प्रथमहि रानी कीन्हों संगा। मेट्यो काल कठिन परसंगा।। 
तबहीं ठीक पूर भराया। ले रानी सत लोक सिधाया।। 

ले पहु चायो मानसरोवर। जहवाँ कामिनि करहिं कतोहर।। 
अमी सरोवर अमी चखायी। सागर कबीर पाँव परायी।। 
तेहि आगे सुरति को सागर । पहुँची रानी भई उजागर ।। 
लोक द्वार ठाढ तब कीनी। देखत रानी अति सुख भीनी।। 
हंस धाय अंकम भर लीन्हा। गावहिं मंगल आरति कोन्हा।। 
सकल ह॑ स कीन्हा सनमाना। धन्य ह॑ स सतगुरु पहिचाना।। 
भल तुम छोड़े हु काल का फ॑दा। तुम्हरो कष्ट मिट्यो दुखद्ठंदा ।। 
चलो ह॑ स तुम हमरे साथा। पुरुष दरश कर नावहु माथा।। 
इन्द्रमती आवहु संग मोरे । पुरुष दरश होवें अब तोरे ।। 
इन्द्रमती अरु हं स मिलाहीं। करहिं कुतूहल मंगल गाहीं।। 
चलत हं स सब अस्तुति लावे । अब तो दरश पुरुष को पावें। 
तब हम पुरुष सन बिनती लावा। देहु दरश अब हंस ढिग आवा।। 
देहु दरश तिहिं दीनदयाला। बंदीछोर सु होहु कूपाला।। 
बिकस्यो पुहुह उठा अस बानी। सुनहु योग संतायन ज्ञानी ।। 
हं सन कहौ अब आव लिवाई। दरश कराइ लेउ तुम आई।। 


28 साहिब बन्दगी 
तब साहिब उसे अपने साथ अमर लोक ले गये। जब मानसरोवर, 
अमृत सरोवर, सुरति का सागर देखकर रानी अमर लोक पहुँची तो लोक 
की शोभा देख बहुत प्रसन्न हुई। सभी हंसों ने रानी का सम्मान किया, 
कहा कि तुमने सतगुरु को पहचाना, तुम धन्य हो, तुम्हारा कष्ट अब 
समाप्त हुआ। तब साहिब ने इन्द्रमती से कहा कि अब परम पुरुष के 
दर्शन को चलो। सभी हंस भी खुशी-2 साथ हो लिये कि अब परम 
पुरुष के दर्शन होंगे। तब साहिब के कहने पर परम पुरुष ने दर्शन दिये । 
पुरुष कांति जब देखउ रानी अद्भुत अमी सुधा को खानी।। 
गदगद होय चरण लपटानी। हं स सुबुद्धि सुजन गुणज्ञानी।। 
परम पुरुष की शोभा देख रानी गद्गद हो गयी और चरणों में लिपट 
गयी । परम पुरुष ने रानी से कहा कि करुणामय को बुला लाओ। जब 
रानी साहिब के पास आई तो देखकर चकित हो गयी कि साहिब ही परम 
पुरुष हैं, उनमें और परम पुरुष में कोई अन्तर नहीं है । तब रानी ने कहा- 
कह रानी यह अचरज आही। भिन्न भाव कछु देखों नाहीं ।। 
जो कोइ कला पुरुष कहँ देखा। करुणामय तन एक विसेखा ।। 
धाय चरण गह हं स सुजाना। हे प्रभु तव चरित्र सब जाना।। 
तुम सतपुरुष दास कहलाये। यह शोभा कस उहां छिपाये।। 
मोरे चित्त यह निश्चय आई। तुमहि पुरुष दूजा नहिं भाई।। 
रानी ने कहा कि मुझे आपमें और परम पुरुष में कोई अन्तर नहीं 
दिखा, अब मैं आपका चरित्र समझ चुकी हूँ, आप सतपुरुष होकर दास 
कहलाते हैं और अपना असली रूप छिपाए रखते हैं , पर मुझे निश्चय हो 
गया है कि आप परम पुरुष ही हैं, अन्य नहीं हैं । 
तब रानी ने राजा को भी वहाँ लाने की विनती की, कहा-वे काल 
के मुख में जा रहे हैं, उन्होंने मुझे कभी संतों की सेवा में रुकावट नहीं 
दी। तब विनती मान साहिब गढ्गिरनार में आए और राजा को लेकर 
अमर लोक पहुँचे । 
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साहिब धर्मदास से कहते हैं कि मैंने फिर पुनः संसार में आकर 
सुपच सुदर्शन को चेताया, नाम दिया। तब द्वापर का अंतिम समय था। 
धर्मन पुनि आये जगमाहीं । रानी पति लै गये तहांहीं।। 
राख्यो ताहि लोक मँझारा। ततछिन पुनि आयउ संसारा ।। 
काशी नगर कहाँ चलि आये। नाम सुदरशन सुपच जगाये ।। 
रानी के पति को वहाँ पहुँचाकर साहिब फिर संसार में आए और 
काशी नगर के सुपच को जगाया। वो बड़ा भक्त हुआ। जब पाण्डव 
कौरव युद्ध समाप्त हुआ तो कृष्ण ने पाण्डवों को बन्धुओं को मारने के 
अपराध में यज्ञ करने को कहा। यज्ञ में आकाश में एक घण्टा स्थित किया 
गया, कृष्ण ने कहा- 
पाण्डव प्रति बोले यदुपाला। पूरन यज्ञ जान तिहि काला।। 
घण्ट अकाश बजत सुनि आवे। यज्ञ को फल पूरन पावे ।। 
भोजन विविध प्रकार बनाई। परम प्रीति से सबहिं जेबाई।। 
इच्छा भोजन सब मिलि पावा। घंट नहिं बाजा राय लजावा।। 
भोजन कीन सकल ऋषि राया। बजी न घंट भूप भ्रम आया।। 
कृष्ण ने कहा कि यदि घण्टा बजा तो समझना कि यज्ञ सफल हुआ। 
यज्ञ हुआ, सभी ब्राह्मणों, ऋषियों-मुनियाँ, संयासियों को भोजन 
करवाया गया, पर घण्टा नहीं बजा। तब राजा लज्जित हुआ और कृष्ण 
के पास सब पाण्डव गये और पूछा- 
करिके कृपा कहो यदुराजा। कारण कौन घंट नहिं बाजा।। 
कृष्ण अस कारण तासु बताया। साधू कोई न भोजन पाया।। 
पाण्डवों ने कृष्ण से पूछा कि घण्टा क्यों नहीं बजा, तो कृष्ण जी ने 
कहा कि किसी साधू ने भोजन नहीं किया है। 
चकित भै तब पाण्डव कहेई। कोटिन साधु भोजन लहे ऊ।। 
अब कहँ साधु पाइय नाथा। तिनते तब बोले यदुनाथा।। 


30 साहिब बन्दगी 
सुपच सुदर्शन को लै आवो। आदर मान सहित जिमावो ।। 
सोई साधु और न कोई | पूरन यज्ञ जाहि ते होई ।। 
पाण्डवों ने कहा कि कई साधुओं को भोजन करवाया गया, आपने 

भी किया और कह रहे हो कि कोई साधु भोजन नहीं किया, अब साधु 
कहाँ से पाएँ! तब कृष्ण जी ने कहा कि सुपच सुदर्शन के अलावा कोई 
सच्चा साधु नहीं है, यदि उसे आदर सहित बुलाकर भोजन करवाओ तो 
तुम्हारा यज्ञ सफल होगा। तब उसे लाया गया और उसे भोजन खिलाया 
गया। 

सुपच भक्त ग्रास उठावा। बाजो घण्ट नाम परभावा।। 

भूप भवन भोजन कर जबहीं। बजा अकाश में घण्टा तबहीं।। 
तब सुपच ने भोजन खाया तो आकाश में घण्टा बजा और यज्ञ 

सफल हुआ। 

...निरंजन को दिये वचनानुसार साहिब ने तीन युग तक थोड़े -2 
जीव अमर लोक पहुँचाए, पर कलयुग में उनके लाखों शिष्य हुए। 
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तेहि साहब की मोहि साहिदानी। तिनकी आदि कृष्ण नहि जानी॥ 


साहिब और धर्मदास 


पुरुष अवाज्ञ उठी तिहि बारा। ज्ञानी बेग जाहु संसारा।। 
जीवन काज अंश पठवायी। सुकूत अंश जग प्रगटे जायी।। 
दीन्ह आज्ञा तेहि को भाई। शब्द भेद वाही समझायी ।। 
लावहु जीवन नाम अधारा। जीवन खेइ उतारो पारा।। 
सुनत आज्ञा वहि कीन पयाना। बहुरि न आये देश अमाना।। 
सुकृत भवसागर चलि गयऊ। काल जाल ते सुधि बिसरयऊ।। 
तिन कहाँ जाय चितावहु ज्ञानी | जेहिते पंथ चले निरवानी।। 
बंस ब्यालिस अंस हमारा। सुकृत गृह लैहै औतारा।। 
ज्ञानी बेगि जाहु तुम अंसा। अब सुकृत अंश कर मेटहु फसा ।। 
तो कहा कि तब हम परम पुरुष को आज्ञा से तुम्हारे पास आए। 
धर्मदास तुम सुकृत अंशा। जा कारण हम कीन्ह बहु संसा।। 
पुरुषहिं आज्ञा तुम्हरे ढिग आये । पिछली हेत पुनि याद कराये ।। 
दश औतार ईश्वरी माया। यह सब देख काल की छाया।। 
तुम जग जीव चितावन आये । काल फन्द तुम आइ फ साये ।। 
अबहूँ चेत करो धर्मदासा। पुरुषहिं शब्द करो परकासा।। 
ले परवाना जीव चिताओ। काल जाल ते ह॑ स मुक्ताओ।। 
साहिब ने कहा-हे धर्मदास! तुम मेरे अंश हो, परम पुरुष ने तुम्हें 
जीवों को चिताने संसार में भेजा था, पर तुम काल के फंदै में फँस गये 
और भूल गये। अब नाम लो और जीवों को चिताओ। 
धर्मदास ने पूछा 
कलियुग केर कहो परभाऊ। और हंस परमोधेउ काउ ॥ 
सो मोहि वरण कहो गुरु देवा। कौन जीव कीन्ही तुम सेवा॥ 


43I 


32 साहिब बन्दगी 
धर्मदास जी ने कलयुग के अन्य जीवों के बारे में पूछा, जिनपर 
साहिब ने उनके द्वारा कृपा को। 


धर्मदास ने विनती की 


धन सतगुरु तुम मोहि चेतावा। काल फंद ते मोहि मुकतावा ।। 
मैं किंकर तुम दास के दासा। लीन्हों मोरि काटि जम फाँसा।। 
मैं अघकर्मी कुटिल कठोरा।रहेउ अचेत भ्रम जिव मोरा।। 
कहा जानि तुम मोहि जगाये। कौने तप हम दर्शन पाये ।। 
धर्मदास जी ने कहा कि मैं तो कठोर हदय का था, बुरा इंसान था, 
अचेत था, फिर क्या सोचकर आपने जे जगाया! 


साहिब ने कहा 

इच्छा कर जो पूछो मोही। अब मैं गोइ न राखों तोही। 
धर्मन सुनहु पाछली बाता। तोहि समझाय कहो विख्याता ।। 
संत सुदर्शन द्वापर भयऊ। तासु कथा तोहि प्रथम सुनयऊ।। 
तेहि ले गयो निज जबहीं । विनती बहुत कीन तिन तबहीं ।। 
कहे सुपच सतगुरु सुन लीजे। हमरे मात पिता गति दीजे।। 
बंदीछोर करो प्रभु जाई। यम के देश बहुत दुख पाई।। 

साहिब ने कहा कि द्वापर के सुपच सुदर्शन की कथा तुम्हें मैंने सुनाई 
थी। जब मैं उसे अमर लोक ले गया तो उसने मुझसे प्रार्थना की कि मेरे 
माता-पिता को भी नाम दो, अमर-लोक ले चलो। मैंने उन्हें बहुत 
समझाया पर वे माने नहीं, नाम नहीं लिया। तब सुपच को विनती सुन 
मैंने कहा कि मैं इन्हें पार जरूर उतारूगा। अगले जन्म में वे सुपच के 
प्रभाव से ब्राह्मण-ब्राह्मणी हुए, फिरसे मानव देही मिली। उनको पुत्र 
नहीं था, वो सूर्य से पुत्र माँग रही थी, इतने में मैं झोली में आकर गिर 
पड़ा | उसने सोचा कि सूर्य ने पुत्र दे दिया....घर ले आई। 
संत सुदर्शन नाम प्रतापा। मानुष देह विप्र के छापा।। 
दोनों जन्म दोय तब लीन्हा। पुनि विधि मिलै ताहि कहाँ दीना ।। 


कुलपति नाम विप्र कर कहिया। नारी नाम महे सरि रहिया।। 
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बहुत अधीन पुत्र हित हारी। करी अस्नान सूर्य व्रतधारी।। 
अंचल लै विनवै कर जोरी। रुदन करे चित सुत कह दौरी।। 
तत्क्षण हम अंचल पर आवा। हम कहाँ देखि नारि हरषावा।। 
बाल रूप धरि भेट्यो वोही। विप्र नारि गृह लै गइ मोही ।। 
कहै नारि कूपा प्रभु कीना। सूर्य ब्रत कर फल यह दीना।। 
अब मैं उन्हें समझाने लगा, पर वे माने नहीं, तो मैं गुप्त हो गया। 
पुनि हम सत्य शब्द गोहराई। बहु प्रकार ते उनहिं समझाई ।। 
ता हृदय नहिं शब्द समायी। बालक जान प्रतीत न आयी ।। 
ताहि देह चीन्हसि नहिं मोहीं। भयो गुप्त तहँ तन तज वोही ।। 
तो फिर दूसरे जन्म में वे शाह-शाहनी हुए, चन्दन और ऊदा उनके 
नाम हुए। 
नारी द्विज दोई तन त्यागा। दरश प्रभाव मनुज तन जागा।। 
ऊदा नाम नारी कहँ भयऊ। पुरुष नाम चंदन धरिगयऊ।। 
परसोतमते हम चलि आये | तह चंदवारा जाइ प्रगटाये ।। 
बालक रूप कीन्ह तेहि ठामा। किन्हउ ताल माहिं विश्रामा।। 
कमल पत्र पर आसन लाई। आठ पहर हम तहाँ रहाई।। 
पीछे ऊदा अस्नानहि आयी। सुन्दर बालक देखि लुभायी।। 
दरश दियो तेहि शिशुतन धारी। ले गई बालक निज घर नारी।। 
तब मैं उनके गाँव आया और समीप के सरोवर में प्रगट हुआ। एक 
दिन वहीं रहा। सुबह जब नारी स्नान करने आई तो सुंदर बालक देख 
मोहित हुई और घर ले आई। 
कह चन्दन के मूरख नारी। वेगि जाहु दै बालक डारी।। 
जाति कुटुंब हँ सिहैँ सब लोगा। हँसत लोग उपजै तन सोगा।। 
चंदन ने कहा कि यह किसे उठा लाई हो, जाओ वापिस छोड़ 
आओ, नहीं तो लोग हँसी करेंगे। तब चंदन के डर से ऊदा मुझे वापिस 
छोड्ने जा रही थी। 
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चलि भइ मोहि पवांरन जबहीं । अन्तरधान भयो मैं तबहीं ।। 
भयउ गुप्त तेहि करसे भाई। रुदन करे दोनों बिलखाई।। 
बिकल होय बन डोलैं। मुग्ध ज्ञान कछू मुख नहिं बोलैं।। 
तब मैं उसके हाथ से लुप्त हो गया। यह देख दोनों रोने लगे, बन- 

बन मुझे ढूँढने लगे, पर मैं न मिला। फिर अगले जन्म में वे ही नीरू- 

नीमा हुए। तब मैं काशी के लहरतारा तालाब में नीमा को मिला। नीरू 
के डर से वहाँ भी नीमा मुझे छोड्ने जा रही थी तो मैंने कहा- 

प्रीत पिछली कारणे, तोहि मिला हूँ आप। 

मुक्ति संदेश सुनाऊंगा, ले चल अपने साथ।। 

वे नीरू नीमा सुपच के माता-पिता थे, जो तीसरे जन्म में नीरू- 
नीमा हुए। पर बालक जान तब भी उन्हें विशवास न हुआ। फिर चौथे 
जन्म में मथुरा में जाकर साहिब ने उन्हें समझाया और उन्होंने नाम ले 
लिया और पार हुए। 

ताहि देह पुनि मोहि न चीन्हा। जानि पुत्र मोहि संग न कीन्हा। 

तजि सो देह बहुरि जो भाई । देह धरी सो देहु चिन्हाई ।। 

जुलहा की तब अवधि सिरानी। मथुरा देह धरी तिन आनि।। 
हम तहँ जाय दरश तिन दीन्हा । शब्द हमार मान सों लीन्हा ।। 
रतना भक्ति करे चितलाई। नारि पुरुष परवाना पाई।। 

ता कहँ दीन्हे उ लोक निवासा। अंकूरी पठये निज दासा।। 

पुरुष चरण भेटे उर लाई। शोभा देह हं स कर पाई।। 

देखत ह॑ स पुरुष हरषाने। सुकृत अंश कही मन माने ।। 
बहुत दिवस लगि लोक रहाये। तब लगि काल जीव संताये ।। 


तो मैं उन्हें अमर लोक ले गया। कुछ समय वे वहाँ रहे , फिर परम 
पुरुष ने नीरू को जीवों को चिताने संसार में भेजा। पर काल ने उसे अपने 
जाल में फंसा लिया। 
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जीवन दुख अतिशय भयो भाई | तबहीं पुरुष सुकृत हंकराई।। 
आज्ञा कान्ह जाहु संसारा। काल अपर बल जीव दुखारा।। 
लोक संदेशा ताहि सुनाओ। देइ नाम जीवन मुकताओ।। 
आज्ञा सुनत सुकृत हरषाये । तुरतहिं लोक पयाना लाये ।। 

सुकृत देख काल हरषाई | इन कहाँ तो हम लेब फौसाई ।। 

करि उपाय बहुत तब काला। सुकृत फंसाय जाल महँ डाला ।। 
बहुत दिवस गयो जब बीता। एकहु जीव न कालहिं जीता।। 
जीव पुकार सतलोक सुनाये। तबहीं पुरुष मोकहाँ ह॑ कराये ।। 

तब परम पुरुष ने मुझसे कहा कि उसे चेताओ, इसलिए परम पुरुष 
की आज्ञा से मैं आया हूँ। 

पुरुष अवाज उठी तिहि बारा। ज्ञानी बेग जाहु संसारा।। 

जीवन काज अंश पठवायी। सुकूत अंश जग प्रगटे जायी।। 

दीन्ह आज्ञा तेहि को भाई | शब्द भेद वाही समझायी ।। 
लावहु जीवन नाम अधारा। जीवन खेइ उतारो पारा।। 
सुनत आज्ञा वहि कीन पयाना। बहुरि न आये देश अमाना।। 
सुकृत भवसागर चलि गयऊ। काल जाल ते सुधि बिसरयऊ।। 
तिन कहँ जाय चितावहु ज्ञानी | जेहिते पंथ चले निरवानी।। 
बंस ब्यालिस अंस हमारा। सुकृत गृह लैहै औतारा।। 

ज्ञानी बेगि जाहु तुम अंसा। अब सुकृत अंश कर मेटहु फंसा।। 
तो कहा कि तब हम परम पुरुष की आज्ञा से तुम्हारे पास आए। तुम 

नीरू के अवतार हो। 

चलेउ हम तब सीस नवाई। धर्मदास हम तुम लग आई ।। 

धर्मदास तुम नीरू औतारा। आमिन नीमा प्रगट विचारा।। 

तुम तो आहू प्रिय मम अंशा। जा कारण हम कीन्ह बहु संसा।। 
पुरुषहिं आज्ञा तुम्हरे ढिग आये | पिछली हेत पुनि याद कराये।। 
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यहि संयोग हम दर्शन दीन्हा। धर्मनि अबको तुम मोहि चीन्हा।। 
पुरुष अवाज कहू तुम पासा। चीन्हहु शब्द गहो विश्वासा ।। 
साहिब ने कहा-हे धर्मदास! तुम मेरे अंश हो, परम पुरुष ने तुम्हें 
जीवों को चिताने संसार में भेजा था, पर तुम काल के फंदै में फँस गये 
और भूल गये । इस कारण हमने तुम्हें दर्शन दिया है, अब विश्वास करो 
और शब्द की डोर पकड़ो। 
धाय परे चरनन धर्मदासा। नैन बारि भर प्रगट प्रगासा।। 
धरहिं न धीर बहुर संतोखा। तुम साहिब मेटहु जिव धोखा।। 
धरै न धीरज बहुत प्रबोधे । बिछरि जननि जिमि मिल्यो अबोधे।। 
युग पग गहे सीस भुई लाये। निपट अधीर न उठत उठाये ।। 
बिलखत बदन वचन नहिं बोले सुरति चरण ते नेक न डोले।। 
धर्मदास जी की आँखों में प्रेम के आँसू बह चले, वे तो ऐसे हो गये 
मानो किसी अबोध बालक को बिछुडी हुई माँ मिल गयी हो, कुछ बोल 
न पाए और साहिब के चरणों में लेट गये, उठाये न उठते थे। 
बहुरि चरन गहि रोवहिं भारी। धन्य प्रभु मोहि तारन तन धारी।। 
धरि धीरज तब बोल सम्हारी। मोकह प्रभु तारन पगधारी ।। 
अब प्रभु दया करहु यहि मोहि। एकौ पल न बिसरों तोही।। 
निशिदिन रहों चरन तुम साथा। यह बर दीजे करहु सनाथा।। 
फिर धैर्य धारण कर कहने लगे कि हे साहिब! मुझपर कृपा करना, 
मुझे एक पल भी बिसरना नहीं । फिर कहा- 
धन सतगुरु धन तुम्हरी बानी। मुहिं अपनाय दीन्ह गति आनी ।। 
मोहि आय तुम लीन्ह जगायी। धन्य भाग्य हम दर्शन पायी।। 
काल जाल जौनी विधि छूटे । यम बन्धन जौनी विधि टूटे ।। 
सोई उपाय प्रभु अब कीजे। सार शब्द बताय मोहि दीजे।। 
कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है कि आपने दर्शन दिये, अब मुझे सार 
शब्द बताकर काल से छुड़ा लो। तब साहिब ने उसे नाम देकर समझाया- 
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धर्मदास तुम सुकृत अंशा। लेइ पान अब मेटहु संशा ।। 
धर्मदास आपन करि लेऊँ । चौका करि परवाना देऊ ।। 
तिनका तुङ्ाय लेहु परवाना। काल दशा छूटे अभिमाना ।। 

शालिग्राम को छाड हु आसा। गहि सत शब्द होहु तुम दासा ।। 

दश औतार ईश्वरी माया। यह सब देख काल की छाया।। 
तुम जग जीव चितावन आये । काल फन्द तुम आइ फसाये ।। 
अबहूँ चेत करो धर्मदासा। पुरुषहिं शब्द करो परकासा।। 
ले परवाना जीव चिताओ। काल जाल ते हंस मुकताओ।। 

कहा-दस अवतार भी माया का खेल था, इसलिए शालिग्राम की 
आशा छोड़ दो और नाम को पकड़ो, दूसरे जीवों को भी चिताओ। 
साहिब ने नाम का परवाना देकर धर्मदास को समझाया- 

कहीं कबीर सुनो धर्मदासा। सत्य भेद मैं कियो परकासा।। 

अब सुनु रहन की बाता। बिन जाने नर भटका खाता।। 

पहिले कुल मरजादा खोवे। भय ते रहित भक्ति तब होवे ।। 
सेवा करो छाडि मत दूजा। गुरु की सेवा गुरु की पूजा।। 
गुरु से करे कपट चतुराई । सो ह॑ सा भव भरमें आई।। 

ताते गुरु से परदा नाहीं परदा करे रहे भवमाहीं।। 

गुरु के वचन सदा चित दीजे। माया मोह सु कोर न भीजे।। 

यहि रहनी भव बहुरि न आवे। गुरु के चरण कमल चित लावे।। 
कहा-गुरु को भक्ति करो, उनसे छल-कपट मत करो, स्पष्ट बात 

करो, कुछ छिपाओ नहीं, उनके वचनों को हृदय में धारण करो, उनके 
चरणों में चित्त लगाए रहो। जब तक जीवन है, तब तक गुरु की आज्ञा 
को देखते चलो। 

जब लग तन में हं स रहाई। निरखे शब्द चले पथ भाई।। 

गुरु मुख जीव कतहु न बाचै। अग्नि कुण्ड महँ जबरि नाचै।। 
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गुरु दयाल तो पुरुष दयाला। जेहि गुरु व्रत छुए नहिं काला।। 
कोटिक योग आराधे प्राणी। सतगुरु बिन जीव की हानी।। 
सतगुरु अगम गम्य बतलावे। जाकी गम्य वेद न पावे।। 
कोटि माहिं कोइ संत विवेकी । जो मम बानी गहे परे खी।। 

साहिब ने धर्मदास को गुरु पूजा का महात्म बताया, कहा-जब तक 
शरीर में आत्मा रहे, गुरु के वचन को देखते चलो । गुरु के प्रसन्न होने से 
ही सतपुरुष प्रसन्न होते हैं। चाहे कोई करोड़ों उपाय क्यों न कर ले, 
बिना गुरु के हानि ही होगी। करोड़ों में कोई एक विवेको संत ही मेरी 
बानी को समझता है । पर गुरु वो, जिसके पास गुप्त नाम(शब्द) हो। 
फिर साहिब ने उसे नाम का महात्म बताते हुए कहा- 

कल यहि नाम प्रताप धर्मन, हं स छूटे काल सो। 

सत्त नाम मन बिच दूढ़ गहे , सो निस्तरे यम जाल सो।। 

यम तासु निकट न आवई, जेहि वंश की परतीत हो। 

कलिका के सिर पाँव दै, चले भवजल जीति हो।। 

साहिब ने उसे यह भी समझाया कि गुरु गद्दी शब्द पुत्र को ही देनी 
है, बीज पुत्र को नहीं देनी है । यानी शरीर से उत्पन्न बेटे को नहीं देनी है , 
शब्द द्वारा बनाए गये बेटे को देनी है। 

कहँ निर्गुण कहँ सगुण भाई । नाद बिना नहिं पंथ चलाई।। 

धर्मनि नाद पुत्र तुम मोरी। ताते दीन्ह मुक्ति का डोरा।। 

कहा-सगुण-निर्गुण सब भक्तियों में भी शब्द पुत्र से ही पंथ चलता 
है । तुम मेरे शब्द पुत्र हो, इसलिए तुम्हें जीवों की मुक्ति के लिए नाम को 
डोरी सौंपी है । 


धर्मदास ने पूछा 
अब प्रभु दया करो तुम ज्ञानी । वचन वंश प्रगटे जग आनी।। 


आगे जेहिते पन्थ चलाई । तेहिते करौं विनती प्रभुराई ।। 
धर्मदास ने पूछा कि अब मेरा वंश कैसे चलेगा! 
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साहिब ने कहा 
कहै कबीर सुनो धर्मदासा। दशै मास प्रगटै जिव कासा।। 
तुम गृह आय लेहि अवतारा। हं सन काज देह जग धारा।। 
धर्मदास सुनु शब्द सिखापन। कहा सँदेश जानि हित आपन।। 
वस्तु भंडार दीन तुम पांही। सौंपहु वस्तु बतावहु ताही।। 
अब जो होइ हैँ पुत्र हमारा। सो तो होइ हैं अंश हमारा।। 
साहिब ने कहा कि 70 महीने बाद तुम्हारे घर में एक अवतार होगा, 
जो वस्तु मैंने तुम्हें दी है, बही तुम उसे देना, वो जो तुम्हारा पुत्र होकर 
आयेगा, वो मेरा ही अंश होगा। 
धर्मदास अस विनती लायी। हे प्रभु मोकहँ कहु समझाई।। 
हे पुरुष हम इन्द्री वश कीन्हा। कैसे अंश जनम जग लीन्हा।। 
धर्मदास ने कहा कि अब तो मैंने इन्ट्री वश में की है, अब कैसे 
होगा। तब साहिब ने उसे समझाया कि वो नाद पुत्र होगा। 
तब आयसु साहब अस भाखे। सुरति निरति करि आज्ञा राखे।। 
पारस नाम धर्मनि लिखि देहू जाते अंश जन्म सो लेहू ।। 
लखहु सैन मैं दऊ लखाई। धर्मदास सुनियो चितलाई।। 
लिखो पान पुरुष सहिदाना। आमिन देहु, पान परवाना।। 
साहिब ने कहा कि अपनी स्त्री को नाम दो। तब धर्मदास जी की 
शंका समाप्त हुई और उन्होंने आमिन को बुलवाकर साहिब के चरण 
पकड़ने को कहा, पारस नाम दिया। इस तरह सुरति से गर्भवास हुआ 
और चूरामणि साहिब प्रगट हुए। 
तब गयउ धर्मदास कह शंका। दृष्टि समीप कीन्हा परसंगा।। 
धर्मदास आमिन हँकरावा। लाय खसम के चरन परावा।। 
पारस नाम पान लिख दीन्हा। गरभवास आसा सा लीन्हा ।। 
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रति सुरति सो गरभ जो भयऊ। चूरामनि दास बास तहँ लयऊ।। 
धरमदास परवाना दीन्हा। आमिन आय दंडवत कीन्हा ।। 
दसों मास जब पूजी आसा। प्रगटे अंश चूरामणि दासा।। 
तब साहिब उसके घर गये और कहा कि अब तुम्हारे 42 वंश होंगे। 
फिर उनकी शाखाएँ, परशाखाएँ होंगी, सकल जीवों को वे तारेंगे। 
तुमते वंश बयालिस होई। सकल जीवकहाँ तारैँ सोई ।। 
तिनसों साठ होइ हैं शाखा। तिन शाखन ते होइ हैं परशाखा।। 
दश सहस्र परशाख तुम ह्वै हैं । वंशन साथ सबै निरनहिहैँ ।। 
नाता जान करे अधिकाई। ताकहँ लोक बदों नहिं भाई।। 
जस तुम्हार हुइ है कडिहारा। तैसे जानो साख तुम्हारा ।। 
कहा कि 42 बंश से आगे 360 शाखाएँ होंगी, फिर उसकी 70 
हजार परशाखाएँ होंगी। जैसे मैंने तुम्हें नाम परवाना सोंपा है, वैसे ही 
तुम्हारे वंशां को भी सौंपा जायेगा। वो सब नाद पुत्र होंगे, शब्द पुत्र होंगे । 
ताते तोहि कहौं समझाई। अपने वंसन देहु चिताई ।। 
नाद पुत्र जो परगट होई। ताको मिलै प्रेम से सोई ।। 
तुमह नाद पुत्र मम आहू । यह मन परखहु धर्मनि साहू ।। 
कमाल पुत्र जो मूत्र जियावा। ताके घट में दूत समावा।। 
पिता जानि तिन आहंग कीन्हा। तब हम थाति तोहि कहँ दीन्हा ।। 
हम हैं प्रेम भगति के साथी। चाहों नहीं तुरी औ हाथी ।। 
प्रेम भक्ति से जो मोहिं गहिहै'। सो हं स मम हृदय समैहैँ ।। 
अहं कारते होतेऊ राजी। तौ मैं थापत पंडित काजी।। 
अधीन देखि थाति तेहि दीना। देखेउ जब तोहिउँ प्रेम अधीना ।। 
ताते धरमनि मानु सिखाई। नाप थाती सौंपिहु भाई।। 
नाद पुत्र कहाँ सौंपिहू सोई । पंथ उजागर जासों होई ।। 
बंस करिहैँ अहं कार बहूता। हम हैं धर्मदास कुल पूता ।। 
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जहाँ हंग तहवाँ हम नाहीं। धरमदास देखु परखि मन माहीं ।। 
जहाँ हं ग तहँ काल सरूपा। नहिं पावे सत लोक अनूपा।। 

साहिब ने समझाया कि शब्द पुत्र को ही गद्दी सौंपनी है। कमाल को 
मैंने जीवित किया था, पर उसने अंहकार किया, मुझे पिता माना, इसलिए 
मैंने नाम का परवाना तुम्हें सोपा, उसे नहीं। हे धर्मदास ! मैं प्रेम का भूखा 
हूँ, मुझे हाथी-घोड़े नहीं चाहिएँ। यदि अंहकार से मैं अधीन होता तो 
पंडित-काजियों को यह काम सौंप देता। जहाँ अंहकार है, वहाँ हम 
नहीं, काल है, इसलिए वो जीव अमर लोक नहीं जा सकता। 

धर्मदास का बेटा नारायणदास साहिब का निंदक था, उसने नाम 
नहीं लिया, साहिब ने कहा कि यह काल का बंदा है, इसे त्याग दो, पर 
धर्मदास बार-बार साहिब से प्राथना करते कि उसे भी नाम दो, तब 
साहिब ने उससे कहा कि तुम पुत्र मोह में नहीं पड़ो, गुरुमुख बनो । 
साहिब ने उसे समझाया- 
गुरु आज्ञा जो निरखत रहई ताकर खूट काल नहिं गहई।। 
गुरु पद रहे सदा लौ लीना। जैसे जलहि न बिसरत मीना।। 
गुरु के शब्द सदा लौ लावे । सत्य नाम निसदिन गुण गावे ।। 
पुरुष नाम को अस परभाऊ। हंसा बहुरि न जगमहँ आऊ।। 
निश्चय जाय पुरुष के पासा। कूर्म कला परखहु धर्मदासा।। 

इसलिए- 
जब लग तन में हं स रहाई। निरखे शब्द पंथ चले भाई ।। 
जैसे शूर खेत रह मांडी। जो भागे तो होवे भांडी ।। 
संत खेत गुरु शब्द अमोला। यम तेहि गहे जीव जो डोला।। 
गुरु विमुख जिव कतहुँ न बाचै। अग्नि कुंड महँ जरि बरि नाचै।। 
सासति होय अनेकन भाई। जनम जनम सो नकहि जाई।। 
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गुरु दयाल तो पुरुष दयाला। जेहि गुरुमुख छुए न काला।। 
जीव कहो परमारथ जानी। जो गुरु भक्त ताहि नहिं हानी।। 
कोटिक योग आराधे प्रानी। सतगुरु बिन जीव की हानी।। 
सतगुरु अगम गम्य बतलावे। जाको गम्य वेद नहिं पावे।। 
वेद जाहि ते ताहि बखाने। सत्य पुरुष का मरम न जाने।। 
कोई इक हं स विवेकी होवे । सत्य शब्द जो गही बिलोवे ।। 
कोटि माहिं कोइ संत विवेकी। जो मम वानी गहे परे खी।। 
फंदे सबै निरं जन फंदा। उलटि न निज घर चीन्हे मंदा।। 
गुरु गुरुन में भेद विचारा। गुरु-2 कहे सकल संसारा।। 
गुरु सोइ जिन शब्द लखाया। आवागमन रहित दिखलाया।। 
गुरु सजीवन शब्द लखावे। जाके बल ह॑ सा घर जावे।। 
सो गुरु सों कछु अन्तर नीहीं। गुरु औ शिष्य मता एक आहीं।। 

कहा-यदि ऐसा गुरु मिल जाए तो उसमें और परम पुरुष में कोई 
अन्तर नहीं मानना। 

अनुरागसागर ग्रंथ कथि तोहि अगम गम्य लखाइया।। 

पुरुष लीला काल को छल सबै वरनि सुनाइया।। 

रहनि गहनि संत की, जौहरी जन बूझिहँ'।। 

परखि बानी जो गहे , तेहि अगम मारग सूझिहै'।। 
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आरती 


जय सदगुरु देवा, स्वामी जय सद्गुरु देवा, 
सब कुछ तुम पर अर्पण करहूँ पद सेवा। 


जय गुरुदेव दया निधि, दीनन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, 
जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भय भंजन हारी। स्वामी जय... 


ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, गुरु मूरति धारी, स्वामी प्रभु मूरति धारी, 
वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। स्वामी जय.. 


जप तप तीर्थ संयम, दान विधि दीन्हे, स्वामी दान बहुत दीने, 
गुर बिन ज्ञान न होवे, दाता बिन ज्ञान न होवे, कोटि यल कीन्हे । स्वामी जय. 


माया मोह नदी जल, जीव बहे सारे, स्वामी जीव बहे सारे, 
नाम जहाज बिठाकर, शब्द जहाज चढ़ाकर, गुरु पल में तारे। स्वामी जय.. 


काम क्रोध, मद, लोभ, चोर बड़े भारी, स्वामी चोर बहुत भारी, 
ज्ञान खड्ग दे कर में, शब्द खड्ग देकर में, गुर सब संहारे। स्वामी जय.. 
नाना पंथ जगत में निज-निज गुण गावे, स्वामी न्यारे-न्यारे यश गावें, 
सब का सार बताकर, सब का भेद लखा कर, गुर मार्ग लावे। स्वामी जय.. 


गुरु चरणामृत निर्मल, सब पातक हारी, स्वामी सब दोषक हारी, 
वचन सुनत तम नासे, शब्द सुनत भ्रम नासे, सब संशय टारी। स्वामी जय.. 


तन, मन, धन सब अर्पण, गुरु चरणन कीजै, स्वामी दाता अर्पण कीजै, 
सदगुरु देव परमपद, सदगुर देव अचलपद, मोक्ष गती लीजै। स्वामी जय.. 
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आरती 


आरति करहुं संत सद्गुरु की, सद्गुरु सत्यनाम दिनकर की। 
काम, क्रोध मद, लोभ नसावन, मोह रहित करि सुरसरि पावन। 
हरहिं पाप कलिमल की, आरति करहुं संत सद्गुरु की॥ सद्गुरु... 


तुम पारस संगति पारस तब, कलिमल ग्रसित लौह प्राणी भव। 
कंचन करहिं सुधर की, आरति करहुं संत सदगुरु की॥ सदगुरु... 
भुलेहुँ जो जिव संगति आवें, कर्म भर्म तेहि बाँधि न पावे । 
भय न रहे यम घर की, आरति करहुं संत सद्गुरु की॥ सद्गुरु... 


योग अग्नि प्रगटहि तिनके घट, गगन चढ़े श्रुति खुले वञ्रपट । 
दर्शन हों हरिहर की, आरति करहुं संत सद्गुरु की॥ सदगुर... 


सहस कँवल चहि त्रिकुटी आवें, शून्य शिखर चढ़ि बीन बजावें। 
खुले द्वार सतघर की, आरति करहु संत सद्गुरु की॥ सदगुरु... 
अलख अगम का दर्शन पावे, पुरुष अनामी जाय समावे | 
सद्गुरु देव अमर की, आरति करहुँ संत सदगुरु की॥ सदगुरु... 


एक आस विश्वास तुम्हारा, पड़ा द्वार मैं सब विधि हारा। 
जय, जय, जय गुरुवर की, आरति करहुं संत सदगुरु की॥ सदगुरु... 











श्री सदगुरुवे नमः 


आगात्स व्लोध्य 


आत्म ज्ञान बिना सब सूना। का मथुरा का कासी।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। सहज मिले अविनासी।। 


उतपित परलय सिरजन हारा। मेरा भेद निरंजन से पारा।। 
तासे जगत न काहू माना। तातें तोहि कहों मैं ज्ञाना।। 


जो कोई माने कहा हमारा। सो हंसा निज होय हमारा।। 
अमर करों फिर मरन न होई। ताका खूँट न पकड़े कोई।। 


फिर के नाहीं जन्मे जग माहीं। काल-अकाल ताहि दुख नाहीं।। 
अंकुरी जीव जु होय हमारा। भवसागर तें होथ नियारा॥। 





सतगुरु मधु परमहंस जी 


। । 


\ 
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दो शब्द सत्य की ओर 


जो अपनी 'मैं' को त्याग देता है, वही आत्म-तत्व को पा 

सकता है। कुछ भी त्यागना मुश्किल नहीं है। घर-बार, स्त्री-पुरुष, 
धन-दौलत बहुतों ने त्यागी, पर ' मैं ' को नहीं त्याग पाए। यह खुदी ही 
'मैं' है। जो आप अपने को वर्तमान में महसूस करते हैं कि फलाना हूँ, 
यही मैं है। इसी के कारण से आत्म-तत्व का बोध नहीं हो पा रहा है। 
इसी 'मैं' को यानी अपने 'आपे' को भूलने के बाद आत्म-तत्व का 
ज्ञान होता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष संसार में विरला ही होता है। 
अज्ञानवश अपने को शरीर मानकर आत्मदेव स्वाँसा लिए जा रहा है। 
वो स्वास को शरीर मेँ नीचे फॅंककर शरीर को जीवित रख रहा है। 
पूर्ण सद्गुरु के सान्निध्य में जब यह स्वाँस को ऊपर की ओर फेंकना 
शुरू कर देगा तो सुरति और निरति मिलने लगेंगी और ' मैं ' का बोध 
समाप्त होने लगेगा। जैसे ही सुरति शांत होगी, 'में' का बोध समाप्त 
हो जाएगा और आत्म-तत्व का बोध हो जाएगा । 

नोट : तीसरा तिल या शरीर के किसी भी भाग में ध्यान रोकने से 

आत्म ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। 

*& संसार के जितने भी धर्म, मत-मतांतर हैं, सब कमाई, योग, 
साधना की बात कर रहे हैं, सब तीन-लोक की बात कर 
रहे हैं, पर साहिब की शिक्षा सहज मार्ग की ओर चक्कर 
काट रही है। 

% जैसे हवा में तो हॉलिकॉप्टर भी उड़ता है, जेट भी उड़ता है, 
यान भी उडते हैं, पारपाइण्डर भी उड़ता है, ऐसे ही आंतरिक 
साधना भी अनेक सूत्रों से की जाती है, वहाँ भी विविध 
गति से चलने वाले शरीर हैं। पर जैसे हॉलिकॉप्टर वहाँ तक 
नहीं जा सकता, जहाँ तक पारपाइण्डर जा सकता है। उसकी 
गति में भी बड़ा अंतर है । कोई हॉलिकाप्टर, कोई हवाई 
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जहाज किसी ग्रह का सफ़र तय नहीं कर सकता है। ऐसी ही 
सगुण-निर्गुण भक्तियों और किसी भी प्रकार के योग से इस 
भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। सदगुरु का 
नाम रूपी जहाज ही आत्मा को तीन लोक से परे अमर 
लोक तक ले जाने की क्षमता रखता है। 
शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना एक छल है, 
माया है। 
पंच मुद्रओं के पाँचों नाम इस काया में हैं । सोहं भी इसी में 
है। इसलिए साहिब ने विदेह नाम की बात की है, सोहं को 
सच्चा नाम नहीं कहा है। 

जो जन होइ हैं जौहरी, शब्द लेहु बिलगाय। 

सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय॥ 

सोहं सोहं जपे बड़े ज्ञानी। 
निःअक्षर की खबर न जानी॥ 

शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान रोकने से आध्यात्मिक 
शक्तियाँ नहीं जगती। इससे तो शरीर की दिव्य शक्तियां 
की ताक़त ही जगी अध्यात्मिक शक्ति नहीं जगी। शरीर 
की कोई भी ताक़त जगी तो निरंजन की ताक़त ही जगी। 
निरंजन की ताक़त को जगाकर निरंजन की सीमा से पार 
नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए साहिब शरीर के 
कसी भी स्थान पर ध्यान रोकना मना कर रहे हैं। 
साहिब धुनों पर ध्यान रोकना नहीं बोल रहे हैं। धुनें हमारे 
स्रायुमंडल की झँकार है। आवाज़ दो तत्व के टकराए 
बिना हो ही नहीं सकती। जहाँ द्वैत आ गया, आवाज 
आ गई, वहाँ माया है। इसलिए धुनें अंतिम सत्य नहीं हैं। 
सभी कह रहे कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को 
कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान- 
पुण्य करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, 
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कोई तीर्थ करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति 
कह रही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो 
सदगुरु ने करना है। यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं। 
क्योंकि अपने जोर से, अपनी कमाई से कोई भी जीव इस 
भवसागर से पार नहीं हो सकता है। 

सात दीप नव खण्ड में, गुरु से बड़ा न कोय। 

कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय॥ 
यदि आपका गुरु गृहस्थ है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा 
के कल्याण की उम्मीद नहीं रखना। वो नहीं कर पायेगा। 
मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ। कुछ 
नहीं देना है। फिर सत्संग क्या है यह तो केवल आपको 
सतर्क करने के लिए है कि यह नहीं करना, वो नहीं करना। 
अब आपके अंदर स्वसंवेद उत्पन्न हो चुका है, केवल समझा 
रहा हूँ कि कहाँ-कहाँ और किस-किससे बचना। 
जब भी आप मुझसे मिलेंगे आपको एक ताकत मिलेगी, 
आप काम कर पाने की ताकत मिलेगी, इसलिए जल्दी - 
जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। 
हमारा पंथ है-- सहज मार्ग और हमारा पंथ है— भृंग मत। 
सदगुरु का दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें 
आध्यात्मिक किरणें मिलती हैं, जो उनकी वाणी, दृष्टि और 
चरण स्पर्श के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। 
जो गुरु गृहस्थ में रहकर अपने को संत कह रहा है, वो 
आपसे धोखा कर रहा है। वो कभी भी संत नहीं हो सकता 
है। एक संत चाहकर भी विषय नहीं कर सकता है। जो 
विषय आनन्द ले रहा है, वो माया में फँसा है। उसे सच्चे 
आनन्द का स्वाद अभी नहीं मिला है। फिर जो परमात्मा में 
मिल जाता है, वो उसी का रूप हो जाता है, उसके लिए सब 
बच्चे हो जाते हैं इसलिए बाप अपनी बेटी से शादी नहीं कर 
सकता, उससे विषय नहीं कर सकता। 


आत्म-ज्ञान 


कबीर आतम ज्ञान का, परा जगत में शोर। 
पूछो कैसो आतमा, तब देत दाँत निपोर॥ 
चीन्हन को सो चीन्है नहीं, आतम चीन्है मूढ़ । 
पूछो कैसो आतमा, तब कहे गूंगा गुड़ ॥ 
जौं गूंगे का गूड़ है, पूरब गुरु उपदेशा। 
तौं चारि षट्‌ अष्ट दश, यह कीन्ह कहा संदेश॥ 
चतुर श्लोक की भागवत, कियो विधिहिं उपदेश। 
जो पूरब गुरु गुंग है, यह कीन्ह कहा संदेश॥ 
जौं पूर्व गुरु गुंग है, तौं गुंगा शिष्य सब तात। 
पांजी यह गुरु शिष्य की, कीन्हों चलाई बात॥ 
कबीर अर्थ शब्द में, शब्द सों जाना जाय। 
अर्थ कौन सी वस्तु है, पण्डित कहो बुझाय॥ 


सारे संसार में आत्मज्ञान का शोर मचा हुआ है। पर जब पूछा जाता 


है कि आत्मा कैसी है तो चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि गूँगे के गुड़ के समान 
है। यदि गुँगे के गुड़ के समान है तो फिर गुरुआ लोग शिष्यों को क्या उपदेश 
देते थे! फिर वेद, शास्त्र, भागवत आदि में क्या उपदेश है ! वास्तव में शब्द 
के बीच में ही अर्थ रहता है और अर्थ शब्द से ही जाना जाता है। पर यह 


अर्थ क्या वस्तु है, यह रहस्य है। 


आपुहिं एक अनेक होइ, बोल्यो ईश सुजान। 

उपदेशन काको करे, काहि लगा अज्ञान॥ 

एकोहंबहुस्या मे, काहि लगा अज्ञान। 
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को मूरख को पंडिता, केहि कारण बौआन॥ 
यदि कहा जा रहा है कि वो एक परमात्मा ही अनेक होकर सब 
घट में बोल रहा है तो उपदेश किसे देना है! आज्ञान में कौन है! फिर ज्ञानी 
और मूर्ख का भेद क्यों है ? 
पूरब गुरु अद्वैत के, कल्पै विविध प्रकार। 
भीतर भासे द्वैत जो, ताकर नाहिं विचार॥ 
कोटिन साधन करि मरे, ब्रह्म आपु जो होय। 
बिना शब्द पारख किये, शून्य में गये बिगोय॥ 
बात करै अद्वैत की, भासै द्वैत प्रमान। 
कहैं कबीर चीन्है नहीं, यह सूक्षम अज्ञान॥ 
जानो चाहे आतमा, जानै को है सोय। 
कहु पंडित यहि देह में, आतम एक कि दोय॥ 
अद्वैत की कल्पना करने वाले बड़े लोग हुए, पर भीतर में जो द्वैत 
आभासित हो रहा है, उसपर किसी ने विचार नहीं किया। इसलिए करोड़ों 
साधनाएँ करने वाले, ब्रह्म समान होने वाले भी बिना सार शब्द को 
पहचाने शून्य में नष्ट हो गये। अद्वैत की बात करते हैं, पर भीतर में स्पष्ट 
द्वैत प्रमाणित हो रहा है, जिसे समझ नहीं पा रहे हैं । यह बहुत बारीक अज्ञान 
है। क्योंकि सभी आत्मा को जानना चाह रहे हैं। जो जानना चाह रहा है, 
वो कौन है? यदि वो दूसरा है तो विचार कर लो कि शरीर में आत्मा एक 
है या दो! 
एक ब्रह्म व्यापक जगत, ज्यों सब माहिं अकास। 
मैं तोहि पूछों पंडिता, है पदार्थ की भास॥ 
जो वह ब्रह्म पदार्थ है, काको भासत सोय। 
को उपदेशै को सुनै, बड़ा अचम्भा होय॥ 
केहि उपदेशत आतमा, कोकर आतम ज्ञान। 
कबीर बाद अद्वैत की, संत विरोधी जान। 
विमुख होइ सतसंग तै, चाहै निज कल्याण॥ 
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यदि एक ही ब्रह्म आकाश की भांति सारे संसार में व्यापक है तो 
वो कोई वस्तु है या वस्तु का आभास है? यदि वस्तु है तो उसका आभास 
किसे हो रहा है ? उपदेश करने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है, यह 
बड़ा आश्चर्य है! फिर आत्मा का ज्ञान किसे देना है और आत्मज्ञान किसने 
पाना है ? इसलिए यह अद्वैत की बात संत विरोधी है। 
है ताको जानै नहीं, नाहीं को करे मान। 
कहहिं कबीर पुकारि कै, सो नास्तिक अज्ञान॥ 
योगी बड़ा कि योग बड़, ज्ञाता बड़ा कि ज्ञेय। 
द्रष्टा बड़ा कि दृश्य बड़, भेदी बड़ा कि भेय।। 
कबीर बाद अद्वैत की, संत विरोधी जान। 
विमुख होइ सतसंग तै, चाहै निज कल्याण॥ 
कबीर इन्द्री ते है नहीं, हुआ न कबहीं होय। 
ताको इन्ट्री ज्ञान करि, पावन चाहै लोय॥ 
निर्गुण सगुण करि जीव को, मानै मूरख सोय। 
निर्गुण सगुण यह देह को, लक्षण जानो दोय॥ 
जो वो तत्व है, उसे कोई जान नहीं पा रहा है और जो नहीं है, उसे 
मान रहा है, इसलिए आज्ञान में है। विचार करो कि योग करने वाला बड़ा 
है या योग बड़ा है ! ज्ञान लेने वाला बड़ा है या जिसका ज्ञान लिया जा रहा 
है, वो बड़ा है! देखने वाला बड़ा है या दृश्य बड़ा है! रहस्य बड़ा है या रहस्य 
को जानने वाला बड़ा है! इंद्री तो वो है नहीं और न कभी हो सकता है, 
फिर भी लोग उसे इंद्रियों के ज्ञान द्वारा पाना चाह रहे हैं! मूर्ख लोग उस 
आत्म-तत्व को सगुण या निर्गुण करके मान रहे हैं, पर ये तो दोनों शरीर 
के लक्षण हैं। 
शब्द करावे साधना, शब्द न चीन्हा जाय। 
योग जप तप आदि लो, मरे कमाय कमाय॥ 
जप, तप, ध्यान, शब्द साधना आदि कमाई करते-करते लोग 
मर जाते हैं, पर सार शब्द का भेद पता न चलने से तत्व का भेद मालूम 
नहीं चल पाता है। 
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इस तरह आत्मतत्व का बोध न होने से यह पूरी दुनिया अज्ञान 
में जी रही है। साहिब कह रहे हैं- 
क्या हुआ वेदों क पढ़ने से ना पाया भेद को। 
आत्मा जाने बिना ज्ञानी कहलाता नही॥ 
जब तलक विषयों से यह दिल दूर हो जाता नहीं। 
तब तलक साधक बेचारा चैन सुख पाता नही॥ 
कर नहीं सकता है जो एकाग्र अपनी वृत्तियाँ। 
उसको सपने में भी परमात्म नजार आता नहाीं॥ 
यह आत्मा के ज्ञान का क्या मतलब है? 
आतम ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी॥ 
कहाँ चली गयी है आत्मा? इसको जानना जरूरी है। 
आत्मा के विषय में शास्त्रों का क्या ख्याल है? जो बातें बोली 
गयीं, क्या वो प्रमाणित हैं। जितने भी मत, मतान्तर, मार्ग हैं, एक बात 
स्वीकार कर रहे हैं कि आत्मा अमर है। रामायण में भी कहा-- 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 
आत्मा अमर है। यह पूर्ण सत्य है। आत्मा तत्व के ऊपर वाणियों 
में आ रहा है। आत्मा है कैसी? यह आनन्दमयी है, गंदगी से रहित है, 
निर्मल है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है। ऐसा क्यों है? आत्मा में ऐसी 
खूबियाँ कहाँ से आई? क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। आप देखते 
हैं कि आपके बच्चों में आपके गुण, आपका स्वभाव स्वाभाविक रूप से 
आ जाता है। इस तरह आत्मा में ये गुण स्वाभाविक हैं । आत्मा अवर्ण है, 
अमर है, नित्य है, अखण्डित है । यानी पहली बात आ रही है कि आत्मा 
बड़ी निराली है। 
आम आदमी को पता नहीं चल रहा है आत्मा का। इसलिए वो 
पहले आत्मा का ज्ञान चाहता है। 
जब भी किसी को देखते हैं कि पहले एक व्यक्ति नजर आ रहा 
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है। यह तो पंच भौतिक तत्वों का बुत है । यह देखते-देखते नष्ट हो जाता 
है । इसलिए यह आत्मा नहीं हो सकता है । जब हमारे बड़े बुजुर्ग चले गये 
तो उनका संस्कार किया; कहीं बहा दिया, कहीं गाड़ दिया, कहीं जला 
दिया। इस तरह यह शरीर नाशवान्‌ है। इसकी कोई गवाही देने की 
जरूरत नहीं है। शरीर स्थिर नहीं है। पर हरेक शरीर को देखकर सोच 
रहा है कि 'मैं' हूँ। 
दूसरी एक और चीज़ का पता चल रहा है और वो है-- 
व्यक्तित्व। कोई शांत है, कोई क्रोधी, कोई गंभीर है, कोई चंचल। 
आत्मा तो गुणातीत है। इसलिए ये भी आत्मा के गुण नहीं हैं। 
हरेक अपने को शरीर मानकर जी रहा है। जब क्रियाओं की 
तरफ देखते हैं तो भी आत्मरूप नजर नहीं आ रहा है। कोई खेतीबाड़ी 
करने में लगा है, कोई नौकरी करने में लगा है। 
कहै कबीर किसे समझाऊँ, सब जग आँधा। 
इक दुई होवें उन्हें समझाऊँ, सबहि भुलाना पेट के धंधा॥ 
दुनिया का हरेक आदमी शरीर के पालन-पौषण के लिए लगा 
है। धन इकट्ठा कर रहा है। क्या संबंध है इसका आत्मा से? आत्मा का 
इससे कोई संबंध नहीं है। 
दुनिया का हरेक इंसान पेट के धंधे में उलझा है । इंसान में क्या- 
कया मिलता है ? जब भी एक इंसान को देख रहे हैं तो आत्मा नज़र नहीं 
आ रही है। रहन-सहन देखते हैं तो आत्मा कहीं भी नज़र नहीं आ रही 
है। बड़े आश्चर्य की बात है। जब भी इंसान को देख रहे हैं, उसके आचरण 
को देख रहे हैं, सबमें शारीरियत, मायाबी चीजें ही दिख रही हैं । 
एक ना भूला दो ना भूले, जो है सनातन सोई भूला॥ 
यहाँ सब भूले हुए हैं यह कोई आज-कल की बात नहीं है । यह 
आत्मा अनादिकाल से यहाँ भटक रही है। बड़े लंबे समय से यह यहाँ पर 
है। 'जीव पड़ा बहु लूट में, नहीं कछु लेन न देन॥' क्या हमारी आत्मा 
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का जन्म-मरण से कोई संबंध है ! अगर हम विचारकर देखें तो शास्त्र भी 
एक बात कह रहे हैं कि आत्मा बिना मतलब के माया में फँसी है। 
आख़िर कारण क्या है? आत्मदेव की गलती क्या है? आप आज से यहाँ 
नहीं हैं; अनन्त जन्म आपके हो चुके हैं । इसकी पुष्टि धर्म-ग्रंथ कर रहे हैं । 
चिंतन करना। वासुदेव ने कहा-हे अर्जुन! मेरे और तेरे अनेक जन्म हो 
चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं, पर तुम्हें याद नहीं हैं । फिर कहा कि जिस 
तरह मनुष्य पुराने वस्त्रो का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण करता है, ऐसे 
ही यह आत्मा भी कर्मानुसार पुराने शरीर को छोड़कर नवीन शरीर को 
धारण करती है । इसका मतलब है कि कर्म ही आत्मा के जन्म-मरण का 
कारण है । यानी आत्मा कर्मानुकूल ही जन्म-मरण को प्राप्त कर रही है। 
बार-बार जन्म-मरण का कारण कर्म है। 

आदमी चोरी कर रहा है, ठगी कर रहा है, चारसौबीसी कर रहा 
है, बेईमानी कर रहा है। यह आत्मा नहीं हो सकती है। आत्मा का 
व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। आत्मा जरूर कहीं बँधी हुई है। आत्मा 
को कहीं गुम करके रखा हुआ है। आत्मा को कहीं ऐसे बंधन में डाला 
है कि आत्मा अपने स्वरूप को नहीं जान पा रही है और लोग जो 
अनिष्टकारी कार्य कर रहे हैं, कतई आत्मदेव ये नहीं करना चाहता है। 
आत्मदेव का कुछ नहीं चल रहा है। चोरी, ठगी, बेईमानी, हिंसा, 
मार-काट, व्यभिचार आदि मनुष्य कर रहा है। अगर यही आत्मा है 
तो फिर परमात्मा भी ऐसा ही होगा! नहीं! शास्त्राकारों ने, महापुरुषों 
ने आत्मा के गुणों का बयान किया है। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं 
है। तो फिर यह क्या है? इसका मतलब है कि आत्मदेव से कुछ 
ग़लत करवाया जा रहा है। इस आत्मा से कुछ अनिष्ठाकारी कर्म 
करवाए जा रहे हैं। कौन करवाए जा रहा है? 

जब भी आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें आत्मा का भी तो 
सहयोग है । आदमी चोरी करने गया। आत्मदेव भी शामिल हुआ। इसका 


आत्म बोध I3 
मतलब है कि आत्मा कर्म के द्वारा ही बंधन में है। आत्मा को कर्म की 
जरूरत क्या पड़ गयी ? कैसा कर्म कर रही है आत्मा? पूरा-पूरा अज्ञान। 
भाई, आत्मा कर्मानुकूल जन्म और मरण के बंधन में आ रही है, कर्मानुकूल 
नये-नये शरीरों को धारण कर रही है। आत्मा को कर्म की जरूरत क्या 
पड़ी? जब भी हम दुनिया के लोगों की तरफ देख रहे हैं तो मनुष्य कर्म 
कर रहे हैं। इस आत्मदेव को कर्म की जरूरत क्या पड़ी? सबसे पहले 
देखते हैं कि कर्मानुकूल ही सुख-दुख और जन्म-मरण को प्राप्त कर रही 
है। पहले हम देखते हैं कि मनुष्य कर्म क्या कर रहा है ? कोई खेती-बाड़ी 
कर रहा है। भाई, उससे आत्मा का क्या संबंध है ? यह तो शरीर का नाता 
हुआ। आत्मा तो खाती-पीती ही नहीं है। आत्मा में मुँह ही नहीं है; इंद्रियाँ 
नहीं हैं । आत्मदेव इंद्रीयातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है, मन और 
इंद्रियों से परे है । आत्मा कुछ खा-पी ही नहीं रही है और मनुष्य कर्म कर 
रहा है! आख़िर क्यों ? किसके लिए ? कौन-से कर्म कर रहा है ? पाप और 
पुण्य दो तरह के कर्म मनुष्य कर रहा है। साहिब कह रहे हैं- 
पाप पुण्य ये दोनों बेरी। इक लोहा इक कं चन के री।। 

दोनों बेड़ियाँ हैं । यानी पाप और पुण्य में आत्मा को बाँध दिया 
है। आत्मा इन्हीं में उलझी है। इन दोनों कर्मो से क्या प्राप्त होगा? पाप 
कर्मो से नरक और पुण्य कर्मो से स्वर्ग की प्राप्ति होगी । अब स्वर्ग और 
नरक से आत्मा का क्या संबंध है ? क्या स्वर्ग आत्मा का घर है ? क्या स्वर्ग 
में हमारा परमात्मा बैठा है धोखा ! आत्मदेव से धोखा ! ! साहिब चेता रहे 
है- 

चेत सवेरे बाँवरे, फिर पीछे पछताय। 
तुझको जाना दूर है, कहै कबीर समझाय।। 

स्वर्ग में रहने वाले देवता धरती पर मानव जीवन पाना चाह रहे 
हैं और धरती पर रहने वाले पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाना चाह रहे हैं। 
बहुत मुश्किल से मानव जीवन पाकर पुण्य कर्म करके अंत में मरकर 
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स्वर्ग में जाया जा रहा है और स्वर्ग में जाने के बाद फिर धरती पर मानव 
जीवन की महत्ता का ज्ञान हो रहा है और फिर जन्म ग्रहण किया जा रहा 
है। जन्म और मरण का चक्र छूटा क्या! पुण्य कर्म तो ठीक हैं, पर 
आत्मदेव जन्म-मरण से आजाद नहीं हुआ। 

सभी कर्म शरीर की जरूरत के लिए हैं, आत्मा के लिए नहीं । 
भाई, कोई खेती कर रहा है । क्यों कर रहा है ? भाई, अनाज आयेगा, दाना 
होगा, खाऊँ-पीऊँ। शरीर के लिए ही न! नौकरी कर रहा है, पेशा कर 
रहा है। ये शरीर के लिए हैं। महज इस देही के लिए ही मनुष्य कर्म कर 
रहा है। भाई, घर बनाया। किसके लिए बनाया? आत्मा को तो इसकी 
आवश्यकता ही नहीं है। शीतोष्ण से यह परे है। सर्दी और गर्मी आत्मा 
को अपने दायरे में बाँध नहीं सकती है। न्यूनाधिक नहीं होती है आत्मा। 
तो घर की आत्मा को जरूरत नहीं है। घर की जरूरत है-शरीर को । 
शरीर के धर्म में फँस गयी है आत्मा। शरीर माया है। वाह भाई, इशारा 
मिल रहा है कि आत्मा माया में उलझी है। इसका मतलब है कि आत्मा 
शरीर के धर्म का पालन कर रही है। घर बनाया। शीतोष्ण से बचने के 
लिए। घर में क्या है ? भाई, घर में एक कमरा है-किचन। वो क्या है ? इस 
शरीर के लिए भोजन बनाने के लिए। आत्मा जब भोजन ही नहीं खाती 
तो आत्मा को किचन की क्या जरूरत है! घर में और क्या है ? भाई 
बाथरूम। स्रान-पानी करने के लिए। आत्मा तो किसी भी वस्तु से 
प्रभावित ही नहीं होती है। यह भी तो शरीर के लिए है। फिर घर में क्या 
है भाई ? टायलेट है । वो किससिए ? मल-विसर्जन के लिए। आत्मा खा- 
पी नहीं रही है; उसमें ये मल-मूत्र की इंद्रियाँ ही नहीं हैं । अच्छा, फिर 
क्या है घर में ? भाई--बेडरूम | किसके लिए ? सोने के लिए। उस कमरे 
से आत्मा को क्या लेना है ? वो न खड़ी है, न बैठी है, न सो रही है, न 
जाग रही है। उसको तो नींद की आवश्यकता नहीं है । इसका मतलब है 
कि जो बेडरूम बनाया, इसी शरीर के लिए बनाया। फिर है एक 
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ड्राइंगरूम । उठने-बैठने का कमरा। डायनिंग रूम । भाई, खाने-पीने के 
लिए। और घर में क्या है ? यही तो है । फिर कहीं स्टोर बना दिया आपने। 
किसलिए ? जो सामग्री हमारे शरीर के लिए जरूरी है, उसका संग्रह करने 
के लिए स्टोर है। इसमें आत्मा का कुछ हुआ ही नहीं है। बस, आत्मदेव 
ने भी मान लिया है कि हम शरीर हैं। यह मान्यता ही पीडादायक है। 
आत्मा ने मान ही नहीं लिया, व्यवहार में वैसा कर भी रही है। जो भी 
कर्म मनुष्य कर रहा है, इस शरीर के लिए। फिर क्या होता है कि इन्हीं 
सब चीजों को हासिल करने के लिए, अच्छा घर पाने के लिए, अच्छा 
भोजन पाने के लिए, आदमी छल, कपट, धोखा, बेईमानी, हिंसा आदि 
भी कर रहा है। ये सब क्यों हुआ? कर्म। अच्छे और बुरे कर्म । पाप और 
पुण्य कर्म | कर्म की बेड़ी में बँध गया। कर्म का कारण देही है। साहिब 
ने बड़ा खूबसूरत कहा। पर यह मेथामेटिक बड़ी गहरी है | सुनने के बाद 
भी आदमी को समझ में नहीं आती है। आदमी सोचता है कि मैं समझ 
गया, तो भी समझ में नहीं आती है। साहिब वाणी में कह रहे हैं- 
देह धरे का दण्ड है, भुगतत हैं सब कोय। 
ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मुरख भुगतत रोय॥ 
साहिब फिर कह रहे हैं 
आखिर यह तन खाक मिलेगा, कहाँ फिरत मगरूरी में॥ 
आख़िर यह नष्ट होना-ही-होना है। 
या जग में कोई रहन ना पावे, सो निश्चय कर जान। 
तन पिंजर से निकस जायेंगे, पल में पक्षी प्राण।। 
इक दिन इस माया के शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। प्राण रूपी 
पंछी को इसमें से निकलते देर नहीं लगेगी । 
इसी के लिए आदमी फिर कया करता है-छल, कपट, धोखा, 
चारसौबीसी । मेरे बच्चे ठीक रहें । और इन्हीं कर्मों का कारण देह है। इसी 
की तृप्ति और संतुष्टि और इसके निर्वाह के लिए मनुष्य कर्म कर रहा है। 
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आत्मदेव जुट गया। अच्छा, कौन प्रेरित कर रहा है सभी कर्मो के लिए? 
यह आत्मदेव इतना निर्मल होकर ये सब क्यों कर रहा है ? शरीर अनित्य 
है, अधम है। आत्मदेव ने इसे नित्य मान लिया है। बहुत गंभीर समस्या 
है। सभी शरीर बनकर ही जी रहे हैं। इसका मतलब है कि बाँधने वाली 
ताक़त बड़ी शातिर है। क्या विद्वान, क्या ऋषि, क्या मुनि, सभी इसी क्रम 
में हैं। बड़े-बड़े बुद्धिजीवी भी इसी में उलझे हैं । 

जितने भी कर्म हैं, घूम-फिरकर हरेक के पीछे एक ही बात निकलेगी 
कि शरीर के पोषण और निर्वाह के लिए मनुष्य कर रहा है। नौकरी क्यों 
कर रहा है ? धन कमाने के लिए। और धन से तात्पर्य शरीर का सुख है। 
अच्छा मकान बना रहा है। क्यों बना रहा है शरीर के लिए। ए. सी. लगा 
रखा है तो क्‍यों ? इस शरीर को गर्मी न लगे। कर्म का अभीष्ट यह देही 
है। हर मनुष्य शरीर के पौषण के लिए कर्म कर रहा है। निचौड़ 
निकालोगे तो हर कर्म शरीर के लिए है। यानी गठान यह है कि अपने 
को शरीर मान लिया। 
जड़ चेतन हैं ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई॥ 

आखिर गठान कहाँ है ? आत्मा और शरीर की कैसी गठान है ? क्यों 
नहीं खुल रही ? किसी को हथकड़ी लगी हो तो आप उसे बंधन से छुड़ाने 
के लिए हथकड़ी खोल देते हैं। आत्मा का बंधन खोलना है तो पहले 
देखना होगा न कि गठान कहाँ है। पहली बात तो यह है कि आत्मा को 
गठान लग ही नहीं सकती है। 

आत्म ज्ञान की बात बताता हूँ । गरुड़ जी विष्णु जी के वाहन हैं । जैसे 
गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिक की सवारी मोर है, ऐसे ही विष्णु 
जी की सवारी गरुड़ जी हैं | गरुड़ जी ने विष्णु जी से प्रार्थना की, कहा 
कि मुझे आत्मा का ज्ञान दो । विष्णु जी ने कहा कि आत्मा का ज्ञान चाहते 
हो तो काकभुशुण्डी जी के पास जाओ। आप सोचें यहाँ पर ! जैसे कोई 
इतिहास का प्रोफेसर होता है, उससे कोई बच्चा गणित का ऐसा प्रश्न पूछे 
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जो उसे न पता हो तो वो कहता है कि गणित के प्रोफेसर के पास जाओ, 
उनसे पूछो। ऐसे ही गणित के प्रोफेसर से यदि इतिहास का प्रश्न कोई 
पूछे, जो उसे न पता हो तो वो इतिहास वाले प्रोफेसर के पास भेजता है। 
ऐसे ही विष्णु जी ने गरुड़ जी को काकभुशुण्डी जी के पास भेजा। क्योंकि 
वे आत्म-ज्ञान के विशेषज्ञ थे और यह बात विष्णु जी को पता थी। 
काकभुशुण्डी जी पहले साहिब के शिष्य थे। गरुड़ जी भी रहे । 

तो गरुड़ जी आत्म-ज्ञान पाने के लिए काकभुशुण्डी जी के पास 
गये । उन्होंने कई सवाल पूछे । पूछा कि आत्मा क्या है, समझाओ ? पूछा 
कि आप आत्मज्ञानी हो तो कौवे क्यों हो? काकभुशुण्डी जी ने कहा कि 
पिछले जन्म में मैंने एक बार गुरु का अपमान किया था। मुझे अहंकार था 
कि मुझमें गुरु से अधिक ज्ञान है। एक बार जब गुरु जी आए तो सबने 
प्रणाम किया, पर मैंने नहीं किया। मैं शिव मंदिर में था। शिवजी ने मुझे 
शाप दिया, कहा कि मेरे स्थान पर गुरु की निंदा की, जा कौवा हो जा। 
तब मुझे गुरु का ध्यान आया। मैं उनके पास गया और कहा कि शिवजी 
का वचन तो मिट नहीं सकता, पर आप कृपा करो। गुरु ने पूछा कि क्या 
चाहते हो? मैंने कहा कि मुझे कौवे की योनि में भी आत्म-ज्ञान रहे; मेरा 
आत्मज्ञान न मिटे । 

तो फिर गरुड़ जी ने कहा था कि कई युग हो गये, अब तो यह शरीर 
छोड़ो। काकभुशुण्डी जी ने कहा कि मुझे यह शरीर बड़ा ही प्यारा है, 
क्योंकि इसमें आकर मुझे बड़ा ज्ञान मिला है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ना 
चाह रहा हूँ । काकभुशुण्डी ने उस शरीर में बैठकर कई सृष्टियाँ देखी थीं । 

तो आत्म ज्ञान की बात हुई, काकभुशुण्डी जी ने कहा-- 

सुनो तात यह अकथ कहानी। 

समझत बने न जाय बखानी ॥ 

ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 

चेतन अमल सहज सुखरासी॥ 
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सो माया वश भयो गुसाई । 
बन्धयो जीव मरकट की नाई॥ 
यह “तात' बड़ा प्यारा शब्द है। “तात' शब्द किसी के लिए भी 
इस्तेमाल हो सकता है। गुरु के लिए भी, शिष्य के लिए भी, प्रीतम के 
लिए भी, पुत्र के लिए भी। तो कहा- 'सुनो तात यह अकथ कहानी ।' 
अकथ यानी कही न जा सकने वाली। 'समझत बने न जाय बखानी ।' 
कहा कि समझ लेना, वर्णन नहीं कर पाऊँगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।' 
यह आत्मा मामूली नहीं है। ईश्वर की अंश है, अविनाशी है। 
इसलिए तो मैं आपसे रंग-रूप से परे होकर बात कर रहा हूँ। जिसे 
भी आत्म-ज्ञान हो जाता है, सबमें एक आत्मा देखता है। 
आप बहुरूपिये को देखते हैं कि वो कभी कुछ बनकर आता है, 
कभी कुछ। कभी वो हनुमान बनकर आपके सामने आता है, कभी कृष्ण 
बनकर, कभी सिकंदर बनकर | उसका काम है- आपको हँसाना । तो जो 
वहाँ के लोग हैं वो जानते हैं कि यह तो फलाना है, कहते हैं कि वो आ 
गया। यदि उसका नाम रामपाल है तो वो कहते हैं कि देखो, रामपाल आ 
गया। हनुमान उन्हें बाद में दिखता है, जो वो बना हुआ होता है । इस तरह 
आत्मज्ञानी सबसे पहले सबमें एक आत्मा देखता है। 
फिर यह “चेतन अमल सहज सुखरासी॥' यह चेतन है। यानी 
सजीव है। शरीर तो जड़ है, पर यह जड़ चीज़ नहीं है। फिर यह अमल 
है। यानी मल रहित है। इसमें कोई भी गंदगी नहीं है। शरीर तो गंदगी से 
भरा है; बना भी गंदगी से ही है। पर आत्मा अत्यन्त निर्मल है। बड़ी ही 
प्यारी है; गंदगी से परे है। फिर सहज है यानी यह छल-कपट से भी परे 
है। इंसान में तो छल-कपट है। यह मन का गुण है, आत्मा का नहीं । 
आत्मा छल-कपट से परे है । नितान्त ही सहज है। फिर यह आनन्दमयी 
है। आनन्द से भरी पड़ी है। इसमें कहीं से भी आनन्द को आहुत नहीं 
करना है। इसमें स्वतः ही आनन्द भरा पड़ा है। जैसे शरीर में तो आनन्द 
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को आहुत करना है । पंच इंद्रियों के आनन्द को आश्रय की जरूरत है। 
पर आत्मा निराश्रित है। आँखों का आनन्द लेने के लिए सुंदर दृष्य की 
जरूरत है, कानों का आनन्द लेने के लिए शब्द की जरूरत है, जिह्ला का 
आनन्द लेने के लिए अच्छे-2 खाद्य पदार्थों की जरूरत है, त्वचा का 
आनन्द लेने के लिए स्पर्श चाहिए, नासिका का आनन्द लेने के लिए 
खुशबू वाले पदार्थ चाहिए। यानी पंच इंद्रियाँ आश्रित हैं किसी पर। नहीं 
तो नहीं मिल पायेगा आनन्द। स्पर्श नहीं मिला तो त्वचा का आनन्द नहीं 
मिलेगा, सौंदर्य न मिला तो आँखों का आनन्द न मिलेगा, अच्छी-अच्छी 
खाने की चीजें न मिलीं तो जिह्वा इंद्री का आनन्द नहीं मिलने वाला, शब्द 
न सुनाई पड़ा तो कानों के आनन्द से वंचित रह जाओगे, खुशबू वाले 
पदार्थ न होंगे तो नाक का मज़ा नहीं मिल सकेगा। पर आत्मा को इस 
तरह से आनन्द को कहीं से बुलाना नहीं है । इसमें स्वतः ही प्रस्फुटित हो 
रहा है। 
तो कहा कि 'सो माया वश भयो गुसाई, बन्धयो कौर मरकट की 
नाई॥' कहा कि ऐसी प्यारी आत्मा तोते और बंदर की तरह बँध गयी है । 
जैसे बंदर कहीं बँधा नहीं होता वो तो खुद चने के लालच में अपने को 
फँसा लेता है । तोते को किसी ने नहीं पकड़ा होता, पर वो खुद ही नलनी 
को पकड़े रखता है, सोचता है कि किसी ने पकड़ लिया। ऐसे ही आत्मा 
को किसी ने नहीं पकड़ा है। आत्मा खुद कह रही है मेरा-मेरा। एक मन 
की अनुभूति है, एक आत्मा की। जो मेरा-मेरा कर रहे हैं, यह है गठान। 
ee इस तरह दो चीजों में यह आत्मा फँसी है-एक तो व्यक्ति 
और दूसरा उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
आते हैं। इन्हीं में आत्मा फँसी है । इसलिए आप कहते भी हैं कि मन और 
माया में फँसे हैं। माया यह शरीर और मन यह व्यक्तित्व है। 
शिकारी के तोते को तरह यह आत्मा घूम-घूमकर इस शरीर 
रूपी पिंजड़े में स्वयं आ रही ही। शिकारी तोते को अफोम का नशा देकर 
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उसका आदी बना देता है, जिसे पाने के लिए वो स्वयं ही पिंजड़ा छोड़कर 
जाना नहीं चाहता है। 
जैसे उसे अफीम का नशा था, ऐसे ही आत्मा को आसक्ति हो गयी 

है माया में। माया का नशा चढ़ गया है। गुरु इस नशे को तोड़ता है। 

इसलिए यह तो तय है कि आत्मा मन-माया के अधीन है। 
आत्मा ने शरीर को सत्य मान लिया। यही पहला कारण दिख रहा है। 
इंसान शरीर बनकर जिए जा रहा है। खाना, पीना, सोना आदि बेकार के 
कार्यो में खो गया है। आप कहेंगे कि महाराज, यह क्या पागलपंथी की 
बात कर रहे हैं! नहीं, मैं सबके बिना भी जी कर देख लिया हूँ। बिना 
खाए भी जी लिया। दो-दो साल कुछ नहीं खाया। बिना सोए भी जी 
लिया। दो-दो साल सोया नहीं। मैं सोचता था कि मैं हूँ ही आत्मा। 

तो आदमी जिंदगी-भर जो व्यवहार कर रहा है, शरीर के लिए 
ही। बच्चे पाल रहा है। शरीर के संसर्ग से ही बच्चे हुए। फिर उन्हें पाल 
रहा है। 

बिन रसरी सकल जग बंध्या॥ 

फिर कर्म कर रहा है। क्योंकि शरीर को खून की जरूरत है। 
खुराक चाहिए। भोजन कर्म से ही प्राप्त होगा कर्म ही तो जन्म-मरण का 
कारण बन रहा है। फिर क्यों कर रहा है? यही तो गहन रहस्य है। यही 
तो बिना रस्सी के बाँधना है। शरीर की संरचना ही ऐसी की गयी है कि 
उसे खाद्य पदार्थों की जरूरत पड़ रही है और उन पदार्थो को पाने के लिए 
कर्म करना पड़ रहा है। आत्मा को “शरीर हूँ” का आभास देकर कर्म में 
उलझाया गया ताकि अपने को पहचान न सके । इसलिए कोई खेतीबाड़ी 
कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई इसके लिए ठगी भी कर रहा है। 
सबका लक्ष्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है। सब मिलाकर जो 
भी मनुष्य कर रहा है, शरीर के सुख लिए कर रहा है, क्योंकि आत्मा एक 
वहम में आ गयी है कि ' मैं' शरीर हूँ। यह बहम दुनिया के हरेक आदमी 
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को है । इसलिए सब अज्ञान में हैं । पोथियाँ पढ़ने से ज्ञान नहीं होने वाला, 
कथाएँ सुनने से ज्ञान नहीं होने वाला। 
क्या है ज्ञान क्या है अज्ञान ? न जानना ही अज्ञान है । जानने योग्य 
एक ही है। उस एक को जानना ही ज्ञान है। 
कबीर एक न जानिया, सब जाना जान अजान। 
कबीर एको जानिया, तो जाना जान सब जान।। 
यदि एक को जान लिया तो पीछे कुछ जानना शेष नहीं रहा। 
जानने योग्य केवल आत्म-तत्व है । आत्मा को नहीं जानना ही अज्ञान है। 
आत्मा को नहीँ जानने के कारण ही मनुष्य अनात्म कर्म कर रहा है। 
क्या हुआ वेदों के पढ़ने से, ना पाया भेद को। 
आत्मा जाने बिना, ज्ञानी तो कहलाता नहीं।। 
वाह ! चाहे कितना ही ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो अज्ञानी 
हो। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं होगा तो आत्मा को वृत्ति अनुसार नहीं 
चलेंगे, मन के कहे अनुसार ही चलेंगे। मन आपका शत्रु है। 
तो जानने योग्य एक ही पदार्थ है । इसी को न जानने से सब अनर्थ 
है। मेरा घर, मेरी स्त्री, यह आत्मनिष्ठ जीवन नहीं । यह सब स्वप्न है। 
हरेक अनात्म जीवन जी रहा है, क्योंकि कोई आत्मा को नहीं जान रहा 
है। आत्मा का कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं; किसी देशकाल में इसका 
नाश नहीं । इसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। पर ऐसा आत्मतत्व माया 
के अधीन आ गया है। कारण क्या है-अज्ञान। अज्ञान क्या है-न जानना। 
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? अँधकार से यह कैसे आया अँधकार ? 
आप सत्संग में बैठे हो । अगर अँधकार हो जाए तो आप देख नहीं 
पायेंगे। चार चीजें अँधकार से उत्पन्न होंगी। अँधकार क्यों है? यह कहाँ 
से आ रहा है ? “तसमो माँ ज्योतिर्गम्या।' अँधकार से प्रकाश की ओर 
चलना है । अँधकार से अज्ञान होगा, पता नहीं चलेगा कि कौन-सी चीज 
कहाँ पर है । फिर अज्ञान से शंका उत्पन्न होगी। फिर उससे भय उत्पन्न 
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होगा और भय से दुख उत्पन्न होगा। ये चीजें अज्ञान के कारण से उत्पन्न 
हो रही हैं। 

अज्ञान आया कहाँ से ? सृजन कहाँ से है ? दुनिया ही अज्ञानमय 
है। क्यों है दुनिया अज्ञानमय ? अँधकार का अस्तित्व क्या है ? अज्ञान की 
उत्पत्ति अँधकार से है। आखिर केंद्र क्या है उत्पत्ति का? इसकी उत्पत्ति 
आकाश से है। पाँच तत्व का जगत है। 
क्षिति जल पावक गगन समीरा। पाँच तत्व का अधम शरीरा।। 

संसार के जितने भी जीव हैं, उन सबका शरीर पाँच तत्त्वों से बना 
है। मनुष्य में ये पाँचों तत्त्व विद्यमान हैं | तुलसीदास जी कहते हैं कि यह 
शरीर अधम है, नीच है, गन्दा है। इस शरीर को गन्दा कहा गया है। 
आख़िर क्यों ? यह पूरी सृष्टि मैथुन सृष्टि कहलाती है यानी स्त्री और 
पुरूष के मेल से ही सब जीवों की उत्त्पति होती है। माँ के रज और पिता 
के वीर्य से हमारा यह शरीर बना है; फिर यह निर्मल कैसे हो सकता है! 
फिर यह अच्छा कैसे हो सकता है ! यह है ही गन्दगी का ढेर। इसके रोम- 
रोम में गन्दगी फैली हुई है। बाहर से हमें यह बड़ा साफ़ दिखाई दे रहा 
है, बड़ा सुन्दर दिखाई दे रहा है, पर यथार्थ में ऐसा नहीं है। हम बार-बार 
इसे नहलाकर साफ़ रखने का प्रयत्न करते हैं । इत्र, क्रीम तथा खुशबूदार 
चीजें लगाकर इसे सुन्दर और स्वच्छ रखने का प्रयत्न करते रहते हैं, पर 
थोड़ी ही देर में यह पुनः बदबूदार और गन्दा दिखने लगता है; क्योंकि 
यही इसकी वास्तविकता है। मल-मूत्र के द्वारों से महा गन्दगी बह रही 
है, मुँह से लार टपक रही है, कानों से खूट निकल रही है, नासिका से 
नाक बह रही है, आँखों से कीच निकल रही है, रोम-रोम से बदबूदार 
पसीना निकल रहा है। सुन्दरता का तो कोई चिह्न दिख ही नहीं रहा। 
इसके भीतर जो आत्म तत्त्व बैठा हुआ है, उसी के फलस्वरूप इसमें थोड़ी 
बहुत चमक दिख रही है। आत्मा को जब यह शरीर छोड्ना पड़ जाता 
है, उसके दो दिन बाद तक यदि इसे पड़ा रहने दिया जाए तो इसकी 
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असलियत का पता चल ही जाता है। इसलिए बहुत ही गन्दा है यह 
शरीर | इसी तरह यह दुनिया भी है । यह दुनिया, जो हमें इतनी हसीन लग 
रही है, वास्तव में यह ऐसी है नहीं । कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ; सब 
गन्दगी के ढेर की तरह है। यह सब हमें अच्छा क्यों लग रहा है ? हमने 
कभी न सोचा होगा! इसमें मन की बड़ी ताक़त है। इस दुनिया को झूठा 
भी कहा गया है। संतों की नज़र में यह दुनिया पागलखाने की तरह है। 
पागलखाने में रहने वाले पागल अपने को बड़ा समझदार समझते हैं। 
अपनी बेवकूफो भरी हरकतों के कारण वे कई बार पिटे जाते हैं, पर सब 
हँसते-रोते सह ही लेते हैं । उनकी हरकतें देखकर आम आदमी को तो 
उन पर हँसी ही आती है, पर जो कुछ अच्छे भले आदमी होते हैं, वे 
उनकी यह हालत देखकर दुखी होते हैं। इसी तरह ज्ञानी संत-जनों को 
संसार रूपी पागलखाने में बार-बार चौरासी की चक्की में पिसे जाने वाले 
जीवों की इस हालत पर तरस आता है। हम सब अपने बच्चों को खुश 
देखना चाहते हैं । हम नहीं चाहते कि उन्हे कोई कष्ट मिले । इसी तरह सब 
जीव परम-पुरुष (साहिब) के अंश हैं। वो साहिब भी अपने जीवों को 
कष्ट में नहीं देखना चाहता। वो हमें यहाँ से छुड़ाना चाहता है। अपने 
जीवों को दु:खी देखकर साहिब भी दुखी होता है। 
चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोय।। 

जीवात्मा इस पागलखाने में खो गया। वो अपनी चाल भूल 
गया और पागलों को-सी हरकतें करने लगा, पागलों की चाल चलने 
लगा। आओ देखते हैं, वो कैसी हरकतें कर रहा है। मनुष्य का शरीर 
पाँच तत्त्वों से बना है-जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। इसी 
में पच्चीस प्रकृतियाँ हैं। जैसे जल तत्त्व हमारे शरीर में पाँच रूपों में 
स्थित है खून, पसीना, थूक, पेशाव तथा बीर्य और अग्नि तत्त्व हमारे 
शरीर में पाँच रूपों में स्थित है-भूख, प्यास, निद्रा, आलस्य तथा 
जम्भाई। वायु तत्त्व हमारे शरीर में पाँच रूपों में स्थित है--सिकुड़ना, 
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पसरना, बोलना, सुनना और बल लगाना। पृथ्वी तत्त्व में हाड़, माँस, 
त्वचा, रोम तथा नाखून आते हैं और आकाश तत्त्व शब्द, रूप, रस, 
गंध तथा स्पर्श के साथ हमारे शरीर में विद्यमान है। इस प्रकार ये 
पाँच तत्त्व पच्चीस रूपों में हमारे शरीर में विद्यमान हैं। 

जीवात्मा अपने धर्म को भूल गया। शरीर से उसका कोई 
संबंध न कभी था, न है और न कभी हो सकता है, क्योंकि शरीर 
जड़ है जबकि जीवात्मा चेतन है, पर जीवात्मा अपने स्वरूप को 
भूलकर शरीर की इन प्रकृत्तियों के पालन में ही खो गया है। जैसे 
सोना जीवात्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा की वृत्ति नहीं है। यह 
तो अग्नि-तत्त्व के कारण है, पर आत्मा भूलवश इसे अपना धर्म मान 
रही है। बोलना वायु-तत्त्व है, आत्मा की वृत्ति नहीं, पर आत्मा अपने 
को शरीर मान बैठी है। सारा झंझट यहीं से शुरू हुआ है और आत्मा 
अपने धर्म को भूलकर इस अधम शरीर को वृत्तियों के पालन में मग्न 
हो गयी। 

हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। 
रंग-बिरंग में खो गया, अब क्यों फिरत बेहाल ॥ 

जीवात्मा की चाल बड़ी अटपट थी, पर जबसे इसने शरीर 
को धारण किया, यह दुःखी है। यह अपनी चाल को ही भूल गई। 
क्यों भूली ? क्योंकि इसने अपने को शरीर माना। सारा दुःख यहीँ से 
प्रारम्भ हुआ। यदि यह अपने को शरीर न माने तो कोई झंझट, कोई 
दुःख ही नहीं है। यह शरीर तो एक पिंजरा है, जिसमें ऐसी निर्मल 
आत्मा को भ्रमित करके बाँधा गया है। लेकिन आत्मा को तो कोई 
बाँध ही नहीं सकता। यह बँधने वाली वस्तु है ही नहीं। फिर यह 
कैसे बंधन में है ? 

बिन रसरी सकलो जग बँधा।। 
बिना रस्सी के सारा संसार बँधा हुआ है। 
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मुझे किसी ने सवाल किया कि यमराज आत्मा को कैसे पकड़ते 
हैं । कहते हैं कि आत्मा को ले गये। पर दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 
इसे बाँधा नहीं जा सकता है, पकड़ा नहीं जा सकता है, न भीतर है, न 
बाहर है। अति सूक्ष्म है। आखिर यमदूत कैसे पकड़ लिए? 

नरक की यातनाएँ होती हैं । आग में जलाते हैं, विष्ठा के कुण्डों 
में डुबाते हैं, सप्त कुंभी नरकों में ले जाकर कष्ट देते हैं । जब शरीर यहीं 
छूट गया तो सजा किसको मिलती है? जब स्थूल शरीर यहाँ रह गया, तो 
क्या बात हुई। अगर आत्मा उधर गयी तो सजा कैसे दी अद्भुत आत्मा को ? 

सही बात यह है कि यमदूतों को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। 
मैंने उससे कहा कि सुनो। यमदूत प्राणों को पकड़ते हैं। आत्मा को 
हाथ नहीं डाल सकते हैं। यमदूत आत्मा को कुछ नहीं कर सकते। 
पता ही नहीं है। 

जो सुमिरन कह रहे हैं, इसका वैज्ञानिक आधार है । यमदूत प्राणों 
को पकड़ते हैं । प्राणों के पीछे-पीछे फिर जीव भी ' हाय मेरे प्राण', “हाय 
मेरे प्राण” कहता हुआ चल पड़ता है। 

एक गाय बीमार थी। वो गाड़ी में नहीं बैठ रही थी। उसे 
अस्पताल ले जाना था। मैंने कहा कि इसके बछड़े को गाड़ी में बिठाओ। 
जब उसके बछड़े को गाड़ी में बिठाया तो वो खुद ही जाना चाह रही थी। 
अगली बार बैठ गयी। 

इस तरह यमराज जानता है कि आत्मा प्राणों से बहुत प्रेम करती 
है। यमराज यह जानते हैं। वो प्राणों को पकड़ता है। आत्मा पीछे-पीछे 
जाती है। दूसरा शरीर में रहते-रहते इसकी आदत बन गयी है। वो अपने 
को शरीर ही समझ रही है। 

उदाहरण के लिए नींद में जाते हैं तो सूक्ष्म शरीर में होते हैं । स्थूल 
शरीर नहीं होता है। सपने में भी आप भयभीत हो जाते हैं। आपका यह 
स्थूल ढाँचा नहीं था। उसे तो कुछ नहीं होना था। तलवार से वो कट नहीं 
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सकता था, आग से जला नहीं सकता था, फिर क्यों भयभीत हुए? 
एक बार मैं नरक में घूमने चला गया। अगर ध्यान के समय 
साधक कान की बाईं दिशा की तरफ एकाग्र होता है तो वहाँ चला 
जाता है। वहाँ देखा, यमदूत नरक में लोगों को कष्ट दे रहे थे। वो तो 
परछाई जैसी एक चीज को मार रहे थे, पर लोग खाहमखाह चिल्ला 
रहे थे। इसी तरह शरीर की अनुभूति है। यह शरीर भ्रम है। 
साहिब कह रहे हैं-- 
आपा को आपा हो बँधयौ। 
जैसे स्वान काँच मंदिर में भरमति भूंकि मरो॥ 
जो केहरि बपु निरखि कूप-जल प्रतिमा देखि परो। 
ऐसेहिं मदगज फटिक शिला पर दसननि आनि लरो॥ 
मरकट मुठी स्वाद ना बिसरै घर-घर नटत फिरो। 
कहै कबीर नलनी कै सुगना तोहि कौन पकरो॥ 
इस आत्मा ने स्वयं अपने को बँधा मान लिया। यानी यह स्वयं 
बंधन में आ गयी। जैसे काँच के मकान में रहने वाला कुत्ता अपने ही 
अनेक प्रतिबिम्बों को दूसरे कुत्ते समझकर भौंका करता है; जैसे सिंह कुँए 
के जल में अपनी ही परछाई को दूसरा सिंह समझकर कूद पड़ा था; जैसे 
पहाड़ी रास्ते पर चलने वाला हाथी अपने ही दाँतों से लड़ने लगता है; 
जिस प्रकार बन्दर चने को मुट्ठी भर लेता है। खाली हाथ संकरे घड़े में 
चला जाता है, पर भरा होने से जब वो बाहर नहीं आ पाता तो बन्दर 
चिल्लाने लगता है, अपने सगे-संबंधियों को पुकारने लगता है-- भाई ! 
मुझे छुड़ाओ; किसी ने पकड़ लिया है। उसे किसी ने नहीं पकड़ा। चने 
छोड़ दे तो हाथ बाहर आ जाए; जैसे तोता नलनी को पकड़ कर अपने 
को बँधा मानने लगा। शिकारी लोग तोते को पकड़ने के लिए एक नलनी 
विशेष तौर पर तैयार करते हैं। उस पर एक शीशा और फल बाँध कर 
किसी पेड़ की टहनी पर बाँध देते हैं । तोता आता है; नलनी पर पाँव 
रखता है; वजन से नलनी घूम जाती है। तोते के पाँव ऊपर की ओर हो 
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जाते हैं, शरीर नीचे शीशा वहाँ पर लगा है; अपना ही रूप उसमें देखता 
है; सोचता है, किसी दूसरे तोते ने पकड़ लिया है; चोंच मारने लगता है। 
इतने में शिकारी आता है, उसे पकड़ लेता है। वो चाहता तो उड़ सकता 
था। नलनी को छोड़ देता तो आजाद था। किसने पकड़ा था उसे! साहिब 
कहते हैं कि इसी तरह से जीव बँधा है । इसने दुनिया पकड़ रखी है । इसने 
ही माया पकड़ रखी है | माया इसे पकड़ ही नहीं सकती | यह खुद पकड़ा 
हुआ है। यह शरीर को “मैं' मान कर पकड़ा हुआ है। 

इस माया रूपी शरीर की पाँचों इन्द्रियाँ अपने-अपने स्वार्थो 
की पूर्ति में मग्न हैं। इन्होंने आत्मा को अपनी ओर आकर्षित कर 
लिया है। आत्मा इनमें रम गया है और स्वयं से दूर हो गया है। 
हमारी आँखें किसी फूल को देखती हैं। यह आकर्षण आँखों द्वारा 
मन को हुआ। आत्मा क्यों आकर्षित हुई ? इसे तो कोई आकर्षित नहीं 
कर सकता। फिर ऐसा क्यों हुआ? आओ इस पर विचार करते हैं। 

कभी-कभी हम खाने की कोई स्वादिष्ट चीज़ देखते हैं। 
जिह्वा उसे खाने को ललचाती है, मुँह से लार टपकनी शुरू हो जाती 
है। यह सब काम अपने आप अन्दर-ही-अन्दर होता है। इस खेल 
को खेलने वाला मन पर्दै के पीछे से सभी इन्द्रियों को उत्तेजित करता 
है। आत्मा इस खेल को समझ नहीं पाती है। सभी इन्द्रियाँ आपस 
में मिली हुई हैं। जैसे देखने वाली इन्द्री तो आँख थी, मुँह ने तो देखा 
नहीं, फिर मुँह से लार क्यों टपकी ? मुँह में पानी क्यों आया? इसका 
सीधा-सा मतलब है कि सब इन्द्रियों का आपस में समझौता है। ये 
आपस में मिली हुई हैं। आत्मा का इन इन्द्रियों से कोई संबंध नहीं 
है। आत्मा तो कुछ खाती नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा कुछ 
खाने को कह रही है। यह बिलकुल गलत है। हमारी आत्मा कुछ 
भी नहीं खाती। इसमें मुँह ही नहीं है, फिर कया खायेगी! स्थिति यह 
है कि जब-जब, जो-जो इन्द्री अपने स्वार्थ की ओर उन्मुख होती 
है, तब-तब आत्मा भूलवश उतनी देर के लिए अपने को वो इन्द्री 


28 साहिब बन्दगी 
मानने लग जाती है। 

इस तरह यह तो मन और इन्द्रियों का खेल है, जिसे आत्मा 
पागलों की तरह खेल रही है। आत्मा मन के कहने पर चल रही 
है। आख़िर क्यों? क्योंकि यह अपने को नहीं जान पा रही है। 
इसलिए मन से आत्मा को अलग देखना ही आत्म-साक्षात्कार है। 
इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं है। आत्मा अपना धर्म, अपना 
गुण भूल गई है। आत्मा सोती-जागती नहीं; भूख-प्यास भी इसे 
लगती नहीं; न यह स्त्री है, न पुरुष; न इसकी कोई माँ है, न बाप। 
फिर हम सब रिश्ते-नाते कह रहे हैं। ये कौन हैं? मन से ही सब 
रिश्ते-नाते हैं, मन से ही पूरी दुनिया है, मन से ही जगत का सब 
व्यवहार है। दुनिया में जो कुछ भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सब 
झूठ है, क्योंकि इन सब कर्मो को करने की प्रेरणा और दिशा मन 
दे रहा है। मन की आज्ञानुसार ही मानव कर्म कर रहा है। जैसे-जैसे 
मन कह रहा है, वैसा-वैसा आत्मा किए जा रही है। मन कहता है 
पानी पीना है, मन कहता है कि अब घर जाना है, मन कहता है 
कि फलाने से बात करनी है, मन ही किसी से नाराज हो जाता है 
और फिर मन ही किसी से खुश हो जाता है। मन ने अपनी शक्ति 
से अपना गुण आत्मा पर लगा दिया है। कभी हम खेतीबाड़ी के लिए 
सोचते हैं, कभी बाल-बच्चों की सोचते हैं। आत्मा के बारे में, आत्मा 
के कल्याण के लिए, परमात्मा के विषय में ज्यादा नहीं सोच पाते 
हैं। यदि थोड़ा बहुत कभी-कभार सोच भी लेते हैं तो केबल इसलिए 
कि आत्मा में एक स्वाभाविक कशिश है। वो परमात्मा की ओर 
खिंचती है। पर मन इसमें आड़े आया हुआ है। इसलिए जब आत्मा 
अपने को जान जाएगी तब यह मन को कोई बात नहीं मानेगी। स्वयं 
से परिचित न होने के कारण ही यह मन की आज्ञा में है। मन आत्मा 
को पागलों को भांति नचा रहा है। जब से आत्मा शरीर में आइ, 
शरीर में ही खो गयी; उसे 'मेरा' 'मेरा' कहने लगी। शरीर की सभी 
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इन्द्रियाँ अपने-अपने स्वार्थों में मग्न हैं। सभी इन्द्रियाँ अपना-अपना 
मज़ा लेना चाहती हैं। संसार के लोग इन्हीं इन्द्रियों के मज़े में फँसे 
हुए हैं । इसलिए वे सच्चे आनन्द से बहुत दूर हैं। यह मज़ा, जो इन्द्रियों 
से संबंध रखता है, मन को मिलता है। पर इन्द्रियों के प्रत्येक मजे 
के पीछे एक सज़ा भी छिपी रहती है, जिसे आत्मा युगों से भोग रही 
है। आओ देखते हैं, कौन-सी सज़ा छुपी होती है, इनके पीछे! 

आँखों के मज़े की सज़ा: आँखें सौन्दर्य का मज़ा लेती है। 
सुन्दर-सुन्दर दृश्य देखकर खुश होती हैं। पतंगे की आँखें इस मज़े 
की कायल हैं। वो दीपक की लौ से प्रेम करता है। इस मजे के लिए 
वो उसकी तरफ जाता है। जब पास जाता है तो उसके पंख जलते 
हैं, पर पतंगा फिर भी पीछे नहीं हटता और बार-बार उसकी तरफ 
जाता है, क्योंकि वो आँखों का मजा लेना चाहता है। लेकिन आँखों 
के मज़े के पीछे वो पतंगा अंत में जलकर प्राण खो देता है। 

कान के मज़े की सज़ा: इस इन्द्री का मजा लेता है-मृगा। 
वो बाँसुरी की आवाज सुनने का बड़ा शौकीन है। जैसे कुछ लोग 
रेडियो सुनते हैं, विविध प्रकार के गाने सुनते हैं। कुछ तो वाकूमैन 
को कानों के साथ चिपकाए हुए घूमते हैं। वास्तव में वो कान का 
मज़ा लेते हैं। इसी तरह वो मृगा बाँसुरी सुनने का मजा लेता है। वो 
आम हिरण से कुछ अलग होता है। उसकी नाभि में एक कस्तूरी 
है, जो बड़ी कीमती है। 

शिकारी लोग मृगा को पकड़ने के लिए जमीन में दो बाँस 
गाड़ते हैं। उस पर कील ठोंककर एक फर्जी बाँस रख देते हैं । स्वयं 
पर्दे के पीछे किसी स्थान पर छिपकर बाँसुरी बजाना शुरू कर देते 
हैं । बाँसुरी की आवाज कानों में पड़ते ही मृगा का मन खुश हो जाता 
है। वो पहाड़ी से नीचे उतरता है, क्योंकि वो पास आकर बाँसुरी 
सुनना चाहता है। मृगा की एक विवशता है कि वो बैठ नहीं सकता 
है। यदि कभी गलती से वो बैठ जाए तो उठ नहीं सकता, क्योंकि 
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उसकी टाँगों में जोड़ नहीं हैं। इसलिए वो नींद भी खड़े-खड़े ही 
किसी चट्टान आदि से टिककर ही पूरी करता है। अब उधर 
शिकारी बाँसुरी बजाता जाता है और मृगा पास आता-आता मस्त 
होता जाता है। फिर बिलकुल पास आकर अपने दोनों पैर उस फर्जी 
बाँस पर रख देता है, क्योंकि वो मज़े से बाँसुरी का आनन्द लेना 
चाहता है। फर्जी होने से बस गिर पड़ता है और साथ ही मृगा भी 
गिर पड़ता है। अब शिकारी बाँसुरी बजाना बन्द कर देता है और 
उसके पास आ जाता है; पेट फाड़कर कस्तूरी निकाल लेता है और 
माँस बेच देता है। 

नाक के मजे की सज़ा: नाक का मजा लेता है-भँवरा। वो 
कमल के फूल से प्यार करता है; क्योंकि वो उसको भीनी-भीनी 
खुशबू का मज़ा लेता है। वे उसी में मस्त रहना चाहता है। जैसे हम 
इत्र, फूल आदि जो खुशबूदार चीजे लगाते हैं, वो सब इस नाक इन्द्री 
का मज़ा है। इसी तरह भँवरा मतवाला रहता है। शाम होने लगती 
है और भँवरा कमल के भीतर उसकी सुगन्धि लेने में मस्त होता है। 
उधर अपनी प्रवृत्तिनुसार कमल का फूल धीरे-धीरे बन्द होने लगता 
है। भँवरा इस बात को समझता है कि फूल बन्द हो रहा है और 
बन्द होने से पहले उसे वहा से निकलना होगा; पर वो सोचता है 
कि थोड़ी-सी महक और ले लेता हूँ; बाद में उडूँगा। फूल अब धीरे- 
धीरे काफी हद तक बन्द हो जाता है। भँवरा और मज़ा लेना चाहता 
है। वो माया के मजे में इतनी बुरी तरह फँस चुका होता है कि वहाँ 
से निकलना नहीं चाहता है। इसलिए वो सोचता है कि अभी तो 
आकाश दिखाई दे रहा है; बस थोड़ी ही देर में उड़ जाऊंगा। जैसे 
स्कूल जाने के लिए उठने से पहले बच्चे थोड़ी देर नींद में मस्त रहना 
चाहते हैं; क्योंकि वो नींद का मज़ा ले रहे होते हैं; इसलिए उन्हें 
बार-बार उठाना पड़ता है। इसी तरह वो भवरा भी उड़ने से पहले 
कमल की महक का मज़ा थोड़ी देर लेना चाहता है; पर उसे बार- 
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बार समझाकर वहाँ से बाहर निकालने वाला कोई नहीं होता, इसलिए 
कमल का फूल धीरे-धीरे बिलकुल बन्द हो जाता है और भॉँवरा 
शराबी की भांति बीच में ही मस्त हो जाता है। सुबह जब फूल पुनः 
खिलता है तो भँवरा मर चुका होता है, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं 
मिल पाती है। इसलिए भँवरा नाक का मज़ा लेते-लेते मर जाता है। 
यह था नाक का मज़ा और यही है उसकी सज्ञा। 

जीभ के मज़े की सज़ा: मछली की जीभ बड़ी तेज है; वो 
हर समय कुछ-न-कुछ खाने को ललचाती रहती है। जैसे हम भी 
कभी छोले-भटूरे, कभी हलवा-पूरी, कभी रसगुल्ले, कभी समोसे, 
कभी जलेबी। यह सब क्या है? यह सब इस जिह्ा इन्ट्री का मजा है। 

मछली को पकड़ने के लिए मछुआरा काँटे में आटा, माँस 
आदि लगाकर पानी में डालता है। मछली इस बात को समझती है 
कि यह आटा उसे खिलाने के लिए नहीं है बल्कि उसे पकड़ने के 
लिए है; पर उसकी जीभ बड़ी तेज है; वो उसका मज़ा भी नहीं छोड़ 
पाती; इसलिए वो सोचती है कि चुपके से खाकर निकल जाँऊगी। 
लेकिन उसे यह नहीं मालूम है कि वो काँटा दो-मुँहा है, जो दोनों 
ओर से फँँसेगा। वो तो चालाक बनकर जाती है, पर शिकारी और 
भी चालाक है; इसलिए वो पकड़ी जाती है और जीभ के स्वाद के 
लिए अपने प्राण खो देती है। 

इस दुनिया को हाट में जो कुछ भी है, वो सब माया का 
खेल है, आत्मा को परमात्मा से दूर करने के लिए है। माया ने यहाँ 
कुछ भी आत्मा के मज़े का नहीं रखा हुआ। आत्मा को तो किसी 
मजे की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं आनन्दमयी है। फिर 
यह कैसा कौतुक है कि आत्मा इस मजे में मस्त हो गयी है! कहीं 
यह भँँवरे वाली बात तो नहीं हो रही! हम समझते भी हैं कि एक 
दिन हमें यह शरीर छोड़ना ही है, फिर भी हम साहिब का भजन 
नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि माया का थोड़ा-सा मजा और ले 
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लिया जाए; पर हमें नहीं पता है कि अगर कोई सद्गुरू हमें बार- 
बार जगाने का प्रयत्न कर रहा है तो ठीक है, हम बच जाएँगे ,पर 
यदि हमने सद्गुरू को पुकार को भी अनसुना कर दिया, उसके 
जगाने पर भी हम नहीं जागे और माया के मजे में मस्त रहे, तो 
निश्चय ही माया हमें नर-तन से गिरा देगी और हम माया का मज़ा 
लेते-लेते माया की ही गोद में सदा के लिए सो जाएँगे और हमारा 
अमोलक मानव जीवन बेकार चला जाएगा। 

विषय इन्द्री के मज़े की सज़ा: यह मजा लेता है-हाथी। वो 
बड़ा कामी जानवर है। उसे पकड़ने के लिए शिकारी जंगल में किसी 
पेड़ के साथ एक हथनी बाँध देते हैं। हथनी के थोड़ी आगे एक 
खड्ढा खोदकर ऊपर से छोटी-छोटी लर्कड्याँ डालकर घास-फूस 
से उसे अच्छी तरह ढ़क देते हैं, ताकि हाथी को पता न चले। हाथी 
जब हथनी को देखता है तो दौड़ता हुआ विषय आनन्द के लिए. 
उसके पास जाता है। जैसे ही वहाँ घास-फूस पर पाँव पड़ता है, हाथी 
के वजन से छोटी-छोटी लकड़ियाँ चूर-चूर हो हाथी के साथ खड्ढ़े 
में गिर जाती हैं। कुछ दिन तक हाथी वहीं भूखा-प्यासा पड़ा रहता 
है। बाद में शिकारी आता है, उसे पालतू बना लेता है और गले में 
घण्टियाँ डालकर घूमता है। 

मन और माया ने भी जीवात्मा को इसी तरह फँसाकर पालतू 
बना लिया है। इसलिए अब वो अपने जोर से इस फाँस से आजाद 
नहीं हो सकता। यदि एक इन्ट्री का मज़ा ही जीव के लिए इतना 
ख़तरनाक है, तब इस मानव का क्या हाल होगा, जिसकी पाँचों ही 
इन्द्रियाँ एक-से-एक बढ़कर हैं; सभी तेज हैं। ये सभी बलपूर्वक 
आत्मा को नरक को ओर घसीटती हुई ले जाती हैं। इतना ही नहीं, 
ऊपर से काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार भी अपने-अपने 
तरीके से इसे नाना नाच नचा रहे हैं? इस पर साहिब कह रहे हैं- 
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बहु बंधन ते बाँधिया, एक बिचारा जीव। 
जीव बिचारा क्या करे, जो न धुड़ावे पीव॥ 

किसी सुन्दर वस्तु को देखकर आँखें ललचाती हैं, मनुष्य 
चोरी करता है, पाप-कर्म करता है। पाप-कर्मो के कारण ही तो 
आत्मा इस संसार में बार-बार जन्म लेने की सजा भोग रही है। मगर 
पाप तो मन करता है। मन को ही पापी कहा गया है। फिर आत्मा 
का क्या दोष हुआ? क्या वो भी दोषी है? हाँ! आत्मा भी इसमें 
शामिल हो रही है। जैसे कोई किसी का कत्ल करने जाता है तो 
इसमें बहुत कुछ शामिल हो गया। वहाँ तक जाने के लिए टाँगें 
शामिल हुई। फिर छुरा आदि मारने में हाथ शामिल हुआ। जो गुस्सा 
आया था, वो भी मन से था। फिर ऐसे में आत्म-देव कहाँ गायब 
था? क्या आत्मा को भी कुछ गलती थी या नहीं ? आत्मा पूरी-पूरी 
सहयोगी थी इसमें। हाथ-पाँच को जो ऊर्जा चाहिए थी, वो आत्मा 
ने ही दी। क्रोध मन से था, पर यदि आत्मा विचार करती और हाथ- 

पाँव को ताकत ही न देती तो मन शांत हो जाता और पाप कर्म न 

हो पाता। इसलिए आत्मा इन्हें शक्ति देकर इस पाप में शामिल हो 

गयी। चोर अपराधी होता है तो चोर का साथ देने वाला भी अपराधी 
माना जाता है। उग्रवादी को तो सजा मिलनी ही चाहिए, पर यदि 
कोई उसे शरण दे रहा है, सहायता दे रहा है, उसे क्या ऐसे ही छोड़ 
देना चाहिए। इसी तरह आत्मदेव भी दण्ड का अधिकारी बन रहा 
है। फिर भी हाथ-पाँव को ताक़त क्यों दी गयी? आत्मा भूल गयी। 
इसलिए यह तो निश्चित है कि आत्मा इनके बंधन में है। 

सब इऱ्द्रियाँ आपस में मिली हुई थीं। इन्होंने आत्मा को 
मजबूर किया। आत्म देव कुंद पड़ा था। उसे अपना ज्ञान ही न था। 
उसका इन चीजों से कोई वास्ता नहीं है, पर फिर भी वो इन्द्रियों 
के इशारे पर इस काम को पूरा करने में जुट गया। हमें इस बात पर 
बड़ी गम्भीरता से विचार करना होगा। हमें सोचना होगा, यह सब 
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क्यों हो रहा है, क्योंकि--'जीव पड़ा बहु लूट में, नहीं कछु लेन न 
देन'। जीव बड़ी लूट में है। उसे बचाना है। उसका इन चीजों से 
कोई वास्ता नहीं है। वो अपनी शक्ति से अपना विनाश कर रहा है। 

जैसे तोता शिकारी के पिंजडे को छोड़कर कहीं नहीं भागता, 
इसी तरह आत्मा मन के पिंजड़े में स्वयं कैद होकर बैठ गयी है। 
आओ, पहले देखते हैं कि तोता क्यों पिंजडे को छोड़ना नहीं चाहता ? 
जैसा कि पीछे बताया गया है कि तोते को नलनी के साथ शीशा 
और फल बाँधकर शिकारी पकड़ता है। फिर वो शिकारी उसे पहले 
एक पिंजड़े में डालता है। यदि वो उसे पिंजड़े में न डाले तो फिर 
तो तोता उसी समय उड़ जाए। आत्मा को भी यदि शरीर रूपी 
पिजड़े में डालकर मन कैद न करता तो आत्माएँ कब की अमर- 
लोक में साहिब के पास चली गयी होतीं। इस तरह तोते को पिंजरे 
में डालकर शिकारी रोज उसे थोड़ी-थोड़ी अफ़ोम देना शुरू कर देता 
है। जब तोता उसका आदी हो जाता है तो शिकारी एक दिन उसे 
बिना अफीम के दाना देता है। अब तोते से अफीम के बिना नहीं 
रहा जाता, क्योंकि उसे अमल हो चुका होता है, इसलिए तोता 
तड्पता है, फड़फड़ाता है। शिकारी जान जाता है कि यह अब आदी 
हो चुका है; उसे पिंजड़े से निकालता है, उड़ा देता है-जाओ। तोता 
बड़ा खुश होता है- वाह! आज तो आजाद हो गया। चला जाता है 
HN बड़ी दूर। सोचता है, नहीं आऊंगा फिर कभी भी, इस पिंजड़े 
में। पर अचरज कि बात है कि दो-तीन दिन बाद वो तोता खुद 
आकर उस पिंजड़े में बैठ जाता है, क्योंकि उसे जंगल में अफ़ीम नहीं 
मिल पाती, जिसका वो आदी हो चुका होता है, बाकी सब कुछ 
खाता है, पर उसे जो अमल बन चुका होता है, वो कहीं नहीं मिल 
पाता, इसलिए तोता खुद आकर पिंजड़े में बैठ जाता है। उस शिकारी 
ने उसे इस तरह पक्का कैद कर लिया। इसी तरह निरंजन ने आत्मा 
को शरीर में डालकर मोहमाया का नशा दे दिया है। इस शरीर के 
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सभी द्वार खुले हैं। पर आत्मा निकल नहीं रही है, क्योंकि उसे अमल 
है-मेरा भाई, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी माँ आदि। इस अमल के अन्दर 
आत्मा खो गयी है, इसलिए वो किसी भी स्थिति में इस शरीर को 
छोड़कर जाना नहीं चाहती। 

माया के हर मज़े में सज़ा है । पीछे तो बाहरी इंद्री के मज़े बताए। 
अंदर के मज़े में भी सज़ा ही है। लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। बाहरी मज़े 
तो नरक में ले जाते हैं जबकि आंतरिक धुनें बगैरह के मजे नरक न ले 
जाकर अंत में स्वर्ग, ब्रह्म आदि लोकों में ले जाते हैं । वे मजे जीते-जी भी 
इन लोकों में ले जाते हैं पर सजा इसलिए है कि आत्मा का कल्याण नहीं 
हो पाता है, जिसके कारण कुछ समय तक मायावी सुखों का उपभोग 
करके फिर वापिस माँ के पेट में आना पड़ता है । बार-बार के जन्म-मरण 
से छूटना ही आत्मा की मुक्ति है। यदि मुक्त होकर भी हमेशा के लिए 
मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो मुक्ति के भेद को समझना होगा। 
मुक्ति मुक्ति सब जगत बखाना। मुक्ति भेद कोई बिरला जाना।। 

साहिब कह रहे हैं कि मुक्ति का भेद कोई बिरला ही जानता है। 
क्या चीज है मुक्ति ? कैसे मिले मुक्ति मुक्ति का भाव है कि हमारी आत्मा 
जन्म-मरण से छुटकारा प्राप्त करे। इसका मतलब है कि कहीं हमारी 
आत्मा किसी बंधन में है । हम सब एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। क्या 
हम आत्मा का बंधन नहीं देख सकते हैं ! कया नहीं समझ सकते हैं आत्मा 
को! जब भी बंधन को तरफ चलेंगे तो पहले आत्मा का वजूद समझना 
होगा न! डॉ० के पास दवा के लिए जाते हैं तो पहले डॉ० जानने की 
कोशिश करता है कि बीमारी क्या है । जब तक यह पता न चले, तब तक 
रोग की निवृत्ति का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए पहले वो बीमारी 
जानने की कोशिश करता है। फिर देखता है कि निदान कैसे हो। उससे 
संबंधित दवा देता है। इस तरह जब आत्मा के कल्याण की बात कर रहे 
हैं तो पहले आत्मा को समझना पड़ेगा। क्या इसे बाँधा जा सकता है? 
हमारी आत्मा को किसने बाँधा ? आत्मा को बाँधने वाला कौन है ? इसका 
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मतलब कि जो बाँधा है या तो वो ताक्रतवर है । अगर ताक़तवर है तो क्या 
चीज है? यदि वो ताक़तवर है तो आत्मदेव सर्वशक्तिमान कैसे हुआ! 
अगर यह बँँध गयी तो निर्लेप कैसी है! 

एक तरफ कहा जा रहा है कि इसका आगा-पीछा नहीं है; आत्मा 
स्त्री-पुरुष नहीं है; आत्मा का जन्म-मरण नहीं होता; आत्मा कमती- 
बढ़ती भी नहीं है; यह नित्य है। एक तरफ ये शब्द कहे जा रहे हैं । तो 
हमें आत्म-तत्व को ठीक से समझना होगा। यदि नहीं समझेंगे तो 
कल्याण कैसे करेंगे! इसका जो विश्लेषण दिया गया उससे एक बात का 
पता चला कि आत्मा का जन्म भी नहीं है, मरण भी नहीं; आत्मा स्त्री भी 
नहीं है, पुरुष भी नहीं; किसी भी देश-काल-अवस्था में आत्मा का नाश 
नहीं हो सकता है; आत्मा को भूख-प्यास भी नहीं लगती है; आत्मा 
बूढ़ी-जवान भी नहीं होती है; आत्मा का बेधन नहीं किया जा सकता है; 
आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है; आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता 
है; आत्मा को तोड़ा-मरोड़ा भी नहीं जा सकता है; आत्मा नित्य है। यह 
आत्मा बेहद मजबूत चीज है । गीता में भी विश्लेषण दिया है; वेदों में भी 
दिया है। जो विश्लेषण दिया है वो बड़ा अजीब है। किसी भी देशकाल 
में आत्मा कभी जर्जर अवस्था को प्राप्त नहीं होती। आत्मा एक ऐसा तत्व 
है, जो नष्ट नहीं होता। 

हम जब दुनिया को देख रहे हैं तो पता चलता है कि दुनिया पाँच 
तत्वों की बनी है-जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। पानी दिख रहा 
है; जो पी भी रहे हैं। यह ख़त्म हो जाता है। अगर उबाल दें तो वाष्प बन 
जाता है; ख़त्म हो जाता है। अग्नि ख़त्म हो जाती है। दुनिया नाशवान्‌ 
इसलिए है कि सभी चीजें नष्ट हो जाती हैं इसकी। आग भी जलाओ, 
फूँक मारो तो बुझ गयी। पृथ्वी भी नष्ट हो जाती है। जल उसे घोल देता 
है। वायु भी ख़त्म हो जाती है। आकाश उसे विलोम कर देता है। और 
शून्य भी ख़त्म हो जाती है। पाँचों तत्व नाशवान्‌ हैं । 

एक बार एक दूसरे पंथ का प्रचारक मेरे पास आया और 


आत्म बोध 37 
गोष्ठी करने लगा। मैंने पूछा कि निराकार क्या है? कहा--जो दोनों 
हाथों के बीच देख रहे हैं। यह नित्य है। मैंने कहा कि यदि यह नित्य 
है तो सभी परमात्मा के पास में हैं। फिर लोग चोरी, ठगी आदि कर 
रहे हैं तो वो क्या है! यदि दो हाथों के बीच में परमात्मा है तो मामला 
ख़त्म हो गया। फिर हमारे पूर्वज जंगलों में क्या कर रहे थे! मैंने पूछा 
कि पाँचों तत्व क्या मानते हो ? वो बोला--नाशवान्‌। मैंने कहा कि 
वो कौन से हैं ? कहा-- धरती । मैंने कहा कि हम चल रहे हैं; इससे हम 
वाक्रिफ़ हैं; ठीक है। दूसरा कहा--जल। मैंने कहा कि यह भी ठीक 
है; पता चल रहा है; हम पानी पी रहे हैं। यह भी नाशवान्‌ है। तीसरा 
कहा-अग्नि। मैंने कहा कि इससे भी हम परिचित हैं। चौथा कहा 
वायु। मैंने कहा कि यह भी समझ आ गया। पाँचवाँ कहा-आकाश। 
मैंने कहा कि यह क्या है ? इसका पता कैसे चले ? कहा शब्द से। मैंने 
कहा कि तुम्हें पाँच तत्व का भी पता नहीं है। पाँचवाँ तत्व आकाश 
ही शून्य है। 

वो पाँचवाँ तत्व शब्द कह रहा था। आओ, मैं इसके बारे में 
बताता हूँ। शब्द दो चीज है। एक तो है हवा और दूसरा जिससे टकराता 
है। हवा और पृथ्वी से शब्द का सृजन होता है। किसी ने कुछ बोला तो 
कैसे पता चले? जब कानों के पर्दे पर जाकर हवा की तरंगें टक्कर मारी 
तो पता चला। यानी एक हवा और कान का पर्दा (पृथ्वी तत्व) से पता 
चला। दोनों के टकराने से शब्द हुआ। तो यह आकाश कहाँ से हुआ! 
शब्द तो हुआ एक वायु तत्व और दूसरा पृथ्वी तत्व । 

मैंने कहा कि पाँचवा तत्व तुम कह रहे हो कि आकाश है । तुमने 
खुद कहा कि नाशवान्‌ है। मैंने पूछा कि कैसे पता चले तो तुमने कहा कि 
शब्द से | शब्द तो आकाश नहीं है। शब्द तो वायु है। वो चुप हो गया। 

हमारी आत्मा पाँचों तत्वों से परे है। इनसे कोई नाता नहीं है। 
पाँचों तत्व नाशवान्‌ हैं और हमारा शरीर इन तत्वों का बना है, पर आत्मा 
इन तत्वों की नहीं बनी है। 
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क्षिति जल पावक गगन समीरा। पाँच तत्व का अधम शरीरा॥ 
नानक देव भी कह रहे हैं- 
पाँच तत्व का तन रच्यो, जानत संत सुजान। 
इसमें कछु साँचो नहीं, यह नानक साँची मान॥ 
ये पाँचों तत्व नाशवान्‌ हैं । हमारी आत्मा यह नहीं है। फिर यह 
क्या है ? यह आत्मा कुछ ऐसी है जिसे हमारा मन, बुद्धि आदि नहीं समझ 
पा रहे हैं; इस देही का सामान नहीं समझ पा रहा है । इसलिए हरेक इंसान 
आज्ञान में है। इसका मतलब है कि आत्मा नहीं जानी जा रही है। इस 
आत्मा को कौन ढूँढ़ रहा है? आख़िर कौन? ? जो कह रहा है कि मुझे 
मुक्ति चाहिए, वो कौन है ? शास्त्रों में आत्म-तत्व के लिए बोला गया। इसे 
मन, बुद्धि, चित्त आदि से नहीं जाना जा सकता है, यह कहा गया। फिर 
इस आत्मा को कैसे जानें? इसका मतलब है कि आत्म-तत्व बेहद गुम 
है। आत्म-तत्व बेहद गहराई में गुम है फिर जो हम सब अनुभव कर रहे 
हैं, यह कौन है ? जो यह व्यक्तित्व है, अपना आपा है, अपने को फील 
कर रहे हैं, यह कौन है ? यह आत्मा नहीं है क्या? नहीं, यह कहीं से भी 
आत्मा नहीं है। क्योंकि इसमें अज्ञान है; इसमें कमियाँ हैं; यह अतृप्त भी 
है; इसमें लोभ भी है; इसमें माया भी है; इसमें अहंकार भी है; इसमें काम, 
क्रोध आदि भी है। पर आत्मा के लिए जो बोला गया, वो दुख-सुख से 
परे है। इस व्यक्तित्व में विकार भी आते हैं। यह क्या झमेला है ? कहीं 
इनके बीच में आत्म-तत्व गुम है । इस आत्मा का कोई मित्र-शत्रु नहीं है। 
आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है; आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। 
नहीं उपजे नहीं बिनशे कबहुँ, नहीं आवे नहीं जाय। 
न तो कभी जन्म होता है, न मृत्यु होती है। न पुरानी होती है। 
फिर आख़िर किसने ऐसी आत्मा को पकड़ा? क्यों पकड़ा है? आदमी 
किसी को पकडता है। कहीं चूहों को पकड़ता है, कहीं मछलियों को 
पकडता है। क्यों पकडता है? क्योंकि चूहे नुक्रसान करते हैं, इसलिए। 
मछली को माँसाहारी लोग खाते हैं, इसलिए पकडता है। इस तरह इस 
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आत्मा को किसने पकड़ा है? क्या मतलब है? क्या कारण है ? किसने इस 
आत्मा को जकड़ा हुआ है? लगता है कि किसी ख़तरनाक ताक़त ने 
आत्मा को जकड़ा है। उसे क्या जरूरत पड़ी? 

आपने घर में पशु रखे होंगे। आजकल वैज्ञानिक युग है; ट्रैक्टर 
आदि चलते हैं। फिर भी कुछ लोग बैल रखते हैं । बैल को रखने वाले 
ने उसे जन्म नहीं दिया। फिर क्यों गुलाम बनाकर रखा हुआ है? न तो 
उसने बैल को बनाया, न जन्म दिया। फिर क्यों रखा है? केवल काम 
करवाने के लिए। यानी अपना काम करवाने के लिए बैल को रखा हुआ 
है। क्योंकि आप तेज दिमाग़ के हैं। उसे कैद करके रखा हुआ है। उसे 
भागने भी नहीं दे रहे हैं। वो भागना भी चाहता होगा। आख़िर क्यों नहीं 
भागने दे रहे हैं आप? अपने मतलब के लिए। 

कुछ ने गाय रखी होती है। बाँधकर रखी होती है। क्योंकि दूध 
चाहिए। वो बेचारी जाना चाहती होगी, पर वो नहीं जाने देते हैं। रखने 
वाले ने गाय को जन्म नहीं दिया। बनाया भी नहीं। पर रस्सों से अच्छी 
तरह से बाँधकर रखा है। वो कभी भाग जाती है तो ढूँढ़कर फिर पकड़ 
लाते हैं और बाँध देते हैं। 

बैल को कोई अपने शिकंजे से निकलने नहीं देता है। बैल की 
कोई पेश नहीं चलती है। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाता होगा | डंडे 
भी पड़ते होंगे बैल को । वो रस्सों से बँधा रहता है । इसी तरह आत्मा को 
भी एक मतलब के लिए मन ने बाँधा हुआ है । मन को क्या जरूरत पड़ी ? 
साँड को बाँधने की जरूरत पड़ी कि हल चलाना है। कुछ बैलगाड़ी में 
भी बैल को जोतते हैं; कुछ कोल्हू में लगाते हैं । बहुत काम करवाते हैं बैल 
से। यू.पी. में बैलों से बड़े काम करवाए जाते हैं । 

आत्म-देव को भी निरंजन ने जकड़ा है। आदमी खुद हल नहीं 
चला सकता है, इसलिए बैल को जकड़ा है । इस तरह निरंजन और माया 
काम नहीं कर सकते हैं । आत्मा को लगा रखा है। आत्मा से शरीर का 
सारा काम करवा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि उतना ही कमाओ, 
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जितनी जरूरत है, अधिक नहीं । क्योंकि कमाने के लिए जो कर्म कर रहे 
हो, जो दिमाग लगा रहे हो, उनमें भी आत्मा की उर्जा लग रही है, सुरति 
लग रही है । जिस निरंजन ने आत्मदेव को जकड़ा हुआ है, उसी के कार्य 
में शरीर को इतने शौक से क्यों लगाए हुए हो शरीर के लिए उतना ही 
कर्म करो, जितना आवश्यक है, बाकी समय आत्मदेव के लिए ध्यान- 
भजन में लगाओ, आत्मदेव के नजदीक पहुँचने में लगाओ। शरीर से 
काम लेना है, पर निरंजन के काम न लगाकर इसे अपनी आत्मा के 
कल्याण में लगाओ, गुरुसेवा करके दूसरों को आत्मा के भी कल्याण में 
लगाओ, क्योंकि यह परम-पुरुष के कार्य में सहयोग होगा। शरीर के धर्म 
में अधिक मत उलझो; आत्मा को ओर चलो । आत्मा का शरीर से नाता 
ही क्या है! यह मन-माया का खेल है। आत्मा कभी चाहती है कि 
निकलूँ, पर नहीं निकल पाती है | कतई बैल को कोई नहीं छोड़ना चाहता 
है। हालांकि बैल को जन्म नहीं दिया; बनाया नहीं । अच्छा, बैल आदमी 
के काबू में आया कैसे ? पहले-पहले ऐसे आया होगा कि 84 लाख में यह 
भी था। इसे इंसान ने देखा होगा और पकड़ लिया होगा। गाय को भी 
पकड़ा होगा। जब कुछ बच्चे हुए होंगे तो दूसरे ने कहा होगा कि मुझे भी 
एक दो। फिर उसने किसी चीज़ के बदले वो दिया होगा। 

हमारे गाँव में हाथियों ने दो आदमियों को मार दिया। वो दिन 
में नहीं आते हैं वो रात के समय घरों में घुसकर खाने की चीजें लेते हैं 
और यदि आदमी मिल जाए तो मार देते हैं। तो इंसान उसे पकड़ लेता 
है ...... मतलब के लिए। अभी भी जंगलों में बड़े हाथी हैं| इंसान कैसे 
पकड़ता है ? बड़ी तरक़ीब से पकडता है। जैसा कि पहले भी बताया कि 
जंगल में एक पेड़ के कुछ दूर सामने एक खड़ा खोदते हैं और उसे छोटी- 
छोटी लर्काड्यों और घास-फूस के साथ ढक देते हैं। पेड़ के साथ एक 
हथिनी को बाँध देते हैं हाथी हथिनी को देखकर आता है उसे कुछ होश 
नहीं रहता है । वो सीधा उस खड़े में गिर पड़ता है। खड़ा ज्यादा गहरा नहीं 
होता है। 70-72 दिन वहाँ रहने दिया जाता है उसे ऐसे में कमजोर हो 
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जाता है। फिर पेड़ के साथ रस्सी के सहारे से महावत नीचे जाता है। पीछे 
कुछ रस्सी को पकड़े रखते हैं । वो हाथी को धीरे-धीरे पुचकारता है। उसे 
रोटी भी देता है। हाथी मान जाता है कि यह भला करने के लिए आया। 
नहीं, भला नहीं करने आया। इसी तरह से निरंजन अवतार धारण करके 
आता है तो दुनिया सोचती है कि यही परमात्मा है, हमें बचाने आया है। 
तो धीरे-धीरे हाथी को पालतू बना देते हैं। फिर उसे खड़े में से बाहर 
निकालते हैं । क्यों ? हाथी को क्यों पकड़ा? एक दिन मैं असाम साइड में 
जा रहा था तो देखा कि हाथी रेल के डिब्बे में लकड़ी चढ़ा रहे थे। बड़ा 
काम करते हैं हाथी । बड़ा बुद्धिमान भी है हाथी। हाथों से धकेल रहे थे। 
फिर सूँढ़ से धकेलकर ऊपर कर रहे थे। फिर क्या करते हैं हाथी से ? एक 
कहावत भी है कि “जिंदा हाथी लाख का और मरा सवा लाख का।' पर 
आजकल एक लाख से कुछ नहीं बनता है। मैं रखबंधू की चारदीवारी 
करवा रहा था तो 20 लाख की चारदीवारी बनाई। छोटे आश्रम की 
चारदीवारी में 5-6 लाख लग जाते हैं । तो हाथी जिंदा लाख का; मरा तो 
सवा लाख का। पर आजकल 5-6 लाख है हाथी की कीमत। मेरे पास 
महा घटीया (मूर्ख) लोग भी आते हैं और राजे लोग भी आते हैं। अभी 
काफ़ी बुद्धिजीवी मेरे पास आ रहे हैं। एक हाथी का व्यापारी आया। 
उसने कहा कि यदि आपकी आज्ञा हो तो आपके लिए हाथी लाउँ ? मैंने 
पूछा कि हाथी के व्यापारी हो क्या? कहा-हाँ। आसाम से लाकर यहाँ पर 
बेचता हूँ। 

अमृतसर में घोड़े बिकते हैं । वहाँ घोड़ा-मण्डी है। अच्छे लंबे- 
चौड़े घोड़े हैं । पहले ऊधर पंजाब से जाते थे पशु, पर अब वहाँ से पंजाब 
में आ रहे हैं। इस तरह अन्य पशुओं की तरह हाथी की भी बिक्री होती 
है। हाथियों से बड़े काम लिये जाते हैं। पहले तो राजा लोग सवारी भी 
करते थे। आजकल झांकियों आदि में, भीख माँगने आदि के लिए हाथी 
का इस्तेमाल करते हैं। मंदिरों, देवस्थानों आदि में हाथियों का प्रयोग 
होता है। तो मैंने उससे पूछा कि क्या कीमत है हाथी की? कहा--पाँच से 
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छः लाख। वो बोला कि हथिनी की कीमत 5 से 7 लाख है। हथिनी 
मँहगी है । मैंने पूछा कि क्यों है मँहगी ? कहा कि बच्चा देती है कुछ साल 
में बड़ा हो जाता है। मैं छोटी हथिनियों को लाता हूँ, अपने बगीचे में 
पत्तियाँ खिलाकर जवान करता हूँ | वो खुद खा लेती हैं । ज्यादा खर्चा भी 
नहीं है। फिर वे बच्चे देती हैं। तब मैं उन्हें बेचता हूँ। 

हाथी के चमड़े, दाँतों आदि से बड़े काम होते हैं । हाथी के दाँतों 
से चूढ़ियाँ बनती हैं, जो शादियों आदि अवसरों पर पहनते हैं । तो उसने 
कहा कि बड़ी कीमती बिकती हैं । 

जिस बूढ़ी गाय को आप छोड़ते हैं, उसे कसाई मारकर 20 हजार 
में बेचता है। गाय में बड़ी चर्बी है। मैं राय दूँगा कि आपने गाय पाली, 
उसका दूध पिया और फिर बूढ़ा होने पर छोड़ रहे हो तो यह नाइंसाफी 
कर रहे हो, बड़ा पाप कर रहे हो। 

जिसका पीजिए दूध, तिसको कहिये माय॥ 

मैं अपनी गाइयों को बड़ी हिफाजत से रखता हूँ। तो इस तरह 
पशुओं में मादा की बड़ी कीमत है | केवल इंसानों ने स्त्री की कीमत को 
नहीं समझा है । इंसान स्त्री को कमजोर और हलका मान रहे हैं । हाथियों 
में हाथी से ज्यादा कीमत हथिनि की है। बैल की इतनी कीमत नहीं है, 
जितनी कीमत गाय की है। भैंस की कीमत के आगे साँड कुछ भी नहीं 
है। यदि गाय की बछड़ी हो तो लोग बड़े खुश होते हैं और यदि बछड़ा 
हो जाए तो परेशान हो जाते हैं; उसे भगा देते हैं । दूसरी ओर घर में लड़की 
पैदा हो तो परेशान हो जाते हैं। 

एक नामी ने मुझे घोड़ी दी और रेहड़ा दिया। मैंने कहा कि ले 
जा, मैंने क्या करना है रेहड़ा और घोड़ी! वो बोला-गुरु जी, मैंने सुक्खन 
की थी कि जब ट्रैक्टर लूँगा तो घोड़ी और रेहड़ा आपको दूँगा । मैने ट्रैक्टर 
ले लिया है, इसलिए आपको रेहड़ा और घोड़ी दे रहा हूँ। वो बोला कि 
इस घोड़ी की कीमत 35 हजार रूपये है। घोड़े की इतनी कीमत नहीं है। 
यह घोड़ी आपके काम आयेगी । शादियों में एक बार का 5 हजार रूपये 
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लेते हैं। मैंने कहा कि मैंने शादियों में तो भेजना नहीं है। यह काम तो 
करना नहीं है। वो बोला कि और काम भी आयेगी; आप रख लो। वो 
बोला कि इससे किसी तरफ से घाटा नहीं है। तो लड़कों ने रेहड़ा तो तोड़ 
दिया और घोड़ी का बड़ा ध्यान रखा। वो घोड़ी बड़ी तगड़ी थी। उसने 
घोड़े को जन्म दिया। वो भी बड़ा तगड़ा था। एक दिन एक लड़का उससे 
खेल रहा था तो घोड़ा गिर पड़ा और उसकी गर्दन मुड़ गयी | वो वहीं मर 
गया। फिर घोड़ी ने दूसरे बच्चे, घोड़ी को जन्म दिया। फिर उसने आगे 
घोड़े को जन्म दिया। लोगों ने कहा कि यह तुर्की घोड़ा है। मैंने उसका 
नाम शेरू रखा है। ...तो इंसान को छोड़कर हर जगह मादा की कीमत 
ज़्यादा है। 
इंसान ने हाथी को इसलिए रखा कि उससे काम करवाना 
है; कुछ मतलब है। मन ने इसलिए इस आत्मा को बाँधा हुआ है कि 
उससे अपने काम करवाने हैं, दुनिया को चलाना है। रूह को मन ने 
बाँधकर रखा है। क्यों बाँधा ? जैसे इंसान ने अपने मतलब के लिए 
घोड़े को बाँधा है, गाय को बाँधा है। 
मन ने आत्मा को किस फंदे में बाँधा है? मेरा बेटा, मेरा भाई 
आदि के फँदों में आत्मा को बाँध दिया गया है। रूह अपने को नहीं जान 
पा रही है। विरोधी ताक़तें रूह को बाँधे हुए हैं। आत्मदेव बुरे बँधनों में 
है | इसलिए साहिब बार-बार कह रहे हैं-- 
बहु बंधन ते बाँधिया, एक विचारा जीव। 
जिसने बाँधा है, बड़े यत्र से बाँधा है। अब बैल को उसका 
मालिक नहीं जाने देना चाहता है। भैंसे आदि किसी को नहीं जाने दे रहा 
है कोई। सब अपने-अपने स्वार्थो के लिए अपने-अपने पशुओं को 
अच्छी तरह से बाँधकर रखे हुए हैं । इस तरह 
बहु बंधन ते बाँधिया, एक विचारा जीव। 
जीव विचारा क्या करे, जो न छुड़ावे पीव॥ 
आत्मदेव को बहुत बंधनों में कैद किया गया है । इसकी पेश नहीं 
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चल रही है। जालिम मन के बंधन से यह निकल नहीं पा रहा है। इससे 
निरंजन पूरे-पूरे काम करवा रहा है । जो भी काम कर रहे हैं, आपका कोई 
काम नहीं है। जो घर बनाया, यह निरंजन का काम है, आत्मा का नहीं । 
फ़कीरचंद के पास बैल हैं | वो बैल से जो भी काम करवाता होगा, वो 
अपने वाला ही करवाता होगा। उस काम से बैल को कोई मतलब नहीं 
होगा। बैल का कोई काम नहीं है। इस तरह 
जीव पड़ा बहु लूट में, नहीं कछु लेन न देन॥ 
निरंजन जो भी करवा रहा है, आत्मा का उससे कोई वास्ता नहीं 
है। आत्मा को घर की जरूरत ही नहीं है, पर निरंजन उससे घर बनवा 
रहा है। शादी करवा रहा है। शादी से आत्मा को क्या लेना! आत्मा तो 
स्त्री-पुरुष कुछ भी नहीं है। खेतीबाड़ी करवाई जा रही है | खेतीबाड़ी से 
आत्मा का क्या वास्ता! आत्मा को भूख-प्यास नहीं लगती है। तभी तो 
साहिब बार-बार समझा रहे हैं-- 
मन ही सरूपी देव निरंजन, तोहि रहा भरमाई। 
हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई॥ 
तो फ़कीरचंद ने बैल को नहीं छोड़ा है। उसे रोटी भी खिलाता 
होगा ताकि जिंदा रहे और उसका (फकीरचंद का) काम करता रहे । उसे 
जो रोटी खिला रहा होगा, वो भी अपने मतलब के लिए। निरंजन ने भी 
शादी, इंद्रियों आदि का मज़ा इसलिए दिया ताकि जिंदा रहे और उसका 
काम करता रहे। 
अपनी ताक़त से जीव नहीं छूट सकता है। बैल कभी-कभी 
भागने की भी कोशिश करता होगा, पर नहीं भाग पाता होगा, क्योंकि 
मजबूत रस्सों से बाँधकर रखा है। यदि कहीं भाग भी जाए तो फिर 
फ़कीरचंद उसे ढूँढ़कर पकड़ लाता होगा। इस आत्मा के साथ भी कुछ 
ऐसा ही हो रहा है। निरंजन एक भी आत्मा को छूटकर भागने नहीं देता । 
इसलिए कोई भी अपनी ताक़त से इसके फँदे से आजाद नहीं हो सकता 
है। कोई शुभ कर्म करके निरंजन के फँदे से छूटने की कोशिश कर रहा 
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है। कर्म तो निरंजन के बनाए हुए हैं; फिर इससे कैसे होगा आज़ाद ! कोई 
तीर्थ आदि करके छूटना चाहता है। मेरा सवाल है कि जिन फार्मूलों से 
हम अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, वो अपनी आत्मा का कल्याण 
कर चुके हैं क्या!! 

साहिब कह रहे हैं कि इन साधनों से कुछ नहीं होगा। इनमें से 
कुछ तो इंसान ने बनाई हैं और कुछ निरंजन का खेल है। कोई कह रहा 
है कि तपस्या से होगा। यह भी निरंजन की सीमा में है। 

... तो वापिस शरीर के मजे की तरफ चलते हैं । वास्तव में बाहर 
में कहीं आनन्द नहीं है। सब माया का खेल है, जिसे समझ न सकने के 
कारण आत्मा बार-बार जन्म-मरण की सजा भोग रहा है । जो मज़ा आया 
वो आत्मा का आनन्द ही था। केवल वो बाहर प्रतीत हुआ। यह प्रतीति 
पूर्ण रूप से नहीं थी, इसलिए इसे मज़ा कहा, आनन्द नहीं । 

किसी को कहीं से मजा आ रहा है तो किसी को कहीं से । इंसान 
चाहता क्या है-सुख। गुलाबजामुन, रसगुल्ला, बर्फी में मजा ढूँढ़ता है, पर 
वो सदैव नहीं मिलता। कभी कभी वहाँ से भी ऊब जाता है और किसी 
दूसरी चीज में मजा आने लगता है इसका मतलब है कि गुलाबजामुन का 
मजा सदा के लिए नहीं है। फिर गुलाबजामुन में मजा नहीं हो सकता। 
अगर होता तो सदैव मिलना चाहिए था। संतुष्टि नहीं मिली, तभी तो 
दूसरी चीज में मजा ढूँढने लगा। इस तरह संगीत का मजा लेता है बंदा, 
लेकिन कभी नहीं भी आता मजा वहाँ से, तो कहते हैं कि बंद करो, सिर 
दर्द हो रहा है या बहुत सुन लिया यह संगीत, कुछ और सुनाओ। यानी 
संगीत में भी मजा नहीं है। कभी बिरह संगीत में मजा आता है तो कभी 
वीर रस का संचार करने वाले संगीत में | एक ही में हर समय मजा नहीं 
आता। तो दृश्य भी कभी कोई सुन्दर लगता है तो कभी कोई। अधिक 
कया कहें, अपनी स्त्री को छोड़ दूसरे की स्त्री की तरफ रुझान क्यों होता 
है। यानी एक में ही सदैव मजा नहीं मिला। संतुष्टि नहीं हुई, तो सोचा 
कि दूसरी में होगा। नहीं, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मजा किसी में 
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नहीं है, मजा तो धुन में है, मजा तो आत्मा में है । बाहर के मजे से संतुष्टि 
क्यों नहीं हुई? क्योंकि आत्मा के मूल में आनन्द ही आनन्द है। यही 
आनन्द बाहर आशुद्ध रूप से प्रतीत हुआ। चोर को चोरी में आता है, 
शराबी को शराब में। कातिल को क़त्ल करने में मजा आता है। जब 
आत्मा अपने को देख लेगी तो फिर संसार का कोई भी मजा इसे 
आकर्षित नहीं कर पायेगा। फिर ज्ञान हो जायेगा कि मजा तो भीतर है, 
बाहर केवल प्रतीत हो रहा है। 

दुनिया में जो मजा है, वो केवल प्रतीत होता है.....होता नहीं 
है। जैसे स्वप्न में रसगुल्ला खाया, स्वप्न में राजा बन गये तो यह 
प्रतीत हुआ, था नहीं। दुनिया की जिन जिन चीजों से मजा आ रहा 
है, केवल प्रतीत मात्र है। प्रतीत हो रहा है कि मजा है इसमें, पर 
वास्तव में मजा आत्मा का है। यदि यह अपने में मजा ढूँढ़ने लगे तो 
फिर कहना ही क्या! यह काम गुरु के ध्यान से ही संभव है, इसलिए 
गुरु-चरणों में चित्त लगाया तो मजा-ही-मजा है। गुरु की आत्मा 
चेतन है। जैसे ही आपने ध्यान किया तो आपकी आत्मा भी चेतन 
होती जायेगी और वो मजा मिलने लगेगा जो आत्मा का है, जो सच्चा 
आनन्द है। 

आदमी को मजा लेना नहीं आया। बचपन में मजा माँ में प्रतीत 
हुआ। माँ नहीं मिली तो रोना शुरू......। फिर बड़ा हुआ तो खेल में 
प्रतीत होने लगा मजा। अच्छा, अब माँ में क्यों नहीं रहा? क्योंकि माँ में 
था ही नहीं मजा। माँ ने आवाज लगायी-बेटा, आ जा, बहुत खेल लिया। 
तो कहा--बाद में आता हूँ.......थोड़ा और खेलकर। वही माँ है, जिसे 
पल-भर भी नहीं छोड़ना चाहता था, पर अब यह क्या हो गया! तो फिर 
थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई में लग गया, रात को उठ-उठकर पढ़ने लगा। 
लड़के आए, कहा कि चलो खेलने। कहा कि नहीं, तुम जाओ, मुझे पढ़ाई 
करनी है। जिस खेल के लिए माँ को भी ठुकरा दिया, उसमें भी मजा नहीं 
रहा। क्योंकि धुन पढ़ाई में लग गयी। धुन में ही है मजा। जहाँ भी धुन 
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लगी, वहीं से मजा आयेगा। पर वो मजा शुद्ध नहीं होगा। तो फिर पैसे 
में प्रतीत हुआ मजा। 

रेगिस्तान के जल की तरह केवल प्रतीत हुआ, था नहीं। दूर 
चमकती हुई रेत हिरण को जल प्रतीत हुई। जल नहीं था, केवल प्रतीत 
हुआ। इस तरह दुनिया में मजा है नहीं, प्रतीत होता है कहीं कहीं । 
“वस्तु कहीं ढूँढे कहीं।' वाली बात है यह भी। मजा आत्मा में है, ढूँढ़ 
बाहर रहा है । एक आदमी नदी पर स्नान करने गया। पेड़ के नीचे कपड़े 
रखे और जल की ओर निहारा। जल में उसे एक हार दीख पड़ा, मोतियों 
का। उसने गोता लगाय, पर हार हाथ नहीं आया। शायद भूल हो गयी, 
सोचकर बाहर आया । फिर जल शांत हुआ तो हार दीख पड़ा | फिर कूदा, 
पर फिर खाली हाथ लौटना पड़ा। पानी में जाने कहाँ खो गया हार। फिर 
बाहर आया, फिर कूदा। अंत में हार कर कपड़े पहने और वापिस चल 
दिया। रास्ते में एक महात्मा मिल गये, उन्हें पकड़कर ले आया, कहा-- 
ऐसे ऐसे बात है। महात्मा ने पानी में देखा तो जान गये, यह तो केवल 
प्रतीत हो रहा है यहाँ पर | फिर उन्होंने ऊपर देखा तो पेड़ पर हार लटक 
रहा था। आदमी ने भी ऊपर देखा तो बड़ा खुश हुआ, पेड़ पर चढ़ा और 
ले आया हार। 

तो इस तरह कोई सद्गुरु रूपी भेदी साथ होगा तो बतायेगा कि 
मजा कहाँ से आ रहा है । केवल बतायेगा ही नहीं, उस मजे के साथ जोड़ 
भी देगा। 

तो मनुष्य को बाहर प्रतीत हो रहा है मजा। फिर स्त्री में मजा 
प्रतीत हुआ और फिर बच्चे में। अब यदि स्त्री या बच्चा बीमार पड़ जाए 
तो उसके इलाज के लिए लाखों रूपये भी कुरबान हैं । वह स्त्री जब बूढ़ी 
हुई तो मजा निकल जाता है उसमें से भी। पुत्र कुपुत्र निकला तो मजा 
निकल गया उसमें से भी। नहीं होता तो अच्छा था। अरे, पहले उसी में 
तो ढूँढ़ रहे थे मजा। बहुत मजा ले रहे थे उसकी तोतली बोली सुनकर, 
उसकी शरारतें देखकर। अब कहाँ चला गया वो मजा। 
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यह क्या हाल हो गया! धुन भटक गयी बाहर। बाहर का मजा 
तो कष्ट ही देगा। जिन जिन चीजों में मजा ढूँढ़ा, या तो वो चीजें समाप्त 
हो गयीं या फिर उनसे अब मजा नहीं मिल रहा। बूढ़े हो गये तो मजे 
समाप्त हो गये । लाल ग्रंथियों को ताकत खत्म हो गयी तो खाने का मजा 
नहीं रहा। अब आँखें भी कमजोर पड़ गयीं तो दृश्य का मजा भी नहीं 
रहा। कानों ने सुनना कम कर दिया तो संगीत का मजा भी नहीं मिल 
रहा। वीर्य बनना बंद हो गया तो विषय में भी मजा नहीं रहा । सूँघने की 
शक्ति कम हो गयी तो खुशबू का मजा भी समाप्त हो गया। अब धुन 
बेचारी क्या करे, कहाँ से मजा ले! 

इस तरह से कुछ अंदर का भी मजा ले रहे हैं । पर आत्मानन्द इन 
दोनों से परे है। बाहरी मजे के धोखे में जीव क्यों फँसा ? 

इसमें मन की बहुत चालाकी थी। मन ने प्रतीत करवाया कि यह 
आनन्द वहाँ से मिला। इसे आत्मा समझ नहीं पा रही है। यह आनन्द नहीं 
था। था तो आत्मा का ही, पर पूर्ण रूप से नहीं था; इसमें माया मिली थी; 
इसमें मन मिला था, इसलिए यह केवल मज़ा था, आनन्द नहीं था। जब 
तक आत्मा मन-माया में है, पूर्ण आनन्द को नहीं पा सकती है। यही 
कारण है कि योगी भी जो आनन्द ले रहे हैं, वो पूर्ण आनन्द न होने के 
कारण मज़ा ही कहा जायेगा। 

योगी लोग विभिन्न मुद्राओं द्वारा ध्यान करके बड़े मजे लेते हैं । 
कोई प्रकाश को अंदर में देखता है, कोई ज्योति को देखता है। कोई 
कहता है कि उसकी सुरति चढी। सुरति का चढ़ना और उतरना भी तो 
माया का ही खेल है | साहिब कह रहे हैं- 

ना कहुँ गया न काहूँ आया॥ 

यह आत्मा अपने में नहीं आ रही है। तो योगी जो आनन्द ले रहा 
है, वो सूक्ष्म इंद्रियों का आनन्द है । इसलिए वो भी मज़ा है। पर वो स्थूल 
इंद्रियों के मजे से बहुत ऊपर है। कुछ धुनें सुनकर आनन्द महसूस कर 
रहे हैं। 
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जब घृणा के शब्द सुनते हैं तो घृणा आती है । जब कामुक शब्दों 
को सुनते हैं तो काम भावना भी आती है। ऐसे ही धुनें सुनने पर योगी 
को आनन्द आता है। ब्रह्मानन्द जी कह रहे हैं- 
अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे॥ 
आसन पदा लगा कर, कर से मूंद कान की बारी रे। 
झीनी धुन में सुरति लगाओ, होत नाद झनकारी रे ॥ 
पहले पहले रिलमिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। 
घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे॥ 
दिन दिन सुनत नाद जब निकसे, काया कंपत शारीरे। 
अमूत बूँद झरे मुख माहीं, जोगी जन सुखकारी रे॥ 
तन की सुध सब भूल जाते है, घट में होय उजियारी रे। 
ब्रह्मानन्द लीन मन होवे, समझो बात हमारी रे॥ 
“अमृत बूँद झरे मुख माही, योगी जन सुखकारी रे ॥' कुछ कहते 
हैं कि अमृत पान करते हैं। यह सब होता है। पर यह सब आनन्द नहीं 
है, मज़ा है। यह सब माया का खेल है। यह सब काल का जाल है। 
साहिब कह रहे हैं; बड़े सुंदर ढंग से कह रहे हैं- 
मेरी नजर में मोती आया है । 
करिके कृपा दयानिधि सतगुरु, घट के बीच लखाया है॥ 
कोई कहे हलका कोई कहे भारी, सब जग भर्म भुलाया है। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है॥ 
शारद शेष सुरेश गणेशहु, विविध जासु गुण गाया है। 
नेति नेति कहि महिमा बरनत, बेदहुँ मन सकु चाया है॥ 
द्विदल चतुर घट अष्ट द्वादश, सहस्त्र कमल बिच काया है। 
ताके ऊपर आप बिराजै, अद्भुत रूप धराया है॥ 
है तिल के झिलमिल तिल भीतर, ता तिल बीच छिपाया है। 
तिनका आड़ पहाड़ सी भासै, परम पुरुष की छाया है॥ 
अनहद की धुन भँवर गुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
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बाजे बजे अनेक भांति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 
पुरुष अनामी सबका स्वामी, रचि निज पिण्ड समाया है। 
ताकि नकल देखि माया ने, यह ब्रह्माण्ड बनाया है॥ 
यह सब काल जाल को फॅँदा, मन कल्पित ठहराया है। 
कहहिं कबीर सत्यपद सदगुरु, न्यारा करि दर्शाया है॥ 

समझो, क्या कह रहे हैं। “यह सब काल जाल को फँदा, मन 
कल्पित ठहराया है।' यानी ये अनहद धुनें काल का जाल है जबकि 
सत्यपद इससे परे है। उस स्थिति में सद्गुरु ही पहुँचा सकता है। 

आनन्द तो वो है, जिसमें फिर गिरावट नहीं है; जो अटल है; 
जिसे पाने के बाद फिर पतित नहीं होना है; जिसे पाने के बाद फिर काम, 
क्रोध आदि में नहीं फँसना है। वो आत्मानन्द है, वो परमात्मानन्द है। 
आत्मा में ही तो परमात्मा का वास है। जब आत्मा अपने को जान लेती 
है तो जिस आनन्द की प्राप्ति होती है, वो सच्चा आनन्द है। जब वो 
साहिब में खो जाती है तो बात ही कुछ और हो जाती है | फिर वो स्थिति 
वर्णन से परे हो जाती है। वो संतों की स्थिति होती है। पर जब आत्मा 
अपने को जान लेती है, अपने को देख लेती है, तो उसे ही सच्चा आनन्द 
कहा जाता है। 

धुन को ठीक जगह नहीं लगाया, इसलिए यह हाल हुआ। यदि 
इस धुन को गुरु चरणों में लगा दें तो मजा ही मजा है। गुरु की आत्मा 
चेतन है, उसमें धुन लगाने से आपकी आत्म भी चेतन हो जायेगी। फिर 
आत्मा का ऐसा मजा मिलेगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि 
आत्मा परमानन्दमयी है, इसमें कहीं से आनन्द को आहुत नहीं करना है, 
लाना नहीं है। यह स्वयं ही आनन्द से लबालब है। 

बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्यक जी मैत्रेयी से कहते हैं 
कि पति के लिए पति प्यारा नहीं लगता, अपने लिए लगता है, पत्नी 
के लिए पत्नी प्यारी नहीं लगती, अपने लिए लगती है, पुत्र के लिए 
पुत्र प्यारा नहीं लगता, अपने लिए लगता है, ब्रह्म के लिए ब्रहम 
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प्यारा नहीं लगता, अपने लिए लगता है। सबके लिए सब प्यारे नहीं 
लगते, अपने लिए ही सब प्यारे लगते हैं। तो जिस आत्मा के लिए 
सब इतने प्यारे लगते हैं, वो आत्मा ही प्यारी है। इसलिए तू उसी को 
देख, उसी को सुन, उसी को जान। 

फिर एक और बात है कि-- 

पराधीन सुख सपनेहु नाहिं॥ 

जो बंधन में है, वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। आत्मदेव 
बंधन में है । आत्मदेव बड़ी मुश्किल में है दुनिया के कुछ लोग कहेंगे कि 
हमें तो भाई कोई मुश्किल नहीं है, हम तो मौज-मस्ती में हैं, हम तो बड़े 
आराम में हैं, हमारे पास कोठी, बंगला सब कुछ है। 
कोठी बंगला कारों की, कमी नहीं जिनके पास मे। 
वो भी यूँ कहते हैं, हम बड़े दुखी संसार में॥ 

संसार को दुखों का घर कहा। जेल में कोई कहे कि यहाँ बड़े 
मज़े में हूँ तो उसकी बड़ी बेवक्ूफी होगी। क्योंकि सबसे बड़ा आनन्द 
है--आज्ञादी ! स्वतंत्रता! वो ही उसकी वहाँ पर बँधी है। इसलिए चाहे 
कितना भी अच्छा भोजन वहाँ मिले, कितनी भी सुविधाएँ मिलें, पर वो 
कैद में है। इसलिए वहाँ सुख नहीं है। ऐसे ही आत्मा यहाँ कैद में है, 
इसलिए आत्मा को भी यहाँ सुख नहीं है। आत्मा यहाँ बंधन में तो है ही 
है। आत्मा यहाँ दुखी है। अगर हम देखें कि कैसी है आत्मा तो आत्मा 
बड़ी निराली है। आप हम सब देख रहे हैं कि अपने पूर्वजों की शक्ल, 
गुण, जीनूस आदि आपमें हैं। आप अपने में अपने पिता को देख रहे होंगे । 
आप अपने बच्चों में अपना रूप देख रहे होंगे। स्वाभाविक है। आपके 
बच्चों में आपके गुण आए। यह आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए इस 
आत्मा में उसकी वृत्तियाँ हैं । इस आत्मा में बड़ा जलवा है। यह आत्मा 
साधारण नहीं है। जैसे आपके बच्चों में आपके गुण हैं, आपके जीनूस हैं, 
आत्मा में भी परमात्मा के गुण आदि इसी प्रकार से हैं। आत्मा बड़ी 
निराली है। परमात्मा आनन्दमय है तो यह भी आनन्दमय है, परमात्मा 
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शक्तिमान है तो यह भी शक्तिमान है, परमात्मा निर्मल है तो यह आत्मा 
भी निर्मल है। क्योंकि सिद्धांत भी यही कह रहा है कि जो भी अंश है, 
वो अंशी की वृत्ति पर है। बिलकुल भी उसके इर्द-गिर्द है। यह इसलिए 
अमर है, क्योंकि ईश्वर भी अविनाशी है। ईश्वर निर्लेप है तो आत्मा भी 
निर्लेप है। ईश्वर नित्य है तो यह भी नित्य है। किसी देश, काल में 
परमात्मा नष्ट नहीं होता है तो यह भी नहीं होती है। उसमें जीर्णता नहीं 
है तो इसमें भी नहीं है, यह भी जीर्ण नहीं होती है। आत्मा जब उसका 
अंश है तो ये वृत्तियाँ, ये गुण, ये सब चीजें इसके अन्दर भी हैं । पर जब 
हम इस आत्मा को शरीर के अन्दर देख रहे हैं तो यह बड़ी दुर्दशा में 
दिखाई दे रही है। आत्मा शरीर को धारण करने के बाद अपने पूरे नूर में 
नहीं है। यहाँ आत्मा काफ़ी परेशान नजर आ रही है। 

जब हम इस दुनिया की तरफ देखते हैं तो आत्मदेव इस संसार 
में बंधन में मिल रहा है। मन और माया के अधीन आ जाने से किसी में 
भी आत्मीयता, आत्मनिष्ठता, आत्मा का व्यवहार नजर नहीं आ रहा है। 
आत्मा को ऐसा बाँध दिया है कि पता ही नहीं चल रहा है । जब भी व्यक्ति 
को देखते हैं तो व्यक्ति में आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है। कहाँ गयी है 
आत्मा? इसी में तो है। पर दिख नहीं रही है। बाँधा इतनी बुरी तरह से 
है कि आत्मा का स्वरूप ही अपने अन्दर में अनुभव नहीं कर पा रहे हैं । 
वाह भाई, बाँधने वाली ताक़त बड़ी शातिर है। बहुत बुरी तरह से इस 
आत्मा को बाँधा गया है। बाँधने वाली ताक़त बड़ी ताक़तवर है। इस 
आत्मा का व्यवहार, आत्मनिष्ठता दिख नहीं रही है। 

सब जानते भी हैं कि रिश्ते-नाते झूठे हैं, पर फिर भी सच 
मानकर चल रहे हैं । सब जानते हैं कि यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाना 
है, पर फिर भी बहुत साजो-सामान इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। यानी 
कोई ताक़त भ्रमित कर रही है। न चाहते हुए भी बरबस दुनियावी चीजों 
की ओर खींच ले जा रही है। शरीर नाशवान्‌ है, यह सब जानते हैं, पर 
फिर भी सब शरीर के लिए ही जिए जा रहे हैं। 
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कभी तगड़े आदमी को देखकर भयभीत होकर उसे इज्जत देने 
लगते हैं; कभी कमज़ोर को देखकर भयभीत करने लगते हैं; कभी अच्छे 
कपड़े वालों को इज्जत देने लगते हैं; कभी बड़ी-बड़ी कोठियों वालों को 
देखते हैं तो उन्हें इज्जत देने लगते हैं । यानी हड्डी-माँस को ही तो इज्जत 
दे रहे हैं न। यदि कोई कमज़ोर है, शरीर पर कम माँस है तो उसका 
अपमान करने लगते हैं । कपड़े आदि देखकर इज्जत दे रहे हैं तो समझो 
कि कपड़ों की इज्जत कर रहे हैं। कोठी देखकर इज्जत कर रहे हैं तो 
समझो कि ईंट, पत्थर आदि की इज्जत कर रहे हैं। कभी कोई दुबला- 
पतला है, नाक-नक्शा ठीक नहीं है तो अपमान करने लगते हैं। यानी 
कोई आत्मा को नहीं देख रहा है न! सभी शारीरिक जीवन ही जी रहे हैं। 

शेरशाह सूरी 8 साल भारत का बादशाह रहा। वो बहुत बहादुर 
था। हिमायूं को उसने हराया । वो जायसी की रचना पढ़ता था। एक बार 
उसने अपने मंत्री से कहा कि मैं जायसी के दर्शन करना चाहता हूँ। उसे 
शाही मेहमान की तरह यहाँ लाओ। मंत्री ने कहा कि उसका पता मालूम 
नहीं है, इसलिए थोड़ा समय दीजिए। राजा ने कहा--ठीक है । मंत्री चला 
गया। काफ़ी दिन के बाद वो राजदरबार में आया। उसके साथ में एक 
आदमी था। वो बहुत की कुरूप था। वो एक टाँग से लँगड़ा था; एक हाथ 
से लूला था; पूरे शरीर पर चेचक के बड़े-2 दाग़ थे। राजा ने उसे देखा 
तो घृणा आ गयी। उसने कहा--ंत्रीवर | वहीं रुक जाओ। इतना कुरूप 
इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा । मंत्री ने कहा-जहाँपना, आप जायसी हैं । 
राजा ने व्यंग्यात्मक मुस्कान से जायसी को तरफ देखा कि इतनी सुंदर 
रचनाएँ लिखने वाला इतना कुरूप! जायसी समझ गया। वो निडर था; 
धीरे-धीरे कदम भरता हुआ राजा के तख्त के पास आया; कहा-आरे 
राजन्‌! तुम किस पर हँस रहे हो? मुझपर या मुझे बनाने वाले पर? यह 
शरीर तो ईश्वर की नियामत है। याद रख, मौत के बाद वो ईश्वर हमसे 
हमारे कर्मो के अनुसार ही बात करता है। राजा को समझ में आ गया। 
उसे अपनी भूल समझ आई। वो सिंहासन से उतरा और जायसी के चरणों 
पर गिर पड़ा। 
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तो कहने का भाव है कि इंसान आत्मा को देखकर व्यवहार नहीं 
करता है। इसलिए सब अधर्म की तरफ चल रहे हैं । सब नौकरी के लिए 
परेशान हैं, एक-दूसरे को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। मैं कहीं से भी परेशान 
नहीं होता हूँ। किसी बाबा, महात्मा को देखकर, किसी के वैभव को 
देखकर ईर्ष्या नहीं करता हूँ । आपको भी हिदायत देता हूँ। यह दो कौड़ी 
का बना देगी आपको। जब भी इंसान ईर्ष्या करता है तो बड़ा छोटा हो 
जाता है। ऐसे में वो दोष बोलने लगता है । जब नहीं है तो भी झूठ बोलने 
लगता है, धूर्त बन जाता है। अशांति आ जाती है, भय आ जाता है । इसके 
निदान के लिए कितना सुंदर कहा-- 
जो तुझको काटे बोवे, उसको बो तू फूल। 
उसको उसके कांटे मिलेंगे, तुझको तेरे फूल॥ 
गुस्सा करीब-करीब सब करते हैं। इससे बड़ा नुक़सान है। 
गुस्से के समय दिमाग़ की कोशिकाएं जहरीला पदार्थ निकालती हैं। 
वो हृदय और पेट में पहुँचता है। उसकी सेहत कभी ठीक नहीं रह 
सकती है। इससे बचो। ध्यान ही न दो। गुस्से की शुरूआत अक्ल से 
है और इसका अंत बड़ा ख़तरनाक होता है। शुरूआत ऐसे होती है 
कि ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। पर अंत में लात- 
घूँसों पर बात आ जाती है। तब इस दिमाग़ के अंदर की क्रूर कोशिकाएं 
जगती हैं। तब मारने में मज़ा आता है। दिल करता है कि हाथ पाँव 
तोड़ दें। विचार वाली कोशिकाएँ परेशान हो जाती हैं। जैसे शरीफ़ 
आदमी शरारती की संगत के कारण परेशान हो जाता है, इस तरह 
वो कोशिकाएँ परेशान होती हैं। इसलिए विचार की ताक़त कम हो 
जाती है। क्रोध से शक्ल भी ख़राब हो जाती है। तब आँखें तरेरता है, 
चेहरे को सकोड़ता है। कभी गुस्सा करके शीशे में अपने को देख 
लेना कि कैसे लग रहे हो। पता चल जायेगा । जैसे गाली देकर आए, 
वैसा शीशे में करके देख लेना। यह गुस्सा बड़ा खूँखार है। इससे 
दूसरे को पीड़ा मिलेगी। गुस्सा दो लोगों को नहीं आ सकता है। एक 
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ज्ञानी को और दूसरा पागल को । ज्ञानी विचार कर लेता है। गुस्से में 
इंसान गाली बकता है, लातें चलाता है। ये हरकतें अच्छी नहीं हैं। 
क्रोध किये गत मुक्ति न होय॥ 

शरीर का सिस्टम कुछ ऐसा है कि कुछ कोशिकाएँ प्रसन्नता के 
समय जाग्रत होती हैं । खुश होने से बड़ा लाभ है । इसलिए अपने मूड को 
हर समय गुस्से वाला नहीं रखना। मेरे पास बच्चे आते हैं | माँ-बाप नाम 
रखवाने आते हैं | पहले तो वे मुझे देखकर डर जाते हैं शायद अजनबी 
लगता हूँ या फिर मेरी मूँछों को देख डर जाते होंगे। फिर मैं मुस्कराता 
हूँ तो वे मुस्कराकर जवाब देते हैं। 

आत्मा आनन्दमयी है; गुस्सा आत्मा में नहीं है। यह शरीर की 
त्रुटियाँ हैं। इसकी शुरूआत तो बड़ी अक्लमंदी से होती है, पर परणीति 
बड़ी जाहिल है। अक्लमंदी यह है कि अक्ल को गुस्से में न लगाकर 
अक्ल से गुस्से को रोकना। 

आत्मा में विकार नहीं है। शरीर में तो गंदगी है। हरेक अंग- 
प्रतिअंग से गंदगी निकल रही है। मुख आदि से गंदगी, नासिका से भी 
गंदगी, आँखों से भी गंदगी मृत इंसान से जो बदबू निकलती है, वो बदबू 
मरे हुए चूहे से भी नहीं आती है एक सैनिक की लाश 4 दिन बाद मिली 
तो उठा रहे थे। तब उँगलियाँ भी जिस्म में जा रही थीं। अब लाश तो 
उठानी थी; फायरिंग में मारा गया था; क्रियाकर्म करना था। इतनी बदबू 
थी कि कहने को बात नहीं, 7 दिन तक साबुन से रगड़-2 कर हाथ धोने 
पर भी बदबू नहीं गयी । इंसान के जिस्म में इतनी बदबू है। यह पूरा जिस्म 
ही बदबू और विकार से भरा है। पर आत्मा में कोई बदबू नहीं है, कोई 
विकार नहीं है। फिर यह सहज है। यह धोखा नहीं जानती है। यह 
स्वाभाविक है। 

बच्चे क्यों अच्छे हैं? जब तक वो बच्चा है तो आत्मा का व्यवहार 
करता है। क्योंकि शातिर दिमाग़ विकसित नहीं हुआ होता है। जब बड़ा 
हो जाता है तो दिमाग़ काम करने लगता है । यानी स्वाभाविक हम सहज 
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हैं । आत्मा स्वाभाविक रूप से सहज है। यह मन, बुद्धि आदि की संगत 
से ख़राब हो गयी है। यह बड़ी निर्मल है। एक पल भी यह अचेत नहीं 
है। 

आत्मा निर्मल है। यह सबमें एक जैसी है । मैंने खूँखार लोगों से 
भी व्यवहार करके देखा तो उनमें भी प्रेम मिला। यानी एक चीज़ सबमें 
मिल रही है। आत्मा तो सबमें मिल रही है। मन की वृत्तियाँ भी सबमें 
मिल रही हैं | कुछ मूल चीज़ें सबमें मिल रही हैं । शरीर में निवास करने 
वाली हरेक आत्मा शरीर से प्रेम करती है। नेवला भी अपनी सुरक्षा 
चाहता है। हम सबके साथ विरोधी ताक़तें भी निवास कर रही हैं। वो 
विनाश की तरफ खींच कर ले चल रही हैं । 
अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना॥ 

आत्मा परमानन्दमयी है। क्यों? परमात्मा का अंश होने से जो 
चीजें उसमें हैं, इस आत्मा में भी हैं । 

सो माया बश भयो गुसाई। 
अब माया के वश में आकर उनके इशारे पर चलने लगी। 
जड़ चेतन है ग्रंथ पड़ गयी॥ 

आत्मा ने सच में अपने को शरीर मानना शुरू कर दिया । यहीं से 
समस्या आ गयी। कोई भी प्राणी शरीर नहीं छोड़ना चाह रहा है। साँप 
कठिन योनि में है। पर वो भी जीना चाहता है मिटाने के लिए जाओ तो 
फौरन अपनी सुरक्षा के लिए उठता है। यानी किसी भी शरीर में हो 
आत्मा, उससे प्रेम कर रही है कीट-पतंग आदि निकृष्ट योनियाँ हैं । यदि 
मच्छर को मारने जाओ तो फौरन उड़ जाता है। जिस भी शरीर में आत्मा 
है, उससे बहुत प्रेम कर रही है, उसे छोड़ना नहीं चाहती है। 

आत्मा शरीर से प्रेम क्यों कर रही है? इसने शरीर को वरण 
किया; वहीं से दुख शुरू हुए। आख़िर प्रेम क्यों कर रही है एक आनन्द 
के लिए। दुनिया का हरेक आदमी मजे की तलाश में जी रहा है। शरीर 
में कौन-सा आनन्द है! 
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काँचे कुम्भ न पानी ठहरे॥ 

थोड़ी ठंड लगे तो बीमार, थोड़ी गर्मी लगी तो बीमार। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आग है॥ 

दुनिया के मज़े को पाने के लिए ही तो शरीर को नहीं छोड़ना 
चाहती है आत्मा। धारणा बनी हुई है कि इससे आनन्द मिलेगा। जीभ का 
कया मजा है ? कई पदार्थ खाने पर भी तृप्ति नहीं हो रही है। जीभ कुछ देर 
तक इसका अनुभव कर रही है। अब इस मजे को लेने के लिए पदार्थ 
चाहिए। 6 रस हैं। अगर मीठा चाह रही है तो आम चाहिए, मिठाई 
चाहिए। यह डिमाण्ड करती है। कभी कहते हैं कि नमकीन खाना है। 
इसके लिए आदमी विनाश मचा देता है। पर एक पल का आनन्द है। 
फिर इन पदार्थों के लिए विनाश करता है। घर में कुछ ठीक न बना हो 
तो उठाकर फेंक देता है। यह स्वाद बड़ा ही जालिम है। 

जिभ्या स्वाद के कारने, नर कीन्हे बहुत उपाय॥ 

क्या इसके द्वारा प्राप्त आनन्द हमेशा हमारे साथ रहेगा! इसका 
वजूद कितना है! यह बेहद ख़राब आनन्द है। इसी के लिए तो दुनिया में 
मस्त है इंसान। फिर दूसरा है शिशन का आनन्द । संभोग का मजा। बस 
इस पर इतना कहना चाहुँगा कि विवेकानन्द ने कहा है कि जो पदार्थ 
शरीर से निकलकर इतना आनन्द दे रहा है, वो शरीर में रहकर कितना 
आनन्द देगा! वो सन्यासी थे। एक ही बात कहकर बात ख़त्म कर दी। 
जो भी भोजन खा रहे हैं, उससे रस बनता है। रस से रक्त, रक्त से मंजा 
और मंजा से अस्थियाँ और फिर उनसे वीर्य बनता है। इस आनन्द का 
अंत विनाश है। अति भोगों से अति रोगों की उत्पत्ति होती है। वेद में 
कहा कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो क्यों ? 4 भागों में जीवन 
को बाँटा । ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, बानप्रस्त और सन्यास। 25 साल तक 
इसलिए ब्रह्मचर्य कि हङ्डियाँ मजबूत रहेंगी। हड्डियों का फ्यूल है-- 
वीर्य। हड्डियाँ वीर्य की ताक़त से पनपती हैं । उन्हें वीर्य की शक्ति चाहिए। 
इसलिए 25 साल से पहले विषयों में उलझ गये तो अस्थियाँ कमजोर 
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होंगी, जीवन रोगयुक्त होगा। शरीर में रोगों से लड़ाई को जो ताक़त है, 
वो भोगी में बहुत कम हो जाती है। इसलिए असाध्य रोगों को उत्पत्ति 
होती है । टी.बी की बीमारी अति भोगों से हो जाती है । बार-बार विकारों 
की तरफ दौड़ता फिरेगा तो संचय नहीं हो पायेगा। मेरा विचार है कि 
बीमारी शरीर का स्वभाव नहीं है । यह बुलाई जाती है। पर आज नहीं कह 
सकते हैं, क्योंकि भोजन अच्छा नहीं खा रहे हैं। इंसान के अंदर हरेक 
बीमारी से लड़ने की ताक़त है। पर इसे विषयों में उलझकर कम नहीं 
करना है। पशु लोग विषयी नहीं होते हैं। वो तो केवल सृजन के लिए 
करते हैं । इंसान स्वाद के लिए करता है। 
कामी कुत्ता तीस दिन, अन्तर होत उदास। 
कामी नर कुत्ता सदा, छह ऋतु बारह मास॥ 
इसलिए उन्हें बीमारियाँ कम हैं । वो लड़ रहे हैं । यह ताक़त वीर्य 
से मिलती है । इसका मतलब है कि यह विषय-विकार घाटे का सौदा है। 
इसलिए वेद कह रहा है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो । यदि 
नहीं रह सकते तो 25 साल के बाद विवाह करके देख लो कि क्या है 
गृहस्थ आश्रम। पर यह शरीर की मूल डिमाण्ड बनी है। इसके वशीभूत 
होकर आदमी कुछ भी कर लेता है। वेद आगे कह रहा है कि 50 साल 
के बाद बानप्रस्त हो जाओ। फिर विषय भूलकर भी नहीं करना है। 
क्योंकि स्त्रियों का मासिक भी तब बंद हो जाता है । उसका नारीत्व समाप्त 
हो जाता है। पशु बड़े शिष्ट हैं इस मामले में। यदि बैल को पता चल जाए. 
कि गाय बंझा हो गयी है तो पास नहीं जाता है। बड़े स्वाभाविक हैं वे। 
केवल इंसान स्वाद के लिए विषय-विकारों में उलझा है । तो वेद कह रहा 
है कि फिर दूध और पानी को तरह रहना दोनों, विषय-भोग नहीं करना । 
फिर रक्त भी अधिक नहीं बनता है उतना ही बनता है जितना शरीर को 
चाहिए। फिर वीर्य को सृजित करने के लिए खून ज्यादा नहीं बन पाता 
है। तो इंसान यह सब आनन्द के लिए कर रहा है। पर यह स्थायी आनन्द 
नहीं है। इसमें अधिक उलझने से क्रोध भी अधिक आ जायेगा। क्योंकि 
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दिमाग़ की कुछ कोशिकाओं को वीर्य से ताक़त मिलती है, वो ठीक 
काम नहीं कर पाती हैं, जिस्से गुस्सा अधिक आता है, कण्ट्रोल भी नहीं 
हो पाता विषय-विकारों वाला उदास रहेगा । बच्चे देखो, कितने मस्त हैं, 
खेलते रहते हैं । आदमी इस घाटे को समझ नहीं पा रहा है । यह मज़ा नहीं 
है, सज़ा है। 

फिर तीसरा कानों का मज़ा मिलता है। लोग संगीत-डाँस में 
मस्त हैं | मुझे कुछ भी मजा नहीं दिख रहा है इसमें । चौथा खुशबू का मजा 
हा। पर सबसे जालिम मुँह का मजा है। फिर शिशन है। जीभ कभी खट्टा, 
कभी मीठा। फिर इनकी प्राप्ति के लिए धन चाहिए तो पाप कर रहा है 
और पाप के प्रायश्चित के लिए जन्म-मरण को धारण करना पड़ता है। 
इसलिए साहिब समझा रहे हैं- 
इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे पास॥ 

इंद्रियों का मज़ा कहाँ से मिलता है? यह आत्मा का आनन्द है । 
आलू में मजा नहीं है। मजा आत्मा का है। किसी दिन आलू खाना और 
ध्यान कहीं और रखना तो देख लेना कि मजा नहीं आयेगा। इसका 
मतलब है कि इनकी अनुभूति हमारी आत्मा करती है। मन के द्वारा यह 
अनुभूति करती है यही जकड़ा है। पर यह मजा है ध्यान में । सुरति जहाँ 
हैं वहाँ मज़ा आयेगा । यह ध्यान का मजा है । मन छल करके वहाँ दिखाता 
है। वो बताता है कि यह मज़ा वहाँ आया। पर था नहीं । बचपन से ही तो 
इंसान मजा ढूँढ़ता है । कभी माँ में, कभी खेल में । जहाँ-जहाँ सुरति लगती 
है, वहीं से मज्ञा आने लगता है । इसलिए इस सुरति को एकाग्र कर लेना। 
सुरति संभाले काज है, तू मत भरम भुलाय। 
मन सय्याद मनसा लहर में, बहत कतहू न जाय॥ 

इंसान ने सुरति को गलत जगह पर लगा दिया है। इसे गुरु में 
लगाना है। वास्तव में जिसकी जहाँ पर सुरति है, वही उसका गुरु है। 
कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम। 
कबीर का गुरु संत है, संतो का गुरु नाम॥ 
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जो कामी है, उसका ध्यान हर समय स्त्री में ही लगा रहता है। 
उसका वही गुरु है। कुछ का ध्यान गाने सुनने में होता है। आजकल तो 
मोबाइल में गाने भराते हैं । कभी किसी को फ़ोन करता हूँ तो गाना बजता 
है। यानी यह है कान का मज़ा। यह दिलाता है मज्ञा। 
यह संसार फूल सेमर का, चोच लगे पछताना है॥ 
यह संसार झाड़ और झाँखड़, आग लगे बरि जाना है॥ 
रहना नहीं देश बीराना | 

कितने चेतावनी भरे शब्द हैं! 

एक बार किसी ने कहा कि जब भी मिर्ची खाता हूँ तो बीमार हो 
जाता हूँ । पर 70-5 दिन में खानी ही है। 

जब पता है कि मिर्ची खाने से बीमार होना है तो भी क्यों खानी! 
यह है मज्ञा। पूरी जिंदगी आत्मा आनन्द की तलाश में भटकती रहती है । 
अब स्त्री में मज़ा नहीं है । जहाँ ध्यान लगेगा, वहीं मज़ा है। मन जहाँ चाह 
रहा है, वहीं लगा रहा है। 
कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग खोजे बन माहिं। 
ऐसे घट घट साईया, मूरख जानत नाहिं॥ 

वो महक चुभने वाली नहीं है। वो बूटी-बूटी सूँघता फिरता है। 
वो परेशान रहता है, सोचता है कि कहाँ है खुशबू! इस तरह आनन्द 
आत्मा में है, पर इंसान उसे भौतिक पदार्थों में खोज रहा है। 

आत्मा अज्ञानवश शरीर के सुख में खो गयी है। मन माया के 
विशाल आज्ञान में आत्मा खो गयी है, जिससे उसका नूर नजर नहीं आ 
रहा है, उसका जलवा नजर नहीं आ रहा है, उसका आनन्द नजर नहीं आ 
रहा है। 

सुरति फँसी संसार मे, ताते पड़ गयो धूर। 

वर्तमान में आम आदमी की सुरति कुंद है। हीरा मिट्टी में होता 
है तो प्रकाश नहीं दे पाता है, लेकिन जब उसे निकाल कर साफ किया 
जाता है तो वो हीरा रोशनी देना शुरू कर देता है। हीरे की रोशनी कम 
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नहीं होती, केवल मात्र आच्छादित हो जाती है। इसी तरह हमारी सुरति 
अपने आप में परिपूर्ण है, वो घटती-बढ़ती नहीं, उसकी रोशनी, उसकी 
ताकत, उसका गुण कम नहीं हो सकता। इसलिए उसे किसी शक्ति की, 
किसी ताकत की जरूरत नहीं, पर उसमें मन-माया की गंध लग गयी है, 
जिसके कारण उसका प्रकाश लुप्त हो गया है, उसका गुण छिप गया है। 
इस आत्मा का न आगा है, न पीछा। ऐसी आत्मा को बड़ी प्लानिंग से 
जकड़ा हुआ है। सही में, बड़ी प्लानिंग से जकड़ा है। मन और माया में 
आत्मा फँसी है न! अब शरीर में कैसे जकड़ा है, यह तो पता चला। 
बरबस इंद्रियाँ अपने-अपने स्वार्थ की ओर खींच रही हैं। पर ये इंद्रियाँ 
ऐसे ही नहीं खींच रही हैं । इनके पीछे भी कोई है। मैं रामचरितमानस की 
बात बताता हूँ- 
इन्द्री द्वार झारोखा नाना। तह देवा कर बैठे थाना।। 
इन्द्रिय सुनन ना ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीत लगाई।। 
गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इन इन्द्रियों के देवताओं 
को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, विषय भोग ही अच्छे लगते हैं । ये आत्मा को 
ज्ञान की तरफ नहीं जाने देते। 
अब इन्द्रियों पर कौन-से देवता हैं, यह देखते हैं । आदमी के 
शरीर में पाँच ज्ञानेद्रियाँ, पाँच कर्मेद्रियाँ और चार अंत:करण की सूक्ष्म 
इ्रियाँ हैं । 
पाँच कमेंद्वियाँ : 
१. टाँगें ( चलती हैं ) 
2. मल द्वार (मल बाहर करता हैं ) 
3. शिश्न ( विषय भोग करती है) 
4. मुख ( खाता है ) 
5. हाथ ( काम करते हैं ) 
अब इनके देवता देखते हैं- 
पैर द उपेन्द्र जी 
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गुदा : यम 
शिशन : ब्रह्माजी 
मुख : अग्निदेव 
भुजाएँ : इन्द्र 
्ञानेन्द्रियों की तरफ चलते हैं- 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ : 
१. त्वचा ( शीतोष्ण का आभास करती है ) 
2. आँखें ( दूश्यमान वस्तुओं को देखती हैं, दूश्यमान वस्तुओं का 
आभास कराती हैं ) 
3. कान ( शब्द का ज्ञान कराते हैं ) 
4.नाक ( खुशबू का आभास कराते हैं ) 
5. मुँह ( कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों है, बोलते भी हैं और रसों का 
ज्ञान भी होता है ) 
इनके देवता लोग- 
त्वचा : गरुड़ जी 
आँख : सूर्यदेव 
कान : दिशा जी 
नाक : अश्विनी कुमार 
अंतःकरण की इद्रियों को देखते हैं-- 
चार अंत:करण की इन्द्रियाँ : 
१. मन ( इच्छा करता है ) 
2.बुद्धि ( फैसला करती है ) 
3.चित्त (याद करता है ) 
4. अहंकार ( क्रिया करता है ) 
इनके देवता लोग- 
मन : चंद्रमा 
चित्त : वासुदेव 
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बुद्धि : ब्रह्मा 
अंहकारः शिव 

दुनिया ने या तो रामायण सुनी नहीं । गोस्वामी जी साफ कह रहे 
हैं- 
इन्द्रिय सुरन ना ज्ञान सुहाई। विषय भोग पर प्रीत लगाई।। 

यानी ब्रह्मा जी आत्मा को विषयों की तरफ खींच रहे हैं। अग्नि 
देव जी भी आत्मा को विषयों की तरफ खींच रहे हैं । सूर्य देव, अग्नि 
देव, सबका यही हाल है, सभी आत्मा को गलत दिशी की तरफ ले जा 
रहे हैं वो सीधा कह रहा है कि खींच रहा है, विषय भोगों में प्रीत लगा 
रहा है। तो इन सबका संचालनकर्त्ता है-मन। इस मन के पिंजड़े में 
आत्मा कैद है । तो यह सब बताना निंदा है क्या! नहीं! हम यह सच्चाई 
ही तो बोल रहे हैं सब जीव शैतानी ताकृत के हाथ में है । (इन सब मिल 
जीव को घेरा।' इनका राजा मन है। पूरे शरीर के अंगों को मन चला 
रहा है। मान लो, आप कोई चावल या आटे की बोरी उठाते हैं । इसमें 
केवल हाथों की ताक़त नहीं लगी, पेट भी सुकुड़ जाता है यानी उसकी 
ताक़त भी लगती है, छाती की ताक़त भी लगती है। स्नायुमंडल की 
आदत है कि सहायता में लग जाता है । इस तरह मन की सहायता में 
इन्द्रियाँ लग जाती हैं । मिठाई देख मुँह में पानी आ जाता है। क्‍यों आया! 
मुँह ने तो देखा नहीं, फिर क्यों आया! क्योंकि सभी इन्द्रियाँ संबंधित हैं । 
आँखों ने फौरन मुँह को सूचना दी कि तेरी खुराक आ गयी है । पता नहीं 
चल पाता है बंदे को । आँखों ने सूचना दी। बड़े प्लान से आत्मा को बाँधा 
गया है भाइयो। जानकारी तो लें। 
बहु बंधन ते बाँधिया, एक विचारा जीव। 

यह मन द्वारा कई रस्सों से बाधा गया है । मन ने इसे काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार में बाँध रखा है। 
काम, क्रोध आदि शत्रु ताकतवर हैं। क्रोध से कितनी हिंसा करता है 
आदमी | बड़ी खराब चीज है। यह आत्मा में नहीं है। आत्मा के नूर को, 
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उसके जलवे को छिपा दिया है, उसकी शक्ति को आच्छादित कर दिया 
गया है । कामातुर होता है तो बड़ी क्रूरताएँ करने लगता है, रात को उठ- 
उठकर कहीं पहुँच जाता है, झूठ बोलता है, छल करता है । नपुंसक लोगों 
को भी तंग करता है काम | देवादि को भी तंग करता है। देवत्व भी अधीन 
आ जाता है इसके। मानव, कीट, पतंग, पशु, पक्षी सबको नचा रहा है 
यह। ये सब बुद्धि पर असर डालते हैं। क्रोध का असर भी बुद्धि पर 
पड़ता है। लोभ का भी। हमने बुद्धि को अपना मान रखा है। इसका 
मतलब है कि हमारे अन्दर के शत्रु बुद्धि पर असर डाल देते हैं। क्रोध 
आता है तो आदमी सोच नहीं पाता है, काम आता है, मति मार देता है। 
इस तरह आत्मदेव जड़ पदार्थो में आ गया। 
इन सब मिल जीवहि घेरा। बिना परिचय भया यम को चेरा॥ 
राक्षस की सेना होगी तो ख़तरनाक ही होगी। वो भी ख़राब 
होगा। ये मनुष्य के अन्दर रहते हैं, अपना काम कर रहे हैं। ये सब 
शक्तिशाली हैं, एक से बढ़कर एक हैं। आत्मदेव आज्ञा पालन के लिए. 
बाध्य है। अब सवाल उठा कि क्यों कर रहा है? ये इससे ताक़तवर हैं 
क्या ? नहीं, अज्ञान के कारण। अज्ञान यह कि अपने को मन समझ लिया, 
बुद्धि समझ लिया। इसलिए मन नचा रहा है । मन का हथियार अज्ञान है । 
पता नहीं चल रहा है कि कौन कर रहा है। अज्ञान से सब हो रहा है। पर 
किसको ताक़त से हो रहा है? आत्मा की | आत्मदेव अनुकरण न करे तो 
कुछ नहीं हो सकता है। 

... तो जब तक माया की कैद में है, जब तक मन के दायरे में 
है, तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता है। यही बात है कि योगी भी 
सच्चे सुख से बंचित रहते हैं । 

योगी लोग ॥0वें द्वार तक ही जा पाते हैं योगेश्वर लोग शरीर से 
भी निकल जाते हैं। पर फिर भी वो मन से नहीं निकल पाते हैं। जबकि 
संतजन १]वें द्वार से निकल मन से भी निकल जाते हैं और सच्चे आनन्द 
को प्राप्त करते हैं । अब यह 7]वाँ द्वार क्या है। पहले देखते हैं कि 0बाँ 
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द्वार क्या है। यह कोई आसान काम नहीं है । यह कोई शरीर में दरवाजा 
नहीं है कि उसे खोलकर निकल गये। वाणियों में जिकर आ रहा है कि 
0वाँ द्वार है । यह सबमें है । चिकित्सा विज्ञान ने बड़ी तरक्की की है । एमस 
में तो मरीज के दिल को टेबल पर निकालकर फिर आप्रेशन करते हैं। 
उनके पास तो ऐसे सूक्ष्म यंत्र हैं कि बाल से हज़ार गुणा बारीक चीज़ को 
भी देख लेते हैं । पर कहीं उन्हें 0वाँ द्वार नहीं मिला । यदि शरीर में होता 
उन्हें ज़रूर मिल जाता। पर नहीं मिला। क्योंकि यह शरीर में कहीं एक 
जगह स्थित नहीं है। यह एक अवस्था है। यह कोई महज कल्पना नहीं 
है।पर-- 
वस्तु कहीं, ढूँढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ। 
कहैं कबीर भेदी लिया, तुरत लखावे बाट॥ 

जब तक मुकम्मल भेदी का साथ नहीं मिलता, तब तक अंदर 
को दुनिया में नहीं घुस सकते हैं। पर भेदी मिल जाए तो काम आसान 
हो जाता है। जब १0वाँ द्वार खुलता है तो पूरे का पूरा साजो-सामान शरीर 
से निकलकर चल पड़ता है । पंच मुद्राओं में यह खेचरी मुद्रा कहलाती है । 
अन्य मुद्राओं में शरीर के साथ एक सूत्र जुड़ा रहता है। 

कुछ ने महाशून्य के आसमानों का भी सफर किया। तब शरीर 
से पूरी सत्ता निकालकर यात्रा होती है । इसे जीते-जी मरना भी कहा गया 
है। आगे सफर आसान है । पर सद्गुरु के बिना उसे कोई नहीं पा सकता 
है। जीते जी मरकर यानी ॥0वें द्वार से निकलकर भी आनन्द को प्राप्त नहीं 
हुआ। क्योंकि तब भी मन में ही है। तब भी पूर्ण आत्मानन्द नहीं मिलता, 
इसलिए उसे भी सच्चा आनन्द नहीं कहा गया। तो भी आनन्द कहा गया, 
क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप में मन हो जाता है यानी समझो कि 99 प्रतिशत 
आत्मानन्द होता है। पर 7 प्रतिशत झूठ होता है । इसी प्रतिशत के भ्रम 
के कारण योगी को पुनः माता के पेट में आना ही पड़ जाता है। 

0वें द्वार से परे वाँ द्वार सुरति के भीतर से ही है। यानी 
सच्चे आनन्द की राह इसी के भीतर से है। 
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जब तक पूर्ण आत्मानन्द नहीं मिल जाता, यह जीव मन की 
सीमा से बाहर निकलकर सच्चे आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो 
शुद्ध आत्मानन्द है। वो शुद्ध परमात्मानन्द है। उसकी बात ही कुछ और 
है। सद्गुरु के बिना इस शुद्ध और पूर्ण आत्मानन्द की स्थिति तक नहीं 
पहुँचा जा सकता है। सद्गुरु सच्चा नाम देता है और धीरे-धीरे शुद्ध 
आत्मानन्द की ओर ले चलता है । नाम आत्मा के ऊपर के मन-माया के 
आवरणों को हटाता जाता है। ये आवरण स्वयं नहीं हट सकते हैं। 
योगेश्वर तो केवल छः ही हुए, जिन्होंने 99 प्रतिशत तक के आत्मानन्द को 
प्राप्तकिया। जो यह आनन्द है, वो भी गुरु के सान्निध्य के बिना नहीं पाया 
जा सकता है। तभी तो सबने गुरु किया। 
राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। 
तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन॥ 
सबने गुरु किया । आत्मानन्द को पाने के लिए गुरु तो करना 
ही होगा। पर पूर्ण आनन्द को कोई नहीं पा सका, क्योंकि गुरु पूर्ण 
नहीं मिला। पूर्ण गुरु होगा तभी तो पूर्ण आनन्द मिल पायेगा। पूर्ण 
गुरु के पास अमर-लोक का विदेह नाम होता है। वो निःशब्द शब्द 
भी कहा जाता है। उसे ही सच्चा नाम कहा गया है। वो सांसारिक 
नामों से निराला है। जब तक वो नहीं मिल जाता, तब तक जीव 
आत्मानन्द को नहीं पा सकता है। सच्चा नाम आत्मा को चेतन कर 
मन की सीमा से परे कर देता है। आत्मा को उसके सही घर अमर- 
लोक में ले जाता है। मन की सीमा से बाहर निकलना ही अमर-लोक 
में जाना है। यानी जो मन की सीमा से निकल गया, वो फिर वापिस मन 
के जाल में नहीं आता है। फिर वो उसी आनन्द में समा जाता है। 
आपको बार-बार अमर-लोक की बात इसलिए बता रहा हूँ कि 
आपके दिल में पक्की इच्छा बनाना चाहता हूँ कि अमर-लोक में जाना है, 
फिर लौटकर इस दुनिया में नहीं आना है। यानी यदि जीते-जी नहीं भी 
पहुँच सके तो भी पक्की इच्छा हो जायेगी तो मरकर वहीं जाओगे । इसलिए 
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जब सच्चा नाम मिल जाए तो बाकी को छोड़ देना, क्योंकि दो जगहों पर 
विश्वास रहेगा तो कहीं के नहीं रह जाओगे | इसलिए-- 
एक नाम को जानकर दूजा देई बहाय॥ 

जब पूर्ण गुरु का सच्चा नाम मिल जाए तो बाको सब आशा छोड़ 
देना। वो नाम आपको अमर-लोक ले जायेगा। तब उस परम तत्व में 
समाकर परम आनन्द में खो जाओगे। 

इंद्रियों के मजे में जब आत्मा खो जाती है तो आनन्द प्रतीत होता 
है; पर पूर्ण आनन्द नहीं होता। अंदर की दुनिया में खो जाती है तो भी 
पूर्ण आनन्द नहीं होता। 0वें द्वार से निकल जाती है तो भी पूर्ण आनन्द 
नहीं मिलता। वो 7 प्रतिशत रह जाता है। यह १ प्रतिशत का रह जाना ही 
मन की सीमा में ही रह जाना है, अमर-लोक नहीं पहुँच पाना है। पर पूर्ण 
सद्गुरु मिलता है तो यह अपने में ही खो जाती है। फिर यह अपने में 
बाहर नहीं निकलना चाहती है । इस तरह जब अमर-लोक में चली जाती 
है तो परम तत्व में खोकर परम परम आनन्द में लीन हो जाती है। यही 
तो सच्चा आनन्द है, जो परम शुद्ध आनन्द है। जब तक तीन लोक की 
सीमा में है, तब तक पूर्ण आनन्द मिल ही नहीं सकता है । इस तीन लोक 
को सीमा से परे जाकर ही पूर्ण आत्मानन्द को पाया जा सकता है, 
परमानन्द को पाया जा सकता है। बस, सद्गुरु यानी पूर्ण गुरु मिल जाए 
तो यह काम हो जायेगा। पलटू साहिब कह रहे हैं 

पलटू पावै सहज में, सतगुरु की है देर। 
इहा उहाँ कुछ है नहीं, अपने मन का फेर॥ 

कठोपनिषद में एक रूपक के माध्यम से आत्मा को परमात्मा के 
घर की यात्रा के विषय में कहा गया है, जो वास्तव में निरंजन लोक तक 
की है। उसमें शरीर को एक रथ के समान माना गया है, पर स्थूल शरीर 
की बात नहीं की गयी, आन्तरिक साधना में प्राप्त होने वाले सूक्ष्म शरीर 
की बात है। उसी शरीर में बैठकर आत्मा रूपी रथी यात्रा करता है। इस 
रथ में इंद्रियाँ रूपी घोड़े लगे हैं । यदि ये घोड़े चारा खान में लग गये तो 
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यात्रा नहीं हो पायेगी, इसलिए उनपर मन की लगाम लगी है और इस 
लगाम को खींचने वाला बुद्धि रूपी सारथी है। भाइयो, बुद्धि मन का ही 
रूप है और मन कभी सही दिशा में नहीं जाता । तो सोचो, यह यात्रा कहाँ 
तक जायेगी । नहीं, यह यात्रा कभी सही मुकाम तक नहीं पहुँच सकती 
है। यह तो स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक या ज्यादा-से-ज्यादा निरंजन लोक 
तक जा सकती है। इसलिए संतों ने कहा-- 
यह सब साधन से न होई। तुम्हरी कृपा पाय कोई कोई ।। 
अपनी बुद्धि के सहारे, अपनी कमाई से नहीं जा सकोगे। सहज 
मार्ग में सदगुरु रूपी सारथी नाम रूपी रथ में हंस रूपी रथी को बिठाकर 
ले जाता है। उस रथ में तो सूक्ष्म इंद्रियों के घोड़े जुते थे, पर नाम रूपी 
रथ में ये घोड़े भी नहीं, इसलिए विषयों की ओर जाने का सवाल ही 
नहीं। रथी को केवल रथ पर सवार होना है, बाकी काम सद्गुरु का है। 
सद्गुरु के बिना यह मनुष्य भटक रहा है। यह अपनी आत्मा को 
नहीं जान पा रहा है। आत्मा को किसी ताक़त की जरूरत नहीं है। वो 
परम-पुरुष की अंश होने से बड़ी ताक़्तवर है। उसे किसी अतिरिक्त 
ताक़त की जरूरत नहीं है। गुरु केवल उसके ऊपर से मन-माया के 
आवरण को हटा देता है, जिससे उसे अपने स्वरूप को समझने का 
अवसर मिल जाता है। 
साहिब ने बड़े सुंदर अलंकार से इस तथ्य की पुष्टि की है-- 
बिना सतगुरु नर फिरत भुलाना। 
खोजत फिरत न मिलत ठिकाना॥ 
बड़े अच्छे अलंकार से साहिब ने आत्मतत्व विस्मृत कैसे हो 
गया, यह बताया है। अपनी ताक़त यह कैसे खो दिया है, यह बता रहे 
हैं। कह रहे हैं कि बिना सच्चे सदगुरु के यह भूला हुआ है। 
केहर सुत इक आन गड़रिया। 
पाल पोस के कियो सयाना॥ 
'केहर' शेर को कहते हैं। 'सुत' बच्चे को कहते हैं। 
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एक बार एक शेर का बच्चा बक्करवाल की बकरियों में आ गया। 
वो अपनी माँ से बिछड़ गया। बक्करवाल उसे उठाकर ले गया। 
पाल पोस के कियो सयाना॥ 
माँ से बिछड़ा हुआ था। माँ नहीं मिली। अब वो भेड़-बकरियों 
के साथ रहने लगा। 
करत कलोल फिरत अंजियन संग। 
आपन मरन उनहुँ न जाना॥ 
'अजा' बकरी को कहते हैं। 'कलौल' यानी खेलकूद। वो 
गड्रिये की बकरियों के साथ खेलता था। अपना भेद उसे मालूम नहीं था 
कि शेर हूँ। बड़ा हो गया। घास भी खाने लगा। घास क्यों खाने लगा? 
आपके बच्चे भी कभी मिट्टी खाते हैं। बच्चों की जीभ इंद्री तेज़ होती है। 
मिट्टी में एक तत्व है। खाने की चीज नहीं थी। विषैले पदार्थ भी हैं। पर 
आदत पड़ गयी। मिट्टी खाना गंदी आदत है। 
आत्मा को इंद्रियों के साथ रहने की बड़ी गंदी आदत पड़ गयी 
है। मेरा भतीजा मिट्टी खाता था। उसकी माँ कहती थी कि यह मिट्टी खाता 
है। मैंने कहा कि घर में मिट्टी न रखा करो। बाद में वो कहने लगी कि 
यह बाहर जाकर मिट्टी खाता है। मैंने कहा कि बाहर न जाने दो। फिर 
एक दिन कहने लगी कि जूते के तलवे से मिट्टी निकालकर खाता है। 
देखा न, कितनी गंदी आदत थी! मैंने कहा कि जूते ऊँची जगह पर रखा 
करो। फिर एक दिन कहने लगी कि अब दीवारों को चाटता है। अब 
दीवारें थोड़ा तोड़नी थीं। वाह! ऐसा ही है मन। 
तीन लोक में मनहिं विराजी। ताहिं न चीह्नत पंडित काजी॥ 
तो उसे बाद में समझाया, भय दिया कि नहीं खाओ । मिट्टी खाने 
की चीज़ नहीं है। इस तरह शेर के लिए घास खाने की चीज़ नहीं है। 
एक भैंस का कट्टा है। भैंस को चारा देने जाऊँ तो वो मेरे पैर की 
टो पकड़कर नौचता है कहना चाहता मुझे भी दो | उसने दोनों टो खा ली 
हैं। भूखा होता है तो कुछ खाना चाहता है। चारा उसके खाने की चीज 
नहीं है; पर भूखा था। 
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संभवतः, शेर का बच्चा भी घास खाना इसलिए सीख गया होगा, 
क्योंकि उसे कुछ और न मिला होगा | उसने देखा होगा कि बाकी भी यही 
खा रहे हैं वो भी खाने लग गया। वो लड़ाई भी भेड़ की तरह ही करने 
लग गया। बोलने भी भेड़ की तरह ही लगा । गरजने को जगह मिनमिनाने 
लगा। कुत्ता भौंकता है, हाथी चिंगाड़ता है, शेर गरजता है, बकरी मिनमिनाती 
है। वो मिनमिनाने लगा। शेर को मिनमिनाना नहीं है। पर वो भेड़ों को 
मिनमिनाते देखता था। पूरे काम बकरियों वाले करने लगा। चलना भी 
बकरियों को तरह हो गया। वो बकरियों के साथ रह-रहकर बकरी बन 
गया। शेर कैसे बकरी बन सकता है? संगत। 

मृगपति और जंगल से आयो । 
ताहि देख वो बहु डराना॥ 

अब जो बक्करवाल था, वो जब भी बकरियों को डंडा मारता था 
तो शेर को भी मारता था। जैसे सभी उसके काबू में थे, वो भी था। जब 
कहीं खो जाता तो बक्करवाल उसे पकड़ लाता था। क्या आदमी शेर को 
पकड़ सकता है ? नहीं, बकरियों के संग में उसका यह हाल हो गया। वो 
पूरी-पूरी बकरी बन गया। अपने को नहीं जानता था। तो- 
मृगपति और जंगल से आयो, पाल पोस कर कियो सयाना॥ 

“मृगपति शेर को कहते हैं । मृगा 27 फीट छलाँग लगाता है । शेर 
28 फीट मारता है। शेर का स्वभाव है कि अपना शिकार एक्टिव करके 
मारता है। जैसे आप भोजन लचीला करके खाते हैं । शेर पहले दौड़ाता 
है। आप फुलका ठीक से बनाकर खा रहे हैं। शेर भी ऐसे ही करता है। 
वो पीछे से वार नहीं करता है पहले भयभीत करता है। भागने का मौका 
देता है। दौड़ा-दौड़ाकर फिर मारता है। यह उसका स्वभाव है । उसे मृगा 
से चुनौती मिलती है | वो शेर को चैलिंज देता है। मृगा को शेर बड़े शौक 
से मारकर खाता है। पर जो शेर इंसान का माँस एक बार खा ले, वो फिर 
नरभक्षी हो जाता है, फिर दूसरे जानवर का शिकार करना उसे अच्छा 
नहीं लगता है। वो इंसान को ही खाता है। क्योंकि इंसान की चमड़ी ही 
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माँस है। भालू को खायेगा तो पहले बाल हैं; वो नौचता है । जिस शेर के 
मुँह पर इंसान का खून एक बार लग जाए तो वो दूसरे जानवर का शिकार 
नहीं करता है। 

तो एक दिन दूसरे जंगल का मृगपति आया। उसे देखकर वो 
बकरी बना हुआ शेर का बच्चा डर गया। 

ताहि देख वो बहु डराना॥ 

शेर ने देखा कि यह शेर का बच्चा है और घास खा रहा है, 
बकरियों के साथ में है और डंडे भी पड़ रहे हैं। यह तो बकरी बना हुआ 
है। यह तो शेर के धर्म के ख़िलाफ़ है। वो उसके पास पहुँचा। उसे देख 
बच्चा डर गया। 

एक बार लंगूरों के टोले में इंसान भी था। वो क्या कर रहा था? 
जैसे लंगूर छलाँग मार रहे थे, वो भी मार रहा था। इतना तेज कोई आदमी 
पेड़ों में नहीं जा सकता है। वो लंगूरों के साथ लंगूर हो गया था। जहाँ 
लँगूर जाएँ, वो भी चला जाता था। 

अव सवाल उठा कि वो कैसे लंगूर बन गया? था वो आदमी। 
2-3 चीजें हैं । पहली बात है कि 90 प्रतिशत मेलजोल है। आदमी की 
90 प्रतिशत आदतें मिलती हैं। पर टेक्निकॅल्‌ कारण कुछ और है। वो 
क्यों छलाँगें मार रहा था? क्योंकि फल खाने और दूध पीने से उसका 
शरीर लचीला हुआ। छोटेपन से ही लंगूरनी उठाकर ले गयी होगी और 
उसे ममता दे दी होगी, अपना दूध पिला दिया होगा। 

मैंने अखबार में पढ़ा कि एक कुत्तिया कूड़े के ढेर पर पड़े हुए 
छोटे-से बच्चे को रोज दूध पिलाने जाती थी। किसी ने बच्चे को कूड़े के 
ढेर पर फेंक दिया था। कुतिया ने सोचा होगा कि कचरे में पड़ा है। वो 
रोज दूध पिलाने जाती थी। उसका टॉइटल भी था-कुतिया की ममता। 

संभवता लंगूरनी ले गयी होगी और प्यार दे दिया होगा । बच्चे ने 
भी उसे ही अपनी माँ समझ लिया होगा। जैसे कोई बच्चा अपनाते हैं तो 
वो तो उन्हें ही अपने माता-पिता समझता है न! ऐसा ही हुआ होगा। अब 


72 साहिब बन्दगी 
धीरे-धीरे उसे सब सिखा दिया होगा। पर उसके शरीर का ढाँचा आदमी 
की तरह था। दूध पीने और फल खाने से आदमी तेज़ होगा। 

पर यह नहीं कह रहा हूँ कि अनाज नहीं खाना। क्योंकि लोग 
मेरी बात को उलट-पुलट कर देते हैं। एक दिन मुझे किसी ने कहा कि 
गाय माता है तो भैंस क्या है लोग सवाल पूछते हैं । भैंस की दो चीजें उसे 
थोड़ा किनारा कर रही हैं । भैंस पहले अपना शरीर बनाती है, पर गाय 
जितना खिलाओ, वापिस कर देती है। पर ईमानदारी से देखें तो- 

जिसका पीजिए दूध, तिसको कहिये माय॥ 

इसलिए सभी की रक्षा करनी है। 

तो वो बच्चा लंगूर हो गया। वो इंसान से किनारा करता गया। 
लंगूर बन गया। छलाँगें इसलिए मार रहा था कि दूध वही पिया, जीनस्‌ 
आ गये। लंगूरों के टोले में भाषा भी सीख गया। बच्चों को याददाश्त भी 
बड़ी तेज़ होती है। 

एक बार गुरुदेव के पास कुछ लोग आए, कहा कि यह कैसा 
कलयुग आ गया है, इंसान का बच्चा लंगूर बन गया है। तो गुरुदेव ने यह 
बात बताई थी । 

वो लंगूरों को तरह ही काट भी रहा था, लंगूरों की तरह आदमी 
से चिढ़ रहा था, सब काम कर रहा था, उलटे लटक रहा था। संभवतः 
वो शेर का बच्चा भी वैसे ही हो गया। एक गाय ने बच्चा दिया तो दूसरे 
दिन मर गयी। अब दूसरी गाय उसे दूध पिलाने लगी। वो समझ रही थी 
कि इसकी माँ मर गयी है। कभी-कभी वो दूध पिला देती थी। फिर उसे 
निप्पल से दूध पिलाने लगे। पहले विरोध हुआ। पर बाद में वो समझ 
गया कि उसकी जीविका का कोई और साधन नहीं है। 

संभवतः इसी तरह हमारी आत्मा मन और इंद्रियों के संग में 
बिगड़ी है। 

तो जंगल के शेर ने देख लिया कि घास खा रहा है। फिर आश्चर्य 
हुआ। वो वहाँ गया तो उसे देख बच्चा डरने लगा। शेर ने कहा कि डरो 
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नहीं। उसने कहा कि तुम मुझे खा जाओगे । शेर ने कहा कि तू भी शेर है। 
उसने कहा कि मैं तो बकरी हूँ। वो डरने लगा। 
पकड़ भेद ताहि समझाना॥ 

वो बच्चे को चश्मे के पास ले गया और उसे दिखाया कि देख, 
मैं और तू एक जैसे ही हैं। उसने कहा कि क्या सच में मैं शेर हूँ? शेर ने 
कहा कि तू शेर है। उसने उसे सब कुछ सिखा दिया। पंजा चलाना भी 
सिखा दिया। दहाड़ना भी सिखा दिया। उसकी वो ताक़त तो थी ही। इस 
तरह आत्मा की ताक़त कम नहीं हुई है, केवल मन के संग में कुंद हो गयी 
है। 
सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल॥ 


...तो 
मृगपति और जंगल से आयो.... 
तो जब जंगल का शेर आया तो सब सिखा दिया। 
पकड़े भेद ताहि समझाना॥ 


पानी के चश्मे में दिखाया कि तू क्या है। कहा कि तू अपनी माँ 
से बिछड़ गया था। उसे सब कुछ सिखाया, कहा कि अब जा! सभी 
सिखाते हैं। चिड़िया उड़ना सिखाती है। कुत्तिया भी अपने बच्चे को 
सिखाती है। तो जब वो बकरियों के बीच में गया तो जैसे गडरिया पहले 
सबकी तरह उसे भी डंडा मारता था, अब भी मारने लगा तो वो दहाड़ा। 
सारी भेड़ें भाग गयीं; गडरिया भी भाग गया। रूपांतर यह है कि परमात्म 
रूपी शेर का बच्चा इंद्रिय रूपी भेड़ों के साथ विषय रूपी घास खा रहा 
है। मन रूपी गडरिया उसे डंडे मार रहा है। जंगल के शेर रूपी संतजन 
मिलते हैं तो आज्ञाचक्र रूपी चश्मे के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि देख, 
तू आत्मा है। 

उसकी ताक़त कहीं कम नहीं हुई थी। पर कहाँ थी ताक़त ? 
ताक़त भेड़ों जैसी बन गयी क्या? नहीं, भेड़ों के साथ रहकर भी शेर जैसी 
ही ताक़त थी। ताक़त नहीं बदली | वही थी। स्वभाव बदल गया। भेड़ों 
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की संगत में रह-रहकर भेड़ों की तरह ही हो गया। शेर मिला तो उसे 
उसका स्वरूप दिखा दिया। 

इस तरह संतजन मिलते हैं तो आत्मा को जगा देते हैं। इंद्रिय 
रूपी भेड़ें भी डरने लगती हैं। मन कहीं भटकाता है तो आत्मा कहती 
है कि यह नहीं करना है। मन की ताक़त नहीं रह जाती है। 

गुरु माया का नशा उतार देगा। फिर मन लगेगा ही नहीं किसी 
चीज में जब ऐसा हो तो समझो कि नशा उतर गया है। सब पर शैतानी 
ताकतों का नशा है। जिस दिन गुरु नाम की ताकत देता है तो ड्राइविंग 
बिंदु पर खुद बैठ जाता है, मन हट जाता है। जब गुरु खुद वहाँ बैठ जाता 
है तो दुश्मन ठीक से समझ आने लग जाते हैं। ऋषि, मुनि नहीं समझ 
पाए। तपस्वी, योगी आदि भी भटक जाते हैं, पर भक्त भटक नहीं पाता 
है। अन्दर में रहने वाले शत्रु किसी मंत्र से, किसी तपस्या से काबू नहीं 
आने वाले। पर गुरु उन्हें काबू करने की नाम रूपी ताकत दे देता है । फिर 
क्रोध डेडिकेशन में बदल जायेगा, मोह प्रेम में, अहंकार भरोसे में और 
काम आनन्द में बदल जायेगा। 'बिन मारे बैरी मरे', वाली बात हो 
जायेगी। धरती पर इन्हें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। सभी इनकी 
चपेट में आ गये। एक अदद गुरु के संपक में आने से ही ये काबू में 
आयेंगे। तब मोह, ममता हट जायेगी। जिन्होंने आत्मा को बीमार कर 
रखा है, सब शक्तिहीन हो जाते हैं । 

यह सब गुरु कृपा से ही संभव हो जाता है। 

हरि कृपा जो होय तो, नहीं होय तो नाहिं। 
कहैं कबीर गुरु कृपा बिन, सकल बुद्धि बह जाहिं।। 

कह रहे हैं कि यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो ठीक है, पर 
यदि नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर गुरु को कृपा का होना 
बड़ा जरूरी है। इसके बिना काम नहीं चल सकता। 
गुरु कृपा से साधु कहावै। अनलपच्छ हवै लोक सिधावै।। 

गुरु की कृपा से ही मनुष्य साधु बनता है और अनल पक्षी की 
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तरह होकर अपने लोक को जाता है। बड़ा ही अजीब होने के कारण 
अनल पक्षी को राष्ट्र पक्षी रखा था। उसकी कहानी भी बड़ी प्यारी है। 
अनलपच्छ जो रहै अकाशा। निशि दिन रहै पवन की आशा।। 
दृष्टिभाव तिन रति विधि ठानी। यह विधि गरभ रहे तिहि जानी।। 
अनल पक्षी पृथ्वी से बहुत ऊपर शून्य में रहता है, जमीन पर 
आते ही मर जायेगा। वो सोता भी हवा में ही है, उसका कोई घोंसला नहीं 
होता। फिर हवा में ही खाता है और खाता भी हवा ही है, दाना नहीं चुगता 
है अनल पक्षी। वो विषय भी नहीं करता है, मात्र दृष्टि से अपनी मादा 
को गर्भवती कर देता है। 
अंड प्रकाश कीन्ह पुनि तहवां। निराधार आलंबहिं जहवां।। 
मारग माहि पुष्ट भो अंडा। मारग माहि विरह नौ खंडा।। 
हवा में ही अब वो अंडा देता है और अंडा नीचे गिरना शुरू होता 
है। इतनी ऊँचाई से जब वो नीचे की ओर आता है तो आते आते रास्ते 
में ही वो अंडा पकता है। मुर्गी तो बैठकर सेती है, पर वो अंडा खुद ही 
सेह जाता है और फिर रास्ते में ही फूट भी जाता है। इतना ही नहीं- 
मारग माहिं चक्षु तिन पावा। मारग माहिं पंख पर भावा।। 
महि ढिग आवा सुधि भइ ताहिं। इहां मोर आश्रम नहिं आहीं।। 
रास्ते में ही उसे आँखें भी आ जाती हैं, रास्ते में ही पंख भी 
निकल आते हैं । पृथ्वी पर गिरे तो मर जाता, पर पृथ्वी पर गिरने से पहले 
ही उसे सुधि भी आ जाती है कि उसका घर यहाँ नहीं है। इसलिए 
सुरति संभाल चले पुनि तहवां। मात पिता को आश्रम जहवां।। 
अनलपच्छ तेहि लेन न आवैं। उलट चीन्ह निज घरहि सिधावैं।। 
अब सुरति संभालकर वो खुद ही अपने घर को ओर चल पड़ता 
है। उसके माता पिता उसे लेने नहीं आते हैं । ठीक इसी तरह जब गुरु की 
कृपा होती है तो आत्मा खुद-ब-खुद अपने घर की ओर चलती है। 
अब गुरु की कृपा क्या है ? वास्तव में गुरु जो नाम रूपी अमोलक 
धन का दान देते हैं, वो ही शिष्य पर उनकी सबसे बड़ी कृपा है। 
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सभी रसायन मैं किया, नहीं नाम सम कोय।। 
कह रहे हैं कि सभी दवाएं मैंने कीं, पर नाम के समान कोई 
दवा नहीं। पर यह सांसारिक नाम नहीं है। यह 52 अक्षर से परे 
निःअक्षर है, सजीव है, विदेह नाम है और गुप्त है। इस नाम का 
रहस्य केवल संतजन ही जानते हैं। इन नाम को पाकर जीव अनलपक्षी 
के समान खुद्‌-ब-खुद अपने लोक की ओर चलता है। 
यही बढाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करे उपाय।। 
जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, उसी तरह नाम 
भी जीव को सांसारिक बंधनों से छुड़ाकर अपनी ओर खींच लेता है और 
जीव खुद-ब-खुद अपने सही घर की ओर खिंचता चला जाता है। 
वहाँ जाने में व्यक्तित्व की रूकावट आती है, आपे की रूकावट 
आती है, 'मैं' की रूकावट आती है। 
साधो सो जन उतरे पारा, जिन मन तें आपा डारा।। 
कोई कहे मैं ज्ञानी रे भाई, कोई कहे मैं त्यागी। 
कोई कहे मैं इंद्री जीति, अंह सबन को लागी।। 
कोई कहे मैं जोगी रे भाई, कोई कहे मैं भोगी। 
मैं तैं आपा दूरि न डारा, कसे जीवै रोगी।। 
कोई कहे मैं दाता रे भाई, कोई कहे मैं तपसी। 
निज तत नाम निश्चय नहिं जाना, सब माया में खपसी।। 
कोई कहै जुगति सब जानौं, कोई कहे मैं रहनी। 
आतम देव से परिचय नाहीं, यह सब झूठी कहनी।। 
कोई कहै धर्म सब साधे, और बरत सब कीन्हा। 
आपा की आँटी नहिं निकसी, करज बहुत सिर लीन्हा।। 
गरब गुमान सब दूरि निवारे, करनी को बल नाहीं। 
कहैं कबीर साहिब का बंदा, पहुँचा निज पद माहीं।। 
जो मन की 'मैं' को छोड़ देता है वही पार उतर सकता है । कोई 
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कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ, कोई कहता है कि मैं त्यागी हूँ, कोई कहता है 
कि मैंने इन्द्रियों को जीता है । इस तरह अहंकार सबको लगा हुआ है । 
कोई अपने को योगी कहता है, कोई कहता है कि मैं भोगी हूँ, मेरे पास 
धन-दौलत और संसार का ऐश्वर्य है, पर कोई भी 'मैं', 'तू' के 
अहंकार रूपी रोग को नहीं छोड्ता, फिर यह मानसिक रोगी कैसे जी 
सकता है ! कोई कहता है कि मैं दाता हूँ, कोई कहता है कि मैं तपसी 
हुँ, पर कोई भी अपनी आत्मा से परिचित नहीं है, सब माया में उलझे 
हुए हैं। कोई कहता है कि मैं योग-साधना से पार होने की सब युक्तियाँ 
जानता हूँ, कोई कहता है कि मुझे पता है कि संसार में कैसे रहना है । 
आत्म-देव का परिचय किसी को नहीं है, इसलिए सब थोथी बातें ही 
करते हैं । कोई कहता है कि मुझे सब धर्मों का ज्ञान है और सब ब्रतों 
को मैंने किया हुआ है, पर अहंकार की गाँठ दूर नहीं हुई, अहंकार से 
भरे कर्मों का बोझा ढो रहा है । साहिब कहते हैं कि जो सब प्रकार का 
घमण्ड निकाल देता है, अपनी करनी का अहंकार नहीं रखता, वो ही 
साहिब का बंदा है और वो आत्मदेव को जान उसमें पहुँच जाता है। 

स्वामी विरजानन्द के पास स्वामी दयानन्द गये तो बाहर से ही 
द्वारा खटखराया । विरजानन्द ने अन्दर से ही पूछा-- 
विरजानन्द्॒‌ : कौनहै? 
दयानन्द : गरही तो जानने आया हूँ। 

तो “कौन हूँ!' क्या मोहन, सोहन आदि हूँ! ये संज्ञाएँ तो शरीर 
के कारण हैं। तो क्या शरीर हूँ! नहीं । 

किसी ने बड़ा प्यारा कहा है-- 

मम देह है तू मानता, तब देह सै तू भिन्न है। 
है माल के मालिक अलग, यह बात सबको मान्य है।। 

कहा कि यदि शरीर को अपना मान रहे हो, आभास हो रहा है 
कि शरीर मेरा है तो स्पष्ट है कि तुम शरीर नहीं है, शरीर से भिन्न हो। 
कहा जाता है कि जब अमरदास तीन वर्ष के ही थे, तो एक दिन माँ ने 


78 साहिब बन्दगी 
गोद में बिठाया हुआ था। अमरदास ने अचानक पूछ लिया-- 


अमरदास : मैंकोन हुँ, माँ? 

माँ : तू मेरा लाडला बेटा है। 

अमरदास : कहाँ है तुम्हारा बेटा ? 

माँ (उसके सिर पर हाथ रखते हुए): यह है मेरा बेटा। 

अमरदास : यह तो सिर है। 

माँ (उसे गले लगाते हुए) : यह है मेरा लाल। 

अमरदास : यह तो शरीर है। यह कब आया तुम्हारे पास ? 
माँ (आश्चर्य से): यह तो शादी के बाद आया मेरे पास। 
अमरदास : उसके पहले मैं कहाँ था? शरीर तो मैं हूँ नहीं, 


क्योंकि जब यह नहीं था, मैं तब भी था। जब यह नहीं होगा, मैं तब भी 
हुँगा। मैं पूछ रहा हूँ कि वो मैं कौन हूँ? 

तो 'मैं' जो है, वो 'मेरा' नहीं हो सकता। मेरा नाम सोहन है, मेरा 
बेटा, मेरा हाथ आदि तो मैं से अलग हैं। तो मेरा शरीर और मेरा मन का 
भी जो आभास हो रहा है, ये भी नहीं हो सकते न मैं। 

“कौन हूँ' प्रश्‍न संसार का महत्वपूर्ण प्रश्‍न है। आखिर आप 
आत्मा ही तो हैं। हम सब एक बात कहते हैं, आत्मा अजर है, अविनाशी 
है, आनन्दमयी है, अनाश्रित है, किसी पर आश्रित नहीं। जैसे शरीर तो 
आश्रित है, भोजन नहीं मिले, उसका अंत है, उष्मा नहीं मिले, तो भी अंत 
है, हवा नहीं मिले, तो भी अंत है। पर आत्मा का किसी देश, काल या 
अवस्था में नाश नहीं है। क्योंकि यह परमात्मा का अंश है। इसलिए जो 
गुण परमात्मा में है, वो ही इसमें भी हैं । परमात्मा के गुण ही इसमें आए। 
यह साधारण नहीं है । हरेक चाहता है, आत्मा का ज्ञान हो और मुक्ति की 
प्राप्ति हो। ये दो चीजें भक्ति में स्थान रखती हैं । 

तो मैं, मेरा से अलग है, इसलिए मेरा शरीर, मेरा मन भ्रमांक है। 
यह नहीं हूँ। सच यह है कि 'मैं' भी नहीं हूँ। बो मैं, मेरा-दोनों से परे 
है। वहाँ न 'मैं' है, न 'तू'। यदि “मैं' ही नहीं तो 'तू' कहाँ से आया। 
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“में! क्या है ? ' मैं' ही है--मन | उस चेतन सत्ता में मन मिला तो 
आत्मा नाम दिया, इसलिए जब तक आभास हो रहा है कि 'मैं' एक 
आत्मा हूँ, जब तक याद आ रहा है कि ' मैं ' फलाना हूँ, तब तक मन है। 

जो आप वर्तमान में अपने को अनुभव कर रहे हैं कि मैं हूँ, यही 
है मन, यह आत्मा नहीं, यह आपका स्वरूप नहीं है इसलिए जब आप 
अपने देश में चलेंगे तो यह आभास समाप्त हो जायेगा कि फलाना हूँ। 
कुछ याद नहीं होगा। अपने को भुलाकर ही वहाँ जाना होता है जब तक 
इस संसार का कुछ याद आ रहा है, तब तक मन मिला हुआ है। जब 
आत्मा वहाँ पहुँचकर अपने को देख लेती है, तो इस संसार का कुछ याद 
नहीं रहता। कौन था, यह भी नहीं। वहाँ जाते समय ही यह स्मृति गौण 
होती जाती है कि फलाना हूँ । पर जब तक यह याद आ रहा है कि फलाना 
हूँ, तब तक मन है यानी जब आत्मा शुद्ध रूप से अपने को देख लेती है 
तो याद नहीं रहता कि कौन हूँ । इस संसार का बोध तब समाप्त हो जाता 
है। फिर अपने आत्म-स्वरूप का बोध हो जाता है, सत्य का बोध हो 
जाता है और फिर परम सत्ता में समाकर हर तरह की 'मैं' समाप्त हो 
जाती है और परमानन्द में खो जाता है। 

परमानन्द में “मैं ' का आभास बिलकुल भी समाप्त हो जाता है। 
संसार में आपको कभी बहुत सुख मिलता है तो आप थोड़ी देर के लिए 
भूल जाते हैं कि “कौन हुँ'। यह अवस्था आती है। यदि सुख में आप 
अपनी सत्ता को थोड़ी देर के लिए भूल कर उसमें मग्न हो जाते हैं तो 
कल्पना कीजिए कि उस परमानन्द में “मैं” का आभास कैसे होगा। 
इसलिए वहाँ न 'मैं' है न *तू' है। कष्ट में ही मैं का अधिक आभास 
आपको होता है। आप नाटक, पिक्चर आदि में भी पायेंगे कि यदि 
आपको वो पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, आपको उसमें आनन्द मिल 
रहा है तो आप अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भूलने लगते हैं, उसी में रमने 
लगते हैं । यह तुलना तो उस आनन्द से नहीं की जा सकती है, पर इस 
संकेत को समझिए। प्रेम में भी आप कभी अपने को भूल जाते हैं। वो 
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तो प्रेम का सागर है । जब वहाँ पहुँचोगे तो आधे मिनट बाद भूल जाओगे 
कि कोई संसार भी था। अपने स्वरूप का बोध भी हो जायेगा, पर वहाँ 
ऐसा आनन्द होगा कि उसी में खो जाओगे और भूल जाओगे कि 'मैं' हूँ. 
परम आनन्द ही आनन्द है वहाँ, कोई दुख का निशान भी नहीं। 

साधनाकाल में जब शरीर से प्राण ऊपर उठते हैं तो आभास होता 
है कि शरीर नहीं हूँ, पर जा रहा हूँ, यह आभास होता है, क्योंकि प्राणों 
में ही फँसा है लगेगा कि मैं तो इतना छोटा हूँ । जब प्राणों से भी निकल 
शून्य शिखर पर पहुँचेगा तो भी आभास होगा कि हूँ। उस समय अपना 
वजूद नष्ट होता आभासित होगा। बस, उस अपने सांसारिक वजूद को, 
जो वास्तव में मन के धोखे से आपने अपना मान रखा है, को मिटा दिया 
तो वास्तव में “मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान हो जायेगा। 
आपा खोवे आप को चीहने, तब मिले ठौर ठिकाना।। 

अपने स्वरूप को पा लोगे, उसे देख लोगे तो फिर कुछ ही देर 
में “मैं हूँ” का आभास भी समाप्त हो जायेगा। 

तो जीव, आत्मा आदि संज्ञाएँ मनुष्य को समझाने के लिए दी 
गयीं । संतों ने चेतन सत्ता को हंस कहा, जिसे जहाँ से छूटना है। आत्मा 
भी कहना पड़ा ताकि दुनिया सरलता से समझ सके। जो आप वर्तमान 
में अपने को अनुभव कर रहे हैं कि 'मैं' हूँ, यही है मन। जब तक यह 
आभास रहेगा कि ' मैं हूँ', समझो मन है । जब हंस में से मन निकल जाता 
है और हंस अपने देश चला जाता है तो यह आभास समाप्त हो जाता है 
कि 'मैं हूँ'। वहाँ से पहले जब तक आभास हुआ कि 'मैं' तो मन नहीं 
हूँ, कुछ और (आत्मा) हूँ, तो भी मन है, क्योंकि आभास हो रहा है कि 
'मैं' हूँ। वर्तमान में तो मन ही मन है, चेतन सत्ता गुम है। जब आभास 
हुआ कि मन नहीं हूँ, कुछ और हूँ, जिसे आत्मा कहा गया या जिसे जीव 
कहा गया तो भी मन मिला है, पर थोड़ा सा। इसलिए जब चेतन सत्ता 
मन को सीमा से परे अपने देश चली जाती है तो यह आभास समाप्त हो 
जाता है कि ' मैं' फलाना हूँ, कुछ याद नहीं रहता। अपने को भुलाकर ही 
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वहाँ जाते हैं और वहाँ परमानन्द में खोकर भी अपने पाए हुए आपे की 
सुध भूल जाती है......परम....परम...परम आनन्द में खो जाना होता है। 

र तो मन की प्रेरणा से पाँच तत्व से बने माया के शरीर में 
जीवात्मा आनन्द खोज रही है पाँचों की पाँच -पाँच वृत्तियाँ हैं, पाँचों के 
रंग हैं। शरीर में वीर्य की उत्पत्ति से वासना है यह जल तत्व है । जल तत्व 
से वासना की उत्पत्ति है। हाड, माँस, रोम आदि पृथ्वी तत्व है। भूख, 
प्यास आदि अग्नि तत्व से उत्पन्न होते हैं । शब्द, रूप आदि आकाश तत्व 
से उत्पन्न होते हैं । अब रंग। पृथ्वी का रंग पीला और स्वाद मीठा है। पाँच 
तत्व का पूरा खेल है। जल का रंग सफेद, वायु का नीला है। दूर से 
आकाश में नीला देखते हैं, वायु है। इस तरह अग्नि का रंग लाल है और 
आकाश का काला। इसलिए शून्य अँधकारमय है। शून्य में अँधकार है; 
मन की क्रियाएँ नहीं दिखती । मन शून्य गुफा में निवास कर रहा है। यहीं 
से आज्ञान उत्पन्न हो रहा है। इस तरह पूरी दुनिया का आधार आज्ञान है। 
आज्ञान से ही संसार का अस्तित्व है। 

फूलों से खुशबू आयी, महक आयी, नाक ने आभास किया, यह 
आत्मा ने नहीं किया। कभी कभी कुछ कहते हैं कि इसको आत्मा खाने 
को कह रही है। खाना मुँह का विषय है। आत्मा में मुँह नहीं। इसे क्या 
जरूरत पड़ी! कभी कहते हैं कि इसकी आत्मा घूमने को कह रही है। 
आत्मा न भीतर है, न बाहर, यह घूमना चाहेगी!! नहीं, कभी नहीं। यह 
पैर, आँखें आदि घूमना चाहते हैं । आत्मा मन के निर्देश से सभी काम 
किये जा रही है । मन के संग रहकर अपने को मन मान लिया इसने। जो 
जो मन कह रहा है, सत्य मान रही है। मन कहता है सुख तो सुख मान 
रही है, मन कहता है दुख तो दुख मान रही है। मैं मन पर बहुत कहता 
हूँ, क्योंकि आपका बैरी केवल मन ही है, आत्मा को दुखों में फेंकने वाला 
मन ही है। मन की इच्छाओं की पूर्ति में आत्मदेव कुल्ली की तरह लगा 
है। 

धन जीवन का आधार है। जीवन के लिए रक्त चाहिए, तेज 
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चाहिए, उसके लिए भोजन चाहिए और तरह-तरह के खाद्य पदार्थ पैसे 
से ही आयेंगे। इसलिए धन की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। दरिद्र 
होना संसार का सबसे बड़ा दुख है। पैसे की ज़रूरत को हम सब अच्छी 
तरह समझते हैं। भाइयो, पैसे से ज़्यादा आत्म ज्ञान की ज़रूरत है, पर 
हमने उसे नज़र-अंदाज कर दिया है। पैसे की ज़रूरत को समझकर यह 
इंसान भागीरथी प्रयास किये जा रहा है । कोई मजदूर कड़कती धूप में भी 
सड़क पर लुक डालने में लगा है। क्यों ? वो पैसे की एहमियत को जानता है। 

जब तब आत्म-ज्ञान के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक प्रयास 
नहीं करेंगे। धन से करोड़ों गुणा ज़्यादा महत्व है आत्म-ज्ञान का। धन 
उतना ही कमाओ, जितनी आवश्यकता है। क्योंकि उसके लिए ताकृत 
लगती है, सुरति लगती है। 

आत्मा को किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आत्मा को 
किसी स्वाद से कोई मतलब नहीं है, किसी शब्द से कोई मतलब नहीं 
है, किसी सुगंध-दुर्गध से कोई मतलब नहीं है, किसी इंद्री से कोई 
सरोकार नहीं है । इंद्रियाँ न होने से विषय-विकार नहीं हैं । इसमें मन का 
अभाव होने से चाह भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। तो फिर क्या पागल 
है? नहीं, बुद्धि से परे है। इसलिए इसका न कोई मित्र है, न शत्रु। फिर 
यह निःतत्व है। इसके कारण सोने-जागने से परे है। मन बुद्धि चित 
अहंकार न कहिये, ज्यों का त्यों कर जाना॥' यह शब्द, रूप, रस से भी 
परे है। कोई भी तत्व आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकता है। 

एक समय था जब मैं रोटी नहीं खाता था, सोता भी नहीं था। एक 
आदमी रोटी खा रहा था तो मैंने कहा कि तुझे नहीं पता है कि यह तू नहीं 
खा रहा है। वो हँस पड़ा। वो बड़ी जोर से हँसा, सबको कहने लगा कि 
यह पागल हो गया है। मैं चुप हो गया, मैंने कहा कि दुनिया को सत्य 
कहो तो पागल कहती है| बारीक बात करनी ही नहीं है। शास्त्रों में भी 
आता है कि पहले आदमी भोजन नहीं खाता था। आत्मा रह लेगी तो भी, 
एक विधि है। 
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सभी शरीर बन कर जी रहे हैं। एक आनन्द ढूँढ़ रहे हैं। क्योंकि 
आत्मा आनन्द की आदि हो चुकी है। यह उस आनन्द में रह चुकी है। 
यह आनन्द स्वरूपिनी है। जो गद्दे पर सोने वाला है, उसे जमीन पर लेटने 
को कहो तो उसे नींद नहीं आयेगी, करवट ही लेता रहेगा सारी रात। तो 
हरेक आनन्द खोज रहा है । कोई किसी में, कोई किसी में | कोई पैसे में, 
कोई विषयों में ढूँढ़ रहा है आनन्द। उसे रात दिन फिर वही नारी ही 
दिखती है, वो उन्हीं में खोया रहता है। राजा लोगों ने बड़ी-बड़ी रानियाँ 
रखीं, विषय किये, पर सुख नहीं मिला। 

दुनिया का हरेक आदमी नशे में घूम रहा है। देखता हूँ कि कोई 
अपने दोत्रे-पोत्रे को उठाए-उठाए फिरते हैं, चूमते-चाटते रहते हैं, कोई 
देखता हूँ कि कई-कई घण्टे लड़कियों के इंतजार में खड़े रहते हैं । फिल्‍मी 
दुनिया वाले भी कभी-कभी बड़ी प्यारी बात कह देते हैं । एक ने कहा-- 

नशे में हुँ लेकिन, मुझे यह पता है, 

कि इस जिंदगी में, सभी पी रहे हैं। 

कोई पी रहा है, लहू. आदमी का, 

किसी को नज़र से, पिलायी गयी है। 

किसी को नशा है, जहाँ में खुशी का, 

किसी को नशा है, गमे ज़िंदगी का॥ 

दुनिया में सबको नशा है। कोई इंसान का लहू पी रहा है, किसी 
को नजरों से पिलायी गयी है, कोई सुख के नशे में है, कोई दुख के नशे 
में। वो कह रहा है कि नशे में हूँ लेकिन मुझे पता है कि सभी पी रहे हैं। 
मुझे तो इसमें रुहानियत नजर आई। मैं बड़ी गहराई में गया। इतना तो 
जिसने लिखा होगा, वो भी नहीं गया होगा। सच है, सभी नशे की 
गोलियाँ खाए जा रहे हैं। कोई काम के नशे में है, कोई क्रोध के नशे में 
है, पूरी दुनिया नशे में है। भजन का नशा किसी को पता नहीं है। उसमें 
ही है सच्चा आनन्द। “नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात॥' वो 
अजीब नशा है। जब वो मजा मिल जाता है तो बाकी मज़े फीके हो जाते 
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हैं। और जितने भी नशे हैं, उनका अंत दुख है । इसलिए आत्मा का मजा 
लेना जरूरी है, उसका ज्ञान पाना जरूरी है। जब तक ऐसा सद्गुरु नहीं 
मिल जाता, जो हमें उस मजे से जोड़ सके, तब तक हम संसार के मजे 
में ही उलझे रहेंगे, सांसारिक नशा ही हम पर चढ़ा रहेगा और आखिर हम 
दुख को ही प्राप्त करेंगे । 

आत्म ज्ञान के लिए बाधक क्या है ? इस पर चिंतन करना होगा। 
एक तरफ तो हम कहते हैं कि यह अजर है, अमर है। फिर क्या बात है ? 
साहिब कह रहे हैं- “मन तरंग में जगत भुलाना।' 

आपके पास वायु पहुँच रही है। अगर फूलों से होती हुई वायु 
आयेगी तो खुशबू के साथ आपके अंदर प्रविष्ट होगी। वायु तो वही थी। 
यदि गंदगी से होती हुई आयेगी तो दुर्गन्ध लायेगी इस तरह कल्पनाओं 
का मिश्रण हो रहा है आत्मा में। आत्मा मन को अपना वजूद मान रही 
है। 'मैं' मन के स्वरूप का नाम है। यह 'मैं' पूरा मन है, यह 'मैं' 
अंतःकरण है, यह 'मैं' व्यक्तित्व है। यह 'मैं' कैसे बनी जैसा जिसका 
चिंतन है, उसी के अनुसार उसकी मैं बनती है, जैसी सोच होगी, वैसा 
व्यक्तित्व बनेगा। इसमें काफी चीजें हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार 
इस मैं में हैं । इस ' मैं' को मारना चिंतन को रोकना है, इस मैं को मारना 
संकल्प को रोकना है, इस मैं को मारना चित्त को रोकना है। चार 
प्रक्रियाएँ मनुष्य में स्वाभाविक रूप से हो रही हैं, इन्हें रोकना ही मैं को 
मारना है। इच्छाओं का स्वाभाविक उद्गम हो रहा है इस “मैं! में। 
इच्छाओं को रोकना ही मैं को मारना है। इसमें निश्चय हो रहा है, उसे 
रोकना ही मैं को मारना है। इसमें चिंतन हो रहा है। चाहे-अनचाहे यह 
चिंतन हो रहा है। 

हमारा अहंकार क्रिया कर रहा है, हमारी बुद्धि फैसला कर रही 
है, हमारा मन इच्छाएँ कर रहा है । इनके बीच में आत्म तत्व ढक गया है । 
इसलिए आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। जब भी अपने अंदर झाँकी मारेंगे 
तो ये ही दिखेंगे, मन की क्रियाएँ दिखेंगी । किसी के अंदर झाँकी मारेंगे 
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तो भी ये ही दिखेंगे। यह फैसला इस तरह से ले रहा है, यह सोचता इस 
तरह से है, यह काम इस तरह से करता है। इन चारों के बीच आत्म रूप 
ढक गया है। इसलिए साहिब ने कहा-- 
तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन॥ 
सब कामों को प्रेरणा देने वाला मन है। हरेक क्रिया मन की है। 
कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है, मन सबको प्रेरित किये जा 
रहा है, सभी काम किये जा रहे हैं । 
काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोय। 
जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय॥ 
एक क्षण के लिए भी मन शांत नहीं हो रहा है। यदि एक पल 
के लिए भी मन स्थिर हो जाए तो आत्म-साक्षात्कार हो जायेगा। 
तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होय। 
कहैं कबीर वा पल को, कल्प न पावै कोय॥ 
स्वाँसा चल रही है, एक पल भी रुक नहीं रही है । सुरति भी एक 
पल के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो मन के संकल्पों का हल 
ढूँढने में लगी है। मन इतना होशियार है कि एक पल के लिए भी स्थिर 
नहीं होने दे रहा है एक पल भी बुद्धि को स्थिर नहीं होने दे रहा है, एक 
पल भी निरति को स्थिर नहीं होने दे रहा है। “तीन लोक में मनहिं 
विराजी। ताहु न चीन्हें पण्डित काजी ॥' इसका वेग भी बड़ा ताक़तवर है। 
चाहे-अनचाहे आत्मा को काम, क्रोध आदि में शामिल होना पड़ रहा है। 
कया योग से, किसी क्रिया से मन को निग्रह किया जा सकता है। नहीं, 
बेवकूफी है, यदि कोई करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि 
जितनी भी क्रियाएँ करते हैं, उस अवस्था में मन ही तो चेतन है, मन ही 
तो कर्त्ता है। मन को चेतन करके मन को एकाग्र कर रहे हैं। यह तो मन 
को मारकर करना है। तो कैसे होगा साहिब कह रहे हैं- 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा॥ 
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गण यानी वी. आई. पी. लोग, गंधर्व यानी कलाकार लोग | किसी 
को नहीं छोड़ा है मन ने । जो-जो चाह रहा है, वही तो करवा रहा है। दिव्य 
पुरुषों के जीवन पर चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि मन ने सबको 
नचाया। कहीं शादी करवा दी, कहीं हत्या करवा दी, कहीं अन्य बुरा काम 
करवा दिया। हमने उन्हें लीला या माया में शुमार कर दिया। 

साहिब मन के विशेषज्ञ थे। तो आत्म ज्ञान की तरफ कैसे जाए? 
कोई विधि है क्या? नहीं । योग, क्रियाएँ, मुद्राएँ कुछ नहीं कर सकती हैं । 
क्योंकि इनको करने में मन भी तो होगा। मन अपना नाश खुद करेगा 
क्या!!! 

...तो आत्मा को कोई भ्रमित करने वाला है तो मन | जैसे आवाज 
शून्य से टकराकर जा रही है, इसमें वायु का सहयोग भी है। तभी शब्द 
हो रहे हैं। ऐसे ही आत्मा की शक्ति बिना चारों का कोई वजूद नहीं है । 
यह मन गजब का काम कर रहा है। यह आत्मा को शक्ति से संचालित 
होकर आत्मा को भी बाँध रहा है। मन की प्रेरणा से आत्मा अपने को 
बाँध रही है । जैसे कुत्ते ने शीशे में अपने स्वरूप को ही दूसरा कुत्ता मान 
लिया, ऐसे ही आत्मा ने मन को ही अपना रूप मान लिया। मन आत्मा 
को मूल ज्ञान की तरफ नहीं चलने देता है । अगर यह अपने को जान लेगी 
तो मन का वजूद ही खत्म हो जायेगा। इसलिए अपने को चेतन करने के 
लिए यह इसे अपने स्वरूप से परे रख रहा है । यदि आत्मा अपने को जान 
गयी तो फिर मन कुछ नहीं कर पायेगा, फिर संकल्प भी नहीं हो पायेंगे। 
पर आत्मा जो खुद अपना नाश कर रही है, यह बड़ा अनर्थ हो रहा है। 
मन को उर्जा आत्मा है। आत्मा बिना सोचे, बिना विचार किये अपनी पूरी 
उर्जा मन को दिये जा रही है। 

योगावशिष्ठ में संवाद आता है। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं 
कि आत्मा को देख लेने के बाद जीव संसार-सागर से पार हो जाता 
है। तब राम जी आश्चर्य से पूछते हैं कि आत्मा का ऐसा क्या स्वरूप 
है कि मात्र इसे देखने के बाद मनुष्य संसार से पार हो जाता है। 
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वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब यह ज्ञान हो जाता है कि इस संसार का 
कोई भी पदार्थ मुझ तक नहीं पहुँच सकता है, संसार के किसी भी 
पदार्थ की मुझे ज़रूरत नहीं है। 

हमारा अज्ञान ही है कि शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हैं । इस 
शरीर के लिए आहार की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लग गये हैं। 
संसार के जितने भी कर्म हैं, शरीर की पूर्ति के लिए किये जा रहे हैं, 
आत्मा के कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है कोई। ...तो कहा-हे 
राम! आत्मा को जानने के बाद ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि 
आत्मा के लिए किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। फिर मन चाहकर 
भी आत्मा को भ्रमित नहीं कर सकता है । विषय विकार भी छूट जाते हैं । 
जैसे रस्सी साँप का भ्रम देती है । पर जब पता चल जाता है कि यह रस्सी 
है, तब कोई चाहे कि डरूँ तो भी नहीं हो पायेगा। ऐसे ही आत्मा को 
जानने के बाद चाहकर भी संसार के पदार्थो में नहीं रम सकता है । साहिब 
ने आत्म ज्ञान के लिए बहुत कुछ कहा। 

हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। 
रंग कुरंग में खरो गया, अब क्यों फिरत बेहाल॥ 

साहिब ने हंस कहा इस चेतन सत्ता को। यह हंस क्या है? यह 
जीव क्या है ? यह परमहंस क्या है ? शरीर में बैठ प्राणों को धारण करके 
स्वाँस लेने वाला जीव है। आप अपनी आँखों के पीछे ध्यान को एकाग्र 
करें तो पायेंगे कि कोई चेतन सत्ता स्वाँस ले रही है। वो ही है आत्मा। 
जब आत्मा शरीर को मैं मानती है तो कहते हैं शरीरधारी । जब थोड़ा ज्ञान 
हो जाता है, पर मन में ही रहती है तो जीवात्मा संज्ञा होती है। जब 
पंचभौतिक शरीर से परे हट जाता है तो आत्म अवस्था है। 

आत्मा चार अवस्थाओं में घूमती है। ये सब अवस्थाएँ भी स्वप्र 
हैं। ये चारों माया है। पूरे ब्रह्माण्ड में जो भी आभास कर रहे हैं, सब स्वप्न 
है। कुछ कहते हैं कि यह संसार स्वप्न है। नहीं, यह पूरा ब्रह्माण्ड स्वप्र 
है। साहिब कह रहे हैं-- 
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नाद बिंद योग स्वप्र, जीव ईश भोग स्वप्र, 
भूमि आव तार निराकार स्वप्न रूप है। 

जीव भी स्वप्न है। आत्मा जब प्राणों को धारण करती है, तो 
इसकी संज्ञा है जीव। इसलिए यह भी स्वप्न है । ईश्वर भी स्वप्र है। जब 
परमात्मा साकार रूप में अवतार धारण करता है तो उसकी संज्ञा है- 
ईश्वर। 
पाप पुण्य करै स्वप्र वेद औ वेदान्त स्वप्र, 
वाचा और अवाचा स्वप्र रूप सो अनूप है। 
बोलना, सुनना भी स्वप्न है। वाह! 
चंद्र सूर्य भास स्वप्न पंच में प्रपंच स्वपर, 
स्वर्ग नर्क बीच बसै सोऊ स्वप्न रूप है। 
चाँद, सूर्य आदि भी स्वप्र हैं, स्वर्ग, नरक आदि भी स्वप्र हैं । 
ओहं औँ सोहं स्वप्न पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वप्न, 
आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप सो अरूप है। 
आत्मा भी स्वप्र है। आपको वहम आ जायेगा कि आत्मा 
कैसे स्वप्न है! चेतन शुद्ध सत्ता को आत्मा तब कहते हैं, जब इसमें 
मन मिल जाता है। जब चेतन सत्ता मन के संसर्ग में आती है, मन में 
मिल जाती है, तो आत्मा कही जाती है। और परमात्मा नाम मन का 
है। जैसे दूध जमाया तो संज्ञा हुई दही मन के मिश्रण के बाद आत्मा 
नाम पड़ा, इसलिए यह शुद्ध चेतन सत्ता नहीं, इसलिए स्वप्र कहा। 
और परमात्मा निरंजन को कहते हैं। वो भी स्वप्न है। 
जरा मृत्यु काल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वप, 
अक्षर निःअक्षर आत्मा स्वप रूप है। 
गुरु शिष्य का आभास भी स्वप्र है । पंच भौतिक तत्व है, इसलिए 
स्वप्र, पर सद्गुरु स्वप्र नहीं है, क्योंकि वो तत्व सुरति में है। जब आगे 
चलती जाती है, तो शुद्ध होती जाती है। आप भ्रमित नहीं होना। 
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कहें कबीर सुन गोरख बचन मम, 
स्वप्र से परे सत्य सत्य रूप भूप है। 
सोई सत्यनाम सत्यलोक बीच वास करे, 
नहीं कहुँ आवे नहीं जावे सत्यरूप है॥ 
स्वप्न से परे एक सत्य है। इन सबसे परे है वो। उसका वास 
सत्य-लोक में है। वो कभी इस संसार में नहीं आता। वही सत्य है, 
जो कभी उत्पन्न नहीं होता, विनाश को प्राप्त नहीं होता। वहाँ मन 
का वजूद नहीं है, वहाँ मन की इच्छा नहीं है, वो मन की सीमा से 
बाहर है, इसलिए उसे सत्य कहा। 
सत्य सोई जो विनशे नाहीं॥ 
पूरा ब्रह्माण्ड ही स्वप्र है। चार अवस्थाएँ भी स्वप्र हैं । इन्हीं के 
द्वारा संसार का आभास हो रहा है। 
चेतना का खेल है। महापुरुषों के पास विराट्‌ चेतना होती है। 
एक समय गोरखनाथ जी को साहिब से गोष्ठी हुई। गोरखनाथ 
को उम्र तब 500 साल को थी। वो 700 साल तक रहे। गोरख जी ने व्यंग्य 
से पूछा-- 
कबते भये बैरागी कबीर जी, कबते भये बैरागी। 
साहिब ने कहा-- 
नाथ जी हम जबसे भये वैरागी, मेरी आदि अंत सुधि लागी। 
धुधूकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। 
जबका तो हम योग उपासा, तबका फिरों अकेला। 
कहा-जब न गुरु था, न चेला था, तब का सन्यासी हूँ। अब 
सवाल उठा कि क्या इतनी अवस्था थी! कह रहे हैं- 
जो बूझे सो बावरा, क्या उमर हमारी। 
असंख्य युग परलय गईं, तबक ब्रह्मचारी।। 
कोटि निरंजन हो गये, परलोक सिधारी। 
हम तो सदा महमूब हैँ, सोह ब्रह्मचारी।। 
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दश कोटि ब्रह्मा भये, नौ कोटि कन्हैया। 
सात कोटि शंभू भये, मोरी एक पलैया।। 
कोटिन नारद हो गये, महम्मद से चारी। 
देवतन की गिनती नहीं, क्या सृष्टि बिचारी।। 
नहीं बूढा नहीं बालक, नहीं भाट भिखारी। 
कहे कबीर सुन गोरख, यह उमर हमारी।। 

जो परम चेतन अवस्था में रहने वाला है, वो चाहे इस लोक में 
रहे, चाहे उस लोक में, नीचे नहीं आता है; उसका ज्ञान कम नहीं होता 
है, वो दूसरी अज्ञानमय अवस्थाओं को प्राप्त नहीं होता है । इसलिए कह 
रहे हैं कि करोड़ों प्रलय हो गयी, तबका ब्रह्मचारी घूम रहा हूँ । पलटू 
साहिब भी कह रहे हैं—' कोटि प्रलय हो गयी, हम न मरण हारा।' 
मौत क्या है ! यह चार अवस्थाओं का खेल है-सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत, 
तुरीया। हम इन चार में घूमते रहते हैं । सुषुप्ति अत्यंत कुंद अवस्था है । 
जब भी वहाँ पहुँच जाता है इंसान तो उसकी चेतना कुंद हो जाती है । 
आपको इन अवस्थाओं में इसलिए भुलाया गया कि आप पिछले जन्मों 
को सुधि न पा सक , यह जान न सके कि क्या थे। सुषुप्ति में आदमी की 
चेतना जाग्रत से 000 गुणा कम होती है । इसलिए याददाशत आत्मा नहीं 
है, मन की अवस्था है । कभी सुषुप्ति में पहुँच जाते हैं । इसे गहरी निद्रा 
भी कहते हैं । फिर जब उठते हैं तो जानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ 
हूँ! थोड़ी देर में जब चेतना आज्ञाचक्र में आती है तो मालूम पड़ता है कि 
यहाँ हुँ। जब आपकी चेतना आज्ञाचक्र में होती है तो आप होश में होते 
हैं । कभी ऐसे भी किसी को कह देते हैं कि क्या बात है, होश में आओ। 
वो मानो सोकर उठा है । अब उठकर होश में कैसे आना है! वो फौरन 
अपनी सुरति उठाकर आँखों में लाता है। यह है होश में आना। मन 
आपको सुषुप्ति, स्वप्न आदि में काफी देर घुमाकर बेहोश रखना चाहता 
है । मृत्यु के समय भी ऐसी अवस्था में ला दिया जाता है। 

कुछ को पूर्व जन्म याद होता है, क्योंकि सुषुप्ति में भी विस्मृति 
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नहीं हुई। वे चेतन रहे । इसलिए पूर्वजन्म की सुध रहती है। 
अब जाग्रत में आप देखते हैं, पर सुषुप्ति कुंद थी जब स्वप्न में 
जाते हैं तो भी निराली अवस्था होती है । जाग्रत में बैठे हैं तो छल है, दिल 
दिमाग एक नहीं है, पर स्वप्न अवस्था इस दृष्टि से बड़ी ही यथार्थ है, 
आदमी का दिल दिमाग़ एक होता है| जाग्रत में तो छल है, बनावट है । 
आप किसी के लिए कह देते हैं कि अच्छा है, पर दिल से नहीं कहते हैं । 
जाग्रत में हम जो-2 देख रहे हैं, सब सच्चा लग रहा है । यह खेल 
है अवस्था का। 
जिस भी अवस्था में आत्मा जाती है, वो ही नित्य लगती है। 
नानक देव जी कह रहे हैं- 
ज्यो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। 
इसमें कछु साँचो नहीं, नानक साँची मान॥ 
कह रहे हैं कि मेरी बात को सच मानना, इसमें कुछ भी नित्य 
नहीं है। यह सब स्वप्र की तरह है। साहिब भी कह रहे हैं 
जगत है रैन का सपना । समझ न कोई यहाँ अपना ॥ 
तो चौथी अवस्था में ब्रह्माण्ड दिखता है । वही सच लगता है । यह 
प्रज्ञावस्था होती है। प्रज्ञावस्था में देवत्व रहता है । पर वो भी स्वप्न है। वो 
भी बंधे हैं । जैसे शराब पिया तो नशे की अवस्था में पहुँच गया; अब कुछ 
भी कर सकता है, कई भूलें करता है। इस तरह जब तक इन अवस्थाओं 
में है, कुछ भी कर सकता है, मन के बंधन में है, पूरी होश नहीं है। 
फिर प्रज्ञावस्था के बाद महाप्रज्ञावस्था आती है। वो भी भ्रमांक 
है। देवता लोक तो प्रज्ञावस्था में रहते हैं। पर उसमें हज़ार गुण ज्यादा 
अभी से ज्ञान होता है; जाग्रत से हज़ार गुणा अधिक ज्ञान होना कोई 
साधारण बात नहीं है; बहुत ज्ञान होता है। पर वो भी स्वप्र है। और 
महाप्रज्ञा में योगेश्वर रहते हैं। केवल छः योगेश्वर इस अवस्था में पहुँचे। 
पर यह भी स्वप्न है। वाह! स्वप्न बड़ा लंबा है। 
कोई कोई पहुँचा ब्रह्म लोक में, धर माया ले आई॥ 
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यह आत्मा विराट्‌ चक्कर में है। 

तुरीयातीत ताहीं के पारा। विनती करे तहँ दास तुम्हारा॥ 

तुरीयातीत में भी मन का मिलन होता है। जैसे दही में लस्सी 
होती है, मक्खन निकाल देते हैं, लस्सी तो भी रहती है, घी निकालते हैं, 
लस्सी फिर भी रह जाती है। फिर उसे आँच देकर लस्सी को पूरी तरह 
निकाल सकते हैं। उसको बात ही कुछ और होगी। वो शुद्ध घी है। पर 
जिस घी में लस्सी की मात्रा है, वो कभी भी ख़राब हो सकता है। 

चार अंतःकरण के संग आत्मा ख़राब। 
जैसे नीच संग से, ब्राह्मण पियत शराब॥ 

इसलिए इन अवस्थाओं में पहुँचकर भौ शुद्ध आत्मज्ञान नहीं है। 
कभी-2 कुछ आत्माएँ मरने के बाद भी मिलने लग जाती हैं, क्योंकि 
एक ऐसी अवस्था को प्राप्त हो गया कि शक्ति आ गयी। आत्मा के ऊपर 
पर्दे हैं । आत्मा के अंदर कुछ नहीं डाला जा सकता, पर इसके ऊपर 
आवरण डाल दिये गये हैं । 

जीव ब्रह्म और माया सृष्टि चेतना का खेल है । पशु लोग स्वप्न 
अवस्था में हैं । मनुष्य जाग्रत में, देव तुरीया में, महान योगेश्वर तुरीयातीत 
में। उसके परे जो चेतना कभी नहीं बदलती, वो संत कहलाता है। 
“नानक संत अकाल सदाहिं।।' उसमें विकार नहीं आ सकते हैं । लोहा 
था तो जंग लग सकती थी, जब पारस के स्पर्श से सोना बन गया तो 
कीमती हो गया। अब जंग नहीं लग सकती । एक संत ऐसी अवस्था को 
प्राप्त हो जाता है, फिर मन में नहीं आता। लोहा सोना बन गया तो जंग 
का खतरा हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ....तो कह रहे हैं कि 
करोड़ों निरंजन हो गये । शून्य सृष्टियाँ भी समाप्त हो जाती हैं, महाशून्य 
की भी समाप्त हो जाती हैं । कहा-मेरे सामने 0 करोड़ बार ब्रह्मा जी 
जन्म ले चुके हैं, सात करोड बार शम्भू हो चुके हैं, पर मेरा एक पल 
होता है तब। शास्त्रों में भी आता है कि जब मृत्यु लोक का एक वर्ष होता 
है, पितर लोक का एक दिन होता है । पितर लोक का एक वर्ष होता है 
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तो ब्रह्मा जी का एक पल होता है । ब्रह्मा जी के सो वर्ष विष्णु जी एक 
पल होता है । विष्णु जी के सो वर्ष शिवजी का एक पल होता है । शिवजी 
का एक पूरा जन्म माया का एक पल होता है। माया का पूरा जीवन 
निरंजन का एक पल होता है और निरंजन के कई जन्म होते हैं, तब 
साहिब कह रहे हैं कि एक पल होता है मेरा। लोग तो लड़ाई करने आ 
जाते हैं । .....तो कह रहे हैं कि मेरी आयु पूछ रहे हो तो यह है मेरी 
आयु। यानी इस आत्मावस्था से नीचे नहीं आता हूँ । आत्मा की कोई उम्र 
नहीं है अमर लोक में । 

मैं इससे बारीक कहूँगा तो पता नहीं चलेगा, समझ नहीं 
आयेगा, इसलिए उतना ही कहना है, जितना समझ सको। 

जिस समय यह आत्मा अनन्त ब्रह्माण्डों को चीरते हुए अमर 
लोक में जाती है तो ऐसा थोड़े लगता है कि हम यहाँ पहली बार आए. 
हैं; ऐसा लगता है कि अपने असली घर पहुँच गये। नींद के बाद जब 
जाग्रत में आते हैं तो यह नहीं लगता कि कहाँ आए ! जानते हैं कि स्वप्न 
में थे, धोखा था। तो ऐसे लगता है कि कुंद अवस्था में थे। 

कालांतर में जितने भी सिद्ध हुए, किसी ने भी शुद्ध अस्तित्व को 
नहीं पहचाना, मूल स्वरूप को नहीं जाना। उसे स्थिति में मन गौण रहता 
है। जैसे दूध में थोड़ी सी भी चीनी डाल दो तो स्वाद बदल जाता है, इस 
तरह गौण रूप से जब मन समाविष्ट रहता है, तब कहते हैं आत्मा। यह 
मन आत्म साक्षात्कार नहीं करने देता है। तुरीयातीत में भी मन का 
अस्तित्व रहता है। जब नितांत बाहर निकल जाता है तो हंसा कहते हैं । 
पर जब अंतिम पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है तो उस साहिब का तद्रूप 
हो जाता है। जितने भी सिद्ध हुए, साधक हुए, वो सच मानना, मन की 
सीमा से निकल न पाए। तब वो स्थिति होती है-- 

लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। 
लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल॥ 
.... तो वर्तमान में मन के कारण से आत्मा का ज्ञान नहीं हो पा 
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रहा है। आत्मज्ञान में यदि कोई रूकावट है तो मन की। मन ने ही आत्मा 
को माया के पिंजड़े में फँसाकर रखा है। आत्मा चेतन, अमल, सहज और 
आनन्दमयी है। पर यह अपने स्वरूप को भूल गयी है। साहिब कह रहे 
है- 
उतपति प्रलय की कथा अनन्ता। बहु विधि सत्य कबीर भनन्ता।। 
उतपति प्रलय कोटिन बारा। स्वसमवेद निर्णय निरधारा।। 
प्रथमै आदि में ऐसो कहेऊ। स्वतह स्वछंद जीव यक रहेऊ।। 
रह स्वतंत्र आनन्द अकेला। नहिं तब गुरु नहीं तब चेला।। 
पक्की तत्व को ताकी अंगा। अंग पिंड दोनों यक ढंगा।। 
माया पुरुष सो जीव उपाना। सत्यस्वरूपी ताको बाना।। 
अपनो रूप अनूप निहारी। अहमित भयौ जीव तिहि बारी।॥। 
मोहित भा लखि रूप निकाई। ताहि मोह में गा गफिलाई।। 
आपा भूलि रहा नहिं चेता। महागमन मन भो ता हेता।। 
परमानन्द में गयो भुलाई। निजस्वरूप की सुधि बिसराई।। 
तत्व प्रकृति पलटि गइ तबहीं। पक्की से कच्ची भई जबहीं ।। 
क्रम ही क्रम भे छीन शरीरा। धरि धरि देह पाव बहु पीरा।। 
जब कच्चा भा पक्का सांचा। अंड पिंड दोनों भा कांचा।। 
निज स्वरूप को ज्ञान न राखा। भई योनि चौरासी लाखा।। 

कह रहे हैं कि पहले जीव स्वछंद था, आनन्द में था । उसकी देही 
पक्के तत्व की थी। फिर माया और पुरुष (निरंजन) ने मिलकर कच्ची 
देही का निर्माण किया। उसे देख जीव मग्न हो गया और अपनी सुध भूल 
गया। तब पक्के तत्व की देही से कच्ची देही में आ गया और उस देही 
में बार बार आकर बहुत कष्ट भोगने लगा। अपने स्वरूप का ज्ञान भूल 
गया और चौरासी में घूमने लगा। 

पक्के तत्व के नाम इस प्रकार हैं- 
१. सत्य 
2. विचार 
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3. शील 
4. दया 
5. धीरज 

फिर इनसे तीन पक्के गुण हुए। 
१. सत्य और विचार का गुण--विवेक 
. शील और दया का गुण--साधु भाव 
. धीरज का गुण वैराग्य 

इन पाँच पक्के तत्वों की 25 प्रकृतियाँ इस प्रकार से हैं- 

१. सत्य को प्रकृति—निर्णय, निर्बेध, प्रकार, थीर, क्षमा 
2. विचार को प्रकृति अस्ति, नास्ति, यथार्थ, शुद्धभाव, सत्यता 
3. शील को प्रकृति-क्षुधा निवारन, प्रिय वचन, शांति बुद्धि, प्रत्यक्ष 
पारख, सर्व सुख प्रकट 
4. दया की प्रकृति अद्रोह, मित्रजीव, सम, अभय, समदुष्टि 
5. धीरज को प्रकृति-झूठ का त्याग, सत्य को ग्रहण करना, निस्संदेह, 
अहंकार का नाश करना, अचल 

जब जीव पक्के तत्व को देही से कच्चे तत्व की देही में गया तो 
इन्हीं पाँच पक्के तत्वों से पाँच कच्चे तत्व बने । 
१. धीरज से आकाश तत्व बना 
. दया से वायु तत्व बना 
. शील से तेज तत्व बना 
. विचार से जल तत्व बना 
. सत्य तत्व से धरती बनी 

फिर इन पाँच कच्चे तत्वों से तीन कच्चे गुण हुए। 

. धरती और जल से सतोगुण हुआ 
2. अग्नि और वायु से रजोगुण हुआ 
3. आकाश से तमोगुण हुआ 

इस तरह ये देही विषय विकारों से युक्त हुई । काम, क्रोध, लोभ, 
मोह और अहंकार आदि हुए। 
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इस तरह परम आनन्दमयी आत्मा माया के शरीर में खो गयी। 
शरीर में जीव, ब्रह्म और माया-तीन चीजें हैं । जो अपने को फील कर 
रहे हैं, वो जीव है दुनिया जीव बनकर जी रही है । आपको हमने आत्म- 
निष्ठ किया। 

कभी किसी ने नहीं सोचा कि कितना बड़ा भ्रम है कि हम अपने 
को शरीर मानकर जी रहे हैं । आत्मनिष्ठ जीवन कैसा होता है, यह सुनना । 
इड़ा पिंगला सुषुम्ना सम करे, अर्द्ध औ उर्द्ध बिच ध्यान लावै। 
कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भाने॥ 

इस समय आप अपने को शरीर क्यों अनुभव कर रहे हैं? अगर 
शरीर वैसे ही दिखे, जैसे एक कण दिख रहा है तो कैसा हो! 

जो मैं आत्मनिष्ठ जीवन जीना जानता हूँ, वैसा मैं कभी भी कर 
लूँगा । पर मैं वैसा नहीं करना चाहता हूँ । तब ऐसा होगा कि फिर मैं आपसे 
बात नहीं करूँगा। फिर मैं आपमें से किसी को भी पहचानूँगा नहीं । फिर 
नहीं पहचान पाऊँगा कि यह फलाना है, वो फलाना है। यानी फिर हम 
चाहकर भी किसी को पहचान नहीं सकते हैं। हम ऐसी स्टेज में पहुँच 
सकते हैं । याददाश्त ने ही बताया कि यह फलाना है। यानी मैं सत्संग के 
समय अनुभूति के साथ बैठा हूँ। यदि इससे निकल जाऊँगा तो पता नहीं 
चलेगा कि सामने कौन बैठा है। फिर मैं अपने में ही रहूँगा। तब आपके 
लिए बहुत बुरा हो जायेगा। आप जब भी चाहें, इस देही से निकल सकते 
हैं । आपको सोने को जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खाने की जरूरत नहीं 
पड़ेगी, आपको स्वाँस की भी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी 
पानी को जरूरत नहीं पड़ेगी । ये सब बातें कितनी अटपटी लग रही हैं ! 
कया कोई वैज्ञानिक सहमति देगा! क्या संसार के दायरे में जीने वाले इन 
बातों को पागलपंथी नहीं कहेंगे! कोई इन बातों को मंजूर नहीं करेगा। 

शरीर के अंदर हमारी आत्मा बँँधी किस सिस्टम से है ? आत्मा 
शरीर नहीं है। फिर भी अपने को शरीर मान रहे हैं । यह कैसी असमंजस 
है ? यही निरंजन का खेल है। यह देही निरंजन की है। इसी बिंदू पर 
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अटकी है आत्मा। आख़िर आत्मा शरीर के अन्दर है या बाहर है? 

मैं दर्पण की तरह दिखाता हूँ। हमारी आत्मा इस शरीर में है। सच 
यह है कि आत्मा शरीर नहीं है। यह मुकम्मल सच है । उदाहरण देता हूँ। 
हमारी आटा मशीन ख़राब हो गयी । एक पुर्जा टूट गया था। मैंने कहा कि 
इसे निकाल दो, नया ले लो। पर सब कहने लगे कि यह इसी के साथ 
में है। मैंने कहा कि इसका कहीं जोड़ होगा। पर कहीं जोड़ नहीं मिला । 
वहाँ जोड़ वाली जगह मिट्टी जम गयी थी । इसलिए वो दिख नहीं रहा था। 
बाद में दिखा कि आधा हिस्सा टूट गया था। इस तरह हमारी आत्मा भी 
अलग है शरीर से। कहीं जोड़ होगा इसका भी, जहाँ से यह अलग हो 
सके। कहीं-न-कहीं आपकी आत्मा का ऐसा कोई लोक है। आत्मा 
शरीर नहीं हो सकती है। यदि शरीर है तो पूरी पोथियाँ बंद कर दो। फिर 
ज्ञान की जरूरत नहीं है। पर कहीं-न-कहीं लॉक पिन है । यह है स्वाँस 
में। पर उस बिंदू तक कोई नहीं पहुँच पाता है। बड़े-बड़े योगी भी नहीं 
पहुँच पाते हैं, बड़े-बड़े योगेश्वर भी नहीं पहुँच पाते हैं। यह अपने बस की 
बात नहीं है। मैं घमण्ड नहीं करता हूँ, पर किसी भी बिंदू पर योग करने 
वाला आ जाए, उसकी बोलती बंद कर दूँगा। यह अहंकार नहीं है। 
इसलिए कोई भी बहस करने नहीं आता है। अगर आया तो दो मिनट में 
बोलती बंद कर दूँगा । 

एक हार्ट के वकोल को नाम दिया तो कुछ दिन बाद पूछा कि 
कैसे हो? उसने कहा कि मुझपर तंत्र-विद्या का भी इस्तेमाल होता है। 
फाँसी तक देनी होती है तो तंत्र-विद्या का लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस 
कारण से ब्रेन परेशान रहता है । इस कारण से जज लोग डरे-डरे भी रहते 
हैं । पर जबसे मैंने नाम लिया है, ऐसा लगता है कि ब्रेन आजाद हो गया 
है, सारे बादल छँट गये हैं । मैं बहुत ही फ्री अनुभव कर रहा हूँ। 

...तो वो लॉक स्वाँसा में है। आप कैसे वो जीवन जी सकते हैं, 
बताता हूँ। पर उसी धुन में रहे तो आपके पड़ौस से कोई भी नहीं आयेगा, 
कहेंगे कि पागल हो गया है। सभी कहेंगे कि पागल कर दिया है इसे। 
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सुनो, यह आत्मदेव आज्ञाचक्र में रहता है । मन का बास सुषुम्ना में है । वायु 
का बास अष्टदल कमल में है। वायु की गठान यहीं पर है। यह तुन्नी 
(नाभि) फटेगी तो रावण ही नहीं, कोई भी मर जायेगा। 

आत्मा का बास आज्ञाचक्र में है। अँधेरे में आदमी खड़ा है। 
आप इतना तो जान जाते हैं कि कोई खड़ा है, पर पहचान नहीं पाते 
हैं। आप चुपके से देखना कि स्वाँस कोई ले रहा है। कोई खींच रहा 
है। यह खुद नहीं चल रही है। चुपके से देखना कि कौन ले रहा है। 
स्वाँस ली जा रही है। चुपके से देखना कि कौन ले रहा है। चुपचाप 
देखना कि जो ले रहा है, वो आप हैं। वो सुरति है। उसका रँग-रूप 
नहीं दिखता, पर वो चेतन लगता है । इसी ने बहम में अपने को शरीर 
माना है। इसे यहाँ से उठाना है। 

स्वाँस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय॥ 

यह स्वाँस में बँधा है । इसे व्यस्त कर रखा है । यह स्वाँस ले रहा 
है। इसे उलझा दिया है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए स्वाँस की 
जरूरत है। इस तरह से इसे शरीर में फँसाया गया है। यह बात बड़ी 
कठिन है । दुनिया में कोई नहीं कह पायेगा। दूर तक भी इसका कोई ज्ञान 
नहीं है। केवल जोकरों की जमात इकट्ठा हो रखी है। ऊपर स्वाँस कैसे 
जाती है! इसी ने स्वाँस ऊपर फेंकनी है । जब ऊपर चलने लगेगी तो यह 
भी ऊपर की ओर ध्यान करने लग जायेगा। इसलिए मैंने ध्यान ऊपर 
करने के लिए कहा। 

मैं ब्रेन के ऊपर बैठकर आप लोगों की समस्याएँ सुनता हूँ । नहीं 
तो यह थोड़ी देर में बस कर देगा। बड़ी-बड़ी समस्याओं वाले आते हैं । 
मैं परेशान नहीं होता हूँ । 

तो आत्मदेव उलझा बैठा है। गुरु बताता है कि कैसे उठाना है। 
पवन को पलट कर, शून्य में घर किया। 
धर में अधर भरपूर देखा। 
कहैं कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्ये दीदार देखा॥ 
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धीरे-धीरे चेतन भी उठकर ऊपर बैठ जाता है। मन से ऊपर 
आकर जब बैठ जाता है तब भूख-प्यास भी नहीं लगती है। 
अधर आसन किया, अगम प्याला पिया। 
यहाँ बैठ जाता है तो पूरी दुनिया ख़ाब लगने लगती है। 
सुन्न महल की फेरी देही। सो बैरागी पक्का होई॥ 
दुनिया को बुद्धि चलाती है; मैं बुद्धि को चलाता हूँ । दुनिया को 
मन नचाता है; मैं मन को नचाता हूँ। आप देखना कि मैं कभी उलझा नहीं 
मिलूँगा, असमंजस में नहीं मिलूँगा । 
...तो वहाँ भूख-प्यास नहीं लगती है; आत्मज्ञान है। यह स्वाँसा 
का खेल खेलना है । तभी तो साहिब कह रहे हैं 
स्वाँस स्वास प्रभु सुमिर ले, बृथा स्वाँस न खोय। 
फिर कह रहे हैं 
स्वाँस स्वाँस को सुमिरता, इक दिन मिलिये आय॥ 
कभी शरीर से बाहर होना मुश्किल नहीं है। बस, वो लॉकिंग 
पिन देखनी है। 
सुमिरण से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय। 
कहैं कबीर सुमिरण किये, साई माहिं समाय॥ 
सुमिरण क्या है? सुमिरण आत्मा तक पहुँचने का द्वार है, एक 
रास्ता है। बड़े कम लोग हैं, जो सुमिरण को समझते हैं । आइए, सुमिरण 
बताता हूँ। वासुदेव ने कहा कि हे अर्जुन! जो गुजर चुका, वो निर्रथक है, 
उसका कोई मतलब नहीं है । अगर पहले राजा थे, आज राज्य नहीं है तो 
याद करने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है। अतीत अर्थहीन है। अतीत 
का कुछ याद करना समय नष्ट करना है। भविष्य अनिश्चित है; उसका 
कोई पता नहीं है। अनिश्चित का संकल्प अच्छा नहीं है। किसी कारण से 
प्लैन किया हुआ काम नहीं भी बन सकता है। इसलिए अनिश्चित है। 
इसलिए तू अतीत का कुछ भी याद नहीं कर और भविष्य को कल्पना 
भी नहीं कर। तू वर्तमान में जी। 
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मैंने कइयों से पूछा कि वर्तमान क्या होता है? कोई नहीं बता 
पाया। जो बोला जा रहा है, वो वर्तमान नहीं है। जो देखा जा रहा है, वो 
वर्तमान नहीं है । 

वर्तमान में जिओगे तो केवल एक शुद्ध चेतना रह जायेगी, जिसमें 
न संकल्प है, न विकल्प। वो आत्मनिष्ठता की स्थिति है। 

इसका मतलब है कि सुमिरण द्वार है, क्योंकि सुमिरण से ही ऐसी 
स्थिति बनती है। 

चिंता तो सत्यनाम की, और न चितमें दास। 
जो कुछ चितमें नाम बिन, सोई काल की फाँस॥ 

सुमिरण से आत्मनिष्ठ हो जाओगे। आप अपने में आते जायेंगे । 
अतीत और भविष्य दोनों को भूल जाओ तो आप आत्मा के नजदीक 
पहुँच जायेंगे । 
खावता पीवता सोवता जागता, कहैं कबीर सो रहे माहिं॥ 

सुमिरण एकाग्र करता है। नानक देव कह रहे हैं- 

नानक जो निशि दिन भजे, रूप राम तेहि जान॥ 

नानक देव जी कह रहे हैं कि जो निरंतर सुमिरण कर रहा है, वो 
प्रभु का रूप हो जायेगा। पक्का। 

सुमिरण का भाव आपके ध्यान को एकाग्र करता है । यह एक ही 
मन है। यदि सुमिरण में नहीं लगाया तो भटकाता रहेगा। यदि सुमिरण 
में लगा दिया तो भटकाव ख़त्म हो जायेगा। 

जब आप वर्तमान में हैं तो समझो कि आत्मा में हैं। साहिब के 
शब्द बड़े स्टीक हैं । पर वर्तमान कोई नहीं समझ पाता है। वर्तमान है-- 
आत्मा। देखना भी अतीत है। जब कोई संकल्प न हो, कोई विकल्प न 
हो तब बनेगा वर्तमान। 
पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आवै॥ 

सुमिरण एक बड़ी चीज है। साहिब ने सुमिरण पर बड़े शब्द 
कहे। 
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सुमिरण से सुख होत है, सुमिरण से दुख जाय। 
कहैं कबीर सुमिरण किये, साईं माहि समाय॥ 
कया सुख सुमिरण से मिलता है? क्या कोई वैज्ञानिक तथ्य है? 
सुमिरण की महापुरुषों ने बड़ी तारीफ की है अपनी वाणियों में। क्या 
चीज है सुमिरण? मेरा मानना है कि जो सुमिरण करता है, वो खुली आँख 
से, चलते-फिरते भी रूहानी नजारे देखता है। साहिब एक बात कह रहे 
है- 
जप तप संयम साधना, सब सुमिरण के माहिं। 
कबीर जानत संत जन, सुमिरण सम कछु नाहिं॥ 
इसका मतलब है कि जप, तप, संयम, साधना आदि चीजें 
सुमिरण के अन्दर हैं। 
कबीर जाने संत जन, सुमिरण सम कछु नाहिं॥ 
सुमिरण के बराबर दुनिया में कुछ भी नहीं है। चारों चीज 
सुमिरण के अन्दर समाई हुई हैं । ऐसी क्या चीज है ? इस धातु को समझना 
होगा। आगे साहिब कह रहे हैं- 
साईं माहिं समाय ॥ 
तो जरूर साईं में समाता है। नहीं तो साहिब ने ऐसा नहीं कहना 
था। कैसा सुमिरण? सुमिरण से क्या लाभ है? एक बात है कि जितनी 
जल्दी समझें, उतना ही ठीक है। आपका ध्यान ही आपकी आत्मा है। 
गोण्डा के पास से एक माता का फ़ोन आया, कहा कि मुझे 
आपसे नाम पाने के लिए कितनी देर और तड़पना होगा? मैं टी.बी. पर 
आपके सत्संग सुनती हूँ; एक बार गोण्डा में जब आए तो भी सत्संग सुना, 
पर आपसे बात नहीं कर पाई । उसने कहा कि क्या आपको पता चलता 
है कि कोई तड़प रहा है? मेरा जवाब था-- 
जिसकी सुरति लाग रहे जहँवा। कहैं कबीर पहुँचाऊँ तहँवा॥ 
मैं मानता हूँ कि ध्यान एक शरीर है। आप जिसका भी ध्यान 
करते हैं, उसे पता चलता है। जो आपका ध्यान करेगा, वो आपके पास 
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है। आप जिसका भी ध्यान करेंगे, आप उसी के पास हैं। यह वैसे ही है 
जैसे आपने मोबाइल से जिस नंबर पर रिंग किया, उसी के मोबाइल में 
घंटी बजी । उसने कहा कि मैं दीक्षा लेना चाहती हूँ, कहाँ लूँ? मैंने कहा 
कि नजदीक में गोण्डा है, वहाँ आकर ले लेना। 
सात सुरति का सकल पसारा॥ 
शरीर में सारा खेल सुरति का है। साहिब कह रहे हैं- 
सुरति से देख सखी वो देश॥ 

इसका मतलब है कि उस देश की अनुभूति भी सुरति से होगी। 
सुरति आत्मा है। भाई, जैसे शरीर के अन्दर सिस्टम बना है। आँखों का 
एक सिस्टम है। कानों में सुनने का टॉप सिस्टम है। यह सुनना मामूली 
नहीं है। नाक सूँघने का काम कर रहा है। मुख षट्रस की अनुभूति कर 
सकता है । यह भी साधारण चीज नहीं है। आपकी सुरति का एक सिस्टम 
है। आत्मा भी निष्क्रिय नहीं है । शरीर का पूरा संचालन करने के लिए वो 
उर्जा दे रही है। यह मामूली काम नहीं है। जैसे रक्त उर्जा के रूप में सारे 
अंगों तक पहुँच रहा है। इस तरह शरीर के संचालन में आत्मा का बहुत 
बड़ा रोल है। जैसे आँखों का अलग सिस्टम है, नासिका का अलग 
सिस्टम है, इस तरह सात सुरति अलग-अलग काम कर रही हैं । अलग- 
अलग काम शरीर में करके उसे संचालित कर रही है। जो भी आपको 
आनन्द मिल रहा है, यह भी सुरति का कमाल है । आसाम साइड में ट्रेनों 
में बड़ी-बड़ी लकड़ियाँ चढ़ाने में हाथी की मदद ली जाती है । 4-5 हाथी 
लकड़ी को धकेलते हैं और फिर सूँढ के सहारे ऊपर ट्रेन पर चढ़ाते हैं । 
हाथी बड़े बुद्धिमान हैं । उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग बड़ी तगड़ी है। 
कहीं थक गये तो एक साथ सभी रुक जाते हैं । जब फिर से धकेलना है 
तो एक साथ जोर लगाते हैं। इतनी अंडर्‌स्टैंडिंग आदमी में भी नहीं है। 

हमारी आत्मा इस शरीर में सात मुकामों पर काम कर रही है। 
जैसे इन आँखों में सिस्टम है कि दृश्य दिखाती हैं, मुँह में सिस्टम है कि 
रस का अनुभव होता है। कान में सिस्टम है कि शब्दों का अर्थ या सार 
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बताते हैं । इस तरह इंद्रियों से अलग-अलग काम हो रहे हैं| हमारे कान 
सुनने का काम करते हैं। यह सिस्टम इनमें है। आँखें देखने का काम 
करती हैं । त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है । इस तरह शरीर में सात सुरति 
से काम होता है। 
सात सुरति का सकल पसारा। सात सुरति से कछु न न्यारा॥ 

पहली अमी सुरति है। जैसे आँख, कान आदि अलग-अलग 
काम कर रहे हैं, इसी तरह शरीर में भी आत्मा सात रूपों से काम कर 
रही है। पूरा खेल शरीर में सुरति का है। 

प्रथम सुरति आनन्द कहिये॥ 

यह अमीय सुरति है, जो आनन्द का अनुभव करवाती है। यह 
गुण आत्मा में है। जैसे दृश्य का अनुभव आँखें करवाती हैं, इस तरह 
आनन्द का अनुभव आत्मा करवाती है। यह सबमें है। 

यह सुरति आनन्द देती रहती है। इसमें आनन्द है । इसमें मन घुस 
गया है। मन इस सुरति को चला रहा है। सुरति मन में रम गयी है। वो 
सोच रही है कि फलानी जगह घूमने जाना है | तो इस सोच में भी आनन्द 
मिला। यह सोचा मन ने। आनन्द सुरति से मिला था, पर मन ने जताया 
कि यह इच्छा करने से मिला है। बड़ी बारीक बात है, बड़ा उलझाव है। 

मन ऐसे काम कर रहा है जैसे पानी में चीनी मिलाई तो मीठा हो 
गया। सुरति में ऐसे मन रम गया है। 

जो आनन्द का अनुभव आप कर रहे हैं, यह सुरति की ताक़त 
है। जो दुष्य देख रहे हैं, वो आँख की ताकत है। इस तरह आनन्द सुरति 
सबमें है । मन बाहर जगत में आनन्द की अनुभूति करवा रहा है। सच यह 
है कि वो सुरति में है आनन्द। इस आनन्दमयी सुरति को मन और माया 
भ्रमित कर रहे हैं। इसे आभास होता है कि आनन्द बाहर से मिला। 
पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आवे॥ 

...-तो 

दूजी मूल सुरति कहीजे॥ 
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यह भी सबमें है। जब भी कोई काम करता है तो इसी ध्यान से 
करता है। सूई में धागा पिरोना है तो माताएँ एकाग्र हो जाती हैं, गाड़ी 
चलानी है तो ड्राइवर एकाग्र हो जाता है। जब किसी चीज को गहराई से 
करते हैं, तो मूल सुरति की जरूरत पड़ती है । तब वो निकलती है । हमारे 
शरीर में मूल सुरति का विशेष स्थान है । यह चीज पशुओं में भी है। सभी 
एकाग्र हो जाते हैं | आत्मा का गुण सबमें मिल रहा है । इस सुरति को भी 
मन दौड़ा रहा है। मन को हुकूमत हो गयी है। मन खामखाह हुकूमत 
करने लग गया है। इसने अपना पूरा कब्जा कर लिया है। 

एक मूल अवस्था है हमारी, एक मूल सुरति है। यह चाहो नींद 
में जाओ तो भी रहती है, चाहो सुषुप्ति में जाओ, तो भी रहती है, चाहे 
सतलोक में जाओ तो भी रहती है। अगर यह मूल अवस्था नहीं होती, 
मूल सुरति नहीं होती तो हम सतलोक से आकर कैसे बताते कि एक 
सतलोक भी है, परम पुरुष भी है इसका मतलब है कि कुछ बाकी रहता 
है। जैसे दूध का मूल रूप रहता है, खत्म नहीं होता। चाहे उसका दही 
बना दो, चाहे पनीर, पर उनमें भी दूध का मूल रूप नष्ट नहीं होता, एक 
स्वाद रहता है। वो कभी समाप्त नहीं होता। आप किसी भी शरीर में 
जाओ, मूल सुरति खत्म नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होती 
है। यह मूल सुरति, यह बेसिक कॉन्शियस ही आत्मा है। हालांकि इसमें 
मन मिल गया। चाहे पानी में खटाई डाली । खट्टा हुआ, पर मूल स्वाद 
खृत्म नहीं हुआ। 

मुझे एक आदमी ने पूछा भी कि आत्मा सत्लोक जाती है तो क्या 
यह दुनिया याद रहती है ? मैंने कहा कि नहीं रहती है। वो बोला कि यदि 
याद नहीं रहती तो यहाँ यह याद रहता है कि सतलोक है ? मैंने कहा-हाँ, 
बिलकुल। अगर मुझे याद न होता तो कैसे बताता कि एक अमर लोक 
है, जहाँ आत्मा आनन्द में रहती है। मैं कहता हूँ कि आपने जितने भी जन्म 
लिये हैं, वो सब आपको याद हैं, पर याद रहते हुए भी नहीं हैं। 

जब आत्मा सतलोक जाती है तो यह नहीं लगता है कि वाह, 
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कैसा है। बहुत पीछे से ही यह याद आ जाता है कि यही तो मेरा घर है। 
वहाँ सभी पहचान वाले मिलते हैं । वहाँ पहुँचने पर याद आ जाता है कि 
मैं तो यहीं था। परम पुरुष को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि पहली बार 
मिले हैं । वहाँ ठीक ऐसा लगता है, जैसे सपना देखने वाले को सपने की 
चीजें सच्ची लगती हैं, पर जब जगता है तो हँसता है, कहता है कि यह 
तो मिथ्या था। इसी तरह वहाँ पहुचने पर लगता है कि मैं तो यहीं का था, 
पर झूठी दुनिया में चला गया था। 

वहाँ क्या चीज थी, यह याद रहा। दिमाग भी यहीं रह गया, 
याददाश्त भी यहीं रह गयी, फिर कैसे याद रहा? वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 
कोशिकाओं में याद करने की ताकत है, पर वे इससे आगे नहीं कह पा 
रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी लेट हो, पर पता न हो कि कितनी लेट है तो वो 
लिखते हैं कि अनिश्चित समय के लिए लेट है या फिर अनाउंसमेंट 
करना ही बंद कर देते हैं। ऐसे वैज्ञानिकों को आगे की खबर नहीं है तो 
खामोश रह रहे हैं । पर मैं प्रमाण देता हूँ। 

लोग मर जाते हैं, प्रेत योनि में पहुँच जाते हैं या पितर लोक में 
चले जाते हैं तो घर वालों को मिलते हैं । यानी याद है न। देही तो जल 
गयी, खोपड़ी भी जल गयी, दिमाग भी उसके साथ जल गया, फिर क्यों 
याद है कि यह मेरा भाई है। फिर क्यों याद है कि यह मेरी बीबी है । फिर 
क्यों याद रहा कि यह मेरी बेटी है। यानी एक याददाश्त थी जो नष्ट नहीं 
हुई। कभी पितर आकर कहते हैं कि दुखी हैं, कभी कोई और बात करते 
हैं । यानी यह है । यह क्या चीज थी? इसी को अंत:करण कहा। जब भी 
हम लोग रूहानी सफर की बात करते हैं तो स्वप्न लगता है। जब कोई 
मर गया, शरीर छूट गया, स्वर्ग में चला गया तो पता चलता है कि फलाना 
हूँ, वहाँ मेरा घर है, वो मेरी बीबी है, मेरे इतने बच्चे हैं, कभी कभी 
आपकी दादी नानी स्वप्न में आती है, पता चलता है। वो स्वप्न नहीं होता 
है। मौत के बाद भी याद रहता है । सत्लोक में जाने के बाद भी याद रहता 
है । यानी एक याददाश्त है। अगर पितर लोक में गये तो यह याद रहा कि 
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यहाँ क्या है। पार्थिव शरीर को जला दिया, दिमाग तो खत्म हुआ, पर फिर 
भी मूल सुरति से याद रहा। यही चौंकाने वाली बात है। यह कोई न समझ 
पाया। एक चेतना है, वो कहीं भी चले जाओ, होती है । सतूलोक में मन, 
बुद्धि आदि भी नहीं हैं तो फिर भी वहाँ की बातें याद रहीं। यह अजीब 
बात है। चाहे किसी भी अवस्था में जाओ, मूल सुरति रहती है। 

चाहे दूध से बर्फो बनाओ, चाहे दही बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, 
पर दूध का जो मूल रूप है, वो खत्म नहीं होता है घी में भी दूध का मूल 
रूप है। इसी तरह चाहे सपने में जाओ, चाहे पितर लोक में, वहाँ भी मूल 
सुरति है । कहीं भी जा रहे हैं, मूल सुरति काम कर रही है | यह मूल सुरति 
हमारी आत्मा है। यह निर्मल भी है। आप नशे में हैं, तभी भी वो है। वो 
डिस्टर्ब नहीं होती है। 

आप पूर्वजन्म की घटनाओं से भी जान सकते हैं। कभी कभी 
आप देखते हैं कि किसी को अपना पूर्वजन्म याद होता है। एक 5 साल 
के लड़के ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। वो टी.बी. पर भी दिखाया 
गया। उसे अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी याद थी। उसने अपने 
कातिलों को सजा दिलाने की भी ठानी । जिनको सजा हुई थी, वो उसके 
कातिल नहीं थे। उसे धोखे से जिस तरह मारा गया था, कातिल के 
अलावा कोई नहीं जानता था। उसने वो सारी कथा बताई कि कैसे उसे 
मारा गया। यानी याद रहा सब । एक लड़को कह रही थी कि वो कल्पना 
चावला है । उसने भी कई बातें सच बताई, कुछ बातें वो अटपटी बता रही 
थी। वो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार हो सकता है। वो जहाज देखकर 
डर जाती है। बस, अन्तर यह है कि आपको अपना पूर्व जन्म याद नहीं 
है। 

गीता में भी आ रहा है-हे अर्जुन, इस आत्मा की आँखें नहीं हैं, 
फिर भी सभी दिशाओं से देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा की याँगें 
नहीं हैं, फिर भी सभी दिशाओं से चल सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा 
को मुँह नहीं हैं, फिर भी सभी दिशाओं से बोल सकती है। 
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जैसे बिना पैरों के चला जा रहा है, बिना मुँह के बोला जा रहा 
है, बिना आँखों के देखा जा रहा है, वही चीज बिना दिमाग के भी याद 
कर रही है, यही मूल सुरति है। 

...तो मूल सुरति सबमें है। चाहे चींटी है, उसमें भी मूल सुरति 
है। उसके नन्हें रूप को देखकर भ्रमित नहीं होना। धरती पर ऐसे भी जीव 
हैं, जिनकी उम्र मात्र 3 घण्टे है । वे भी जवान होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे 
होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। उनके पास भी मूल सुरति है। 

मैं एक बगीचे में लड्डू खा रहा था। बचपन से ही मैं एकांतप्रिय 
रहा हूँ, कभी मिट्टी भी नहीं खाई। बच्चों से बड़ा डरता था, उनसे दूर 
ही रहता था, उनको हरकतें बेवकूफों वाली लगती थी। बड़ा गंभीर था। 
एक पहाड़ था, मैं वहाँ चला जाता था एकांत में । तो मैं बगीचे में लड्डू खा 
रहा था, एक टुकड़ा उसका नीचे गिर पड़ा। एक चींटी आई, उसने देखा, 
हिलाना चाहा, पर नहीं हिला। वो चली गयी। मैं जानता था कि चींटी 
बड़ी हिम्मती होती है। मैं भी उसके पीछे-पीछे गया, सोचा देखता हूँ कि 
कहाँ जाती है, क्या करती है। वो कुछ दूर तक गयी, उसे -2 मिनट लग 
गये वहाँ तक जाने में । वहाँ एक बिल था, वो उसमें चली गयी। 20-25 
सैकेंड बाद वो बाहर आई तो बड़ी स्पीड में पीछे-पीछे कई चींटियाँ 
उसके साथ आ गयीं । वो स्पीड में उन्हें लेकर वहाँ पहुँची । सबने मिलकर 
उसे उठाया। उनका कॉन्शियस कैसा था! उठाने की उनकी टाइमिंग भी 
बड़ी प्यारी थी। उनके लिए वो पहाड़ से कम नहीं था। कुछ की टाँगें 
सिकुड़ गयीं तो फिर पोसीशन चेंज की और घसीटते-घसीटते उसे वहाँ 
तक लाई। आधा घण्टा लगा। अब खड़े के अंदर वो नहीं जा पा रहा था। 
फिर उन्होंने उसके टुकड़े किये और अंदर बिल में ले गयी। 

इसका मतलब है कि पहले चींटी ने वहाँ जाकर सब चींटियों को 
आवाज लगाई होगी, कहा होगा कि चलो जल्दी, बहुत कुछ है खाने को । 
फिर कमाण्डर ने तगड़ी-तगड़ी चींटियों को चुना होगा। जैसे कुछ भारी 
काम होता है तो मैं भी सेवा के लिए चुनता हूँ, जो कर सकते हैं। तो 
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उन्होंने भी छाँटा होगा। वो वहाँ पहुँचीं। फिर अक्ल कितनी थी! सुराख 
कम था तो टुकड़े किये । यानी मूल सुरति थी उनके पास। यही सबमें है। 

आपको बताऊँ, सतयुग में सभी जानवर की भाषा जानते थे। सच 
मानना। मूल सुरति सबमें एक है । बच्चे रोते हैं । यह रोना क्या है? यह एक 
भाषा है । पर इसको जो समझे वो जान सकता है। जो समझता है, उसे 
भी नहीं पता है कि वो जानता है यह भाषा। माँ समझती है, पर वो तय 
नहीं है कि उसे पता है। बच्चे को बोलना नहीं आता है, पर अपनी बात 
कह देता है । यह मूल सुरति है। वो रोता है तो पुकारता है--आओ | मूल 
रूप से हम सबकी एक ही भाषा है। धरती पर अनेक भाषा बोलने वाले 
हैं, विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं, पर विचारों को बाहर रखना ही मूल लक्ष्य 
है। 

वो रोता क्यो है? माँ को बुला रहा है। जोर से क्यों रोता है? 
ज्यादा दिक्कत में है तो बुलाता है। रो क्यों रहा है, क्योंकि अलफाज 
निकालना नहीं आते। वो रोने को आवाज में अपनी बात कह रहा है कि 
यह दिक्कत है। वो जान चुका है कि रोने के बाद मेरी माँ आती है। उसके 
पास ज्ञान है। वो जानता है कि मेरी माँ समझती है। यह काम पशु भी 
करते हैं। अरनिया में मैं सत्संग कर रहा था तो एक भैंस जोर-जोर से 
चिल्लाए जा रही थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे तो धूप में बाँध रखा 
था, वो परेशान थी। वो कह रही थी कि मैं छाया में नहीं जा पा रही हूँ, 
मुझे बाँध रखा है, खोलो । जहाँ उसका मालिक था, वहीं मुँह करके चिल्ला 
रही थी । मैंने सुना, पर और कोई नहीं सुना कि क्या कह रही है । मैंने एक 
सत्संगी को धूप में खड़ा किया। एक मिनट बाद पूछा कि कैसा लग रहा 
है ? उसने कहा कि बहुत कष्ट है । मैंने उसी को वहाँ भेजा, कहा कि उस 
भैंस को खोलकर छाया में बाँधो, चाहे जिसकी भी भैंस हो। फिर मैंने 
देखा कि उसे प्यास भी लगी थी। तो एक को कहा कि बाल्टी लेकर 
जाओ और उसे पानी पिलाओ। तो मैंने उसकी पुकार सुनी । मैंने उसकी 
भाषा समझी । 


आत्म बोध I09 

चोराचौकी में सत्संग कर रहा था तो कौवे आकर पेड़ पर बैठे। 
वे चिल्लाए जा रहे थे। कोई नहीं उड़ाया उनको । मैंने सुना, वो बाकियों को 
बुला रहे थे कि आओ, यहाँ बहुत कुछ बना है खाने को । मैंने हारकर एक 
को कहा कि उड़ाओ, पर पहले इसलिए नहीं कह रहा था कि सोचा यह 
खुद उड़ाए तो ठीक है, सत्संग में बाधा न पड़े। 

हमारी एक गाय है, बड़ी चालाक है | उसके साथ में दो और गाएँ 
बँधी होती हैं। जब तीनों को चारा डालता हूँ तो वो क्या करती है कि 
अपने सामने पड़ा हुआ नहीं उठाती है। पहले आजू-बाजू का खाती है, 
जो दूसरी गायों का हिस्सा है, क्योंकि उसे पता है कि यह सामने वाला 
तो मेरा ही है। वो खाती भी बड़ी स्पीड में है। एक दिन एक गाय छूट 
गयी और जहाँ सुबह का चारा पड़ा था, वहाँ पहुँचकर खाने लगी। दूसरी 
गाय जोर-जोर से चिल्लाने लगी। वो बुला रही थी। जो देखभाल करने 
वाला था, वो गया तो देखा कि एक गाय खुली है। यानी वो सोच रही 
थी कि मेरा हिस्सा भी है इसमें और यह सब खा रही है। 

इसलिए किसी से नाइंसाफो नहीं करना। गोस्वामी जी कह रहे 
है- 

हित अनहित पशु पक्षिन जाना॥ 

मुझे भैंसे बुलाती हैं, कभी गर्मी लगती है तो कहती हैं कि पंखा 
चलाओ, कभी कहती हैं कि आज बड़ी देर कर दी खिलाने में, जल्दी 
आओ, भूख लगी है। यानी एक मूल सुरति सबमें है। तभी तो शास्त्रों में 
कहा गया-- ' आत्मवतन सर्वभूतेशू ।' 

आप विश्वास करना, आत्मा में हरेक भाषा बोलने की ताक़त 
भी है। कोई हंकार से नहीं बोल रहा। सच बताता हूँ, मैं संसार के 
समस्त प्राणियों से बात की है। 

मैं मकान बना रहा था। एक कमरे का फर्श नहीं डाला । पैसे का 
जुगाड़ नहीं हुआ। दो साल हो गये। माँ ने कहा कि वहाँ भी फर्श डालो, 
उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन मैं जब पत्थर डालने लगा 
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तो बहुत से चींटे बाहर निकल कर आए। लाल-लाल रंग के अजीब चींटे 
थे। उन्होंने कहा कि क्यों छेड़ रहे हो, उन्होंने हमला किया, कहा कि हम 
यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं । मैंने कहा कि बाहर आ जाओ। वो नहीं 
आए। मैंने अगले दिन फिर कहा कि एक दिन की मौहलत और देता हूँ। 
वो अगले दिन भी नहीं गये। मैंने पत्थर डालने शुरू किये । एक मिस्त्री 
आया, कहा कि डालता हूँ। मैंने कहा कि यह मेरा निजी काम है, आश्रम 
का नहीं है, मैं खुद करूँगा। मैंने बड़ी स्पीड में पत्थर बिखेर दिये । 50- 
60 चींटे आए, हमला किया, कहा हम सब आंदर हैं । मैंने चींटों को कहा 
कि तुम्हें समय दिया था, पर तुम नहीं निकले, अब मुझे फर्श तो डालना 
है। मैंने डाल दिया । 48 घण्डे बाद मैंने फर्श डाल दिया। 2 बजे रात को 
सभी चींटे मेरे सामने आए, कहा कि हमारे बच्चे हैं वहाँ फर्श तोड़ो। सच 
मानना, वो इंसान को भाषा में बोल रहे थे। मैंने कहा कि अब नहीं 
तोडगा, बड़ी मेहनत से डाला है, तुम जमीन खोदकर कहीं ओर से 
अपना रास्ता बना लो। 

जब मैं कहुँगा तो आपको आश्चर्य होगा। किसी देवस्थान पर 
जाता हूँ तो बात करता हूँ। गंगा जी के पास गया तो गंगा जी से बात की 
है, शिवजी के स्थान पर गया तो शिवजी से बात की है। जहाँ स्थान है, 
वे हैं । पर आप ऐसे ही आ जाते हैं । 

मैं जे. सी. ओ बना तो पार्टी देनी थी। मुझे कहा कि पार्टी दो। 
उनकी पार्टी क्या होती है-शराब, मुर्गे। मैंने कहा कि कितने पैसे लगेंगे ? 
कहा--5 हजार । मैंने कहा कि मैं 7 हजार दूँगा, पर मुर्गे नहीं खिलाऊँगा। 
काजू-बादाम, जो भी खाना हो, खिला दूँगा । वहाँ एक बात होती है कि 
पार्टी करवानी पड़ती है। आपपर मुसीबत आए तो आप कमजोर पड़ 
जाते हैं | पक्के रहें तो वो खाते भी राक्षस की तरह हैं । मैं मीट, शराब की 
पार्टी नहीं दे रहा था। कुछ शांति में अशांति का सृजन कर देते हैं और 
कुछ अशांति में भी शांति ढूँढ़ लाते हैं मैंने बड़ा कहा कि कुछ भी खाओ, 
खिला दूँगा, पर यह नहीं । वो नहीं माने । मैंने भी नहीं खिलाया । वैसे 0- 
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5 दिन के अंदर ही करवानी होती है। वे बड़े लोगों के हवाले देने लगे 
कि वो भी नहीं खाता था, उसने भी करवाई..... उसने भी करवाई। पर 
मैं अड़ गया कि नहीं दूँगा यह सब । कुछ उत्तेजित करने के लिए कहने 
लगे कि कंजूस है । मैंने कहा कि 7 हज़ार की पार्टी करवा रहा हूँ । वो नहीं 
माने । समय निकलता गया। 6 महीने निकल गये, मैंने नहीं करवाई पार्टी । 
बाद में कहा कि दो । मैंने कहा कि अच्छा जिस दिन मुर्गे वाला दिन होगा, 
उस दिन चबा लेना हड्डी। वो नहीं माने। कहा कि किसी दूसरे दिन। मैं 
आखिर कहा कि अच्छा दारू पी लो, सोचा कि पीकर नाली में ही गिरेंगे, 
पाप तो नहीं होगा, जीव हत्या तो नहीं होगी। अंत में तय हुआ कि पैसे 
दे दिये जाएँ, वो जो करना है, कर लें शाम को छः बजे एक लड़का 5- 
7 मुर्गे लाया। टाँगें पकड़ा हुआ, धड़ नीचे की ओर। वो चिल्ला रहे थे, 
कां-कां कर रहे थे। मैं रात को लेटा तो 2 बजे सभी मुर्गे मेरे सामने आए, 
इंसान की भाषा में कहा कि इंसाफ करो मैं जो कह रहा हूँ, सच्चाई है । 
कहा कि आप जिम्मेदार हैं । वो दो डिमाण्ड रखे, कहा-या तो हमें मानव 
तन दो या फिर मुक्ति। मुझे उनमें से एक बात माननी पड़ी उनको । 
किसी का दिल मत दुखाओ। जब भी लगे कि दिल दुखा तो 
साँत्वना दो। यह मत सोचना कि क्या बिगाड़ेगा। 
बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर हैं। 
लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा का घर है॥ 
आपको पेड़ों की बात बताता हूँ, उनमें भी मूल सुरति है। वे भी 
बात करते हैं। राँजड़ी में एक पेड़ है, एक दिन उसकी एक डाल बड़ी 
जोर से हिली । मैंने सोचा कि कोई बड़ा पक्षी आकर बैठा है । ऊपर देखा 
तो इंसान की गर्दन आई, कहा-नमस्कार। हिंदू धर्म में पेड़-पौधों की 
पूजा की जाती है, इसमें गहराई है। तो कहा कि आपकी बड़ी फसल है, 
कोई कमी नहीं है, पर मैं और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों बीमार पड़ 
गये हैं । सभी आपकी सेवा करते हैं, हम भी करना चाहते हैं । मैंने कहा-- 
करो। कहा कि आप दो बार दवा छिड़क देना। एक दिसंबर में और एक 
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मार्च में। मैंने सुबह माली को बुलाया और कहा कि इसपर दवा छिड़क 
देना। उसे थोड़ा बताया कि पेड़ ने कहा है । बहुत बूर लगे फल लगे, वो 
गिरने लगे। मैंने पूछा कि भाई हमने दवा छिड़को तो भी फल नहीं लगे। 
उसने कहा कि दवा एक बार छिड़की है। वो माली एक बार छिड़ककर 
भूल गया था। वो चेतन पेड़ है। उसने पहला फल गिराया, जब मैं ब्रश 
कर रहा था। गजब का फल था, कहा- खाना । मैंने फल तुरना को दिया, 
कहा कि इसे रखो, भोजन के साथ देना। जब मैंने फल खाया तो बैसे ही 
उसने कहा कि आज मैं धन्य हो गया, मैं यही चाहता था। 

जो जीव महापुरुषों के चरणों के नीचे मर जाते हैं, वो मनुष्य 
योनि में जन्म लेते हैं। जिस पेड़ का फल खाया, वो मुक्त हो जायेगा। 
जिसके घर में भोजन किया, समझो उसने पूरे ब्रह्माण्ड को भोजन खिला 
दिया। 700 योगी को भोजन खिलाना एक साधु को भोजन खिलाने के 
बराबर है। साधु वो जो काम, क्रोध को छोड़ा है, वो नहीं जो साधु का 
चोला पहना है। और पूरे ब्रह्माण्ड को भोजन खिलाना और एक संत को 
भोजन खिलाना एक समान है। 

तो पेड़ कितना चेतन था। वो फल तब गिराता है, जब मैं हूँ या वो 

लड़को तुरना, क्योंकि वो जानता है कि यह लड़की नहीं खाती है । बाकी 
खा लेते हैं। वो फल भी छिपाकर रखता है। ढूँढ़ते रहो, नहीं मिलेगा। 
इसलिए भाई, सबमें एक आत्मा को देखो, किसी को मत मारो। 

जीव न मारो बापुरा, सबके एकै प्राण। 

हत्या कबहुँ न छूटती, कोटि सुनो पुराण॥ 

हम कहते भी हैं- 'धर्मराय जब लेखा माँगे, क्या मुख लेकर 
जायेगा॥' वो इसी मूल सुरति से लेखा लेता है। हरेक जीव का हिसाब 
होगा। वो कभी भी अन्याय नहीं करता है। उसकी सभा में चित्रगुप्त है, 
वो सज़ा सुनाता है कि इस पाप के लिए क्या सज़ा होनी चाहिए। जब 
उससे मामला नहीं सुलझता, कोई पेचीदा मामला आ जाता है तो स्वर्ग 
से विद्वानों की टीम को बुलाता है, वेदव्यास और अन्य मिलकर विचार 
करते हैं और सजा सुनाते हैं । 
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तो मूल सुरति है । जब भी ब्रह्माण्ड में जाते हैं तो मूल सुरति होती 
है। ये बातें कहने में नहीं आती हैं । मान लो कि किसी ने गुप्ता जी को कुछ 
कहा। गुप्ता जी उसे चार चाँटे मारें तो कोई कहे कि ठीक ही किया। पर 
अंदर से कॉन्शियस कहेगा कि गलत किया। हम सबके अंदर एक चीज 
बैठी है। कुछ भी गलत नहीं करो। यह रानी सुरति है, इसलिए इसका 
नाम मूल सुरति रखा है। शरीर के सभी अंग चेतन हैं, पर ब्रेन अधिक 
चेतन है। उससे अधिक कुछ चेतन नहीं है। इस तरह सातों सुरति में मूल 
सुरति चेतन है। 

आदमी इनके बारे में कम जानकारी रख रहा है । किडनी अलग 
काम कर रही है, फेफड़े अलग काम कर रहे हैं । हालांकि उर्जा बही है। 
इस तरह ध्यान भी अलग-अलग तरीके से काम कर रहा है। 

...तो तीसरी सुरति है-चमक सुरति । 

तीजे चमक सुरति है भाई॥ 

यह क्या कर रही है ? आत्मा विभिन्न तरीके से काम कर रही है। 
पर अभी वैज्ञानिक नहीं समझ पा रहे हैं। ये कौन हैं? कालेज के, 
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग हैं । पाँच तत्वों पर रिसर्च करने वाले हैं। 
लेकिन सुरति का खेल नहीं समझ पा रहे हैं । यही चमक सुरति आँखों 
पावों आदि को चेतन कर रही है। देख तो आँख रही है, पर इसे चेतन 
करने वाली सुरति है। बल्ब जल रहा है तो बिजली का कमाल है । हीटर 
चल रहा है तो भी बिजली का कमाल है । जैसा पात्र मिला, वैसा ही काम 
बिजली ने करना शुरू कर दिया। आत्मा भी सात मुकामों पर अलग- 
अलग काम कर रही है। सभी इंद्रियाँ चमक सुरति से काम कर रही हैं। 
अगर चमक सुरति न हो तो आँख देखना बंद कर देगी। चमक सुरति पूरे 
शरीर को क्रियाशील कर रही है, सजग कर रही है, होश में ला रही है। 
देखा न, हमारी आत्मा शरीर में अलग-अलग तरीके से काम कर रही है। 
पर सिर में ज्यादा चोट लग गयी तो आत्मा क्यों नहीं काम कर रही है ? 
जैसे ठोल फट गया तो हाथ हैं, तो भी नहीं बजता है। ऐसे ही शरीर नष्ट 
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हो गया तो आत्मा काम नहीं कर पाती है। शरीर का रोम-रोम चमक 
सुरति से चेतन है। एक पौधे के लिए पानी जो काम कर रहा है, वही 
काम वो चमक सुरति शरीर के लिए कर रही है। 

तो चौथी है-शून्य सुरति । यह शून्य सुरति बड़ी खास है । इससे 
खामोश हो जाता है, अपने नजदीक हो जाता है। यह शून्य सुरति का खेल 
है। तब कुछ भी चिंतन अच्छा नहीं लगता है । हरेक में ये चीजें हैं; हरेक 
यह करता है; हरेक में यह मिलता है। 

तो पाँचवीं सुरति है-निश्चय सुरति। 

शुभ अरु अशुभ सुनावे दोई॥ 

यह अच्छे-बुरे का ज्ञान देती है। वो फैसला करती है कि क्या उचित 
है, क्या अनुचित । कभी आप मन के वेग में जल्दी से निर्णय लेते हैं । पर कोई 
अन्दर से कहता है कि यह ठीक नहीं है। कभी कुछ करने के बाद आप 
पछताते हैं। करने वाले भी आप थे, पछताने वाले भी। मन ने उसी समय 
संकेत दिया। आपके मन के वेग ने वो काम कर दिया। पर अंदर बैठी 
निश्चय सुरति ने कहा कि यह गलत हुआ। यानी आपका फैसला भी 
आपका नहीं है। आत्मा मानसिक पिंजड़े में मायाबी जीवन जी रही है। 

छठी सुरति है--'ठाँव ठाँब रस चाखे॥' इससे आप स्वाद को 
अनुभव करते हैं। इसमें भी मन बैठा है। यह केवल हमारी जितनी भी 
इंद्रियाँ हैं, उनको चेतन करती है। आपकी बुद्धि, आपका चित्त आदि को 
चेतन करती है। यह भी आत्मा का खेल है। 

आत्मा चली जाती है तो शरीर काम नहीं कर पाता है। कभी 
अचानक भी शरीर छूट जाता है। कोई बीमारी नहीं होती है, कोई मंजे 
पर भी नहीं होता है, फिर भी चला जाता है। 0-5 मिटन पहले वो 
काम कर रहा होता है, पर अचानक ही आत्मा निकल जाती है । वैज्ञानिक 
चक्कर में आ जाते हैं । तो सुरति का विशेष स्थान है । शरीर में जो भी काम 
हो रहा है, आत्मा का खेल है। 
सप्तम सुरति है हृदय के माहीं। हृदय से कछु न्यारा नाहीं॥ 
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इसका काम है कि जो खाया, उसे हरेक अंग तक पहुँचाना। 
मल-मूत्र को बाहर करना। सारे काम आत्मा से हो रहे हैं । पर काम करता 
हुआ शरीर लग रहा है। पर सच्चाई परे है। काम करने वाली आत्मा है। 
आत्मा ही सारे काम कर रही है। तो सात सुरति से सारे काम हो रहे हैं । 
सात सुरति में रम रहा। 
ये सातों निरंजन के हाथ में हैं। इसलिए आदमी उलझ गया। 
आत्मदेव को निरंजन ने बाँध कर रखा है। आदमी ठीक से समझ नहीं 
पा रहा है। हमारे ऋषि-मुनियों ने बड़ी अनुभूतियाँ की, पर साहिब कह 
रहे हैं कि पूर्ण सद्गुरु आपकी सुरति को एकाग्र करके एक बिंदू पर ला 
देगा। तभी हम मन से लड़ सकेंगे । इस मन ने हमारी सुरति को सात भागों 
में बाँट दिया है। इसलिए यह उससे टक्कर नहीं ले पा रही है। जब यह 
एकाग्र होकर एक-साथ मिल जायेंगी, तभी हम मन से टक्कर ले पायेंगे। 
अगर शरीर के अन्दर आत्मा के अस्तित्व को किसी भी तरह 
अनुभव किया जा सकता है, तो वो है-- ध्यान। इसी ध्यान को सुरति भी 
कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा सुरति है। बिना सुरति के 
कोई भी काम नहीं हो सकता है। दुनिया का छोटे-से-छोटा काम भी 
करना हो तो ध्यान की जरूरत पड़ती है। दुनिया का हरेक काम सुरति 
से हो रहा है। तो यह एक मुख्य चीज है। यह आत्मा का नजदीकी रूप 
है। जैसे मक्खन घी का करीबी रूप है, इस तरह ध्यान आत्मा का बहुत 
नजदीकी रूप है। जितने भी मत-मतान्तर हैं, पहला सिद्धांत है- ध्यान । 
सभी ध्यान करना बोल रहे हैं। 
ध्यान ही वेद शास्त्र कहत हैं, ध्यान ही संत बखाना।। 
साहिब इसी को सुरति के रूप में इंगित कर रहे हैं। यह सुरति, 
यह ध्यान बड़ी ख़ास चीज है। ध्यान एक ताकत है। चलना है तो ध्यान 
चाहिए, बात करनी है तो भी ध्यान चाहिए, सुनना है तो भी ध्यान 
चाहिए, देखना हो तो भी ध्यान चाहिए। ध्यान कहीं चला जाए तो आँख 
खुली रहने पर भी कुछ नहीं देख पायेंगे । 
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हम कहीं सत्संग में जाते हैं, वहाँ ध्यान से गुरु जी के, महात्मा जी 
के प्रवचन सुनते हैं । यदि हमारा ध्यान घर या कहीं और चला जाए तो 
हम गरु जी को, महात्मा जी को देख भी नहीं पायेंगे......चाहे वे हमारे सामने 
हों, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ से हट, दूसरी जगह पहुँच गया। फिर उनके 
प्रबचन सुन भी नहीं पायेंगे और समझ भी नहीं पायेंगे, क्या बोला। ध्यान से 
ही यह सब सम्भव था। जब ध्यान ही हट गया तो कुछ भी नहीं रहा। इसका 
मतलब है, ध्यान में, सुरति में देखने की ताकत भी है, सुनने की ताकत भी और 
समझने की भी। इसमें बड़ी ताकत है। सारा खेल ही सुरति का है। 

सुरति में रच्यो संसारा। सुरति का है खेल सारा॥ 

इसका मतलब है कि हमारा ध्यान सक्षम है, हमारे ध्यान के 
अन्दर योग्यता है। यह ध्यान बड़ी ख़ास चीज है। यह कुछ आइटम है। 
यह एक स्पन्दन है । इसे देखा जा सकता है । इसे अनुभव किया जा सकता 
है। जब यह शरीर से चला जाता है तो भी महसूस किया जा सकता है। 
हम कहते भी हैं कि इसका ध्यान कहीं चला गया है। रेलवे वाले कह रहे हैं-- 

सावधानी हटी दुर्घटना घटी ॥ 

वो भी ध्यान की बात कर रहे हैं। हमारा ध्यान ही तो बंधन में 
है । इसी ध्यान या सुरति को सात भागों में विखण्डित करके मन दुनियावी 
चीजों में उलझा रहा है। 24 घण्टे यह इसे संसारी पदार्थो की ओर ले जा 
रहा है। हर पल इसे संभालने की जरूरत है, इकट्ठा करने की जरूरत है। 

पल पल सुरति संभाल ॥ 

जैसे वायु को स्मन्दन द्वारा महसूस किया जा सकता है, ऐसे ही 
ध्यान को अनुभव किया जा सकता है, आत्मा को भी अनुभव किया जा 
सकता है । आत्मा जानी जा सकती है। अगर पेट में ध्यान रोको तो लगेगा 
कि कुछ रुका, अगर कंठ में ध्यान रोको तो भी पता चलेगा कि कुछ 
रुका, हदय में रोको तो भी पता चलेगा, एक स्पन्दन लगेगा। इसी ध्यान 
को खींचकर ऊपर ले जाओ तो पता चलेगा कि कोई चीज ऊपर को ओर 
गयी। यह है-सुरति। अगर सुरति को आग में डालो तो जलकर भस्म 
नहीं होती, पानी में डालो तो गलेगी नहीं । 
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सुरति के दो अंग है। एक है--सुरति और दूसरा है--निरति। 
सुरति का एक हिस्सा शरीर में फँसा हुआ है। निरति स्वाँसा द्वारा शरीर 
में फँसी हुई है। 
आत्मा का वास आज्ञाचक्र में है। अँधेरे में आदमी खड़ा है। 
आप इतना तो जान जाते हैं कि कोई खड़ा है, पर पहचान नहीं पाते 
हैं। आप चुपके से देखना कि स्वांस कोई ले रहा है, कोई खींच रहा 
है। यह खुद नहीं चल रही है। चुपके से देखना कि कौन ले रहा है। 
स्वाँस ली जा रही है। चुपके से देखना कि कौन ले रहा है। चुपचाप 
देखने पर पता चलेगा कि जो ले रहा है, वो आप हैं। वो सुरति है। 
उसका रँग-रूप नहीं दिखता, पर वो चेतन लगता है। इसी ने वहम में 
अपने को शरीर माना है। इसे यहाँ से उठाना है। 
स्वास सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय।। 
यह स्वाँस में बँधा है । इसे व्यस्त कर रखा है । यह स्वाँस ले रहा 
है। इसे उलझा दिया है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए स्वाँस की 
जरूरत है। स्वाँस लेनी-ही-लेनी है, हर पल ले रहा है, क्योंकि अपनो 
को शरीर जो मान बैठा है, इसलिए शरीर के नष्ट हो जाने के भय से 
भयभीत होकर लगातार स्वाँस लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। स्वाँस 
लेने का आदी बना दिया गया। इस तरह से इसे शरीर में फँसाया गया है। 
यह बात बड़ी कठिन है। दुनिया में कोई नहीं कह पायेगा। दूर तक भी 
इसका कोई ज्ञान नहीं है। केवल जोकरों की जमात इकट्टा हो रखी है। 
ऊपर स्वाँस कैसे जाती है! इसी ने स्वाँस ऊपर फेंकनी है। जब ऊपर 
चलने लगेगी तो यह भी ऊपर की ओर ध्यान करने लग जायेगा। ऐसे में 
सुरति और निरति मिल जायेंगे। जब दोनों मिल जायेंगे तो बहुत बड़ी 
ताकत हो जायेगी। 
सुरति और निरति मन पवन को पलट कर, 
गंग और जमुन के घाट आने। 
कहें कबीर सो संत निर्भय हुआ, 
जन्म और मरण का भ्रम भाने॥ 
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जैसे दौड़ने के लिए दानों टाँगों का समान महत्व है । एक टाँग से 
दौड़ा नहीं जाता; रास्ते में गिर जायेंगे। दोनों की जरूरत है। काम करने 
के लिए दोनों हाथों का भी समान महत्व है । एक हाथ से ज्यादा काम नहीं 
कर पायेंगे । दोनों हाथों से भारी वजन भी उठा सकते हैं । इसी तरह सुरति 
और निरति-दोनों का एक हो जाना बड़ा महत्व रखता है। जब दोनों 
मिल जायेंगे तो “फिर देखो गुलजारा है।' 

सुरति और निरति के मिलने से आत्मतत्व का पता चल जायेगा। 
फिर क्या है सुरति और क्या है निरति? ये कैसे मिलें? आओ, इस ओर 
चलते हैं। 

जैसा कि पहले कहा कि अगर बाहरी दृष्टि से भी देखें तो पता 
चलता है कि सुरति विशेष चीज है। हम सब बाहरी कामों को करने के 
लिए सुरति का इस्तेमाल करते हैं | दुनिया के जितने भी कार्य हम करते 
हैं, उनमें सुरति चाहिए। बोलना हो, सुनना हो, चलना हो या कोई अन्य 
कार्य करना हो, सुरति नितान्त आवश्यक है। इसी सुरति का दूसरा नाम 
ध्यान है । यदि एक्सीडेंट हो जाए तो ड्राइवर को यही कहते हैं कि भाई, 
ध्यान कहाँ था ? इसी ध्यान या सुरति का दूसरा हिस्सा है-निरति। निरति 
शरीर में फँसी हुई है। यह शरीर को चलाने वाली शक्ति है हाथ जो चल 
रहे हैं, निरति है। निरति का ही नाम है-जीव। निरति का वास आँखों के 
पीछे है, पवन में समायी है । श्वास खुद-ब-खुद नहीं चल रही है, लगेगा 
कि कोई ले रहा है और छोड़ रहा है। इस क्रिया को करने वाला है-- 
निरति। यही है--जीव | इसी श्वास से पूरा शरीर चेतन है । इसी में निरति 
है। यह स्वांसा द्वारा 9 नाड़ियों में से 72 नाड़ियों में, फिर पूरे जिस्म में 
फैली है । स्वाँसा में आपकी हाजिरी है । कोई मर गया तो कहते हैं कि यम 
प्राण निकालकर ले गया। यानी वायु में आत्मा का वास है। 

तो निरति स्वांसा द्वारा शरीर में समाई हुई है जबकि सुरति मन 
के साथ बाहर घूम रही है। इस तरह सुरति को मन ने और निरति को 
माया ने पकड़ रखा है। ये दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं । इन्हीं को एक 
करने के लिए ध्यान किया जा रहा है। जब ये दोनों मिल जायेंगे तो 
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आत्म-साक्षात्कार हो जायेगा। ध्यान एकाग्र करने से यही तात्पर्य है कि 
किसी बिंदु पर पूर्ण रूप से सुरति और निरति को क्रमशः बाहरी जगत 
से और शरीर से निकालकर एकाग्र किया जाए। ध्यान एकाग्र करने से 
यही तात्पर्य है कि किसी बिंदु पर पूर्ण रूप से सुरति और निरति को 
इकट्ठा करके एकाग्र किया जाए। 

अब मन ने कैसे पकड़ा सुरति को ? मन के चार रूप हैं-मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार | जब यह संकल्प करता है तो इसे मन कहते 
हैं । इच्छाएँ आत्मा को नहीं हैं, शरीर और मन की आवश्यकता है। कोई 
निश्चय करने पर यही मन बुद्धि कहलाता है। मान लो, मन ने इच्छा की 
कि कमरा बनाना है। फिर बुद्धि इस पर निश्चय करती है कि बनाएँ या 
नहीं, पैसा है या नहीं। मान लो, बुद्धि ने हाँ कर दी, तो फिर तीसरा रूप 
चित्त सक्रिय हो जाता है। चित्त बताना शुरू करता है कि लेबर वहाँ 
'फलानी जगह मिलेगी, सीमेंट वहाँ मिलेगा, रेत, बजरी के लिए फलाने 
को आर्डर देना है जब हम चलकर वहाँ जाते हैं तो वो मन का चौथा रूप 
अहंकार कहलाता है। इसलिए जितनी भी अनुभूतियाँ हैं-मेरा घर, मेरे 
बच्चे, यह सब मन है। 

सुरति ध्यान है। कभी यह ध्यान इच्छाओं में, कभी निश्चय में, 
कभी याद में लगा रहता है। बस, ऐसे ही उलझा रहा है मन आत्मा को। 
मन ही इच्छा करता है। मन और इंद्रियों की साँठ-गाँठ है । ये मिलकर 
आत्मा को परेशान कर रहे हैं । 

इन सब मिल जिव को घेरा।। 

आत्मा का जिन कर्मा से कोई संबंध नहीं है, वो किये जा रही 
है। जो भी काम हो रहे हैं, शरीर के निमित्त ही खेती-बाड़ी का आत्मा 
से क्या संबंध । जितने भी कर्म हैं, लक्ष्य एक ही है, शरीर की आवश्यकताओं 
को पूर्ति । इन सब कर्मो में आत्मा भी शामिल हो गयी। आत्मा ने अपने 
को शरीर माना। यही अज्ञान है। आत्मा में इंद्रियाँ ही नहीं हैं। आत्मा का 
भोग-विलास से क्या संबंध। किसी से कोई संबंध नहीं है आत्मा का, पर 
आत्मा इन कामों में प्रविष्ट हो रही है। जैसे मकान खड़ा है तो नींव 
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आधार है, इसी तरह अज्ञान ही इस संसार का आधार है। ज्ञान हो जाने 
पर संसार का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वशिष्ठ मुनि से जब राम 
जी ने संसार के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा-हे राम, किस संसार को बात 
कर रहे हो। संसार कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ है। यह तुम्हारे चित्त का 
परिणाम है । चित्त का निग्रह करो, संसार का अस्तित्व ही मिट जायेगा। 
जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, मन है । 24 घंटे मन आत्मा को भरमा 
रहा है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद संसार का अस्तित्व उसी प्रकार समाप्त 
हो जाता है, जैसे रस्सी को साँप समझ लेने का भ्रम। 

मन 24 घंटे आत्मा को भ्रमित किये हुए है। आखिर क्यों? 
क्योंकि जितने भी काम हैं, उनमें आत्मा की उर्जा चाहिए | यदि आत्मतत्व 
को निकाल दो तो संसार में कुछ नहीं होगा, वीरान हो जाएगा संसार। 
यदि सब आत्मनिष्ठ हो जाएँ तो कैसा होगा। कोई काम नहीं करेगा फिर । 
क्योंकि तब आत्मा को पता चल जाता है कि संसार का कोई भी पदार्थ 
उसतक नहीं पहुँच सकता, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है । इसलिए 
मन इसे भ्रमित किये हुए है। 

मन बेहद गंदी चीज है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मन की 
वृत्तियाँ हैं । ये पाँचों बड़ी गंदी चीजें हैं ये मन की सहायक हैं । ये जगत के 
आधार हैं। ये ही शस्त्र हैं। इन्हीं से मन आत्मा पर वार करता है। 

जैसे बुखार पकड़ लेता है तो मुख कड़वा हो जाता है, इसी तरह 
मन ने सुरति को पकड़ा हुआ है। पूरी दुनिया मन की तरंग में उलझी हुई 
है। सृजन को स्थिर रखने के लिए मन ने काम, क्रोध आदि को उत्पन्न 
किया। यदि काम न होता तो न ही विषय-विकार होते और न ही सृजन 
आगे बढ़ता। यदि लोभ न होता तो कोई संग्रह ही नहीं करता । मोह नहीं 
होता तो कोई किसी को न पालता। जंगल में छोड़ देते तब माँ-बाप अपने 
बच्चों को या नदी में बहा देते। 

जिस तरह पिंजरे का हरेक तार पंछी को कैद करने के लिए है, 
इसी तरह मन की प्रत्येक वृत्ति आत्मा को कैद करने के लिए है। ये सब 
मिलकर सुरति को बाहर उलझाए हुए हैं। दूसरी ओर निरति माया के 
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साथ उलझी है। वो श्वास के साथ इंद्रियों में उलझी है । शरीर में सार ही 
श्वास है। गोरखनाथ की कबीर साहिब से गोष्ठी हुई तो गोरखनाथ ने 
प््-- 


गोरख : काया मध्ये सार क्या? 

साहिब : काया मध्ये श्वासा सार। 

गोरख : कहाँ से उठत है, कहाँ को जाय समाय ? 
साहिब : शून्य से उठत है, नाभि दल में आय। 

गोरख : हाथ पाँव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाय? 
साहिब : हाथ पॉव इसके नहीं, सुरति से पकड़ी जाय। 


सुरति के दंड से, घेर मन पवन को, फेर उलटा चले 
सुरति और निरति का मेल नहीं हो रहा है, तभी आत्मा का 
साक्षात्कार नहीं हो रहा है। यह बहुत बड़ा रहस्य है। असल में श्वास 
शून्य से नाभि में चक्कर काट रही है । इसे ऊपर की ओर पलटना है, तभी 
सुरति और निरति का मेल हो पायेगा। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं- 
उलटा जाप जपा जब जाना, बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।। 
पलटू साहिब भी तो यही कह रहे हैं- 
अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के मध्य चलत तहँ उलटी स्वाँसा।। 
इस श्वास को शीश से सवा हाथ ऊपर शून्य को ओर ले जाना 
है। अभी तो यह आदत नहीं है, पर धीरे-धीरे आदत हो जाने से सहज 
हो जायेगा। यहाँ साहिब कह रहे हैं- 
पवन को पलट कर, शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। 
कहैं कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटि मध्य दीदार देखा।। 
ध्यान रहे कि सुरति के द्वारा श्वास ऊपर को ओर चलेगी । 
इसलिए 
सकल पसारा मेटि कर, मन पवना कर एक। 
ऊँची तानो सुरति को, तहाँ देखो पुरुष अलेख।। 
जब श्वास ठीक ऊपर को ओर चलेगी तो शरीर खाली होने 
लगेगा, सुरति और निरति मिलने लगेंगी। ऐसे समय में मन चालाकी से 
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सुरति को दूसरी जगह ले जायेगा और उसी समय निरति नीचे नाभि में आ 
जायेगी, क्योंकि वो श्वास में है और श्वास सुरति के सहारे ही ऊपर जा रही 
थी । अतः सारा खेल ही समाप्त हो जायेगा। इसलिए साहिब कह रहे हैं- 
पल पल सुरति संभाल।। 
सुरति के सहारे ही निरति ऊपर की ओर चलेगी । 
सुरति के दंड से घेर मन पवन को, फेर उलटा चले।। 
वाह, मन को क्यों घेरना ? क्योंकि यह सुरित के अन्दर, निरति 
के अन्दर समाया हुआ है। सुरति और स्वाँसा एक कर दोगे तो स्वांसा 
अष्टमचक्र की ओर चलने लगेगी । ऐसे में सुरति का सिमटाव होने लगता 
है। मन ऐसा नहीं होने देता है वो सुरति को चुपके से हटा देता है। जब 
नाभि में स्वांसा गिरेगी तो पता है क्या होगा। स्वांस के गिरते ही निरति 
बिखर जायेगी, शरीर में समा जायेगी। अब जब समा गयी तो सुरति का 
शुद्ध रूप नहीं मिल पायेगा। वास्तविक रूप दोनों के मिलने के बाद 
मिलेगा। 
तन थिर मन थिर बचन थिर, सुरति निरति थिर होय। 
कहैं कबीर वा पलक को, कल्प न पावै कोय।। 
वो एक पल कल्पांतर की साधना से ही उत्तम है। पर यह पल 
इतनी आसानी से आता नहीं है। 
इंड़ा पिंगला चलती हैं तो साँस नाभि में आती है । इड़ा बायां स्वर 
है और पिंगला दायां स्वर है । जब दोनों बंद होगी तो सुषुम्ना खुलेगी। इसी 
को कह रहे हैं 
बाहर का पट बंद कर, अन्दर का पट खोल।। 
इंडा पिंगला के मध्य सुषुम्ना से होती हुई श्वास शीश से सवा 
हाथ ऊपर शून्य की ओर चलेगी, जहाँ सुरति और निरति का मेल होना 
है, पर मन की चेष्टा होगी कि सुरति और निरति न मिल पाएँ। वो ध्यान 
को हटाएगा, भगाएगा कहीं ओर। मत सोचना कि अब यह दिखे, वो 
दिखे। देखते रहो कि मन कहाँ जा रहा है। क्योंकि इसी को नियंत्रित 
करके तो आत्म-साक्षात्कार होगा। 
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राजा जनक द्वारा आत्म-ज्ञान माँगने पर अष्टावक्र ने उनसे कहा-- 
मैं तुम्हें दो मिनट में आत्मज्ञान देता हूँ, पर अपना तन, मन, धन मुझे दे दो । 
राजा जनक ने कहा--दिया । अष्टावक्र ने कहा कि आज से तुम्हारा मन मेरा 
है, तुम्हारा तन मेरा है और धन भी मेरा है। इसलिए हम आज्ञा देते हैं कि 
मन से कोई इच्छा नहीं करना, बुद्धि से कोई फैसला नहीं करना और चित्त 
से कुछ याद नहीं करना और अहंकार में आकर कोई क्रिया नहीं करना। 
फिर कहा-आँखें बंद करो। राजा जनक ने आँखें बंद की। अष्टावक्र ने 
पूछा-कुछ पता चला। राजा ने कहा-हाँ, अनुभव हो गया। 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार का निग्रह करने के बाद जो 
बचता है, वो ही आत्मा है। राजा जनक पात्र थे, इसलिए दिखा दिया। 
....इस तरह जैसे-जैसे मन एकाग्र होता जाएगा, शरीर खाली 
होता जाएगा। शरीर स्वांस के बिना मुरझाने लगता है। यह चेतन ही 
स्वांसा से है। मन स्वांस को नीचे लाने लगता है। तब चाहोगे कि हिलूँ 
तो नहीं हिल पाओगे। यह तो पता चलेगा कि हाथ यहाँ हैं, पैर यहाँ हैं, 
पर आज्ञा नहीं मानेंगे । ऐसे में मन डरायेगा कि शरीर नहीं मिलेगा । बड़े- 
बड़े यहाँ पर डर जाते हैं और शरीर के विषय में सोचने लगते हैं । फिर 
लगेगा कि घोर अँधकार में सिमटता जा रहा हूँ। हरेक को शरीर से 
महोब्बत है । कुछ शरीर को बलात ढूँढने लगते हैं । फिर धीरे-धीरे लगेगा 
कि केवल स्वांस हूँ। मन स्वांसा को नाभि में लाकर आपको तंग करना 
चाहता है, हताश करना चाहता है, पर लगे रहना। जैसे ही शीश से सवा 
हाथ ऊपर शून्य में स्थित हो जाती है स्वांस, इसी को कह रहे हैं- 
शून्य महल चढ़ बीन बजाय, खुले द्वार सत्यघर की।। 
जब शून्य पलटने लगती है तो अपना वजूद भी मिटने लगता है। 
जो यह अनुभूति है कि फलाना हूँ.......भूलने लगता है। जैसे ही शून्य 
पलटती है तो आत्म-साक्षात्कार हो जाता है। 


A RE 


मेरा भेद निरंजन से प्यारा 


विष अमृत रहत इक संगा। मलयागिरि में रहत भुजंगा॥ 
इस शरीर के अंदर विष भी भरा है और अमृत भी। यह देही का 
खेल कितना सूक्ष्म है! इतना बुद्धिमान प्राणी शरीर के संचालन के 
सिस्टमों को नहीं जानता है । बहुत बड़ा दुख है जब भी अपने को जानने 
की कोशिश करता है तो अबूझा-सा महसूस होता है । लगता है कि इसे 
अपने बारे में जानकारी नहीं है। नहीं जानता है कि आत्मा कहाँ बैठी है, 
मन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है । नहीं जान रहा है कि काम, क्रोध आदि 
कैसे काम कर रहे हैं। नहीं जानता है कि मन का रूप कैसा है। मन के 
पास क्या ताक़त है, नहीं जान रहा है। इंसान नहीं जानता है कि आत्मा 
शरीर में कैसे स्थित है। मनुष्य नहीं जानता है कि कहाँ से आया है और 
कहाँ जाना है। इन बातों से आदमी बिलकुल भी बेख़बर है। घट का 
बिलकुल परिचय नहीं है। 
काया गढ़ खोजो मोरे भाई। तेरी काल अवध टर जाई॥ 
क्या मनुष्य अंदर की संरचना, अपनी आत्मा, कर्मज्ञानेन्द्रियों को 
समझने में सक्षम है ? अपनी ताक़त से किस सीमा तक जा सकता है ? ये 
विषय अत्यंत गंभीर हैं । हममें अगर विरोधी शक्तियाँ काम कर रही हैं तो 
कैसे कर रही हैं? कया कर रही हैं? वो कैसे भ्रमित कर रही हैं ? हमारा 
शत्रु कौन है, कैसा है, जो हमारी आत्मा को अज्ञान की पर्तो में ढके हुए 
है ? हम अक्षम हो रहे हैं । जब चिंतन करते हैं तो संकेत मिलता है कि क्रूर 
ताक़त, जो हमारी विरोधी है, वो ही हमें अपना निजस्वरूप पाने नहीं दे 
रही है। जब अपनी आत्मा की ओर बढ़ते हैं तो वो रुकावट दे रही है। 
इन बातों पर कोई चिंतन नहीं कर रहा है। हम आस लगाए हुए हैं कि 
स्वर्ग में जाकर मोक्ष पायेंगे। जब वहाँ सुख का भोग किया जा रहा है तो 
[24 
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मन है । इसलिए वहाँ आत्मज्ञान नहीं है। वहाँ तो कर्मों का फल भोगा 
जा रहा है। त्रिलोक के अन्दर जितने भी लोक हैं, कोई सुरक्षित नहीं है। 
शातिर ताक़त इतनी ताक़तवर है। 
सय्याद के काबू में है सब जीव विचारे॥ 
एक विरोधी ताक़त हमें बाँधे हुए है । वो जब भी चाहती है, जैसा 
भी चाहती है, करवा लेती है। शरीर का कण्ट्रोल भी वही कर रही है। 
मन ही निरंजन सबै नचाए। 
तीन लोक में मनहिं विराजी। ताहिं न चीह्नत पंडित काजी ॥ 
उसी की हुकूमत चल रही है। हमारा अन्तःकरण उसी के द्वारा 
संचालित हो रहा है। जब भी चाहता है, जो भी चाहता है, करवाता है। 
हम सब नितान्त एक क्रूर ताक़त के हाथ में हैं। किसी कीमत पर अपनी 
सार्म्थ्य से नहीं छूट सकती है आत्मा। अगर ईमानदारी से भक्तियों की 
तरफ देखें तो समस्त भक्तियों का केंद्र मन तक है। जिनके सान्निध्य में 
हम मोक्ष की आकांक्षा करते हैं, वो खुद मुक्ति की राह पर कितना चल 
चुके हैं, आत्मा और, परमात्मा के कितने नजदीक हैं, यह देखना होगा। 
अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन॥ 
इसका मतलब है, हमें देखना होगा कि जिनका अनुकरण करके, 
जिनके नक्शेकदम पर चलकर हम अपना कल्याण करना चाहते हैं, 
उनका अपने मन पर कितना नियंत्रण है, वे आत्मा के कितने नजदीक 
पहुँचे हैं । क्या वे हमारी आत्मा को विरोधी ताक़त से छुड़ाने में सक्षम हैं ? 
जब चिंतन करते हैं तो वो जानकारी नहीं रख रहे हैं । बाप अपने बेटे को 
गद्दी देकर जा रहा है। 
अंधा अगुआ तेहि गुण माहिं। बहु अंधा तेहि पाछे जाहिं॥ 
साहिब ने सच बोला, पर वो भी मृदुल भाषा में बोला। 
वाणी ऐसी बोलिये, मन का आपा खोय। 
औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय॥ 
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इस दुनिया में अंधापन चल रहा है। जैसे अन्तमुखी होंगे, आपका 
विरोध होगा। कभी मेरे नामी कहते हैं कि लोग विरोध करते हैं। मैं 
कहता हूँ कि यह तो होगा ही। जैसे ही आप कुरीतियों को छोड़ेंगे, 
अन्तमुखीं होंगे, आपका विरोध होगा। जिस महापुरुष ने पाखण्ड के 
विरुद्ध बोला, उसे यातनाएँ दी गयीं चाहे आज हम उन्हें भगवान के तौर 
पर, महात्मा के तौर पर मान रहे हैं, पर उस काल में उनका घोर विरोध 
हुआ। इस तरह साहिब ने एक मुहिम चलाई कि आत्मा को छुटकारा प्राप्त 
कराना है। क्यों? क्योंकि यह विरोधी ताक़तों के शिकंजे में है। हमारी 
आत्मा को ये अनात्म कर्मों में लगा रही हैं। 

जो आत्मा के अनुकूल नहीं है, वही सब इससे करवाया जा रहा 
है। जैसे बाजीगर बंदर के स्वभाव के विरुद्ध सब काम करवा रहा है, इस 
तरह संसार के सभी काम आत्मा के स्वभाव के प्रतिकूल हैं । जैसे शेर को 
पकड़कर उसे आग के गोले के बीच में से जंप करवाया जाता है। यह 
उसके स्वभाव के प्रतिकूल है। वो कतई नहीं करना चाहता है । पर उसे 
भयभीत करके करवाया जाता है । शेर की आँखों में अँधकार में भी देखने 
वाला तत्व है, इसलिए वो रोशनी की तरफ देखना नहीं चाहता है । उसके 
सिर में दर्द होता है । पर भयवश उसे करना पड़ता है। इस तरह मन सब 
कुछ आत्मा से करवा रहा है। चोरी करने जा रहे हैं तो आत्मा शामिल हो 
जाती है। हम वर्तमान में जो भक्ति का वातावरण देख रहे हैं, क्या 
इसमें आत्मज्ञान है? क्यों न हम ईमानदार बनें! हम सत्य को स्वीकार 
करें, सत्य पर चलें। 

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 

जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप॥ 

जितनी भी तपस्याएँ हैं, उनमें सत्य के बराबर कोई भी नहीं है। 
क्यों ? जैसे ही हम सत्य का अनुकरण करते जाते हैं, आत्मा के नजदीक 
पहुँचते जाते हैं । तब सब काम झूठ लगेंगे। जब हम सत्य की पराकाष्ठा 
पर पहुँचते हैं तो आखिर में परमात्मा ही खड़ा हो जाता है। पर दूसरी ओर 
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यदि हम झूठे, नाशवान्‌ पदार्थों की तरफ चलेंगे तो आख़िर में विरोधी 
ताक़तें ही खड़ी होंगी। 

तो आत्मा के अनुकूल कुछ भी नहीं है। ये चीज़ें आत्मा का 
उत्थान करने वाली नहीं हैं। पर सबने इसी को भक्ति माना। किसी ने 
मुझसे कहा--महाराज, आज चारों तरफ भक्ति का वातावरण लग रहा है; 
लगता है कि इंसान ने शरीर की नाशवानता को महसूस कर लिया है। 

पर यदि हम पूरा भक्ति-क्षेत्र देखें तो व्यवसायिक नज़र आयेगा। 
निष्पक्ष होकर चिंतन करें तो साकारवाद से लेकर गुरुवाद तक पूरा 
भक्ति-क्षेत्र व्यवसायिकता से ग्रसित मिलता है। तमाम उदाहरण मिलते 
हैं। उदाहरण के लिए आज इस समय भक्ति के प्रचार के सूत्र क्या हैं? 
किन माध्यमों से हो रहा है? वर्तमान में देखते हैं कि कौन-से सूत्र हैं, 
जिनके द्वारा भक्ति प्रचारित हो रही है। पहला है-मीडिया। वो कैसे कर 
रहा है प्रचार ? चैनलों द्वारा कर रहा है। अब चैनल तो व्यवसायिक हैं; 
पैसा न मिले तो बंद कर देते हैं। यदि रावण को खड़ा कर दें तो उसका 
भी दे देंगे। यानी भक्ति का प्रचार करने वाली मीडिया शातिर है; वो 
व्यवसायिक है; उसका कहीं दूर से भी भक्ति से नाता नहीं है। लोग क्यों 
आए मीडिया में ? क्योंकि बड़ा पैसा देखा। मत सोचना कि श्रद्धा में बड़े 
भक्त बैठे हैं । 70 महात्मा एक दिन में प्रोग्राम दे रहे हैं। 20 मिनट का 
एपीसोड है। एक मिनट का एक हज़ार रूपये के करीब लिया जाता है। 
उसके साथ मशहूरियाँ भी देते हैं और मात्र गर्दन ही दिखाते हैं । इस तरह 
एक महीने का हिसाब लगाएँ तो साढ़े 4 करोड़ रुपया कमा रहे हैं । फिर 
मशहूरियाँ बगैरह और केबल-क्नैक्शन वालों से भी देश- भर से पैसा लेते 
हैं। इस तरह बहुत हो गया। 

अगर चैनलों के डायरेक्टरों को देखें तो सब संसारी हैं, हिंसक 
हैं । दुनिया बाहरी आडंबर देखकर कह रही है--वाह ! वो ग्राहकों को 
बुला रहे हैं। भक्ति के 70 चैनल चल रहे हैं, जिनमें प्रतियोगिता है। यह 
मीडिया, जो भक्ति का प्रचार कर रही है, उसका लक्ष्य क्या है? पैसा । 
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किसी पंथ की बहुत-2 किताबें हैं, जो सौ-दो सौ रुपये से भी अधिक 
कीमत पर बेच रहे हैं । कई पंथ प्रिंट मीडिया के सहारे उठे हैं । उनके पास 
ज्ञानतत्व नहीं है। हम जो कुछ भी दे रहे हैं, घाटे में दे रहे हैं । क्योंकि हम 
व्यवसायिक नहीं हैं । 

पल्ली मोड़ में किसी ने जमीन दी। फर्द कटानी थी। वो 5 हज़ार 
माँग रहा था। मैंने नहीं दिये। क्यों ? क्योंकि घूस नहीं देता हूँ। सिद्धांत का 
पक्का हूँ। हम आध्यात्मिक हैं, व्यवसायिक नहीं हैं। वो तो गाय का मूत्र 
भी बेच रहे हैं। वो व्यवसायिक हैं; वो राजनीतिज्ञ हैं । 

तो इस तरह फिर आबे-बाबे हैं प्रचार के स्नोत। 

मेरे एक नामी का दोस्त टीचर था। दोनों साथ में पढ़े । 4-5 साल 
बाद उसके दोस्त ने नौकरी छोड़ दी और सतवा करने लगा। वो शास्त्री 
बन गया। मेरे नामी ने कहा कि तुमने नौकरी छोड़कर ठीक नहीं किया। 
सरकारी नौकरी थी; बड़ा बेवकूफी का काम किया। वो बोला-कौन- 
सी बेवकूफी की 7-8 हज़ार रुपए तनख़ाह थी। अब सतवा करता हूँ तो 
एक बार में 50-55 हज़ार मिलता है। नामी ने पूछा कि यह ख्याल कैसे 
आया? वो बोला कि हमारे ही गाँव का एक आठवीं फेल लड़का था। 
वो रेहड़ी लगाता था। बाद में उसने शास्त्री का काम शुरू किया और 
देखते-ही-देखते उसके पास कोठियाँ, कारें बगैरह सब कुछ हो गया। 
मैंने सोचा कि मैं तो बेवकूफ हूँ। मैंने भी यही काम शुरू कर दिया। मैंने 
इस काम से जो प्रॉपर्टी बनाई, वो सरकारी नौकरी से कई सालों में भी 
नहीं बना सकता था। 

कहने का भाव है कि उनका एक मुद्दा है, उनका एक लक्ष्य है 
और वो है-धन। इसके लिए वो अपनी स्टेज पर नेता लोगों को भी 
बोलने का अवसर प्रदान करते हैं । इससे उन्हें बड़ा लाभ होता है। आपस 
में बोट-नोट की साँठ-गाँठ होती है और लोग भी प्रभावित होते हैं कि 
नेता आया है। फिर मीडिया भी लिखती है कि महात्मा के पास फलाना 
नेता पहुँचा। मैं किसी को भी बोलने का अवसर प्रदान नहीं करता हूँ। 
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मैंने कई साल बड़े-बड़े पंथों के महात्माओं को टटोला। सबके पास गया; 
गोष्ठी की। जाते ही कहा कि मैं कुछ माँगने नहीं आया हूँ। जो पाना था, 
अपने गुरु से पा चुका हूँ । मैं केवल आपके ज्ञान की गहराई नापने आया 
हूँ। जब टटोला तो किसी के पास सच्चा ज्ञान नहीं था, किसी के पास 
आत्मज्ञान नहीं था। आप देखो बड़े-2 महात्मा मेरे नामी से भी टक्कर नहीं 
ले सकते हैं । इसलिए मेरी निंदा तो होगी ही। मैं तैयार हूँ। 

तो धर्म-स्थानों में बैठे हुए प्रचारक लोग कौन हैं ? साहिब कह 
रहे हैं-- 

दसों दिशा में लागी आग। कहैं कबीर कहाँ जइयो भाग॥ 

जब उनपर नजर डालते हैं तो कैसे मिलते हैं ? वो क्या कर रहे 
हैं आख़िर ? परमात्मा के कितने नजदीक हैं ? उनके अन्दर परमात्म-तत्व 
कितना दिख रहा है ? बुल्लेशाह तभी तो कह रहे हैं 

ठाकुर द्वारे ठग हैं बसदे, बिच तीर्था धावड़ी। 
विच मसीता पोसती बसदे आशिक रहन अलग॥ 

महापुरुषों ने तो जान को कीमत चुकाकर भी सच बोला है। वो 
कितने खूँखार हैं! वो कितने अपराधी हैं ! 

जब साहिब पहली बार धरती पर आए तो 00 साल रहकर 
गये। परम-पुरुष ने पूछा कि एक भी जीव को नहीं लाए क्या? साहिब 
ने कहा कि जिसे सुबह समझाता हूँ, वो शाम को भूल जाता है; जिसे शाम 
को समझाता हूँ, वो अगले दिन सुबह भूल जाता है। बीच में साहिब तंग 
पड़े; सोचा कि इसे मिटाकर, सबको ले चलता हूँ। 

काल मेटि सकल ले जाऊँ॥ 

परम-पुरुष से कहा- आपका हुकुम नहीं था, नहीं तो सबको ले 
आना था। विचार आया कि यदि ताक़त लगाऊँगा तो आपका शब्द कट 
जायेगा। 

जोर करूँ तो शब्द नशाई॥ 
जीवन में एक बार सबको साहिब के पास आने का मौका 
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मिलता है। यह कोई एक बार की बात नहीं होती है। 
युगन युग हम यहाँ चले आए। जो चीह्वा सो लोक पठाए॥ 

असंख्यों जीवों को पार किया गया है। 

अब कैसे होता है ? यह अवसर ऐसे मिलता है कि मेरा कोई-न- 
कोई नामी उसके संपर्क में आयेगा; यह बात उठायेगा। यह परम-पुरुष 
ने मौका दिया है। 

जयपुर का एक 'राजा' नाम का लड़का था। उसने मुझसे बड़े 
सवाल किये। वो शादी भी नहीं करना चाहता था। वो माया में नहीं जाना 
चाह रहा था। उसने कहा कि मेरी शंकाओं को दूर करो। उसने कहा कि यदि 
परम-पुरुष त्रिकालदर्शी थे तो वो यह भी जानते थे कि क्या होगा। उन्हें पता 
था कि आगे चलकर ऐसा होगा। फिर क्यों बनाया निरंजन को? क्यों 
आत्माओं को दुखों में फेंका ? हम तो आनन्द में थे। सूरदास भी कह रहे हैं- 

प्रभु तुमको तो है खेल विनोदा, पर हमें दुख भारी है॥ 

कहा कि तुम तो आनन्द में हो, पर हम दुखी हैं। 

तो उसका सवाल था कि हमें संकट में क्यों डाला ? उसने कहा 
कि जो हो रहा है, फिर उसी की मरजी से है न! उसके सवाल बड़े तीखे 
थे। उसने कहा कि जो वर्तमान में हो रहा है, उसी की मरजी से है । फिर 


वो दयाल कैसे हुआ? 
उसका सवाल था कि त्रिकालदर्शी परम-पुरुष को, मालूम था 
कि निरंजन ऐसा होगा........... क्यों बनाया? अगर नहीं मालूम था तो 


सर्वज्ञी कैसे हुआ? अगर मालूम था तो जो कुछ हो रहा है, इसमें कसूरवार 
परम-पुरुष थे, निरंजन नहीं। 

सवाल तीखा था। मैंने उसे संतुष्ट किया । पर यह बड़ा मुश्किल है। 

यदि उस परम-पुरुष में पहले से ही मन था तो पहले पाप भी था, 
गंदगी भी थी और शब्द द्वारा फेंका। फिर निष्कपट कैसे हुआ? 

कया सिगरेट जीवन के लिए जरूरी है ? नहीं। यह आदत कहाँ से 
आई? मैंने कहा कि देखो, अतीत की ओर चलो। 
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कारण करन नहीं निरमाए। सत्य पुरुष तब गुप्त रहाए॥ 

उनमें ये चीजें नहीं थीं। 

अब ठंड क्यों लग रही है? कहाँ से आई ठंड? यदि मौसम के 
कारण आई तो मौसम कहाँ से आया? धरती गोलाकार घूम रही है। जब 
सूर्य से दूर होती है तो ठंड हो जाती है, क्योंकि तब सीधी किरणें नहीं 
आतीं। फिर बर्फीली हवाएँ ठंडक को समेटे हुए आती हैं, इसलिए भी 
ठंड लगती है। समुद्र के किनारे रहने वाले साँवले क्यों हैं? बंगाली, 
गुजराती, मद्रासी बगैरह । वहाँ समुद्र की सतह पर 20-25 मीटर तक गर्म 
है। इसलिए जो हवा वहाँ से चल रही है, गर्म है । पर आस्ट्रेलिया के पास 
के लोग साँवले नहीं हैं । क्योंकि वहाँ जल का तापमान बहुत डाउन है। 
वो वाष्प वहाँ नहीं बन रही है । उस हवा के प्रभाव से यहाँ असर पड़ रहा 
है। ठंड एक कारण से आई। 

परम-पुरुष गुप्त था। कुछ भी नहीं था तब। इच्छा को । इच्छा क्यों 
की ? सवाल उठे। 

गुप्त हते प्रगट होय आय॥ 

अव्यक्त था। अपने को व्यक्त करना चाहा। यह एक स्वाभाविक 
चीज इंसान में भी है। जो पहलवान है, कुश्ती द्वारा अपनी कला दिखाना 
चाहता है; जो संगीतकार है, वो भी गाकर सुनाना चाहता है। हम सब 
उसी के हैं न! तो वो व्यक्त हुआ। कैसे हुआ? उसने अपने को व्यक्त 
किया। 
प्रथम पुरुष शब्द परकासा। दीप लोक रचि कीन्ह निवासा॥ 

परम-पुरुष ने पहले शब्द पुकारा, अदभुद प्रकाश हुआ, जो श्वेत 
था। वो एक तत्व हुआ। फिर परम-पुरुष उसमें समा गये। यही काम तो 
निरंजन ने भी किया। वो शून्य में समा गया। मन भी इच्छा कर रहा है। 
पर मन जो भी इच्छा कर रहा है, वो कारण-करण से संबंध है । पर परम- 
पुरुष को यह इच्छा सात्विक थी, मलिन नहीं थी। क्योंकि चेतन में 
स्फुरणा तो होगी ही। 
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सिगरेट की आदत लगाई जाती है। तो भी प्रिय लगती है। 
हते गुप्त प्रगट होय आय॥ 
अब व्यक्त हो गये, एक्टिव हो गये। आपने सुना कि आत्मा 
हिलता-डुलता नहीं । तो क्या जड़ है? नहीं निरंजन ने खेल किया; वैसा 
ही करना चाहा, पर बना नहीं पाया। क्या शरीर चल सकता था? नहीं। 
कया आत्मा कुछ उठा सकती थी ? नहीं । इसी तरह बड़ी बारीक बात है। 
परम-पुरुष उस तत्व में समा गया। वो एक्टिव हो गया। पर वो निःतत्व 
है, पाँच तत्व का नहीं है। वो उसमें समा गया। अब पूरा सत्यपुरुष बन 
गया। पहले अकह था, गुप्त था, अनामी था। यह प्रगट हुआ। इतना 
आनन्द था कि पूछो मत। यानी आपने को व्यक्त किया। जैसे बीज 
अंकुरित होकर पेड़ बन गया। ऐसा ही हुआ | अंकुरित होने के लिए बेल 
चाहिए थी, इसलिए शब्द से वो तत्व बनाया। तभी तो कहा-- 
शब्दै धरती शब्द आकाश। शब्दै शब्द भया प्रकाश॥ 
जैसे पानी का मुदा भरकर ऊपर फेंका तो वापिस आकर फिर पानी 
हो गया। ऐसे उस तत्व को उछाला तो वहीं अनन्त आत्माएँ हो गयीं । 
हमारे शरीर में कितने शिक्राणु हैं अगर आदमी के पूरे शुक्राणु 
गिनें तो इतने हैं कि यदि सभी प्रत्यक्ष होकर आ जाएँ तो धरती पर इतनी 
जनसंख्या हो जायेगी कि अनन्त । आपको जिंदगी में अनेक जीवन हैं । 
मोहनलाल के बाप के शुक्राणु में अनन्त मोहनलाल थे। जैसे आपके घर 
में जितनी भी चींटियाँ हैं, सबमें आत्मा है ऐसे ही उन सबमें आत्मा है। 
यह शरीर बड़ा विराट है। तभी तो कहा 
यह काया है समरथ केरी। काया की गति काहू न हेरी॥ 
वो सब आपमें कारण रूप में हैं जब कारण द्वारा गर्भवती किया 
तो बाहर प्रकट हो जाता है। ढाई से तीन करोड़ के करीब शुक्राणु एक 
बार संभोग में बाहर आते हैं | वाह! क्या करते हैं ? जो पानी बहता है तो 
किधर जाता है? ढलान में। वो शुक्राणु नारी के रज से निकलने वाले 
डिम्ब को पकड़ते हैं । वो इंसान बनना चाहते हैं । वो सब दौड़ते हैं । बड़ी 
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स्पीड में गर्भाशय को तरफ दौड़ते हैं। दौड़ते-2 आधे तो रास्ते में दम 
तोड़ देते हैं, आधे थक जाते हैं । यह कम्पीटीशन गर्भ से ही शुरू होता है। 
बड़े बुद्धिमान शुक्राणु हैं । अब वो स्थान इतना संकीर्ण है कि एक ही प्रवेश 
ले पाता है । बाकी को मरना-ही-मरना है। इसलिए संभोग को महापाप 
कहा गया। हरेक मजे में सज़ा है। 

तो बाकी वहाँ मर जाते हैं | बेबी ट्यूब सुरक्षित स्थान है। भीड़ 
में तो स्वाँस रुक जायेगा। वो इतना सूक्ष्म स्थान है कि एक का ही स्थान 
है। दो भी हो सकते हैं । पर शर्त है कि एक साथ पहुँचना पड़ेगा। तीन भी 
ऐसे ही हो सकते हैं। जो वीर्य है, ऐसा तत्व है कि अपने बिंदू से हटने 
के बाद जमता है। इतनी स्पीड में जमता है कि सब उसमें ख़त्म हो 
जायेंगे। जैसे शहद में मक्ख गिरी तो मर जायेगी । बस, उन्होंने मरना ही 
है। इस तरह यह कम्पीटीशन पैदाइशी है इंसान में | बाकी मर जाते हैं । 

तो वहाँ अमर-लोक में अनन्त बुँदें हुई। वो सब वहाँ घूमने लगीं । 
परम-पुरुष ने इच्छा को कि वो सीज न हों। परम-पुरुष उन्हें देख बड़े 
खुश हुए। जैसे आप अपने बच्चो को देखकर खुश हो जाते हैं, ऐसे ही वो 
परम-पुरुष खुश हुआ। अब क्या करना चाहते थे? वे अमर-लोक को 
सँवारना चाह रहे थे, और अच्छा बनाना चाह रहे थे। 

इस तरह शब्द पुकारते गये और कूर्म, ज्ञान, विवेक आदि को 
उत्पन्न किया । ताकि सबमें ज्ञान भी हो। इतने में उन्हें ख्याल आया कि जो 
बोल रहा हूँ, वो हो रहा है, तो क्या एक और परम-पुरुष भी बना सकता 
हूँ। तो कहा-परम-पुरुष। परम-पुरुष हो गया। अभी एक और मधु बन 
जाए तो मैं देखूँगा कि नाक वैसी है कि नहीं, कान वैसे हैं कि नहीं । बाद 
में क्या देखूँगा कि अभिव्यक्ति वैसी है कि नहीं! विचार वैसे हैं कि नहीं ! 
सोच वैसी है कि नहीं ! परम-पुरुष जिस बिंदू पर थे, उसे छोड़ा और जो 
बनाया, उसमें यह चेक करने के लिए आ गये | वो चेतन हुआ | पर परम- 
पुरुष को अनुभव हुआ कि मैं तो वहाँ हूँ, यह नहीं हूँ। यह शंका एक 
मिनट के लिए आई। थी नहीं । यहीं से गड़बड़ हुई। तब जोर लगाकर 
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वहाँ से अपने बिंदू पर आए। तो वो जो शंका आई, सोचा कि इसे अपने 
में से निकालना है । पाँचवाँ शब्द पुकारा। तो संशय निकली । शब्द तो था 
ही। यह निरंजन हो गया। पर अभी भी कुछ बच गया था। 

संशय थी नहीं, पर यह कारण बन गया। जब देखा कि दो परम- 
पुरुष हो गये हैं तो संशय आ गयी। यह जानकर नहीं था। वो ऐसा नहीं 
करना चाह रहे थे। कहीं से भी नहीं। ऐसे विचार नहीं था परम-पुरुष का। 
यह कारण से हो गया। 

तेज अंग से काल होई आया॥ 

इसलिए मन में संशय होगी-ही-होगी। यह एक पल वाला 
मामला है। आप शांत हैं। बेटे का फूटा सिर देख गुस्सा आ गया। यानी 
कारणवश आया। इस तरह कारण से हुआ। 

तो इस तरह 76 पुत्र उत्पन्न हो गये । अमर-लोक में बहुत आनन्द 
था। परम-पुरुष निरंजन को अमर-लोक में नहीं रहने देना चाह रहे थे। 
पर उसने तपस्या की; स्थान माँगा । परम-पुरुष ने कहा-जाओ, मानसरोवर 
में रहो। वो अमर-लोक में ही था। 

आपकी कई बातों का संतान पर असर पड़ता है । उस समय नारी 
भयभीत है तो बालक पर भी असर पड़ता है। जैसे भोजन खाते हैं तो 
उसका असर पड़ता है। रति-विज्ञान में इसके बारे में विस्तार से है। 

तो ऐसा हुआ कि उसने दुबारा तप किया। परम-पुरष ने पूछा-- 
क्या चाहते हो ? कहा--ऐसा ब्रह्माण्ड दो, जिसका मैं राजा होऊँ। परम- 
पुरुष ने कहा-ठीक है । तुम एक रचना करो, तीन-लोक बनाओ। कहा 
कि कूर्म जी के पेट में उस रचना का बीज है। यानी आकाश-तत्व। यह 
कहाँ से आया? जब भी कोई चीज विस्तृत होती है तो स्पेस बन जाती 
है।इस तरह हुआ | कहा-कूर्म के पास है, ले लो। जो भी शंकाएँ हैं, मन 
है। अज्ञान मन है। 

वहाँ उसने कूर्म जी से कुछ नहीं पूछा । परम-पुरुष ने कहा था कि 
माँग लेना; वो दयालु है, दे देगा । पर उसने जबरन उनके अंदर से ये चीजें 
निकाल लीं । कूर्म जी ने परम-पुरुष से पुकार को, कहा कि आपने भेजा 
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था, मैंने कुछ नहीं कहा, पर इसने जबरन लिया। परम-पुरुष ने कहा कि 
तुम बड़े हो, क्षमा कर दो। तो वो तत्व लेकर निरंजन ने पूरा ब्रह्माण्ड 
बनाया। शून्य से हवा बनाई। स्पेस में दो हाथों को प्रेशर देकर दूर से 
समीप (नजदीक) लाएँ तो हवा चलती है। फिर हवा से आग बनाई। 
आप दौड़ते हैं तो पेट में अग्नि उत्पन्न होती है। फिर आग से जल बनाया। 
दौड़ने पर जब आग उत्पन्न होती है तो पसीना आता है। यानी आग से 
पानी हो गया। फिर पसीने से बदबू आती है, जमकर मैल बनती है। जो 
जमने के बाद मैल बनी वो ही पृथ्वी है। तो जल से पृथ्वी बनाई। इस तरह 
पाँचों तत्व हुए। ये पूरा काल का संसार है। पर धातु या तत्व इसने नहीं 
बनाया । पर रचयिता, निर्माता निरंजन हुआ इनका । सूर्य, चंद्रमा आदि तो 
बनाए, पर जीव नहीं था, आत्मा नहीं थी। फिर इसने 64 युग तक तपस्या 
की; सोचा कि गलती हो गयी। परम-पुरुष ने कहा कि अब क्या चाहते 
हो? कहा-- 
दीजै खेत बीज निज सारा॥ 

कहा कि आत्माएँ भी दो, जिनपर राज्य कर सकूँ; जैसे अमर 
लोक में हैं। तब परम-पुरुष ने मैल मथकर पुत्री उत्पन्न की। अब मैल 
कहाँ से आई? जैसे गंदगी पड़ी तो उठाकर साफ़ कर दी; पर फिर भी 
कुछ बच जाता है । उसे निकाला | इसलिए नारी शंका है । स्त्री में शंका है । 

तामें भ्रम भ्रम रहे कबीरा॥ 

परम-पुरुष ने निरंजन को आत्माएँ दीं। क्यों दीं? यही वो 
लड़का पूछ रहा था। इसलिए दीं क्योंकि जानते थे कि निरंजन और 
माया इसका कुछ नहीं बिगाड़ पायेंगे। उसने तपस्या की थी। वो 
जानते थे। सच भी है कि आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता 
है। मन ही दुखी होता है। आत्मा केवल अनुभव कर रही है। यह है 
खेल। शरीर का कोई अंग ख़राब हो जाए या कट जाए तो इंसान 
दुखी हो जाता है, कहता है कि मार डाला। यह शरीर तो माया और 
निरंजन है। परम-पुरुष ने जो दिया, बड़ी ही सेफ चीज़ है। इसका 
निरंजन कुछ नहीं कर सकता है। 
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तो जब आद्य-शक्ति पहुँची तो निरंजन उसे देखकर मोहित हुआ। 
उसने आद्य-शक्ति को निगल लिया। अब इंसान प्रेम क्यों करता है ? यह 
प्रेम कहाँ देखता है ? यह प्रेम आत्मा का स्वभाव है । परम-पुरुष ने आद्य- 
शक्ति से प्रेम किया, इसलिए वो प्रिय हो गयी। इसलिए नारी का 
आकर्षण है । स्त्री क्यों आकर्षित करती है पुरुष को ? क्या नहीं मालूम है 
कि मल-मूत्र ही भरा पड़ा है। फिर क्यों करती है आकर्षित? क्योंकि 
परम-पुरुष ने प्रेम किया इससे। इसलिए प्रिय हो गयी। 

मैं जानता हूँ कि यहाँ बैठे-2 किसी से नफरत करूँगा तो पूरी 
दुनिया उससे नफरत करने लग जायेगी। यह बड़ी अटपटी बात है। पर 
सावधान हूँ। कहीं से भी हिंसक नहीं बनना है। एक जगह बैठकर पूरे 
ब्रह्माण्ड की हुकूमत हो सकती है। पर यह नहीं करना है। हुकूमत 
निरंजन की है। राजा पर हुकुम चलाया जाए तो वो राजा नहीं रह जाता 
है, मंत्री हो जाता है। इसलिए वो चाहे मारे-काटे, कुछ भी करे। हमारा 
काम यह है कि जो हमारे संरक्षण में आए, उसे सुरक्षित करना है। अब 
7 चौकड़ी असंख्य युगों का राज्य दे दिया है तो परम-पुरुष कोई 
दख़लंदाजी नहीं दे रहा है। अभी 4 असंख्य चौकड़ी युग ही बीते हैं । जब 
यह सारा समय बीत जायेगा तो परम-पुरुष दुबारा ऐसा नहीं होने देगा। 
अनन्त बार मोहनलाल ब्रह्मा बन चुका है; अनन्त बार गुप्ता जी विष्णु बन 
चुके हैं । यह हिसाब भी अनगिनत है। 

परम-पुरुष ने एक समय विचार किया कि इसे मिटा देता हूँ । पर 
सोचा कि पूरा सृजन ख़त्म करना होगा। 

बचन करूँ प्रतिपाल, मोरि देश न आवही॥ 

मैंने लड़के को समझाया कि निरंजन कुछ नहीं कर सकता है 
इसका । परम-पुरुष यह बात जानते हैं । 

अब आहद्य-शक्ति क्यों मिल गयी निरंजन से ? जब निगल लिया 
तो पुकार की। यहीं परम-पुरुष ने सोचा कि मिटा देता हूँ। पर विचार 
किया कि नहीं । तब क्या किया? साहिब कह रहे हैं- 
तबहि पुरुष मोहिं पुकारा। ज्ञानी बेगि जाओ संसारा ॥ 


आत्म बोध I37 

साहिब कह रहे हैं कि तब परम-पुरुष ने मुझे पुकारा। तब साहिब 
कहाँ थे? परम-पुरुष ने अपनी उग्र शक्ति निकाली, बाहर की। क्योंकि 
जानते थे कि बाको किसी से काबू में नहीं आयेगा। इसी सिद्धांत पर कबीर 
साहिब को परम-पुरुष का रूप माना जाता है। पर कबीर पंथियों ने खिचड़ी 
कर दी है। इसलिए मैं अपने को कबीर पंथी नहीं मानता हूँ। 

परम-पुरुष ने अपनी मुख्य उर्जा निकाली । उनके नाम युग-युग 
में संसार में अलग-अलग थे। उन्हें कोई बनाया नहीं; खुद ही साहिब हुए। 

जब 7 चौकड़ी असंख्य युग हो जायेंगे, तब परम-पुरुष निरंजन 
को मिटा देगा और सभी हंसों को अपने में समा देगा। यदि नहीं समाया 
तो भी निरंजन को मिटा देगा। 

कोई कहता है कि क्या गारंटी कि वो फिर ऐसी दुनिया बनाए 
या नहीं! जिस चीज से आपकी एक आँख फूटी हो तो दुबारा उसी से 
फोड़ेंगे क्या? परम-पुरुष खुद ही तो परेशान हुआ न! 

तो जब पहले साहिब आए तो बड़ी स्पीड में जीवों को उठा रहे 
थे। निरंजन आया; कहा कि मुझे शाप मिला है; ऐसे सबको ले जाओगे 
तो शाप का क्या होगा? 

अब परम-पुरुष ने शाप क्यों दिया? यह सजा भी मन को है, 
आत्मा को नहीं। 

तो कहा कि उठा-उठाकर ले जा रहे हो तो ख़त्म हो जायेंगे। 
लाख जीव रोज खाने हैं तो कैसे होगा! फिर क्या करूँगा? एक बार 
साहिब ने निरंजन को मिटा भी दिया। पर फिर जिंदा कर दिया । इसलिए 
निरंजन की देही बिना शरीर के है। सुरति से शीश जोड़ दिया। 

अमी देह से ताहि जुड़ाई॥ 

यह काम भी हो सकता है। पर किसी एक को भी जिंदा किया 
तो बड़ी मुसीबत हो जायेगी। इसलिए पर्दे में ही ठीक रहता है। दूसरा 
कहेगा कि हमारे सामने करो। तो 

देव निरंजन सकल शरीरा ॥ 
अगर देह से देखना चाहते हो तो जितने भी पुरुष हैं, निरंजन का 
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रूप हैं। और आद्य-शक्ति को देखना चाहते हो तो स्त्री को देख लो। यह 
स्थूल रूप है। 

तो निरंजन ने कहा कि क्या कर रहे हो! फिर तो संसार 
खाली हो जायेगा। फिर मुझे भी ले चलो, सज़ा कैसी है! 

जब आद्य-शक्ति को निगला तो साहिब ने कहा कि परम-पुरुष 
को सुरति कर। यहीँ युद्ध हुआ | परम-पुरुष ने कहा कि आद्य-शक्ति नहीं 
लेना; दे चुका हूँ। तो कहा कि परम-पुरुष का ध्यान कर। 

हमारे नामी के पास प्रेतात्मा क्यों नहीं आती है ? हम प्रेतात्मा को 
मारना नहीं चाह रहे हैं । प्रेतात्मा कारणवश आती है | किसी ने सताया हो 
या प्रेम कर रहा है तो आयेगी। दोनों तरह से आयेगी। एक बार प्रेतात्मा 
ने गुजारिश की; कहा कि मैं सामने आना चाहती हूँ, आज्ञा दो। मैंने कहा 
कि आ जाओ | नहीं तो सामने नहीं आ सकती है; बहुत तेज़ करेंट पड़ेगा । 
वो बोली कि आप इतनी-2 ताक़त गंदे-2 लोगों में मत छोड़ो। मैंने 
पूछा- क्या हुआ? कहा कि फुलाने को नचाती थी, पर अब सामने नहीं 
जा पा रही हूँ । मैंने पूछा कि क्यों नचाती थी वो बोली कि मैं उनकी बहू 
थी। मैं बीमार पड़ गयी तो खटिया पर पड़ गयी । तब इन्होंने गला दबा- 
दबाकर मुझे मार डाला। पर मेरी इच्छा जीने की थी। जब मर रही थी तो 
सोचा कि कैसे बदला लूँ! 

प्रेतात्मा तलवार से किसी को नहीं मार सकती है। वो केवल 
दिमाग़ को गड़बड़ कर सकती है। वो पहले प्रवेश लेती है उसका शरीर 
नहीं है; केवल डरा सकती है, रूप बदल सकती है। वो बोली कि इनका 
ख़ानदान नहीं चलने देना था। मैं इनको धीरे-धीरे मार रही थी, निःसंतान 
करना था। क्योंकि मैं भी निःसंतान ही मरी हूँ। मैंने कहा-नहीं, अब तू 
जायेगी तो बहुत सजा मिलेगी । फिर उसने शर्त रखी; कहा कि मुझे मुक्त 
करो फिर । मेरा क्या कसूर है ? आप न्याय करो मेरे पास और कोई काम 
ही नहीं है; यही है कि इन्हें मिटाना है। 

तो कहने का भाव है कि प्रेतात्मा आपके पास नहीं आ सकती 
है। सुरति करने पर भागेगी। गफलत में हैं तो आ सकती है। अगर मुझमें 
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भरोसा नहीं है तो आ सकती है। 

तो आद्य-शक्ति की तरफ चलते हैं । उसमें निरंजन से भी अधिक 
ताक़त है। देवता भी परास्त होते हैं तो इसी की शरण में जाते हैं । पर वो 
भी निरंजन वाली बात करती है; उलझाती है यह भी। 

माया महाठगिनी हम जानी॥ 

पर परम-पुरुष इससे अधिक नाराज़ नहीं है। निरंजन से है। 
त्रिदेव पर जब संकट आता है तो पहले खुद निपट लेती है; पर जब बस 
नहीं चलता तो परम-पुरुष का ध्यान करती है। तब परम-पुरुष की शक्ति 
आती है। अब यह निरंजन के अधीन कैसे आई ? साहिब ने मानसरोवर 
से निकाल दिया। 

अब शक्ति बाहर आई तो डरने लगी। निरंजन ने कहा कि डरो 
नहीं; मैं पुरुष हूँ, तुम नारी हो। तुम्हारे पास आत्माएँ हैं; दोनों मिलकर 
सृष्टि करते हैं । इन्हें शरीर में डालो। कहा कि जीव को भ्रमित करना है। 
नहीं तो सब भाग जायेंगे। कहा कि मैं ही तेरा रचयिता हूँ; मेरे कारण से 
ही तेरी उत्पत्ति हुई है; तुम मेरी हो चुकी हो। 

भग नहीं कन्या को हतो, यह चरित्र कीन निरंजना॥ 

आद्य-शक्ति को गर्भ-द्वार नहीं था। मूत्रद्वार था, पर गर्भद्वार नहीं 
था। अब किसी ने सवाल किया कि परम-पुरुष का यह पहले से प्लैन 
था, क्योंकि निरंजन को शिशन इंद्री थी। अगर उसे गर्भद्वार नहीं था, ठीक 
है कि नख छिद्र करके गर्भट्वार बनाया। 

यह पूरी रचना करने के बाद निरंजन ने इसमें वीर्य आदि दिया। 
परम-पुरुष ने सत्य-सृष्टि करने को कहा था। 

जो हरेक अपने को शरीर मान रहा है, यह माया की ताक़त है। 
दोनों ने मिलकर जकड़ा हुआ है । पक्की बात है कि नाम-दान देकर शरीर 
और मन दोनों के बंधन से निकाला। अब आप ऐसा फील नहीं करेंगे 
जैसा दुनिया के लोग कर रहे हैं। 

तो निरंजन ने कहा कि भ्रमित करना है। इसलिए त्रिदेव को 
शक्ति ने भ्रमित किया। सभी जीव भ्रमित हो गये। अब आद्य-शक्ति ने 
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ऐसा क्यों किया? साहिब कह रहे हैं- 
धर्म सुनहु जन नारि सुभाऊ। अब तुहि प्रगट बरनि समझाऊ॥ 
होय पुत्री जेहि घर माहीं। अनेक यतन परितोसे ताहीं॥ 
गयी सुता जब स्वामी गेहा। रात्यो तासु संग गुन नेहा॥ 
माता पिता सबै बिसरावा। धर्मदास अस नारि स्वभावा॥ 
ताते अद्या भई बिगानी। काल अंग ह्वै रही भवानी॥ 

कहा कि स्त्री का यह स्वभाव है। माता-पिता उसे पालते हैं, पर 
जब पति के घर जाती है तो उसी के प्रेम में रँग जाती है । तब माता-पिता 
को भूल जाती है। इसलिए आद्य-शक्ति बेगानी हो गयी। 

तो जब निरंजन ने देखा कि साहिब सब जीवों को ले जा रहे हैं तो 
परम-पुरुष से पुकार को; कहा कि इस कबीर को धरती पर मत भेजो। 

इन भवसागर मोर उजारो॥ 

आपके घर को कोई उजाड़े तो परेशान हो जाते हैं। तो निरंजन 
परेशान हुआ। तो परम-पुरुष ने कहा कि युक्ति-युक्ति से उबारो, सम्मोहन 
से नहीं निरंजन ने कहा कि मैंने भी ताक़त नहीं लगाना है, आप भी नहीं 
लगाना है; सहज में जो आ जाए, उसे ले जाना। 

इसलिए अधिक छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। आपको तो एक 
मिनट में बैरागी बनाया जा सकता है। किसी की तरफ न देखोगे। एक 
मिनट का काम है। निरंजन को बात में वजन है। एक दिन निरंजन ने 
कहा कि मुझे भी नाम दे दो। साहिब ने कहा कि यह नहीं करूँगा। वो 
बोला कि मेरा जोर नहीं चल रहा है साहिब ने कहा कि यदि तुझे दे दूँगा 
तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जायेगी। क्योंकि तब सब निर्मल हो जायेंगे । जिस 
छल, कपट से तुमने दुनिया बनाई हुई है, वो सब समाप्त हो जायेगा। तू 
निर्मल हो जायेगा। इसलिए नहीं देना है। 

इसलिए आपको नाम से निर्मल कर दिया। मन को हरकत 
होगी। वो खेल खेलेगा। दुनिया के काम दिखायेगा। पर जीवन का भार 
साहिब पर छोड़ देना। आपमें ही बैठकर साहिब अपना काम करेगा; 
निरंजन का कोई जोर नहीं चल पायेगा। 
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पाँच शब्द औ पांचों मुद्रा, 


लोक दीप यम जाला।। 

निरंजन ने जिस बीज रुपी पाँच शब्दों से पांच तत्व के शरीर की 
रचना को उन शब्दों का स्थान भी शरीर में रख दिया। जिसे काया का 
नाम कहते हैं। जीव आत्मा को सत्य पुरुष से दूर रखने के 
लिए काल निरंजन ने जीवों को अपनी भक्ति में लगाने के 
लिए काया नाम के प्रगट शब्द गुरु मंत्र के रुप में जीवों को 
दीये जिसमें सभी जीव काया के नाम का सिमरन करने 
लगे और अन्दर में खोज करने लगे। बड़े-बड़े ऋषी, मुनि, 
सिद्ध, साथक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, पीर, पैगम्बर, औलिया 
भी इन शब्दों में उलझ गये। निरंजन ने इस भक्ति से जीव 
को बड़ी-बड़ी शक्तिया, रिद्ध, सिद्ध, पावर, चार तरहा 
की मुक्ती का स्वर्ग दे दिया, यहां तक के सभी साधक 
निरंजन भगवान्‌ को साधना में रम गए और 70 प्रकार की 
अनहद धुनों में आनन्द मगन रहने लगे और चुप्प रह कर 
अनहद धुनों का रस लेने के लिए एकांत को तालाश में रहे 
और शरीर के किसी न किसी बिन्दू पर ध्यान रोकने लगे, मगर आत्मा 
का ज्ञान न हुआ ऐसे में आत्मा शरीर से अलग ना हो कर अमर लोक 
अपने निज धाम न जा सको । 


वा 


काल अकाल न पावे पारा 


कबीर साहिब भवित क्षेत्र में क्रांति लाए, सबको चौंका दिया। जिनकी 
पुरानी दुकानें चल रही थीं, बंद हुई । उनके निर्गुण पदों में उस देश का जिकर 
आता है। वे कह रहे हैं - 
मरहमी होय सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। 
बिन बादल जहाँ बिजुरी चमके, बिन सूरज उजियारा है। 
बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उच्चारा है। 
ज्योति लगाए ब्रह्म जहाँ दरपे, आगे अगम अपारा है। 
कहैं कबीर तहाँ रैहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। 
उस देश की महिमा साहिब ने अपनी वाणी में कही । यह आत्मा उस देश 
से आई है। जब तक वापिस वहाँ नहीं पहुँचेगी, जन्म मरण से छुटकारा नहीं 
मिलने वाला। साहिब ने सामीप्य, सालोक्य आदि चार मुक्तियों को नकारा 
थोड़े हैं, पर इनमें पुनर्जन्म है यानि ये सीमित समय की मुक्तियाँ हैं, इसलिए 
भवसागर में फिर-फिर आना पड़ेगा। पर वो देश निर्मल है, वहाँ से पुर्नजन्म 
नहीं होता। साहिब ने किसी का विरोध नहीं किया, उस लोक का जिकर 
किया। वास्तव में वे एक महान हस्ती थे। सबने साहिब को अपने में मिलाने 
का प्रयास किया है, सबने उन्हें उचित स्थान दिया है । योगियों ने उन्हें योगीराज 
कहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्माण्ड और अन्तर जगत की सब बातें कहीं, देखो, 
वो कह रहे हैं - 
खेल ब्रह्माण्ड का पिण्ड में देखिया, जगत की भर्मना दूर भागी। 
बाहर भीतर एक आकाशवत्‌, सुषुम्ना डोर तहाँ पलट लागी। 
पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर और अधर में भरपूर देखा। 
कहैं कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। 
यानि महायोगी का गुण था उनमें; सब जानते थे। आजकल योग का 
प्रचार बहुत दिख रहा है। योग कमाई का साधन भी बन गया है। शरीर को 


स्वस्थ रखना जरूरी है, पर आप सोचें कि इससे पार होंगे तो ऐसा नहीं होगा। 
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साहिब का अपने समय के महान योगियों से शास्त्रार्थ हुआ। महान योगी 
गोरखनाथ उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हुए। साहिब प्राणायाम का विरोध 
नहीं कर रहे, पर इनका संबंध स्नायुमण्डल से है, आत्मा से नहीं। योग दो 
प्रकार का है - एक स्थूल, एक सूक्ष्म। स्थूल योग शरीर के स्थूल अंगों को 
स्वस्थ और चेतन करता है जबकि सूक्ष्म योग शरीर को सूक्ष्म कोशिकाओं को 
चेतन करता है। साहिब ने आत्म तत्व को चेतन करने की बात की | वो काम 
योग से नहीं होगा। हम स्वाँसा में सुमिरन कर रहे हैं तो यह योग और भक्ति 
दोनों है। हम तो अधूरी स्वाँस ले रहे हैं। भोजन खा रहे हैं तो एकाग्र होकर 
खाएँ, पानी पी रहे हैं तो एकाग्र होकर पिएँ। जो हम वैसे स्वाँस ले रहे हैं, 
अधूरी है, इसलिए एकाग्र होकर लें। अधूरी स्वाँस नाभि चक्र तक नहीं पहुँच 
रही है । इसलिए मैंने आपको स्वाँस ध्यान और नाम एक करने को कहा - 
सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक। 
ऊँची तानो सुरत को, तहाँ देखो पुरुष अलेख॥ 

इस तरह उस समय के योगियों में उनका स्थान बड़ा ऊँचा था। फिर 
कवियों में भी उन्हें कविराज कहा गया है । उनकी वाणी इतनी मीठी और सरल 
है कि भैंसे पर बैठा गँवार भी उनकी वाणी गुनगुनाता है और प्रोफेसर भी। 
देखो, कितनी सहजता से उस देश की बात कर रहे हैं | कोटि जन्म का पथ था, 
गुरु पल में दिया पहुँचाय। अपने योग से अपनी कमाई से चार मुक्तियों की 
प्राप्ति कर सकते हैं, पर अमर लोक की नहीं, इसलिए उन्होंने सद्गुरु को बात 
कही। वो लोक - “बिन सतगुरु पावे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय।' यूँ तो 
सगुण-निर्गुण में भी गुरु का महत्व है, पर सद्गुरु क्या करेगा - 

गुरु को कीजै दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भृंग को, गुरु करले आप समान ॥ 


जैसे भृंगा कीड़े को पकड़कर अपनी तरह बना लेता है, इसी तरह गुरु भी 
अपने समान कर लेता है। वैसे कीड़े में उड्ने की क्षमता नहीं है, पर उसके 
सम्पर्क में आने से उसमें क्षमता आ जाती है। इस तरह सद्गुरु नाम देकर 
आत्मा को चेतन कर देता है । आप याद रखना, आपमें किसी शक्ति को आहुत 
नहीं करना है । इस आत्मा में अद्भुत शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, जिसमें से कुछ भी 
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माया कम नहीं कर सकी है। ये मन द्वारा आच्छादित हो गयी है । बस आत्मा 
के ऊपर आवरण आ गया। एक मणि रोशनी देती है । रोशनी तो दीपक में भी 
है, पर हवा के झोंके से बुझ जाता है; फिर तेल ख़त्म होने पर भी बुझ जाता है। 
मणि को तेल नहीं चाहिए। पर गोबर फेंक दें तो आच्छादित हो जाता है उसका 
प्रकाश । इस तरह मन-माया द्वारा आच्छादित हो गयी आत्मा। आत्मा अपने 
को मन-माया मानने लगी। इस मन के कारण आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। 
मन की प्रक्रिया मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है । जब गुरु नाम देता है तो 
काम, क्रोध दिखने लगेंगे, मन की क्रियाएँ, वृत्तियाँ समझ आने लगेंगी। 
नाम की रोशनी से ही मन समझ आयेगा। इसलिए ' गुरु मिलने से झगड़ा 
ख़त्म हो गया।' आज आप टी.वी. पर भी अनेक तरह के प्रबचन सुनते हैं । 
कोई अनहद धुनों को प्रमात्मा बोल रहा है। कोई आचार संहिता बता रहा है, 
कोई उस ईश्वर तक जाने का मार्ग बता रहा है। पर साहिब जिस गुरु की बात 
कर रहे हैं, वो पूर्ण गुरु है, जिसे उन्होंने परमात्मा से भी ऊपर कह दिया । इसमें 
रहस्य है - 

गुरु हैं बड़े गोविन्द से, मन में देख विचार। 

हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार॥ 

कबीर हरि के रुठते, गुरु की शरणी जाय। 

कहैं कबीर गुरु रुठते, हरि न होत सहाय॥ 


साहिब का संदेश समाज के लिए साफ़ था, उन्होंने इन्सानियत को 
जगाया, एक नया आयाम संसार को दिया। उन्होंने पाखण्ड से समाज 
को जगाया और कहीं “तीन लोक से परे की बात की। तीन लोक से 
भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा।' “तीन लोक प्रलय कराई 
चौथा लोक अमर है भाई॥' सबसे अनूठी बात उनकी यह लगी कि 
तीन लोक के संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव काल के शिकंजे में है। 
उनसे पहले जितने भी ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा, विद्वान आदि आए, 
सबने यह कहा कि ब्रह्माण्ड का संचालन परमात्मा कर रहा है। जितने 
भी धर्म हैं, उनका इशारा भी निराकार परमात्मा की ओर है। पर साहिब 
ने सब समीकरण बदल डाले, कहा - नहीं यह संसार शैतानी ताक़त के 
हाथ में है। अभी तक तो यह धारणा थी कि ईश्वर द्वारा संचालित हो 
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रहा है संसार, पर साहिब ने कहा कि यह ब्रह्माण्ड शैतानी ताक़तों के 
हाथ में है। 'सैयाद के काबू में हैं सब जीव विचारे।' 

अब चार मुक्तियों के स्थान भी इस तीन-लोक में हैं। चाहे कोई चार 
मुक्तियों तक भी पहुँच जाए, तो भी काल की सीमा से बाहर नहीं निकल 
सकता। यह अजूबी बात है, जल्दी से आम आदमी साहिब को बात को पचा 
नहीं पा रहा है कि “तीन लोक से भिन्न पसारा। अमर लोक सद्गुरु का 
न्यारा॥' इसका मतलब है, तीन-लोक में जो कुछ भी है, काल के दायरे में है। 
कालांतर में जितने भी मत मतान्तर हुए, काल-पुरुष के लिए कहा, तीन-लोक 
को बात कही और यह भी माना कि ये नाश को प्राप्त हो जायेंगे । 


तीन लोक और अमर लोक के बीच भी आयाम हैं। बड़ी अजीब 
बात है। तीन लोक का राज्य निरंजन तक का है। यह शून्य स्थान है। वेद 
भी निराकार तक की बात कर रहा है, मुसलमान भी 'बेचूना खुदा' 
कह रहे हैं। कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद साहब ने जो संदेश प्राप्त 
किये, पर्दा था यानि पर्दे के पीछे से संदेश प्राप्त किये। पर्दा कोई कपड़े 
का नहीं था, वो निराकार सत्ता का था। जितने भी धर्म हैं, निराकार की 
बात कर रहे हैं। ईसा मसीह भी कह रहे हैं - 'मेरा आकाशी पिता 
FN ।' साहिब की वाणी में वज्ञन है, वे चेता कर कह रहे हैं - 
“ऋषि मुनि गण गन्धर्व अरू देवा। सब मिल लाग निरंजन सेवा॥'' 
अर्थात इस ब्रह्माण्ड में जितने भी ऋषि, मुनि बड़े-बड़े योगी आदि हुए, 
सबने काल निरंजन को माना, उसी की भक्ति की। लोगों के दिमाग़ में 
यह बात आई कि शायद कबीर जुलाहा था, अनपढ़ था, ऐसे ही बातें 
कर गया हैं। नहीं। वे कह रहे हैं - 
संतों अविगत से चला आया, कोई भेद मर्म न पाया। 
न हम रहले गर्भवास में, बालक होइ दिखलाया। 
काशी तट सरोवर भीतर, तहाँ जुलाहा पाया। 
न हमरे मात पिता हैं, न संग गृही न दासी। 
नीरु के घर नाम धराये, जग में हो गई हाँसी। 
आणे तकिया अंग हमारी, अजर अमर पुर डेरा। 
हुक्म हैसियत से चले आए, काटन यम का फेरा॥ 
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साहिब ने बहुत बड़ा अध्यात्म संसार को दिया; आगे चलकर कुछ तपकों 
ने साहिब का खण्डन किया, कहा-जुलाहा था, अनपढ़ था। यदि शिक्षा की 
बात है तो ध्रुव को किसने पढ़ाया ! यानि भौतिक शिक्षा का कोई संबंध नहीं है 
इसमें । वहाँ तो आप को भुलाकर जाना पड़ता है। साहिब ने तीन-लोक की 
बात बेहतर को,पूरे ब्रह्माण्ड का खेल बोला, फिर आगे के लोकों की बात भी 
बताई । साहिब के चार दोहे और साखियों को जानकर लोग समझने लगे कि 
हम कबीर को जान गये। 


आओ देखते हैं, क्या है काल-पुरुष; फिर चलेंगे अमर लोक की ओर। 
मैने राष्ट्रपति रीगन के पी.ए. का कई बार हवाला दिया है । उसका वाक्या वर्ष 
का महावाक्या माना गया था; उसका कहना था - 'मुझे यूँ लग रहा है, हमारा 
संचालक एक शैतान है। हम सब एक शैतानी शक्ति के अधीन हैं। ..... वो 
शक्ति हम सबको विनाश की तरफ ले जा रही है।' हम यथार्थ में देखें तो पता 
चलता भी है कि हम परम पुरुष की देख-रेख में नहीं हैं, पता चलता है कि यह 
संचालन परम पुरुष द्वारा नहीं हो रहा है। मनुष्य व्यभिचार कर रहा है, चोरी 
कर रहा है, किसी का खून कर रहा है, छल-कपट आदि कर रहा है यानि उसे 
सब पाप कर्म मंजूर हैं । 


उसको दण्ड व्यव्स्था भी ठीक नहीं है। नरक की यंत्रणाओं के विषय में 
आता है कि शराब पीने वाले को उबला तेल पिलाया जाता है। क्या यह क्रूर 
दण्ड नहीं है। हम अपने बच्चे को यह दण्ड नहीं दे सकते, फिर सत्य पुरुष को 
तो दयालु कहा गया है यानि समझ में आता है कि यह दण्ड सत्य पुरुष नहीं दे 
रहा, कोई शैतानी ताक़त दे रही है। 

नरक में सात घड़े हैं । एक में विष्ठा है । पाप करने वाले को उसमें फेंकते 
हैं। सभ्य मानव इन सजाओं को स्वीकार नहीं करेगा। सभी धर्मों में स्वर्ग- 
नरक का उल्लेख है और संसार के सभी लोग किसी-न-किसी धर्म को मान 
रहे हैं, इसलिए सभी स्वर्ग-नरक को भी मान रहे हैं। अन्तवाहक शरीर द्वारा 
हमारे कुछ पूवो ने इन्हें देखा भी है । तो कहीं अग्निकुण्ड में पापी को फेंकते 
हैं, वो बेचारा तड्पता है। फिर रक्त कुण्ड है, उसमें फेंकते हैं। आप विचार 
करें कि यथार्थ में शैतानी ताक्रतें ही ऐसा कर सकती हैं। 'पाप करावे 
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आप ही, कष्ट पुनि देवे आप।' मन ही मनुष्य से पापिष्ट कर्म करवा रहा 
है और फिर खुद ही सज़ा भी दे रहा है, इसलिए “जीव पड़ा बहू लूट में, 
नहीं कछु लेन न देन।' जीव लूट में है; उसे कुछ लेना देना नहीं है। हजारों 
साल नरक में यंत्रणाएँ दी जाती हैं। अगर किसी को काँटों पर चलाकर ले 
जाया जाए तो मानव हृदय कभी इस सज़ा को स्वीकार नहीं करेगा। फिर 
विचार करना होगा। और भी यंत्रणाएँ हैं । कहीं गिद्धों, चीलों को छोड़ देते हैं 
नोचने के लिए। फिर कहीं साँप, बिच्छुओं को छोड़ा जाता है। इंसान को यहाँ 
ऐसा कष्ट दें तो जन समुदाय मंजूर करेगा क्या! कभी नहीं करेगा। साहिब ने 
एसे ही नहीं कहा - 'सैयाद के काबू में हैं जब जीव विचारे।' यह पहला 
संदेश साहिब ने दिया तो विरोध हुआ। होना ही था; यह तो स्वाभाविक 
है। जब भी नवीन संस्कृति का सृजन होता है, पहले विरोध होता है, 
फिर खामोशी होती है, फिर लोग अनुकरण करते हैं। पहले कोपरनिकस 
ने कहा कि धरती घूम रही है तो बड़ा विरोध हुआ; उस बेचारे को तो 
फाँसी चढ़ा दिया गया। अब तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सूर्य भी घूम 
रहा है, पर उसकी गति कम है। यह 2!/ इंच एक साल में चल रहा है। 
जैसे सौरमण्डल का परिवार है, ऐसे अनेक सूर्य के परिवार हैं । अब वैज्ञानिकों 
ने कहा तो हम मान रहे हैं । हमारे धर्म-शास्त्रों में तो लिखा है कि सूर्य अपने 
सफेद रथ पर सवार होकर यात्रा किये जा रहा है। 


तो साहिब कह रहे हैं कि यहाँ निराकार का शासन है। जैसे सरकार 
है,राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, तहसील आफिसर है | इस तरह से 
गाँव-गाँव तक पकड़ है; शासन चल रहा है। इस तरह राष्ट्रपति निरंजन है। 
फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं; फिर इन्द्रियाँ हैं,काम, क्रोध, लोभ और 
अहंकार हैं । इस तरह ये हुक्म पालन के लिए बैठे हैं, जो-जो मन चाहता है, 
वो-वो जीव से करवाते हैं। आत्मा का हुक्म चल नहीं रहा है। साहिब ने क्या 
खूब कहा- 

चश्म दिल से दूख तू, क्या-क्या तमाशे हो रहे ...... 

आत्म देव का कुछ नहीं चल रहा, चल ही मन का रहा है, विरोधी 
शक्तियों का चल रहा है। एक ने कहा कि आप मन पर ही कन्सन्ट्रेट हैं । मैंने 
कहा-इस शरीर में है ही मन, आत्मा और माया। आत्मा का बैरी यदि कोई है 
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तो यह मन ही है, और कोई शत्रु नहीं है आपका, इसलिए मन पर ही कन्सन्ट्रेट 
हूँ। तो मन कहता है, चोरी कर, आत्मा चल पड़ती है; पर मन को कोई देख 
नहीं पा रहा है। इसके आदेश जारी होते रहते हैं । आत्मा को पता नहीं चलता 
कि क्या कर रहा है वो इसलिए साहिब कह रहे हैं - “काया गढ़ जीतो रे भाई, 
तेरो काल अवध टर जाई ।' 


आदमी अपने स्वभाव को भी नहीं जान पा रहा है कि क्यों है उसका ऐसा 
स्वभाव | उसका स्वभाव बदल रहा है, विविध प्रकार के चिंतन वो कर रहा है। 
मन तरंग है, कभी हँसने का मूड है, कभी रोने का। आख़िर शरीर में क्या हो 
रहा है! “संतो घर में झगड़ा भारी.... ।' 


“जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन लेई।' मन आत्मा को 
नाच नचा रहा है। हम एक बात कह रहे हैं कि मुक्ति चाहिए, पर किसको; 
आदमी को अपना होश ही नहीं है। एक लड़की ने फोन पर कहा कि मेरा हृदय 
उचाट-सा है,कारण पता नहीं चल रहा है, कोई वजह नजर नहीं आ रही है। 
मैंने कहा - बेटे! वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, मैं बताता हूँ। 

मनुष्य के अन्तःकरण में आठ कोने हैं, आठ पत्ते हैं, उनके बीच 
मन है। मन उन आठों पर घूमता रहता है। उत्तर दल पर जब मन जाता है 
तो भक्ति भाव, परमार्थ, दया की भावनाएँ आयेंगी। उसे पता नहीं है, 
पर वो पौना घण्टा शांत रहेगा। जब मन दक्षिण दल पर जाता है तो 
गुस्सा ही गुस्सा आयेगा। आप कभी-कभी कहते हैं कि आज मूड 
ठीक नहीं, खामखाह भी लड़ने लग जाते हैं ....... पता नहीं चलता; 
बहुत क्रोध आयेगा। जिस पर झगड़ा नहीं किया जा सकता, उस पर भी 
करेगा, बाद में कहेगा कि मूड ठीक नहीं था उस वकत। कभी मन पौन 
घण्टे से ज्यादा भी बैठ जाता है। पश्चिम दल पर बैठेगा तो दिल में 
विषय-विकार उत्पन्न होंगे, आप चिंतन किये जायेंगे। इस तरह मन 
हरेक पर सवार है। जो मन पर असवार है, ऐसा बिरला कोय।' तो इस 
तरह पूर्व दल पर बैठेगा तो हँसी मज़ाक करोगे। हँसी वाली बात न होगी 
तो भी हँसी आयेगी यानि आपको खुश रखा जाता है, आपको दुखी 
रखा जाता है, पूरी-पूरी हुकूमत चल रही है। वो चाहे तो आप खुश हो 
जाते है; वो चाबी घुमाता है दुख की तो दुखी। तो वायु दल पर 
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बैठेगा,लोभ उत्पन्न करेगा। अग्नि दल कोण पर बैठेगा तो ईर्ष्या उत्पन्न 
होगी, दूसरे की बुराइयाँ बोलते रहोगे। किसी को देखकर बोलते हैं कि 
कहीं पागल तो नहीं हो गया। नहीं। उसका क़सूर नहीं है, जो चाबी 
घुमायी गयी मन द्वारा, उसी का परिमाण है। तो नैऋत दल कोण पर 
बैठेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। उस लड़की को कहा-बेटे! वो वहाँ बैठा 
है। इस तरह ईशान दल पर बैठेगा तो अहंकार उत्पन्न होगा, उतनी देर 
घमण्ड में रहेगा। इस विधि से मन मनुष्य से कर्म करवाए जा रहा है। 
क्यों ? क्योंकि उसे चौरासी में फेंकना है, इसलिए शर्तिया पाप करवाने 
ही हैं। जो हर समय गुस्से में रहता है, उसका मन वहीं बैठे रहता है। इस 
तरह से सबको जकड़ा हुआ है; कोई इससे बचकर भाग भी नहीं 
सकता। 'दसों दिशा में लागी आग, कहै कबीर कहाँ जइयो भाग।' 
आठों दल पर मन नाचता रहता है; जहाँ-जहाँ जाएगा, मनुष्य वैसा- 
वैसा ही करता जाएगा। ' अष्ट दल कमल पर धाए, नाना नाच नचाए।' 
इसलिए सबका स्वभाव बदलता रहता है। कभी कहते भी हैं कि कुछ देर 
पहले तो ठीक था, अब अचानक पता नहीं क्या हो गया है । इसे केवल संत ही 
पकड़ सकते हैं । वासुदेव ने जब अर्जुन से मन को पकड़ने को कहा, उसका 
निग्रह करने का कहा तो अर्जुन ने कहा कि कुछ भी करने को कहो, प्रयास 
करूँगा, वायु की गठान नहीं बाँधी जा सकती; यदि कहो तो वो भी करूँगा; 
समुद्र का मंथन करना दुष्कर है, तो भी प्रयास करूँगा, पर मन का निग्रह करने 
के लिए मत कहो; यह नहीं कर पाऊँगा। साहिब कह रहे हैं - 'तेरा बैरी 
कोई नहीं,तेरा बैरी मन।' यह मन आत्म-देव को परेशान कर रहा है, 
हुकूमत इसी मन की चल रही है। 
मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला॥ 
जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाहीं॥ 


यह आत्मा को बेहद पीड़ा दे रहा है। यह परम-पुरुष का पाँचवाँ पुत्र है, 
इसने तपस्या करके तीन-लोक का राज्य प्राप्त किया है। कभी-कभी भयंकर 
तबाही से घबराकर आप कहते हैं, हे प्रभु ! रक्षा करो। इतने बड़े-बड़े विनाश 
संसार में हो रहे हैं। अब तर्क उठता है कि परमात्मा बचा क्यों नहीं रहा है। 
यानि वो खुद चाहता है। साफ-साफ पता चलता है कि क्रूर ताक़त ही इस 
संसार का संचालन कर रही है। 
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संसार में ज्यादा-से-ज्यादा क्या मिलता है- चार मुक्तियाँ। कहीं पितर 
लोक, कहीं वैकुण्ठ, कहीं ब्रह्म लोक, कहीं निराकार यानि निरंजन लोक, 
लेकिन - ' .....फिरके डार दे भूमाहिं ।' पुनर्जन्म होगा। इस प्रकार अनादिकाल 
से आत्मा काल के दायरे में है। कोई आत्म जान नहीं पा रहा है। 'जो रक्षक 
तहं चीहूनत नाहीं, जो भक्षक तहं ध्यान लगाहीं ।' यह केवल सांसारिक लोगों 
को कहानी नहीं है। साहिब कह रहे हैं- ' ब्रह्मदि शिव सनकादि सब काल के 
गुण गावही ।' 
देखते हैं कि साहिब कहाँ की बात कर रहे हैं ध्यान दें, वे कह रहे हैं- 
चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा। 
तीन लोक काल है राजा, कर्म का जाल पसारा ॥ 


चौरासी से बचने का सूत्र है। सब जगह जाने का सूत्र है। नरक का रास्ता 
पाप है, स्वर्ग का रास्ता शुभ कर्म है, ब्रह्म लोक या निरंजन लोक का रास्ता 
पाँच शब्दों की पंच मुद्राएँ है । इस तरह अमर लोक का रास्ता भी है। इस जग 
में जितने भी जीव हैं, काल की सीमा के अन्दर हैं । काल की वृत्ति ही क्रूर है, 
वो कष्ट ही देता रहेगा। यहाँ सुख ढूँढ़ना बेवकूफी है। आज तक किसी भी 
महापुरुष की वाणी से एक चीज़ पता नहीं चली कि यहाँ कोई सुखी है। साहिब तो 
कह रहे हैं - 
तन धरि सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। 
उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका ॥ 
कह रहे हैं, किसी भी शरीर धारी की सुखी नहीं देखा, जिसे देखता हूँ, 
दुखी ही नजर आता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सब दुखी ही दिखाई देते 
है। वास्तव में यह शरीर मिला ही दण्ड के लिए है। 
बाटे बाट सब कोई दुखिया, का गिरही का बैरागी। 
सुखाचार्ज दुख ही के कारण, गर्भहि माया त्यागी॥ 
चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, दुखों से नहीं छूट सकता। संसार के 
दुखों को समझकर ही तो शुकदेव ने गर्भ में ही माया का त्याग कर दिया था। 
वो तो बाहर ही नहीं आना चाहता था; साढ़े सात साल का होकर बाहर आया 
था और वो भी देवताओं द्वारा बहुत विनती करने पर। तो कह रहे हैं- 
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योगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। 
आशा तृष्णा सब घट व्याप्त, कोई महल न सूना॥ 


योगी लोग भी दुखी है, जो योगादि करके अष्ट सिदूधियों के मालिक बने 
हुए हैं । जंगम भी दुखी हैं, जो मोह से बचने के लिए एक स्थान पर टिक कर 
नहीं रहते। फिर उन तपस्वियों को तो दो गुणा दुख है जो अनेक कष्टों को 
सहकर तपस्या में लगे हुए हैं। साहिब कह रहे हैं कि आशा-तृष्णा सबको 
अन्दर से संताप दे रही हैं, जिसके कारण सभी दुखी हैं । 


यह तो सच है, पर साहिब कहते हैं कि मेरी बातों को सुनकर लोग मेरे 
ऊपर खांझते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुझसे झूठी बात 
नहीं कही जायेगी और सच तो यह है कि जिसने इस संसार की रचना की है, 
वो खुद भी दुखी है। 

साँच कहां तो सब जग खीझै, झूठ कहा न जाई। 
कहैं कबीर वो भी दुखिया, जिन्ह यह राह चलाई॥ 

इस दुनिया में जितने भी ऋषि-मुनि आए, सबने इसे दुखों का घर बोला 
और नाशवान्‌ कहा। भाइयो ! यह जेलखाना है। यह दुनिया की बहुत बड़ी 
जेल है। आओ, बताता हूँ, कैसी जेल है। जैसे एक वन विहार है, वो भी 
कैदखाना है। फिर एक चिड़ियाघर है। वन-विहार में बड़े-बड़े जंगल हैं, 
उनमें रहने वाले पशु स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, उन्हें लगता है कि वे 
आजाद हैं । नहीं! अन्तर यह है कि चिड़ियाघर में एक कमरे में कैद हैं, पर 
वन-विहार में बड़े-बड़े जंगलों में कैद हैं निकल कहीं से भी नहीं सकते, बस, 
दायरा छोटा बड़ा है। इस तरह तीन-लोक का दायरा है, जिसके अन्दर रहने 
वाला प्रत्येक जीव बंधन में है तीन लोक में जो भी है, पक्का काल के दायरे 
में है। इस आत्मा को काल किसी भी कीमत पर निकलने नहीं दे रहा है। वहाँ 
अरण्य में झरने भी हैं, शेर के लिए हिरण भी रख रखे हैं, पर सब कैद हैं । ऐसे 
ही हम समझ रहे हैं कि आजाद हैं । साधारण आदमी समझ रहा है कि दिल्ली 
जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, मुम्बई जा रहा हूँ ..... आजाद हूँ। साधक 
समझ रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं, ब्रह्म -लोक जा रहे हैं, शिव-लोक जा रहे हैं 
...- आजाद हैं । नहीं ! कोई आजाद नहीं है साहिब कह रहे हैं - “तीन लोक 
में सबही अटके | खरे सयाने सबही भटके ॥' उन्होंने बड़ा सुन्दर कहा - 
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तीन लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण। 
जो यह भेद न जानइ, सो नर वृषभ समान॥ 
सबकी मान्यता बन गयी कि यही निराकार रक्षक है। पर साहिब ने कहा 
कि कोई भी सुरक्षित नहीं है साहिब ने तीन लोक से न्यारे देश की बात की, 
कहा- उसे केवल संतजन ही जानते हैं । शरीर के समस्त चक्रों की बात करते 
हुए सभी मुकामों का उल्लेख भी करते हुए कैसे पहुँच सकते हैं, वो भी कह 
रहे हैं - 
जगर मगर एक नगर अग्र की डोरि है। 
बूझो सन्त सुजान शब्द घनघोर है॥ 
कहू नग्र की डोरि तो सूक्ष्म झीन है। 
सुरति निरति से जाय सोई परवीन है॥ 
मूल द्वार को तार लगा सुर भीतरे। 
इन्द्री नाल की जोर मिला गुण तीसरे॥ 
नाभि कमल की शक्ति मिलावै आनि के। 
तीन तार करि एक अगम घर जानिके ॥ 
हृदय कमल की नाल तार से जोरिये। 
योग युक्ति से साधि भववासा तोरिये॥ 
कण्ठ कमल की नाल तो स्वर में आनिये। 
पाँच औ सात मिलाय ऊपर को तानिये॥ 
बंकनाल दुई राह एक सम राखिये। 
चढ़ो सुषमना घाट, अमीरस चाखिये॥ 
रूप नाल की डोरि निरंजन बास है। 
सुरति रहै बिलम्हाय मिलावत श्वाँस है॥ 
ता ऊपर आकाश बहुत परकाश है। 
ता में चार मुकाम लखै सो दास है॥ 
त्रिकुटी महल में आव जहाँ ओंकार है। 
आगे मारग कठिन सो अगम अपार है॥ 
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तहाँ अनहद की घोर होत झनकार है। 
लागि रहे सिद्ध साधु न पावत पार हैं। 
सोह सुमिरन होय सो दक्षिण कोन है। 
तहवाँ सुरति लगाय रहै उनमौन है। 
पश्चिम अक्षर एक सो ररंकार है। 
यह ब्रह्माण्ड का ख्याल सो अगम अपार है॥ 
धर्मराय को राज मध्य अस्थान है। 
तीन लोक भरपूर निरंजन ज्ञान है॥ 
ता ऊपर आकाश अमी का कूप है। 
अनंत भानु प्रकाश सो नगर अनूप है॥ 
तामे अक्षर एक सो सबका मूल है। 
कहों सुक्ष्म गति होय विदेही फूल है॥ 
निःअक्षर का भेद हंस कोई पाइ हैं। 
कहैं कबीर सो हंसा जाय समाइ हैं॥ 
एक बात आई कि वो देश निराला है। कई जगहों पर साहिब ने वर्णन 
किया है कि वो तीन लोक से परे है। आज तक आपने तीन-लोक से न्यारी बात 
नहीं सुनी होगी। साहिब ने तीन-लोक से न्यारी बात कही है। 
संतो! सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हंस न आवै, भवसागर की धारा। 
सूर्य चन्द्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहीं नभ मण्डल तारा। 
उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहिं तहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुम परिवारा। 
क्षुधा तूषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा। 
आधिन व्याधि उपाधि कछू तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम अचारा। 
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अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहेँहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा॥ 
वहाँ सूर्य, चाँद और तारों का प्रकाश नहीं है, इसलिए दिन-रात का खेल 
भी नहीं है। वहाँ बिना ज्योति के हर समय प्रकाश रहता है । वहाँ जन्म-मरण 
नहीं, वहाँ पाँच तत्व भी नहीं हैं | याद रहे, जहाँ भी पाँच तत्व हैं, वहाँ प्रलय 
है। तत्व ही तत्व के विनाशक हैं, इसलिए नहीं हैं। फिर भूख-प्यास, सर्दी- 
गर्मी, सुख-दुख भी नहीं है और पाप पुण्य का जाल भी नहीं है। न कोई वहाँ 
बड़ा है, न छोटा; वो सबसे सुंदर और प्यारा देश है, जिसको शोभा असीम है, 
अथाह है; वो इस तीन लोक से न्यारा देश है। 
दुनिया के लोग परमात्मा की खोज भी बड़े निराले तरीके से कर रहे हैं, 
इसलिए वे समझा रहे हैं - 
संतो मूल भेद कुछ न्यारा, कोई विरला जानन हारा। 
मूल रहस्य तो कुछ और ही है और उसे कोई बिरला ही जानता है। 
मूड़ मुड़ाय भयो कह धारे, जटा जूट शिर मारा। 
कहा भयो पशुसम नग्न फिरै बन, अंग लगाये छारा। 
कहा भयो कन्द मूल फल खाये, वायु किये आहारा। 
शीत उष्ण जल क्षुधा तृषा सहि, तन जीवन करि डारा। 
सांप छोड़ि बांवी को कूटे, अचरज खेल पसारा। 
धोबी के बस चले नहीं कछु, गदहा काह बिगारा। 
योगी यज्ञ जप तप संयम व्रत, किया कर्म विस्तारा। 
तीरथ मूरति सेवा पूजा, ये उरले व्यवहारा। 
हरि हर ब्रह्मा खोजत हारे, धरि धरि जग अवतारा। 
पोथी पाना में क्या ढूँढे, वेद नेति कह हारा। 
बिन गुरु भक्ति भेद नहिं पावे, भरमि मरे संसारा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, मानो कहा हमारा॥ 
यदि जटाएँ बढ़ा लेने से मिलता तो भालुओं के तो बाल ही बाल हैं, उन्हें 
मिल जाना था, पर नहीं - ' मूल भेद कुछ न्यारा।' कुछ पवन का आहार करके 
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जीवित रहते हैं । रहा जा सकता है। सर्प शीतकाल में धरती के अन्दर निवास 
कर लेता है। हमारा तापमान 98.4 रहता है, पर उसका बाहरी वातावरण के 
आधार पर बदलता रहता है। तो सर्दी में उसका शरीर अकड़ जाता है, वो चल 
नहीं पाता। वो चलता भी वक्र है, इसलिए वो सर्दी में अन्दर चला जाता है। 
फिर वहाँ खाता क्या है? हवा। दुनिया में कुछ सिद्ध हवा का सेवन करते हैं । 
इससे भी कल्याण नहीं होगा। फिर कुछ नंगे रहकर धूप में रहते हैं, कुछ ठण्ड 
में रहते हैं यानि शरीर को कष्ट देते हैं । यदि ऐसे में परमात्मा मिल सकता तो 
गरीबों को सबसे पहले मिलना था। तो कुछ खाना छोड़ देते हैं । इससे भी कुछ 
अन्तर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ' मूल भेद कुछ न्यारा।' यह सब तीन-लोक के 
अन्दर का व्यवहार है । ' हरिहर ब्रह्मा खोजत हारे ...... ।' ध्यान दें, क्या कह 
रहे हैं वे झूठे नहीं थे; कह रहे हैं, हार गये। 

तो बार-बार घूम कर कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, वो तीन-लोक से 
न्यारा है। वहाँ काल नहीं, पंच तत्व नहीं, सगुण-निर्गुण भी नहीं । अभी तक 
तो सगुण-निर्गुण का खेल सुना था, पर दादू दयाल भी कह रहे हैं - 

कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 
अटपट चाल कबीर को, मोसे कही न जाय॥ 

दोनों से परे कहा, साहिब ने। 

साकार कहुँ तो माया माहिंँ, निराकार कछु आया नाहीं। 

है जैसा तैसा रहे, कहैं कबीर विचार ॥ 


कुछ उनकी वाणियाँ निराला कह रही हैं। चिंतन करना होगा। कुछ 
कहते हैं कि वे रहस्यवादी थे। नहीं, सत्यवादी थे। कह रहे हैं - “वेद कितेब 
पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।' कुछ देर बाद साहिब की शिक्षा 
सिद्धांत रूप से चलेगी, लोग स्वीकार करेंगे। कह रहे हैं कि उस तत्व को 
मनुष्य नहीं समझ पाया। 

कोई कहे हलका कोई कहे भारी, सब जग भर्म भुलाया है। 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है। 

शारद, शेष, सुरेश, गणेशहुँ वेदहुँ मन सकुचाया है। 

द्विदल, चतुर, षट, अष्ट, द्वादश, सहस्त्र कमल बिच काया है। 
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ताके ऊपर आप बिराजै, अद्भुत रूप धराया है। 
है तिल के झिलमिल तिल भीतर, ता तिल बीच छिपाया है। 
तिनका आड़ पहाड़ सी भासै, परमपुरुष की छाया है। 
अनहद की धुन भँवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजें अनेक भाँति के, सुनि के मन ललचाया है। 
पुरुष अनामी सबका स्वामी, रचि निज पिण्ड समाया है। 
ताकी नक़ल देखि माया ने, यह ब्रह्माण्ड बनाया है। 
यह सब काल जाल को फन्दा, मन कल्पित ठहराया है। 
कहहिं सत्यपद सदगुरु, न्यारा करि दर्शाया है॥ 
अभी तक विज्ञान को जितना मालूम है, उतना हम मान रहे हैं । जैसा कि 
पहले भी कहा कि पुराणों में पहले ही कहा है कि सूर्य नारायण चल रहा है, 
सफेद घोड़ों का रथ लेकर सूर्य नारायण यात्रा कर रहा है। हम विज्ञान द्वारा 
अब मान रहे हैं । इस तरह साहिब ने तीन लोक के आगे कहा | इस तीन लोक 
और अमरलोक के बीच में भी कई लोक हैं । आओ, उनपर बात करते हैं । 


इस तीन लोक के ऊपर जाने पर अचिनत लोक है .. बहुत दूरी पर। 
कम्मयूटर में यह गणना नहीं है। साहिब की गणना भी बड़ी जबरदस्त है। 
वैज्ञानिक प्रकाशवर्ष में गिन रहे हैं, साहिब ने योजन में बताया। एक जन्म नहीं, 
अगर अरबों भी अपोलो-] चले, पारपाइण्डर चले, तो भी नहीं पहुँच पायेगा । 
तो कैसे जाएँ? भाइयो |! आपकी आत्मा एक सैकेण्ड में अरबों मील चलती है। 
आपकी आत्मा में इतना वेग है। इसका उल्लेख वासुदेव ने किया, कहा - हे 
अर्जुन! इस आत्मा के हाथ नहीं, पर सभी दिशाओं से काम कर सकती है, 
इसकी आँखे नहीं, पर सभी दिशाओं से देख सकती है, इसकी टाँगे नहीं, पर 
सभी दिशाओं से चल सकती है। यह मामूली नहीं है। अपने बच्चों में आप 
अपने गुण देख रहे हैं, इस तरह यह आत्मा, परमात्मा की अंश है। मामूली नहीं 
है। मीराबाई ऐसे नहीं कह रही है - 'मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी ।' 
नाभा जी भी कह रहे हैं - “नाभा नभ खेला सुरति केल सर सैला।' तो इस 
प्रकार ये रहस्य भरे पड़े हैं । यह चोला मामूली नहीं है । मोबाइल में बड़े सिस्टम 
हैं, चाहो तो कैमरे में चले जाओ, चाहो तो मैसिज में लेकिन गलत बटन 
दबाया तो लॉक हो जाएगा। इस तन में पाप कर्मों के गलत बटन दबाकर इस 
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मोबाइल को लॉक कर दिया है आपने | गुरु लॉक खोलने का रहस्य बता देता 
है। तो फिर जब चाहो, उड़ सकते हैं, ब्रह्माण्ड की यात्रा कर सकते हैं । 
तो कह रहे हैं कि शून्य से पाँच असंख्य योजन ऊपर जाने पर अचिन्त 

लोक है। फिर अचिन्त से तीन असंख्य योजन ऊपर जाने पर सोहंग लोक है। 
सोहंग से फिर पाँच असंख्य योजन ऊपर मूल सुरति लोक है। सुरति से तीन 
असंख्य योजन ऊपर अंकुर लोक है। अभी वैज्ञानिक नन्हें बच्चे हैं पीछे-पीछे 
आ रहे हैं । 30 करोड़ रुपये लगाकर इंग्लैंड में साहिब पर अनुसंधान केन्द्र 
खोला है। बड़े शोध कर रहे हैं । वेदों पर भी शोध चल रहा है। अगर मैं कहूँ 
कि उस देश की बात कर रहा हूँ तो आप जल्दी नहीं मानोगे। मैं तो वहाँ जाता 
रहता हूँ। साहिब भी कह रहे हैं - 

मैं आया सतलोक से, फिरा गाँव की छोर। 

ऐसा बंदा न मिला, जो लीजै फटक पछोर॥ 


एक बार किसी का प्रवचन सुना, वो कह रहा था कि कोई पृथ्वी पर नहीं 
उतरता था, ये काल्पनिक चीजें हैं। नहीं! उसे ज्ञान नहीं था। आना होता है, 
जाना होता है। इन्द्र को एक बार वशिष्ट मुनि ने हिलाया था; इन्द्र ने कहा - 
तुम कौन हो? मुझ पर तो कोई हमला नहीं कर सकता। कहा - हे इन्द्र! मैं 
वशिष्ठ हूँ। इन्द्र ने कहा - तुम नज़र नहीं आ रहे हो। कहा - मैं अन्तवाहक 
शरीर द्वारा आया हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते हो, पर मैं तुम्हें देख सकता हूँ। 
भाइयो ! छः शरीर है आपके शरीर में | जैसे आपके पास बड़े सूट हैं - एक 
बाहर जाने को, एक पार्टी के लिए, एक घर में पहनने के लिए। इस तरह बड़े 
शरीर हैं । 

“शिव गोरख सो पच पच हारे, काया का कोई भेद ना पाए।' 

तो अंकुर लोक के आगे कह रहे हैं - इच्छा लोक; फिर उसके आगे 
वाणी लोक है। बहुत बड़े-बड़े क्षेत्रज हैं तीन लोक के ऊपर | सातवाँ सहज 
लोक है | यहाँ तक प्रलय है 'सहज लोक तक जेतिक भाखा। सो रचना परले 
कर राखा॥' इसके आगे परम-पुरुष का लोक है। वहाँ कभी नाश नहीं है । वो 
अद्‌भुत देश है। 


I58 साहिब बन्दगी 
कोई ना रहा एक वो लोक रहेगा 
आया जो वहाँ से खूबर उसकी कहेगा। 
जिसको वो नज़र आय फिर वो कुछ न चाहेगा। 
साहिब कह रहे हैं कि वहाँ से आया है यह हंसा। 
जहवाँ से हंसा आया, अमर है वा लोकवा। 
तहाँ नहीं परले की छाया, तहाँ नहीं कछु मोह और माया। 
ज्ञान ध्यान को तहाँ न लेखा, पाप पुण्य तहवाँ नहीं देखा। 
पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद तहं नाहि विचारी। 
ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं तहं दस इन्ट्री निरमाया। 
तहाँ नहिं ज्योति निरंजन राई, अक्षर अचिनत तहाँ न जाई। 
काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहंवा हर्ष शोक न होई। 
नाद बिन्द तहाँ न पानी, नहीं तहं सृष्टि चौरासी जानी। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड को तहाँ न लेखा, लोकालोक तहंवा नहीं देखा। 
आदि पुरुष तहंवा अस्थाना, यह चरित्र एको नहीं जाना॥ 


वेद चारों नहिं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। 
वेद को तब मूल नाहीं, अकथ कथा बखानियाँ।। 
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श्री सदगुरुवे नमः 


सदगुरू तत्व 


कहे कबीर जन गायके, सुनो जगत यह ज्ञान। 
नीचे अलोकी रहत, ऊपर सतगुरु नाम।। 


सत्य शब्द सत्य पुरुषहि जानौ। नाम बिना सब झूठ बखानो।। 
निर्गुण सर्गुण ते नाम नियारा। जो चीन्हे सो हंस हमारा।। 


डाकिनी शाकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारे। 


सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 


सतगुरु मारा तानि के, शब्द सुरंगे बान। 
मेरा मारा फिर जिये, तो हाथ न गहुँ कमान। 


सत्य पुरुष को जानसी तिसका सतगुरु नाम। 





सतगुरु मधु परमहंस जी 


। । 
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दो शब्द 


पाँच शब्द औ पाँचों मुद्रा, लोक दीप यम जाला।। 


निरंजन ने जिस बीज रुपी पाँच शब्दों से पांच तत्व के शरीर 
की रचना की उन शब्दों का स्थान भी शरीर में रख दिया । जिसे काया 
का नाम कहते हैं। जीव आत्मा को सत्य पुरुष से दूर रखने के लिए 
काल निरंजन ने जीवों को अपनी भक्त में लगाने के लिए काया नाम 
के प्रगट शब्द गुरु मंत्र के रुप में जीवों को दीये जिसमें सभी जीव 
काया के नाम का सिमरन करने लगे और अन्दर में खोज करने लगे। 

बड़े-बड़े ऋषी, मुनि, सिद्ध, साथक, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
पीर, पैगम्बर, औलिया भी इन शब्दों में उलझ गये। निरंजन ने इस 
भक्ति से जीव को बड़ी-बड़ी शक्तिया, रिद्ध, सिद्ध, पावर, चार 
तरहा की मुक्ती का स्वर्ग दे दिया, यहां तक के सभी साधक निरंजन 
भगवान्‌ की साधना में रम गए और 70 प्रकार की अनहद धुनों में 
आनन्द मगन रहने लगे और चुप्प रह कर अनहद धुनों का रस लेने के 


लिए एकांत की तालाश में रहे और शरीर के किसी न किसी 
बिन्दू पर ध्यान रोकने लगे, मगर आत्मा का ज्ञान न 
हुआ ऐसे में आत्मा शरीर से अलग ना हो कर अमर 
लोक अपने निज धाम न जा सकी। 


A I ५५४ 


सदगुरू सत्यलोक प्रमाणा 


सत्यलोक अथवा सत्यपुरुष के प्रतिनिधि रूप सद्गुरू हैं।इसी कारण 
सद्गुरू से मिलना मूल को पकड्ना है। सद्गुरू ही सत्यलोक का प्रमाण 
हैं यह भेद कबीर साहिब ने बताते हुए कहा है -- जब धरती, पाताल और 
आकाश नहीं थे; जब कूर्म बराह और शेष नहीं थे। जब शारद, गौरी, 
गणेश आदि तैंतीस करोड़ देवता और ब्रह्मा-विष्णु-शंकर भी नहीं थे। 
इससे अधिक क्या बताऊँ! कि जब सृष्टि का विधाता निरञ्जन ही 
नहीं था जिसने सब हँसात्माओं को जीव बँधन में बाँध कर उलझाया 
है। वेद, शास्त्र, पुराण आदि ग्रन्थों का कहने वाला कोई नहीं था। 
केवल एक सत्यपुरुष सब कुछ थे। कबीर साहिब की वाणी है -- 
तब को बात सुनहु धर्मदासा। जब नहिं महि पाताल अकाशा॥। 
जब नहिं कूर्म बराह और शेषा। जब नहि शारद गोरि गणेशा।। 
जब नहिं हते निरञ्जन राया। जिन जीवन कह बाँधि झुलाया।। 
तैतिस कोटि देवता नाहिं। और अनेक बताऊँ काहीं।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया॥। 
तब सब रहै पुरुष के माहीं। ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं।। 
कबीर साहिब ने शिष्य धर्मदास से आदि उत्पत्ति का वर्णन करते हुए 
कहा कि आरम्भ में परमपुरुष (सत्यपुरुष) गुप्त थे; यह कोई नहीं जानता। 
परमपुरुष का न कोई संगी-साथी था, न वह कभी बने हैं, न मिटेंगे । 
जिस किसी का सृजन होता है, अन्तः हर सृजित वस्तु नष्ट भी अवश्य 
हो जाती है। परमपुरुष कभी बना नहीं, सुजित नहीं है तो वो मिट भी कैसे 
सकता है। निराकार, साकार, लोक-लोकान्तर आदि सब बाद में बने; 
अतः गवाही किसकी दुँ। चारों वेद भी सत्यपुरुष को नहीं जानते और 
निराकार अर्थत कालपुरुष तक वर्णन करते हुए नेति! नेति! कहकर चुप 
हो जाते हैं। 
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6 साहिब बन्दगी 

सद्गुरू साहिब ने पाँच अनूठे रहस्य धर्म-जगत को दिये। 
. तीन-लोक से परे एक चौथा लोक 

सर्वप्रथम उन्होंने तीन-लोक से परे एक चौथे लोक (अमरलोक) 
का ज्ञान संसार को दिया, जिसकी खबर पहले किसी को न थी। 

तीन लोक से भिन्न पसारा। अमरलोक सदगुरू का न्यारा ।। 

तीन लोक प्रलय कराई। चौथा लोक अमर है भाई।। 

जैसे वैज्ञानिक लोग नित्य नई सूचनायें ब्रह्माण्ड के रहस्यों की संसार 
को दे रहे हैं; इसी तरह कबीर साहिब ने संसार को अनुपम और अद्भुत 
भेद बताया। उस लोक की बात कही, जहाँ प्रलय नहीं है किसी प्रकार का 
विनाश नहीं है। सृष्टि के तीनों लोक प्रलय की सीमा में आते हैं, अर्थात 
इनकी एक निश्चित अवधि है। हमारा शरीर भी एक अवधि तक रहता है, 
फिर नष्ट हो जाता है। इसी तरह हर चीज की एक समय-सीमा है; पर 
हमारी आत्मा का किसी भी देश, काल या अवस्था में नाश नहीं होता। यहाँ 
पर सोचो! यदि आत्मा अमर है तो इस हँस आत्मा का असली ठिकाना भी 
ऐसा होना चाहिए न, जिसका कभी नाश न हो, जो परम सत्य हो। क्योंकि 
“सत्य सोई जो विनशे नाहिं।'' 

यह तीन लोकों की सृष्टि पाँच तत्वों से रचित है। पाँचों तत्वों की 

एक सीमा है। महाप्रलय में ये पाँचों तत्व नष्ट हो जायेंगे। अब वैज्ञानिक भी 
इस सच्चाई को जान और समझ रहे हैं। ये तीन लोक जिसमें स्वर्गलोक, 
पितरलोक, ब्रह्मलोक आदि आते हैं, क्या ये सब नष्ट हो जायेगा ? हाँ, यह 
सब समाप्त हो जायेगा, इसलिए यह विश्वास योग्य नहीं है । सन्त महापुरुषों 
ने तभी इस संसार को झूठा, अनित्य, स्वप्नवत कहा है। इस अनन्त को 
सन्तों ने तीन भागों में बाँटा है -- शून्य, महाशून्य और अमरलोक । शून्य 
और महाशून्य दोनों नाशवान हैं | शून्य वो स्थान है जहाँ ग्रह, उपग्रह आदि 
हैं । महाशून्य में निर्गुण सृष्टि है; वहाँ तत्व (हहद्वष्चद्ह्य ) नहीं हैं। अर्थात 
सूर्य, चाँद, तारे, ग्रह, उपग्रह आदि जहाँ तक हैं वहाँ तक शून्य की सीमा 
हैं, इसके ऊपर फिर महाशून्य है, महाशून्य में कोई आर्टिकल्स नहीं हैं, 


सदगुरू तत्व प्र 
निर्गुण स्थान है | महाशून्य के भी सात अकाश हैं जिन्हें सन्तों ने सात सुरति 
कहा। ये सात सुरति-आकाश बड़े विराट हैं, इनके अन्दर बड़े चुम्बकीय 
आकर्षण हैं । इनमें एक अलौकिक आनन्द हैं । ये इतने विराट हैं कि शून्य 
जैसी करोड़ों सृष्टियाँ एक-एक में समाती जायेंगी । कबीर साहिब ने इस 
शून्य त्रिलोकी सृष्टि से महाशून्य की दूरियाँ और महाशून्य के बाद अमरलोक 
की दूरी तक गणना बताई है। 
सर्वप्रथम शून्य से पाँच असंख्य योजन ऊपर जाने पर महाशून्य का 
अचिन्त लोक आता है। अचिन्त लोक से तीन असंख्य योजन ऊपर जाने 
पर सोहंग लोक आता है। सोहंग लोक से पुनः पाँच असंख्य योजन ऊपर 
जाने पर मूल सुरति लोक है; यहीं से चेतना आई है । सुरति लोक से फिर 
तीन असंख्य योजन ऊपर जाने पर अँकुर लोक है, इसके ऊपर जाने पर 
इच्छा लोक आता है। इसके ऊपर बाणी लोक है - जहाँ से अनहद धुनें 
भी आती हैं। अन्त में फिर सहज लोक है। ये सात लोक महा-आकाश 
कहलाते हैं। सहजलोक अर्थात सातवें महाआकाश तक भी प्रलय है। 
इन महाशून्य लोकों से ऊपर अर्थात सहजलोक से एक असंख्य योजन 
ऊपर जाने पर अमरलोक है जहाँ कभी नाश नहीं है तभी तो साहिब ने ऐसे 
लोक की बात कही है, जो अमर है, सत्य है, और तीन लोकों के बाद सप्त 
महाशून्य से भी परे है। आत्मा अमर है तो निश्चय ही वो अमर सत्यलोक 
ही आत्मा का मूल ठिकाना है। साहिब की वाणी है -- 
तहँ के गये बहुरि न आवै, ऐसा देश हमारा है। 
वेद कितेव पार न पावत, कहन सुनन से न्यारा है। 
बिन बादर जहाँ बिजुरी चमके बिन सूरज उजियारा है। 
बिना सीप जहाँ मोती उपजें बिन मुख बैन उच्चारा है। 
ज्योति लगाये, ब्रह्म जहाँ दरशे, आगे अगम अपारा है। 
कहे कबीर तहाँ रहनी हमारी, बूझै गुरुमुख प्यारा है। 
अवधू बेगम देश हमारा है।। 
साहिब ने पुकार-पुकार कर कहा कि हे बन्दे | इस झूठी दुनिया से 
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ऊपर उठ और अपने देश चल। वो विद्वानों की समझ से भी बाहर है, 
क्योंकि वेद-शास्त्रों की सीमा से कहीं ऊपर है । वहाँ बुद्धि और कल्पना की 
पहुँच भी नहीं है । वहाँ जाकर फिर कभी इस मृत्यु लोक में नहीं लौटना है। 


2, 


3. 


चल हँसा तू देश हमारे, साहिब देत पुकारा है। 

सत्य तो केवल अमरलोक है, झूठा सब संसारा है।। 
सच्चे “नाम '' का भेद 
अमरलोक के बाद दूसरा अनुपम रहस्य जो साहिब ने धर्म-जगत को 
दिया वो है सच्चे '“नाम'' का भेद | दुनिया इस नाम को नहीं समझ 
पाई | सभी नाम-दीक्षा देने लगे, सभी सन्त बन गए; इसलिए '*नाम'' 
का रूप विकृत हो गया। साहिब ने जिस ''नाम'' का भेद बताया 
वह वाणी का विषय नहीं है। 52 अक्षरों में वाणी से उच्चारण करने 
वाले नाम सत्य नहीं हैं; क्योंकि उच्चारण में वायु शरीर के विभिन्न 
अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती है। गुप्त सच्चा नाम केवल 
सन्तों के पास होता है। सन्त-सद्गुरू ही परमात्म-तत्व को लाकर 
शिष्य के भीतर अपनी सुरति से उत्पन्न करते हैं; यही ' “नाम '' कहलाता 
है।इस “नाम '' के बिना कोई भी जीवात्मा संसार सागर से पार होने 
में सक्षम नहीं है । यही मूल गुप्त-नाम अर्थात्‌ स्वयं परमात्म तत्व जीव 
को इस संसार-सागर से परे अमरलोक में ले जाता है। यही कहा -- 

कोटि जन्म का पथ था, गुरू पल में दिया पहुँचाय। 
7]बें द्वार का परम रहस्य 
सद्गुरू कबीर साहिब ने तीसरा परम रहस्य १]वें द्वार का दिया। 
उनसे पहले संसार में 0वें द्वार तक की बात होती थी। योगी 70वें 
द्वार तक जाते थे और योगोश्वर 70वें द्वार से ऊपर अनन्त ब्रह्माण्डों 
में महाशून्य तक घूम लेते थे। १]वें द्वार की खबर किसी को न थी। 
सर्वप्रथम साहिब ने ही सत्य-भक्ति का सम्बंध इसी 7१वें द्वार 
से होना बताया; क्योंकि इसी से निकल कर जाने पर हँसात्मा 
अपने सही मुकाम पर पहुँचती है, 7वाँ द्वार हमारी सुरति के 
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अन्दर है जो मात्र गुरू-कृपा से ही खुलता है। स्वयं की साधना- 
तपस्या करोड़ों साल करते रहने पर भी यह नहीं खुलता है। जैसे 
डाक्टर अपना ऑपरेशन स्वयं नहीं कर सकता, इसी तरह बिना 
सदगुरू के यह काम नहीं हो सकता। 

4. चौथी अनूठी बात ''गुरू कृपा '' 
साहिब सद्‌गुरू ने चौथी अनूठी बात '“गुरू कृपा'' कही । कहा कि 
साधक को नाम-कमाई को कोई जरूरत नहीं है, उसे मात्र और मात्र 
“गुरू कृपा'' को जरूरत है। क्योंकि अपनी भक्ति साधना या 
नाम-कमाई की अपनी ताकत से कोई जीव कभी अमरलोक नहीं 
पहुँच पायेगा। 

5. पाचवा अंतिम रहस्य -- तीन-लोक काल-पुरुष का देश 
पाँचवा अंतिम रहस्य साहिब ने धर्म-जगत को यह दिया कि तीन- 
लोक काल-पुरुष का देश है। उसी ने सब जीवों को शरीर रूपी 
पिंजरों में क़रैद करके रखा हुआ है। तीन लोक से परे अमरलोक 
परमपुरुष का सत्यलोक है । सब सन्तों ने परमपुरुष को '“साहिब'' 
कहा। “परमात्मा '' नाम तो कालपुरुष का ही है। 

वास्तव में जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो कालपुरुष का संसार है। 
यहाँ पर आत्मा को दु:ख ही दुःख दिया जा रहा है; कालपुरुष आत्मा को 
जीव योनियों में डालकर कष्ट दे रहा है। इसलिए हम सब कालपुरुष की 
इस दुनिया से मुक्ति की बात करते हैं, पर हमें पता नहीं है कि हम मुक्ति 
क्यों चाहते हैं ! झँझट यह है कि सब मनुष्यों को भी यह ज्ञान नहीं है कि 
पूरा तीन लोक कालपुरुष की सीमा के भीतर है। हम मृत्युलोक से छूटकर 
स्वर्गलोक जाना चाहते हैं या ब्रह्मलोक या पार-ब्रह्मलोक; इससे परे लोक 
का ज्ञान नहीं है। संसार के लोगों को आत्मा के सही ठिकाने और उसके 
हँस-स्वरूप का पता ही नहीं है। जाने-अनजाने सभी को उस “'साहिब '' 
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की तलाश है पर इस रहस्य को समझ न सकने के कारण सबने कालपुरुष 
को ही अपना परमात्मा और मुक्ति का ठिकाना मान लिया है। केवल और 
केवल सत्यलोक में लीन अनुभवी सद्गुरू ही उस लोक का साक्षात्‌ प्रमाण 
हैं । जिन्हें अमरलोक की कोई खबर ही नहीं है ऐसे निर्गुण-भक्ति प्रचारक 
भी सन्त कहलाते हैं ऐसे में सन्तों की भीड़ हो गई है। इसी भीड़ में पूरी 
दुनिया खो गई है। 

गुरू नानक देव ने भी सन्तों के उस ''साहिब'' की ओर संकेत करते 
हुए कहा है -- 

आदि सच! युगादि सच! हे भी सच! नानक हांसी भी सच! 

अर्थात, वो आरम्भ में भी था, युग-युगान्तर में भी था, अब भी है और 

आगे भी सत्य ही रहेगा। फिर कहा सद्गुरू ही उस मार्ग का दाता है -- 
आठ अटा की मझारा, देखा पुरुष न्यारा। 

निराकार आकार न ज्योति, नहिं वहा वेद बिचारा।। 

ओंकार कर्त्ता नहिं कोई, नहिं वहाँ काल पसारा।। 

वो ''साहिब'' सब सन्त पुकारा और पाखण्ड है सारा।। 

“सदगुरू '' चीन्ह दीन्ह यह मारग, नानक नजर निहारा।। 

शिष्य धर्मदास के इस प्रश्‍न का कि सत्यलोक कहाँ है और उसका 
विस्तार कितना है? वहाँ ऊँच-नीच की श्रेणी कैसी है? कबीर साहिब ने 
शिष्य धर्मदास के संशय का निवारण करते हुए वर्णित किया कि शब्दों में 
तो केवल लिखे हुए का वर्णन ही हो सकता है। जो लिखा नहीं जा सके 
उसको मुख से कहना सम्भव नहीं है। जिससे भी ऐसे अगम-अपार के बारे 
में कहा जावेगा तो वह अंशमात्र भी नहीं पा सकेगा । जहाँ तक का लेख होगा 
वहाँ तक प्रलय है और जो लिखा नहीं जा सकता उसका कोई अन्त नहीं 
पायेगा । हे धर्मदास मेरे चित्त की एक छवि को प्रकट कर तुमसे कहता हूँ। 
जब मैं सत्यलोक-वासी था तो भ्रमण करता हुआ आगे गया तो वहाँ बड़ा 
अचरज हुआ। उस अद्भुत अचरज को कहना बड़ा कठिन है फिर भी तुम्हें 
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बताने का प्रयत्न करता हूँ। मैंने सत्यलोक में ही अनेक सत्यलोक देखे और 
वहाँ परमपुरुष किसी विशिष्ट रूप में नहीं हैं उस लोक का स्वयं परमपुरुष 
ही सरूप है और उन्हीं से वह लोक सजा-सँवरा है। वहाँ केवल सुरत ही 
पहुँचती है जिसने मुझे उस अगम को दिखाया। हे धर्मदास ! अनन्त-काल 
तक उस सत्यलोक के विस्तार को मैंने देखा है। वहाँ की किसी भी तरह 
की गिनती-गणना (COUNTI\G) करना निरर्थक है, सम्भव नहीं है। 
कहे कबीर सुन सुकृत वानी । लोक कथा सब सुन बिलछानी॥। 
सब विस्तार तोहि समझाऊँ। लेखा नहीं अलेख लखाऊँ।। 
कहिये तो लेखा हो भाई। अलेखा बात मुख कही न जाईं।। 
जासौं कहिये अगम अपारा। ताको अंश न पावहिं पारा।। 
जहँँ लेखा तहँ परलय होई। अलेख अन्त न पावहि कोई।। 
एक समय ऐसो धर्मदासा। अपने चित्त को कहां प्रकाशा।। 
जब हम सत्यलोक में रहिया। सो वृत्तांत तुहै नहिं कहिया।। 
सत्यलोक तैं आगे गयऊ। अचरज तहँवा देखत भयऊ।। 
सो अचरज अब कहौ न जाई। तुम पूछौ तो देहुँ बताई ।। 
ऐसी बात ताहिं काहू जानी। तुम न काहू फिर पूछी आनी॥। 
धर्मदास प्राण हित मोरा। सुनहु ज्ञान यह दीप अंजोरा।। 
केतक सत्यलोक में देखा। पुरुष प्रमाण न जात बिशेखा।। 
ऐसा लोक यही व्यवहारा। ऐसेहि रूप तहँ पुरुष सवाँरा।। 
तहवाँ देख सुर्त सौं जाई। जिन मोहिं दीन्हा अगम लखाई।। 
अनन्त काल तहँ देखऊ, सत्यलोक विस्तार। 
गिन्ती कहँ लग कीन्हिये, धर्मदास निर्धार।। 
प्रमाण रूप सद्गुरू आगे और अपने सुरति-स्वरूप का वर्णन करते 
हुए पात्र-धर्मदास की जिज्ञासा शान्त करते हैं। हे धर्मदास सत्यलोक में 
जितना आगे गया तो देखा वहाँ सब हँस (आत्मा) समान हैं। सबमें एक 
ही भाव का अक्षर देखा तो कहो इसका लेखा कैसे होगा। मैं अपने स्थान 
और ऊपर की तरफ चला तो फिर एक अचरज देखा जिसे अपने विवेक 
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से कहता हूँ। उस अद्भुत लीला का वर्णन नहीं किया जा सकता और कहुँ 
भी तो किसी को समझ नहीं आयेगा, कैसे कोई विश्वास करेगा। हे 
धर्मदास ! मैं तुम्हें उस अकथनीय-कथा को कहकर ज्ञान से समझाता हूँ । 
मैंने सत्यलोक में एक कबीर लोक देखा जहाँ असंख्य कबीर थे। मैं तो 
समझा था मैं ही कबीर हूँ परन्तु सत्यलोक में तो समस्त कबीर-शरीर देखे। 
तब मैंने अपने चित्त से विचार किया कि सम्पूर्ण विस्तार एक ही रूप है। 
दूसरा कोई नहीं है, सब देहों में कबीर ही समाया है अर्थात सत्यरूप 
सत्यपुरुष ही हँसात्मा है। हे धर्मदास! कबीर ही सकल सृष्टि में हमारा कर्ता 
है। दूसरा और कोई मत देखो, सद्गुरू शब्द ही सत्य-प्रकाश है। 
तब हम आगे दीन्ह पयाना। जहाँ देखा तहँ हँस समाना।। 
अक्षर एक हम सब में देखा। भाव अनेक कहां का लेखा।। 
तब हम चले आप स्थाना। ऊर्ध्वलोक सो कीन्ह पयाना।। 
मारग में अचरज एक देखा। ताका अब मैं कहां विवेका॥। 
अद्भुत लीला वर्णि न जाई। कहे सुने सौं को पतिआई।। 
धर्मदास मैं तुमहिं सुनाऊँ। अकथ कथा कथ ज्ञान बुझाऊँ।। 
तहँवा देख कबीर कर लोका । असंख्य कबीर कर देखा थोका॥। 
हम जाना की हमहि कबीरू। जहे देखा तहँ कबीर शरीरू।। 
तब अपने चित कीन्ह बिचारा। एकहि रूप सकल विस्तारा ॥। 
दूजा और आय नहिं कोई। सब घट रमैं कबीर समोई।। 
हम कबीर हमकर्ता, सकल सृष्टि धर्मदास। 
दूजा और न देखिये, सत्य शब्द परकास।। 
क-क्का केवल नाम है, ब-ब्बा वरण शरीर। 
र-ररा सबमें रमै रहा, तिसका नाम कबीर।। 
निरञ्जन ने सत्यलोक के द्वीप मानसरोवर में ही तपस्या करके परमपुरुष 
से वरदान स्वरूप पहले 77-चौकड़ी असंख्य युगों तक तीन-लोक का राज 
प्राप्त किया। फिर तपस्या करके परमपुरुष की ही अंश अनन्त आत्माओं 
को भी माँग लिया, ताकि अपने बनाये शून्य के तीन-लोक में उन्हें रखकर 
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उन पर राज्य कर सके और अपने संसार की शोभा बढ़ा सके । सबसे पहले 
कालपुरुष (निरञ्जन) ने माया (आद्यशक्ति) से शरीर बनाये और सब 
आत्माओं को शरीरों में डालकर जीव-शरीरों में स्वयं मन रूप सबके साथ 
हो गया। माया शरीर हुई और निरञ्जन मन हुआ। दोनों ने मिलकर आत्मा 
को भ्रमित कर दिया। 84 लाख योनियों में आत्मा अपने स्वरूप को भूल 
गई मन-माया में उलझ कर रह गई | एक भी जीवात्मा को काल-पुरुष ने 
अमरलोक नहीं जाने दिया। हँसात्मा का तो स्वयं का अद्भुत शरीर है; एक 
सैकण्ड में अरबों-मील का सफर तय करती है। कालपुरुष ने सोचा यदि 
आत्मायें ही नहीं होंगी तो राज किस पर करेगा; उसे 77-चौकड़ी असंख्य 
युगों तक अमरलोक नहीं आने का श्राप परमपुरुष ने दिया है। आत्माओं को 
यह श्राप नहीं है, इसलिए कालपुरुष ने 84 लाख योनियों और कर्मबन्धनो 
के जाल में उन्हें उलझाया है काल निरञ्जन नित्य एक लाख जीव खाता है। 
सृष्टि के प्रारम्भ में ही जब काल-निरञ्जन तप्त-शिला पर जीवों को 
भून-भूनकर खा रहा था तो जीव त्राहि-त्राहि कर उठे । काल का कष्ट उनसे 
सहा नहीं गया; सब जीव पुकार उठे यदि कोई परमात्मा है तो हमें बचाओ। 
जीवों की करूण पुकार परमपुरुष तक पहुँची तो बह जान गये निरञ्जन जीवों 
को बड़ा कष्ट दे रहा है। जीवों की उस करूण पुकार से परमपुरुष दयालु 
ने ज्ञानीजी (कबीर) को बुलाकर कहा, हे ज्ञानी! जाओ, शून्य में निरञ्जन 
जीवों को बड़ा कष्ट दे रहा है; काल से जीवों को मुक्त कर ले आओ | कालपुरुष 
को सृष्टि रचना के बाद से कोई भी जीव वापिस अमरलोक नहीं आया। 
परमपुरुष को प्रणाम करके यह कहते हुए कि तुम्हीं लाज रखना। 

उनको आज्ञा से ज्ञानी साहिब शून्य में कालपुरुष के लोक आए। 

कर परनाम ज्ञानी चले, करन हँस के काज। 

जोपै काल न मानि है; तुम्हीं पुरुष की लाज॥। 
सत्यलोक का अपना प्रमाण देते हुए साहिब-सद्गुरू कहते हैं -- कि 
तीन लोक में जीवों को काल सताता है जिसका पार ब्रह्मा-विष्णु-महेश भी 
नहीं पाते हैं, तब सत्यपुरुष मुझे जीवों को मुक्त करके लाने भेजते हैं । इसी 
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कारण मैं हँसों को सत्यलोक भेजता हूँ। 
तीन लोक जिव काल सतावै। ब्रह्मा विष्णु पार न पावै।। 
सत्तपुरुष तब मोहिं पठावा। जीव उबारन मैं जग आवा।। 
यहि कारण आयो संसारा। जग के जीव मैं करौं उबारा।। 
जग जीवन को नाम लखावै। पकड़ हँस सतलोक पठावै।। 
काल-निरञ्जन को ज्ञान देते हुए सदगुरू ज्ञानी ने कहा कि जो मेरा हँस 
भक्ति करेगा उसे सदा निज शब्द को धारण करने में रखुँगा। मेरे शब्द को 
धारण करने वाला हँस स्वतः ही काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार विकारों 
को तज देगा। मेरा शब्द सब फन्दों से छुड़ाकर सत्यलोक पहुँचावेगा और 
यमों के दन्द मिट जायेंगे । मेरा नाम-शब्द '“सत्यपुरुष'' ही है जिसे पाकर 
हँस निर्मल और ज्ञानमय हो जाता है। ऐसे हँस का फिर आवागमन नहीं 
होता और काल-फाँस से मुक्त हो जाता है। हे काल-निरञ्जन! मेरा शब्द 
पाया हँस तुम्हें छोड़कर सत्य-पुरुष के पास पहुँच जाता है। 
तब ज्ञानी बोले मुख बानी। सुनिये काल निरञ्जन आनी।। 
हँसा भक्ति जो करै हमारो। राखों सदा शब्द निज धारो।। 
काम क्रोध अहँकार विकारा। इनको तजे है हँस हमारा।। 
शब्द हमार छाड़ै फन्दा। पहुँचे लोक मिटे जमद्वन्दा।। 
बीरा नाम पूर्ष को सारा। निर्मल हँस होय उजियारा।। 
आवागमन बहुरि नहिं होई। काल फाँस तज न्यारा होई।। 
पहुँचे हँस पुर्ष दरबारा। अरे काल तोको तज डारा॥। 
सद्गुरू साहिब ने शिष्य धर्मदास के इस संशय का कि तीन लोक- 
त्रिदेव सभी प्रलय के भीतर आते हैं तो, हे साहिब! आप किस विधि बचते 
हो, निवारण करते हुए कहा- हे सन्त! मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ यम सपने में 
नहीं पहुँच सकता है। मैं उस सत्यपुरुष का गुणगान करता हूँ जिसके डर से 
यमों का राजा (निरञ्जन) भी कापता है। प्रलय तो तीन लोक में है चौथे लोक 
में तो “सुख '' नित्य समाया है। तीनों देव तो निरञ्जन के ही पुत्र हैं, यम 
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उनके ही वंशज हैं । एक लाख जीव नित्य खाने वाला काल, सुर-नर-मुनि 
किसी को नहीं छोड़ता । सत्यलोकवासी सत्यपुरुष ही सब जीवों के अविनाशी 
परमपिता हैं। परमपुरुष ने ही अपने सोलह शब्द-पुत्र उत्पन्न किये 
जिनमें एक काल-स्वभाव का हुआ। उनमें से जो एक कालपुरुष 
कहलाया वही ज्योति-स्वरूप निरञ्जन विधाता है। इस कालपुरुष 
को यम भी नहीं जानते जिसके कारण तीनों लोक में धूर्तमत व्याप्त 
है। तीनों लोक एक अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) है जिसमें स्वयं निरञ्जन निरंकार- 
निष्काम विधाता शोक रहित है। निरञ्जन ने ही तीन पुत्र उत्पन्न करके 
उन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं गुप्त है। इन्हीं तीन पुत्रों ने अपनी-2 
महिमा बखान कर तीनों लोकों को ठग रखा है। उनके ही तीन-गुणों के 
जाल में उलझ कर जीव अपना निज-घर (अमरलोक) भूल कर नाश को 
प्राप्त है। जीवों को काल बहुत सताता है और यमों के द्वारा बार-बार 
आवागमन में नचा रहा है। इसी कारण सत्यपुरुष ने जीवों को मुक्त कराने 
सद्गुरू रूप मुझे भेजा है। 
अहो सन्त हम तहाँ रहाहीं। यम प्रवेश जहँँ सपनेहुँ नाहीं।। 
जाके डर कम्पत यमराई। अहो सन्त हम ताको गुण गाई।। 
तीनि लोक यह परलय होई। चौथा लोक सुख सदा समोई।। 
तीन देव के पिता निरञ्जन। ते यम दारूण वंशके अञ्जन।। 
सवा लाख जिव नित सो खाहीं। सुर नर मुनि कोई छाँड़े नाहीं।। 
सत्यपुरुष सत्यलोक निवासी । सकल जीव के पीव अविनासी।। 
तिन्ह पुनि घोडश सुत निर्माया। षोडश में एक काल सुभाया॥। 
पुनि तेहि महँ एक काल कहाया। ज्योति स्वरूप निरञ्जन राया।। 
जाकहेँ नाहि सोइ यम जाना। धूर्तमता तिनि लोकमहँ आना॥। 
एक अण्ड दीन्हा तिन लोका। निरंकार है निष्काम अशोका ।। 
निरंकार तीनि सुत उपराजू। आपु गुप्त पुत्रन दिय राजू।। 
तीनहुँ तीनि लोकि ठगि राखा। आपन आपन महिमा भाखा॥। 


I6 साहिब बन्दगी 
अरूझि रहा जिव तिरगुन फाँसा । भूलि परा निज घर तब नासा ।। 
जीवन्ह काल बहुत सन्तावै। बार बार यम जीव नचावै।। 
सत्यपुरुष तब मोहि पठाये। जिव मुक्तावन हमहिं चलि आये।। 

सद्गुरू साहिब को वाणी में 'राम' का नाम अनेक बार आया है। 
इससे लोग सोचते हैं जिस राम का नाम दुनिया लेती है कबीर साहिब उसी 
राम को परमात्मा कह रहे हैं। वाणी का रहस्य जाने बिना सब भ्रम में हैं। 
पूरी वाणी जाने बिना धर्म-गुरूओं को भी सन्त और सद्गुरू माना जा रहा 
है। 'राम' शब्द का वर्णन करते हुए साहिब ने कहा कि तीन-राम के विषय 
में ही सारी दुनिया जानती है, जबकि चौथा राम (परमपुरुष) ही सार-तत्व 
है। एक तो साकार राम को दशरथ पुत्र के रूप में सभी जानते हैं। दूसरा 
निराकार राम भी जगत प्रसिद्ध है क्योंकि वेद-शास्त्र उसी निराकार के बारे 
में कह रहे हैं जो प्रत्येक घट (शरीर) में जीव के साथ मन है । फिर तीसरा 
राम सकल सृष्टि स्वरूप बिन्दु के रूप में जाना जाता है, जो जगत के सब 
जीवों की उत्पत्ति का कारण है । इन सबसे परे जो निरालम्ब राम (सत्यपुरुष) 
है, तीन लोक सृष्टि से न्यारा है। उसे सब सन्तों ने अपना साहिब कहकर 
पुकारा है। वो तीन-लोक से परे चौथे लोक, अमरलोक का सच्चा साहिब है। 
जग में चारों राम है, तीन राम व्यवहार। 
चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार।। 
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोलै। 
एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन तें न्यारा।। 
आकार दशरथ घर डोलै, निराकार घट घट में बोलै।। 
बिन्दुराम का सकल पसारा, निरालम्ब सबहिं तें न्यारा।। 
कोई उस परमात्मा को सगुण बता रहा है, कोई निर्गुण। कबीर साहिब 
कह रहे हैं कि उसे निराकार कहना तो बिल्कुल झूठ है, जबकि सगुण उसे 
कहा ही नहीं जा सकता, इसलिए मैं इन दोनों के मध्य, इन दोनों से परे जो 
परमसत्ता है, उसमें मग्न हूँ। परमात्मा की राह बड़ी अनोखी है; वो पाने 
वाली बात नहीं है अर्थात वो परमात्मा तो सबकी श्वाँसों में है, सबके पास 


सदगुरू तत्व I7 
है। वो कहीं दूर नहीं है, कहीं खोया नहीं है जो उसे पाना है, इसलिए वो 
पाने वाला रास्ता नहीं है। फिर वो अमरलोक भी बिना बस्ती का है; वहाँ 
दीवारें बगैरह नहीं है, वो अद्भुत है। वो परमपुरुष (साहिब) कोई पंच 
भौतिक शरीर भी नहीं है, मैं उसी साहिब का सन्देश दे रहा हूँ। वाणी में 
समझा रहे हैं -- 

अगुण कहौं तो झूठ है, सगुण कहा न जाई। 

अगुण सगुण के बीच में, कबीरा रहा लुभाई।। 

बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश। 

बिना पिण्ड का पुरुष है, कहै कबीर संदेस।। 

सत्यलोक प्रमाण रूप सद्गुरू को जानने हमें समझना होगा कि यदि 

हमारे बच्चों को कोई कष्ट मिले तो क्या हमें मझूर होगा! फिर संसार में तो 
सभी कष्ट में हैं। कौन है इस ब्रह्माण्ड का संचालक और इस संसार की 
उत्पत्ति करने वाला? कौन है इस संसार का संहार करने या प्रलय करने 
वाला? हमें यह सब ठीक से समझना है। यदि सब जीव उस परमात्मा के 
बचे हैं तो फिर हमें इस संसार के कष्टों में अकेला छोड़कर वो कहाँ जाकर 
सोया है? कबीर साहिब स्पष्ट कह रहे हैं कि 'मन' जिसे निरञ्जन भी सन्तों 
ने कहा “निराकार” भी कहा जाता है, तुम्हें युगों-युगों से भटका रहा है। यह 
शरीर तो पिञ्जड़ा है, जिसमें तुम्हें कैद किया हुआ है; सच्चे सन्तं ने निराकार 
के आगे सत्यलोक के सच्चे साहिब को बात दुनिया को बताई है। 

“इस त्रिलोकी-दुनिया का विधाता तो निरञ्जन है, पर वो चौथा 
लोक है जहाँ से परमपुरुष-अंश हँसात्मा आई है। सन्त-सदगुरू उसी 
देश से इस संसार में आते हैं। वे साहिब का सन्देश जीवों तक पहुँचाते 
हैं और उन्हें विदेह-नाम देकर अपने देश ले जाते हैं।' पर निरञ्जन भी 
इतनी आसानी से जीवों को नहीं छोड़ता; वो कई तरह के महात्माओं का 
रूप धारण करके जीवों को छला करता है। तभी तो बड़े-बड़े महात्मा 
निरञ्जन तक की ही बात करते हैं, आगे का भेद नहीं जानते हैं । जीव भूल- 
भूलैया में पड़ जाते हैं, माया रूपी शरीर में ही उलझ कर रह जाते हैं । कबीर 
साहिब को वाणी को लेकर महात्मा लोग जीवों को इस तीन लोक का ज्ञान 
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ही दे रहे हैं। चौथे लोक की, सदगुरू की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। 
कुछ महात्मा सोंह शब्द को ही चौथा लोक बता रहे हैं। कबीर साहिब की 
वाणी पर विचार करें -- 
जो जन होइयें जौहरी, रतन ले बिलगाये। 
सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाये।। 
सात शून्य सातहिं कमल, सात सुर्त स्थान। 
इक्कीस ब्रह्माण्ड लग, काल निरञ्जन ज्ञान।। 
जब तक जीवात्मा तीन लोक में रहेगी, वो निरञ्जन की क़ैद में रहेगी 
यह पिंजड़ा नहीं तेरा हँसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा।। 
तीन लोक में तो संहार है, निरञ्जन प्रलय कर देता है। पिण्ड और 
ब्रह्माण्ड की सीमा तीन-लोक की है, इसलिए दोनों झूठे हैं । कबीर साहिब 
के शब्द '“सत्य'' के खोजियों के कानों में बार-बार गूँजते हैं। 
तीन लोक प्रलय कराई चौथा लोक अमर है भाई।। 
तन मन को खोजहु रे भाई। तन छूटे मन कहाँ समाई ।। 
शिव विरंचि नारद मुनि ज्ञानी। मन की गति उनहुँ नहिं जानी। 
ध्रुव प्रहलाद विभीषण शेषा। तन भीतरी मन उनहुँ न देखा।। 
जरा सोचें कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, कैसा रहस्य बता रहे हैं। 
जिसे ब्रह्म-विष्णु-महेश-नारद-मुनि आदि भी नहीं जानते, उसी निराकार- 
निरञ्जन “मन”! ने आत्माओं को गन्दे शरीर रूपी पिंजड़े में भ्रमित किया 
हुआ है। अलख निरञ्जन (ज्योतिनिरञ्जन) जिसे कोई देख नहीं पाता, वो 
ही संसार के समस्त प्राणियों को बाँधे हुए है। अज्ञानी लोग उसकी झूठी 
माया को सच मानकर स्वयं उसके बँधन में बँध गए हैं। इस प्रकार सारा 
संसार भ्रम में पड़ा हुआ है; दही के स्थान पर पानी का मंथन किये जा रहा 
है। जिस तरह चकोर अंगार को ही चन्द्रमा मानकर उसे मुँह में डालता है; 
उसकी जीभ और चोंच जलती है तो वो उसे उगल देता है; पर दूसरे ही क्षण 
फिर-फिर उसे चन्द्रमा के भ्रम में बार-बार मुँह में लेकर अन्त में अपार 
दुःख को प्राप्त होता है। साहिब कहते हैं कि इसी तरह संसारी मनुष्य 
निरञ्जन को ही अन्तिम 'सत्य'' मान बैठे हैं। सभी संसार के अधिष्ठाता 
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निरञ्जन की तरफ ही जा रहे हैं, उसी की भक्ति कर रहे हैं और अन्त में 
अपार दुःख को प्राप्त हो रहे हैं। कोई भी आवागमन से छूट नहीं पाता और 
निरन्तर निरञ्जन की चौरासी की चक्की में पिस रहे हैं । चेता रहे हैं -- 

मन ही सरूपी देव निरञ्जन, तोहिं रहा भरमाई। 

हे हँसा तू अमरलोक का, पड़ा कालवश आई ।। 

अलख निरञ्जन लखे न कोई । जिहि बँधे बँधा सब लेई।। 

जेहि झूठे सब बँधु अयाना। झूठी बात साँच कै माना।। 

मन चार रूपों में स्थित है -- मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार; ये चारों 
रूप अपने-अपने तरीके से आत्मा को भ्रमित कर रहे हैं। जैसे पानी के तीन 
रूप हैं - तरल-ठोस और वाष्प; लेकिन तत्व रूप से तीनों एक ही हैं। 

सत्यलोक से हर एक युग में आकर जीवों को मुक्त करने का वर्णन करते 
हुए सद्गुरू साहिब ने शिष्य धर्मदास को भेद बताया। साहिब ने एक राजा 
जगजीवन को मुक्त करने की कथा सुनाई । राजा जगजीवन ने विनती को, 
हे सदगुरू! मैंने जीव होकर अनगिनत कर्म करते हुए बार-बार औगुण किये 
हैं, आप मुझे यम से कैसे अलग करोगे। क्या आपने मुझ जैसे किसी पतित 
जीव को पहले पार लगाया है ? कबीर साहिब ने शिष्य धर्मदास को बताया 
कि उन्होंने राजा जगजीवन को चारों युगों में पृथक नामों से आने का 
अपना रहस्य कहा। 

सद्गुरू साहिब ने सतयुग में '“सत्यसुकृत '' नाम से मथुरा नगर में 
अवतरित होकर ''खेमसरी'' ग्वालिन के साथ अनेक जीवों को पार 
लगाया । त्रेता युग में '“मुनिन्द्र'' नाम से अयोध्या नगर में अवतरित होकर 
बयालीस हँसात्माओं को सत्यलोक पहुँचाया । द्वापर युग में '“करूणामयी '' 
नाम से राजा-नरहरि को कुटुम्ब सहित सात सौ हँसात्माओं; राजा चन्द्रविजय 
की पटरानी इन्दुमति और ''सुपच'' को तारा। युगों-युगों से भवसागर में 
आकर उन जीवों को पार लगाया जो '' सत्य'' को समझे और मूलनाम को 
पाया। जो सद्गुरू शब्द को मान लेता है वो यम से छूट जाता है। 

राजा जगजीवन को बोध कराते हुए साहिब ने बताया -- 

राजा गर्भ निवारौं तोरा। भाव भक्ति से करो निहोरा।। 
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भाव भक्ति हम चाहें राजा। धन सम्पत्ति से न कछु काजा।। 
सतयुग सत्यसुकृत मम नाऊँ। जाइ मथुरा में धारेऊँ पाऊँ।। 
खेमसरी ग्वालिन उबारी। बहुत जीव लै लोक सिधारी॥। 
द्वादश पहुँचे पुरुष हजूरी। और हँस द्वीपन मँझूरी।। 
त्रेता युगे मुनिन्द्र नाऊँ। नगर अयोध्या धारे पाऊँ।। 
हँस बयालिस लीन्हा लारा। पहुँचे तहाँ पुरुष दरबारा।। 
और हँस द्वीप महँ गयऊँ। जिन जैसी जिव देह बनयऊँ।। 
अब द्वापरका कहूँ विचारा। नरहर राजका किया उद्धारा।। 
सात सौ हँस पावन कीन्हा। कुटुम्ब सहित पयाना दीन्हा।। 
चन्द्रविजय घर इन्दुमति रानी। संकट राजा लीन उबारी।। 
केता पूछो जीव सनेही। गिनत गिनत ना आवे छेही।। 
युगन युगन भवसागर आऊँ। जो समझे तेहिलोक पठाऊँ।। 
शब्द हमारा मानै कोई । तौ नहिं जाय यमपुरी सोई ।। 
इतनी बात कही समझायी। दिल राजा के प्रतीति समायी।। 

आगे और सत्यलोक से परमपुरुष द्वारा निज नाम देकर जीवों को 
संसार से उबारने हेतु भेजने का वर्णन करते हुए साहिब ने शिष्य धर्मदास 
को बताया कि परमपुरुष युगों-युगों से मुझे भेजते रहे हैं। प्रथम बार गरूड़ 
से भेंट होने पर मैंने सत्यनाम शब्द सुनाया । '“गरूड़'' बहुत अचम्भित हुए 
कि सत्यपुरुष कौन से दूसरे हो गये; परमात्मा तो दश अवतार धर कर आते 
हैं। साहिब ने ''गरूड़'' को समझाया तुम सत्यपुरुष को नहीं जानते जिन 
अवतारों की बात तुम करते हो उनसे सत्यपुरुष साहिब न्यारे हैं । परमपुरुष 
साहिब जगत में कोई अवतार नहीं लेते क्योंकि योनि के गर्भ संकट में नहीं 
आते वह तो अक्षय रहते हैं ।''गरूड़'' ने संशय में होकर पूछा हे ज्ञानी वह 
पुरुष किस देश के हैं। सद्गुरू ज्ञानी ने ''गरूड़'' को समझाया कि वह 
साहिब उस ईश्वरीय माया से परे है जिसमें उत्पत्ति, विनाश और पुनरचना 
होती है वो सदा अमरधाम में रहते हैं उनका इस सृष्टि में आना-जाना नहीं 
होता। तब मैंने देह रूप धारण कर '“गरूड़'' को दर्शन दिया तो '' गरूड़'' 
ने मेरी चरण-वन्दना करी और मुक्त करने की प्रार्थना को। साहिब की 
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वाणी है -- 
प्रथम गरूड़ से भेंट जब भयऊ। सत्यनाम कह बोल सुनयऊ।। 
धर्मदास सुनु कह्यो बुझाई। जेहि विधि से ताही समझाई ।। 
कह ज्ञानी है नाम हमारा। दीक्षा देन आयऊ संसारा।। 
सत्यलोक से हम चलि आये। जीव छुड्ावन जग महँ आये।। 
सत्यपुरुष मोहि आज्ञा दीन्हा। सत्य शब्द हम लेई तब लीन्हा।। 
सुनत गरूड़ अचम्भो माना। सत्यपुरुष आही को आना॥। 
प्रत्यक्ष देव कृष्ण कहावें। दशऔतार सो धरि धरि आवें।। 
तब हम कहा सुनहु तुम स्याना । सत्यपुरुष तुम नहिं पहिचाना।। 
सुनहु गरूड़ यक वचन हमारा। वह साहब है सबसे न्यारा।। 
यह तो सबै ईश्वरी माया। उपजहिं विनसहिं बहुरि विलाया।। 
वह नहिं आवे नहीं जाहीं।। वह तो सदा अजर घरमाहिं।। 
देह धरी हम दरशन दीना। तब उन चरणवन्दना कीन्हा।। 
शीश नाइ चरणन लपटाये। अब साहिब मोहिं लेहु बचाये।। 
दुनिया में बड़ा भ्रम है। सभी कालपुरुष की, परमात्मा की भक्ति में 
लगे हैं। साहिब को कोई समझ नहीं पा रहा है। 
ऋषि मुनि गण गन्धर्व अरू देवा । सब मिल लाग निरञ्जन सेवा॥। 
ब्रह्मा विष्णु अरू शिव देवा। सब मिल करें निरञ्जन सेवा।। 
कितनी बड़ी बात साहिब ने कही, निरञ्जन और माया का बड़ा 
विशाल भ्रम है। सबको फँसाया है — 
एक न भूला दो न भूले, जो है सनातन सोई भूला। 
सभी अवतार परमात्मा के हैं, माँ के पेट से जन्म लेते हैं। साहिब 
परमपुरुष माँ के पेट में नहीं आते, वो किसी को मारते नहीं, सब साहिब 
का अंश हैं, बच्चे हैं। साहिब किसको मारेगा, किसको कष्ट देगा। यह 
मारना काटना क्रूरता है -- 
निबल सबल को मारिकै, नाम धरा जगदीश। 
कहे कबीर जन्में मरै, ताहि धरूँ नहीं सीस।। 
कहे रहे हैं, जो बलवानों-कमजोरों को मारकर, रक्षक की कला 
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दिखाकर 'परमात्मा' नाम पाता है । जो जन्म-मृत्यु के बँधन में आ जाता है, 
वो मेरा साहिब नहीं हो सकता, इसलिए मैं उसके चरणों पर अपना शीश 
नहीं झुकाऊँगा। सद्गुरू कबीर, अवतार और साहिब के अन्तर को समझा 
रहे हैं, किसी की निन्दा नहीं की, केवल अन्तर बताया। 
है दयाल द्रोह नहिं वाके, कहहु कवन को मारा। 

भक्ति में निन्दा का कोई स्थान नहीं है; जो सच है, वो कहा -- 

दशरथ कुल औतरि नहिं आया। नहिं लंका के राव सताया।। 

कहा -- वो साहिब दशरथ कुल में अवतार धारण करके नहीं आया। 
चार राम के अन्तर की बात में भी इसी को स्पष्ट किया है। 

नहिं देवकी के गरभहिं आया। नहिं जसौदे गोद खेलाया।। 

वो साहिब माता के पेट में नहीं आता । शास्त्रानुसार श्री कृष्ण जी विष्णु 
के पूर्ण अवतार माने गये हैं, परमपुरुष साहिब के नहीं । सद्गुरू कबीर भी 
यही तो कह रहे हैं -- 

पृथिमी रमन धमन नहिं करिया। पैठि पाताल नहीं बलि छलिया। 

प्रलय भी वो “साहिब” नहीं करता। तीन लोक में जो प्रलय होती है, 
निरञ्जन का ही खेल है। वो साहिब निरञ्जन की दुनिया में अधिक हस्तक्षेप 
भी नहीं करता । जो जन्म-मरण में आ रहा है, माया है।' साहिब' तो जन्म- 
मरण से रहित है । इसलिए कहा-- 

जन्म मरणा से रहित है, मेरा साहिब सोय। 

बलिहारी उस पीव की, जिन सिरजा सब कोय।। 

वै करता नहिं बराह कहाये, धरनी धरो नहिं भारा। 

ई सभ काम साहब के नाहिं, झूठ कहै संसारा।। 

साफ-साफ अन्तर बता रहे हैं निरञ्जन के अवतारों और परमपुरुष 
(साहिब) में। 

खंभ फोरि जो बाहर होई, ताहि पतिजे सभ कोई । 

हरनाकुस नख ओद्र विदारा, सो करता नहिं होई ।। 

नकार नहीं रहे शास्त्र अवतारों की लीलाओं को, पर कह रहे हैं मैं 
जिस साहिब की बात कर रहा हूँ, वो इन चीजों से परे हैं, वो किसी को कष्ट 
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नहीं देता। ये काम निरञ्जन के हैं, परमात्मा के हैं साहिब का रहस्य समझा 
रहे हैं 

बामन रूप न बलि को जाँचे, जो जाँचे सो माया। 

बिना विवेक सकल जग भरमे, माया जग भरमाया।। 

यह सब माया है। 

परशुराम छत्री नहिं मारे, ई छल माया कीन्हा। 

सतगुरू भेद भगति नहिं जाने, जीवहिं मिथ्या दीन्हा।। 

विचार करना होगा इन तथ्यपूर्ण भेदों पर कि सद्गुरू ही सत्यलोक का 
प्रमाण देने में समर्थ है। कह रहे हैं- 

सिरजनहार न व्याही सीता, जल परवान नहिं बंधा। 

वै रघुनाथ एक कै सुमिरै, जो सुमिरै सो अंधा।। 

अर्थात, सर्वशक्तिमान, बाप बेटी से शादी कैसे कर सकता है। 

गोपी ग्वाल न गोकुल आया, करता कंस न मारा। 

मेहरबान सबन को साहिब, नहिं जीता नहिं हारा।। 

वाह! वो परमपुरुष तो सब पर मेहरवान है, किसी को नहीं मारता। 
वो हार-जीत से परे है। 

वै करता नहिं बौध कहाये, नहिं असुर संहारा। 
ग्यानहीन करता के भरमे, माये जग भरमाया।। 

कहा - ईश्वर की माया से सब जग भ्रमित हो गया। 

वै करता नहिं भया कलंकी, नहिं कलिग्रहिं मारा। 

ई छल बल सब माया कीन्हा जत्त सत्त सभ टारा।। 

दस अवतार ईसवरी माया, करता कै जिन पूजा। 

कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजै खपै सो दूजा। 

कह रहे हैं, ये अवतार ईश्वर को माया है, पर इनको ही साहिब 
(सत्यपुरुष) समझ लिया गया। साहिब इनसे परे हैं, उस सत्य को समझें। 

संत दादूदयाल जी कह रहे हैं कि यदि सद्गुरू को पा लोगे तो जानो 
भक्ति और मुक्ति का भण्डार मिल गया। सहज ही में परमपुरुष (साहिब) 
का दर्शन कर लोगे। यह संसार तो भवसागर है इसी में से केश पकड़ कर 


24 साहिब बन्दगी 
सद्गुरू डूबने से बचाते हैं और अपनी नाव पर चढ़ाकर पार लगाते हैं । कह 
रहे हैं उस गुरूदेव पर मैं सब कुछ न्योछावर करता हूँ जिसने अमर-अलख 
में आसन लगाया है और जीवों को भी वहीं ले जाते हैं। 
सत्‌गुरू मिले तो पाइये, भक्ति मुक्ति भंडार। 
दादू सहजे देखिये, साहिब का दीदार।। 
सत्गुरू काढ़े केस गहि, डूबत इहि संसार। 
दादू नाव चढ़ाई कर, कीया भवजल पार।। 
दादू उस गुरूदेव की, मैं बलिहारी जाऊँ। 
जहाँ आसन अमर अलेख था, ले राखे उस ठाऊँ।। 
धनी धर्मदास जी साहिब की शरण में आने के पहले ठाकुर पूजा 
मूर्तियों की पूजा करते थे। कबीर साहिब धर्मदास जी को बड़े तरीके से 
लाइन पर लाए। सत्यलोक प्रमाण देते हुए कहा -- 
तीन लोक जो काल सतावे। ताको सब जग ध्यान लगावे।। 
निराकार जेहि वेद बखाने। सोई काल कोई मरम न जाने।। 
त्रिगुण जाल यह जग फंदाना। गहै न अविचल पुरुष पुराणा।। 
जाकर ई जग भक्ति कराई। अंतकाल जिव सो धरि खाई।। 
तीन लोकों में जो सबको दुःख दे रहा है उसी का पूरा जगत ध्यान कर 
रहाहै। वेद जिस निराकार का बखान करता है वही काल है इस भेद को 
कोई नहीं जानता। तीन गुणों अर्थात सत्‌-रज-तम के जाल में जगत फँसा 
है और उस अविचल-अमर पुरुष को कोई नहीं जान रहा । जो जगत्‌ जीवों 
से अपनी भक्ति करवा रहा है वही अंत समय सबको मारता-खाता है। उसी 
निरञ्जन के त्रिदेव पुत्र हैं। 
सब जीव सत्यपुरुष के अंश है, काल यम ने धोखा देकर सबको फँदे 
में कसा है। पहले असुर तो यमराज ही हुए जिन्होंने जीवों को बहुत कष्ट 
दिया है। फिर काल निरञ्जन कलाओं की लीला करके अवतार धरकर 
असुरों का संहार किया। जीवों ने दारूण कष्टों से त्रस्त होकर रक्षा करने 
पुकार लगाई किन्तु ईश्वरीय अवतारों को देख विश्वास कर लिया। उसी ने 
अंत समय पुनः जीव को अपना ग्रास बना लिया। 
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सबै जीव सत्पुरुष के आहीं। यम दै धोखा फँदा इस ताहीं।। 
प्रथमहिं भये असुर यमराई। बहुत कष्ट जीवन कहँ लाई।। 
दूसरि कला काल पुनि धारा। धरि अवतार असुर संघारा।। 
जीवन बहु विधि कीन्ह पुकारा। रक्षा करन बहुत करै पुकारा ।। 
प्रभुता देखि देखि कीन्ह विश्वासा । अंतकाल पुनि करै निरासा।। 

साहिब ने कोई प्रमाण ऐसे ही नहीं कहा, तर्क देकर कहा -- 
द्वापर में कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, फिर घात 
करवाया फिर बाद में कहा तूने हत्या का पाप किया है। अर्जुन चौंका, कहा 

-- आपने ही तो कहा था कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, मैं तो निमित्त 

मात्र हूँ। पर कृष्ण जी ने कहा --नहीं तूने बँधुओं को मारा है इसका कर्मफल 

निश्चित है, तो फिर यज्ञ करवाया, तब भी पिण्डा नहीं छूटा पाण्डवों का, 
फिर उन्हें हिमालय जाना पड़ा प्रायश्चित करने। हिमालय को बर्फ में 
ठिठुरकर गलना पड़ा। तब भी नहीं छूटा पिण्डा, फिर नरक में जाना पड़ा। 
कबीर साहिब ने धर्मदास से कहा कि जिनको भक्ति कर रहे हो, उनमें 
दोष है। मुझे बताना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। लोगों ने निंदा समझ लिया। 
बताना पड़ेगा कि यह काल के दायरे की भक्ति है, इससे ऊपर उठो। 
द्वापर देखहु कृष्ण की रीति। धर्मनि परिखहु नीति अनिति॥। 
अर्जुन कहूँ तिन्ह दया दूढावा। दया दूढाय पुनि घात करावा।। 
गीता पाठ कै अर्थ बतलावा। पुनि पाछे बहु पाप लगावा।। 
बँधु घात कर दोष लगावा। पाण्डो कहूँ बहु काल सतावा॥। 
भेजि हिमालय तेहि गलाये। छल अनेक कीन्ह यमराये।। 
बहु गँजन जीवन कहूँ दीन्हा। ताको कहे मुक्ति हरि दीन्हा। 
आगे धनी धर्मदास को समझाते हुए कह रहे हैं 'बलि'' की क्या 
गलती थी ! साहिब तर्क से समझा रहे हैं, मुक्ति के विषय में सोचने को कह 
रहे हैं। आखिर हम सब कौन सी मुक्ति चाह रहे हैं, यह समझाने का प्रयास 
कर रहे हैं। उनको किसी से प्रतिद्वन्ता-दुश्मनी नहीं थी। तो कहा पहले श्री 
विष्णु ने वामन का छोटा रूप धारण कर बलि से साढ़े तीन पग धरती माँग 
ली। फिर बाद में अपना बड़ा रूप करके तीन-लोक ही तीन-पग में नाप 
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लिये और आधा पग रह गया। आधा पग दान कुछ देने नहीं बचा तो उसके 
परिणामस्वरूप राजा बलि को पाताल भेज दिया गया। यह सब अन्धा 
मनुष्य समझता नहीं है। स्पष्ट देख कर भी कोई समझता नहीं है और कहता 
है हरि ने मुक्ति दी है बलि को पाताल भेज दिया गया। क्या यही थी मुक्ति ? 
हम आपको शुद्ध चीज दे रहे हैं, बाकी से अलग भक्ति दे रहे हैं। बाकी 
सब काल की भक्ति दे रहे हैं, हम परमपुरुष की भक्ति दे रहे हैं। 
जब ज्ञानी (सद्गुरू कबीर) जीवों को मुक्त कराने सृष्टि में आए तो 
निरञ्जन ने कहा कि आप दयालु हैं, मुझ पर कृपा करो। परमपुरुष ने मुझे 
एक लाख जीव रोज खाने का शाप दिया है। यदि आप सभी जीवों को 
अमरलोक ले जायेंगे तो मेरी भूख कैसे मिटेगी। फिर परमपुरुष ने मुझे 
तीन-लोक का राज्य देकर कृपा की । अब आप भी मुझ पर कृपा करो और 
जो माँगूँ मुझे दो। सत्युग, त्रेता और द्वापर युग में आप थोड़े जीवों का 
कल्याण करना और जब कलयुग आयेगा तो बहुत सारे जीव ले जाना । मुझे 
यह वचन दो, तब ही संसार में जाओ। 
निरञ्जन -- 
दयावंत तुम साहिब दाता। एतिक कृपा करो हो तात।। 
पुरुष शाप मो कहूँ अस दीन्हा। लच्छ जीव नित ग्रासन कीन्हा। 
जो जिव सकल लोक तुम जावे। कैसे छुधा सो मोरि बुझावे।। 
पुनि पुरुष मोपर दया कीन्हा। भौसागर कहूँ राजा मोहि दीन्हा।। 
तुमहू कृपा मोपर करहू। मागो सो वर मुहि उच्चरहू।। 
सतयुग त्रेता द्वापर माहीं। तीनहु युग जीव थोरे जाही।। 
चौथा युग जब कलियुग आवे। तब तुम सरण जीव बहु जावे।। 
ऐसा वचन हार मुहि दीजे। तब संसार गमन तुम कीजे।। 
तब ज्ञानी साहिब ने कहा कि तूने अपना खूब जाल बिछाया है, तीन 
युगों तक की तुम्हारी विनती मैंने मान ली, तूने मुझे ठग लिया है। तूने 
विनती की, इसलिए मैंने तुझे माफ किया, पर जब कलयुग आयेगा तो मैं 
अपने अंश (सद्गुरू) भेजूँगा। 
हर काल परपंच पसारा। तीनों युग जीवन दुख डारा।। 
विनती तोरि लीन्ह मैं जानी। मो कहँ ठगहि काल अभिमानी।। 
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जस विनती तू मोसन कीन्ही सो अब बकसि तोहि कहँ दीन्ही ।। 
चौथा युग जब कलयुग आवे। तब हम आपन अंश पठावे।। 

कबीर साहिब के “दस मुकामी रेखते '' में वर्णन है कि उनका 
सतलोक कहाँ है -- 

चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हँस का रूप सत्गुरू बनाई ।। 

भृँग ज्यों कीट को पलट भूंगी करे, आप संग रंग दै ले उड़ाई।। 

छोड़ ना सूत मलकूत को पहुँचिया, विष्णु की ठाकुरी देख जाई।। 
इन्द्र कुबेर जहाँ रम्भा निरत है, देव तैतीस कोटिक रहाई।। 
छोड़ि वैकुण्ठ को हँसा आगे चला, शून्य में ज्योति जहाँ जगमगाई ।। 
ज्योति परकाश में निरख निःतत्व को, आप निर्भय हो भय मिटाई।। 
अलख निर्गुण जेहि वेद स्तुति करें, तीनहुँ देव को है पिताई।। 
भगवान तिनके परे श्वेत मूरति धरे, भग को आन तहंवा रहाई।। 
चार मुकाम पर खण्ड सोलह कहे, अण्ड को छोड़ि वहाँ ते रहाई।। 
सहस्त्र और द्वादशे रूह है संग में, करत किलोल अनहद बजाई ।। 
तासुके वदन की कौन महिमा कहूँ, भासती देह अति नूर छाई।। 
महल कचन बने माणिक तामें जड़े, बैठि तहाँ अखण्ड छाजे।। 
अचिंत के परे स्थान सोहं का, हँस छत्तीस तहाँ विराजे।। 
नूर का महल और नूर की भूमि है, तहाँ आनन्द सो द्वंद भाजे।। 
करत किल्लोल बहु भाँति से संग येक, हँस सोहं की जो समाजे।। 
हँस जब जात षटचक्र को भेदि के, सात मुकाम में नज़र फेरा।। 
सोहं के परे जो सूर्ति इच्छा कही, सहस बावन जहाँ हँस हेरा।। 
रूप के राशि ते रूप उनको बना, नहीं उपमा दूजे बनेरा।। 
सुरति से मेटिके शब्द के टेक चढ़ि, देखि मुक्काम अंकूर केरा।। 
सुन्न के बीच में विमल बैठक तहाँ, सहज स्थान नहै गैब केरा।। 
नवे मुक्काम यह हँस जब पहुँचिया, पलक विलंब वहाँ किया।। 
तहाँ से डोर मकरतार जो लगिया, ताहि चढ़ि हँस गो दे दरेरा।। 
भये आनन्द से फँद सब छोड़िके, पहुँचा जहाँ सतलोक मेरा।। 

एक सद्गुरू अपनी “आत्मा '' से आत्मनुभव से बोलता है, पर आज 
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के तथाकथित महात्मा किताबी बातें ही जानते हैं। वे किताबी ज्ञान से जाने 
जाते हैं बड़े विद्वान व्याख्याता हैं। इस पर खुले दिमाग से चिंतन करें, 
शास्त्र-ज्ञानी होना महात्मा की सही पहचान नहीं है। अमरलोक का ज्ञान 
एक आत्मलीन संत पुरुष को ही होगा क्योंकि आत्मा ही अमर है । इसलिए 
एक सद्गुरू ही सत्यलोक का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मैं दुनिया के महात्माओं 
से पूछना चाहता हूँ कि रविदास जी, नानक जी, पलटू साहिब, मीरा, 
सूरदास जी, सहजो बाई, दादूदयाल आदि संत गुरू किस विद्यालय 
और आश्रम में पढ़े थे। कबीर साहिब कितना और कहाँ पढ़े थे। 
कबीर साहिब कह रहे हैं — 
मसि कागज मैं छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। 
चारों युग का महात्तम, कबीर मौखिक जनाई बात।। 
उन्हें तो आत्मानुभव का अन्दर का ज्ञान था। आज साहिब को वाणियों 
को घूमा-फिराकर सब ले रहे हैं । निर्लज्जतापूर्वक उलटवासियाँ भी कई 
विद्वान बता रहे हैं। जो सगुण की बात कर रहा है, वो भी कह रहा है कि 
कबीर-साहिब ने इनकी भक्ति की। जो निर्गुण भक्ति की बात कर रहे हैं, 
वे भी यही कह रहे हैं कबीर निर्गुण भक्त थे। जबकि संतत्व की धारा तीन 
लोक के किसी भी विधाता को परमात्मा नहीं कह रही है। आज संत- 
महात्मा तीन लोक को बात कर रहे हैं। संतों ने इन चीजों की निन्दा नहीं 
की, बस उनकी बात इनसे हट कर है। कुछ ऐसे ही सच-खण्ड की बात 
करते हैं पर आ-जाकर कालपुरुष की भक्ति ही करते हैं। अर्थात उनका 
ज्ञान किताबी ज्ञान तक ही सीमित है । वास्तविकता से सभी दूर है। साहिब 
तो कह गये हैं -- 
वा घर की सुध कोई न बतावे, जहवाँ से हँसा आयो।। 
गण गन्धर्व ऋषि मुनि देवा। सब मिलि लाग निरञ्जन सेवा।। 
सिद्ध साधक और योगी यत्ती। आगे खोज न पाय रत्ती।। 
पीर पैगम्बर कुतुब औलिया। काल निरञ्जन सबको छलिया।। 
तीन लोक में जो भी आए। काल निरञ्जन सबको खाय।। 
तीन लोक से भिन्न पसारा। अमरलोक सद्गुरू का न्यारा॥। 
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वो सद्गुरू का न्यारा देश है । साहिब का संकेत समझें कि जिनको सब 
लोग माध्यम बनाकर चल रहे हैं, जिसको आगे रखकर चल रहे हैं, वे ही 
जकड़े हुए हैं। कभी कभी संतों की वाणी से भी आप भ्रमित हो जायेंगे, 
क्योंकि कई संतों ने पहले सगुण-निर्गुण उपासना की है, पर जब साहिब संत 
मिले तो सत्य भक्ति की राह पकड़ी । मीरा बाई और सूरदास जी आदि ऐसे 
ही भक्त हुए। इसलिए उनकी वाणी में सगुण-निर्गुण की बात भी मिलती 
है। लोग सोचते हैं सब एक ही बात है । साहिब तो किसी भी युग में माँ के 
पेट से आए ही नहीं, उन्होंने तो शुरू से ही परमपुरुष को बात की। कुछ 
लोगों ने अपने हितों के लिये सगुण उपासनाओं को भी निर्गुण उपासनाओं 
में शामिल कर दिया और कहा कि एक ही बात है। पर साहिब तो कह रहे हैं- 

जो रक्षक तहँ चीन्हत नाहिं। जो भक्षक तहँँ ध्यान लगाहीं।। 

विचार तो करें कि साहिब कह क्या रहे हैं। कालपुरुष की सीमा से 
कोई नहीं निकल पा रहा है। बात चाहे कोई सत्यलोक की करे, पर उनके 
पास सौदा तीन लोक का ही है। आप देखें संतत्व की धारा कुछ ओर ही 
कह रही है। साहिब ने किसी ऋषि के मंत्र का उदाहरण नहीं दिया, किसी 
सिद्ध का उदाहरण नहीं दिया। क्योंकि इनका ज्ञान तो ' अनहद' धुनों तक 
ही था -- 

नौ नाथ चौरासी सिद्ध, हैं अनहद के ज्ञानी। 


A पड़ पड़ 


काल का जीव माने नहिं, 

कोटि कहूँ समझाय। 
मैं खींचू सत्यलोक को, 
वो बांधा यमपुर जाए॥ 







सदगुरू सत्यपुरुष सरूपा 


सत्यपुरुष (परमपुरुष) सुखधाम है, सत्यलोक है, अकह-नि:अक्षर 
है, अलख हैं, अनाम है, अनादि-अनश्वर है, अजर-अजावन है, गुणातीत 
है। इसलिए सत्यपुरुष अंश हँसात्मा भी अविनाशी, चेतन, अमल, सहज 
और सुखराशि है। फिर सद्गुरू भी सत्य के इन गुण-तत्वों से युक्त होगा, 
आत्मज्ञान से सत्यपुरुष में लीन होगा तभी वो सद्गुरू है। धर्मदास जी को 
साहिब से आत्मज्ञान होने पर वह कह उठे -- 
सत्य सुकृत सतगुरू सतनामा। सत्यपुरुष संतन सुखधामा।। 
सत्यपुरुष सतलोक के वासी। दुख नाशक अविचल सुखरासी ।। 
अमी अमान सो सत्य कहाये। अभे विद्यमान कहि गाये।। 
अविगत अलख अनाम सरूपा । अगह अडोल अबोल अनूपा।। 
अजर अजावन सो निःस्वादी। निःकामी निरमोह अनादि।। 
निःक्रोधी निरवैर निःशंका। गुणातीत निर्ईन्द निःकलंका।। 
वास्तव में संत सद्गुरू, एक शरीर नहीं होते बल्कि शरीर के भीतर 
एक सच्चे सद्गुरू ही होते हैं। वे मानव-तन के भीतर रहकर शिष्य को 
सच्चा मार्ग दिखाते हैं और नाम-दान को क्रिया के समय शिष्य को अपना 
गुप्त शब्द देकर उसको सुरति को एकाग्र कर देते हैं। शिष्य को नाम रूपी 
सत्य शक्ति का दान देते हैं। यही नाम वस्तु सद्गुरू की शिष्य पर सबसे 
बड़ी कृपा होती है। यह गुप्त नाम ही शिष्य को संसार-सागर से पार करने 
के लिए जहाज के समान होता है। 
आत्मा अपने सही घर को काल निरञ्जन को माया के शरीरो में रहकर 
भूल चुकी है। निरञ्जन-मन की शैतानी ताकत आत्मा को भ्रमों में उलझा 
कर उसके मूल घर नहीं जाने देती है। यही कारण है कि करोड़ों प्रयत्न करने 
पर भी यह जीव सच्चे गुरू के बिना पार नहीं हो पाता । जीवात्मा जब संत- 
सद्गुरू को प्राप्त कर लेती है तो सद्गुरू की नाम रूपी ताकत बिना किसी 
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बाधा के अमरलोक प्रस्थान कर जाती है और सच्चे आनन्द को प्राप्त हो 
जाती है। 

अब, सच्चे संत-सद्गुरू की प्राप्ति तभी हो सकती है, जब हमें उसकी 
पहचान मालूम हो लेकिन यह पहचान हम कैसे और किससे प्राप्त करें ? 
सभी कह रहे हैं कि हम ही सच्चे गुरू हैं तो सच्चे गुरू का पता कैसे चले! 
आम आदमी सच्चे गुरू का पारखी नहीं होता; इसलिए वो दुनिया की 
भेड़चाल में सही राह भूला रहता है। पर कभी-कभी जिज्ञासु भक्त भी, 
सच्चा गुरू ना मिलने पर, सही राह नहीं पाते और दुनिया की धारा में ही 
बह जाते हैं । ठीक वैसे ही जैसे, एक पहलवान से हम किसी पहलवान की 
सही, पहचान ले सकते हैं। जैसे, किसी क्रिकेटर से किसी बल्लेबाज या 
बॉलर की सही पहचान ले सकते हैं | कोई पहलवान ही एक पहलवान की 
चाल देखकर, दाँव पेंच को देखकर फौरन जान जाता है कि यह कितना 
कुशल पहलवान है । कोई क्रिकेटर ही किसी बॉलर को मैदान में गेंद घुमाते 
हुए देखकर और बल्लेबाज की शॉट मारने की हाथों की कला को देखकर 
जान जाता है कि यह कुशल क्रिकेटर है। ठीक इसी तरह एक संत से ही 
हमें सच्चे संत की पहचान मिल सकती है । क्या किसी संत ने सच्चे संत 
सदगुरू की पहचान दी है? जी हाँ, स्वयं संत-हुजूर कबीर साहिब जी 
ने एक सच्चे गुरू की पहचान बताई है, जिसे अन्य महान संतों ने भी 
माना है। 

यदि हम साहिब द्वारा बताये गए सच्चे गुरू के लक्षणों को ध्यान में 
रखेंगे तो हम भटक नहीं पायेंगे । जो इन लक्षणों को गहराई से समझ गया 
तो समझो वो पारखी हो गया। संत-सम्राट ने निम्नानुसार सात-लक्षण एक 
सच्चे गुरू के बताये हैं -- 
१. प्रथम लक्षण निर्वासना -- 

प्रथम अनिवार्य लक्षण निर्वासना बताया । निर्वासना से आशय है वह 
विषय कभी न करे, वह स्त्री-सहवास कभी न करे। जो भी विषयों में फँसा 
है, वो ज्ञानी हो ही नहीं सकता विषय होता ही अज्ञान अवस्था में है। चाहे 
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अपनी स्त्री हो या पराई, विषय करने वाले की ताकत भी कम हो जाती है। 
हम पुराणों में सुनते भी हैं कि इन्द्र की शक्ति कम हो गई, क्योंकि उसने 
गौतम की स्त्री अहिल्या से दुष्कृत्य किया। ऋषि पाराशर की शक्तियाँ कम 
हो गईं, वर्षों तपस्या करने वाले की ताकत दो मिनिट विषय करने से कम 
हो गई ? सुनो ! जब भी कोई विषय करता है तो पहले कामदेव प्रविष्ट होता 
है, और एक ऐसी क्रिया होती है कि वो थोड़े समय के लिए अपनी सुधि 
भूल जाता है। तब उसको चेतना जो साधना के कारण ऊपर हो गई होती 
है; वापिस नीचे आ जाती है। अब वो उस बिन्दु पर दुबारा नहीं पहुँच पाता, 
जहाँ पहले था; उसकी सुरति नीचे आ जाती है। उसका ज्ञान, उसकी शक्ति 
कम हो जाती है। वो जीवन भर के लिए कमजोर हो जाता है; कितना भी 
प्रयास कर ले, वापस उस सुरति तक नहीं पहुँच पाता है। 

इसलिए गुरू बाल ब्रह्मचारी होना चाहिये, नहीं तो ज्ञान हो जाने पर 
सन्यास ग्रहण कर लेने वाला होना चाहिए। बालब्रह्मचारी गुरू तो पूर्व से ही 
ज्ञानी पुरुष होता है क्योंकि वह तो माया में कभी फँसा ही नहीं होता। 
विवाह से तात्पर्य ही इन्द्रिय सुख की प्राप्ति है और इन्द्रिय सुख का मजा 
लेने वाला सच्चा गुरू कैसे हो सकता है। यदि कोई गुरू इन्द्रियों के सुखों 
में डूबा हुआ है तो इसका एकमात्र अर्थ यही है कि अभी उसे आत्मा का 
सच्चा सुख नहीं मिला है । विषय करने वाला कभी भी ज्ञानी पुरुष नहीं हो 
सकता है। 

ज्ञान चदरिया जिसने लीनी, मैली कर धर दीनी। 

एक कबीर जतन से लीनी, ज्यों की त्यों धर दीनी।। 

विषय भोगी को सर्वप्रथम तो शरीर-इन्द्रयों में ही रहना होता है। जो 
आत्मनिष्ठ हो गया वह चाहकर भी विषय नहीं कर पायेगा। जो विषय में 
लिप्त है, वो अपने को शरीर ही मान रहा है, इसलिए वो महापुरुष हो ही 
नहीं सकता। तभी तो साहिब-कबीर ने चेताया -- 

जाका गुरू है गीरही, चेला गीरही होय। 
कीच कीच के धोवते, दाग न छूटे कोय।। 
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गुरू नानक देव जी ने भी कहा -- 
यह दुनिया सकली तजी, लियो वैष वैराग। 
कहु नानक सुन रे मना, ता घट ब्रह्म निवास।। 
इसलिए यदि बालब्रह्मचारी गुरू न मिल पाये तो ऐसे गुरू को तलाश 
करना, जो ज्ञान हो जाने पर दुनिया छोड़ चुका हो, सन्यासी हो चुका हो। 
क्यों, गुरू गद्दी सन्यासी गद्दी है, इस पर विषय करने वाला नहीं बैठ सकता। 
यदि बैठा है तो उसे छल-कपटी समझना; उसे किताबी ज्ञान तक सीमित 
मानना। 
2. दूसरा लक्षण निर्बन्धन -- 
निर्बन्धन से तात्पर्य है कि उसका भाई-बहनों, बेटे-बेटियों आदि से 
नाता नहीं होना चाहिए अर्थात उनके लिए विशेष स्नेह नहीं होना चाहिए । 
उसका तो एक मात्र शिष्यों से नाता होना चाहिए । यदि घर-परिवार के लोगों 
से उसका विशेष लगाव होगा तो वह शिष्यों द्वारा दिये जाने वाला और 
जनमानस द्वारा परमार्थ हेतु दिये जाने वाला धन परिवार के लोगों को सेवा 
में लगा देगा। धन परमार्थ के काम में नहीं लगायेगा। इतना ही नहीं, ऐसा 
गुरू वर्तमान के अधिकतर गुरूओं की भाँति अंत समय अपने बेटे या भाई- 
भतीजे को गद्दी पर बैठा जायेगा। चाहे उसका बेटा या सगा-सम्बंधी गद्दी 
लायक हो या नहीं । इसलिए ऐसे गुरूओं से बचना। इसलिए कबीर साहिब 
नेकहा -- 
बँधे को बधा मिला, छुटै कौन उपाय। 
कर सेवा निर्बन्ध की, पल में लेय छुड़ाय।। 
भाव यह है कि गुरू गद्दी को सगे सम्बंधियों से दूर रखा जाए, 
मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा बेटा, मेरी बेटी आदि की भावना ही मोह है। 
गुरू का काम तो शिष्य को आत्मा को मोह-माया से छुड़ा कर उसके 
सही घर-ठिकाने पहुँचाना होता है। यदि गुरू स्वयं ही मोह-माया से 
ग्रस्त है तो यह काम नहीं हो पायेगा। 
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3. तीसरा लक्षण सारग्राही -- 
सारग्राही का अर्थ है अपनी ही ईमान की कमाई खाने वाला, किसी 
से माँग कर न खाने वाला। पलटू साहिब ने कितना सुन्दर कहा -- 
मर जाऊँ माँगू नहीं, अपने तन के काज। 
परमार्थ के काज में, मोहे न आवे लाज।। 
यह ध्यान दो कि जिस गुरू के पास जा रहे हो, वो अपनी ही कमाई 
से खा रहा है या नहीं। यदि नहीं, तो फिर वो सच्चा गुरू नहीं हो सकता। 
ऐसा गुरू, जो दूसरों के धन से जीविका चला रहा है, अय्याशी कर रहा; 
सद्गुरू कहलाने के लायक नहीं है। पेट के कारण करे गुरूआई । पीढ़ी 
सहित नरक में जाई।। वो तो तीन लोगों से धोखा कर रहा है -- एक इश्वर 
से ही क्योंकि उसके नाम के पैसे से अय्याशी कर रहा है; फिर जिन्होंने उसे 
पैसा दिया उनका पैसा ईश्वर के परमार्थ के काम में न लगाकर, उनसे भी 
सीधा-सीधा धोखा कर रहा है; फिर सरकार से भी धोखा कर रहा है, 
क्योंकि संस्था रजिस्टर्ड करवा कर बैठा है और टैक्स नहीं दे रहा। ऐसे 
गुरूओं से सावधान रहना होगा। आपको आत्मा को कतई पार नहीं लगा 
पायेंगे ऐसे गुरू। 
कबीर साहिब ने तो सीख दी है -- 
माँगन मरण समान है, मति कोई माँगो भीख। 
माँगन ते मरना भला, यह सतगुरू की सीख।। 
4. चौथा लक्षण निर्लोभी -- 
गुरू को शिष्य के धन से प्रेम नहीं होना चाहिए। वो ऐसा नहीं होना 
चाहिए कि जो धन दे उससे प्रेम करे, जो नहीं दे या कम दे उससे बात न 
करे। 
5. पाँचवा लक्षण ' सत्यवान और निष्क्रामी' -- 
गुरू सत्यवान हो क्योकि संतों ने सत्य को सब धर्मो का मूल माना है। 
निष्काम कर्म वाला हो किसी फल की इच्छा न करे केवल शिष्य का 
आत्मकल्याण चाहे । 
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साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप।। 
उस सत्य तक पहुँचने के लिए साहिब ने गुरू, शिष्य और नाम तीनों 
की सत्यता को अनिवार्य कहा है -- 
गुरू सत्य नाम सत्य हो, आप सत्य जो होय। 
तीन सत्य जब एक हों, विष से अमृत होय।। 
सत्यवान के साथ-साथ गुरू स्वार्थ से रहित होकर समाज का कल्याण 
करने वाला होना चाहिए। 
6. छटवाँ लक्षण '' सर्वज्ञी '' -- 
सर्वज्ञी का अर्थ है सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान उसे होना चाहिए । रूहानी 
मण्डलों का पूरा ज्ञान हो। ऐसा होने पर ही वह शिष्यों को शंकाओं का 
निराकरण कर पायेगा । यदि गुरू ऐसा नहीं कर पा रहा है तो साहिब खरा- 
खरा कह रहे हैं उसके लिए। 
जा गुरूते भ्रम ना मिटे, भ्रांति न जिव की जाय। 
सो गुरू झूठा जानिये, त्यागत देर न लाय।। 
7. सातवाँ लक्षण '“परमात्मलीन'' -- 
गुरू की आत्मा परमात्मा में मिल चुकी हो। जिस गुरू में उपरोक्त छै: 
लक्षण विद्यमान हों, उसी में अंतिम सातवाँ लक्षण हो सकता है। 
कबीर साहिब ने कहा कि जिसमें ये सब गुण हों, उसी को खोज 
करना। यदि इस खोज में तुम्हें पाँच-दस गुरू करने भी पड़ जायें तो कर 
लेना। 


जब तक गुरू मिले न साँचा। तब लग गुरू करो दस पाँचा।। 
सच्चे गुरू के पास ही सच्चा-नाम हो सकता है। वो सुरति की मंथानी 
से उस सत्ता को आप में प्रविष्ट कर देगा। बुल्लेशाह भी कह रहे हैं -- 
ना रब मैं तीर्था दीठया, ना रोजा नमाज़े। 
बुल्लेशाह नू मुर्शिद मिलया, अन्दरों रब लखाया।। 
ऐसे ही गुरू की महिमा संतों ने गाई है। तभी कहा -- 
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गुरू है बड़े गोविंद से, मन में देख विचार। 
हरि सुमिरै सो वार है, गुरू सुमिरै सो पार।। 
सद्गुरू की बड़ी महिमा है; उसके पास जो कुछ है, आपको बिना 
साधना के दे देगा। बस आपको पात्र बनना है। सद्गुरु तो समुद्र है। समुद्र 
से अपने पात्र के अनुसार ही पानी निकाल सकते हैं। जितना बड़ा पात्र 
होगा, उतना मिल जायेगा। आपको ही उचित पात्र बनना है; एक सच्चा 
शिष्य बनना है। 
पंच-तत्वों से रचित सृष्टि के त्रगुण-युक्त भवसागर और सृष्टिकर्ता से 
परे अमर सत्यपुरुष लोक को बताने और जीवों को वहाँ ले जाने वाले 
सद्गुरू ही हैं। जब आदि और अंत नहीं थे, माया नहीं थी, उत्पत्ति-प्रलय 
और काया नहीं थी तब भी मेरी वाणी थी ऐसा सद्गुरू कबीर साहिब ने 
शिष्य धर्मदास से कहा। कहा हे धर्मदास! जो अकह है, निःशब्द है वही 
मैंने तुम्हें बताने का यत्न किया है जो मेरा भेद है। जब सोहं, ब्रह्म, ओंकार 
और इनका कर्ता काल निरञ्जन नहीं था। दशअवतार, चौबीस रूप और 
ज्योति स्वरूप नहीं था। वो ज्योतिस्वरूप निरञ्जन जिसे अनाम-अगोचर 
जाना जाता है अक्षर के भीतर है। वो अमरलोक जहाँ हँसात्मा अमर काया 
रूप है, स्वयं परमपुरुष का वास है वो नि:अक्षर है, अक्षर, शब्द से परे 
है। उसी निर्भय स्थान में मेरा वास है, वहाँ काल-अकाल की पहुँच नहीं है। 
कहे कबीर सुनो धर्मदासा। अब निज भेद कहों तुम पासा।। 
अकह हतो पुनि कहा बखानी । उत्पत्ति प्रलय हती न मम वाणी ।। 
आदि न अंत हती नहिं माया। उत्पत्ति प्रलय हती न काया।। 
सोहं ब्रह्म न हते नहिं ओऑंकारा। काल निरञ्जन नहिं औतारा॥। 
दश औतार न चौबीस रूपा। तब नहिं होता ज्योति स्वरूपा।। 
आदि ब्रह्म नहिं करे पसारा। आप अकह तब हता नियारा।। 
हे अनाम अक्षर के माहीं। निहअक्षर कोई जानत नाहीं।। 
अमर लोक जहूँ अमर काया। परम पुरुष जहँ आप रहाया।। 
धर्मदास जहँ वास हमारा। काल अकाल न पावे पारा॥। 
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अस सुख हैं हमरे घरे, कहे कबीर समझाय। 
सत्य शब्द जो कोई गहे, अस्थिर बैठे जाये।। 
चौथे पद निरवान, पूरे गुरू से पाइये। 
कहे कबीर बखान, सत्यनाम सतगुरू सही।। 
कबीर साहिब ने भक्तों को आत्मचेतना देते हुए कहा कि अलख 
निरञ्जन के कालपुरुष रूप को पहचानो। सृष्टि स्वरूप विधाता निरञ्जन के 
ही विशाल-विकराल रूप के भीतर अस्तुति करते देवगण, किन्नर, यक्ष थे 
तो राक्षस-दानव भागते दिखाई दे रहे थे। साधु-असाधु, दुर्योधन, द्रोण, 
भीष्म सभी निरञ्जन के मुख में समा रहे थे और नष्ट हो रहे थे। अर्जुन को 
सर्गुण-निर्गुण ज्ञान देकर मन और चित्त में धारण करने और निसदिन 
सुमिरण की भक्ति दी। कालपुरुष ही धर्म और कर्म समझाने अवतार रूप 
धारण कर ऋद्धि-सिद्धि, सुख-सम्पत्ति के लोभ में उलझा कर जन्म-मरण 
की चक्की में पीसने वाला है। 
ज्ञान से हीन मनुष्य साँच और झूठ नहीं समझते और सदगुरू के भेद 
को नहीं पहचानते हैं । “सत्य' के भेद को जाने बिना मनुष्य जन्म गवाँ रहे 
हैं और बार-बार भगद्वार से आवागमन भोग रहे हैं | यदि सत्गुरू के शब्दों 
को पहचान लें तो अजर-अमर सत्य-घर हँस बनकर पा जावें। सत्य को 
जानकर 'सत्य-शब्द' को नाव से जीव पार उतरेगा। सत्य को झूठ के आवरणों 
ने छिपा दिया है, झूठ को त्याग कर सत्य शब्द को अपनाओ। यह संसार 
काल का फन्दा है जिसमें से बिना सद्गुरू के कोई बन्दा छूटता नहीं है। 
काल कैसे-कैसे तमाशे कर रहा है, फिर नाच-गाकर उसी की भक्ति- 
अनुराग में सब खुद को लगाये हैं । अक्षर और नि:अक्षर भेद जानने पर ही 
“सदगुरू' शब्द का ज्ञान हो पाता है। 
कहे कबीर सुनौ धर्मदासा। कर कैसे यह काल तमाशा।। 
यह जग अँधा उल्टी रीति। अँधा मोल न फूटि मसीति॥। 
अँधरे पंडित पढ़े पुराना। पढ़ि पढ़ि काहूँ भेद न जाना।। 
कृष्ण जो निज मुख गीता भाषा। काल स्वरूप देखायऊ आपा।। 
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तबहुँ न मूरख कालहि चीन्हे। ज्ञान हीन हैं मति के हीने।। 
ज्ञान अगम मैं बहुत पुकारा। सब झूठे मिलि कहे लबारा॥। 
मूरख साँच झूठ नहिं जाना। कैसे गुरू भेद पहचाना।। 
भेद बिना सो जन्म गवाँवा। बार-बार भग द्वारे आवा॥। 
आवत जात महा दुख होई। जन्म बहुत धरि जाई विगोई।। 
सत्गुरू शब्द चीन्ह जो पावै। अजर अमर घर हँसा पावै।। 
धर्मदास सम हँस सुजाना। झूठो सत्यलेहु पहचाना।। 
साँच झूठ में रहा छिपाई। चीन्हो ताहि गहौ चितलाई ।। 
झूठो त्याग साँच कहलागो। सत्यसुकृत में तन मन पागो।। 
सत्य हिते जिव उतरे पारा। सत्य शब्द जिय को कड़िहारा।। 
सत्य गहे सत्यै मुख भाखै। अभ्यन्तर सत्यहि गहि राखे।। 
सत्यै कर्म धर्म तुम करहू। कर्म भर्म दोऊ परिहरहू।। 
सत्य व्यवहार सत्यमुख बैना। सत्य है लेन सत्य है देना।। 
सत्य सत्य तुम बर्तहु भाई । यह उपदेश हमारो आई ।। 
यह संसार सत्य नहिं सूझै। सत्यहि बूझै झूठ अरूझै।। 
यह संसार कालकर फन्दा। बिन सतगुरू नहिं छूटे फन्दा।। 
जब अक्षर निरअक्षर जानै। सतगुरू शब्द करै परवानै।। 
सार शब्द मैं आनि पुकारा। जो बूझै सो उतरै पारा।। 

हृदय में कर्मों के संस्कारों का ही संचय होता है। जब जीव जैसा 
वासना-भोग चाहता है उसका साधन आकाश मार्ग से ही बुद्धि में उतरता 
है। फरिश्ते जैसा स्वप्न विचार करते हैं अल्लाह से वैसा ही कलाम उतरकर 
आता है। जब मिश्र देश से यहूदी चले तो अति उजाड वाली सुनसान जगह 
पहुँचे । यहूदियों ने माँस खाने के लिये प्रभु से कामना की । प्रभु ने उन्हें बटेरों 
का ढेर भेज दिया। खाते खाते सभी बटेरों को जब मार डाला तो उसका 
फल भी वहीं पर पाया। जो-जो लोग माँस खाने के लिए प्रभु से पुकार कर 
रहे थे उनको अपने ही प्राण खोने पड़े। जो भी बीस वर्ष से ऊपर आयु वर्ग 
के लोग थे सभी मृत्यु का ग्रास बन गए। 
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बिना ज्ञान के कौन प्रभु को पहचान पाया है। जो जैसा धर्म धारण 
करता है उसकी वैसी ही गति होना निश्चित है । कोई स्वर्ग भोगता है तो कोई 
नरक भोगता है। कोई अधर में कायाहीन योनि में मृत्युलोक में रहता है। 
जीव जैसी वासना से प्रेरित होता है उसकी गति और मति वैसी ही प्रभु 
स्थिर कर देता है। यही काल निरञ्जन का विधान है। 
सृष्टि के तीनों लोकों में काल के यमों का जाल फैला है। इस जाल 
से वो ही बच पाता है जिस पर सद्गुरू की दया होती है। साहिब ने जीवों 
को चेताया कि तीनों लोक में आग ही आग है इससे स्वयं बचके नहीं भाग 
सकोगे। केवल सद्गुरू ही इस आग से बचाकर सुखधाम ले जाने में समर्थ है। 
कर्म को फल नर पावै कैसे। भोजन रस तन व्यापै जैसे।। 
जैसे भोजन जो कोई खाई । ताही को गुन तामें आई।। 
आकसमात कर्म फल पावत। दु:ख सुख जब जिव को प्रकटावत॥। 
जस बासना कर्म कर तैसा। तैहि अनुसार धर्म गह ऐसा।। 
सब निज निज वासना गहाई। ता तोषन की करे उपाई।। 
नवी मलेछ स्थान को यकरह। प्रभु प्रति विनती करि यह कह।। 
हे प्रभु मोहि तिय रति बल थोरा। यह बर देव होय सो जोरा॥। 
तेहि नभि वानी कीन पुकारा। रतिकारन कर माँसु अहारा।। 
माँसु खानि लागा तब सोई। जान्यो प्रभु की आज्ञा होई।। 
जस मनोरथ तैसी प्रभु आज्ञा। सत्य कहो करिके परितिज्ञा।। 
जस वासना जीव उर खोले। ताको यतन आकाशते बोले।। 
तथा फिरिशते स्वपना सुथरे। तस कलाम अल्ला को उतरे।। 
मिश्र से जबहि यहूदी चाले। जब उजाड़ में आए निराले।। 
माँसु खान कह प्रभु प्रतिटेरी। दियो लगाय बटेर की ढेरी।। 
खातहि खात मृत्यु तेहि डाला। कर्म को फल पायौ ततकाला।। 
जिन जिन माँस खान को रोये। बचन एक प्रान सब खोये।। 
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बीस वर्ष के ऊपर जोई। सब मरि गयौ बचा नहिं कोई।। 
ज्ञान बिना को प्रभु पहिचाना। ताकौ धर्म न कोई जाना।। 
जैसो धर्म धरे जो कोई। तैसि गति निश्चय लह सोई ॥। 
कोई स्वर्ग नर्क को भोगा। कोई अधर मृत्यु पर लोगा।। 
जीव वासना प्रेरि ले आवै। ताहि गतिमति स्थित करावै।। 
तीनों पुर पसारा यमजाला। कोई बचे जेहि राख दयाला।। 
तीन लोक में लागी आग। कहे कबीर कहे जैहो भाग।। 

जीवों पर दया सत्गुरू धर्म है। सत्यपुरुष सरूप होना सदगुरू 
तत्व है। सन्त सम्राट कबीर-साहिब को सभी सन्तों ने एक स्वर से 
सदगुरू माना है। उनके सदगुरू रूप की ही महिमा गाई है। सन्त दादू 
दयाल जी कह रहे हैं कि कितने ही सन्तों का ज्ञान एक कुँए के 
बराबर है तो कितने ही सन्तों का नदी नीर के बराबर है, केवल कबीर 
साहिब का सत्य अथाह समुद्र के समान है। 
केते सन्ता कूप है, केते सरिता नीर। 
दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर।। 
आगे दादू दयाल जी ने कहा -- 

क - कलियुग में जीवों के साथ है; ब -- बोध रूप होकर पापों का 
नाश करता है; र -- सबके हृदय में मिल रहा है; उसे "कबीर ' कहते हैं। 
कः कलौ केवलः सार्थो विद्ठेषपरिकीतितः। 
ऋद्द्र शुभ समासेन यः कबीरः स योच्यते।। 

फिर कहा, क -- कलियुग में जीवों को कल्याण देता है, 

ब -- विवेक तथा ज्ञान के साथ संयुक्त हो रहा है, और 

र - प्रेम के साथ सब में रम रहा है; उसको कबीर कहते हैं। 
कबीर कर्ता आप है, दूजा नाहीं कोय। 
दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दूढावन सोय।। 
दादू नाम कबीर का जो कोई लेवे ओट। 
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ताको कभी न लागसी, काल वज्र की चोट।। 
मेरो कंत कबीर है, वर और न वरिहौ। 
दादू तीन तलाक हैं, चित्त और न धरिहौ।। 
सोई ज्ञानी पुरुष है, सतगुरू सत्य क बीर। 
रज वीरज पैदा नहीं, श्वाँसा नहीं शरीर।। 
गुरू नानक साहिब ने कबीर साहिब को पूर्ण गुरू कह कर महिमा गाई 
अव्वल संत कबीर है दूजे रामानन्द । 
तासे भक्ति प्रकट भई सात द्वीप नौखण्ड।। 
यक अर्ज गुफतम पेश, तू दरगोश कुन करतार। 
हकका कबीर करीम तू बे एक परवर दिगार।। 
वाह वाह कबीर के गुरू पूरा है, 
वाह वाह कबीर गुरू पूरा है। 
पूरे गुरू के मैं बलि जैहों, 
जाका सकल जहूरा है।। 
कलियुग के मान्य ग्रन्थ “रामचरित मानस ' में भी गोस्वामी तुलसीदास 
ने गुरू-तत्व को ईश्वर कहा है — 
बंदऊँ गुरू पदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि। 
महामोह तप पुँज जासु वचन रविकर निकर।। 
अर्थात, मैं उस गुरू-महाराज के चरण कमलों की वन्दना करता हूँ जो 
कृपा के समुद्र और नर रूप में श्रीहरि ही हैं। जिनके वचन महामोह रूपी 
घने अँधकार का नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह हैं। 
कबीर साहिब ने और सभी सन्तं ने तो सद्गुरू को हरि अर्थात ईश्वर 
से ऊपर स्थान दिया है -- 
कबीर हरि के रूठते, गुरू की शरणी जाय। 
कहे कबीर गुरू रूठते, हरि न होत सहाय।। 
जेहि खोजत ब्रह्मा थक, सुर नर मुनि अरू देव।। 
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कहे कबीर सुन साधवा, करू सतगुरू की सेव।। 
हरि कृपा जो होय तो, नहीं होय तो नाहिं।। 
कहे कबीर गुरू कृपा बिन, सकल बुद्धि बह जाहिं।। 


सदगुरू से क्या प्राप्त होता है! 


सद्गुरू सानिध्य में आने से पहले भक्त '*मीरा'' रानी सत्य को प्राप्त 
नहीं हो सकीं थी । मीरा ने साकार भक्ति में लीन होकर पहले गाया -- “'मेरे 
तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जाके सिर मोर-मुकुट मेरो पति 
सोई।'' दुनिया ने केवल इसी मीरा भक्ति को जाना। साकार-निराकार 
भक्तों को इसका ज्ञान ही नहीं होने दिया गया कि सन्त रविदास सद्गुरू की 
शरण में जाकर मीरा बाई 'सुरति' में एकाकार हो पाई । इसके बाद 'मीरा' 
ने जिस अध्यात्म को पाया तब वह गाई कि इस सृष्टि को धूल अपने सिर 
पर डालती रही, अब सदगुरू मिलने पर अपना मूल घर जान सकी हूँ। फिर 
गाया -- 
मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।। 
रैदास सन्त मिले मोहिं सदगुरू दीन्हीं सुरति सहिदानी। 
मैं मिली जाई पाई पिया अपना तब मोरि पीर बुझानी। 
“मीरा' खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी।। 
सूरदास जी को भक्ति को जानने वालों को केवल श्रीकृष्ण की 
लीलाओं का ही ज्ञान मिला । नेत्रहीन सूरदास जी ने साकार-निराकार से परे 
जिस सुरत-निरत के नि:अक्षर नाम को पाकर आत्मस्वरूप जाना उसे कोई 
नहीं जान पाया। वह नि:अक्षर सार-नाम जहाँ करोड़ों कृष्ण लजा जायें, 
सूरदास जी के इस आत्मस्वरूप को जगत ने नहीं अपनाया। जब सूरदास 
ने त्रिलोक सृष्टि से परे अपने स्वरूप को देखा तो गाया -- 
मुरली धुन गाजा सुर सुरति सर साजा॥। 
घट घट कुंज-पुंज तहँ छाजा, पिण्ड ब्रह्माण्ड विराजा।। 
फोड़ि आकाश अनलपछ भाजा उलटि के आपु समाजा।। 
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ऐसे सुरति निरति निःअक्षर कोटि कृष्ण तहँ लाजा।। 
“सूरदास ' सार लखि पाया, लखि लखि अलख अकाया।। 
सदगुरू गगन गली घर पाया, सिन्धु में बिन्दु समाया।। 
सूरदास जी के इस अंतिम लक्ष्य में एकाकार होने को स्थिति को जगत 

के ज्ञानीजन प्रचारित करने में अक्षम हैं। संत मीरा और सूरदास जैसे भक्त 

देव-दानवों के युद्ध, हिंसा, कर्मफल, प्रतिशोध को अवतार लीलाओं और 
पंच भौतिक तत्वों से प्रभावित नहीं होते। 

संत सहजो अपने गुरू चरणदास जी से आत्मनुभव को दिव्य भक्ति 
पाकर दुनिया से कहती हैं — 

राम तजुँ गुरू को न बिसारूँ गुरू के सम हरि को न निहारूँ।। 

हरि ने जन्म दियो जग माहिं। गुरू ने आवागमन छुड़ाई ।। 

हरि ने पाँच चोर दिये साथा। गुरू ने लई छुड़ाय अनाथा॥। 

हरि ने कुटुम्ब जाल में घेरी। गुरू ने काटी ममता बेरी।। 

हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरू जोगी कर सबै छुड़ायो।। 

हरि ने कर्म भर्म भरमायो। गुरू ने आतम रूप लखायो।। 

हरि ने मोसे आप छिपायो। गुरू दीपक दे ताहि दिखायो।। 

फिर हरि बन्ध मुक्ति गति लाये। गुरू ने सबहि भरम मिटाये।। 

चरनदास पर तन मन बारूँ। गुरू न तजुँ हरि को तजि डारूँ।। 

गुरूनानक देव जी ने कहा, उस न्यारे लोक का मार्ग केवल सद्गुरू ही 
बताने में समर्थ है। क्योंकि वहाँ न कोई कर्ता है और न ही ओंकार। वहाँ 
किसी काल-अकाल पुरुष का पसारा नहीं है और न पाखण्ड है, सब संत 
पुकार कर यही कहते हैं। 

ओकार कर्ता नहिं कोई, नहिं वहाँ काल पसारा। 

वे साहिब सब संत पुकारा और पाखण्ड है सारा।। 

सतगुरू चीन्ह दीन्ह यह मारग, नानक नजर निहारा।। 

उघरा वह द्वारा वाह गुरू दरबारा।। 
जीवात्मा माया के साथ होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहँकार से 
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जन्म-मरण के आवागमन में फँसी है। मन कभी इस माया और ब्रह्म 
(निराकार) का ज्ञान होने ही नहीं देता, माया और कर्मो में लिप्त कर अनेक 
नामों से पारब्रह्म संयोग बनाया गया है। भिन्न-भिन्न अवतारों के नामों में 
से किसी में भी ध्यान लगाने से सुख, सम्पत्ति पाने और मोक्ष का विधान 
है। विधाता निरञ्जन ने ही मोक्ष का सबसे उत्तम उपाय, त्रगुण, अर्थात सत्‌, 
रज, तम में से सत्व गुण धारण करना बताया है। 
कबीर साहिब ने उक्त भ्रम को दूर करते हुए चेताया कि तीनों गुण और 
पंचतत्वों से निर्मित जगत ही कालपुरुष प्रकृति है। माया और ब्रह्म दोनों ही 
इस रचना में सम्मिलित होकर समाये हैं । त्रिगुण माया के रूप ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश फिर इन्हीं के अनेकों अवतार हैं। जीव, मनुष्य देह पाकर भी 
इन नामों और उनके गुणों से कभी मुक्त नहीं होगा। यह ब्रह्म ज्ञान तो काल 
निरञ्जन द्वारा स्वयं को स्थापित करने हेतु ब्रह्मा के माध्यम से समझाया गया 
है। अनादि परम-पुरुष जहाँ निरञ्जन की पहुँच शापित हैं, तीन लोकों से 
न्यारा है। यदि निरञ्जन अपने ही तीन लोकों की बढ़ाई और स्वयं को मोक्ष 
धाम नहीं बताये तो वेद-शास्त्र का ज्ञान कैसे रहेगा। परमपुरुष तो त्रगुण 
प्रकृति और माया ब्रह्म से नियारा हँस रूपी आत्मा का लोक है। 
सन्तों का स्पष्ट मत है कि -- 
देवी देवल जगत में कोटिन पूजे कोय। 
सतगुरू की पूजा किये सबकी पूजा होय।। 
मात्र सदगुरू की पूजा से ही सबकी पूजा स्वतः हो जाती है। जगत्‌ 
के करोड़ों देवी-देवता पूजने से ऐसा फल नहीं मिलेगा। 
अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह। 
लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख लेह।। 
असल में संत-सद्गुरू एक प्रकार का दर्पण है जिसमें परमपुरुष के 
सरूप का दर्शन होगा। साहिब कह रहे हैं कि जिस सत्यनाम से सदगुरू 
अपने शिष्य की आत्मा को चेतन करते हैं वो नाम परमपुरुष का ही है। उसी 
नाम से जीव तीन लोकों से पार होता है। 
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नाम हमार पुरुष के केरा। वही नाम सों हँस उबेरा।। 
धर्मराय तुम ताहि न जाना। अपने अवगुण भये बिगाना।। 
यही नाम आपन घट लेते। जीवन कष्ट नाहि तुम देते।। 
धर्मराय के कहूँ तब समुझाई । तुम जीवन के दुष्ट कहाई ।। 
जब तुम कीन्ह चोर को काजा। तासैं पुरुष मोहिं उपराजा ।। 
नाम एक मोहे दीन्ह अमोला। वोही नाम जिव बन्दी खोला ॥। 
ठाकुर नाम तुम्हारा होई। तीन लोक ठकुराई समोई ।। 
पुरुष नाम तुम दीन्ह बिसारी। आपहि पुरुष रूप विस्तारी।। 
योग सन्तायन हमरौ नाऊ। तोहि कारण मोहि निर्माउ।। 
तुम निज धर्म करौ अहंकारा। आदि ब्रह्म अहै रखवारा।। 
अर्थात, ज्ञानी रूप सद्गुरू जब जीवों को मुक्त कराने निरञ्जन को 

सृष्टि में आए तो धर्मराय निरञ्जन ने ज्ञानी साहिब को रोका। धर्मराय ने 

साहिब से कहा मैं ही परमपुरुष हूँ तुम किस दूसरे परमपुरुष की बात करते 
हो, तीन लोक सब मेरा विस्तार है। ज्ञानी साहिब ने धर्मराय को समझाया 
कि तुम अपने अवगुणों के कारण पराये हो गये हो और परमपुरुष को भूल 
गए हो। हे धर्मराय! यदि तुम सत्यपुरुष का नाम धारण करते तो जीवों को 
कष्ट नहीं देते और दुष्ट नहीं कहलाते । तुमने धोखे से चोरों का काम किया 
है, इस कारण परमपुरुष ने अपना गुप्त नाम देकर मुझे जीवों को मुक्त करने 
भेजा। तुमने तीनों लोकों में अपनी ठकुराई फैला कर परमपुरुष को भूल गए 
हो | तुम स्वयं ही पूरे विस्तार में पुरुष रूप बन गए हो। हे धर्मराय ! मेरा नाम 
योग संतायन है और सत्यपुरुष ने तुम्हारे कारण ही मुझे बनाया है। 

ज्ञानी साहिब ने काल निरञ्जन को याद कराया कि तुम सत्यलोक में 
थे तब तुमने परमपुरुष को सेवा-भक्ति करके उन्हें प्रसन्न किया । परमपुरुष 
ने सत्रह-खण्ड राज्य तुम्हें देने की आज्ञा को। तुमने मानसरोवर जाकर 
आद्यशक्ति को हँसों सहित निगल लिया था तब से तुम्हें सत्यलोक से 
निकाल दिया गया। तभी से तुम्हारा अलग संसार में राज्य विस्तार है। 

संसार को, सद्गुरू साहिब ने बार-बार आकर, जीवों को चेताया। 
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बताया कि आद्यशक्ति कन्या मन रूप ब्रह्म की प्रकृति रूप माया है। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को उत्पन्न करके जगत की रचना में चार-खानि की 
चौरासी-लाख योनियाँ बनाई गईं । 

चार खानि में आद्यशक्ति ने अण्डज खानि के जीवों में 4 लाख 
योनियों की उत्पत्ति की है। अण्डज खानि में, तीन-तत्व हैं -- पानी, हवा 
और अग्नि। ब्रह्मा जी ने पिण्डज खानि में 30 लाख योनियों की उत्पत्ति की 
है। पिण्डज खानि में चार-तत्व हैं -- पृथ्वी, अग्नि, जल और वायु । पिण्डज 
खानि में ही पाँचों तत्वों से निर्मित 4 लाख मनुष्य योनि हैं। श्री विष्णु ने 
उकमज खानि (कीट-पतंगे) में 27 लाख योनियों की रचना की है। 
उकमज खानि में दो-तत्व वायु और अग्नि हैं । शिव जी ने अस्थावर खानि 
में 9 लाख जीवों की उत्पत्ति की है। अस्थावर खानि के जीवों में एक ही 
तत्व जल है। 

पिण्डज की मनुष्य खानि में पाँच तत्व हैं, इसलिए उसमें अधिक से 
अधिक ज्ञान पान को क्षमता है। मनुष्य सदगुरू से 'नाम' और ज्ञान पाकर 
अमरलोक जा सकता है | साहिब ने कहा है -- 

पिण्डज नर की देह सँवारा। तामें पाँच तत्व विस्तारा।। 

ताते ज्ञान होय अधिकाई। गहे नाम सतलोकहिं जाई ।। 

चार खानि में जन्म-मरण के आवागमन के बाद जीव को मनुष्य देह 
मिलती है । जिस खानि की देह को छोड़कर वो मानव देह में आता है, उसी 
के अनुसार उसमें गुणों और ज्ञान का संचय होता है। मानव चोला बड़ा 
सुखदायी है, इसी में गुरू का ज्ञान समा सकता है। साहिब ने समझाया है 
कि वास्तव में मानव-चोले के कारण ही चौरासी बनाई गई ताकि जीव मूर्ख 
रहे, सत्य शब्द को न पकड़ पाये। भिन्न-भिन्न योनियों से आने के कारण 
जीव चेतन नहीं हो पाता है। 

साहिब ने सत्यलोक, कालपुरुष सृष्टि और सच्चे नाम का जो भेद और 
रहस्य दुनिया को बताया उससे प्रमाणित होता है कि कबीर कोई देह धारी 
मनुष्य नहीं है । सदगुरू तत्व के दर्शन कराने वाला है कबीर नाम । सत्पुरुष 
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सरूप सद्गुरू तत्व है जो काल की सृष्टि से परे ले जाने वाला है। इसे ओर 
स्पष्ट करते हुए कबीर साहिब ने कहा-- 

न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर। 

जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर।। 

मैंने बार-बार कहा है कि -- 

“जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है।'' 

या 
THE THING | POSSESS CAN NOT BE 
FOUND 

ANY WHERE ELSE IN THE UNIVERSE. 

एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जो आप कहते हैं कि ' जो पावर मेरे पास 
है, किसी के पास नहीं है' इसे प्रमाणित करो। मैंने उससे कहा कि मैं पावर 
नहीं बोल रहा हूँ, वस्तु बोल रहा हूँ। शब्दों की तरफ ध्यान दो। 

जैसे कोई दुकानदार कहता है जो गुड़ मेरे पास है, कहीं नहीं मिलेगा । 
वह कह रहा है यह फलाँ जगह का गुड़ है ।.... तो मैं जिस वस्तु की बात 
कर रहा हूँ, वो भी इस संसार की नहीं है, तीन लोक में कहीं नहीं है। वो 
चौथे लोक की वस्तु है। जब वो वस्तु जिसे मिलती है तो तीन चीजें उस 
व्यक्ति में आ जाती हैं। मैंने अपनी इस वस्तु का अनुभव एक-दो पर नहीं, 
बल्कि लाखों लोगों पर किया है। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं है, 
पक्की बात है। तीन चीजें शर्तियाँ होती हैं। जिसे भी मैं नाम देता हूँ 
उसका -(  ) आत्मा और मन अलग हो जाते हैं। ( 2 ) संसार का 
आकर्षण समाप्त हो जाता है और ( 3 ) उसे पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। 

मेरा हर नामी '' नाम'' पाकर बदल जाता है। हर इन्सान मन-तरंग 
में नाच रहा है। मन प्रबल है; पर मेरे नामी के साथ अब ऐसा नहीं हो पा 
रहा है। '' नाम'' पाने के बाद मेरा हर नामी चेतन हो जाता है। अन्य 
पंथों के लोगों से मेरे नामी को तुलना की जाये तो उनका अपने ऊपर 
कोई नियंत्रण नहीं मिलता, कोई आध्यात्मिकता नहीं मिलती है। मेरे 
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नामी अपने को सबसे अलग पाते हैं, उन्हें अपने अन्य गैरनामी साथी 
मूर्ख लगते हैं, उनकी हरकतें एक नामी को पागलों वाली लगती हैं। 
अन्य लोग कब अच्छे बन जायें और कब गन्दे उनके मूड का कोई 
पता नहीं होता, कब मूड खराब हो जाये, कब बहक जायें। यानी 
गैरनामी का मन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे पागल का नहीं 
होता। 

मेरे नामी शिष्य का मन पर नियंत्रण होता है, क्योंकि नाम के 
साथ मैं मन से उसकी आत्मा का बिलगीकरण कर देता हूँ। मन से 
आत्मा को अलग कर देता हूँ, जिससे मन समझ में आने लगता है। यह 
काम दुनिया में सबसे कठिन है, जो कोई नहीं कर सकता है। दूसरा, 
जब मन समझ आने लगता है तो दुनिया फीकी लगने लग जाती है। 
दुनिया का आकर्षण समाप्त होने लग जाता है, भ्रम समझ आने लगते 
हैं। दूध से घी बना लिया तो फिर दूध नहीं हो सकता। यदि दही को 
मथ मक्खन निकाल लिया तो फिर चाह कर भी दही नहीं हो सकेगा। 
जब पूर्ण गुरू आत्मा को मन से अलग कर देता है तो फिर आत्मा मन 
में नहीं समा सकती है। कितनी भी ताकत लगा ले कोई, यह काम 
नहीं कर सकता है। पर सदगुरू कर देता है -- 

कोटि जन्म का पथ था, गुरू पल में दिया पहुँचाये। 

तब एक संतुष्टि मिलती है। जैसे काँटा लगा हो तो निकालने पर 
आराम मिलता है। ऐसे ही मन रूप काँटा गुरू निकाल देता है। फिर आप 
चाहकर भी जगत के पदार्थो में रम नहीं पायेंगे जगत के पदार्थ, जगत की 
चमक-दमक आपको रोमांचित नहीं कर पायेंगे। इसीलिए कहा -- 

सतगुरू मेरा सूरमा, कसके मारा बाण। 
नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्वाण।। 

तीसरा तथ्य है, मेरे हर नामी को लगता है कि उसके साथ एक सबल 
संरक्षक है। हरेक को वो संरक्षक अनुभव होता है। एक संरक्षक आपको 
बचाने और कुछ भी गलत करने से रोकने आपके साथ रहता है। तभी तो 
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कहा है -- 
जब में था तो गुरू नहीं, अब गुरू है मैं नाहीं। 
प्रेम गली अति साँकरी, तामें दो न समाहिं।। 
जो आप अपने को मान रहे हैं कि मैं हूँ, यही धोखा है। यह आपा ही 
आसक्ति है। यह पूरा खत्म हो जाता है, जब -- 
गुरू समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाय बिलगे नहीं, एक रूप दो देह।। 
तो मैंने जो कहा सच है यह कि ' जो वस्तु मेरे पास है, वह ब्रह्माण्ड 
में कहीं नहीं है। इस वस्तु से मन की दुनिया समाप्त हो जाती है, और 
आत्मा का रूप समझ आने लग जाता है। यह काम पल में किया।' 
मन की पहली ताकत है --अज्ञान | मन आत्मा में ऐसे घुल मिल गया 
है, बड़ा झमेला हो गया है। आत्मा यह झमेला लिये-लिये घूम रही है, इसे 
समझ नहीं पा रही है। चाहे कोई करोड़ों उपाय भी कर ले इस झमेले को 
समझ नहीं सकता है। मन की सीमा से बाहर कोई नहीं जा सकता है। 
किसी कीमत पर यह काम अपनी ताकत या साधना से नहीं हो सकता है । 
मन ने ऐसे उलझा दिया है कि आत्मा कुछ समझ नहीं पा रही है। मन कहता 
है रोटी खानी है तो आत्मा कहती है यही मेरी इच्छा है। आत्मा सभी 
इच्छाओं और कल्पनाओं में मन के साथ घूम रही है।इस तरह मन ने आत्मा 
को अपने पीछे लगा रखा है। जितने भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सभी 
उलझाने वाले हैं। इसकी पकड़ बहुत बड़ी और ताकतवर है। धन-दौलत 
दे देगा, सिद्धियाँ-शक्तियाँ दे देगा, पर अपने से आगे नहीं जाने देगा केवल 
एक सद्गुरू आपको इससे बाहर निकाल देगा। इसी को साहिब कह रहे 
नाम पाय सत्य जो बीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा। 
शीश उतारें भुई धरे, तापर राखे पाँव। 
कहे कबीर धर्मदास से, ऐसा होय तो आव।। 
कहा -- ऐसा कर सको तो आओ, यानि अपना शीश-अपना अहं 
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जमीन पर नीचे रखकर फिर उस पर पैर रखकर सदगुरू के पास आओ तो 
ऐसा हो जायेगा । जो समझ नहीं पा रहे हैं; वे लोगों से कह रहे हैं उलटवासियाँ हैं। 

ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ -- ““जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में 
कहीं नहीं है।'' 

उदाहरण देता हूँ -- जबसे शिष्य मेरे सम्पर्क में आए हैं, पहले वाला 
व्यक्तित्व खत्म कर दिया । मैंने पहले वाले व्यक्तित्व को मार दिया और उसे 
मधुमय बना दिया। अब मेरे शिष्य की विचारधारा, स्वभाव सब मुझसे 
मिलेगा। माँ-बाप से नहीं मिलता है। लोग घरों में कहते भी हैं कि बेटा 
अच्छा नहीं है, पता नहीं किस पर गया है, पर गुरू यह कला करता है, 
अपने जैसा बना देता है। इस बात में वजन है -- भूगा को भण्डारिन भी कहते 
हैं, वो बड़ा निराला-अजीब प्राणी है। सभी जीव नर-मादा, स्त्री-पुरुष हैं, 
पर वो केवल पुरुष है। भूगे की मादा नहीं है। फिर भी वो बड़े प्यारे तरीके 
से अपनी पीढ़ी चलाता है। वो कोड़े को पकड़ कर अपनी आवाज सुनाता 
है और अपनी तरह कर लेता है। जो कीट कीड़ा तीन बार में उसकी 
आवाज सुन लेता है वो भुँगा बन जाता है। साहिब कह रहे हैं कि इस तरह 
सच्चा गुरू भी अपनी तरह कर लेता है। प्रमाण मिल रहे हैं। एक दिन 
अवतार सिंह ने कहा 'मुझे लगता था कि मुझसे बुरा कोई नहीं है दुनिया 
में, सभी गलत काम कर लेता था मैं; पर अब लगता है कि मुझसे अच्छा 
कोई नहीं है। कहा -- आगर मैं कई जन्म तपस्या भी करता तो भी शायद 
इतना नहीं बदल सकता था।' जब सत्संग करते समय पूछता हूँ तो हर 
व्यक्ति यही कहता है, पूरा बदल गया हूँ। 

इसका मतलब है कि तथ्यों से पता चल रहा है कि यह सम्भव है। 
साहिब कह रहे हैं -- 

पारस में अरु संत में, तू बड़ो अन्तरो जान। 
वह लोहा कंचन करे, वह करले आप समान।। 

ये दोहे यथार्थ में एक बिन्दु की तरफ ले चल रहे हैं। कुछ ऐसा 

आध्यात्मिक जेनिज्म है कि जीव उस महान स्थिति तक पहुँच सकता है 
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गुरू शरण में आकर। 'गुरू कर ले आप समान।' 
एक डाक्टर किसी को डाक्टर बना सकता है। एक इंजीनियर किसी 
को भी इंजीनियर बना सकता है । पर एक डाक्टर अपने अन्दर का डाक्टर 
निकालने में और एक इंजीनियर अपने अन्दर का इंजीनियर निकालने में 
4-5 साल का समय लगा देता है। पर, यह काम गुरू पल भर में कर देता 
है। गुरू अपना ज्ञान, अपने गुण, अपनी आदतें, अपनी शक्तियाँ सभी चीजें 
पल-भर में स्थानांतरित कर देता है। यह बड़ा कौतुकपूर्ण है। इशारा मिल 
रहा है -- 
गुरू को कीजै दण्डवत, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भृँग को, गुरू कर ले आप समान॥। 
कभी-कभी आप सब एक-दूसरे को समझाते हैं, अपना रंग चढ़ाने 
की कोशिश करते हैं, पर पूरा रंग नहीं चढ़ा पाते हैं। बच्चों को समझाते हैं 
कि अच्छे काम करो, झूठ नहीं बोलो, लेकिन उस पर पूरी रंगत नहीं चढ़ 
पाती है; जबकि साहिब कह रहे हैं कि गुरू अपने समान बना लेता है। ऐसा 
क्या फार्मूला है गुरू के पास कि अपनी तरह कर लेता है। यह बहुत बड़ी 
बात है, वो अपनी तरह कर देता है। अभी तक विज्ञान इसको समझ नहीं 
पा रहा है। यह कया चीज है? किस तरह बदल देता है? इसमें सत्य कितना 
है, इसमें वास्तविकता कितनी है, वजन कितना है ? इसके प्रमाण मिल रहे 
हैं, यह चीज हो सकती है। 
आखिर क्या करत हैं गुरूदेव ? हम सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। 
क्लोन्स बन रहे हैं। बकरी के क्लोन्स, इन्सान के क्लोन्स, पर वो हमारे 
बाहरी रूप को बदल रहे हैं, स्वभाव को नहीं बदल पा रहे हैं। यह 
वैज्ञानिकों की पकड़ से बाहर है। फिर क्या है, सन्त गुरू के पास, जो वो 
बदलने में सक्षम है। 
पारस सुरति सन्त के पासा... 
' “उनकी सुरति में एक ताकत है। जैसे सीपी में स्वाति की बूँद को 
मोती में बदलने की ताकत है, उसके पेट में यह सिस्टम है। पर पानी की 
बूँद को मोती बनाना वैज्ञानिकों के बस की बात नहीं है किसी ने आज 
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तक यह काम नहीं किया; यह काम वैज्ञानिक नहीं कर सकता है। मृगा 
की नाभि में पद्धति (55९) है कि वो कस्तूरी का सृजन करता है। 
कस्तूरी मृगा के वीर्य से बनती है; वो कस्तूरी में बदल जाता है उसकी नाभि 
में। पर अभी तक कोई केमिकल्स से कस्तूरी नहीं बना पाया है। इस तरह 
एक सन्तगुरू की 'सुरति' के अन्दर ताक़त है कि आपको बदल सकता है।'' 

गुरूजनों के पास जाकर कहते हैं कि हृदय में प्रकाश कर दो। क्या हृदय 
प्रकाशित किया जा सकता है ? हाँ कौन सा प्रकाश? क्या बल्ब जलाना है 
कोई ? यह हृदय प्रकाश से क्या मतलब है ? कौन सा प्रकाश चाहते हैं हम ? 
“शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उज्यारा।' भाईयों यह प्रकाश यीन 
सुरति से गुरू आपकी आत्मा को चेतन करता है। तब हृदय के विकार 
दिखते हैं । कमरे में अंधकार है तो कुछ नहीं देख पाते हैं। रोशनी होती है 
तो सब चीजें दिखने लग जाती हैं। जब गुरुजन हृदय में प्रकाश करते हैं तो 
मन के सब खेल नजर आने लग जते हैं; काम, क्रोध आदि दिखने लग जाते 
हैं। कोई बल्ब कोई दिया नहीं जलाना है। 

जड़ चेतन है ग्रंथि पड़ गई,यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई । 

आत्मा का बँधन खोलना है तो देखना होगा कि गठान कहाँ है। पहली 
बात तो यह है कि आत्मा को गठान लग ही नहीं सकती, यह कहना ही 
गलत है कि गाँठ लग गई । आत्मज्ञान समझाने एक कथा बताता हूँ । गरूड, 
भगवान विष्णु के वाहन हैं। जैसे गणेश जी की सवारी चूहा है, कार्तिकेय 
की सवारी मोर है, ऐसे विष्णुजी की सवारी गरूड है। एक बार गरूड़ ने 
विष्णु जी से प्रार्थना को, कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान दो। विष्णु जी ने कहा 
कि आत्मा का ज्ञान चाहते हो तो काकभुशुण्डी जी के पास जाओ। सोचें 
ऐसा क्यों कहा विष्णु जी ने! जैसे कोई इतिहास का प्रोफेसर है, उससे कोई 
बच्चा गणित का प्रश्न पूछे जो उसे न पता हो तो वो कहता है कि गणित के 
प्रोफेसर के पास जाओ, उनसे पूछो। ऐसे ही गणित के प्रोफेसर से यदि 
इतिहास का प्रश्‍न कोई पूछे तो वो इतिहास के प्रोफेसर के पास भेजता है। 
ऐसे ही विष्णु जी ने गरूड़ जी को काकभुशुण्ड जी के पास भेजा क्योंकि 
वो आत्म ज्ञान के विशेषज्ञ-अनुभवी थे, यह बात विष्णु जी को पता थी। 
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काकभुशुण्डजी पहले साहिब के शिष्य थे और गरूड़ जी भी रहे । 

....तो गरूड़ जी आत्म-ज्ञान पाने के लिए काकभुशुण्ड जी के पास 
गए। उन्होंने कई सवाल पूछे | पूछा की आत्मा क्या है, मुझे समझाओ। पूछा 
कि आप आत्मज्ञानी हो तो कोआ क्यों हो? काकभुशुण्डजी ने कहा कि 
पिछले जन्म में मैंने एक बार गुरू का अपमान किया था, मुझे अहँकार था 
कि मुझे गुरू से अधिक ज्ञान है । एक बार जब गुरू जी आए तो सबने प्रणाम 
किया, पर मैंने नहीं किया। मैं शिव मंदिर में था तो शिवजी ने मुझे श्राप 
दिया, कहा कि मेरे स्थान पर गुरू की निंदा की, जा कौआ हो जा । तब मुझे 
गुरू का ध्यान आया, मैं उनके पास गया और कहा कि शिवजी का वचन 
तो मिट नहीं सकता, पर आप कृपा करो। गुरू ने पूछा कि क्या चाहते हो ? 
मैंने कहा कि मुझे कौवे की योनि में भी आत्म-ज्ञान रहे, मेरा आत्मज्ञान न मिटे। 

तब फिर गरूड़ जी ने कहा था कि कई युग हो गए, अब तो यह शरीर 
छोड़ो । काकभुशुण्डजी ने कहा कि मुझे यह शरीर बड़ा प्यारा है, क्योंकि 
इसमें आकर मुझे बड़ा ज्ञान मिला है, इसलिए मैं इसे नहीं छोड़ना चाह रहा 
हूँ। काकभुशुण्डी जी ने उस शरीर में रहकर कई सृष्टियाँ देखी थीं 

...तो आत्मज्ञान को बात हुईं, काकभुशुण्डी जी ने कहा -- 

सुनो तात यह अकथ कहानी। 
समझत बने न जाय बखानी।। 
ईश्वर अंश जीव अव्रिनाशी। 
चेतन अमल सहज सुखराशि।। 
सो माया वश भयो गुसाई । 
बन्धयो जीव मरकट की नाई।। 

यह “तात' बड़ा प्यारा शब्द है। “तात ' शब्द किसी के लिए भी प्रयोग 
हो सकता है| गुरू के लिये भी, शिष्य के लिये भी, प्रीतम के लिये भी, पुत्र 
के लिए भी। तो कहा, 'सुनो तात यह अकथ कहानी ' अकथ यानि कही 
न जा सकने वाली। 'समझत बने न जाये बखानी।' जो समझने में भी 
कठिन है, न ही वर्णन की जा सकती है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।' 
यह आत्मा मामूली नहीं है, ईश्वर की अंश है, अविनाशी है। 
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इसलिये तो मैं साहिब की बात आप सबके रंग रूप से परे होकर कर 
रहा हूँ। जिसे भी आत्मज्ञान हो जाता है, सबमें एक आत्मा देखता है। आप 
बहुरूपिये को देखते हैं कि वो कभी हनुमान बनकर आपके सामने आता 
है, कभी कृष्ण बनकर तो कभी सिकन्दर बनकर | उसका काम है आपको 
हँसाना जो उसे जानने वाले लोग हैं वे जानते हैं कि यह तो फलाना है, कहते 
हैं वो आ गया। यदि उस बहुरूपिये का नाम रामपाल है तो वे कहते हैं, 
रामपाल आ गया, हनुमान या अन्य रूप उन्हें बाद में दिखता है। इस तरह 
आत्मज्ञानी सबसे पहले सबमें एक आत्मा देखता है। 

फिर कहा है --'चेतन अमल सहज सुखराशि।' यह चेतन है। 
सजीव है। शरीर तो जड़ चीज है, आत्मा जड़ चीज नहीं है फिर यह अमल 
है; यानि मल रहित है, किसी भी अवगुण से रहित है। इसमें कोई भी 
गन्दगी नहीं है। शरीर तो गन्दगी से भरा है, बना भी गन्दगी से ही है। पर 
आत्मा अत्यन्त निर्मल है। वो सहज है; यानि छल-कपट से भी परे है। 
इन्सान में तो छल-कपट है जो मन के गुण हैं, आत्मा के नहीं, आत्मा तो 
छल-कपट से परे है। नितान्त ही सहज है । फिर, यह आनन्द से भरी पड़ी 
है, आनन्दमयी है। इसमें कहीं से भी आनन्द को आहूत नहीं करना है, 
स्वतः ही आनन्द भरा पड़ा है, आत्मा में। जैसे शरीर में तो आनन्द को 
आहूत करना है; पंच इन्द्रियों के आनन्द को आश्रय की जरूरत है पर 
आत्मा निराश्रित है। 

...आँखों का आनन्द लेने के लिए सुन्दर दृश्य की जरूरत है। कानों 
का आनन्द लेने के लिए शब्द की जरूरत है । जिह्वा का आनन्द लेने अच्छे- 
अच्छे खाद्य पदार्थों के स्वाद की जरूरत है। त्वचा आनन्द के लिए स्पर्श 
चाहिये और नासिका का आनन्द लेने के लिए सुगन्ध वाले पदार्थ चाहिए। 
यानि पंच इन्द्रियां आश्रित हैं अन्य पदार्थो पर; अन्यथा आनन्द नहीं मिल 
पायेगा। पर, आत्मा को ऐसे किसी आनन्द को बुलाना नहीं है, इसमें स्वतः 
ही प्रस्फुटित हो रहा है। 

...तो फिर कहा -- 'सो मायावश भयो गुसाई, बन्धयो जीव मरकट 
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की नाई।।' कि यह तो बन्दर की तरह बँध गई है। जैसे बन्दर को बाजीगर 
बाँध कर फँसाये हुए है, बन्दर खुद फँदे में फँस गया। तोता खुद नलनी को 
पकड़े रखता है और सोचता है किसी ने पकड़ लिया। ऐसे ही आत्मा को 
किसी ने नहीं पकड़ा है, वो शरीर को ही अपना मान कर फँँसी है। एक 
मन की अनुभूति है, एक आत्मा की। जो, शरीर को मेरा-मेरा कह रहे हैं, 
यही गठान है। 
दो चीजों में यह आत्मा फँसी है । किसी भी व्यक्ति को देखें तो दो चीजें 
नज़र आती हैं -- एक तो व्यक्ति और दूसरा उसका व्यक्तित्व । व्यक्तित्व में 
मन, बुद्धि, चित्त और अहँकार आते हैं; इन्हीं में आत्मा फँसी है। इसलिए 
आप कहते भी हैं कि मन ओर माया में फँसे हैं । माया यह शरीर और मन 
व्यक्तित्व है। 
शिकारी के तोते की तरह यह आत्मा घूम-घूम कर इस शरीर रूपी 

पिंजडे में आ रही है। जैसे तोते को अफीम का नशा हो जाता है, इसलिए 
वो बाहर जाकर फिर पिंजड़े में आ जाता है, ऐसे ही कर्मजाल में आत्मा को 
शरीर से आसक्ति हो गई है। माया का नशा चढ़ गया है । केवल एक सद्गुरू 
ही इस नशे को तोडता है। 

आत्मज्ञान बिना नर भटके। क्या मथुरा क्या काशी।। 

सचिदानंद ब्रह्म निर्गुणा सरूप आप, 

पोहप दीप को निवास तजि प्रगटे भौजल में। 

महाभव सिन्धु घोर काल को देखे उजोर, 

जीवन की बंदी छोर लीन्हे उबार पल मे।। 

दीन्हों सुख सिंधु वास, सकल हँस को निवास, 

षोडस रवि को प्रकाश सुमन सेज सुख में। 

अविचल देही पुरुष हैं विदेही, 

ऐसे सुर्त के सनेही बंदिये पल पल मे। 


A RE 


सदगुर सार-शब्द समाया 


विदेह सत्यपुरुष के निःअक्षर विदेह-शब्द उच्चारण (इच्छा) से 
अमरलोक प्रकट हुआ। अर्थात वो विदेह शब्द ही परमपुरुष लोक हुआ जो 
निःअक्षर में समाया है। नि:अक्षर शब्द अर्थात इच्छा से ही परमपुरुष का 
पाँचवाँ पुत्र निरञ्जन हुआ जिसका बाद में त्रिलोक पसारा हुआ है। धर्मदास 
को अमरलोक को जानकारी देते हुए साहिब कबीर ने बताया कि नि: अक्षर 
का परिचय पाने वाला ही सत्यलोक जाता है। वो शब्द अकह नाम ही है 
जिससे जीव नि:अक्षर में समाता है और सद्गुरू का होकर जीवित रहकर 
भी निजलोक पाता है। कबीर साहिब कह रहे हैं जो मेरे शब्द का पालन 
करता है अर्थात गुरूमुख होता है वह मेरा हो जाता है। 
शब्द विदेह भयो उच्चारा। तिहिं पीछे त्रैलोक पसारा।। 
शब्दहि नाम लोक है भाई। निःअक्षर में रहे समाई ।। 
निःअक्षर की परिचय होई। तब सतूलोक पहुँचे है सोई।। 
जीवत लोक बैठ पुनि आई। सार शब्द में रहै समाई।। 
अकह नाम अक्षर है भाई। तुम निःअक्षर रहौ समाई।। 
निःअक्षर को करै निबेरा। कहे कबीर सोईजन मेरा।। 
साहिब ने कहा -- 
सात दीप नव खण्ड में, गुरू से बड़ा न कोय। 
कर्ता करै न कर सकै, गुरू करै सो होय।। 
परमपुरुष द्वारा दिया गया सार-शब्द ही सद्गुरू में समाया है; इसलिए 
शब्द और सद्गुरू एक ही रूप है। वाणी भी कह रही है -- 
शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह। 
जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख के लेह। 
गुरू शब्द सुखदायी है। प्रमाण देते हुए साहिब ने कहा --जैसे भृँगा 
की भूँ-भूँ की क्रिया में स्पन्दन है। भुँगा जब किसी कीट को पकड़ कर उसे 
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अपनी आवाज सुनाता है तो कोई-कोई कीट पहली आवाज में ही शब्द 
ग्रहण कर लेता है । कोई दूजे और कोई तीजे में शब्द ग्रहण करता है। कुछ 
कीट कठिन हैं जो पहली आवाज में परिवर्तित नहीं होते हैं। हालाँकि भूगा 
की आवाज सुनाई दी, पर कीट डर जाता है, भयभीत हो जाता है, संशय 
में आ जाता है । क्यों परवर्तित नहीं हुए क्योंकि समर्पित नहीं होते जब तक 
समर्पित होकर नहीं सुनता, उसका परिवर्तन नहीं हो पाता । फिर तीन बार 
में भी न हो तो भूगा उस कीट को छोड़ देता है, दूसरे को ढूँढता है। 
भूंगी शब्द कीट जो माना। वरण फेर आपन कर जाना।। 
कोई कोई कीट परम सुखदाई । प्रथम आवाज गहे चितलाई।। 
कोई दूजे कोई तीजे मानै। तन मन रहित शब्द हित जने।। 
भूंगी शब्द कीट न गहई। तौ पुनि कीट आसरे रहई।। 
इसलिए चेता रहे हैं — 
गुरू शब्द निश्चय सत्य माने, भूँगि मता तब पावई। 
तजि सकल आसा शब्द बासा, काग हँसा कहावई ।। 
जिसने गुरू-शब्द को सत्यमान कर हृदय में धारण कर लिया वही 
भृँग-मत को पाता है। वही कौआ-रूप काया, पलट कर हँस कहलाती है 
जो समस्त आस-संशय छोड़कर शब्द में समा जाती है। 
भुँगा तब तक कीट-कीड़े को अपने समान नहीं कर सकता, जब तक 
वो शब्द न सुन ले। सुनाने वाला भृँगा है; कीट-कीड़े को कुछ नहीं करना 
है, बस शब्द सुन ले। जिस कीड़े ने वो शब्द सुन लिया भूगे की तरह हो 
जाता है। वैसे कीट-कीड़े में उड़ने की भी क्षमता नहीं है, पर जब वे शब्द 
सुन लेता है तो भूगे की तरह उड़ना शुरू हो जाता है...बड़ी तेज आवाज के 
साथ। 
भवसागर से निकालने वाला सद्गुरू है; उसने शब्द की डोर फेंक दी 
है, आपको केवल उसे पकड्ना है । यदि आपने उस शब्द को पकड़ लिया 
तो आपको भी उसको तरह ही शून्य में उड़ने को कला आ जायेगी। 
इसलिए एकाग्र रहना है, जरा सा भी ध्यान इधर-उधर न हो, अपने आप 
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को सुधि भूल जाओ। उस शब्द के एक पल के ध्यान की किसी से समानता 
नहीं की जा सकती है, किसी जप-तप से नहीं। 

स्वतः सहज वह शब्द है, सार शब्द कह सोय। 

सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय।। 

प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिनत अपार। 

अनुभव सहज समाधि में, अज गुरू चरण अधार।। 

मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप। 

योग ज्ञान गम्य सत्य को, दर्शित पुरुष अनुप।। 

वो ध्वनि रहित शब्द है जो सदगुरू की कृपा से शून्य के पार उठता 
है। ध्यान भजन में कभी आपकी रूह को वो शब्द उठाना चाहता है। वो 
शून्य के पार से आता है, पर ऐसे नहीं आता। जब भाव बनता है, आप तब 
न जाग्रत होते हैं, न स्वप्न में; एक मध्यावस्था होती है । जैसे ही आप जाग्रत 
में आए, अपने का बोध हुआ तो वो चला जाता है। आप अपने को भूल 
जाते हैं एक क्षण के लिए, तब वो आ जाता है। वो एक डोर है, जिसे 
पकड़कर आप इस काया से बाहर निकल सकते हैं.... बिलकुल आसानी 
से। सद्गुरू ने डोर फेंकी हुई है, बस आपको उसे पकड्ना है। आप पकड़े 
नहीं तो सद्गुरू का क्या दोष! फिर वो कुछ नहीं कर सकता। 

उसी शब्द के अन्दर साहिब का वास है। जब सद्गुरू की कृपा होती 
है, तभी वो आता है, अन्यथा करोड़ों साल भी बैठे रहने से वो नहीं आने 
वाला। 

परमपुरुष अरू काल के, मध्य में सद्गुरू धाम। 
शब्द की डोर धराय कर, देवैं अविचल नाम।। 

शब्द की डोर पकड़ाने वाला सद्गुरू ही है। तो वो शब्द आत्मा को 
अपने में बिठाकर चल पड़ता है। उसमें बैठ आत्मा सब नजारे देखती 
चलती है, मार्ग के। वो शब्द पारदर्शी है और आत्मा सब ओर से देखने में 
सक्षम है, तो सोचो, कल्पना से परे है वो आनन्द। फिर थोड़ी दूर पहुँचकर 
वो शब्द बातें भी करने लगता है। उस आनन्द का वर्णन नहीं किया जा 
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सकता है। ऐसे शब्द-साधक की वाणी मौन हो जाती है। वो वाणी का 
विषय नहीं है। वो निःशब्द है, तो शब्द की क्या मजाल है कि उसका वर्णन 
कर सके | जो उसका वर्णन करने की चेष्टा करता है, उसने उसका अनुभव 
ही नहीं किया होता। 'जो सुने सो कहे नाहीं, कहे सो सुनता नाहिं।' 
बस, उसकी ओर केवल इशारा ही किया जा सकता है। न तो उस आनन्द 
का वर्णन किया जा सकता है और न ही उसके रूप आकार का। ... वो 
शब्द तो ब्रह्माण्ड को चीरते हुए और बातें करता हुआ साहिब के दरबार में 
ले जाता है। 
सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन किवार। 
जगमग जगमग हो रहा, परमपुरुष दरबार ।। 
पहले जो मन चाहता था, वही आप किये जा रहे थे यानि मन आपमें 

बैठ आपके माध्यम से अपने कार्य कर रहा था। जब सद्गुरू का नाम 
आपको प्राप्त हो गया तो मन की हुकुमत समाप्त हो गई। अब सद्गुरू 
आपमें बैठकर आपके माध्यम से अपना काम करता है। इसलिये कभी 
दिल में यह भाव नहीं आये कि मैं कुछ कर रहा हूँ। नानकदेव जी इसी का 
सच कह रहे हैं -- 

आप ही कण्डा तौल तराजू, 

आप ही तौलन हारा। 

आप ही लेवे आप ही देवे, 

आप ही है बनजारा। 

सद्गुरू मिलने से पहले सब कुछ संसार का परमात्मा ही आपसे 

करवाता है, वही सृष्टि का कर्ता है, कालपुरुष है। इस संदर्भ में महाभारत 
युद्ध के बर्बरीक और पाण्डवों का उदाहरण महत्वपूर्ण है। महाभारत युद्ध 
जब समाप्त हुआ तो बाद में सभी पाण्डव अपने-अपने पराक्रम का बखान 
करने लगे कि युद्ध जीतने के पीछे उन्हीं का हाथ था। खासकर भीम और 
अर्जुन में तो तय ही नहीं हो पा रहा था कि किसने ज्यादा संहार किया है । 
भीम ने धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों को अकेले ही मारा था, वो उसी का बखान कर 
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रहा था। अर्जुन ने भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को मारा था, जिनके 
पास दिव्यास्त्र भी थे और पराक्रम भी था। भीष्म तो इच्छा मृत्यु का वरदान 
प्राप्त थे; उन्हें वाणों को सैया पर सुलाना बड़ा पराक्रम था। भीष्म का कहना 
था कि पाण्डवों की सेना में अकेला अर्जुन है जो उनके साथ एक घण्टा युद्ध 
करने को क्षमता रखता है; बाकी किसी के पास उनके सामने टिकने की 
क्षमता नहीं है किसी ओर के बाण तो उनके शरीर को भेद ही नहीं सकते | 
केवल अर्जुन के बाण उनके शरीर को भेदने में समर्थ हैं। हुआ भी यही। 
इसलिए अर्जुन अपने पराक्रम का बखान करने में लगा था। इतने में तीन- 
लोकों के स्वामी जो कृष्ण अवतार में अर्जुन के गुरू और सखा भी थे आ 
गए; पूछा-क्या बात है। युधिष्ठर ने कहा -- हम में निर्णय नहीं हो पा रहा 
है कि युद्ध का निर्णायक कौन रहा। कृष्ण जी ने कहा -- इसका निर्णय एक 
ही व्यक्ति कर सकता है और वो है बर्बरीक क्योंकि उसने यह सारा युद्ध 
देखा है । सभी पर्वत पर उस वृक्ष के पास आए, जहाँ बर्बरीक का सिर रखा 
हुआ था। युद्ध से पहले बर्बरीक के यह कहने पर कि कौरवों को मारकर 
पृथ्वी का भार मैं ही उतार देता हूँ; श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर 
काट दिया था। पर बाद में उसके सिर को जिलाया गया (चेतन किया) 
और उसने युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की तो कृष्ण जी ने उसका सिर पर्वत 
पर स्थित एक वृक्ष पर रख दिया था। 

...तो वासुदेव ने पूछा -- हे बर्बरीक ! तुमने पूरा युद्ध देखा है, बताओ 
-- युद्ध का निर्णायक कौन है? बर्बरीक ने कहा -- मुझे तो इस युद्ध में 
सुदर्शन-चक्र ही सबके सिर काटता दिखा है; और किसी को भी युद्ध 
में कौरवों का संहार करते हुए मैंने नहीं देखा। 

यह सुन पाण्डव लज्जित हुए -- उन्हें ज्ञान हो गया इस संसार में जो 
कुछ करता है, परमात्मा ही करता है, बाकी सब तो निमित्त मात्र बन जाते 
हैं। 

जब तक सद्गुरू का नाम नहीं मिला, तब तक परमात्मा यानि इस 
संसार का विधाता लीलाधर, आपके माध्यम से अपना कार्य कर रहा है, 
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वो ही कालपुरुष भी है। मान लो, किसी का कत्ल करवाना है तो मन उसके 
शत्रु के भीतर बैठ उसके दिमाग में ऐसा भर देगा कि कत्ल ही करना है। 
करवाकर छोड़ेगा। इसी सिद्धान्त से वो सब जीवों से पाप-पुण्य करवा रहा 
है। मनुष्य को पता नहीं चल पाता कि कब उसमें काम-वासना ने कुकर्म 
करवा दिया। मनुष्य बेखबर रहता है कि कब उसमें लोभ आ गया और 
उसने चोरी कर ली। सभी मनुष्य भगवानों में आस्था रख रहे हैं, भक्ति कर 
रहे हैं, फिर भी पाप-पुण्य कर रहे हैं, क्यों ? 
सदगुरू, इस संसार के कर्मो और पाप-पुण्य से परे सत्य-शब्द में 

समाया तत्व है। नाम प्राप्ति के बाद सदगुरू की हुकुमत हो गई । चाहे 
आप पहले कितने भी गन्दे थे, सुधारकर छोड़ेगा । आपका मोह दुनिया 
से हटा देगा। आपको दुनिया नीरस लगेगी। काम-क्रोध-मोह-मद- 
लोभ पर आपका नियंत्रण हो जाएगा। नाम की ताकत आपको सब 
बुराईयों से बचाती चलेगी। आप कुछ भी करने वाले नहीं हो, सब 
कुछ करवाया जा रहा है आपसे। केवल, अपने को सदगुरू के प्रति 
समर्पित कर दो फिर कोई पाप कर्म नहीं होगा, परमार्थी ही रहोगे। 
करने वाला खुद है, साहिब। सदगुरू साहिब ही आपके माध्यम से 
अपना काम करते हैं। साहिब कबीर कह रहे हैं — 

आप गुरू, शिष्य पुनि आपहि, 

आप बिन्द, समुद्र पुनि आपहि, 

आपहि आपका खेल है सारा।। 

शिष्य धर्मदास जी को कबीर साहिब ने निरञ्जन अवतारों और सत्य- 

शब्द में अन्तर समझाया है। कहा कि श्री विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता हैं तो 
अवतार धारण करने गर्भ का महादुःख ताप क्यों सहते हैं । यमगण श्री विष्णु 
के सेवक होते तो वे उनको कालग्रास नहीं बनाते। सेवक के हाथों स्वामी 
पर घात नहीं होता, यदि ऐसा होता है तो यह काल का ही काम है। ब्रह्मा- 
विष्णु-शिव-सनकादिक-शेष-नारद और मुनिगण सबको काल के यम 
ही आहार बनाते हैं, लूटते हैं । जो भी तीन लोकों में है सबको काल निरञ्जन 
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ग्रास बनाता है। इसलिए उस सत्यघर की खोज करो जहाँ जाकर यम से 
मुक्त हो जाओगे। असंख्य ब्रह्मा हो गए और करोड़ों विष्णु यमों ने खा लिये 
हैं। चन्द्र-सूर्य, तारागण कुछ भी शेष नहीं रहते। 
हमरो शबद कहे देखहु साहु। अपना हृदया जनि कदराहू।। 
आपुहि विष्णु धनी जो रहेऊ। तो किमि योनि जठर दुख सहेऊ।। 
जो यम होत विष्णु के दासा। तो नहिं करते विष्णु गरासा।। 
सेवक हाथ न स्वामिहि घालै। जो विगरै तौ होई तेहि कालै।। 
ब्रह्मा-विष्णु-शिव सनकादिक । मुनि मुनीश नारद शेषादिक ।। 
सब कहँ यम धरि करहि अहारा। लूटहि सबहि काल बरियारा।। 
तीनि लोक जेते कोई आहे। काल निरञ्जन सब कहूँ डाहे।। 
तुम खोजहु अब सो घर भाई। जेहि घर यम सो बाचहु जाई ।। 
ब्रह्मा गये असंख्य सिराई। विष्णु कोटि यमरा धरि खाई।। 
चाँद औ सूर्य तारागण लोई। कहे कबीर फिर रहे न कोई।। 
तुलसी साहिब (हाथरस वाले) कह रहे हैं -- कि सर्वप्रथम अकेले 
परम-पुरुष थे, फिर उन्हीं में से निर्जन और माया की उत्पत्ति हुई । निरञ्जन 
और माया ने ही ब्रह्माण्डों की रचना की । इस ब्रह्माण्ड में जो चेतन वस्तु है, 
वो आत्मा ही है; उसी का प्रकाश सब जगह फैला हुआ है। जिसे निरञ्जन कहते 
हैं, वो शून्य (आकाश) में समाया हुआ है । शरीर में वो सहस्त्रदल कमल में 
वास करता है। वो शरीर के दसवें द्वार से भी पार बैठा हुआ है । निरञ्जन ने 
आत्मा को प्राणों में कैद करके उसके साथ इस शरीर में मन रूप समाया है । 
इस तरह उसने चेतन आत्मा की जड़ शरीर से गाँठ बाँध दी है । 
निराकार-निरञ्जन आकार वाले शरीर में समा गया है और माया शरीर रूप 
होकर इसमें बैठ गई है। 
प्रथम पुरुष विदेह बिन काया। जासे भई निरञ्जन माया।। 
माया पाँच तत्त उपजाया। जों रचि अस बैराट बनाया।। 
चेतन अंस आतमा सोई। भास अकास प्रकासित जोई।। 
याको नाम निरञ्जन कहिया। भूमी, वास अकास समझ्या।। 
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सहस कँवल दल अंदर बासा। दस नो द्वार पार परकासा।। 
दस नौ बार धार चल आई । चेतन जड़ यों गाँठि बँधाई ।। 
निराकार आकार समाया। इच्छा रूप भई यक माया।। 
सार-शब्द में समाय संत सद्गुरू और साहिब (परमपुरुष) को एक 
ही करके जाने। यह कहते हुए पलटू साहिब कह रहे हैं कि इनमें तनिक 
भेद न जानो। जिस तरह मेंहदी में लाली है, दूध में घी है, फूल में वास है, 
लकड़ी में आग छिपी है, ऐसे ही संत में साहिब को जानो। पलटू साहिब 
कहते हैं कि संत में साहिब और साहिब में संत हैं, इस बात को सत्य 
मानना। 
संत औ साहिब को एकै जानिये, 
दूसर भेद न तनिक आनै। 
लाली छिपी ज्यों है मेंहदी पात में, 
दूध में घीव यह ज्ञान ठानै। 
फूल में बास ज्यों काठ में आग है, 
संत साहिब यहि भाँति जानै।। 
दास पलटू कहै संत में साहिब है, 
साहिब में संत यह सत्य मानै।। 
निराकार की भक्ति में पाँच-शब्द और इनकी पाँच मुद्राओं की विशिष्टता 
है। कबीर साहिब ने बताया कि कोई विरला संत ही पाँच-शब्दों का 
ठिकाना जान पाता है। पाँच मुद्राओं में शब्द योग से अनंत ब्रह्माण्ड योगी 
देख सकते हैं। सोहं, सत्‌, ज्योति निरञ्जन, ररंकार और ओंकार शब्द के 
स्थान और उनकी प्राप्तियों का साहिब ने वर्णन किया है। पाँच शब्दों की 
पाँच मुद्रायें चाचरी, अगोचरी, भूचरी, उनमुनि और खेचरी योग मुद्रायें हैं । 
मृत्यु के बाद प्रत्येक जीव कुछ समय के लिये माया शरीर से बाहर 
हो जाता है, लेकिन मुक्त कोई नहीं होता। प्रत्येक जीव अनन्त बार माया- 
शरीर से बाहर निकलता है और फिर माया में झोंक दिया जाता है। इसी 
तरह एक योगी भी मुद्रा और शब्द साधकर कुछ समय के लिए शरीर से 
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निकलकर शून्य में विचरण करता है, हमेशा के लिए नहीं | इसके विपरीत 
सद्गुरू-शब्द में लीन संत, माया और मन दोनों से निकल जाता है। संत 
मन की पकड़, मन की सीमा से बाहर होकर पुनः माया में नहीं आता। 
योगी और योगेश्वरों की योग मुद्राओं और शब्द से प्राप्त लक्ष्यों को साहिब 
ने बताया है। 


. “चाचरी ' मुद्रा 


प्रथम चाचरी मुद्रा से ज्योति निरञ्जन शब्द का जाप नेत्रों के मध्य ध्यान 
केन्द्रित कर किया जाता है। 
ज्योति निरञ्जन चाचरी मुद्रा, सो है नैनन माही। 
तेहि को जाना गोरख योगी, महातेज है ताहि।। 
योगेश्वर गोरखनाथ ने इस शब्द-मुद्रा से महातेज ज्योतिनिरञ्जन प्राप्त 
किया था। उन्हें जीवित ही रहते स्वर्ग का आनन्द प्राप्त हो गया। योगियों 
के इस आनन्द की साधारण मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकता । इस मुद्रा 
में नेत्रों के मध्य स्थान का स्नायुमण्डल अग्नि तत्व उत्पन्न होने से जाग्रत 
होता है। ऐसे योगी से कोई संसारी व्यक्ति नेत्र नहीं मिला सकता। 


2. ' अगोचरी ' मुद्रा 


दूसरा ' अगोचरी ' मुद्रा में योगी सोहं शब्द का जाप करता है। इस 
शब्द के रास्ते भँवर गुफा में प्रवेश करता है । इस मुद्रा और शब्द से सोहं को 
प्राप्त होने वाले योगेश्वर शुकदेव जी हुए। यह सोहं शब्द ही अनहद धुन है 
जिसका आनंद संसार में ज्ञात किसी धुन से नहीं जाना जा सकता। भँवर 
गुफा में स्नायुमण्डल के जाग्रत होने से यह शब्द साधक को सिद्धियाँ प्रदान 
करते हैं। 
सोहं शब्द अगोचरि मुद्रा, भँवरगुफा अस्थाना।। 
शुकदेव ताको पहिचाना, सुनी अनहद की ताना॥। 
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अनहद शब्द धुन प्राप्त कर योगी इन्हीं को परमात्मा मानते हैं। भीतर 
की अलौकिक धुनों के आनन्द में डूब कर योगी एकान्त प्रिय हो जाते हैं। 
बाहर का कोई आनन्द ऐसे योगी को शेष नहीं रह जाता, अनेक सिद्धियाँ 
भी प्राप्त हो जाती हैं। 


3. ' भूचरी ' मुद्रा 


तीसरी * भूचरी ' मुद्रा से ध्यान आज्ञा चक्र पर रोक कर 'ओंकार' 
शब्द का जाप किया जाता है। इससे आज्ञाचक्र पर स्नायु मण्डल जाग्रत 
होकर जल तत्व उत्पन्न होता है। भूचरी मुद्रा का आनन्द और शक्तियाँ 
पहली दोनों शब्द मुद्राओं से बढ़कर है। इस योग मुद्रा में ओंकार तक 
पहुँचने वाले योगेश्वर व्यासदेव जी हुए। 
ओम्‌ ओंकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना। 
व्यासदेव ताको पहचाना, चाँद सूर्य सो जाना॥। 
4. ' उनमुनि' मुद्रा 
चौथी *उनमुनि' मुद्रा में 'सत्‌” शब्द का जाप करने से पृथ्वी तत्व 
उत्पन्न होता है। माताओं का सिन्दूर लगाने वाला स्थान है, इस पर ध्यान 
एकाग्र होने से सत्‌-शब्द के अद्भुत प्रकाश द्वारा परमात्मा का आभास होता 
है। साधक में बहुत शक्ति आ जाती है, वह शरीर से ऊपर उठकर विदेह 
हो जाता है। इस योग-ध्यान के साधक राजा जनक हुए। यह पूर्व के तीनों 
प्रकारों से बढ़कर है। साहिब कबीर इसके बारे में कहते हैं -- 
सत्‌ शब्द सो उनमुनि मुद्रा, सोइ आकाश सनेही। 
तामें झिलमिल ज्योति दिखावे, जाना जनक विदेही।। 
इसमें योगी शरीर में रहकर भी शरीर की क्रियाओं से अचेत होता है। 


5. 'खेचरी ' मुद्रा 


पाँचवी 'खेचरी ' मुद्रा में 'ररंकार' शब्द का जाप दसवें द्वार अर्थात 
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शिखा (चोटी) के ऊपर करता है । इसमें आकाश-तत्व उत्पन्न होकर योगी 
दसवें द्वार चला जाता है । दसवें द्वार से चले जाने पर योगी सृष्टि के अनन्त 
ब्रह्माण्डों में घूम सकता है। एक अलौकिक शरीर उसे प्राप्त हो जाता है। 
वह जिस आनन्द को प्राप्त होता है उसकी तुलना में अन्य योगियों का 
आनन्द फीका है । यह ध्यान ब्रह्मा-विष्णु-महेश का शक्ति स्रोत है। साहिब 
ने कहा है -- 
ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवाँ द्वार ठिकाना। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार पहिचाना।। 

कबीर साहिब ने इससे आगे के 'शब्द' की बात कही है। उक्त पाँच 
शब्द और पाँच मुद्रायें जो ब्रह्म स्वरूप हैं सब इन्हीं में अटक कर रह गए। 
इसके आगे जो निर्माण और नश्वरता से पृथक अनुपम नाम है, योग साधना 
से न्यारा सदगुरू सुरति-शब्द है। उस सद्गुरू-तत्व शब्द को जो अमरलोक 
ले जाने वाला है, उसे कोई नहीं जान पाता है। 

ध्यान देना यह है कि संतों ने जिस आनन्द अर्थात दसवें द्वार के बाद 
११बें द्वार से निकलने की बात कही वो तीन लोक से परे आत्मा का 
अमरधाम है। साहिब ने इसी मार्ग का पता बताया -- 

नौ द्वारे संसार सब, दसवें योगी साध। 

एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान।। 

पाँच शब्द और पाँचों मुद्रा, सोई निश्चय माना। 

आगे पूरण पुरुष पुरातन, ताकी खबर न जाना।। 

योगी-योगेश्वर सुक्ष्म कोशिकाओं को जगाते हैं । योग से शरीर के पाँच 
स्थानों की कोशिकायें और सूक्ष्म नाड़ियाँ ही खुलती हैं; सिद्ध होती हैं। 
इनसे आत्मा से मिलना और मन का आत्मा से पृथक होना सम्भव नहीं है। 
स्वगो का फल भोगकर पुनः संसार सागर में आना पड़ता है। 

दसवें द्वार से जीव जब जाई, स्वर्ग लोक में वासा पाई। 

ग्यारहवें द्वार से प्राण निकासा, अमरलोक में पायवासा॥। 

योग वशिष्ठ और योगशास्त्रों में भी सुषुम्ना नाड़ी खुलने पर दसवें द्वार 
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तक की पहुँच वर्णित है । सुषुम्ना के नष्ट होने पर योगी कहाँ रहेगा। योग- 
मुद्रा में शब्द की साधना कर ब्रह्माण्डों का भ्रमण करने से और स्वर्ग-आदि 
देखने से मोक्ष नहीं होता कर्मफल को अवधि पूर्ण होने पर जन्म-मरण के 
चक्र-माता के गर्भ में औंधे मुँह लटकना पड़ता है। साहिब ने कहा -- 
ऋषि मुनि त्रिदेव आदि ले, पाँच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके ।। 
गुरू और सदगुरू में यही अन्तर है। सद्गुरू चेतना का महापुँज है, 
सुरति का सागर है । एक सत्यपुरुष शब्द में लीन सदगुरू ही आत्मा के मूल 
स्वरूप की पहचान कराने में समर्थ है। 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा।। 
आत्मा अनुभव का विषय है। नानक देव जी, पलटू साहिब, संत 
रविदास जी, सहजो बाई जैसे संतों को कोई गद्दी नहीं थी। वे किसी धाम 
के पीठाधीश्वर, जगद्गुरू नहीं बने, झोपड़ी में रहे हक़्-मेहनत को कमाई 
खाई । साहिब बन्दगी में नाम ओर मान नहीं दिया जाता; किसी को प्रतिष्ठा 
नहीं बढ़ाई जाती । धनाढ्य लोग उसी धर्म स्थान में जाकर धन देते हैं जहाँ 
प्रतिष्ठा, मान और नाम मिलता है। 
संतों सब शब्दै शब्द बखाना। 
शब्द फाँस फँसा सब कोई, शब्द नहीं पहिचाना।। 
ज्योति-निरञ्जन-शब्द ध्यान से नेत्रों के मध्य स्नायुमण्डल को कोशिकायें 
जागीं । पूरा नेटवर्क है। सोचना, देखना, कार्य, चिंतन इन्हीं कोशिकाओं का 
खेल है । सोते में कोशिकायें सो जाती हैं । जब स्वप्न दिखाने वाली कोशिकायें 
सो जाती हैं तो हम उठ जाते हैं। साहिब ने योग का खण्डन नहीं किया 
अपितु उसके सही रूप का वर्णन किया। सोहं-शब्द बंकनाल में प्रवेश 
कराता है, जिसे शुकदेव ने जाना, उन्हें योगेश्वर कहा गया। बंकनाल में 
विराट जगत को देखकर धुनों को ही परमात्मा माना गया | साहिब ने कहा -- 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, ताको काल न खाय।। 


68 साहिब बन्दगी 
धुनों से नाद-ब्रह्म में पहुँच जायेंगे, 70 प्रकार की अलौकिक धुनें सुनाई 

देंगीं। शंख की ध्वनि सहस्त्रसार में सुनकर नाद ब्रह्म में पहुँचेंगे। इसे ही कहा 
-- “करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान।' योग ध्यान-अभ्यास 
साधना है। 49 कोटि योजन का दायरा है। 'ररंकार खेचरी मुद्रा दसवाँ 
द्वार ठिकाना।' यह सबसे ऊपर बताया, साहिब ने। इस ध्यान मुद्रा में 
पहुँचने वाला विराट ब्रह्माण्डों में भ्रमण करता है। यह भी एक अवस्था है, 
मोक्ष नहीं मिलेगा। अपने अन्दर इन ब्रह्माण्डीय दुनियाओं में जाना भी गुरू 
के मार्गदर्शन में ही सम्भव है । यही मीरा ने कहा -- 

रैदास संत मिले मोहिं, 

सदगुरू दीन्हीं सुरति सहिदानी। 

मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।। 

सदगुरू ध्यान सुरति-शब्द योग है, अभ्यास से नहीं, सदगुरू की 
कृपा से मिलता है। साहिब ने सृष्टि संचालन के भगवानों का भेद बताया 
कि ब्रह्मा-विष्णु-महेश और सनकादिक सभी शून्य की समाधि करते हैं। 
कोई अपने करतार पुरुष का नाम सुमिरन करते हैं तो कोई ईश ध्यान में 
लीन होते हैं । जैसे सीप में स्वाति सनेही है ऐसेही शून्य-गुफा से त्रिदेवों को 
निरञ्जन ने शब्द दिया। 'रररा' शब्द अनेक बार शून्य में उठा और 'म' अक्षर 
माया से उत्पन्न हुआ। ऐसे ईश ध्यान से दो अक्षर सम करके आए। इनसे 
'राम' नाम शब्द सबको अभिलाषा बना। निरञ्जन ने ऐसे राम नाम को 
जगत में दृढ़ किया। कालपुरुष के इस फँद को कोई नहीं जान सका। इस 
प्रकार राम नाम को उत्पत्ति त्रिदेवों के शून्य ध्यान से हुई जो सृष्टिमय है। 
कबीर साहिब ने यह भेद शिष्य धर्मदास से कहा । सद्गुरू रूप में समझाया 
कि मैं काल को पूर्ण नष्ट करके उसका प्रगट रूप दिखा सकता हूँ। सभी 
जीवों को यम से छुड़ाकर अमरलोक भेज सकता हूँ। इसीलिए *सत्यनाम ' 
लेकर बार-बार जगत्‌ में आ रहा हूँ कि जीव मुझे पहचान लें | सभी जीव/ 
काल के वश में हैं ओर अमृत त्याग कर विष ग्रहण कर रहे हैं । मुझे पुरुष 
ने काल को मिटाने को नहीं कहा यह विचार चित्त में बना रहता है। केवल 
उसी जीव को अमर मोक्षधाम पहुँचाया जो सार-शब्द ले लेता है। 
पुनि जस चरित भयो धर्मदासा । सो सब बरनि कहों तुव पासा ॥। 
ब्रह्मा विष्णु शम्भु सनकादिक । सब मिलि कीन्हीं शून्य समाधि।। 
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कवन नाम सुमिरो करतारा। कवनहिं नाम ध्यान अनुसारा।। 
सबहिं शून्य में ध्यान लगाये। स्वाति सनेह सीप ज्यों लाय। 
तबहिं निरञ्जन जतन विचारा। शून्य गुफाते शब्द उचारा।। 
ररा सु शब्द उठा बहुवारा। मा अक्षर माया संचारा।। 
दोउ अक्षर कहे समकै राखा। राम नाम सबहिन अभिलाषा।। 
राम नाल लै जगहि दूढाओ। काल फन्द कोई चीन्ह न पायो।। 
यह विधि रामनाम उत्पानी। धर्मनि परख लेहु यह बानी।। 

मेटिडारों काल शाखा, प्रगट काल दिखावऊँ।। 
लेऊँ जीवन छोरि यम सों, अमरलोक पठावऊँ।। 
जाहि कारण रटत डोलों , सो मोकहेँ चीन्हई ।। 
काल के वश परे जीव सब, तजि सुधा विष लीन्हई।। 
पुरुष वचन असनाहिं, यही सोच चित कीन्हऊ।। 
ले पहुँचायो ताहि, शब्द परख दृढको गहे।। 
साहिब कबीर ने अकह, विदेह-शब्द का वर्णन करते हुए कहा 

— परमपुरुष ने स्वयं को ही प्रकट करने प्रथम शब्द उच्चारा। उसी 

विदेह शब्द के अद्भुत प्रकाश को अमरलोक कहा गया है। परमपुरुष 

स्वयं ही प्रकाशित अमरलोक में समया हैं। वही नि:अक्षर में समाया 
शब्द अमरलोक का सत्यनाम है। तीन लोकों का विस्तार तो परमपुरुष 
द्वारा शापित निरञ्जन का मायाजाल है। जिसे नि:अक्षर शब्द का परिचय 
मिल जाता है वही सत्यलोक में समाता है। सार-शब्द में समाकर जीवित 
ही अमरलोक की पहचान हो जाती है। उस अमरलोक में एक हँस का रूप 
सोलह सूर्यो के समान है उस लोक का नाम अक्षर-शब्दों में नहीं कहा जा 
सकता, अकह नाम है। उस लोक की शोभा का बखान नहीं किया जा 
सकता। उसी शब्द से प्रत्येक प्राणी है और वही शब्द अमरलोक जाता है। 
वही अकह शब्द जीवात्मा को उबारकर हँस बनाता है। उस परमलोक में 
हँस बनकर ही आत्मा समाती है। 

शब्द विदेह भयो उच्चारा। तिहिं पीछे त्रैलोक पसारा।। 

शब्दहि नाम लोक कहै भाई। निःअक्षर में रहे समाई ।। 
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निःअक्षर की परिचय होई। तब सत्यलोक पहुँचे है सोई।। 
लोक बैठ पुन जाई। सार शब्द में रहे समाई ।। 
अमरशब्द की होय चिन्हारी। अम्बूद्वीप ताही बैठारी।। 
अम्बूदीप लोक कर नामा। शोभा कहा कहौ निजधामा।। 
अवर्ण रूप वर्णो नहिं जाई। धर्मदास सुनियो चितलाई।। 
षोडश भान हँस को रूपा। पुरुषहि महिमा अमृत अनूपा।। 
अमरशब्द सों प्राणी भयऊ। वही शब्द सों लोकहि गयऊ।। 
पान परवाना शब्द है सारा। ऐही मूल सों हँस उबारा।। 
अकह नाम अक्षर है भाई। तुम निःअक्षर रहौ समाई।। 
निःअक्षर को करै निबेरा। कहे कबीर सोई जन मेरा।। 
साहिब ने समझाते हुए कहा कि मैं शब्द और सुरति के द्वार की 

पहिचान और भेद तुम्हें बताता हूँ। वो शब्द सुरति के सबसे पास है जो मैंने 

तुम्हें दिया है । हे धर्मदास! अमरतत्व (आत्मा) जो साहिब का ही अंश है, 
उसी तत्व को सद्गुरू शब्द के साथ मथकर भवजल के पार उतर जाओ। 
अहो धर्मदास मैं भेद बताऊँ। शब्दहि सुरति का द्वार चिन्हाऊँ।। 
भाष्यो शब्द सुरति का पासा। सो मैं तुम से कहों प्रकाशा।। 
कहूँ तत्व तहँ करो जो बासा। मथो तत्व तुम धर्मदासा।। 
मथो तत्व सुरति को भाई। पुनि आगे को देहुँ रिंगाईं।। 
तत्व मथो तुम अंश हमारा। तत्व से उतरो भवजल पारा॥। 
जो सार-शब्द को नहीं पा सके उन्हें मोक्ष नहीं मिला; इसका प्रमाण 
देते हुए साहिब ने बताया। पवन योग साधकर योगेश्वर गोरखनाथ का 
आवागमन नष्ट नहीं हो सका उन्हें भवसागर के आवागमन में ही रहना 
पड़ा। योगेश्वर व्यासदेव जी ज्योतिष के सिरमोर बने, लगन सोधकर 
पलक्षण का विचार किया । उन्होंने भी शब्द-सुरति योग चित्त में धारण नहीं 
किया और केवल लग्न-मुहुर्त को जीवन का सार मान लिया। इन सब भ्रमों 
को नष्ट करने वाले सद्गुरू के मिलने से ही हँसा निजधाम पाता है। आत्मा 
को अमरलोक (मोक्ष) पाने का अन्य कोई मार्ग नहीं है। 
गोरख पवन साध मर गयऊ। नाम परचय अजहुँ नहि भयऊ।। 
व्यासदेव ज्योतिषिहि विचारा। लगन सोधकर धरी सम्हारा।। 
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नामहि सार चित्त नहिं दीन्हा। लगन मुहुर्त सब गहि लीन्हा।। 

यहै भर्म तब छूटे भाई | सतगुरू शब्द गहे चितलाई ।। 

नाम पान मैं कहाँ विचारी। जातें छुटै भर्म किवारी।। 

मोह नसे सत्य चौकी होई। तबहिं नाम कहँँ पावै सोई।। 

ताते पान प्रवाना भाखा। भक्ति ज्ञान ताक रहै साखा।। 

बिना नाम नहिं उतरे पारा। कैसे साध कहावे सारा।। 

पढ़ पढ़ विद्यावेद पुराना। नाम बिना नहिं होय प्रमाना।। 

केवल सद्गुरू ही सार-शब्द देकर जीव को भवबँधन से छुड़ाते हैं। 
इस जगत के जीवों की मुक्ति की चिंता बस सद्गुरू करते हैं । देवी-देवता 
तो मन की कामनाओं और इच्छाओं की पूर्ति के संकल्प-विकल्प की पूजा 
भक्ति के हेतु मन के ही रूप हैं। त्रैलोकों के विधाता निरञ्जन को ही प्रथम 
पूर्ण पुरुष वेद ऋषियों ने जाना ऋषियों-तपस्वियों ने अपनी साधना-भक्ति 
से पिण्ड-ब्रह्माण्डों में जो देखा उसी अनुभव को वेदमंत्र में व्यक्त किया है । 
इसी शाश्वत वेद प्रमाण को साहिब ने साररूप में उस निराकार को 
समझाया कि -- 
प्रथम पूरण पुरुष पुरातन पाँच शब्द उच्चारा। 
सोहङ्ग सत्‌ ज्योति-निरञ्जन, ररंकार ओंकारा।। 
पूरे दावे (C2।|९१9९) के साथ कह रहे हैं कि सत्गुरू सगुण और 

निर्गुण दोनों से न्यारा है। सदगुरू को पाने वाले शिष्य के कर्मों के फल कट 
जाते हैं उसे पूर्व कर्मो का फल नहीं भोगना पड़ेगा। जब तक सद्गुरू नहीं 
मिलता तब तक आदमी निगुरा ही कहलाता है। एक सद्गुरू ही आकाशों 
को लाँघ कर परमपुरुष के लोक ले जाने में समर्थ है शिष्य को सद्गुरू में 
पूर्ण विश्वास भाव होना ही एकमात्र शर्त है। फिर शिष्य और सद्गुरू एक 
रूप और दो देह मात्र रह जाते हैं जिन्हें त्रलोक में कोई अलग करने वाली 
शक्ति नहीं है। 

सार नाम सदगुरू से पावे। नाम डोर गहि लोक सिधावे।। 

सार शब्द विदेह स्वरूपा। निःअक्षर वह रूप अनूपा।। 

तत्व प्रकृति भाव सब देहा। सार शब्द निःतत्व विदेहा।। 

जिन जिन सरन सत्यलोक लीन्हा । तिन तिन पायौ अगम चीन्हा।। 
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बिना सत्य-शब्द के कालपुरुष के यम, शरीरों में बाँध कर रखते हैं। 
सार-शब्द का किसी वेद-पुराण-पोथी में वर्णन नहीं है क्योंकि यह लिखने 
में आने वाले ज्ञान से आगे ' अमिय लोक ' ( अमृत ) का शब्द है। इस ज्ञान 
को जानने वाला साधु ही सहज सुरति-समाधि पाता है। 
नाहीं वेद पुराण बखाने। योगी जती नहीं कोई जाने।। 
शब्द खोज कीजै नर प्रानी। बिन सत्य शब्द बाँधि यम तानी।। 
आगे अमिय लोक इक आही। तहाँ शब्द बैठो अति छाही।। 
ताका ज्ञान करे सो साधु। सहजहिं सुरति लगाव समाधू।। 
सद्गुरू में समाया शब्द और शब्द में समाया सद्गुरू ही सच्चा नाम 
है। सत्य-शब्द स्वतः सहज आत्मरूप है, इसे ही सार-शब्द कहा है। वो 
सत्य-शब्द सबका कर्ता और कारण है। वो शब्द अगम है, अपार है, अचिंत 
है, और त्रैलोक-प्रकृति से परे है। उसका अनुभव सद्गुरू चरणों में सहज 
समाधि अर्थात विश्वास-भाव है। मन और वाणी से परे वो साहिब-स्वरूप 
शब्द है। सत्यशब्द की धारण शक्ति ही १]वें द्वार से आगे जाने का 
“मकरतार' कहा गया है। उस स्वाँस रहित और शब्द रहित सार-शब्द का 
अनुभव विरले पारखी संत ही करते हैं। वही संत उसका अनुभव करता 
जिसकी लगन मग्न होकर सुरति निरन्तर शब्दमय रहती है। 
स्वतः सहज वह शब्द है, सार शब्द कह सोय। 
सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय।। 
प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिन्तय अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरू चरण अधार।। 
मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप। 
योग ज्ञान गम्य सन्त को, दर्शित पुरुष अनूप।। 
शब्द की धारक शक्ति को, मकरतार कह सोय।। 
हँस पुरुष लागी रहे, यह गति जाने कोय।। 
तुलसी साहिब ने (हाथरस वाले) सार-शब्द का रहस्य बताते हुए कहा 
कि वो तो निःशब्द शब्द है । बिना शब्द का शब्द है जो लिखने-पढ्ने में नहीं 
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आता। जो लिखने-पढ़ने में आ जाता है वो तो अक्षर है, बोलने में आ जाता 
है, वो शब्द की सीमा में आ जाता है। जिस नाम का संकेत संतों ने दिया 
है, वो तो अक्षर है, बोलने में आ जाता है, वो शब्द की सीमा में आ जाता 
है। जिस नाम का संकेत संतों ने दिया है, वो अक्षर की सीमा से परे है। 
निरसब्दी बिन सब्द लिखन पढ़न में नाहीं। 
लिखन पढ्न में भया सब्द मे आया भाई।। 
अछर जहाँ लगि सब्द बोल में सभी कहाया। 
अरे हाँ रे तुलसी निःसब्द है न्यार संत ने सैन बुझाया।। 
साहिब कबीर कह रहे हैं अजपा शब्द वो है, जिसकी ध्वनि सहज 
अक्षरगूँज है। जाप से अजपा जाप नहीँ होगा यह तो अपना ही स्वर है। 
त्रैलोकी ब्रह्माण्डों में जो 'ओम ' आदि पाँच शब्द हैं वे सहज ध्वनि नहीं 
अपितु प्रकृति-तत्व के कारण हैं । ये ही साधारण भाव में निरञ्जन की शक्ति 
स्वरूप ररंकार, ओम, सोहं भी अजपा कहे जाते हैं । सोहं शब्द श्वांस-उश्वास 
के आधार से होता है इस कारण अजपा-शब्द नहीं है। यह तो मिथ्या है, 
मन की ही कल्पना है 
सहजै ध्वनि अक्षर गजै, अजपा कहिये तास। 
नहीं जाप अजपा बने, आप आप स्वर पास।। 
पाँच शब्द ब्रह्माण्ड में ओम आदि जो होय। 
यह सहज ध्वनि है नहीं, कारण कारज सोय।। 
बाद साधारण भाव में, ररंकार अरू ओम्‌। 
सोहं शक्ति निरञ्जन, अजपा कहते सोम।। 
सोहं श्वांस उश्वास में, सो अजपा नहिं होय। 
यह तो मन की कल्पना, मिथ्या जानो सोय।। 


A पड़ पड़ 


सदगुरू सत्य कबीर ही आए 


मुझे न जानने वाले मेरे निन्दकों से सुनकर कभी कहते हैं राँजड़ी वाला 
गुरू कहता है कि 'मैं ही सब कुछ हुँ'। यद्यपि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, 
पर उनकी इस बात में भी वजन है। हम ईमानदारी से चिन्तन करें तो में 
अपनी संगत, अपने नामियों को अपने इर्द-गिर्द ही तो घुमा रहा हूँ। 
इसलिए दूसरे लोग ऐसा समझ रहे हैं। 
एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। वो बोला कि मधु परमहँस से बात 
करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। वो बोला कि मधु परमहँस से बात 
करनी है। क्योंकि पहले पी.ए. ही उठाते हैं, फोन। फिर जरूरी हो तो आगे 
देते हैं; तो उसने सोचा कि पी.ए, होगा। मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ। फिर 
भी वो बोला कि - मुझे कुछ शक है। उसको वाणी अच्छी नहीं थी। पहले 
तो दिल किया कि फोन रख दूँ; जिसे बात करने की तमीज ही नहीं तो क्या 
बात करनी । फिर विचार आया कि शायद इसका लहजा ही ऐसा है; सुन 
लेता हूँ । मैंने कहा कि कहो क्या शंका है वो बोला कि आप कहते हैं 
कि आप कबीर का अवतार हैं, प्रूफ करो। मैंने कहा कि पहली बात 
तो यह है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है। वो बोला कि आपके शिष्य 
कहते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मैं तो आपको भी कबीर ही मान रहा हूँ। 
जो एक शुद्ध चेतन सत्ता सबमें निवास कर रही है, उसे कबीर कहते 
हैं। 
मूल नाम है अजर शरीरा। तनमन से गह सत्त कबीरा।। 
जोई गहे धर्मदास कबीरा। सो पावे सुख सागर तीरा।। 
काया बीर नाम है धीरू। सब घट रहे समाय कबीरू।। 
निज ही शब्द कबीर है सारा। जाका है निज सकल पसारा।। 
एकहि हम तुम एक शरीरा। एक शब्द है मति के धीरा।। 
दूसर भाव नहीं है आसा। सोई कबीर सोई धर्मदासा।। 
7 
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“सब घट रहा कबीर समोई।' वो सब प्राणियों में है। मैंने कहा कि 
मैं आपको भी कबीर मान रहा हूँ। कबीर, जिसमें काया नहीं है। वो बोला 
कि दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जो चीज आपके पास 
है, वो कहीं नहीं है। मैंने कहा कि आप सबकी बात सुन रहे हैं न। मैं एक 
खालिस बात कर रहा हूँ। हम सबसे अलग हैं । उसे समझाया । यदि मैं कहता 
कि नाम के समय एक पॉवर दे देता हूँ तो उसे समझ नहीं आनी थी। 

...तो उसने ओर भी सवाल पूछे। फिर वो जालन्धर सत्संग में आया। 
मैं यही बात सत्संग में बता रहा था तो वो खड़ा हो गया, कहा कि वो मैं ही 
हूँ। तब उसने मुझसे नाम लिया। 

सद्गुरू रूप “कबीर तो केवल शब्द-नाम को महिमा समझाने संसार 
में आए और कहा -- 

केबल नाम निःअक्षर आई। निःअक्षर में रहै समाई ।। 

निःअक्षर ते करै निवेरा। कहे कबीर सोई जन मेरा।। 

अमर मूल मैं बरन सुनाई। जिहिते हँसा लोक सिधाई।। 

शब्द भेद जाने जो कोई। सार शब्द में रहै समोई।। 

कबीर साहिब ने पृथ्वी लोक के सतयुग से पूर्व के 3 युगों का इस 
सृष्टि में आने का वर्णन शिष्य धर्मदास को सुनाया। () अघासुर युग, 
(2) बलभद्र युग, (3) द्वन्दर युग, (4) पुरवन युग, (5) अनुमान युग, 
(6) धीर्यमाल युग, (7) तारण युग, (8) अखिल युग, (9) विश्वायुग, 
(0) अक्षय तरण युग, (7]) नन्दी युग, (2) हिण्डोल युग, (3) 
कंकवत युग। धर्मदास जी की अधीर जिज्ञासा से कबीर साहिब ने फिर 
कल्पयुग्म के चार युगों का वर्णन किया। बताया कि निरञ्जन काल ने पुनः- 
पुनः सृष्टि में जीवों की रचना कर संसार बनाया। जीवों को भयानक यातना 
देकर काल खाने लगा और जीवन-मरण का चक्र चलाया। जीवों की 
करूण पुकार परमपुरुष तक पहुँची। परमपुरुष ने ज्ञानी जी को 'शब्द' 
देकर पुनः-पुनः जीवों को सत्यलोक लाने भेजा। 

() सत्युग -- सत्युग में ' सत्यसुकृत' नाम से ज्ञानीजी (कबीर) 
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कालपुरुष के लोक में आए। सतयुग की अवधि सत्रह लाख वर्ष थी। इस 
युग में मनुष्य 24 हाथ ऊँचे शरीर के थे। सतयुग में साहिब से राजा मित्र सेन 
की रानी चित्ररेखा ने नाम पाया। रानी के आग्रह पर राजामित्र सेन ने भी 
शब्द ग्रहण किया और दोनों को सत्यलोक भेजा। दूसरा राजा वदक्षेत्र और 
तीसरे राजा हरचन्द को शब्द भेद धारण करवा कर निजलोक भेजा । चौथी 
मथुरापुरी में विकसी-ग्वालिन ने नाम पाया और सत्यलोक सिधारी। ये हँस 
गुरूवंश कहलाये जिन्होंने नामदान देकर नौ लाख हँसों को उबारकर 
अमरलोक ले गए। 

(2) त्रेतायुग -- त्रेतायुग में ज्ञानी जी को परमपुरुष ने हँसों को लाने 
भेजा। इस युग में वह ' मुनिन्द्र ' नाम से आए। इस युग को अवधि बारह- 
लाख छियानवे हजार वर्ष बताई । मनुष्य 4- हाथ ऊँचे शरीर के थे। साहिब 
इस युग में ऋषि श्रृंगी, अयोध्या के लक्ष्मण जी और मधुकर, रावण की 
पत्नि मन्दोदरी, गुरू वशिष्ठ और दुर्वासा ऋषि ने “नाम' शब्द पाया और 
सत्यलोक गए। 

(3) द्वापर युग -- इस युग में 'करूणामय' नाम से ज्ञानी जी मृत्यु 
लोक आए और जीवन अमरता का सन्देश दिया। द्वापर युग की अवधि 
साठ लाख चौंसठ हजार वर्ष थी। मनुष्य सात-हाथ ऊँचे शरीर का था। 
द्वापर युग में साहिब से राजा चन्द्र विजय को रानी इन्दुमति, राजा युधिष्ठर, 
ऋषि पाराशर, राजा धुँधुल, पारसदास व उनकी पत्नि ने “नाम अमृत' 
पाया। गरूण जी को बोध देकर उन्हें विहंग शब्द दिया। हरिदास सुपच को 
“नाम शब्द' प्रदान कर हँस बनाया। शुकदेव जी और विदुर जी ने 'नाम' 
ग्रहण किया। राजा भोज और राजा मुचकुन्द नाम पाकर पार लगे। राजा 
चन्द्रहास को और चार गोपी-ग्वालिनों को नाम शब्द से तारा। इन सबने 
गुरू-रूप होकर सत्यपंथ चलाया और बावन-लाख जीवों को मोक्षधाम 


भेजा। 
(4) कलियुग -- कलियुग में ज्ञानीजी को परमपुरुष ने जीवों को 
चचेताने भेजा जो 'कबीर' नाम से मृत्युलोक में आए | कलियुग को अवधि 
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चार लाख बत्तीस हजार वर्ष है। मनुष्य की आयु सौ वर्ष तक और शरीर 
की ऊँचाई साढ़े-तीन हाथ तक की है। कलियुग में आयु निश्चित नहीं है। 
इस युग में भक्ति कम ही मनुष्य करते हैं। उलटी चाल और उलटा रहन- 
सहन होता है। साधु को देखकर साधु ही इर्ष्या करते हैं, इसलिए चौरासी 
की योनियों में ही जाते हैं । इस युग में सत्य को कोई विरला ही पहचान पाता 
है। जो कोई साहिब का ' सत्य ' शब्द ग्रहण करेंगे उनसे सब मन में जलेंगे । 
बहुत से भेषधारी साधु-महंत, ठगी, और झूठ का आचरण करेंगे। साधु 
स्वयं को संत बताकर माँगेंगे और विषय-वासना करेंगे । 

कलियुग में सत्य से निज का परिचय कराया उनका वर्णन कबीर 
साहिब ने शिष्य धर्मदास से किया। () कलियुग में उत्पन्न हुए योगेश्वर 
गोरखनाथ को 'सत्य' समझाकर गर्वचूर किया। (2) अरबी के बहुत 
विद्वान शाह बलख को सत्य का बोध कराया । (3) स्वामी रामानंद को गुरू 
बनाकर उन्हें गुप्त भेद बतलाया। (4) शेख पीर तको के शिष्य बादशाह 
सिकन्दर लोधी को शरण में लिया। (5) शेख पीर तको को अपना सच्चा 
रूप दिखाकर उसका गर्व चूर किया। (6) काशी के राजा वीरसिंह बघेल 
को सत्यशब्द दिया। (7) अवध के नवाब बिजली खान को अपना शिष्य 
बनाया। (8) कनकसिंध राजा को सोलह रानियों सहित सत्यनाम देकर 
अमरलोक पहुँचाया। (9) राजा भूपाल शरण में आए, उन्हें ग्यारह रानियों 
सहित मोक्ष दिया। (0) मिठाई वाली रतनाबाई अग्रवाल को सत्यनाम 
देकर निजलोक पहुँचाया। (]) अलीदास धोबी के साथ सात जीवों ने 
'नाम' पाकर मोक्ष पाया। (2)........................... (१3) मोहम्मद 
साहब को क्कुरान सुनवाया जिनसे एक हद तक जीवों ने आदेश माना। 
(4) नानक देव जी को उपदेश देकर गुप्त भेद का सन्देश कहा। 
(5) दामोदर साहू को 'नाम' की महिमा से पार लगाया। इन सब हँसों को 
गुरू रूप परवाना (अधिकार) देकर पाँच लाख जीवों को मोक्ष दिलाया। 

द्वापर में सुपच सुदर्शन द्वारा साहिब को भक्ति करने पर सुपच के डोम 
जाति माता-पिता ने कभी विघ्न नहीं डाला था। इसलिए जब सुपच 
सुदर्शन सत्यलोक के हँस बने तो उन्होंने सद्गुरू ज्ञानी से माता-पिता को 
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सत्य-शब्द प्रदान करने की विनती की | बहुत विनती सुनकर सद्गुरू ज्ञानी 
ने सत्यलोकवासी सुपच को उनके माता-पिता का कल्याण करने का वचन 
दिया। जब साहिब कलियुग में कबीर नाम से आए तो सुपच की भक्ति के 
प्रताप से उनके माता-पिता ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया । इस युग में उनका 
नाम कुलपति और महेशरी हुआ। विप्र कुलपति की पत्नि महेशरी एक पुत्र 
पाने के लिए अधीर थी । एक दिन महेशरी ने नदी में स्नान कर सूर्यव्रत रखा 
और सूर्य की ओर आँचल फैलाकर पुत्र माँगा । इसी क्षण बालरूप धारण 
कर साहिब उसके आँचल में प्रकट हो गए । महेशरी अति हर्षित होकर शिशु 
रूप साहिब को घर ले आई । उसने अपने पति से कहा परमपिता ने सूर्यव्रत 
का यह फल दिया है। दोनों विप्र पति-पत्नि बहुत गरीब थे इसलिए कबीर 
साहिब ने पहले उनको दरिद्रता मिटाने का विचार किया। विप्र पत्नि जब 
सुबह बालक का पलना झटक-कर साफ करती तो एक तोला सोने की 
अशरफो रोज मिलती थी । इससे विप्र दम्पत्ति सुखी हो गए। बालक कबीर 
ने उन्हें सत्य शब्द ग्रहण करने बहुत समझाया । विप्र दम्पत्ति को बालक के 
ज्ञान पर विश्वास नहीं आया। उन्होंने साहिब को नहीं पहचाना। इसलिए 
साहिब देह छोड़कर गुप्त हो गए। विप्र दम्पत्ति ने भी कुछ समय बाद तन 
त्याग दिया और साहिब के पुत्र रूप दर्शन के प्रभाव से फिर मनुष्य देह पाई । 

इस बार चन्दवारे नगर में पति का नाम चन्दन साहू और पत्नि का नाम 
ऊदा, सुपच सुदर्शन के माता-पिता ने पाया। साहिब फिर सुपच को दिये 
वचन हेतु चन्दवारे नगर के तालाब में कमल-पत्त पर प्रकट हो आसन लगाये 
रहे। आठ पहर कमल पत्त पर आसन रहा। जब उदा प्रातः स्नान के लिए 
तालाब पर आई तो सुन्दर शिशु को देखकर लुभाई । साहिब ने शिशु रूप 
तन रखकर ऊदा को दर्शन दिया तो वह उन्हें उठाकर घर ले गई । पति चन्दन 
साहू ने बालक को देखकर स्वीकार नहीं किया और क्रोधित होकर पत्नि 
ऊदा से कहा कि मूर्ख नारी, जाति- कुटुम्ब के लोग हँसी उड़ायेंगे तो हमें मुसीबत 
होगी । शीघ्र जाकर शिशु को वहीं डाल आ। दोनों तालाब पर गए और बालक 
को जल में डाल दिया। जल में डालने पर बालक कबीर अलोप हो गए। 
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समय बीतने पर चन्दन साहू और ऊदा ने देह त्यागी और वे ही फिर मनुष्य 
जनम पाकर जुलाह-जुलाहिन हुए। काशी नगर में जुलाहे का नाम नीरू हुआ 
और नीमा जुलाहिन से विवाह हुआ। जब नीरू गौना लेकर नीमा को लिवाकर 
ला रहा था तो जेठ-माह को बरसात हो रही थी काशी के लहरतारा तालाब 
के पास प्रातः आकर नीमा मुँह-हाथ धोने तालाब पर गई । कबीर साहिब 
वहाँ कमलपुष्प पर शिशु रूप अवतरित होकर आसन लगाये नीमा को दिखाई 
पड़े शिशु को देखकर नीमा में उसे उठाने की चाह उत्पन्न हो गई । नीमा ने 
अमोल धन एक दरिद्र को मिलने के समान ललचा कर शिशु को उठा लिया। 
वह शिशु को लेकर आई तो नीरू बहुत नाराज हुआ और शिशु को वहीं छोड़ 
आने को कहा। इसी समय नीमा को शिशु कबीर के ऐसे शब्द सुनाई दिये 
कि ' हे नीमा! पिछली प्रीत के कारण मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। मुझे घर 
ले चल, मैं तुम्हें ऐसा सत्य नाम दूँगा कि तुम्हारे जन्म-मृत्यु के यम फन्दे 
कट जायेंगे।' नीमा ने पति नीरू को यह बात बताई तो नीमा का लगाव 
देखकर वे बालक को घर ले गए। 

अनेक वर्षों तक नीमा-नीरू जुलाह दम्पत्ति के साथ रहने पर भी उनमें 
साहिब को अपना पुत्र समझने के कारण ' नाम ' में प्रतीति नहीं आई, उन्होंने 
'शब्द' ग्रहण नहीं किया। आयु पूरी होने पर नीरू-नीमा को मृत्यु हो गई 
और साहिब के सुपच को दिये वचन के प्रभाव से पुन: मथुरा में जन्म हुआ । 

कबीर साहिब को कलियुग के इसी अवतरण में सेठ धर्मदास मिले। 
जिज्ञासु शिष्य बने धर्मदास जी ने जाना कि पूर्व जन्म में वही जुलाह-नीरू 
थे। पूर्ण प्रतीति होने पर कबीर साहिब ने उन्हें धनी धर्मदास बनाया अर्थात 
अब सत्य “नाम' का धन सेठ धर्मदास ने पाया। साहिब ने समझाया कि 
हे धर्मदास! जो पूरे ' अनुराग' से मन, वचन, कर्म से “नाम” ग्रहण करता 
है वह पंथ और सुपंथ जानकर मोक्ष पाता है । सदा “नाम ' में चित्त लगाकर 
भक्ति करो, साधु-सन्तों को सेवा करो। स्वयं के नाम-बढ़ाई को आशा से 
रहित होकर सद्गुरू भक्ति करो। किसी भी अन्य देवी-देवताओं की पूजा 
छोड़कर केवल अपने गुरू की सेवा और पूजा ही सत्यभक्ति है | सद्गुरू के 
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“शब्द' चित्त में रखकर माया-मोह में नहीं रहे ऐसा रहने पर और सद्गुरू 
चरणों में चित्त लगाने पर भवसागर में आना-जाना नहीं पड़ेगा। 

निरञ्जन ने साहिब से यह जान लिया था कि कलियुग में उनका नाम 
“कबीर' होगा। इसलिए परमात्मा निरञ्जन ने कबीर नाम से ही बारह-पंथ 
जगत में रच दिये। धनी धर्मदास के पुत्र नारायण दास ने साहिब से नाम लेने 
से इन्कार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि पिता से कहा तुम पागल हो गए 
हो, राम-नाम के सिवा ऋषि-मुनियों ने किसी को बड़ा नहीं बताया है । यह 
जिन्दा ठग कबीर अपने ही नाम की महिमा बता रहा है और वेद शास्त्रों 
से अलग होने को कह रहा है। पुत्र नारायणदास की ऐसी मति देखकर 
धर्मदास जी ने साहिब से इसका कारण पूछा। साहिब ने समझाया कि 
धर्मदास इसमें कुछ भी अचरज मत मानो; जब मैं परमपुरुष की आज्ञा से 
कलियुग में आ रहा था तभी कालपुरुष ने यह छल करना बता दिया था। 
पहले कालपुरुष का अंश पहुँचेगा उसके बाद कबीर अपने हँस को पा 
सकेंगे। कालपुरुष को वचन देकर भी कलियुग में अधिक जीव 'नाम' 
शक्ति से ले जाने हैं। जो मनुष्य भी नाम का प्रकाश पायेगा उसे कालपुरुष 
के जीव धोखा देकर भरमायेंगे ही। यम कितने ही फन्दे डाले “नाम' से 
चेता जीव सत्लोक को जावेगा। सद्गुरू से नाम प्राप्त हँस के सब संशय 
चित्त से दूर हो जावेंगे। 

शिष्य धर्मदासजी को कबीर साहिब समझते हैं कि परमपुरुष का नाम 
काया से न्यारा है। () पहला मूल कमल (गुदा स्थान) चार पँखुरी (दल) 
का है, इसमें गणेश देव का वास है। इस मूल कमल पर ध्यान जाप से विद्या 
और गुणों की प्राप्ति होती है। (2) मूल-कमल का विपरीत स्थान लिंग- 
स्थान है, यहाँ छःदल (पँखुरी) कमल है। यह ब्रह्मा-सावित्री का वास 
स्थान है, यहाँ से सम्पूर्ण मैथुन सृष्टि का संचालन होता है। यहाँ जल-तत्व 
है जो ओंकार (३%) ध्यान से पैदा होता है। (3) उसके बाद नाभि-स्थान में 
आठ-दल का पद्म-कमल है, यहाँ विष्णु-लक्ष्मी का वास है। यहाँ सोहं-शब्द 
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ध्यान से वायु-तत्व उत्पन्न होता है। (4) इसके ऊपर हृदय-स्थान बारह-दल 
कमल का है जो शिव-पार्वती का वास स्थान है। सत्तर प्रकार की धुनें यहीं 
से उठती हैं जो ज्योति-निरञ्जन नाम ध्यान से भँवरगुफा में सुनाई देती हैं । 
इसी अलख-निरञ्जन जाप से अग्नि-तत्व उत्पन्न होता है। (5) कँठ 
(गला) स्थान में सोलह-दल कमल है जो आद्य-शक्ति का वास है। (6) 
भृकुटि नेत्रों के मध्य ज्योतिर्मय है। 7 ) ' भँवर गुफा ' ( भौंहों के ऊपर 
का भाग) में 'मन' का वास है, यही आज्ञा-चक्र दो-दल कमल स्थान है। 
यहीं आत्मा का भी वास है। यहीं से मन-रूप निरञ्जन आत्म-शक्ति को 
लेकर कर्म कराता है, कर्म-बन्धन में बाँधता है। (8) इसके ऊपर शिखा 
(चोटी) स्थान सहख्रसार में निरञ्जन का वास है। यहीं झिलमिल ज्योति- 
रूप निरञ्जन लोक का प्रकाश है, यही सहस्त्रसार चक्र कहलाता है। इस 
शरीर रूपी कुँभ (घड़े) में रक्त भरा गया है। करोड़ों रोम इस तन की 
पृथ्वी-रचना स्वरूप हैं। इसमें बारह प्रधान नाड़ी हैं। प्रत्येक तीन प्रधान 
नाड़ी में एक अनुपम है जो सत्‌ को ग्रहण करती है । इसमें जो पद्म-कमल- 
पत्र से आती है उससे शब्द-गुण उत्पन्न होता है। यही शब्दगुण पुन: -पुनः 
कमल-दल से उठकर शून्य में समाता है। 

मन ही शून्य में ज्योति दिखलाने वाला है, नाना-भ्रम उपजाता है। 
क्योंकि निराकार प्रमात्मा ही 'मन' है इसलिए तीनों-लोक में वही छाया 
रहता है। जीव मन के ही कारण अनेक स्थानों पर माथा नवाता है, क्योंकि 
वह स्वयं को नहीं जानकर धोखा खा रहा है। निराकार कालपुरुष की ही 
सब आशाओं और भ्रमों के धोखे में बँधकर मनुष्य सत्य से वंचित है । जिस 
प्रकार मदारी बन्दर को नाच-नचा कर दुख देता है, इसी विधि से यह मन 
जीवों को नचाकर कर्म-भर्म में फँसाये रखता है। 

बाजीगर का बांदरा, ऐसे जीव मन साथ। 
नाना नाच नचाय के, राखे अपने हाथ।। 
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साहिब कबीर ने चेताया कि सद्‌गुरू ज्ञान मार्ग पर दूढ़ता से रहने वाला 
ही सत्यमार्ग को पाता है यम के छलमत को पहचान कर ही उससे अलग 
हुआ जा सकेगा। सद्गुरू को शरण में ही यम के कष्टों का नाश होकर 
अटल सुख का आनन्द मिलेगा। जब सत्यपुरुष के नाम को शक्ति मनुष्य 
में आन समाती है तब काल रूपी कसाई नहीं रोक सकता। सद्गुरू से 
परमपुरुष शक्ति पाते ही सोलह गुणों की शक्ति जीव में आ जाती है। [7] 
ज्ञान, [2] विवेक, [3] सत्य, [4] सन्तोष, [5] प्रेमभाव, [6] धीरज, 
[7] प्रचार से दूरी, [8] दया, [9] क्षमा, [0] शील, [] निःकर्मा 
(अनासक्ति), [2] त्याग, []3] वैराग्य, [4 ] शान्ति, [5] करूणा 
और [76] मित्र भाव (समता) । 

इन शक्तियों के अभाव में जीव भवसागर में ही उलझा रहता है। शिष्य 
धर्मदास की जिज्ञासा शान्त करते हुए साहिब ने बताया कि निराकार- 
निरञ्जन के अनेक युग-कल्प हैं। एक कल्प में अनेक बार युगों की 
पुनरावृत्ति होती है। चार-युगों का स्वभाव तो रेहट-चेन के घूमने की तरह 
हैं । एक युग-कल्प में अनेक बार सत्युग, त्रेता, द्वापर और कलियुग आते- 
जाते हैं। जब चार युगों का अंत होता है तब पृथ्वी और जल नष्ट हो जाते 
हैं। जब सूर्य, चन्द्र, तारागण भी नष्ट होते हैं तब ब्रह्मा भी देह तज देते हैं । 
इन चार युगों में दस विष्णु अवतार बीत जाते हैं। केवल योग मुद्रा में 
ध्यानस्थ शिव बचे रहते हैं। इसतरह 72-चौकड़ी युग जाने पर, निरञ्जन 
अपनी सेवा के फलस्वरूप परमपुरुष से पाये वचन का उपयोग करता है । 
निरञ्जन पुनः प्रथम प्रकृति के ही स्वभाव की उत्पत्ति करता है। ऐसे यह 
भवसागर बारंबार निर्मित होता रहा है। जब निराकार निरञ्जन द्वारा महाप्रलय 
किया जाता है तब ब्रह्मा भी विनशते हैं । “लोमस ऋषि' का भी अन्त हो 
जाता है। तीन-गुण और पाँच-तत्वों सहित आकाश भी नष्ट हो जाते हैं। 

सद्गुरू की कृपा जिस पर हो जाती है वही “नाम ' के प्रताप से बचता 
है और ऐसा हँस निजधाम अमरलोक जाता है। अमरलोक में सब हँस 
समान हैं, कोई भगवान, दैत्य और सामान्य जीव नहीं होता। निरञ्जन ने 
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विधाता बनने लालचवश परमपुरुष की सेवा करके उत्पत्ति का वरदान 
पाया जो तीन-लोकों का स्वामी बना। भवसागर में रहना और जीवों को 
रखना अब जिसकी नियति है । इसी कारण कालनिरञ्जन जीवों को सदगुरू 
के प्रभाव में आने से वंचित रखता है। परमपुरुष के श्राप के कारण जीव 
ही उसका भोजन हैं । ब्रह्मा-विष्णु-महेश व्यवस्था-प्रबन्धक होकर निरञ्जन 
के वशीभूत हैं। इसलिए निरञ्जन, काल बनकर भक्त और असाधु सबको 
खाता है। वेद भी उसी का गान और बखान करते हैं। इस भेद को वेदों के 
ज्ञाता भी नहीं जानते इसलिए साहिब ने कहा -- 
जेहि को भरोसा सोई चुरावै कहौ तब कैसी बने। 
जानि के बूझै नहिं, केतो कहाँ समुझाय हो। 
आदि अन्त सबै ग्रसे, अस निरञ्जन राय हो।। 
काल सबन को खाय, हरि हर ब्रह्मा से सबै। 
बाचै कौन उपाय, एक नाम जाने बिना।। 
कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास! सब जीव मुक्ति पाने और 
जीवन-मरण के दुःखों से छुटकारा पा सकते हैं। सद्गुरू से सच्चा नाम 
पाकर और चित्त में धारण करके अमरकाया प्राप्त करने के अधिकारी है। 
सत्यपुरुष के अमर-शब्द को महिमा कोई नहीं जानता वहीं अमरमूल का 
वर्णन मैंने तुमसे किया है। मैंने विचार करके जिस अमरमूल का वर्णन 
किया है वो जगत्‌ के नामों से न्यारा है। सार है। सत्यपुरुष का वो गुप्त 
अमरनाम ही “कबीर' कहलाता है जिसे जाने बिना दुनिया भवसागर में 
डूबी है। 
धर्मदास तुम मुक्ति अधीना। सो तब कथा सुनो परवीना॥। 
जरा मरन जिवको मिट जाई। पुरुष नाम गहै चितलाई।। 
अमर काया तबहीं पावे। अमर शब्द घट माहिं समावे।। 
ताकी महिमा और न जानी। अमर मूल मैं कही बखानी।। 
अमरमूल है सबते न्यारा। अमरमूल का कहौं विचारा।। 
अमरमूल निज गंथ है, कहे कबीर विचार। 
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अमर मूल जाने बिना, बूड़ा सब संसार।। 
अमर मूल जानौ धर्मदासू। ताकर भेद कहां परकासू।। 
अमर नाम कब्बीर कहाई। अक्षर बिन बूड़ी दुनियाई।। 
साहिब की वाणी से प्रमाणित हो रहा है कि 'कबीर' नाम से आय 

सद्गुरू ही, सत्य का प्रमाण है । सद्गुरू रूप 'कबीर' की साखी के हरेक 

शब्द से केवल 'सदगुरू' महिमा का ही बखान हो रहा है। कह रहे हैं -- 
इस मृत्युलोक के सात दीप और नौ-खण्डों में गुरू से बड़ा कोई नहीं है। 
कोई भी कर्ता बनकर कुछ नहीं कर सकता किन्तु गुरू की कृपा से सब कुछ 
सम्भव है। क्योंकि गुरू कुम्हार की तरह है और शिष्य कच्चे घड़े के समान 
है। कुम्हार घड़े को भीतर से हाथ का सहारा देकर बाहर से हथौड़ा मार- 
मार कर उसे सही रूप देता है। हाथ का सहारा इसलिए है कि कहीं घड़ा 
टूट न जाये। इसी तरह गुरू भी शिष्य की बुराइयों को दूर करने के लिए 
बाहर से शब्द की चोट करता है; लेकिन कहीं शिष्य का दिल न टूट जाये 
इसलिए अन्दर से सच्चे प्रेम का सहारा भी देते हैं । इसीतरह तीन-लोक में 
जितनी भी सम्पदा है, जितनी भी ऋद्धि-सिद्धियाँ हैं, गुरू सहज ही थोक 
में दे देता है। गुरू के समान कोई दाता नहीं हो सकता और शिष्य के समान 
कोई याचक नहीं है। गुरू से दीक्षा, ज्ञान लेने अपना सिर उन्हें अर्पित कर 
दो। सिर अर्थात 'मैं'। 'मैं' अर्थात अहँकार । जो मूर्ख लोग, गुरू से ज्ञान लेने 
पर भी इस 'मैं' को नहीं छोड़ पाए, जो अपनी मनमानी ही करता रहे, ऐसे 
कई इस विशाल भवसागर की धारा में बह गए। 
सात द्वीप नव खण्ड में, गुरू से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे न कर सके, गुरू करे सो होय।। 
गुरू कुम्हार शिष कुम्भ है, गढ़ि-गढ़ि काढ़े खोट। 
अन्तर हाथ सहार दे, बहार मारै चोट॥। 
गुरू समान दाता नहीं, याचक शिष समान। 
तीन लोक की सम्पदा, सो गुरू दीन्हीं दान।। 
बहुतक भोदु बहि गये, राखि जीव अभिमान।। 
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फिर कह रहे हैं -- राम और कृष्ण जैसे भगवानों से बढ़कर और कौन 
हो सकता है, जो तीन लोक के स्वामी हुए, वे भी गुरू के अधीन हो गये। 
जो लोग गुरू के बिना भक्ति करते हैं; वे बहुत बड़े भ्रम में हैं। गुरू दर्शन 
मात्र का बड़ा महत्व है । इसलिए साहिब कह रहे हैं कि दिन में एक ही नहीं, 
बल्कि हो सके तो अनेकों बार गुरू दर्शन करना चाहिए जो आसूया की वर्षा 
बूँदों के समान उपकारी हैं। 
राम कृष्ण से कौ बड़ा, तिन भी तो गुरू कीन। 
तीन लोक के नायका, गुरू आगे आधीन।। 
गुरू का दर्शन कीजिये, दिन में कई कई बार। 
आसूया का मेह ज्यों, बहुत करे उपकार।। 
समझा रहे हैं -- जो सदगुरू की शरण में नहीं आते, वे बार-बार 
चौरासी को चक्की के जन्म-मरण में पिसते रहेंगे, क्योंकि यह पूरा तीन 
लोक कालपुरुष (निरञ्जन) का देश है। एक तरफ कालपुरुष जीवों को 
चौरासी में भरमा कर अनेकानेक कष्ट देता रहता है दूसरी तरफ अमरलोक 
से आए सद्गुरू जीवों को समझाते रहते हैं। अब जो जीव सद्गुरू की शरण 
में आ जाते हैं; सद्गुरू उन्हें कालपुरुष की चौरासी चक्की से छुड़ा निज घर 
अमरलोक ले जाते हैं। दूसरे, जो सद्गुरू को शरण ग्रहण नहीं करते, वे 
बार-बार चौरासी की चक्की में पिसते रहते हैं। 
सतगुरू के उपदेश का, सुनिया एक विचार। 
जो सतगुरू मिलता नहीं, जाता यम के द्वार।। 
यम द्वारे में दूत सब, करते एऐचातानि। 
उनते कभू न छूटता, फिरता चारों खानि।। 
चारि खानि में भरमता, कबहुँ न लगता पार।। 
सो फेरा सब मिटि गया, सतगुरू के उपकार।। 
सतगुरू शरण न आवहीं, फिर फिर होय अकाज। 
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जीव खोय सब जायेंगे, काल तिहु पुर राज।। 

साधुओं, का चोला पहनने वालों को ही सन्त नहीं समझ लेना चाहिए। 

भेषधारी सांसारिक ज्ञानी केवल देह के गुरू होते हैं । सद्गुरू को जाने बिना 
भवसागर में ही बार-बार गोते लगाना पड़ेगा। सार-शब्द का भेद जानने 
वाले गुरू को खोज में झूठे गुरूओं को त्यागने में तनिक देर नहीं लगावे । 
बिना विचारे गुरू करने से चौरासी लाख योनियों में ही भटकना पड़ेगा । 
बिना कसौटी पर कसे तो सोने की भी पहचान नहीं होती है। इसी तरह 
पानी सदा छानके पीयें और गुरू पूरी तरह परख कर करें। सद्गुरू कबीर 
साहिब ने सीख देते हुए कहा -- 

गुरू किया है देह का, सतगुरू चीन्हा नाहिं। 

भवसागर के जाल में, फिर फिर गोता खाहिं।। 

झूठे गुरू के पक्ष को, तजत न कीजे बार। 

पार न पावै शब्द का, भरमें बारम्बार।। 

गुरू कीजिये जानि के, पानी पीजै छानि। 

बिना बिचारे गुरू करे, परै चौरासी खानि।। 

भेष देख मत भूलिये, बूझि लीजिये ज्ञान। 

बिना कसौटी होत नहिं, कंचन की पहिचान। 

सद्गुरू साहिब कह रहे हैं कि मैं निःशब्द का भेद बताकर हँस को 
कर्म फाँस से मुक्त कर देता हूँ। ऐसा हँस फिर पाप-पुण्य की आशा छोड़कर 
कर्म-धर्म से उदास ही रहता है । वो फिर सत्य-नाम में ही लौ लगाकर उसी 
में समाय रहता है। तीर्थ, व्रत आदि कर्मो से वो परे ही रहता है, उसका सारा 
भ्रम समाप्त हो जाता है। ऐसा हँस फिर सहज-योग ही करता है, कर्म योग 
नहीं करता। धन और यौवन की आशा को त्याग कर कनक-कामिनी के 
प्रति उदास ही रहता है । वो मन को मारकर दुख-सुख से परे हो जाता है 
और उसके दिल में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वाणी है -- 
शब्द भेद निःशब्द बताओं। कर निःकर्म हँस मुक्ताओं।। 
निरालंब अवलंब न जाने। शब्द निरंतर भेद बखाने।। 
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पाप पुण्य की छोड़े आशा। कर्म धर्म ते रहे उदासा।। 
रहे उदास नाम लौ लाई। तत्व भेद निःतत्व समाई ।। 
तीरथ व्रत के निकट न जाई। भरम भूत को देह बड़ाई।। 
सुख सम्पत्ति नहिं विपति विचारे। काम क्रोध तृष्णा परिहारे।। 
क्रिया कर्म आचार बिसारे। होय निःकर्म कर्म निरवारे।। 
सो ग्रहै जो निग्रह काया। अभि अंतर की मेटे माया।। 
शील स्वभाव शरीर बसावे। अंतर स्थिर ध्यान लगावे।। 
ब्रह्म अग्नि मन में परजाले। ताको विष्णु चरन परछाले।। 
गहै तत्व निःतत्व विचारा। काम क्रोध को करै अहारा।। 
सहज योग सो योगी करई। कर्म योग कबहुँ नहिं परई।। 
धन योवन की करे न आशा। कामिनि कनक से रहे उदासा ।। 
चहुँ दिशि मंसा पवन ककोले। ज्ञान लहर अभ्यंतर डोले।। 
उनमुनि रहे भेद नहिं कहई। तत्व भेद निःतत्वहि लहई।। 
जो कोई आय अग्नि होय दहई। आप नीर होय नीचा बहई।। 

कबीर साहिब ने नीरू-नीमा को मिलने के बाद छोटी उम्र में ही 
परमलोक और सत्य की बातें पंडित ज्ञानियों साधुओं से करना शुरू कर 
दीँ । तब लोग उनसे पूछने लगे, गुरू के बिना ज्ञान नहीं होता, तेरा गुरू कौन 
है? तू तो निगुरा है। साहिब ने इस बात को ठीक मान कर सोचा गुरू किसे 
किया जावे । उस समय स्वामी रामानन्द जी वैष्णव संत थे जो अन्य भक्तियों 
से ठीक है, माँस नहीं खाते, और गन्दे काम नहीं करते। स्वामी रामानन्द 
जी का नियम था, शूद्र मलेच्छों, विधर्मियों को देखते भी नहीं थे, छूते भी 
नहीं थे। इनसे पर्दा लगाकर बात करते थे। स्वामी रामानन्द जी प्रातः 
अमृतबेला में गंगा स्नान करने जाते थे। साहिब कबीर एक दिन बालक रूप 
गंगाघाट को सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानन्द जब प्रातः धुंधलके में 
आए तो बालक के सिर में पैर की खड़ाऊँ लगी । बालक रोने लगा, तब 
रामानन्द जी ने झुककर बालक के सिर पर हाथ रखकर कहा -- राम-राम 
बोलो, रोओ नहीं। रामानंद जी की एक माला भी गिरकर बालक के गले 
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में आ गई । बालक कबीर गुरू-शिष्य के भाव से राम-राम को धुन रटने 
लगे जैसा स्वामी रामानन्द ने वचन सुनाया था। तभी से साहिब ने वैष्णव 
रूप बनाया, साहिब के माला-तिलक वैष्णव रूप के हैं । 

इस उद्यम से स्वामी रामानन्द के शिष्य बनकर साहिब स्वयं की 
जानकारी देते हुए कहते हैं -- गुरू ने समझ बूझकर ही बाँह पकड़ी अर्थात 
अपनाया। वे अन्य शिष्यों के समान नहीं थे। ऐसे बालक नहीं थे जो घुनघुनों 
से खेलते हैं स्वामी रामानन्द के चौदह-सौ चौरासी शिष्यों में उन जैसा एक 
भी नहीं था। वे तो सत्य के सौदागर होकर आए। पाखण्डी परम्पराओं को 
पूजा-भक्ति के लिए नहीं आए। वह तो गुरू-शिष्यों के ऐसे नाते के लिए 
आए कि एक बार गुरू ने बाँह थाम ली तो फिर छूटे नहीं, पार ही लगावे। 
साहिब कहते हैं कि वे कोई हाड़-माँस चमड़ी के बने नहीं और न ही जुलाह 
जाति में जन्में । वे ऐसे गुरूओं के बारे में चेताते हैं जो पार लगाने वाली नाव 
के केवट नहीं हैं । भवसागर की विकराल लहरों में संसारी गुरू और शिष्य 
दोनों डूब जाते हैं। ऐसे गुरू-शिष्यों को कौन पार उतारेगा ? ऐसे गुरू जो मूल 
सजीवन नाम नहीं जानते, उनके हाथों भूलकर भी मत बँधो | सुखी लकड़ी 
में जिस प्रकार घुन लग जाती है और लोहे में जंग लग जाती है; इसी प्रकार 
गुरू के गुण-लक्षण जाने बिना गुरू करने से अन्त समय पुनः काल के हाथों 
में जाना पड़ता है। काल घसीट कर जन्म-मरण की चक्की में डालता है। 
साहिब ने स्वामी रामानन्द को भी यही सीख देने उनके शिष्य बने। ऐसे ही 
गुरू भी निरख-परख कर चेला बनाता है तो संसार में गुरू का नाम अमर 
रहता है साहिब की वाणी है -- 

गुरू जी समुझि गहो मोरे बाहीं, औरन से चेला हम नाहिं। 

जो बालक घुनघुनवा खेले, सो बालक हम नाहीं।। 

चौदह सौ चौरासी चेला, तिन मध्य हम नाहीं। 

हम तो लेते सत्य को सौदा, पाखण्ड पूजेवै हम नाहीं।। 

बाँह गहो तो गहिके पकरो, फेर छूटि न जाहीं। 

हाड़ चाम मेरे नहीं कोई, जुलाह जात हम नाहीं।। 
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तुमरी नाव में केवट नाहीं, लहरि उठे बिकरारा।। 
गुरू समेत शिष्य जब बूड़े, कौन उतारे पारा।। 
जौं तुमरे कछु उद्यम नाही, भीख माँगि किन खाहू। 
मूरि सजीवन जानत नाहीं, भूलि न बाँधो काहू।। 
सूखे काठ में ज्यों घुन लागे, लोहे लागी काई ।। 
बिन परतीत गुरू जो कीजै, तो काल घसीटे जाई।। 
कहे कबीर सुनो रामानन्द,यह सिखलेव हमारी। 
निरखि परखि के चेला कीजै, ता गुरू की बलिहारी 
इस प्रकार स्वामी रामानन्द जी के शिष्य होकर कबीर साहिब घर 

आए। माथे पर तिलक और गले में माला देखकर नगर के लोग उनसे 

आकर पूछने लगे ये कौन-सा भेष बनाया है? तब कबीर साहिब कहते कि 
हमने स्वामी रामानन्द जी को गुरू धारण कर ऐसा भेष संवारा है। स्वामी 
रामानन्द जी को जब यह खबर लगी कि कबीर सबको उनका शिष्य होना 
बता रहा है। तब उन्होंने कबीर साहिब को बुलवाया और पर्दे के पीछे 
से पूछा- क्यों रे जुलाहे ! मैने तुम्हें कब दीक्षा दी है जो तुम सबसे कहते हो ? 
साहिब कबीर ने विनम्रतापूर्वक याद दिलाया, हे गुरूदेव! मेरे राम और 
कृष्ण तुम्हीं हो। भोर के अंधेरे में गंगाघाट पर प्रकट होकर आपने ही मुझे 
'राम-नाम' दिया है। नाम दीक्षा पाकर मैंने अपना जीवन सफल कर 
लिया है। स्वामी रामानन्द जी ने कहा कि अरे वह तो एक छोटा बालक 
था जिसे मेरे पैर की ठोकर लगने पर उससे मैंने राम-राम कहलाया था। 
साहिब ने बताया कि गुरू जी वह बालक मैं ही था जो राम-राम सुनकर 
निहाल हो गया। गुरू रामानन्द ने पूछा तू वैश्य है कि शूद; रात्रि अंतिम पहर 
में मिला वह बालक बाल-बुद्धि वाला था। तभी उसी क्षण साहिब ने वह 
बाल रूप दिखलाया तब स्वामी रामानन्द बहुत प्रभावित हुए। जुलाहे 
बालक का ब्रह्मस्वरूप दिखाकर कमरे के पर्दे का अन्तर साहिब ने हटा 
दिया। साहिब ने गुरू से कहा कि हे गुसांई “कबीर ' को ही जुलाह कहिये । 
आनन्द के अनन्त शब्द शिष्य बने कबीर साहिब ने अपने परिचय में गुरू 
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रामानन्द जी से कहे। तब ही स्वामी रामानंद जी ने जाना कि कबीर ही 
ब्रह्मरूप धरकर आए  हैं। वे ही ब्रह्म के समान अन्तर्यामी हैं। स्वामी 
रामानन्द जी ने जाना कि प्रभु ने ही दर्शन देने के लिए भक्त बनकर उनके 
सामने खड़ा कर लिया है। 
रामानंद गए असनाना। तब कबीर गृह कियो पयाना।। 
भोरहि कण्ठी तिलक लगाये। नग्रलोग सब देखन आए।। 
पूछे किमि यह भेष बनाये। तब कबीर यह उत्तर सुनाये।। 
रामानंद को गुरू हम धारा। ताते ऐसे भेष सँवारा।। 
रामानंद खबर जब पाई। तब कबीर को टेरि बोलाई।। 
रामानंद गुरू परदा धारा। सत्य कबीर से वचन उचारा।। 
रे जोलाहा ते कहसि न मोही। कब में दीक्षा दीनों तोहीं।। 
गुरू जी राम कृष्ण तुम मेरे। रैन पथ प्रकटै ज्यों तोरे।। 
तुम तब राम नाम मोहि दीन। मैं निज जन्म सुफल करि लीना।। 
कहे गुरू यह बालक रहेऊ। ठोकर लगा रामतिहि कहेऊ।। 
गुरू जी हमही रहे सो बाला। राम नाम सुनि भये निहाला॥। 
कह गुरू तू वैश्य के शूद्रा। वह तो हता बाल बुधि भोरा।। 
तिहि छिन बाल रूप दिखलाओ। तब गुरू रामानंद पतियायो ।। 
पै जौलहा ब्रह्मवादि कराही। अन्तर ओट सो दियो बहाई।। 
कहे साधु गुरू से समुझाई । कबीरहि जुलाहन कहिये गुसाँई ।। 
अनंतानंद कहे परचायै। कबीर सो ब्रह्मरूप धरि आए।। 
दीजै दरशन इनको स्वामी। ये आहि ब्रह्म सो अन्तरयामी।। 
तबहु न दर्शन दीन गुसांई। तब हम सन्मुख ठाढ़भे जाई।। 
फिर आगे साहिब ने गुरू महत्ता और ज्ञान कहा - हे मेरे गुरू ! मैं कबीर 
तुम्हारा सेवक हूँ। गुरू वही है जो शिष्य की चेतना जगा दे। शिष्य वही है 
जो गुरू की सेवा को ही धर्म माने। हे गुरू जी! आप गुरू ज्ञान विचार कर 
कहें कि कौन पुरुष है और कौन नारी है? किस पुरुष के नाम का सुमिरन 
करते हैं ? उस पुरुष का अनश्वरधाम जो हमारा निजधाम है कहाँ है? कृपया 
कहिए कि किसका ध्यान करें? देह छूटने पर कहाँ बसेरा होगा? 
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रामानंद कहाव गुरू मेरा। सत्य कबीर मैं सेवक तोरा।। 
गुरू सोई जो शिष्य चितावै। शिष्य सोई गुरू सेवा लावै।। 
कहौ गुरू गुरूज्ञान विचारी। को है पुरुष कौन है नारी।। 
कौन पुरुष को सुमरौ नामा। कहौ कहाँ अविचल निजुधामा।। 
कहौ ध्यान कीजै किहिकैरा। तन छूटे कह होय बसेरा।। 

गुरू रामानंद जी ने कहा -- हे पुत्र सुनो! सदा गुरूमुख ज्ञान के साथ 

रहो। वह स्वयं ही पुरुष है और स्वयं ही नारी है। यह ज्ञान चित्त में 
संभालकर रखो । सदा दशरथ पुत्र श्रीराम का सुमिरन करो। अवधपुरी ही 
अविचल निजधाम है । उन्हीं श्यामस्वरूप का मन से ध्यान करो । देह छूटने 
पर इसी से वैकुण्ठ धाम प्राप्त होगा। 

रामानंद कहे सुनु पूता। गुरूमुख ज्ञान रहो संयुक्ता।। 

आपै पुरुष आप है नारी। कहां ज्ञान चितराख संभारी।। 

सुमिरहु दशरथ सुत श्रीरामा। अवधपुरी अविचल निजधामा।। 

श्यामस्वरूप ध्यान मन धारो। तन छूटे वैकुण्ठ सिधारो।। 

ऐसा ज्ञान पाकर कबीर साहिब ने कहा हे गुरूदेव ! मुझे समझाकर यह 

भेद बताइये कि श्री रामचन्द्र त्रेता में उत्पन्न हुए तब उन्हें किसने सुख और 
दुःख दिये। लोभ और मोह में जंगलों में क्यों फिरना पड़ा। तत्व और प्रकृति 
को संगति में रहना क्यों बखाना ? जिस धाम से रघुपति आकर कौशल्या के 
पुत्र कहलाये, वह त्रेता जब भी होता है राम धरती पर जन्मते हैं। ये सम्पूर्ण 
भवसागर की रचना करने वाला पुरुष कौन है ? हे गुरूदेव! समझाइये कि 
वह सृजन करने वाला कौन है? श्रीरामचन्द्र और उनके गुरू जिसकी वन्दना 
करते हैं वह “नाम' आधार कौन है ? जो पहुँच से परे है, ऐसे विचारा जाता 
है, जो सदा से अवर्ण है, जन्म-मरण से न्यारा है । जिसके माता-पिता, बन्धु 
कोई नहीं है, वह न कहीं आता है और न ही जाता है। वह काला और गोरा 
भी नहीं है। वह इन्द्रलोक और वैकुण्ठ नहीं जाता। तीन लोकों में तो प्रलय 
है, नश्वर है। फिर उसका निजधाम कहाँ है ? तुमने स्वर्ग-लोक की आशा 
रखी है, इसी से बार-बार गर्भ में वास करना पड़ता है । जो स्वर्ग-नरक से 
पृथक (न्यारा)स्थान हो वह मुझे पहचनवा दीजिये । हे गुरूजी ! जीव कहाँ 
से आया मुझे समझाकर कहिये। 
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कहे कबीर सुनो गुरू देवा। यह समझाये कहो मोहे भेवा।। 
रामचन्द्र त्रेता में भयऊ। काहु दुखाय काहु सुख दयऊ।। 
लोभ मोह जुत वन वन डोला। तत्व प्रकृत संगति तिहि बोला।। 
जौन बाटते रघुपति आये। सुत कौशल्या को कहलाये।। 
जब त्रेता तब राम भुवारा। कौन पुरुष को सकल पसारा॥। 

अहो गुरू समझाइये, को है सिरजन हारा। 
रामचन्द्र गुरू बंदेऊ, कौन नाम आधारा।। 
कहत निगम अस करे विचारा। पूर्व अवर्न जन्म सो न्यारा॥। 
तात मात बंधु सो नहिं ताही। ना वह आवै न वह जाई।। 
तीन लोक सब परलय होई। निजधाम कहो कहाँ है सोई।। 
स्वर्ग लोक तुम राखी आशा। फिरि फिरि होय गर्भ में वासा॥। 
स्वर्ग नरक से न्यारा, सो मोहि देहु चिन्हाय। 
कहवाँ ते जीव आयऊ, कहो गुरू समुझाय।। 
गुरू स्वामी-रामानन्द जी कबीर साहिब के प्रश्नों का उत्तर देते हुए 
समझाते हैं, हे कबीर! जो कहता हूँ उसे सुनकर ग्रहण करो। योग करके 
अमर रहोगे। आसन को साधकर मूलाधार को बाँधो। इस प्रकार अपने 
भीतर अष्टदल कमल को देखोगे। चन्द्र और सूर्य (इङ्गला-पिङ्गला ) को 
एक करके निष्ठुर मन के खेल को स्थिर करो। फिर आकाश में ध्यान को 
चढ़ाकर अमृत रस पियोगे तो तुम युग-युग तक जियोगे। स्वर्ग-नरक से परे 
ज्योतिपुरुष का निर्वाण धाम है, वहीं से जीव आया है। उस निजधाम को 
पाने गुरू से सहायता माँगो । 
सुनो कबीर कहौं सो गहहु। करिये योग अमर ह्वै रहहू।। 
आसन साधहु बाँधहु मूला। अष्टकमल दल निरखहु फूला।। 
चन्द सूर गहि कीजै मेला। मन पौना शुभ निधर खेला।। 
चढ़ि आकाशा अमृत रस पीवो । तब कबीर तुम युग युग जीवो ।। 
स्वर्ग नरकते न्यारा, ज्योतिपुरुष निर्वान।। 
तहवाँ से जीव आइया, कहो गुरू सहिदान।। 
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शिष्य कबीर ने फिर पूछा हे स्वामी! आप तो अन्तर्यामी सत्गुरू हैं, 
यदि योग करने से ही कोई अमर हो जाता तो कोई भी योगी पुनः नहीं मरता । 
मूलाधार पर आधार आसन साधने से क्या होगा जब मन के संशय और 
शूल (काँटे) ही नहीं मिटेंगे। अपने निज रूप (आत्मा) को जब तक नहीं 
देखेंगे तो अष्ट-कमल स्थानों में पेठ कर क्या होगा? जब तक शब्द, सुरति 
को ग्रहण नहीं करेगा तो चन्द्र-सूर्य के मिलन से क्या होगा ? जब तक अनश्वर 
(अक्षर) नहीं देख लें तो सुषुम्ना में समाने से क्या होगा? बिना सत्यनाम 
अमृत में चित्त लगाये आकाश में चढ़कर कौन-सा अमृत पियेंगे ? आपने 
ज्योतिस्वरूप पुरुष बताया है । ज्योतिस्वरूप काल से तो तीनों पुरुष [ ब्रह्मा- 
विष्णु-महेश] भी उत्पन्न हैं जीव इस ज्योतिधाम से नहीं आया क्योंकि वो 
तो परमज्योति अंश है। यदि जीव ज्योतिपुरुष से उत्पन्न होता है नौ-खण्ड 
में क्यों भटकता। यह ज्योति निरञ्जन तो अन्यायी काल ही है जिसने सभी 
सिद्ध और तपस्वियों को धीरे-धीरे खा लिया है । ब्रह्मा-विष्णु-महेश-सुर 
नर-मुनि सबको उलझाया है । जिसे सब ज्योति-निरञ्जन कहते हैं उसी ने 
बारम्बार सबको ग्रस कर जन्म-मरण में डाला है। जिसको आप निर्वाण पुरुष 
कह रहे हो वही तो काल और देवता बनकर अवतार लेता है। ये योग, यज्ञ, 
जप, तप, तीर्थ सब ही यम के बिछाये जाल हैं। हे गुरूदेव! शिष्य कबीर 
तो बस यही जानता है कि 'सत्यनाम ' के बिना काल कभी किसी को नहीं 
छोड़ता। जहाँ पाँच तत्व और तीन गुणों के साथ प्रकृति, चन्द्र, सूर्य, जल, 
वायु आदि का प्रवेश नहीं है मैं कबीर तो उस देश का संदेश कहता हूँ। 
कहे कबीर सुनो हो स्वामी। तुम हो सतगुरू अन्तरजामी।। 
योग किये अमर जो होई। तो पुनि योगी मरे न कोई ॥। 
का भौ साधे आसन मूला। जौ नाहिं मेटे संशय शूला॥। 
का भौ अष्टकमल के पेखे। जो नाहिं आप रूप निजुदेखे।। 
का भौ चन्द सूर के मेला। जो नाहिं शब्द सुरति गहि खेला।। 
का भौ सुष्मुनि जाय समाय। जो नाहिं अक्षर लखि पाय।। 
का आकाश चढ़ि अमृत पीये। जो नाहिं नाम अमि चित दीये।। 
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ज्योति स्वरूपी पुरुष बतायहु। ज्योति काल तीनों पुरुघायहु।। 
यहि जिव नाहिं ज्योति से आवा। परमज्योति से अंश उपावा॥। 
जो जीव ज्योति पुरुषते होई। नौ काहे जिव जाय बिगोई।। 
ज्योति निरञ्जन काल अन्याई । सिद्धि तपी सब धरि धरि खाई ।। 
जाहि कहत हो पुरुष निर्वाना। वही आहि तौ काल देवानां।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, सुर नर मुनि सब झार। 
ज्योति निरञ्जन सब कहै, खायो बारम्बार।। 
योग यज्ञ जप तीरथ, यह सब यमके जाल। 
कहे कबीर सत्यनाम बिन, कबहु न छोड़े काल।। 
पाँच तीन जहवाँ नहिं, नहीं प्रकृति प्रवेश। 
रवि शशि पानी पौन नहिं, तहँ को कहाँ संदेश।। 

शिष्य कबीर का ऐसा गूढ़ ज्ञान सुनकर स्वामी रामानंद जी बोले- 
कबीर तुम कहते हो कि मेरे शिष्य हो, यह सब बुद्धि तुम्हें किसने दी है? 
कबीर साहिब ने कहा - सब आप ही का प्रताप है, आप ही मेरे माता और 
पिता हो। यह सुन गुरू रामानन्द जी ने दयाल होकर अपने हाथ से सुमिरन 
माला दी। गुरू ने यह भी कहा कि साधु कबीर सुनो, तुम धीर-गम्भीर 
विचारों के सेवक हो। इसी समय एक विद्वान ब्राह्मण श्री सर्वानंद वहाँ 
आए सर्वानंद ने फिर गुरू से शिष्य को गोष्ठि कराई जिसे जीतने पर गुरू 
ने स्वयं को शिष्य मान लिया। गुरू रामानंद ने सर्वानंद से कबीर साहिब का 
तिलक कराया। जो स्वयं सबसे श्रेष्ठ थे उन्हीं रामानन्द स्वामी ने कबीर को 
अपना गुरू बना लिया । फिर कबीर साहिब सबके साथ विनम्र और अधीन 
होकर रहे। स्वामी रामानन्द जी के समस्त शिष्य कबीर साहिब को गुरू के 
समान ही सम्मान देकर बोलते। स्वामी रामानन्द ने भी माना कि तीनों 
लोक में काल समाया है, इसलिए मतहीनता को त्यागकर अष्टम कमलदल 
पर ही ध्यान धारण करो। चौथा लोक ही '“सत्यनाम'' समान है। कबीर 
साहिब कहते हैं कि हम सब गुरू भी उस साधु के आधीन हैं जो निर्भय 
होकर ज्ञान देता है। 
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कहे गुरू तुम शिष भये मोरे। यह सब बुद्धि को दीनहु तोरे।। 
कहे कबीर सब तुम परतापा। हमरे तुमहि माया अरू बापा।। 
तब गुरू हम पर भये दयाला। निजकर दियो सुमिरिनी माला।। 
कहे गुरू सुन साधु कबीरा। तुम तो सेवक हो मति धीरा।। 
सर्वानंद विप्र एक आये। तिन पुनि गुरू ते गोष्ठि कराये।। 
ताहि जीत गुरू शिष्य करावा। तब गुरू हम कह तिलक करावा।। 
सब पर श्रेष्ठ हमें गुरू कीना। हम पुनि सबते रहे अधीना।। 

गुरू के सब शिष्य मोहिको, बोले गुरू समान। 
हम गुरू साधु अधीन हैं, भाषै निर्भय ज्ञान।। 
स्वामी रामानन्द — 
दुरमति छोड़ि कमल धरू ध्यान। तीन लोकों में काल समान॥। 
चौथे लोक में नाम निसान। रामानन्द गुरू करे बखान।। 
दास क बीर को निरमल ज्ञान।। 
आगे और अपना परिचय बताते हुए कबीर साहिब ने कहा है -- 
“कबीर' नाम जगत में गुरू को महिमा उजागर करने वाला है। कबीर 
साहिब कहते हैं तीन लोकों में मेरा मार्ग है और त्रिकुटी स्थान है। पानी, 
पवन, सब एक रस हैं, विधि से सृष्टि की रचना की गई है। मेरा आकाश 
रूपी मंदिर में इन्द्रियों से परे निवास स्थान है। ब्रह्मरूपी बीज भी हम ही 
से आया है और यह पूरी सृष्टि मेरी ही दी हुई है। आकाश में जो अनहद 
लहर गूँजती हैं और सोहं शब्द की झंकार है, इसी सृष्टि से है। सत्य शब्द 
का गुप्त भेद केवल वही जानता है जो मेरा हो जाता है। भवबँधन से 
छुड़ाकर शरीरों से मुक्ति मैं ही देता हूँ। सुर, नर, मुनि कोई भी भेद नहीं पाते, 
केवल संत-स्वरूप गंभीर होकर ही भेद मिलता है। वेद कदापि पार नहीं 
पाते, यह जानने वाला ही धीर गंभीर होगा। कबीर साहिब ने स्वामी 
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रामानंद जी को समझाया कि 'कबीर' शब्द दीन और पंथ दोनों का गुरू 
है। वाणी है — 

मेरो नाम कबीरा हो जगत गुरू जाहिरा।। 

तीन लोक में मागा मेरा त्रिकुट है अस्थाना।। 

पानी पौन समेर समाना इस विधि रच्यौ जहाना।। 

गगन मंदिर में बासा मेरा मंजनि है अस्थाना।। 

ब्रह्मबीज हमहि से आया हमर सकल जहाना।। 

अनहद लहर गगन गढ़ उपजे बाजै सोहं तारा।। 

गुप्त भेद वाही से कहिये जो निज होय हमारा।। 

भवबँधन से लेहुँ छोड़ाई निरमल करौं शरीरा।। 

सुर नर मुनि कोई भेद न पावै पावै संत गंभीरा।। 

वेद कदापि पार नहिं पावै ऐसे मतिके धीरा।। 

कहे कबीर सुनो रामानन्द दोनों दीन के पीरा।। 

संतत्व का प्रारम्भ साहिब से हुआ, इसलिए उन्हें प्रथम सद्गुरू_संत 

कहा जाता है। गुरू नानक देव जी ने भी कहा -- 

अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानन्द। 

तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नवखंड।। 


A पड़ पड़ 





भक्ति-भक्ति सब जगत बखाना, 
भक्ति भेद कोई बिरला जाना। 
आगे भक्त भये भव सारी, 
करी भक्ति पर युक्ति न धारी॥ 







सद्गुरू शब्द गहे सो हसा 


नाम कबीर सन्त कहलाये। रामानन्द सों ज्ञान सुनाये।। 
हिन्दु तुर्क दोउ उपदेशैं। मेटैं जीवन केर काल कलेशै।। 
माया ठगन आई बहु बारी। रहें अतीत माया गई हारी।। 
उनकर सुमिरण जो तुम करिहौ। एकोतर सौ पुरुषा लै तरिहौ।। 
वो प्रभु अविगत अविनाशी। दास कहाय प्रगट भे काशी।। 
भाषिन निरगुण ज्ञान निनारा। वेद कितेब कोई पाव न पारा।। 
वे यम के सिर गर्दन हारे। उनहि गहै सो उतरै पारे।। 
जहँ वो रहहिं काल तहुँ नाहीं। हँसन सुखद एक यह आहीं।। 
मेरा दिया 'नाम' बड़ा जबरदस्त है । ' अदृ भुत नाम सदा 
रखवाला '। नाम-दान के समय आपकी आत्मा और मन को अलग कर 
दिया। जो आत्मा मन-माया में गुम थी उसे एकाग्र करके होश में ला दिया 
तो पहला यह गुप्त-तत्व “नाम ' दिया दूसरा आपको सदा लगेगा कि कोई 
रक्षक आपके साथ है। इसलिए कमाई (साधना) करने नहीं कहता आपसे, 
बस आपको वो रक्षक खुद पार कर देगा। आपसे केवल सात-नियमों 
का पालन करने कहता हूँ -- 
. सत्य बोलना, 
कोई नशा नहीं करना, 
माँस नहीं खाना, 
चरित्रवान रहना, 
मेहनत-ईमान की कमाई खाना, 
मन-वचन-कर्म से चोरी नहीं करना, और 
जुआ खेलने को पाप समझना । 
नियम पालन का दूढ़ता से पालन भी मैं ही करवाऊंगा, गुरूदर्शन 
द्वारा। जैसे मोबाइल में एक बात है, यदि गलत बटन दबा दिया तो सिस्टम 
लॉक हो जायेगा। ...फिर पुनः चार्ज भी करना है अन्यथा सिम पड़ी रहेगी 
तो भी बात नहीं हो पायेगी । इसी तरह अपने आपको चार्ज कराते रहना है, 
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गुरू-दर्शन करके। ....तो आड़े-टेढ़े काम नहीं होंगे, यदि किये तो फिर 
सीज हो जायेगा मामला । फिर न तो आध्यात्मिक दुनिया के नजारे दिखेंगे 
और न ही शक्तियाँ आयेंगी। छल-कपट चोरी नहीं करना। केवल *नाम' 
से ही जीव पार होगा। तीसरी बात -नाम' के आगे तंत्र-मंत्र, ग्रह, भूत- 
प्रेत बाधा का बस नहीं चलेगा। सब विघ्न बाधायें नष्ट हो जायेंगी । जीव, 
कालपुरुष के इस संसार से छूटकर वापिस अपने निजधाम अमरलोक 
जाता है। 

यही बड़ाई शब्द की जैसे चुम्बक भाय। 

बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करै उपाय।। 

सदगुरू दर्शन से जो शक्तियाँ आयेंगी, उतनी ध्यान से भी नहीं आ 

सकतीं । ध्यान तो दर्शन न कर पाने का एक विकल्प है, इसलिए समय- 
समय पर सद्गुरू दर्शन करके चार्ज होते रहना। 

शब्द-शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। 

जिह्वा पर आवै नहीँ, निरखि परखि कर लेह।। 

संसार में ईश्वर के करोड़ों नाम प्रचलित हैं। सहस्त्र नाम विष्णु जी के 

हैं, सहस्त्र नाम शिवजी के भी हैं। अन्य देवताओं के भी अनेक नाम हैं। 
साहिब कहते हैं कि इन करोड़ों नामों से मुक्ति नहीं मिल सकती है। जो 
सच्चा नाम है, वो गुप्त है, उसे विरले संतजन ही जानते हैं । 52 अक्षरों की 
सीमा में आने वाले जितने भी नाम हैं, वो तो प्रकट हैं, शास्त्रों में उनका 
उल्लेख है। वो सच्चा नाम 52 अक्षर की सीमा से परे हैं वो नाम वाणी का 
विषय नहीं है। वो एक सजीव (जिन्दा) ताकत है। 

कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। 

मूल नाम जो गुप्त है, जाने विरला कोय।। 

शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द मथि लीजे। 

कहे कबीर जहाँ सार शब्द नहिं, धृग जीवन सो जीजै।। 

अजर पुरुष एकै रहे, अजर दीप स्थान। 

कहे कबीर सर्वोग विराजे, ताहि पुरुष को जान॥। 
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काया नाम सबहिं गुण गावैं, विदेह नाम कोई विरला पावै। 
विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सदगुरू साँचा होई।। 
सार-शब्द [ नाम ] को गुरू के वचनों से पकड़े रहो जिस परम-तत्व 

को ऋषि-मुनि, ज्ञानी लोग खोज रहे हैं, वो तुम्हें गुरू चरणों में प्रीत करने 

से प्राप्त हो जायेगा। सबसे पहले अपने दिल में दया और दीनता का भाव 
लायें और झूठ को त्याग दें। स्वयं को आत्मरूप जानकर परमात्म तत्व में 
प्रीति लगायें । सद्गुरू द्वारा प्राप्त सार-नाम में ही प्रीति रखें और राग-द्वेष 
से दूर रहें जब ऐसा करोगे तो काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पायेगा। नाम 
सदैव रक्षा करेगा। 
जो 'नाम ' का प्रेमी साधु होता है, वो बेकार में नहीं बोलता है, वो नाम 

के सुमिरन में ही मस्त रहता है । ऐसा साधु जो भी बोलता है सत्य ही बोलता 
है। वो लड़ाई झगड़ों से दूर रहकर गुरू के चरणों में ही ध्यान रखता है। वो 
नाम में इस तरह समाया रहता है कि पल भर के लिये भी उसे नहीं छोड़ता 
है। ऐसा व्यक्ति बेकार शब्द नहीं बोलता, उतना ही बोलता है, जितना 
आवश्यक हो। ऐसा नाम का प्रेमी तीन लोक में तत्व वेत्ता होता है। 

नाम सनेही साधवा, मुख पाट न खोले। 

नाम जपे निर्वान पद, बूझै सो बोले।। 

जो बोले सो सत्य कहे, मुख असत न भाखे।। 

कलह कल्पना मेटिके, चरणों चित राखे।। 

धुन में ध्यान लगा रहे, बिसराम न छाड़े।। 

बिनु बूझे जो आप से, बकवाद न माड़े।। 

सार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई। 

कहे कबीर तिहुँ लोक में, तत्त वेत्ता सोई ।। 

सन्त चरणदास कह रहे हैं कि निःअक्षर का भेद कोई विरला ही पाता 

है। निःअक्षर शब्द बोलने में नहीं आता; सद्गुरू संकेत से उसका भेद बता 
देते हैं। जो बोलने में आ गया वो तो छर है नाशवान है। ब्रह्मा-शिवजी- 
शेषनाग सब ही नाशवान हैं, त्रिगुण माया भी नाशवान ही है। सब अवतार 
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नाशवान ही जानो । जहाँ तक माया है सब नाशवान हैं। पाँचों मुद्रा-योग भी 
नाशवान हैं । समाधि का लगाना भी छर ही जानो। आठों सिद्धि, सूर्य, चाँद, 
तारे, धरती, आकाश आदि सब नाशवान (छर) ही जानो। पानी, पवन, 
आग, स्वर्ग, नरक सब नाशवान हैं। उत्पत्ति प्रलय का खेल भी छर ही है 
और इन्हें जानने वाला भी नाशवान ही हैं। चरणदास जी को उनके गुरू 
शुकदेव ने बताया कि नि:अक्षर इन सबसे न्यारा है; वो कभी नाश को प्राप्त 
नहीं होता। वाणी है -- 
वह अच्छर कोई बिरला पावै । 
जा अच्छर के लाग नबिन्दी, सत्गुरू सैनहिं सैन बतावै।। 
छर ही नाद वेद अरू पंडित, छर ज्ञानी अज्ञानी। 
बांचन अच्छर छर ही जानो, छर ही चारों बानी।। 
ब्रह्मा सेस महेसर छर ही, छर ही त्रेगुन माया। 
छर ही सहित लिये औतारा, छर हाँ तक जह माया।। 
पाँचों मुद्रा जोग युक्ति छर, छर ही लगै समाधा।। 
आठों सिद्धि मुक्ति फल छर ही, छर ही तन मन साधा॥। 
रवि ससि तारा मंडल छर ही, छर ही धरनि आकासा।। 
छर ही नीर पवन अरू पावक, नर्क स्वर्ग छर वासा।। 
छर ही उत्पत्ति परलय छर ही, छर ही जाननहारा।। 
चरणदास शुकदेव बतावै, निःअच्छर सबसूँ न्यारा।। 
कबीर साहिब कह रहे हैं कि सद्गुरू का दिया नाम रक्षा करता है। 
इस निःअक्षर गुप्त नाम से तन के रोग-ताप और समस्त पापों का नाश हो 
जाता है। काल इस सत्यनाम को देखकर दूर ही रहता है। बुरी नजर, जादू- 
टोना, सम्मोहन, वशीकरण आदि शक्तियाँ भी इस सद्गुरू-शब्द के आगे 
टिक नहीं पातीं; उलटा उन्हें चलाने वाले पर ही आघात करतीं हैं। सद्गुरू 
के सच्चे नाम की महिमा कहाँ तक कही जाये, इस नाम से कालपुरुष का 
फँदा टूट जाता है और जीव चौरासी के बँधनों से आजाद हो जाता है। 
राग-द्वेष, दूर होकर नाम के सामने नहीं ठहर पाते। विषधर नाग, वीर- 


सदगुरू तत्व I0I 
बैताल आदि दूर से ही पछताकर रह जाते हैं। 

सत्गुरू शब्द सहाय हँसा, सतगुरू शब्द सहाई । 

निकट गए तन रोग न व्यापै, पाप ताप मिट जाई।। 

राग द्वेष छल छिग्र न दरशे, सनमुख नहिं ठहराई।। 

विषधर मन में करे पछतावा, काल रहे अरधाई।। 

बीर बैताल वाण गलि जाई, यम के कोट ढहाई।। 

अठवन पठवन दृष्टि न लागै, उलटि ताहि धर खाई। 

मोहन वशीकरण उच्चाटन, मारन मन पछताई ।। 

सतगुरू शब्द कहत हौं महिमा, उलटि चला चटकाई।। 

जहाँ लगि काल कालिका के गुण, सबही रहे उराई।। 

कहहिं कबीर छूटे यम बँधन, सुकृत लाख दोहाई।। 

आगे, साहिब समझा रहे हैं कि शब्द ग्रहण करके बना हँस (आत्मा) 
सद्गुरू के साथ जाता हुआ देखकर यम रोता रह जाता है। जब एक हँस 
दूसरे हँस से मिलता है तो परमसुख की प्राप्ति होती है। इस संसार में तो 
बगुलों की लाइन लगी हुई है, इसलिए हँसों की कदर नहीं है। हे हँसा! 
यदि तुम्हें दूध की प्यास है तो वो कुँए में नहीं मिलेगा इस संसार में तो सब 
जगह मोह-ममता का ही जल भरा है, जिसे हँस सारहीन समझकर त्याग 
देता है। छै-दर्शन और अन्यान्य शाखायें सब भ्रमित हैं। चार वर्ण, वेद, 
कितेब आदि सब बातों से सद्गुरू शरण में हँस निराला होता है। काल तीन 
लोक का राजा है जिसने सबको यहाँ बाँध रखा है। तुम मेरी बात मान लो 
और “नाम' से हँस बनकर काल को जीत अपने लोक चलो। सार-शब्द 
ग्रहण कर लोगे तो मैं तुम्हें अमरलोक ले चलूँगा, जहाँ से फिर कभी संसार 
में लौटकर नहीं आना होगा। 

हँसा हँस मिले सुख होई । 

इहाँ तो पाँती है बगुलन की कदर न जाने कोई ।। 

जो हँसा तोरे प्यार छीर की, कूप नीर नहिं होई। 

यह तो नीर सकल ममता को, हँस तजा जस चोई।। 
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षठ दर्शन पाखंड छानबे, भेष धरे सब कोई । 
चार बरन और बेद किताबे, हँस निराला होई ।। 
यह जम तीन लोक को राजा, बाँधे अस्त्र सँजाई । 
सब्द जीत चलो हँस हमारे, तब जम रहिहैं रोई ।। 
कहे कबीर प्रतीत मान ले, जिव नहिं जाय बिगोई। 
लै बैठारो अमरलोक में, आवागमन न होई। 
साहिब ने अनन्य 'सत्य' की बातें कहीं। कहा कि चारों मुक्तियाँ 

सीमित अवधि के लिए हैं। स्वर्ग में भी आत्मज्ञान नहीं है। इन शब्दों से 

चेतन किया -- 

चल हँसा सत्यलोक छोड़ो यह संसारा। 

यह संसार काल को देसा, कर्म का जाल पसारा।। 

“सदगुरू ' और 'सत्यनाम' दिया ही सर्वप्रथम कबीर साहिब ने; 
इससे पहले केवल सगुण-निर्गुण भक्ति और गुरू-ज्ञान की बात होती थी। 
साहिब ने सद्गुरू भक्ति बताई और सच्चे साहिब “परमपुरुष' का रहस्य 
संसार को बताया। तीन लोक से परे चौथा-लोक अमरलोक बताया। 
इसीलिए साहिब कबीर को प्रथम संत-सद्गुरू माना गया, वे सन्तों की 
खान थे। जिन्हें उन्होंने अमरलोक पहुँचाया, जिन्हें उन्होंने सत्यपुरुष का 
दर्शन कराया, वे ही संत सद्गुरू कहलाये। 'सत्यपुरुष को जानसी 
तिसका सदगुरू नाम'... यह कहा गया। 

गुरू कृपा से ही जीव, साधु होता है और अनल पक्षी जैसा होकर 
अमरलोक को जाता है। शिष्य धर्मदास को अनल पक्षी का रहस्य बताते 
हुए साहिब ने कहा तुम मेरी इस वाणी को परख लो। अनल पक्षी बहुत 
ऊपर शून्य में रहता है, पृथ्वी पर आते-आते मर ही जायेगा। वो सोता भी 
हवा में ही है; उसका कोई घोंसला नहीं होता। हवा में ही रहता है, हवा में 
ही खाता है। वो दाना नहीं चुगता और विषय-भोग भी नहीं करता। 
मात्र भाव-दृष्टि से ही अपनी मादा को गर्भवती कर देता है। फिर हवा में 
ही मादा अण्डा देती है और अण्डा नीचे गिरना शुरू होता है। इतनी ऊँचाई 
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से जब अण्डा नीचे को ओर आता है तो आते-आते रास्ते में ही वो अण्डा 
पक जाता है और रास्ते में ही फूट भी जाता है। रास्ते में ही अण्डे से निकले 
बच्चे की आँखें भी खुल जाती हैं और पंख आ जाते हैं। पृथ्वी तक आता 
तो मर जाता, पर पृथ्वी पर गिरने से पहले ही उसे सुधि आ जाती है कि 
यहाँ उसका घर नहीं है। अब सुधि से सुरति संभाल कर वो खुद ही अपने 
घर को ओर ऊपर चल पड़ता है; उसके माता-पिता उसे लेने नहीं आते। 
इस संसार में बहुत से पक्षी हैं पर अनल-पक्षी समान निर्मल-पवित्र कोई 
नहीं है। 
जैसे अनल पक्षी खुद अपने माता-पिता के देश में जाता है, ऐसे ही 
विरले जीव संत और साधु होकर सच्चे 'नाम में समाते हैं । जो जीव ऐसा 
करते हैं वे ही सद्गुरू कृपा पाकर और काल को मारकर सत्यलोक जाते 
हैं। वाणी है — 
गुरू कृपा ते साधु कहावै। अनल पच्छ ह्वै लोक सिधावै।। 
धर्मदास तुम परखो बानी। अनल पच्छ गति कहौं बखानी ।। 
अनल पच्छ जो रहे अकाशा। निशि रहै पवन की आशा।। 
दूष्टिभाव तिन रति विधिठानी। यहि विधि गर्भ रहै तेहि ज्ञानी ।। 
अण्ड प्रकाश कीन्ह पुनि तहँवा। निराधार अण्ड रहु जहँवा।। 
मारग माहिं पुष्ट भो अण्डा। मारग माहिं बिहर भा खण्डा।। 
मारग माहिं चक्षु तिन पावा। मारग माहिं पंख परभावा।। 
महि ढिग आवा सुधि भइताही। इहाँ मोर आश्रय नहिं आही।। 
सुरति सम्हार चले पुनि तहँवा। मात पिता को आश्रय जहँवा॥। 
अनल पच्छ तेहि लेन न आवै। उलट चीन्ह निज घरहि सिधावै।। 
बहु पंछी जग माहिं रहावैं। अनल पच्छ सम नहिं कहावें।। 
अनल पच्छ जस पच्छि न माहिं। अस बिरले जिव नाम समाहीं।। 
यह विधि जो जिव चेते भाई । मेटि काल सत्यलोक सिधाई।। 
जो मन, वचन, और कर्म से गुरू का ध्यान करता रहे और जीवन- 
भर उनकी आज्ञा में चले; विदेह नाम देकर सद्गुरू उसे मुक्ति का दान देते हैं। 
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मन बचन कर्म गुरू ध्यान, गुरू आज्ञा निरखत चलै। 
देहि मुक्ति गुरू दान, नाम विदेह लखाय लै।। 
हमें भक्ति के स्वरूप को समझना होगा, भक्ति का भेद न्यारा है, 

बारीक है। किसी भक्ति का क्या लक्ष्य है, इस बात को बारीकी से समझना 

हो। सगुण और निर्गुण भक्ति की धाराओं को समझना होगा । ' सगुण भक्ति 
करे संसारा, निर्गुण योगेश्वर अनुसारा।' सन्तों ने किसी भक्ति का खण्डन 
नहीं किया। लोग गहराई से मोक्ष की आकाँक्षा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई 
भी सोच-समझकर भक्ति नहीं कर रहा है। 

कबीर साहिब ने देवताओं को नकारा नहीं है। शून्य के अन्दर सब 
देवी-देवता चार पदार्थ दे रहे हैं, किन्तु महा-निर्वाण नहीं दे सकते । निर्गुण 
भक्ति में आदमी अन्तर्मुखी हो जाता है, यह भक्ति शरीर की आन्तरिक 
इन्द्रियों को जगाती है। सूक्ष्म कोशिकाओं को जगाती है। मानव तन दिव्य 
शक्तियों से भरा है, निर्गुण-भक्ति इन शक्तियों को जगाने का एक माध्यम 
है।इस तरह निर्गुण-भक्ति, सर्गुण-भक्ति से कहीं श्रेष्ठ और ऊपर है। इनसे 
परे साहिब ने संसार को सुरति-योग का रहस्य दिया। सुरति के अन्दर 
अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । सुरति को कोई नहीं जानता है | साहिब ने सुरति पर बड़े 
शब्द कहे, बहुत बड़ा विज्ञान विश्व को दिया है। सुरति के द्वारा ही परमपुरुष 
ने अमरलोक और ब्रह्माण्ड दिया है। 

आओ देखें, सुरति का रहस्य क्या है। अगर बाहरी दृष्टि से भी देखें 
तो पता चलता है कि सुरति विशेष चीज है। दुनिया के जितने भी कार्य हम 
करते हैं उनमें सुरति चाहिए। बोलना हो, चलना हो, देखना हो, सुनना हो, 
कोई भी कार्य करना हो, सुरति नितांत आवश्यक है। सुरति कैसी है ? “सुरति ' 
ध्यान में ही है और यही आत्मा है। हम सत्संग में बैठकर ध्यान से प्रवचन 
सुनते हैं । यदि हमारा ध्यान कहीं ओर चला जाए तो हम गुरू-महात्मा को 
सुन नहीं पायेंगे, देख नहीं पायेंगे...चाहे वो हमारे सामने हो। क्योंकि हमारा 
ध्यान वहाँ से हटकर दूसरी जगह पहुँच गया। प्रवचन सुन भी नहीं पायेंगे, 
समझ भी नहीं पायेंगे कि क्या बोला। ध्यान से ही यह सब सम्भव था। 
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जब ध्यान हट गया तो कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब है ध्यान में समाई 
सुरति से ही देखने, सुनने और समझने की ताकत है। सारा खेल ही सुरति 
का है । “सुरति में रच्यो संसारा, सुरति का खेल है सारा।' 
आदमी अपनी आत्मा को नहीं जान पा रहा है। यह सुरति दुनिया में 
अटक गई है, इस पर मन-माया का आवरण है, गन्ध है। 
सुर्त फँसी संसार में, तासों परि गयो दूर। 
सुर्त बाँध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर।। 
कया इस सुरति का पता चल सकता है? हाँ, बड़ी आसानी से हम 
सुरति के अस्तित्व को समझ सकते हैं। यदि पेट में ध्यान रोके तो रूक 
जायेगा। स्पन्दन द्वारा लगेगा कि कुछ रूका है। जैसे हवा का आभाष हम 
सबको हो रहा है। हवा चल रही है, दिखाई नहीं दे रही है पर स्पन्दन द्वारा 
हवा का आभाष हो रहा है। इसी तरह नाभि पर ध्यान रोकने से स्पन्दन 
लगेगा। यदि कण्ठ में ध्यान रोका तो वहाँ भी स्पन्दन लगेगा। यह है 
“सुरति'। 
सुरति के दो अंग हैं; एक सुरति और दूसरा है “निरति'। सुरति का 
हिस्सा शरीर में फँसा हुआ है। निरति वायु रूप में शरीर को संचालित कर 
रही है। इस निरति को समेट कर इकट्ठा करके ध्यान से ऊपर की ओर 
उठाना है। जब दोनों मिल जायेंगे तो बहुत बड़ी ताकत हो जायेगी । साहिब 
ने यही चेताया -- 
सुरति और निरति मन पवन को पलट कर, 
गंग और जमुन के घाट आने। 
कहे कबीर सो सन्त निर्भय भया, 
जन्म और मरण का भ्रम भाने।। 
जैसे दौड़ने के लिए दोनों पैरों का समान महत्व है। एक टाँग से दौड़ 
नहीं पायेंगे, गिर जायेंगे, दोनों की जरूरत है । काम करने के लिए दोनों हाथों 
की जरूरत है। एक हाथ से ज्यादा काम नहीं कर पायेंगे; दोनों हाथों से भारी 
वजन उठा सकते हैं । इसी तरह सुरति और निरति दोनों का एक हो जाना 
बड़ा महत्व रखता है । जब दोनों मिल जायेंगे तो “फिर देखो गुलजारा है '। 
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यह सुरति बड़ी अनूठी है। यह ध्यान, सुरति आग में भस्म नहीं होगी, 
पानी में गलती नहीं। यह अनश्वर है। इसी सुरति में ]वाँ द्वार है, यही 
भटक गई है। इसमें आँखें भी हैं, कान भी हैं, पैर भी हैं पर सब निराले हैं; 
शरीर से भिन्न हैं । 

शिवली नाम के एक महात्मा हुए। जब शिवली ने परा-रहस्य का 
“सत्य ' कहा तो पाखण्डी तबका खिलाफ हो गया। राजा को शिकायत को 
गई कि यह तो धर्मशास्त्रों के विरुद्ध कह रहा है। राजा ने महात्मा से कहा 
कि धर्मशास्त्रों का उल्लंघन हो रहा है, आप कैसे सन्देश दे रहे हैं! महात्मा 
शिवली ने कहा, “मैं ठीक कह रहा हूँ।' राजा को गुस्सा आ गया, कहा - 
इस महात्मा की टाँगे काट दो । महात्मा ने कहा -- “काट दो टाँगों को मुझे 
इन टाँगों की जरूरत ही नहीं है। मेरे पास दूसरी टाँगें हैं जो ईश्वर तक ले 
जाती हैं।' राजा ने कहा इसके हाथ भी काटो। जल्लादों ने हाथ भी काट 
दिये। महात्मा ने कहा -- ' मेरे पास और बड़े निराले हाथ हैं।' राजा ने कहा 
— आँखें भी निकालो। आँखें भी निकाल दी गईं । महात्मा फिर भी अधीर 
नहीं हुए, कहा -- ' मेरे पास वो आँखें हैं जो ईश्वर को देख सकती हैं, इन 
आँखों में वो क्षमता नहीं है।' राजा को ये बातें सुनकर और गुस्सा आ रहा 
था; कहा --इसकी जुबान भी काट दो। महात्मा ने कहा -- 'रूको! ईश्वर 
को धन्यवाद दिया, हे प्रभु! तुमने मुझे इतना कुछ सहने की क्षमता दी, 
इसके लिए धन्यवाद! फिर जल्लादों से कहा -- काट दो जुबान भी; 
मेरे पास वो जुबान है जो परमात्मा से बात कर सकती है।'... इस तरह 
महात्मा शिवली को मार दिया गया। 

वाह! सुरति इतनी रहस्यपूर्ण है। ऐसी अनोखी सुरति को क्या हो गया! 
वास्तव में सुरति इस शरीर के साथ मैली हो गई है। जैसे आँखों में 
मोतियाबिंद हो जाये तो देख नहीं पाती हैं, उनमें वो बिन्द ही दिखाई देता 
है। आँखों की ताकत खत्म नहीं हुई, बस उनमें काला बिन्द छा गया। इसी 
तरह सुरति कुन्द हो गई है। मन-माया की गन्ध और आवरण लग गया है। 
आत्मा के पुनः चेतन होने पर हम अपने सही घर पहुँच सकते हैं। इसी को 
चैतन्य करने सन्तों ने शरीर-योग से परे सुरति-योग की बात कही । ' सुरति 
से देख सखी वो देश ' ऐसे नहीं दिखेगा, सुरति से दिखेगा। कालपुरुष ने 
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इस सुरति को मन-माया में फँसा दिया है। इसलिए, साहिब ने कहा कि 
सुरति को दुनिया में मत रमाना। 
सुरति संभाले काज है, तू मत भरम भुलाय। 
मन सय्याद मनसा लहर में, बहत कतहू न जाय।। 
सुरति को सदगुरू-चरण में लगाने की जरूरत है। चौबीस घण्टे यह 
मन गुरू-चरण में लगा रहे। 
खावता पीवता सोवता जागता रहे सदगुरू समाई । 
कहे कबीर सो भक्त रहे सुरति माहिं।। 
मन ने सुरति को बाहर भटका रखा है। जब इस मन को गुरू चरणों 
में लगा देंगे तो फिर यह कोई फालतु हरकत नहीं कर पायेगा, सुरति को 
भटका नहीं पायेगा । 
प्रेम के वश होकर सद्गुरू शिष्यों को अपने समान कर देते हैं । शिष्य 
को केवल सद्गुरू चरणों में लगने की जरूरत है; फिर सारा काम सदगुरू 
करते हैं । शिष्य की आत्मा को शरीर से अलग कर उसे हँस समान कर देते 
हैं। शिष्य को अपने में समाकर उसे अमरलोक ले जाते हैं। वाणी है -- 
चला जब लोक को, शौक सब त्यागिया। 
हँस का रूप सदगुरू बनाई। 
भूँग ज्यो कीट को पलट भूँगी करे। 
आपन साथ रंगले, ले उड़ाई।। 
जोज्ञान प्राप्ति का इच्छुक ही नहीं है उसे कभी भी उच्च कोटि का ज्ञान 
नहीं दिया जा सकता चाहे ज्ञानदाता स्वयं बृहस्पति ही क्यों न हों। इसके 
विपरीत ज्ञान प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति जीवन को हर परिस्थिति एवं घटना 
से ज्ञान प्राप्त कर लेता है । ज्ञान प्राप्ति को पिपासा होने पर उसे सद्गुरू कहीं 
ढूँढना नहीं पड़ता, बल्कि सद्गुरू स्वयं उसके पास आता है। गुरू भी योग्य 
शिष्य की तलाश में रहता है, जैसे राम जी को गुरू वशिष्ठ मिले, राजाजनक 
को अष्टावक्र गुरू मिले, विवेकानन्द को रामकृष्ण परमहँस मिले । ऐसा मिलन 
संयोग मात्र नहीं है अपितु प्रकृति का शाश्वत नियम है। राम, कृष्ण , जनक, 
शुकदेव, भूतहरि, दादू, पलटू, सहजो, विवेकानन्द, धर्मदास आदि को 


I08 साहिब बन्दगी 
ज्ञान-पिपासा ने ही उन्हें उच्च-ज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी बनाया । श्रीराम 
में भी सर्वप्रथम ऐसी ज्ञान-पिपासा जाग्रत हुई तभी वशिष्ठ जी ने उन्हें शिष्य 
रूप स्वीकार करके ज्ञानोपदेश दिया। 

संसार के असत्य आवरण को ही सत्य मानने को भ्रान्ति में सब जीव 
हैं तथा इसी में रहकर मृत्यु हो जाती है। ऐसा अनेक जन्मों से होता आ रहा 
है किन्तु यह जानकर भी मनुष्य के मूढ़ता की कोई सीमा नहीं है। साहिब 
ने कहा -- 

दिवस गँवाया खाय करि, रात गँवाई सोय। 
हीरा जनम अमोल है, कौड़ी मोल खोय।। 

योग वशिष्ठ में वर्णित ज्ञान-मार्ग भी आष्टाँग योग, साधना, हठयोग 
की क्रियायों, कुण्डलिनी जाग्रत करने और तांत्रिक क्रियायों के विरुद्ध है। 
यहाँ तक कि मंत्र, जप, पूजा-पाठ, यज्ञ, देवोपासना, कठिन तपस्या-भक्ति 
आदि कुछ भी आवश्यक नहीं है | महर्षि-वशिष्ठ तो यहाँ तक कहते हैं कि 
इनसे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती तथा बिना आत्म-ज्ञान के मुक्ति नहीं 
होगी। ये सभी साधन मुक्ति प्राप्ति के नहीं बल्कि तीन लोकों में भटकने के 
हैं । जिनको त्यागी, सन्यासी, आत्मज्ञानी होने का भ्रम हो गया और कहने 
लगते हैं, आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे लोग महा-अन्धकार में भटकते रहते हैं । 

वैराग्य भावना पूर्व-संस्कारों का ही फल है । गुरू, शास्त्र, सत्संग आदि 
निमित्त मात्र होते हैं । अध्यात्म-मार्ग पर चलने की जिज्ञासा अनेक जन्मों के 
शुभ-संस्कारों के फलस्वरूप आती हैं; जिसमें उपलब्धि तक कई जन्म 
और लग जाते हैं। कोरी बुद्धि का प्रयोग करने वाले व्यक्ति तर्क-वितर्क, 
अच्छा-बुरा, सत्य-असत्य आदि में ही उलझे रहते हैं जो कि बुद्धि का गुण 
है। सदाचार, धर्मपालन, कर्तव्यपालन, सेवा-सहायता, प्रेम, दया, करूणा, 
अहिंसा, भक्ति आदि मानवीय गुणों के पालन से आध्यात्म को गति तीव्र 
होती है। घृणा, द्वेष, हिंसा, छल, कपट, स्वार्थ, बदले की भावना आदि से 
व्यक्ति का पतन होता है। इसलिए विवेको मनुष्य को उच्च मार्ग को ओर 
बढ़ने का ही प्रयत्न करना चाहिये। इन दोनों मार्गो को ही आध्यात्म में 
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“विद्या ' और ' अविद्या' कहा गया है। अविद्या का मूल कारण है, ' अज्ञान ' 
जो आत्मनुभूति के बाद ही नष्ट होता है। इसलिए स्वआत्मनुभूति प्रयत्न ही 
मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए। 

जीवन परम-रहस्य है और मन उसे गणित की भाँति चलाता है। 
साहिब ने मन के इसी स्वभाव को कहा -- 


पढ़ा गुणा सीखा सभी, मिटी न संशय सूल। 


कहे कबीर कासे कहुँ, यह सब दुःख का मूल।। 

शास्त्रों के निर्गुण ज्ञान के आधार पर अधिकाँश लोग निराकार की 
उपासना पर बल देते हैं। यह कोई नहीं जानता कि निराकार भी पाँच तत्वों 
में ही आ जाता है। 'आकाश ' तत्व ही निराकार कहलाता है जो पाँचवा 
अंतिम नश्वर तत्व हैं। अर्थात सृष्टि रचना के आरम्भ का प्रथम तत्व है और 
सृष्टि के विनाश में अंतिम है | पाँचों तत्व नाशवान हैं, यह तो धर्मशास्त्र भी 
मान रहे हैं। जब निराकार आकाश-तत्व है तो वो भी नष्ट होगा। फिर भी 
ज्ञानियों ने निराकार को परमात्मा मानना क्यों शुरू कर दिया! वैज्ञानिक, 
वेद, कुरान, बाइबिल आदि सभी निराकार को मान रहे हैं। 

वैज्ञानिक लोग भी इस सृजन को देखकर सोचने को मजबूर होते हैं कि 
एक ताकत इस ब्रह्माण्ड का संचालन कर रही है। वे सोचने को मजबूर होते 
हैं कि चूहा कैसे बन गया! अलग-अलग जीव कैसे बन गये! यदि इन्हें 
बनाने वाला कोई नहीं होता तो सब जीव एक जैसे होने चाहिए थे। 

...पाँच तत्व ही पंचदेव कहलाये -- 'जलदेव', *अग्निदेव', 
“पवनदेव', ' पृथ्वी माता' और ' निराकार शून्य' ( परमात्मा )। अब 
सवाल उठा, पृथ्वी देव नहीं पृथ्वी-माता बोल रहे हैं; पर अग्नि के लिए 
वाचक शब्द पुरुष लिंग कहा। अग्निदेवी नहीं कहा। वायु के लिए भी 
वायु-देवी नहीं कहा, पवनदेव कहा । जल के लिए भी देव कहा। निराकार 
को भी देवी नहीं कहा, पर पृथ्वी-माता कहा; इसका रहस्य है। क्योंकि 
नारी और धरती एक ही प्रकृति की हैं। इस धरती के अन्दर जिस भी प्रकार 
का बीज डालोगे वो उसको फलित करेगी। खुद नहीं करेगी उसे बीज 
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चाहिए। जंगल में वृक्ष कैसे ऊगे! हवा द्वारा बीज आया, गिरा फिर जल 
वर्षा। इसके बाद सूर्य को रोशनी मिलने से पल्लवित हुआ | पृथ्वी ने किसी 
चीज को स्वतः उत्पन्न नहीं किया; उसे बीज को जरूरत पड़ी। 

जिससे भी पूछो, बाप का नाम बोल रहा है; माता का नहीं बोल रहा 
है। कारण क्या है ? नारी भी पृथ्वी की तरह है। पुरुष बीज है। कुल भी पुत्र 
से चलता है, नारी से नहीं चलता है। पृथ्वी माता कहलाई, जो-जो बीज 
डाले जाते हैं, वो-वो वस्तु देती जाती है। 

इन पाँचों-तत्वों के संचालन के पीछे एक-एक ताकत खड़ी है। हवा 
के पीछे पवन-देव हैं, अग्नि के पीछे अग्नि-देव हैं । इस तरह पाँचों तत्वों 
की सर्वेसर्वा कोई शक्ति है, क्योंकि पाँचों-तत्व नश्वर हैं, लय हो जायेंगे। 
फिर भी परमात्मा के लिए कहा - नित्य है, अविनाशी है... तो इन तत्वों 
को ईश्वर मानने वालों को कम से कम यह विचार करना ही होगा। 

वैज्ञानिक लोग भी महाप्रलय के विषय में मान रहे हैं कि एक-दिन 
सब कुछ नष्ट होगा। वैज्ञानिक हमारे वेदों की इज्जत करते हैं, वे महसूस 
करते हैं कि इसमें तर्क है। उनका कहना है खतरा है, हमारी धरती बहुत 
जल्द खत्म होगी। बड़े-बड़े ग्लेशियर पिघलने लगे हैं, धरती पर तापमान 
बढ़ता जा रहा है, ओजोन परत में विशाल छेद हो गया है, वो भी खराब हो 
गई है। वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि 40 साल बाद धरती पर 5 डिग्री तापमान 
बढ़ जायेगा। फिर बर्फ भी नहीं रहेगी। वैज्ञानिक बहुत डरा रहे हैं। 

हमारा मानना है कि धरती को नष्ट होने में एक सैकेण्ड लगता है। 
धरती की दो गतियाँ हैं — दैनिक गति और वार्षिक गति। अपने अक्ष पर 
घूमने को गति कम है पर अपनी कक्षा में घूमने की पृथ्वी को गति बड़ी 
खतरनाक है । अपनी कक्षा में यह लाखों किलोमीटर प्रति सैकेण्ड की गति 
(९९५) से सूर्य के गिर्द घूम रही है। यदि एक भी झटका लग जाये 
तो यह एक सैकेण्ड में खत्म हो जायेगी। इसलिए इस दुनिया के मिटने में 
समय नहीं लगता है | तभी नानक देव जी कह रहे हैं -- 

ज्यो सपना पेखना, जग रचना त्यों जान। 
इसमें कुछ साँचों नहीं, नानक साँची मान।। 
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धरती का नष्ट होना प्रलय कहलाता है, पर सूर्य, चन्द्रमा, तारे, आदि 
नष्ट नहीं होते हैं। जल ही जल रहता है । जल बिखरता क्यों नहीं है? एक 
तराजू पलड़े में पानी भरो; तेज घुमाओ, नहीं गिरेगा। पलड़ा नीचे कर दो 
गिर जायेगा। यह सिस्टम बड़ा जोरदार है। इस तरह जल गिरता नहीं है; 
हवा के दवाब से जल रहता है, नष्ट नहीं होता है। 

...पर जब महाप्रलय होता है तो केवल धरती नहीं सूर्य,चन्द्रमा, 
सब ग्रह-नक्षत्रोँ का नियंत्रण टूट जाता है । सब ग्रह-नक्षत्र एक-दूसरे के आस- 
पास आ जायेंगे। कभी रात के 42 बजे सूर्य निकल आयेगा। सब उलट- 
पलट घूमना शुरू हो जायेंगे । नियंत्रण खो जाने के कारण बड़े-बड़े ग्रह आपस 
में टकराना शुरू हो जायेंगे। लाखों किलोमीटर की तीव्रगति से घूम रहे ग्रह 
जब आपस में टकरायेंगे तो सौर-मण्डल में बड़े जबरदस्त धमाके होंगे | पृथ्वी 
बड़े झटके खायेगी, जिससे 00 किलोमीटर ऊपर तक पानी की लहरें उठेंगी; 
जल ही जल हो जायेगा। पृथ्वी को जल खत्म कर देगा। यह जल ही से बनी 
है, जल में ही लय हो जायेगी। फिर जल को सूर्य समाप्त कर देगा। सूर्य 
को हवा बुझा देगी । जैसे दिया फूँक मारने से बुझ जाता है इसी सिद्धान्त से 
सूर्य नष्ट होगा। इसके बाद हवा को आकाश अपने में विलोम कर लेगा। 
मकान नष्ट हो तो मलवा रह जाता है, पर दुनिया नष्ट होती है तो एक तिनका 
भी बाको नहीं रहता। ... अब निराकार रह जाता है, वो दुबारा सृजन कर 
सकता है। यही है निराकार ब्रह्म; वेद भी इसी की बात कहता है। 

जब दुबारा सृजन होता है तो निराकार (शून्य) से पवन पैदा होती है । 
पवन से अग्नि, अग्नि से जल और फिर जल से पृथ्वी का सृजन होता है। 
जिस तरह विनाश होता है, उसी तरह फिर उत्पत्ति होती है। इसतरह पुनः- 
पुनः विनाश और सृजन होता रहता है। मनुष्य ने इन्हीं पाँच-तत्वों को जाना 
और आज भी लोग इन्हीं पाँच-तत्वों की भक्ति कर रहे हैं। 

साहिब ने इन पाँच-तत्वों से परे, इनसे ऊपर बोला । तभी तो संत दादू 
दयाल कह रहे हैं -- 
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कोई सर्गुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 
अटपट चाल कबीर की, मौसे कही न जाये।। 

साहिब ने समाज को सगुण, निर्गुण, दोनों भक्तियों से ऊपर उठने को 
कहा, क्योंकि इन भक्तियों से मोक्ष नहीं मिलेगा। इनसे सदा के लिए 
छुटकारा नहीं मिलेगा। सगुण-भक्ति से हम स्वर्ग-लोक तक तो पहुँच 
जायेंगे, पर फिर भी हमारी आत्मा असुरक्षित, क्योंकि स्वर्ग-लोक भी मिट 
जायेगा। आना पड़ेगा फिर जीव लोक के मृत्यु लोक में। 
हरि हरि नाम सदा शिव केरा। तासों दूर न होत भव फेरा।। 
बहुत प्रीत सों शिव को ध्यावे। रिद्धि सिद्धि बहुत सुख पावे।। 
मन जिसके निश्चय कर धरहीं। गिरि कैलास में वासा करहीं।। 
फिरके काल झपेटे बाहीं। डार देय भव सागर माहीं।। 
कह रहे हैं, शिव की भक्ति से कैलाश-वास मिल जायेगा; ऋद्धि- 
सिद्धियाँ और बहुत सुख मिल जायेगा, लेकिन भवसागर से पार नहीं हो 
पाओगे। क्योंकि काल-पुरुष पुनः भवसागर में डालेगा। वाणी है -- 
शिव साधन की यह गति, शिव हैं भव के रूप। 
बिन समझे यह जगत सब, परे महा भ्रम कूप।। 
बिना समझे कोई भी भक्ति नहीं करनी है। भक्ति का लक्ष्य तो आत्मा 
को इस त्रिलोकी सृष्टि से परे सत्यलोक तक पहुँचना है। आत्मा माया के 
जाल में फँसी हुई है। इसलिए कोई भी भक्ति करने से पहले यह समझना 
नितान्त आवश्यक है कि कौन-सी भक्ति से हमारी आत्मा का कल्याण 
होगा। साहिब आगे समझा रहे हैं -- 
बहुत प्रीत सों विष्णु को ध्यावे। सो जीव विष्णु पुरी को जावे।। 
विष्णुपुरी में निर्भय नाहीं। फिरके देय भूमाहीं।। 
वैकुण्ठधाम में भी सुरक्षा नहीं है, भय है। स्वर्ग-लोक तक पहुँच 
जाएगा, पर फिर भवसागर में आने का भय। साहिब ने किसी भी भक्ति का 
खण्डन नहीं किया, पर सबकी पहुँच बताई । कह रहे हैं -- 
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हरि हर ब्रह्मा को है नाऊँ। रजगुण व्यापक है सब ठाऊँ।। 
ब्राह्मण को पूजै संसारा। जीव न होवे भवते न्यारा।। 
पढ़ पढ़ विद्या जग भर्मावे। भक्ति पदारथ कैसे पावे।। 
पोथी पाठ पढ़े दिन राती। ये केवल भ्रम के उत्पाती।। 
आप भरम तें निर्भय नाहीं। बहे जात हैं भ्रम के माहीं।। 
औरन को शिक्षा सब देही। ताते मिलै न परम सनेही।। 
पाप पुण्य का लेखा करहीं। बिना भक्ति चौरासी परहीं।। 
ब्राह्मण की है यह करतूती। ब्राह्मण पूजे होय न मुक्ति।। 
मुक्ति वाली बात यहाँ भी नहीं है। साहिब यह बात साफ-साफ कह 

रहे हैं । हमें विचार करना होगा, साहिब की इस वाणी पर | यदि इन भक्तियों 

में भी मुक्ति नहीं, बार-बार मृत्युलोक में आना पड़ेगा तो निश्चय ही हमें इन 
भक्तियों से ऊँचा उठना होगा। आत्मा के कल्याण के लिये आगे बढ़ना होगा । 
आओ, सगुण से आगे चलें, निर्गुण-भक्ति की बात करते हैं । निर्गुण-भक्ति 
में योगी योग करता है। इस विषय में साहिब कह रहे हैं- 
सुन धर्मदास भक्ति पद ऊँचा । इन सीढ़ी कोई नहिं पहुँचा।। 
योगी योग साधना करई। भवसागर ते नाहिं तरई।। 
योग-साधना से भी आत्मा इस भवसागर से पार नहीं होगी। फिर 
आखिर कहाँ तक पहुँच है, इस निर्गुण-भक्ति की । साहिब आगे कह रहे हैं -- 
जाय निरञ्जन माहिं समाई । आगे गम्य न काहू पाई ।। 
ऐसे तीन लोक सब अटके। खरे सयाने ते सब भटके।। 
ऋषि मुनि गण गन्धर्व अरूदेवा। सब मिल करें निरञ्जन सेवा॥। 
साधक सिद्ध साधु जो भयेऊ। इनके आगे कोई न गयेऊ।। 
त्रिकाल में जितने भी सिद्ध, साधु, ऋषि, मुनि आए वे सब निरञ्जन 
तक अटके; उसके आगे कोई नहीं गया। 
कहे कबीर सुनो मम बानी। भक्ति सार मैं कहौं बखानी ।। 
आगे भक्त भये बहु भाई। करी भक्ति पर युक्ति न पाई।। 
आदि भक्ति शिव योगी केरी। राखी गुप्त न जग में फेरी ।। 
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तासन मेरी भक्ति नियारी। जाको क्या जाने संसारी।। 
ताको योगेश्वर नहिं पावे। और जीव की कौन चलावे।। 
साहिब कह रहे हैं कि मेरी भक्ति इनसे ऊँची है, भक्ति का सार-तत्व 

है। भक्ति की युक्ति कोई नहीं पा सका है। शिव जैसे योगेश्वर ने योग की 

आदि-भक्ति करके भी गुप्त ही रखी ओर निरञ्जन को ही जाना। फिर 
साधारण जीव भला इसके आगे कैसे जान पाता। 

साहिब ने सत्य-भक्ति का रहस्य संसार को दिया सच्चे-नाम को 
महिमा बताई । कहा — 

नाम बिना हृदय शुद्ध न होई। कोटिन भाँति करै जो कोई।। 
जब लग सार नाम नहिं पावे। तब लग जीव भव भटका खावे।। 

किसी योग, किसी तप से आत्मा खुद को नहीं जानेगी। बड़े-बड़े 
ऋषियों ने तप किये पर फिर मन के वश हो गए; इसलिए पार नहीं हो पाये। 
केवल “सद्गुरू नाम' को ताकत से आत्मा काल के चंगुल से छूटकर 
अपने सही घर जा सकती है। 

काल फिरे सिर ऊपरे, हाथों धरे कमान। 
कहे कबीर गहु नाम को, छोड़ सकल जहान।। 

वो नाम दुनिया में प्रचलित सहत्त्रों नामों से परे है। यह एक सजीव 
वस्तु है। यह नाम कोई अक्षर-शब्द बताना नहीं है, आत्मा को चेतन 
करना है। सद्गुरू सुरति में परमात्म-तत्व लाकर शिष्य की आत्मा को 
चेतन करता है; यही नाम कहलाता है। इस नाम के बिना कोई भी 
संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। इसी के विषय में “मैं बार-बार 
सतर्क करता हूँ कि जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं 
है।'' 

आत्मा का स्वरूप ही आनन्द है, वह कोई उसका एक गुण नहीं है, 
वरन्‌ उसका स्वरूप है। वस्तुतः आत्मा ही आनन्द है, वह उसका सम्बंध 
नहीं है, आत्मा स्वयं सच्चिदानंद है। वे दोनों एक ही सत्य के नाम हैं । सत्ता 
की दृष्टि से जो आत्मा है, अनुभूति की दृष्टि से वही आनन्द है। 
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स्वर्गादि के सुखों को आनन्द मत समझो। जिसे साधारणतः ' आनन्द' 
कहा जाता है वह आनन्द नहीं है, क्योंकि सच्चा आनन्द मिल जाने पर अन्य 
कहीं कोई आनन्द नहीं मिलता । जिसके पाने से तृष्णा और प्रबल होती है, 
जिसके खोने का भय दुख उत्पन्न करता है वो तो आनन्द का मिथ्या 
आभास है, आनन्द नहीं ! 

तीनों लोकों के स्वर्ग-नरक, जन्म-मरण बँँधन की पुनरावर्ती आनन्द 
नहीं है। हर सुख के बाद यहाँ दुख है। हम क्षणिक सुख को ही आनन्द 
समझ लेते हैं जबकि सुख आभास मात्र है, आनन्द की एक छाया या 
परछाई है। चौरासी लाख योनियों की अनन्त दुखद यात्रा का क्षणिक सुख 
भ्रम है। इस आभास और भ्रम में ही दुनिया के लोग जीवन को गवाँ देते 
हैं। अंतः किसी को अतृप्ति और असन्तोष के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं 
लगता है। कोई मनुष्य झील के पानी में चाँद का प्रतिबिंब देखकर उसे 
खोजने निकल पड़े तो अन्ततः वह क्या पा सकेगा ? 

प्रत्येक सुख आनन्द का आश्वासन और आकर्षण देता है, क्योंकि वह 
आनन्द की छाया है। जैसे चन्द्रमा की छाया या प्रतिबिम्ब जल में दिखा 
वस्तुत चन्द्रमा तो मूल में बिल्कुल भिन्न है। मूल तो ब्रह्म रूप ही है । छाया 
या प्रतिबिंब के पीछे जाने पर कुछ भी नहीं मिलता है अपितु इससे 
असफला, विषाद और दुःख ही मिलता है। 

जहाँ दुःख के अतिरिक्त और कुछ मिलता ही नहीं, उसी तरफ 
बारम्बार जाते हैं । क्यों ? क्योंकि शायद उसके अतिरिक्त और कोई मार्ग हमें 
दिखाई ही नहीं पड़ता है। धुँधला या उजला ही नहीं बल्कि हम देखते ही 
नहीं है। बहुत कम लोग हैं जीवन का सार्थक दृष्टि से उपयोग करते हैं। 
सद्गुरू का इतना अर्थ समझें कि वह हमें सार्थक आँखें तो देता ही है, 
कालपुरुष की इस माया के भ्रम से मुक्ति देकर निजधाम भी पहुँचाता है। 
जन्म-जन्मांतर को भटकन समाप्त हो जाती है। पूर्ण सद्गुरू से मिलन का 
अर्थ ही समस्त दुःखों का खात्मा। 

सद्गुरू को कृपा दृष्टि से मनुष्य एक आन्तरिक गरिमा से भर जाता 
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है। नाम-भजन करते-करते आत्म साक्षात्कार होकर ही रहता है। बुरा- 
भला सब समझ आने लगता है, काँटे और फूल का अनुभव होने लगता है । 
सुख-दुःख, शीत-ताप, जीवन-मरण, स्वर्ग-नरक, दिन-रात आदि की 
वास्तविकता मनुष्य जान जाता है। मरने से पहले अमरत्व का अनुभव प्राप्त 
होने पर मृत्यु एक खेल हो जाती है। एक सीधा सादा-सा सत्य तो यह है 
कि जिस दिन कोई परमात्मा-तत्व की थोड़ी-सी भी झलक पा लेता है तो 
उसे आश्चर्य होगा कि इस जानकारी के बिना वह इतने दिन कैसे जी लिया। 
किस सहारे पर जीवित रहे और किसके लिये जिये। 

सद्गुरू के संग-साथ, सदगुरू के निकट रहते-रहते आभास 
होता है कि सदगुरू के भीतर कभी जो घटा है; एक पल को सही, 
बिजली की तरह शिष्य में कौंध जाता है। उनके भीतर के सतत्‌ दिव्य 
प्रकाश की चमक पास बैठे शिष्य की और लपक कर उसका बुझा 
दीपक जला जाती है। सदगुरू का गुरुत्वाकर्षण कभी भी आस-पास 
के लोह-रूपी जीव को खींचकर अपने जैसा कर सकता है। यही 
सत्संग का गुप्त रहस्य है कि पता नहीं कौन-सा पल विराट हो जाए। 
सत्संग का अर्थ, सत्य अर्थात परमात्मा का साथ; ऐसे प्रज्ञान पुरुष 
की निकटता जिसने आत्म-साक्षात्कार कर लिया, जो स्वयं उससे 
अभेद हो गया। बूँद सागर में समाई और सागर हो गई । सदगुरू के पास 
रहना ही काफी है; फिर कुछ करने को रह ही नहीं जाता। यह अवसर 
जितना अधिक मिले उतना अच्छा है। क्योंकि कौन जाने कब सदगुरू 
की कृपा आन बरसे, किस क्षण हमारा हृदय ग्राहक होगा, कब उनकी 
मौज का समय आए, कोई नहीं जानता। 

हमारी एक-एक श्वाँस माया के पाँच भूतों और तीन गुणों में फँसी 
रहती है। हमारा मन सौ उपद्रवों के लिए बैठा है। परमात्म-तत्व के लिए 
स्थान ही कहाँ बचता है ? मन अनेक प्रकार के विष से लबालब भरा रहता 
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है। ऐसे पात्र में यदि सदगुरू अमृत डाल भी दे तो हृदय तक नहीं पहुँचेगा, 
अमृत भी विष हो जायेगा। जब हम मन-वचन-कर्म से उनके शब्द 
(दिशा-निर्देश) का पालन करते हैं तो उनका कृपापूर्ण हाथ आशीष अमृत 
बरसाने उठ जाता है। उस क्षण सद्गुरू के अमृत्व के स्त्रोत से कुछ बूँदें 
शिष्य के पात्र में आन टपकती हैं। उसी क्षण सद्गुरू के भीतर की ज्योति 
शिष्य के अँधेरे (अविद्या) का हरण कर बिजली की तरह चमक जाती है । 
इसे यत्नपूर्वक संभाला जाना चाहिए | जब ऐसा हो जाता है तो फिर सद्गुरू 
दर्शन को तीव्र इच्छा जागती है । उसके पूर्व तो दर्शन सब बातचीत मात्र है। 

सद्गुरू महाचैतन्य का जीवंत रूप है। उनका एक हाथ शिष्य के हाथ 
में और दूसरा हाथ परमपुरुष के हाथ में है। उस असीम को सीमाबद्ध नहीं 
किया जा सकता । मन्दिर-मस्जिद में नहीं बाँधा जा सकता । जिस परमपिता 
को शिष्य ने कभी जाना और देखा नहीं उसके लिए वह प्यासा भी कैसे हो 
सकता है। तब सारी पूजा- प्रार्थना भी एक सामाजिक औपचारिकता अथवा 
संस्कार से अधिक नहीं होगी। कोई भी मन्त्र ऐसा नहीं है जो परमात्मा को 
किसी यज्ञ या अनुष्ठान में बुलवा ले। उसका जीता-जागता स्वरूप 
देखना है तो सदगुरू की आँखों में देखो जो आँखें परमात्मा को देख 
चुकी हैं। उनकी आँखों से दिव्य ज्योति प्राप्त होती है। 

कभी कोई बाबा जी चमत्कार दिखा देता है तो लोग अँधाधुँध पीछे 
लग जाते हैं, भीड़ दौड़ जाती है लोग छोटी-छोटी चीजें देखकर सोचते हैं, 
बाबा जी के पास तो बड़ी शक्तियाँ हैं, बड़ा पहुँचा हुआ है। साहिब कबीर 
ने मानव को चेताने बड़ा प्यारा कहा -- 

अबहिं नाहीं गुरू का बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा। 

कहीं गुप्त कहीं प्रगट होवे, गोकुल मथुरा काशी। 

पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होय सूर्य लोक का वासी। 

तबहुँ नाहीं गुरू कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 

यदि इतनी शक्तियाँ आ जायें कि एक जगह से गुप्त होकर दूसरी जगह 
प्रगट हो जाए, तो भी समझो आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्ति नहीं, गुरू का 
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बच्चा (शिष्य) नहीं बना। 
.-करि अस्नान भभूत चढ़ावे, ब्रह्म अग्नि उद्गारे गा। 
जल के ऊपर आसन मारे, जो बोलै सो होवेगा। 
तबहूँ नाहीं गुरू के बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 
यदि वाक्‌ सिद्धि भी आ जाये, हृदय में ब्रह्म-अग्नि उत्पन्न हो जाये, 
तो भी कच्चा ही रहेगा। 
.» जो कोई कहे पुरुष अविनाशी, ज्योति स्वरूप लखावेगा। 
वेद विविध के मारग छाने, तन लक्कड़ करि डारेगा।। 
तबहूँ नाहीं गुरू के बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 
यदि चारों वेदों का ज्ञान हो जाये तो भी कुछ नहीं है। यदि इतनी 
तपस्या करे कि शरीर लकड़ी जैसा बन जाये, तो भी कच्चा ही है। फिर -- 
जोगी होयके योग कमावे, रोम रोम करि छानेगा। 
तीन लोक में कछु न छोड़े, पूरा जोग कमावेगा। 
तबहूँ नाहीं गुरू कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 
योग से इतनी शक्ति प्राप्त कर ले कि तीन-लोक में जहाँ चाहे पहुँच 
जाए, तो भी समझो -- “कच्चा ' है, गुरू का नहीं बना है। ये सब मायावी 
खेल हैं, मायावी शक्तियाँ हैं । इनसे जीव कभी भी इस भवसागर से पार नहीं 
हो सकता है। आगे कह रहे हैं -- 
एक शून्य की कौन कहावै, सात शून्य ले जावेगा। 
महाशून्य पर आसन मारे, सोहं का घर पावेगा। 
तबहूँ नहीं गुरू कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 
चाहे शून्य से भी ऊपर उठकर महाशून्य में पहुँच जाए, तो भी अपूर्ण 
ही रहेगा, पार नहीं होगा! फिर कह रहे हैं -- 
सार शब्द सतगुरू से पाय, क्षर अक्षर से पारा। 
तब भया रे गुरू का बच्चा, तब भया पक्का रे पक्का।। 
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जब सद्गुरू से सार-शब्द को प्राप्ति करेगा, वो नाम प्राप्त करेगा जो 
अक्षर को सीमा से परे है, तब ही गुरू का बच्चा बन सकेगा, तब ही पूर्ण 
और पक्का हो पायेगा। 

साहिब ने आङम्बरों पर प्रहार किया; चौंकाने वाले भेद खोले। सब 
अपने अपने हिसाब से भक्ति में लगे हैं दुनिया में, जो जिस रास्ते पर हैं, टस 
से मस नहीं हो रहा है। जरा साहिब के इन अद्भुत शब्दों पर विचार करो -- 

वेद कितेब पार नहीं पावत, 
कहन सुनन से न्यार है।। 

चिंतन करना होगा कि साहिब किस भक्ति की बात कर रहे हैं। जिस 
निराकार सत्ता को सब अपना परमात्मा मान रहे हैं, साहिब कह रहे हैं वो 
सत्ता ही संसार का नाश करने वाली है। कहीं आगे है हमारा सत्यपुरुष। 
सभी निराकार सत्ता तक जा रहे हैं । घूम फिर कर स्वर्ग तक की बात करते 
हैं सभी क्या हिन्दु और क्या मुसलमान। सभी के अनुसार स्वर्ग उनका है 
जो उदार हृदय पुण्यात्मा हैं । पूजा-अर्चना करो, पुण्य-कर्म करो और स्वर्ग 
की प्राप्ति करो; इसी में तो लगी है धर्म आस्था, दुनिया की। साहिब ने 
किसी धर्म को निन्दा को उचित नहीं माना। हिन्दु धर्म को भगवत गीता में 
भी वासुदेव श्रीकृष्ण एक बात कह ररे हैं, हे अर्जुन ! मनुष्य अपने कर्मों का 
फल भोगने स्वर्ग जाता है। स्पष्ट है कि स्वर्ग में स्थाई मुक्ति नहीं मिलेगी 
फिर वापस जीव योनियों में आना पड़ेगा। स्वर्ग के कर्मभोग को समझने 
मृदुगल ऋषि का दृष्टान्त अधिक सहायक है। 

मृदुगल ऋषि बड़े परमार्थी सन्यासी थे। दुर्वासा ऋषि ने प्रसन्न होकर 
उन्हें वरदान दिया कि स्वर्ग मिले। देवदूत आए, मृदुगल से कहा कि आपके 
परमार्थी कर्मो के कारण आपको स्वर्ग में स्थान मिला है, आप चलें। ऋषि 
ने कहा -- पहले मुझे बताओ कि कैसा है, स्वर्ग! तब देवदूत ने कहा वहाँ 
चारों ओर सुन्दर-सुन्दर बगीचे हैं जहाँ अनेक प्रकार के सुन्दर और सुगन्धित 
'फल लगे हैं, फूल लगे हैं। जिस फल की इच्छा हो खा सकते हैं। फिर 
वातावरण बड़ा सुन्दर है, शीतोष्ण नहीं है, स्थान-स्थान पर स्वच्छ जल से 
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पूर्ण आकर्षक झरने बह रहे हैं। वहाँ रोग भी नहीं हैं। धरती पर ऐसा सुख 
कहीं नहीं है । स्वर्ग में हरेक के गले में सुंगन्धित मालायें हैं | स्वर्ग के सुखों 
का वर्णन करके देवदूत चुप हो गये। 

...मृदुगल बड़े चिन्तनशील थे, उन्होंने पूछा -- हे देवदूत ! मुझे बताओ 
कि स्वर्ग में अभाव क्या है, कमियाँ क्या हैं ? देवदूत ने कहा -- हे ऋषिवर ! 
वहाँ तीन कमियाँ हैं । प्रथम तो वहाँ इर्ष्या है; क्योंकि स्वर्ग की तीन श्रेणियाँ 
हैं, जो उच्च श्रेणी में रहने वाले हैं उनके सुखों को देखकर निम्न श्रेणी वालों 
को ईर्ष्या होती है दूसरी कमी वहाँ भय है इसलिए वो अभयलोक नहीं है । 
वहाँ सबके गले में जो फूलों की मालायें हैं वे, जिसके कर्मक्षीण होते जाते 
हैं अर्थात कर्मफल पूर्ण होते जाते हैं उसकी फूलों की माला कुम्हलाने लगती 
है।यह संकेत है, चेतावनी है कि पुनः मृत्युलोक जाने को तैयार हो जाओ। 
इसलिए भय पैदा हो जाता है। जैसे फौजी दो माह की छुट्टी पर घर आता 
है, पर जब एक माह रह जाता है तो अपने बेल्ट-वदी-टोपी ढूँढ कर सम्हालने 
लगता है। फिर दिन गिनता जाता है; अब घर में रहते हुए भी घर में नहीं 
होता है। ऐसा ही स्वर्ग में होता है जीव को। फिर, तीसरी कमी है वहाँ कोई 
पदोन्नति या तरक्की नहीं है; क्योंकि केवल फल भोगने को वहाँ जाते हैं । 
कोई नया कर्म नहीं किया जा सकता है वहाँ। यह कहकर देवदूत चुप हो 
गये। 

...यह सब सुनकर ऋषि मृदुगल ने कहा -- हे देवदूत ! मैं ऐसे निकृष्ट 
स्वर्ग में नहीं जाना चाहता, उससे तो यह मृत्युलोक ही ठीक है; जहाँ मैं 
स्वतंत्र होकर कर्म तो कर सकता हूँ। कहा -- मैं महानिर्वाण की प्राप्ति 
करना चाहता हूँ, उस अनन्त को पाना चाहता हूँ जहाँ से फिर वापस आना 
नहीं होता। इसलिए हे देवदूत ! तुम लौट जाओ। मृदुगल ऋषि नहीं गए। 

साहिब कबीर कह रहे हैं कि स्वर्ग-वैकुण्ठ एक धोखा है; पर सब 
उसी तरफ दौड़े जा रहे हैं। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, निरञ्जन लोक आदि सब 
इस तीन-लोक के अन्दर ही हैं। निराकार शून्य को कहते हैं, आकाश को 
कहते हैं जो एक तत्व है और नष्ट हो जायेगा एक दिन; फिर स्वर्ग का क्या 
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मूल है। इस तीन-लोक में जो कुछ भी है, सब माया है, सब धोखा है । पर, 
साहिब ने तीन लोक से परे की बात को, एक अमरलोक की बात कही जो 
कभी नष्ट नहीं होगा। वहाँ कोई धोखा और भय नहीं ईर्ष्या-दुःख नहीं । 
साहिब की वाणी में सत्यता है, आधार है। 
तीन लोक से भिन्न पसारा। 
अमरलोक सद्गुरू का न्यारा।। 
निराकार रूपी शून्य से ऊपर महाशून्य है, जहाँ सात-लोक और हैं। 
शून्य से पाँच असंख्य योजन की दूरी पर अचिन्त-लोक है। अचिनत से तीन 
असंख्य योजन ऊपर जाने पर सोहंग-लोक आता है। सोहंग से फिर पाँच 
असंख्य योजन ऊपर मूल-सुरति-लोक है। यहीं से चेतना आई है। इससे 
आगे तीन असंख्य योजन ऊपर अँकुर-लोक है । फिर ऐसे ही आगे इच्छा- 
लोक, वाणी लोक और अन्त में सहज-लोक है। ये सात-लोक महाशून्य 
के अन्दर हैं। साहिब कह रहे हैं यहाँ तक भी नाश है, प्रलय है। 
सहज लोक तक जेतिक भाखा। 
सो रचना परले कर राखा।। 
यानि सहज लोक तक नश्वरता है, प्रलय है। सहज लोक से फिर एक- 
असंख्य योजन ऊपर जाने पर परमपुरुष का देश, अमरलोक है। यही वो 
सत्ता है जिसका कभी नाश नहीं होता। यह अमरलोक इतना विशाल है कि 
निराकार जैसी अन्नत सृष्टियाँ उसमें समा जायेंगी । यहीं पर सब हँस बनी 
आत्मायें सत्यपुरुष में विचरण करते हुए जीव देह से मुक्त होकर अद्भुत 
आनन्द पाती हैं। यह आनन्द निरन्तर है जो कभी समाप्त नहीं होता। वहाँ 
पहुँच कर पुनः माया रूपी रूप इस संसार में नहीं आता। 
सदा आनन्द होत वा घर, 
कबहूँ न होत उदासा। 
यह 'आत्मा' वहाँ की है जो यहाँ संसार में मन-माया में फँसी है । .... 
तो कह रहे हैं कि मेरा देश इस तीन लोक से परे है; वहाँ तीन लोक वाली 
कोई बात नहीं है। वहाँ आत्मा अपने यथार्थ (असल) स्वरूप को जान 
पाती है, क्योंकि वह आत्मा का अपना घर है। वाणी है साहिब की 
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संतो! सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हँस न आवै, भवसागर की धारा।। 
सूर्य चन्द्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहिं नभमण्डल तारा। 
उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा।। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न मायाकृत प्रपंच यह, लोग कुटुम्ब परिवारा।। 
क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा। 
आधि न व्याधि उपाधि न कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा।। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम अचारा।। 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहहिं कबीरसुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा।। 
सगुण और निर्गुण भक्ति में गुरू का काम केवल शिष्य को मार्ग बताना 
है। सफर शिष्य को ही तय करना है । यह शिष्य की साधना शक्ति पर निर्भर 
करता है कि वो कहाँ तक पहुँच पाता है | इनमें नाम की महत्ता भी नहीं है, 
नाम साँसारिक ही होता है। इसी कारण शिष्य ब्रह्माण्ड तक ही सीमित 
रहता है, उससे परे नहीं जा पाता। सगुण-भक्ति से सामीप्य तथा सालोक्य 
मुक्ति की प्राप्ति होती है। निर्गुण-भक्ति से सारोप्य तथा सायुज्य मुक्ति 
मिलती है। 
सामीप्य मुक्ति क्या है? 
अच्छे काम करो, किसी को न सताओ, श्राद्ध आदि करो । सारा जीवन 
अपने कुल देवता की उपासना करते रहो तो यह मुक्ति आसानी से मिल 
जाती है। इसमें मरने के बाद जीव पितरलोक में जाता है और हजारों साल 
तक वहाँ रहता है। वहाँ पर संसार जैसा कष्ट नहीं है, सुख है, आत्मा को 
एक सूक्ष्म देही होती है; इसलिए यदि दो मित्र वहाँ पहुँच जाएं तो वे एक- 
दूसरे को पहचान लेते हैं। पर, केवल हजारों साल की मुक्ति! यह कैसी 
मुक्ति हुई, अपने कर्मो का फल भोग कर संसार में गोते खाने, फिर-फिर 
माँ के पेट में आना। क्या यही हुई मुक्ति ? 
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सालोक्य मुक्ति क्या है? 


इसे भी देखते हैं, कैसे प्राप्त होती है, यह ? इसमें भी सारा जीवन अच्छे 
काम करो, किसी को कष्ट न दो, तीर्थ, व्रत जितना कर्मकाण्ड शास्त्रों में 
बताया गया है उसके अनुसार चलो और सारा जीवन किसी एक इष्ट देवी 
या देवता की उपासना करते रहो तो यह मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें साधक 
मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में जाता है, जीव अपने कर्मानुसार लाखों साल तक 
सुख भोगता है। बाद में पुन: माँ के गर्भ में आने का सिलसिला जारी रहता 
है। शास्त्र कह ही रहे हैं कि कर्मों के क्षीण होने पर पुनः मृत्युलोक में आना 
पड़ेगा... क्योंकि स्वर्ग लोक तीन-लोकों के अन्दर ही है। 


सारोप्य और सायुज्य मुक्ति क्या है? 


इन दोनों मुक्तियों की प्राप्ति निर्गुण योग-साधना, पाँच-शब्द, पाँच- 
मुद्राओं से होती है।' सोराप्य' में जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। ' सायुज्य' 
मुक्ति में जीव निराकार में लीन हो जाता है। इनमें जीव करोड़ों साल तक 
रहता है। फिर, जब प्रलय के बाद नई सृष्टि बनती है तो निराकार वालों 
को भी संसार में जन्म लेना पड़ता है। सोचो! क्या यह मुक्ति है ? नहीं, मुक्ति 
तो सदा के लिए संसार-सागर से छूटना है, फिर कभी माँ के गर्भ में आकर 
भटकना नहीं है। तभी तो संतों ने ऐसी मुक्तियों को अपनी दासी कहा है -- 

संत न मुक्ति चाहते, नहीं पदारथ चार। 

नहीं पदारथ चार, मुक्तिं संतन की चेरी।। 
भक्ति का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए, ऐसी मुक्ति कि फिर भव- 
सागर में कभी न आना हो। संसार को दुःखों का सागर मानकर उससे पार 
होने का प्रयत्न तो लोग करते हैं। तीर्थ, स्नान, व्रत, जप, तप, योग, ध्यान 
और अनेक कर्म। पर अफसोस! छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। काल का 
दण्ड सबको छलनी किये जा रहा है कैसी विडम्बना है, भक्ति के बावजूद 
मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। क्यों ? संतों का मानना है कि ब्रह्माण्ड में जितनी भी 
भक्तियाँ प्रचलित हैं, वे सभी कालपुरुष की सीमा तक चक्कर कटवाने 
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वाली है। उन भक्तियों से हम महानिर्वाण की प्राप्ति में सफल नहीं हो 
सकते। तो क्या वेद-शास्त्र आदि हमारी आत्मा के कल्याण को बात नहीं 
कर रहे हैं? कर रहे हैं; अवश्य कर रहे हैं। लेकिन वे भी चार सीमित 
अवधि को मुक्तियों को बात कर रहे हैं । जिन मुक्तियों के लिये वे कह रहे 
हैं, उनसे हमारी आत्मा का कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि उनसे आत्मा सदा 
के लिए मुक्त नहीं होती है । यह बात वे स्वयं भी स्वीकार कर रहे हैं । उनका 
मानना है कि जीव कर्मानुसार ही इन मुक्तियों को प्राप्त करता है । कर्मानुसार 
ही इन मुक्तियों की अवधि है। कर्मो के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु-लोक में 
आना पड़ता है, बार-बार माँ के पेट में आना होगा। 

साहिब संतों ने जिस मुक्ति की बात की है, उन्होंने दावे के साथ कहा 
है कि उससे जन्मने और मरने की क्रिया सदा के लिए समाप्त हो जायेगी । 
क्योंकि उस सत्य-भक्ति से आत्मा अपने सही स्वरूप को प्राप्त कर उस 
निज अमरलोक में पहुँच जाएगी जहाँ से कभी लौटना न होगा। दुनिया के 
लोग संतों की बात को ठीक से समझ ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि 
सब भक्तियाँ एक-समान हैं । 

साहिब-कबीर पुकार-पुकार कर कह गए हैं कि हे बन्दे! इस झूठी 
दुनिया से ऊपर उठ और अपने देश चल। यह वेद-शास्त्रों की सीमा और 
विद्वानों की समझ से कहीं ऊपर है। वहाँ बुद्धि और कल्पना की पहुँच भी 
नहीं है। 

चल हँसा तू देश हमारे, साहिब देत पुकारा है। 

सत्य तो केवल अमरलोक है, झूठा सब संसारा है।। 

सदगुरू शरण न आवही, फिर फिर होय अकाज। 

जीव खोय सब जायेंगे, तिहुँ पुर काल का राज॥।। 
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साहिब-कबीर कह रहे हैं कि सभी संत और वेद-शास्त्र यही वर्णन 
करते हैं; नारायण को नर स्वरूप ही जानो। वेद, वेदान्त, तौरेत, इञ्जील, 
कुरान में यही लिखा मिलता है कि ईश्वर ने मनुष्य देह सँवार कर ही अपना 
रूप दर्शाया। सचमुच, मनुष्य देह ही नारायण रूप है किन्तु यह तब ही जब 
हम ईश्वर-गुण ग्रहण करें। जब तक ईश्वरीय गुणों को ग्रहण नहीं करते तब 
तक तो मनुष्य की संज्ञा 'जीव' ही है विषय-विकारों से रहित तन-मन धारण 
करने पर ही जीवात्मा को 'शिव' कहा जाता है। सभी तरह से जब 
शुभ-गुणों से युक्त हो जावोगे तो उसे ब्रह्मस्वरूप कहा गया है। जो मनुष्य 
ब्रह्मस्वरूप धारण कर लेता है तब उसमें कोटि ब्रह्माण्ड रचने की भी शक्ति 
आ जाती है। ऐसा ब्रह्मस्वरूप प्राप्त साधक पोषण करने और पाप-पुण्य के 
विचारों से मुक्त होकर प्रलय करने में भी समर्थ होगा। वो ऐसे पाप मुक्त 
बालक हो जाता है जैसे शिशु, मिट्टी-धूल और खिलौने से तरह-तरह मन 
के खेल रचता है । जैसे शिशु विषय-विकारों से रहित रहकर बारबार धूल- 
मिट्टी के खेल खेलता है; इसी तरह 'ब्रह्मा' सृष्टि के खेल खेलता है। जो 
सकल सृष्टि का कर्ता है सब उसी का नाम जपते हैं। जो जीव विषय- 
विकारों में लिपटे हुए हैं वे तो बारंबार तुच्छ देह ही पाते हैं। विषय-भोग 
करने वाले जीव ही नरक में घर बनाते हैं अर्थात नर्क भोगते हैं। इसी कारण 
संसार में सब विषय-भोग करने वाले जीव हैं। विषयों से रहित शुभ देह 
ईश्वर को ही कही गई है। 
सबही संत श्रुति कहे बखानी । नरस्वरूप नारायण जानी।। 
लिखा वेद वेदान्त पुराना। तौरेतो इञ्जील कुराना।। 
सब ही मिल करते निरधारा। नर ईश्वर निजरूप सँवारा।। 
निश्चय नर नारायण देही। पै जब ईश्वर गुनगह येही।। 
जबलौं ईश्वर गुन नहिं गहई । संज्ञा जीव तासुको रहई ।। 
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तातेजीवशीव शिव कहिये। विषय बिकारन तनमन गहिये।। 
जब सबहिं शुभ गुन गहिलीना । ब्रहास्वरूप ताहि कही दीना।। 
ब्रह्मस्वरूप आप जब मंडा। तब रचि सके कोटि ब्रह्मण्डा।। 
सिरजै पोषे प्रलय करिडारी । पुण्य पाप नहिं ताहि बिचारी ।। 
जिमि शिशु माटी धूल खेलोना। नाना भाँति रचै मन भौना॥। 
खेलि खेलि पुनि मिट्टी मेला । ऐसहि ब्रहम सृष्टि को खेला ॥। 
सकल सृष्टि को करता होई । ताको नाम जपै सब कोई ।। 
जौ जिव विषयन में लिपटावै। दिन दिन तुच्छ देह सो पावै।। 
जब जब तुच्छ अन्त ह्वै जाई । नरकन में निज भौन बनाई ।। 
ताते विषई जीव सबनको । विषय बिहीन देह ई श्वर की ।। 
कबीर कबीर तु क्या करो, साधो अपना शरीर। 
पाँचों इन्द्री वश करो, तुम ही दास कबीर।। 
साहिब चेता रहे हैं कि कबीर-कबीर करने से कुछ नहीं होगा, अपने 
शरीर को साधो। अर्थात कबीर को साखी-शब्द बोलकर नकल करने से 
लाभ नहीं होगा, वाणी पर विचार कर संसार के विषय-भोग से शरीर को 
मुक्त करो। पाँचों इन्द्रियाँ वश में करने पर तुम स्वयं ही कबीर दास हो। 
अर्थात 'कबीर' कोई देहनाम नहीं है। 
संत दादू दयाल भी यही कह रहे हैं -- 
सोई ज्ञानी पुरुष है, सतगुरू सत्य कबीर। 
रज बीरज पैदा नहीं, शवाँसा नहीं शरीर।। 
शुभ गुणों से युक्त विकार रहित मनुष्य जैसे ' ब्रह्म' समान है। ऐसे ही 
केवल सत्य में समाया और सत्य धारण करने वाला भक्त भी “कबीर ' है। 
सन्तो ज्ञान कौन से कहिये। 
कौन ध्यान, विज्ञान कौन है, कैसे निज पद लहिये।। 
कौन जीव ब्रह्म कहु, को है अक्षर से न्यारा। 
कौन नाम अनामी कहिये, को कहिये औतारा॥। 
चार अवस्था, पाँचों मुद्रा जोग करे सो कौन। 
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मुक्ति नाम काहे सो कहिये, कौन सार निज पौन।। 
कहो शब्द कहाँ से आया, करत आवाज अमोला। 
काटकसार होत घट अन्दर, कौन राह से बोला।। 
साहिब फिर समझते हैं कि जगत्‌ का जो भी पसारा है सब मन की 

बनाई माया है। सृष्टि में जो ओहं, सोहं, ररंकार आदि धुनों की झंकार है 

सब 'मन' ही कर रहा है। जो गुप्त रहते हुए भी जगत्‌ रूप प्रकट है उसकी 
अनन्त गतिशीलता को कोई नहीं पहचाना । जिस स्थान पर “मन ' का वास 
है वो क्षर-अक्षर से पार है; वही ज्योति स्वरूपी देव निरञ्जन का यह सब 
खेल-पसारा है। वेदों नेजिस अलख निरञ्जन की ओर संकेत किया है वही 
सृष्टि का कालपुरुष है। इसी मत में सारी दुनिया उलझ कर पाप-पुण्य 
भुगत रहे हैं । 
जहँँ लो जग में भया पसारा सब मन की माया हो। 
ओहं सोहं ररंकार धुनि सो सब मन ही कीन्हा हो।। 
गुप्त रहो प्रगट जग मांही सो गति काह न चीन्हा हो।। 
रहत ठौर तह रहत न कोई क्षर अक्षर के पारा हो।। 
ज्योति स्वरूपी देव निरञ्जन सो सब खेल पसारा हो।। 
काल जो कहिये अलख निरञ्जन चारों वेदन गाई हो।। 
यही मते सब दुनिया उरझी पाप पुण्य भुगताई हो।। 
काल का यह समस्त पसारा पाँच तत्व, तीन गुण और काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, अहँकार पाँच वृत्तियों की पच्चीस प्रकृतियों द्वारा संचालित है। 
तीन लोकों से परे ले जाने वाला सार-शब्द जो विदेह है, अकह है इससे 
न्यारा है। 
पाँच तीन यह साज पसारा न्यारा शब्द विदेही हो।। 
आतमज्ञान अबोल है बोलत, बोलत प्रेम जनाई हो।। 
तीन गुणों से युक्त होकर ईश्वरी जीव जानो, इसी से ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव भाई-भाई हैं । इन्हीं तीन देवों से दुनिया का सृजन होकर जीव चार- 
खानियों को चौरासी में डाला गया है । धर्म-जगत ने केवल माया-ब्रह्म का 
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ज्ञान प्राप्त किया तीसरा निरञ्जन ही इनसे न्यारा है। इन्हीं पाँच-तीन से युक्त 
त्रिगुणी ईश्वर को सब भजते हैं और नि:अक्षर को 'जीव ' ने बिसरा दिया है। 
मूल सुरति का ठिकाना जाने बिना, कोई देह-ब्रह्माण्ड में खोज रहा है; 
कोई शून्य में ठिकाना होना कह रहा है। जो सत्य शब्द पिण्ड और ब्रह्माण्ड 
दोनों से न्यारा है भला वो कैसे दिखेगा। वो गुप्त सार-शब्द बिना सद्गुरू 
से पाये फिर-फिर भवसागर में देह लेकर जन्मना पड़ता है । सद्गुरू ही वो 
जौहरी है जो इस भेद को बताकर सही राह दिखाता है | सुरति जो भवसागर 
के भ्रमजाल में भटक गई है सद्गुरू का शब्द पाकर अपने निजलोक से जुड़ 
जाती है। जिसने सार-शब्द जान लिया वह कोटि ज्ञान से अलग हँस होकर 
उबर जाता है। नि:अक्षर में सुरति लगाकर सदा के आनन्द में समा जाओगे 
फिर पाँच-तत्वों की सृष्टि में नहीं आना पड़ेगा। साहिब ने कहा है -- 
सुरति मूल ठिकाना जाने।। 
कोई काया ब्रह्माण्ड में खोजे कोई सुन्न ठहरावै। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड दोनों से न्यारा कहु कैसे लख पावै॥। 
बिना गुरू कहु कैसे पावै फिर काया धर आवै। 
सार शब्द की सनद न पावै फिर भवसागर आवै।। 
गुरू जौहरी भेद बतावै ओघट घाट लखावै। 
सुरति मस्तानी शब्द समानी गुरू गम लोक पठावै।। 
कोटि ज्ञान से भिन्न पसारा सार शब्द जिन जानी। 
सत्य से हँसा उबरै, लेउ हँस पहचानी।। 
कह रहे हैं -- निर्गुण से ही ओंकार उत्पन्न है जिससे तीन-गुणों का 
विस्तार है। निर्गुण से ही मन का प्रचण्ड रूप है जिसका सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों 
में वास है। उसी निराकार के अंश सब अवतार हैं। जो मन का बोध कर 
लेता है उसे मन जहाँ पहुँचाता है वहीं पहुँचता है। इसीलिये निर्गुण भक्ति 
को उच्च अवस्था निरञ्जन में ही समाती है, उससे आगे नहीं जा सकते। इसी 
कारण योगी, सिद्ध, ऋषि, गण-गन्धर्व और देव सभी तीन-लोकों में काल 
की सेवा ही कर रहे हैं। कोई भी इनमें काल के आगे नहीं गया। 
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निर्गुण जो भया ओंकारा। तासे तीनों गुण विस्तारा।। 
निर्गुण से मन भयो प्रचण्डा। ताको वास सकल ब्रह्मण्डा।। 
ताके अंस सकल अवतारा। राम कृष्ण तामें सरदारा।। 
मन को बोध करै जो कोई। मन पहुँचावे पहुँचे सोई ।। 
जाय निरञ्जन माहि समाई । आगे गम्य न काहू पाई ।। 
ऐसे तीन लोक सब अटके। खरे सयाने ते सब भटके।। 
ऋषि मुनि गण गन्धर्व औ देवा। सब मिल करें काल की सेवा।। 
बड़े बड़े सिद्ध साधु जो भयऊ। काल के आगे कोई न गयऊ।। 
तीन गुण और पाँच तत्व समाने के कारण ही सकल सृष्टि कृत्रिम 
उपजी है। धरती, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा कृत्रिम बने हैं। यह सकल पसारा 
शापित-शर्त के तहत है, ब्रह्मा-विष्णु-महेश सब इसी शापित बाजी के 
कारण हैं । इसीलिए सार-शब्द कोई जानता नहीं है साहिब ने भेद बताया 
कि मैं सर्गुण-निर्गुण से परे सत्य-लोक की वाणी कहता हूँ। परमपुरुष 
पाँच-तत्व, तीन गुणों से न्यारा है जो इस माया सृष्टि का कर्ता नहीं है। न 
ही वह परमपुरुष कृष्ण-कंस-बाली, रावण, रघुपति और अहिरावण अवतार 
लेता है। 
पाँच तत्व तीन गुण सासा, ताते सब कृतम उपसाजा।। 
कृतम धरती कृतम अकाशा, कृतम चन्द्र और सूर्य प्रकाशा।। 
बाजी ब्रह्मा विष्णु महेशा, बाजी इन्द्र औ सकल गणेशा॥। 
बाजी का यह सकल पसारा, बाजी माहि रहा संसारा।। 
कहे कबीर सब बाजी माहीं, सार शब्द को जानत नाहीं।। 
अब मैं कहौं लोक की बानी, निर्गुण सर्गुण परे बखानी।। 
न हिं तुम पाँच तत्व गुण तीनों, न हिं तुम सृष्टि माया कीनों।। 
न हिं तू कृष्ण कंस बल रावण, न हिं तू रघुपति न हिं अहिरावण।। 
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मृत्युलोक को रचना में 
युगों का आरम्भ और ''साहिब'' 


' अक्षयतरूण युग' -- अक्षयतरूण युग में परमपुरुष ने जीवों को मुक्त 
कराने ज्ञानी साहिब (कबीर) को संसार में भेजा। तब सद्गुरू अक्षयद्वीप 
में कूर्म के पास आए, जो परमपुरुष के ध्यान में मग्न था। सद्गुरू ज्ञानी जी 
से कूर्म ने पूछा कहीं आप स्वयं परमपुरुष तो नहीं हैं, जो अपना रूप छिपाने 
के लिए इस भेष में आए हैं। 

साहिब ने कहा - हे कूर्म! मैं तुम से सत्य बताता हूँ, मुझे हँसों के 
कल्याण के लिए परमपुरुष ने भेजा है, तभी मैंने यहाँ आकर तुम्हारा द्वीप 
देखा है। तुम तो सब जानते हो, मुझे बताओ कि काल का द्वीप कौन-सा 
है? जलखण्डी का वास किस द्वीप में है ? माया का वास किस द्वीप में है ? 

ज्ञानी कहे कूर्म सुनु बाता। तुमसों सत्य कहूँ विख्याता।। 

हँसन हेत काज उपराजा। पुरुष मोहिं पठये जिव काजा॥। 

तब हम आ यहाँ पग दीन्हा। द्वीप तुम्हारा देखन लीन्हा।। 

कहौं पताल करें अब बाता। तुम सब जानत हो उत्पाता।। 

कौन द्वीप जलखण्डी वासा। कौन द्वीप माया परकासा।। 

कौन द्वीप कूर्म बैठारा। कौन अंश तहँ करत विहारा।। 

कूर्मजी ने कहा कि आप तो सब जानते हैं फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं। 
फिर कहा -- काल ने जलखण्डी के चार अंश किये हैं और उस पर रचना 
की है। मुझ पर मीन रूप बनाया, उसके ऊपर कच्छप बिठाया। कच्छप के 
ऊपर बराह को बैठाया। उसके ऊपर हजार फनो के साथ खुद को बैठाया 
फिर उस पर पृथ्वी को रचना है। पृथ्वी को भार देने के लिए सुमेरू पर्वत 
रखा और दसों दिशाओं में दिग्पाल के रूप में हाथियों की सूँड का टेका 
दिया है। इस काल ने प्रचण्ड रचना से महिमा युक्त सात-ट्वीप और नौ- 
खण्ड में पृथ्वी को विभाजित किया है। यही काल इसे उलट-पलट कर 
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जल में विलीन कर देता है, प्रलय कर देता है। कूर्म जी फिर बोले मैंने तो 
पहचान लिया है कि आप परमपुरुष ही हैं, इसलिए मुझे ' नाम ' देकर मेरा 
दुःख दूर करो। 
तुम कहँ ज्ञानी सब कुछ सूझा। जानहु आदि अंत मोहिं बूझा।। 
चार अंश जलखण्डी कीन्हा। रचना ताहि आपन कर लीन्हा।। 
हम पर मीनरूप निरमावा। ता पर कच्छ रूप बैठावा।। 
कच्छ पीठ पर कीन्ह बराहू। आगे सहस फणहिं तेहि आहू।। 
तापर महि को रचना कीन्हा । गिरि सुमेरू तब भार तेहि दीन्हा।। 
दशहु दिशा दिग्पाल लगाई। सूँड लाय तिन मही उठाई।। 
एतक काल रच्यो प्रचण्डा। महिमा सात द्वीप नव खण्डा।। 
लेत करौंटा जेहि पल हमहीं। नीच गगन ऊँची भुवि तबहीं।। 
उलट पलट परलय हो जाई। तीन लोक जलमाहिं समाई।। 
हम तो चीन्ह पुरुष तुम आपृ। देहु पान मिटे संतापू।। 

“तारण युग' -- तारण युग में परमपुरुष ने जीवों को मुक्त कराने ज्ञानी 
साहिब को सत्यनाम देकर हँसों का कल्याण करने भेजा | “तारण युग' की 
अवधि चार लाख युग थी। राजा-बंग के साम्राज्य में साहिब ने सम्राट को 
“नाम' की महिमा बताई। राजा बंग की दस रानियों, पाँच पुत्रियाँ, चार 
पुत्र, आठ-बहुऐं थीं उन सबने ' सत्यनाम' ग्रहण किया। सभी मुक्त होकर 
परमलोक को गए। 

“पुरवन युग' _ पुरवन युग में परमपुरुष ने अपना सार-शब्द देकर 
ज्ञानी साहिब को हँसों का कल्याण करने भेजा | पुरवन युग का वर्णन करते 
हुए शिष्य धर्मदास को साहिब ने बताया। उस युग में भी कोई बिरला जीव 
ही सत्यनाम को पहचाना। कुछ तो नाम लेकर भी विश्वास नहीं कर पाये 
और उनको संसार में ही बार-बार जन्म लेना पड़ा। साहिब ने धर्मदास को 
बताया कि सबसे पहले जलरंगी के पास पहुँचे साहिब ने कहा है जलरंगी ! 
सुनो, मैं और तुम एक ही नाल से जुड़े हैं, दोनों भाई हैं। मैं तो युग-युग से 
इस मार्ग से संसार में आकर जीवों को परमपुरुष का सन्देश देता आ रहा 
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हूँ । एक बात ओर सुनो, एक कुष्टम पक्षी है उसने असंख्य युग की बात मुझे 
सुनाई जो उसने अपनी आँखों से देखा । तुम तो मेरे बड़े भाई हो और मैं छोटा हूँ। 
जलरंगी को संशय हुआ, उसने पूछा जब प्रलय हो जाती है तो कुष्टम 
पक्षी किस आधार पर रहता है? यह सब मुझे समझाओ और उस पक्षी को 
दिखाओ। तब साहिब ने उसे कुष्टम-पक्षी के बारे में ज्ञान दिया। कहा कि 
जब महाप्रलय हो जाती है, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक सब नष्ट 
हो जाते हैं । ।4-भुवन समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी उलट-पुलट हो जाती है, 
ब्रह्मलोक, बैकुण्ठलोक, शिवलोक, इन्द्रलोक कुछ भी नहीं रहता। पूरा तीन 
लोक लय हो जाता है, तब कुष्टम पक्षी जल पर उतरकर ऐसे रहता है जैसे 
जल में फैन तैरती है। ऐसे में तीन लोक उस पक्षी के मुख में समाया रहता 
है। त्रिदेव आदिभवानी, माया, मच्छ, कच्छ, शेष, बराह, सब उसके मुख 
में समा जाते हैं। सुर, नर, मुनि, गन्धर्व आदि सब उसके मुख में होते हैं। 
सूर्य, चन्द्र, तारे सब उस कुष्टम पक्षी के मुख में जाते हैं । तीन-लोक के जीव 
कुष्टम पक्षी के मुख में जाकर ही बचते हैं| सत्ताइस सहस्त्र महाप्रलय हो 
गए, केवल 'सत्यनाम' आधार कुष्टम पक्षी ही शेष रहता है। 
तब ज्ञानी अस कहे समुझाई । कुष्टम पक्षी कहँ बात सुनाई ।। 
महाप्रलय जब होवे भाई। स्वर्ग मृत्यु पाताल जलाई ।। 
ता पीछे गति अग्नि विशेषा। चौदह भुवन झला जल देखा।। 
उलट पलट पृथ्वी हो जाई। स्वर्ग रसातल जात नशाई।। 
ब्रह्मलोक बैकुण्ठ न रहेऊ। शिव इन्द्रादिक शूर नशि गयऊ।। 
तीन लोक जल बूड़े भाई। कुष्टम पक्षी तब जल उतराई।। 
सो पक्षी किहि भाँति रहाई। नीर माहिं जस फेन तराई।। 
ऐसे पक्षी ता दिन कहई। तीन लोक मुख भीतर रहई।। 
ब्रह्मा हर शंकर मुखमांहि। आदि भवानी तहाँ समाई ।। 
मच्छ कच्छ अरू शेष वराहू। ध्रुव प्रहलाद इन्द्र मुख माहिं।। 
सुर नर मुनि गन्धर्व जेते। यक्ष सराहू सब मुख तेते।। 
चन्द सूर उडगन सब झारी। ऋषि अरू नाथ सिद्धअधिकारी।। 
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ये सब कुष्टम के मुख जाई। तीन लोक जिव तहाँ बचाई ।। 
महाप्रलय भयो सहस सत्ताइस। कुष्टम पक्षी एक रहाइस।। 
यह उत्पन्न तहाँ ते जानो। तुम जलरंग सत्यकर मानो।। 
सत्य आधार सत्य वह रहई। सत्यपुरुष अस्तुति नित करई ।। 
पुरुष अंश पक्षी है सोई। महाप्रलय जानत सब सोई।। 
अगम निगम सुमिरन भल करई । नाम अधार सदा चित धरई।। 
साहिब कबीर ने इस प्रकार शिष्य धर्मदास को बताया कि महाप्रलय 
में केवल पुरुष अंश और ' सत्यपुरुष-नाम' को ही नित स्तुति करने वाला 
कुष्टम पक्षी ही बचता है। वही महाप्रलयों की सब जानकारी रखता है। 
जलरंगी को कुष्टम पक्षी से मिलवाया तब कुष्टम पक्षी ने जलरंगी को 
बताया कि मैंने साहिब की आज्ञा नहीं मानी थी, इसी कारण पक्षी का शरीर 
पाया। कुष्टम पक्षी ने बताया कि इस देह को धारण किये मुझे दस-लाख युग 
हो गये हैं और मेरे सामने 27 लाख प्रलय हो चुके हैं। 

' अखिल युग' -- अखिल युग में आकर पतितों को तारने को कथा 
साहिब कबीर शिष्य धर्मदास को बताते हैं। कहा कि --इस युग में मलंग- 
शब्द से काल को मारकर सार-शब्द से जीवों को पार लगाया । सुरति-शब्द 
को अपने पास रखा और ' आर्य शब्द ' का वास जीव में हुआ । हे धर्मदास! 
बहुत से साधु ठगे जाते हैं, काल का भेद मालूम नहीं होता। एक ' धनुष 
मुनि' थे प्राणों को उर्ध्वमुखी करके 3 सहस्त्र युगों तक ब्रह्माण्ड में चढ़ाकर 
स्वयं को तपस्या में तपा रहे थे। उनकी आँखें क्षीण हो गई थीं, सारा बल 
समाप्त हो गया था। तब मैंने जाकर पूछा कि आप किस कारण इतना कष्ट 
सह रहे हैं? आप किसकी सेवा कर रहे हो और किसका जाप कर रहे हैं? 
किसका ध्यान आप कर रहे हैं सो सब मुझे सुनाओ साहिब की वाणी है -- 

शब्द मलंग काल गहि मारा। सार शब्द ले जीव उबारा।। 
सुरति डोर ले राखब पासा। आर्य शब्द होवे जिव पासा॥। 
चार शब्द का भाषेउ भेदा। धर्मदास तुम कीन्ह निषेदा।। 
बहुतक साध जायें डहकाई। जीव काल कर भेद न पाई।। 
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युगहु अखिल दशलाख बखानी। द्वादश में जीवें भलप्राणी।। 
नाम धनुष मुनि ऋषि रहाई। तहाँ जाय दीन्हा तिन पाई।। 
गति तिन का भाषुं परतीती। त्रयोदश सहस गये युग बीती।। 
उर्ध्वमुखी पंचाग्नि तपाये। प्राण पुरुष ब्रह्माण्ड चढ़ाये।। 
बैठे देह नयन अतिक्षीणा। साहिब देख बहुत बल हीना।। 
तब हम ताहि बूझ चितलाये। केहि कारण तुम कष्ट कराये।। 
का कर सेवा केहि जप करहू। काहि ध्यान अन्तर्गत धरहू।। 
सो तुम मोहिं सुनावहु भाई। अगम अगोचर भेद बताई ।। 

... धनुष मुनि ने कहा कि मैं मूल वस्तु मोक्ष के लिए तप कर रहा हूँ 
और पुरुष की सेवा में ध्यान को लगाया हुआ है । मैं अजपा जाप जपता हूँ। 
मैंने उत्पत्ति और प्रलय भी कई बार देखी हैं, बहुत कष्ट सहा है पर विचार 
नहीं किया। 

साहिब ने कहा - तुमने बड़ी कठोर तपस्या की है, बड़ा कष्ट सहा 
है, पर तुम तो काल का ग्रास बने हुए हो। तप से तो पुनः-पुनः संसार में 
ही जन्म लेना पड़ेगा । संसार में बहुत तपस्वी हुए, पर अंतकाल में यम उन्हें 
खा जाता है। तुमने मूल भेद नहीं जाना और संसार में आकर अपनी देही 
को कष्ट दिया है। वो सच्चा साहिब कष्ट नहीं देता, वो तो सुखदाई है अग्नि 
बुझाता है। तुम निष्कर्म होकर नाम का जाप करो और सद्गुरू की सत्य- 
भक्ति में लगो तब अमरलोक पहुँच कर परमपुरुष को पाओ। 

कीन्ह तपस्या कष्ट अपारा। तुम तो चोरकाल के चारा।। 

तप तें राज नर्क है भाई। फिर फिर जन्म धरे भव आई।। 

बहुतक तपी भये संसारा। अंतकाल यम कीन्ह अहारा।। 

मूल भेद तुम नाहिन जानी। कष्ट करत देही भव आनी।। 

वह साहिब नहिं कष्ट बतावा । सुखदाई हो अग्नि बुझावा।। 

होई निष्कर्म नाम आराधो। सत्य भक्ति सत्गुरू की साधो।। 

अमरलोक महँ पहुँचो जाई। आर्य पुरुष के दर्शन पाओ॥। 

धनुष मुनि ने कहा अब मेरी भूल को क्षमा करो, आप तो जीवों को 


सदगुरू तत्व I35 
तारने वाले हैं। आपके अक्षय लोक के भेद को अगम-निगम भी नहीं बताते 
हैं। सुर-नर-मुनि कोई भी इसे नहीं पाता है, सबको काल ने तीन लोक में 
ही भरमाया हुआ है। दुनिया में लोग माया में फँसे हुए हैं, दिन-रात राग- 
रंग में खोय रहते हैं और यम उन्हें पकड़-पकड़ कर खाता है। तीन गुणों की 
भक्ति का ही दुनिया में पसारा है। जप-तप में लोग लगे हैं, परम-पुरुष की 
भक्ति को कोई नहीं जानता है। सबके शरीर में काल बैठा हुआ है, फिर हँस 
परमपुरुष के दरबार में कैसे पहुँच सकते हैं । लोग विभिन्न लोकों का बखान 
करते हैं पर अमरलोक का भेद नहीं जानते हैं। सब स्वयं में ही ब्रह्म को 
बखानते हैं । 
चूक भूल अब मेटु हमारा। तुम जीवन के तारणहारा।। 
यह तो लोक अक्षय तुम राखा । अगम निगम तेहि गम नहिं भाषा।। 
सुर नर मुनि कोई नहिं पावे। तीन लोक जिव काल फँसावे।। 
दुनिया माया मोह फँदाना। राग रंग निशि वासर साना॥। 
तबहुँ ने चेतत मूढ़ गँवारा। पकड़ि पकड़ि यम मारे धारा।। 
तीनों गुण का बड़ा पसारा। जप तप योग यज्ञ मन धारा॥। 
पुरुष भक्ति कोई नहिं जाने। आप आपको ब्रह्म] बखाने।। 
घट महुँ काल विषय वटपारा। कैसे हँस पहुँचे दरबारा।। 
लोक लोक भाषें नर लोई। लोक मर्म जानै नहिं कोई ।। 
“अनुमान युग' -- अनुमान युग में आने का वर्णन करते हुए धर्मदास 
जी को साहिब ने आदि और अन्त का प्रसंग बताया। निर्जन और 
आद्यशक्ति दोनों परमपुरुष के शब्द से उत्पन्न हैं। फिर शून्य में सृष्टि रचना 
कर शीघ्र निरञ्जन ने आद्यशक्ति को वश में कर त्रिदेवों को उत्पन्न किया। 
निरञ्जन ही कालपुरुष कहलाये और आद्यशक्ति ही 'माया' कहलाई । माया 
ने तीनों लोक अपने तीन पुत्रों को दे दिये। ब्रह्मा जी के हाथ में चार वेद 
आए; नेम, धर्म और पुराण आदि का बखान उन्होंने किया। विष्णु जी ने 
तुलसी माला से पंथ चलाया; गले में माला और हाथ में शंख लिये हुए विष्णु 
जी तीन लोक के पालनहार हुए। राजा-प्रजा सब श्री विष्णु को ही सेवा में 
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लगे। शिव की महिमा तो सारा संसार गाता है। तीनों पुत्रों ने माया (माँ) 
को बात नहीँ मानी और अपनी महिमा ही संसार में चलाई। 
धर्मदास में भाषि सुनाऊँ। आदि अरू अंत प्रसंग बताऊँ।। 
जा दिन पुरुष बोल अनुसारा। एक शब्द ते कीन्ह पसारा।। 
वाणी ते माया उतपानी। तीन पुत्र तिन कीन्ह पसारा।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कीन्हा। तीन लोक तिहु पुत्रन दीन्हा।। 
ब्रह्मा हाथ चार दिये वेदा। तीन लोक महँ काल करत न खेदा ।। 
नेम धर्म अरू सकल पुराना। यह ब्रह्मा सब कीन्ह बखाना।। 
विष्णु देव मृत्यु लोकहि आये। तुलसी माला पंथ चलाये।। 
माला गले शंखिनी डारा। तीन लोक महँ है बड़ भागा।। 
राजा प्रजा सेव सब करई। विष्णु इष्ट सुमिरण मन धरई।। 
सेवत आये भये अनुरागी। करत संहार कहत हम त्यागी।। 
जार बारि तन कष्ट कराई। योग पंथ यहि भाँति चलाई।। 
योगी यती तपी सन्यासी। आपन मुख कह हम अविनाशी॥। 
शिव महिमा भाषत संसारा। दक्षिण दिशि महिमा अधिकारा।। 
तीन पुत्र तिहुँ लोक सपूता। माता सों इन कीन्हीं धूता।। 
माया कह माने नहिं कोई। आपहि आप कहावे सोई।। 
तब आद्यशक्ति ने विचार कर अपनी महिमा बताई, स्वयं को मथकर 
तीन सुन्दरियों रंभा, सुचि और रेणुका को उत्पन्न किया। इन तीनों ने 
मिलकर गण-गन्धर्वो को मोहित किया, सभी इनके दास बन गये। ये सब 
राग-रागनियों और वाद्यो सहित पृथ्वी पर आयीं जिनसे सबको अपने वश 
में किया। इनके रागों के अपने-अपने गुण हैं। भैरव राग दिल में शूरता 
जगाता है। मालकोस राग से पत्थर हदय भी पिघल जाता है । हिण्डोल राग 
को सुन हरेक हिण्डोल को तरह झूमने लगता है। मेघराग से मेघ भी वर्षा 
करने आ जाते हैं। श्रीराग सूखे हुए हृदयों को भी हरा कर देता है। दीपक 
राग से बुझे हुए हदय में भी आशा का संचार हो जाता है। 
साहिब ने बताया कि इस तरह उन तीनों सुन्दरियों ने त्रिदेवों सहित 
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सबको मोह लिया। उनके राग-रागनियों को सुनकर देवगणों सहित सबके 
मन अधीर हो गये, सब दास को तरह उनके अधीन हो गये। इस तरह जब 
सब उनके वश में हुए तब उन्होंने आद्यशक्ति को भक्ति का संसार में प्रचार 
किया। 

इस अनुमान युग में साहिब ने सात-हजार जीवों को सत्यनाम देकर 
अमरलोक ले गए। कह रहे हैं -- 

ताहि युग हम आय जीवन दीन्ह अमृत पान हो।। 

सहस सात उबारि जीवन जाय लोक समान हो।। 

पुरुष दर्शन कीन्ह ततक्षण रूप अविचल पाइया।। 

पुष्प शय्या वास कराई फल अमृत ताहि चखाइया।। 

“विश्वा युग _ विश्वा युग में आने का वर्णन करते हुए साहिब कबीर 
धर्मदास जी से कहते हैं। परमपुरुष का वास आर्यद्वीप में था वहाँ आज्ञा 
देकर मुझे बुलाया। परमपुरुष ने आज्ञा दी कि 'माया' ने तीन लोकों में 
जीवों को फाँस कर बड़ा कष्ट दिया है । तुम जाकर जीवों की खबर लो और 
कष्ट दूर करो। इस युग में मेरा नाम शठिहार था। 

जब साहिब संसार में आए तो माया ने पूछा तुम किस देश में रहते हो ? 
तुम्हें किसने भेजा है, मुझे बताओ। साहिब ने कहा कि मैं सत्यलोक से 
आया हूँ और परमपुरुष ने तुम्हारे पास भेजा है। तुम बड़ी चपल हो, तुमने 
सारे संसार को जकड़ लिया है और फँदे लगाकर सबको पकड़-पकड़ कर 
मार रही हो। मूर्ख जीव मेरे शब्द को नहीं मानते हैं। माया क्रोधित होकर 
कहने लगी तुम क्या बोलते हो, तीन लोक मेरे चरण-पूजता है मेरी शक्ति 
को सब मानते हैं। मैं तुम्हारे पुरुष से नहीं डरती हूँ। 

साहिब ने कहा, हे माया ! तुम क्यों भूल गई हो। जिस दिन आदि और 
अंत नहीं थे, तब तुम कहाँ थीं । हे कामिनी ! मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूँगा 
और सकल हँसों को छुड़ाकर ले जाऊँगा । तुम परमपुरुष को क्यों भूल गईं 
और कालपुरुष के साथ क्यों हो गई | परमपुरुष तो तुम्हारे पिता हैं और 
निरञ्जन तुम्हारा भाई हुआ। तुमने अपने पिता को छोड़कर भाई को अपना 
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पति बना लिया, उसी रंग में तुम भूल गईं | तुम निरञ्जन के साथ मिल गईं 
और त्रिदेवों को भी धोखे में रखा, पिता का नाम नहीं बताया। परमपुरुष 
को छोड़ पति से मन लगा लिया। रात दिन तुमने पति से प्रेम किया, तुम 
नीच बुद्धि की नारी हो; यही बात संसार को नारियों में समाई है। तुम 
समझती हो तुमने सब कुछ किया, परमपुरुष को तुम नहीं जानती हो! 
कह शठहार सुन श्रीमाया। काहे तुम मति गई भुलाया।। 
जा दिन आदि अन्त नहिं जोति। ता दिन जन्म कहाँ तुव होती।। 
पुरुष अकार कहो जग जानी। शब्द डोरि तेहि बाँधो तानी।। 
कामिनि तोहि करूँ जरि क्षारी। सकल हँस कहुँ लेहुँ उबारी।। 
आदि पुरुष कहे तू कस मेटी। छोड़ेउ पुरुष काल उर भेंटी।। 
अस जिन जानहु सकल हमारा। देहों शाप होई हो जरि क्षारा।। 
हम तो सत्यलोक तें आवा। देवी तुम्हरा ज्ञान हिरावा।। 
कीन्हीं पुरुष तबै तुम भयऊ। तीनहु लोक बख्श तोहि दयऊ।। 
तें जानसी सब मैं ही कीन्हा। पुरुष नाम तुम नाहिं चीन्हा।। 
अलख निरञ्जन देवी राता। विधि हरिहर का करि है घाता।। 
महाप्रलय होवे तेहि बारा। तब जर वर सब होवे क्षारा।। 
तीनों लोक प्रलय तर जाई। तब अद्या तुम कहाँ रहाई।। 
उन संतों कहँ कौन गमाना। जिनका चलत जगत में पाना।। 
आदि पुरुष तुम्हरे हैं ताता। अद्या भयो निरञ्जन भ्राता।। 
ताहि तात तो छोड़हु संगा। भ्राता जार कीन्ह अरधंगा।। 
ताहि रंगते गई भुलाई । छोड़ेउ पुरुष जार मन लाई ।॥। 
निशिवासर कीन्हा पिय नेहा। काम रूप कामिनि मति देहा।। 
तुच्छ बुद्धि नारी तुव बाता। यही चाल जग नार समाता।। 
यह सब सुनकर माया लज्जा गई, तब उसने साहिब को बैठने के लिए 
सिंहासन दिया । फिर बोली, जो तुम्हारा नाम पायेगा उसका कल्याण होगा। 
आप शब्द की डोर से हँसों को ले जाना। जो भी तुम्हारा नाम जपेगा, वो 
मेरे शीश पर पाँच देकर चला जाए।। 
यह सुनि माया बहुत लजाई। धरि सिंहासन तब बैठाई ।। 
वचन हमार सुनो शठहारा। नाम जपे तेहि हँस उबारा।। 
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हम पुत्री पुरुष के आहु। शब्द डोर हँसन ले जाहू।। 

जो कोउ नाम तुम्हार सुनाये। शीश हमार पाँव दे जाये।। 

साहिब ने कहा कि तुमने सब जीवों को धोखे में रखा। जो भी मेरा 
जीव होगा, उसके निकट तुम नहीं जाना। जिस घट में मेरा शब्द होगा, 
उसके निकट काल भी नहीं जा सकेगा। 

' अधासुर युग' -- अधासुर युग में जीव-सृष्टि आरम्भ के बाद प्रथम 
' अधासुर युग' में परमपुरुष ने जीवों को मुक्त कराने ज्ञानी साहिब (कबीर) 
को भेजा इस युग में कालपुरुष श्वेत-स्वरूप में रहा। साहिब इस युग में 
“सत्य सुकृत' नाम से पृथ्वी पर आए। यह अत्यंत सहज युग था। जीवों 
ने साहिब को पाते ही सहजता से 'सत्य-शब्द ' ग्रहण कर लिया । परमपुरुष 
स्वयं ही सहज, स्वयं आनन्दमयी पूर्ण प्रकाशवान हैं । अघासुर युग में एक 
करोड़ जीव सहज ही गुप्त नाम पाकर साहिब के हँस बनकर मुक्त हो गए 
और स्वयं को अमर कर लिया। बिना सत्यशब्द के कालपुरुष के यम 
शरीरों में 'आत्मा' को बाँध कर रखते हैं। सार-शब्द का किसी पोथी, 
पुराण, वेद में वर्णन नहीं है क्योंकि यह इनके ज्ञान से आगे अमिय लोक ' 
का शब्द है। वाणी है -- 

नाहीं वेद पुराण बखाने। योगी जती नहीं कोई माने।। 

शब्द खोज कीजै नर प्रानी । बिन सत्य शब्द बाँधि यमतानी।। 

आगे अमिय लोक इक आही। तहाँ शब्द बैठो अति छाहीं।। 

ताका ज्ञान करे सो साधु। सहजहिं सुरति लगाव समाधु।। 

“बलभद्र युग' -- इस युग में चौदह लाख जीवों ने साहिब के 

“नाम-शब्द' से हँस बनकर सत्यलोक पहुँचे इन सभी ने सत्यलोक पहुँचकर 
वहाँ सोलह सूर्यो के समान प्रकाशयुक्त हँस देखे | सत्यलोक के एक हँस से 
इन बलभद्र युग के हँसों ने पूछा कि तुम किस आधार पर यहाँ रहते हो। 
सत्यलोक के हँस ने बताया कि उसने पृथ्वी पर जन्म के प्रथम बार में ही 
साहिब 'शब्द' पाकर निज लोक पाया है। पृथ्वी से आए हँसों ने भी कहा 
कि सद्गुरू ने सत्य-शब्द दिया उसी की डोर से हम सुरति लगाकर आए 
हैं। हम सब एक ही आदि सृजनहार पुरुष के मूल की एक डाल के अंश हैं। 
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"न्दर युग' -- द्वन्दर युग में साहिब शुभकृत' नाम से जग में आए। 
जिन जीवों ने 'सत्यनाम ' पाया साहिब ने उन्हें काल से मुक्त करके अमरलोक 
पहुँचाया । इस काल में केवल दो हजार जीवों ने ' सत्य-शब्द' ग्रहण किया । 
अमरलोक के योग संतायन (ज्ञानी) ही सत्य अंश हैं जो युगों-युगों से जीवों 
को मुक्त कराने पृथ्वी पर आते हैं। इस युग में जलरंगी को सचेत करते हुए 
“शुभकृत' साहिब ने बताया कि जिसे सद्गुरू मिलते हैं वही “ नाम के प्रमाण ' 
को पाता है । निरन्तर सुरति से ही सद्गुरू 'नाम' का प्रमाण दिखाते हैं । 
मकरतार तक नाम की डोर चढ़ाकर हँस सत्गुरू संग अमरलोक जाता है। 

' धीर्यमाल युग' -- धीर्यमाल युग के बारे में कबीर साहिब ने धर्मदास 
जी को बताया कि एक लाख हँस निज लोक ले गए। सत्गुरू ज्ञानी के सिवा 
संसार में किसी अन्य के पास ' मूल-नाम ' नहीं है । “मूल नाम ' में ही सुरति 
समाई है। सुरति और निरत मिलकर ही “शब्द' में एकाकार होती है तभी 
साहिब का दरश साधु पाता है। 

“नन्दी युग' -- शिष्य धर्मदास को जिज्ञासु विनती से कबीर साहिब 
ने आगे ' नन्दी युग' का वर्णन सुनाया। कहा - फूल और तिलों को मिलाकर 
कोल्हू में पीसने पर सुगन्धित इत्र बन जाता है। इसी प्रकार भक्त रूपी सुमन 
को तिल रूपी शब्द के साथ मिलाकर सद्गुरू- भक्ति के कोल्हू में एक करके 
सुरति संग अमरलोक पहुँचाते हैं। इस युग में ज्ञानी जी पृथ्वी के क्रोंच द्वीप 
में आए, वहाँ एक हँस से गोष्ठि हुई | ' गुप्त-मुनि' नाम के वह हँस माया- 
मोह छोड़कर अरम्भ-गुफा में अनुरागपूर्वक आँखें बन्द करके ध्यान में मग्न 
थे। ज्ञानी उनके पास जाकर बैठ गए। जब नेत्र खोलकर ऋषि ने ज्ञानी जी 
को देखा तो नाम पूछा; यह भी बताया कि मैं एक करोड़ वर्ष से यहाँ तप 
कर रहा हूँ पर ऐसा सुन्दर रूप कभी नहीं देखा। आप किस देश-ग्राम के 
वासी हो। तब ज्ञानी ने अपना भेद बताया और सत्यलोक का सन्देश सुनाया । 
सन्देश सुनकर ' गुप्त मुनि' ने बहुत अधीर होकर सत्यलोक की शोभा दिखाने 
का आग्रह किया । ज्ञानी जी ने हर तरह से मुनि का भाव और सत्य परख 
कर उन्हें अनेक तरह से “शब्द' सुनाया । इससे गुप्त मुनि के सब यम फाँस 
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छूट गए। ज्ञानी जी फिर उन्हें अमरलोक ले गए और पहले “मानसरोवर” 
दिखाया। वहाँ की शोभा देखकर गुप्त मुनि ज्ञानी जी के चरणों से लिपट 
गये । अनुग्रहपूर्वक कहा अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, ऐसा स्थान मुझे दुबारा 
नहीं मिलेगा। ज्ञानी जी ने कहा जब तक परमपुरुष का 'नाम' धारण नहीं 
होगा तब तक काल का जाल नहीं मिटेगा। अब तुम स्थान पर चलो और 
“नाम' पाकर लोक पाओ, फिर ज्ञानी जी गुप्त मुनि के स्थान पर उन्हें वापस लाए। 

गुप्त मुनि ने निर्गुण और सुगुण के अलावा कौन-सा ज्ञान है यह जानने 
की अभिलाषा साहिब से की | पूछा आपने कौन सा ज्ञान कहाँ से पाया है। 
तब साहिब ने मुनि को बताया कि सर्गुण ज्ञान से शरीर प्रकाशमान होता 
है। निर्गुण ज्ञान किसी एक मुक्ति का दाता है। सर्गुण अनन्त नाम बताने 
वाला है तो निर्गुण पृथ्वी लोक से रहित घर पाना है। सर्गुण सकल संसार 
का नाम है तो निर्गुण काल का ही एक नाम है। सर्गुण नाम में कालपुरुष 
भरमाता है । इन नामों अर्थात सर्गुण-निर्गुण के साथ अकेले ही रहना होगा, 
न कोई गुरू है न चेला। हे मुनि! मेरा अत्यंत झीना (महीन) गुप्त ज्ञान 
मकरतार के पार है। ज्ञानी जी ने गुप्त मुनि को 'नाम' देकर सत्यलोक 
पहुँचाया। नन्दी युग की आयु एक-करोड़ युग बताई । मनुष्य की आयु तीन 
हजार वर्ष होती थी। 

“हिण्डोल युग -- धर्मदास जी ने आगे और जीवों की मुक्ति हेतु युगों 
में आने को कथा सुनाने को विनती की। साहिब कबीर ने पावन वचन 
कहते हुए हिण्डोल युग में जीवों का मुक्त होना बताया । परमपुरुष ने ज्ञानी 
जी को फिर करोड़ों युगों बाद जीवों को सत्यलोक लाने को आज्ञा दी। 
हिण्डोल युग में सात लाख जीवों ने शब्द-ग्रहण करके सत्यलोक गए। 
सद्गुरू तो बार-बार आकर जीवों को 'सत्य' बताते हैं किन्तु जीव 
जानबूझकर भूला रहता है। जीव को ही सत्यज्ञान चित्त में नहीं समाता 
क्योंकि माया के कठोर बँधनों में फँसा है। 'नाम' जैसा अगम-शब्द ही 
परमपुरुष के लोक में ले जाता है। मूरख जीव शब्द को नहीं जानकर 
सदगुरू से ही झगड़ा करते हैं। 
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मूरख शब्द न मानहिं, धर्म न सुने विचार। 
सत्य शब्द नहिं खोजई, सो जावे यम द्वार।। 
“कंकवत युग' आगे कंकवत युग का ज्ञान धर्मदास जी को देते हुए 
कबीर साहिब ने वर्णन किया। इस युग में कालपुरुष पाताल में ' गुप्त मुनि ' 
नाम से निवास कर रहा था। शब्द प्रकाश रूप होकर ज्ञानी जी छिप कर बैठे 
हुए काल के पास गए। गुप्त मुनि रूप काल ने पूछा -- यहाँ कोई नहीं आ 
सकता मुझे अचम्भा है तुम कैसे आ गए। सच सच बताओ तुम कौन हो? 
ज्ञानी जी ने कहा मैं तुम्हारी रचना देखने पाताल आया हूँ। मैं और तुम एक 
ही मूल के हैं, लेकिन तुम्हें अपनी खबर नहीं रही है। मैं सत्यलोक से तुम्हारे 
पास आया हूँ । यह सुनकर गुप्त-मुनि रूप काल बहुत क्रोधित हुआ। बोला 
मैं 60 करोड़ युगों की खबर रखता हूँ, मुझसे अधिक किसी ने नहीं पाया। 
तुम ज्ञानी मुझ से भले ही बड़े हो लेकिन तुम मोक्ष मुक्ति का अंश भी नहीं 
जानते। मैं सात पातालों की खबर रखता हूँ, तुम जैसे करोड़ों यहाँ भूले- 
भटकते हैं । जब महाप्रलय में आकाश भी नहीं रहता तब तुम्हारा शब्द कहाँ 
रहता है। जल, थल, आकाश और अठासी सहस्त्र ऋषि मुनि कोई नहीं 
बचते, तब तुम कहाँ रहते हो। जब उत्पत्ति और प्रलय भी नहीं था तब तुम 
ज्ञानी कहाँ थे। तुम्हारा शरीर उत्पन्न ही नहीं हुआ था। 
ज्ञानी जी ने गुप्त मुनि रूप काल को बताया जब आदि-अंत ही नहीं 
था। न ही कोई बोलने वाला शरीर था तब भी में शब्द-रूप कबीर था। 
आदि अंत तब न हता, नाहिं बोल शरीर। 
शब्द स्वरूपी बीरवा, तहँ हम बसे कबीर।। 
हे गुप्त- मुनि रूप काल तुमने असंख्य जीवों पर घात किया है। अब 
मैंने तुम्हें पाया है। तुम्हारे युग तो कथा के समान हैं किन्तु मैं असंख्य युगों 
को विस्तार देने वाला हूँ। इतना सुनते ही काल का क्रोध बढ़ गया और वह 
ज्ञानी जी के सामने खड़ा होकर अनेक प्रकार से युद्ध करने लगा । परमतेज 
पुरुष ने काल को पछाड़ कर पैरों में दबा लिया। यम और सभी दूतों ने देखा 
और हतप्रभ होकर बोले हमारे स्वामी को मारने वाला कौन आ गया। 
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कंकवत युग की अवधि पैंतीस लाख वर्ष बताई और इस युग में मनुष्य की 
ऊँचाई अस्सी हाथ थी। 

सद्गुरू ही जगत में आकर पतित हुए, भ्रमित हुए, स्वयं को भूले 
हुए, भटके हुए मनुष्यों की आन्तरिक आँखें खोलता है। सत्यरूपी विराट 
को दिखाता है। इसलिए तो सदगुरू की महिमा को अनन्त-अपार कहा 
गया है। क्योंकि वो बिना किसी लोभ-लालच के, बिना मोह-माया के 
मनुष्य को भवसागर से पार लगाने का असीम उपकार करते हैं। 

सत्गुरू की महिमा अनन्त, अनन्त किया उपकार। 

लोचन अनन्त उघाड़िया, अनन्त दिखावणहार।। 

क्योंकि आत्मा अपने अमर, सत्य, नित्य- चैतन्य, आनन्दमयी, अनश्वर 
लोक की वासी है इसलिए उसके मूलस्वरूप सत्य का साक्षात्कार कोई सत्पुरुष 
सद्गुरू ही कराने में समर्थ हैं | सद्गुरू पुण्यों के फलीभूत होने पर ही मिलता 
है। साहिब की वाणी है -- 

साँचे गुरू के पक्ष में, मन को दे ठहराय। 
चंचल से निश्चय भया, नहिं आवे नहिं जाय।। 

संतों के ज्ञान का खोजी व्यक्ति, वेद और शास्त्रों में क्या लिखा है इसे 
जानने को परवाह ही नहीं करता। जिज्ञासु स्वतः ही संतपुरुष के सानिध्य 
में पहुँच जाते हैं । पाश्चात्य जगत में भी 427 ई. पूर्व जन्में दार्शनिक प्लेटों ने 
अपने गुरू सुकरात के विचारों का समन्वय अपने मौलिक विचारों के साथ 
किया। वह पारमार्थिक सत्ता के रूप में परमात्म तत्व की कल्पना करते हैं । 
यह '“ परमात्म-तत्व अनिर्वचनीय है। मन, वाणी और इन्द्रियों से इसका 
ज्ञान नहीं होता । स्वनुभूति से इसका बोध होता है। अन्य समस्त विज्ञान 
इस तत्व की अभिव्यक्ति हैं। ऐसा मानते हुए प्लेटो ने स्थापित किया 
कि रहस्य की दृष्टि से विज्ञान केवल भौतिक स्तर पर आत्मनुभूति के 
बताये तत्वों की खोज करता है।'' 

हमने अपने अज्ञान के कारण आत्मा और परमात्मा (सत्यपुरुष) के 
बीच लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहँकार की दीवारें खड़ी कर रखी हैं। तीर्थो 
और पूजा स्थलों में वह न किसी को मिला है, न मिलेगा। जिसे भी वह 
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मिला स्वयं में खोजने पर ही मिला है। जिसने स्वयं को जाना उसे भी जान 
लिया। स्वयं मिटकर '“मैं'' को मिटाकर, आत्मा में विलीन होकर ही 
विराट्रूप मिलता है । जिस प्रकार बूँद सागर में गिरकर सागर ही बन जाती 
है विलीन हो जाती है। इसी मिलन को साहिब कबीर ने कहा -- 
जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहर भीतर पानी। 
फूटा कुम्भ जल जलहि समाना, यह तथ्य कबीरा जानी।। 
मूल दीक्षा संग इह, लेहु संत चित लाय। 
धन्य भाग्य वा हँस के, नाम संधि जो पाय।। 
बिना शब्द संधि बिना, काहु न पाई बास। 
संधि नाम हँसा गहै, करै काल नहिं त्रास।। 
निरञ्जन के सात-शून्य (आकाश) और मनुष्य शरीर में दसवें द्वार 
तक सात-कमल हैं यही निरञ्जन की सात-सुरति स्थान हैं। फिर सात- 
महाशून्य तक भी निरञ्जन की शक्ति है। इस प्रकार इक्कीस ब्रह्माण्डों- सात 
पाताल, सात-आकाश और सात महा-शून्य तक निरञ्जन काल का ही ज्ञान 
है। निरञ्जन ही “मन' बनकर गुप्त रूप सबके साथ साकार और निराकार 
समाया है | वाणी है -- 
सात शून्य सातहि कमल, सात सुरति स्थान। 


इक्कीस ब्रह्माण्ड लग, काल निरञ्जन ज्ञान।। 
गुप्त भयो है संग सबके, मन निरञ्जन जानिये। 


मन ही साकार मन ही निराकार, निरञ्जन जानिये।। 

योग की पाँचों शब्द-मुद्राओं और पाँच-अवस्थाओं में मनुष्य शरीर में 
“मन' छै: प्रकार से क्रियाशील रहता है। 

१. स्थूल शरीर -- मनुष्य का स्थूल शरीर जो नाशवान है इसमें पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और चार अन्तःकरण हैं | सभी जीव स्थूल शरीर 
से ही जीवन क्रियायें कर रहे हैं, इसका परिचय हम सबको है। हम सब 
इस शरीर में वास कर रहे हैं, इसका अनुभव हमें है। मनुष्य जीवन की 
जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया और तुरियातीत अवस्थाओं के साथ ही 
शरीर की इन्द्रियों में दिव्य योग शक्तियों में मन स्थित है। 
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2. सूक्ष्म शरीर _ स्वप्न अवस्था में हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। 
इसको लिंग देही भी कहते हैं। इस शरीर को अवस्था में 'मन' लोक- 
लोकान्तर भी दिखाता है। सुक्ष्म शरीर और इसकी क्रियायें आश्चर्यजनक 
हैं। स्वप्न अवस्था में हम जो कुछ भी देखते व करते हैं सब कुछ यथार्थ 
लगता है, सच लगता है। इस सूक्ष्म शरीर में जाकर मन हमको एक 
आश्चर्यजनक सृष्टि में घुमाता है। मनुष्य अपने जीवन का एक-तिहाई भाग 
नींद में सोकर गुजारता है। सूक्ष्म शरीर में अनूठे स्थानों पर भ्रमण करते हैं, 
सब सच प्रतीत होता है स्वप्न-अवस्था में मिलने वाला सुख-दुःख ठीक 
वैसा ही होता है जैसे स्थूल शरीर की जाग्रत अवस्था में आभाष होता है। 

3. कारण शरीर - हरेक मनुष्य में इसका अंश रहता है। अर्थात 
आप जाग्रत अवस्था में भी कारण शरीर में प्रवेश कर लेते हैं। उदाहरण 
के लिए आप सत्संग में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं और प्रवचन सुन व समझ 
रहे हैं। यदि आपका ध्यान कुछ देर के लिये कहीं ओर चला जाये, घर- 
परिवार किसी व्यक्ति, धन्धे या घटना पर ध्यान चला जाये तो आप बैठे 
हुए भी मुझे सुन नहीं पायेंगे, देख नहीं पायेंगे। आप समझ ही नहीं पायेंगे 
कि मैंने क्या कहा। बस आप आँखें खोले बैठे होंगे। इसका मतलब है 
कि हमारे “कारण शरीर' से मन हमें कहीं भी ले जाने में सक्षम है। 
अगर इसका ज्ञान हो जाये तो इस कारण शरीर को कहीं भी भेजकर 
वहाँ की पूरी स्थिति और हालात को आप जान-समझ सकते हैं। आप 
सब इतने अनूठे शरीरों में प्रवेश कर लेते हैं लेकिन उसको कला, योग 
साधना से आप परिचित नहीं हैं। कभी-कभी आप अतीत की बातों में 
पहुँच जाते हैं, कभी भविष्य की कल्पनायें करके आप वहाँ पहुँच जाते 
हैं। कारण शरीर में हमें देखने की शक्ति भी मिलती है। 

4. महाकारण शरीर -- यह निराला और अद्‌भुत शरीर है। इसमें 
“मन' पूरी अनुभूतियाँ कराता है। योगी इस शरीर से ब्रह्माण्डों की यात्रायें 
करते हैं। इसी को तीसरे-तिल में भूकुटियों के मध्य प्रवेश लेना कहते हैं । 
इस निराले शरीर में आपको अपने पूरे व्यक्तित्व का पता चलेगा।' आपको 
आभास होगा ' मैं हूँ'' मैं देख भी रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ, मैं चल भी 
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रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ। यह शरीर ऐसा है जैसे दही को मथकर 
मक्खन अलग करते हैं। स्थूल शरीर से योग द्वारा महाकारण शरीर को 
भिन्न कर देते हैं। इस शरीर में बैठकर पूरा ब्रह्माण्ड पास ही अनुभव 
होने लगता है।' 

5. ज्ञान देही -- इस शरीर में तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है और कहता 
है। ' अहं ब्रह्मस्मि'। यथार्थ में ब्रह्माण्ड के सृजन करने की शक्ति इस 
अवस्था में प्राप्त होती है। राजा बलि, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि के पास 
इतनी शक्तियाँ थीं कि देवता भी इनसे डरने लगे थे। ज्ञानदेही की शक्ति दादू 
दयाल जी ने अपनी वाणी में कही सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं 
कंगाल।' ज्ञान देही भी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। ज्ञानदेही से हम तीन 
लोक तक की यात्रायें कर सकते हैं। शून्य तक के लोक-लोकान्तर देख 
सकते हैं। 

6. विज्ञान देही - यह अत्यंत तीव्रगामी शरीर है। इस शरीर से 
महाशून्य तक की यात्रा कर सकते हैं। इस शरीर के भीतर 'मन' अत्यंत 
गौढ़ रहता है, आत्मा बड़ी चैतन होती है। पर इस अवस्था में भी 'मन' का 
अस्तित्व होता है, मन रहता है। विज्ञान देही अति सूक्ष्म है जो चट्टान के 
अन्दर से भी निकल सकती है। इसके विषय में संतों ने वर्णन किया है 
जिनमें कबीर साहिब, गुरू नानक देव प्रमुख हैं। 

जैसे हम बाइक, स्कूटर आदि वाहनों से जमीन पर तो दौड़ सकते हैं 
पर पानी पर नहीं चलती हैं । इनमें पानी पर तैरने का सिस्टम नहीं है। इसी 
तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण शरीरों से ज्यादा शक्ति ज्ञान देही और 
विज्ञान देही प्राप्ति से आ जाती है। इतनी शक्तियाँ आ जाती हैं कि जो कहें 
होता जायेगा, जो इच्छा करें होता जायेगा। कल्पसिद्धियाँ आ जाती हैं। 
मरण, मारण, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन शक्तियाँ आ जाती हैं। अष्ट 
सिद्धियाँ, नौ-निद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 

अयोध्या के पास के एक संत थे। भेष बदलकर अपना उत्तराधिकारी 
ढूँढने निकले | एक गाँव में पहुँच वहाँ एक किसान देखा; सोचा अगर इसके 
अन्दर आध्यात्मिक शक्तियों का संचार करूँगा तो यह विकसित हो सकता 


सदगुरू तत्व ]47 
है। महात्मा ने अपना परिचय नहीं दिया; कहा -- अपने यहाँ काम पर रख 
लो, तनख्वाह भी नहीं लुँगा। केवल रोटी-कपड़ा देना । किसान ने कहा, मेरे 
पास साधनों की कमी है, नहीं रख पाऊँगा। महात्मा ने फिर कहा -- सब 
काम करूँगा, अपने पास नौकर रख लो। किसान ने कहा -- पहले ही कह 
दिया न कि नहीं रख सकता | महात्मा ने पुन: विनती की -- रोटी नहीं होगी 
तो भूखा रह जाऊँगा, होगी तो खिला देना । किसान तब भी नहीं माना, कहा 
-- जाओ यहाँ से उसकी पत्नि यह सब सुन रही थी, बोली -- रख लो, 
कितनी बड़ी बात कह रहा है। किसान ने महात्मा को रख लिया। 

जबसे महात्मा जी आए, किसान की फसल अच्छी होने लगी। अब 
पड़ोसियों को ईर्ष्या होने लगी आज आदमी इसलिए परेशान होता है कि 
दूसरे के पास इतना सब क्यों है! परेशानी इसलिए नहीं है कि उसके स्वयं 
के पास ऐसा नहीं है, पर दूसरे के पास क्‍यों हैं, परेशानी यही है। 

इस तरह गाँव वालों को ईर्ष्या हुई; सोचा, किसी तरह महात्मा को 
भगायें यहाँ से। रोज किसान को महात्मा के खिलाफ भड़काने लगे। एक 
दिन किसान ने सोचा कि देखता हूँ, कैसा है! वो अपने खेत पर गया तो 
देखा कि महात्मा ध्यान में बैठा था; बैल पास में बँधे हुए थे। दो-घण्टे हो 
गये पर महात्मा नहीं उठा। किसान को गुस्सा आ गया। उसने पास जाकर 
पीठ में लात मारी; कहा- नमक हराम, यहाँ काम करने आता है या आराम 
करने। महात्मा के मुँह से 4-5 किलो दही निकल कर नीचे गिर पड़ी। 
महात्मा उदास हुआ; कहा - अब मैं यहाँ नहीं रहुँगा, चला जाऊँगा। किसान 
ने कहा -- चले जाओ, पर यह तो बता दो कि यह दही कहाँ से आया मैंने 
तो तुझे खिलाया नहीं और किसी दूसरे की चीज तू खाता नहीं है, यह मैंने 
देखा है। फिर यह क्या है। 

महात्मा जी ने कहा -- रहने दो, मत पूछो किसान ने कहा --नहीं ! यह 
बात बता दे। तब महात्मा ने कहा, सुनो ! मैं संत दादू दयाल जी का शिष्य 
हूँ। मेरे गुरू बूढ़े हैं और मैं भी अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसलिए हमने सोचा कि 
एक उत्तराधिकारी चुनते हैं । इसी तलाश में मैं यहाँ आया | तुम इसके लिए 
ठीक लगे इसलिए तुम्हारे यहाँ नौकरी की, मैंने तुम्हारा बहुत काम किया। 


I48 साहिब बन्दगी 
रोज एक घण्टा ही मैं ध्यान में बैठता था। 

महात्मा जी ने किसान को बताया अन्तवाहक शरीर द्वारा मैं गुरूजी के 
पास जाता था। उन्हें स्नान कराता था, भोजन खिलाता था, आश्रम की 
सफाई करता था और फिर वापसि आ जाता था। आज मैं लेट हो गया। जैसे 
ही मैं गुरू जी को भोजन खिलाकर वापिसआ रहा था तो आश्रम में कुछ 
साधु लोग आ गए, गुरू जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अत: तू इनके लिए 
भोजन बनाकर जा। गुरू जी के कहने पर मैंने भोजन बनाया, फिर साधुओं 
को परोसने लगा। जब में दही परोस रहा था तो तुमने लात मारी | शरीर के 
तंत्र व्याकुल हुए। मैं वापसि शरीर में आया तो मेरे साथ में दही भी पहुँची । 
वो दही ही यहाँ गिर गई है। 

.... मैं पूछना चाहता हूँ क्या विज्ञान यहाँ तक पहुँच पा रहा है ! लेशमात्र 
भी नहीं । सोचो ! महात्मा को अन्तवाहक शरीर से निकलना आता था। यह 
सब क्षमता आपके शरीर में भी हैं। इन्हें दिव्य शक्तियाँ कहते हैं। फिर 
साहिब ने तो इनसे आगे की आध्यात्मिक शक्तियों की बात की है। दिव्य 
शक्तियों वाले भी वहाँ नहीं पहुँच सकते, फिर विज्ञान की क्या मजाल है। 

जैसे महात्मा जी शरीर से निकलकर कहीं भी चले जाते थे, उसी तरह 
भक्त भी जब सद्गुरू को याद करता है तो वे हाजिर हो जाते हैं। 

अभी वैज्ञानिक कुछ खोजें कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक 
श्री हिक ने कहा कि उसने परमाणु से भी सूक्ष्म एक तत्व को अनुभव कर 
लिया है। उसका नाम उसने “GOD Pa।c।€” रखा है। उसका कहना 
है कि उसे हम सुपर माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। वो गॉड 
पार्टिकल ही सब अणुओं को चेतन कर रहे हैं । शायद उसी में ब्रह्माण्ड का 
रहस्य छिपा है। उसके अन्य साथी जब इस बात पर सहमत नहीं हुए तो 
उसने एक मीटिंग की। उसके सभी वैज्ञानिक साथी एकत्र हुए। टेबल पर 
खाली गिलास रखा था। उसने कहा कि बाहर से किसी आम आदमी को 
बुलाओ। एक वैज्ञानिक बाहर गया और एक राहगीर को बुला लाया। 
वैज्ञानिक हिक ने उस आदमी से पूछा - बताओ इस गिलास में क्या है? 
उस आदमी ने गिलास देखा और कहा -- खाली है । वैज्ञानिक हिक ने उसे 
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जाने को कहा। बाद में हिक्‌ ने अपने साथियों से कहाकि हम सब जानते 
हैं कि यह गिलास खाली नहीं है; इसमें हवा है, शून्य है, पर उस आम 
आदमी को पता नहीं है। इस तरह मैंने उस “GOD Par।८।९” (तत्व) 
को अनुभव कर लिया है। आप सब अभी नहीं समझ पायेंगे। 
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विज्ञान ने ऐसे यंत्र की खोज कर 
ली है; जिसके द्वारा वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि किस महात्मा में 
कितनी शक्ति है; कौन कितना ऊपर पहुँचा हुआ है। इस आधार पर थोड़े 
समय पहले एक प्रतियोगिता भी हुई है । जिसमें पूणे का एक महात्मा प्रथम 
आया । महात्माओं को कहा गया कि एकाग्र हो जाऐं.। फिर यंत्र द्वारा उन्होंने 
जानने का प्रयास किया कि कौन कितने आनन्द में हैं; किसने अपने चित्त 
को कितना नियंत्रित कर लिया है। वाह! यह तो बड़ा अच्छा है यानी अगर 
कोई नकली महात्मा हो तो उस यंत्र द्वारा उसे पकड़ा भी जा सकता है। 
... जिस तरह विज्ञान तत्वों के परमाणु से भी आगे खोज रहा है पर 
विज्ञान दिव्य शक्तियों तक नहीं पहुँच पा रहा है। इसी तरह दिव्य शक्तियों 
द्वारा आध्यात्मिक रहस्यों को नहीं जाना जा सकता है। आध्यात्मिक रहस्य 
केवल साहिब कबीर जैसे संतजन ही जानते हैं। ये आध्यात्मिक शक्तियाँ 
हरेक के अन्दर हैं, पर सद्गुरू की कृपा के बिना अपनी साधना की कमाई 
के जोर से इन शक्तियों को जगा नहीं सकता है। साहिब ने समझाया 
दुनिया अजब दिवानी संतो, मोरी कही एक न मानी। 
तजि प्रत्यक्ष सदगुरू परमेश्वर, इत उत फिरत भुलानी।। 
साँच कहो तो मारन धावै, झूठे को पतियानी। 
कहहिं कबीर कहाँ लग वरणों, अद्भुत खेल बखानी।। 
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सदगुरू भक्ति जेहि कुल होई 


जो साहिब सतलोक रहाई। तिनको सब कोई चीन्हौ भाई।। 
नाम बिना दुखि तीनों देवा। जिनकी गण गन्धर्व करें सेवा।। 
जग के देव सब काल अधीना । बचे सोई जो नाम को चीन्हा।। 
सुन धर्मन सब कहां संदेशा। तुमको होय न भव कलेशा॥। 
भव तारण समर्थ है न्यारा। ताको नहिं जानै संसारा।। 
योगेश्वर वह गति नहिं पाई सिद्ध साधक की कौन चलाई ।। 
त्रिगुण भक्ति है जगकी, निर्गुण लखै न कोय। 
सर्गुण निर्गुण दोई मिटै, भक्ति रहित घर होय।। 
इह त्रिगुणहि की भक्ति में, जिन भूलो धर्मदास। 
ऊपर निर्गुण जानिये, जहाँ योगी का बास।। 
आत्मा का माया में फँसने का कारण क्या है? आत्मदेव की गलती क्या 
है? आप आज यहाँ दुनिया में नहीं हैं, अनन्त जन्म हो चुके हैं | इसकी पुष्टि 
धर्मग्रन्थ कर रहे हैं, चिंतन करें | वासुदेव श्रीकृष्ण ने कहा -- हे अर्जुन ! मेरे 
और तेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वे सब याद हैं, पर तुम्हें याद नहीं हैं। 
फिर कहा -- जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग कर नवीन वस्त्र धारण 
करता है, ऐसे ही यह आत्मा भी कर्मानुसार पुराने शरीर को छोड़कर नवीन 
शरीर धारण करती है। इसका अर्थ हुआ कि कर्म ही आत्मा के जन्म-मरण 
का कारण है । अर्थात आत्मा कर्मानुकूल ही जन्म-मरण को प्राप्त कर रही 
है। बार-बार जन्म का कारण कर्म ही है। अब सवाल उठा कि कर्म से 
आत्मा का क्या सम्बंध है? 
सबसे पहले देखते हैं कि मनुष्य कर्म क्या कर रहा है, क्यों कर रहा 
है? कर्म का अभीष्ट क्या है? साहिब कबीर कह रहे हैं -- 
देह धरे का दण्ड है, भुगतत हैं सब कोय। 
ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूरख भुगतत रोय।। 
तो फिर, कर्म का अभीष्ट है -- यह देही । जितने भी कर्म हैं; घूम फिर 
कर हरेक कर्म के पीछे एक ही बात निकलेगी कि ' शरीर के पोषण और 
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निर्वाह के लिए मनुष्य कर्म कर रहा है।' नौकरी या धन्धा धन कमाने के 
लिए कर रहा है | सर्वसुविधायुक्त मकान बनाता है शरीर सुख के लिये। हर 
मनुष्य शरीर के पोषण के लिये कर्म कर रहा है। निचौड़ निकालोगे तो हर 
कर्म शरीर के लिए ही है। अतएव “कर्म का अभीष्ट यह देही है।' आत्मा 
की गठान यही है कि अपने को शरीर मान लिया है। 
जड़ चेतन में ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मिथ्या छूटत नाहिं।। 
आखिर गठान कहाँ है? आत्मा और शरीर की कैसी गठान है, क्यों 
नहीं खुल रही है? आत्मा का बँधन खोलना है तो पहले देखना होगा कि 
गठान कहाँ है। पहली बात तो यह है कि आत्मा के गुणानुसार आत्मा को 
गठान लग ही नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी काकभुशुण्डी 
द्वारा गुरूड़ जी को आत्मज्ञान देते हुए आत्मा को परमात्मगुणी दर्शाया है। 
काकभुशुण्डी जी ने कहा -- 
सुनो तात यह अकथ कहानी। 
समझत बने न जाय बखानी।। 
ई श्वर अंश जीव अविनाशी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी।। 
सो माया वश भयो गुसाई । 
बन्धयो जीव मरकट की नाई।। 
कबीर साहिब कह रहे हैं -- 
बाजीगर का बान्दरा ऐसे जीव मन साथ। 
नाना नाच नचाय के राखे अपने हाथ।। 
वाह! ऐसी ईश्वरीय गुणों युक्त ' आत्मा ' जो परमात्म अंश है, अनश्वर 
है, चेतन है, मल-अवगुण रहित है और आनन्दमयी है कैसे एक बन्दर के 
समान बाजीगर के हाथों बँधकर नाच रही है। एक शरीर से दूसरे शरीर में 
जा रही है। साहिब कबीर यही भेद बता रहे हैं कि इस शरीर रूप बन्धन 
में यह आत्मा 'मन' रूपी निरञ्जन बाजीगर (काल) के हाथों में है। मन ही 
तरह-तरह से नचाकर कर्म करवा रहा है और वही शुभ-अशुभ, 
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पाप-पुण्य कर्मानुसार शरीरों में बाँध रहा है। आत्मा और शरीर की गठान 
उसी “मन ' निरञ्जन द्वारा है जो परमपुरुष के शाप से सृष्टि चलाने विवश 
है। निरञ्जन ही मन रूप शुभ-अशुभ, पाप-पुण्य का दु:ख-सुख भोग रहा 
है। आत्मा को इस भ्रमजाल से भरमा कर सद्गुरू-शरण और सत्यनाम पाने 
से मन ही बंचित रखता है। आत्मा' तो सद्गुरू पाकर मन को इस गठान 
से, शरीर बन्थनों से मुक्त होने और अपने निजलोक अमरधाम जाने की पात्र है। 
एक व्यक्ति अर्थात देह, और दूसरा व्यक्तित्व यानि मन-बुद्धि-चित्त- 
अहँकार में आत्मा फँसी है। इसलिए आप अनुभव होने पर कहते भी हैं कि 
मन और माया में फँसे हैं। माया यह शरीर और मन ही व्यक्तित्व है केवल 
एक संत सद्गुरू ही इस बँधन, इस गठान को तोड़ने में समर्थ है। 
सद्गुरू भक्ति, सद्गुरू शब्द के प्रति समर्पित व्यक्ति और परिवार ही 
यह भलिभाँति जानते हैं कि सच्चा साहिब परमपुरुष ही सतलोक है। सब 
आत्मगुणानुकूल उसी सत्य को जानें। सच्चे नाम अर्थात आत्मा के निजनाम 
को नहीं पाने के कारण तो त्रिदेव भी दु:खी ही हैं जैसे निरञ्जन स्वयं ही कष्ट 
भोग रहा है। वे त्रिदेव जिनकी गण-गन्धर्व सेवा करते हैं, जगत के समस्त 
देवी-देवता उस काल (मन) के अधीन हैं | केवल वही बच सका जिसने 
सद्गुरू से सच्चे नाम को जान लिया । त्रिगुण भक्ति ही जगत की है । सर्गुण 
और निर्गुण से रहित होने पर अर्थात गुप्त मूल नाम सदगुरू से पाने वाला 
परिवार या व्यक्ति ही पार होता है । जो त्रिगुणों की भक्ति में स्वयं को भुलाय 
हुए हैं वहीं आत्म बन्धनों की गठान है। निर्गुण भक्ति केवल योगियों के लिए 
है, योगेश्वरो ने उस गति को नहीं पाया जो भवतारण करने में समर्थ है, न्यारी 
है। संसार के लोग भला कैसे जानेंगे। साहिब कबीर ने बार-बार समझाया 
और भेद बताया है -- 
धर्मदास सुन सन्त सुजाना। निर्गुण सों अब करौं बखाना।। 
निर्गुण नाम निरञ्जन भाई । जिन सारी उत्पत्ति बनाई ।। 
निर्गुण सों जु भया ओंकारा। तासों तीनों गुण विस्तारा।। 
निर्गुण सो मन भये प्रचण्डा। ताको बास सकल ब्रह्मण्डा।। 
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ओंकार मन अप निरंजन। नाना विधि के किये व्यञ्जन।। 
भाँति भाँति के घाट सँवारा। कहँँ लग गिनो वार नहिं पारा।। 
ताके अंश सकल अवतारा। राम कृष्ण तामें सरदारा।। 
पूरण आप निरञ्जन होई। इनके फेर फार नहिं कोई ।। 
सर्गुण निर्गुणहु की करे सेवा। भक्ति करे अरू पूजे देवा।। 
मन बोधे मन माहि समावे। निज पद को कोई नहिं पावे।। 
मन को बोध करे जो कोई। मन पहुँचावे पहुँचे सोई ।। 
जाप निरञ्जन माहिं समाई । आगे गम्य न काहू पाई।। 
ऐसे तीन लोक सब अटके। खरे सयानेते सब भटके।। 
ऋषि मुनि गण गंधर्व अरू देवा। सब मिल करें निरञ्जन सेवा॥। 
जाय निरञ्जन सो हो भेंटा। काल रूप धर करै समेटा॥। 
बही निरञ्जन का विस्तारा। तामें उरझे सब संसारा।। 
जन्म धरै छूटे नहिं भाई । ताते आप कहो गुहराई।। 
भक्ति गुप्त जानै नहिं कोई । सुर्त सनेही पावै सोई ।। 
इनते भक्ति गुप्त है, सुनु धर्मदास सुजान। 
भक्ति करो भरमो नहीं, सोई भक्ति प्रमाण।। 
वेद कहते हैं कि निराकार ब्रह्म है, लेकिन उसका पूरा भेद नहीं पाते 
और उसके आगे 'नेति-नेति' अर्थात आगे कुछ नहीं कहकर चुप हैं । हमारे 
सभी धार्मिक ग्रन्थ भी निराकार (निरंकार) तक की बात कहते हैं। 
बाइबिल में ' मेरा आकाशीय पिता मैं उसका इकलौता पुत्र हूँ'। आकाशीय 
पिता अर्थात निराकार। कुरान शरीफ में भी ' बेचूना खुदा ' अर्थात निराकार । 
साहिब कबीर कहते हैं — “मन ही निराकार निरञ्जन जानिये।।' संत मत 
का अनुसरण करते हुए साहिब-बन्दगी सत्संग भी निराकार सत्ता को 
स्वीकार करके शान्त नहीं होता और आगे कहते हैं साहिब कबीर। 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा।। 
कहे कबीर जानेगा सोई। जापर दया सतगुरू की होई ।। 
आज दुनिया भर में अनेक संत हैं लेकिन कोई भी ऐसी सत्ता की बात 
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नहीं करता जो वेद-शास्त्रों के ज्ञान से परे हो! जबकि साहिब कबीर ने 
स्पष्ट कहा है -- 
वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माहिं। 
जौन वेद में मैं बसौं, वेदहु जानत नाहिं।। 
साहिब संतों का मानना है कि -- 
देवी देवल जगत में, कोटिन पूजे कोय। 
सतगुरू की पूजा किये, सबकी पूजा होय।। 
मात्र सद्गुरू की पूजा से ही सबकी पूजा हो जाती है। असल में संत 
सद्गुरू एक प्रकार से अलख परमपुरुष का दर्पण होते हैं सद्गुरू देह में ही 
अलख पुरुष (ईश्वर) को देख सकते हो। 
अलख पुरुष की आरसी, संतन की ही देह। 
लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख लेह।। 
समस्त सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता का नाम ही निर्गुण निरञ्जन है। निर्गुण से 
ही ओंकार हुआ जिससे तीन गुणी विस्तार है। निर्गुण से ही मन का प्रचण्ड 
रूप है जिसका सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में वास है। निरञ्जन स्वयं ही ओंकार और 
मन है जो भिन्न-भिन्न प्रकार के शुभ-अशुभ, पाप और पुण्य विधि से 
व्यञ्जन ग्रहण करता है । उसी मन रूप निरञ्जन ने दुनिया में बड़े-बड़े तीर्थ- 
स्थल-घाट पूजा जप-तप के लिए सजाय-सँवारे हैं। संसार के समस्त 
भगवान रूप-अवतार निरञ्जन के ही अंश हैं। सब अवतारों का पूर्ण पुरुष 
निरञ्जन ही है इसमें कोई संशय नहीं है इसलिए जो भी सर्गुण और निर्गुण 
को भक्ति-सेवा और देव पूजा करते हैं वे मन का ही बोध या अनुभव करते 
हुए मन निरञ्जन में ही समाते हैं । किसी की आत्मा निजलोक निजपद को 
प्राप्त नहीं करती है। मन के जिस प्रकार के बोध ज्ञान को भक्त धारण करता 
है अन्त में मन वहीं पहुँचा देता है। सभी ऐसे जाप निरञ्जन में ही जाकर 
समाते हैं उससे आगे का मार्ग कोई नहीं पाता। इस तरह सभी तीन-लोकों 
के स्थानों में अटक गए। बड़े-सयाने, ऋषि-मुनि-गण-गन्धर्व और देव सब 
एक निरञ्जन को माया में ही रहे। कालरूप रखकर सबको मन ने ही समेट 


सदगुरू तत्व I55 
लिया है । निरञ्जन के इस सृष्टि विस्तार में सम्पूर्ण संसार उलझा हुआ है सब 
उसी की लीला विचार रहे हैं। निरञ्जन की अनन्त-अपार रचना में रमकर 
“आत्मा' को जन्म-मरण के शरीर बन्धन में रखकर सभी मुग्ध हैं | साहिब 
कबीर ने चेताया कि गुप्त नाम की सद्गुरू भक्ति जो 'सुरति' से जुड़ती है, 
वो ही सत्य भक्ति का प्रमाण है। दुनिया की भक्तियों में मुग्ध होकर मत 
भरमों। 

हमारा धर्म कह रहा है कि चौरासी-लाख योनियों में एक ही आत्मा 
है। बही आत्मा चींटी में भी है,वही हाथी में भी है, वही मनुष्यों और समस्त 
जीवों में है। क्या यह प्रमाणित किया जा सकता है, इसकी झलक देखी जा 
सकती है ? हाँ, हमारा धर्म कहता है कि सबमें एक ही आत्मा का वास है। 
प्रमाण देता हूँ -- मुझसे एक आदमी ने पूछा कि आत्मा सतलोक जाती है 
तो क्या यह दुनिया याद रहती है ? मैंने कहा नहीं रहती | वो बोला - यदि 
नहीं रहती याद तो इस दुनिया में सतलोक याद कैसे रहता है? मैंने कहा 
- हाँ, सतलोक यहाँ याद रहता है; अगर मुझे याद न होता तो कैसे बताता 
कि वहाँ कैसा प्रकाश है । आत्मा आनन्द में रहती है। मैं कहता हूँ कि आपने 
जितने भी जन्म लिये हैं, वो सब आपकी स्मृति में हैं पर स्मृति रहते हुए 
भी आपको याद नहीं है। 

जब आत्मा सतलोक जाती है यह नहीं लगता कि वाह! कैसा है । 
अपितु बहुत बीते समय, बहुत पीछे से यह याद आ जाता है कि यही तो 
मेरा घर है। वहाँ सभी पहचान वाला लगता है। वहाँ पहुँचने पर याद आ 
जाता है मैं तो यहीं का हूँ। परमपुरुष को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि 
पहली बार मिले हैं। वहाँ, ठीक ऐसा लगता है, जैसे सपना देखने वाले 
को सपने की चीजें सच्ची लगती हैं, पर जब जागता है तो हँसता है कि 
यह तो मिथ्या था। इसी तरह सतलोक पहुँचने पर लगता है कि मैं तो यहीं 
हूँ, पर झूठी-मिथ्या दुनिया में चला गया था। 

सतलोक में क्या था, यह याद रहा | दिमाग और याददाश्त इस दुनिया 
में ही रह गये, फिर कैसे याद रहा! वैज्ञानिक कह रहे हैंकि कोशिकाओं में 
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याद रखने की ताकत है, पर वे इससे आगे नहीं कह पा रहे हें | जैसे रेलगाड़ी 
लेट हो, पर पता न हो कि कितनी लेट है तो वो लिखते हैं कि अनिश्चित 
समय के लिए लेट है। फिर घोषणा करना ही बन्द कर देते हैं। ऐसे ही 
वैज्ञानिकों को आगे को खबर नहीं हो रही है तो खामोश रह रहे हैं। पर मैं 
प्रमाण देता हूँ -- 

“लोग मर कर प्रेत योनि में पहुँच जाते हैं या पितृलोक जाते हैं तो अपने 
पुराने घर वालों को मिलते हैं। उन्हें याद है। देह तो जल गई, खोपड़ी, 
दिमाग सब नष्ट हो गया, फिर क्यों याद है कि यह मेरा भाई है, बेटा है, 
पिता है, माँ है! अर्थात एक याददाश्त जो नष्ट नहीं हुई । कभी पितर आकर 
कहते हैं कि दुःखी हैं, कभी कोई ओर बात करते हैं । यानी यह है। क्या 
चीज थी ? इसी को अंत:करण कहा है। जब भी हम लोग रूहानी सफर की 
बात करते हैं तो स्वप्न लगता है। जब कोई मर गया, शरीर छूट गया, स्वर्ग 
में गया तो पता चलता है कि फलाना हूँ। एक आदमी जो पितर-लोक पहुँच 
गया उसे पता चलता है कि फलाना हूँ, वहाँ मेरा घर है, वो मेरी पत्ति है, 
मेरे इतने बच्चे हैं। कभी-कभी आपकी दादी-नानी स्वप्न में आती हैं, पता 
चलता है, वो स्वप्न नहीं, मौत के बाद भी याद होती है। सतलोक जाने के 
बाद भी याद रहता है। यह याददाश्त अन्तःकरण है। अगर पितर-लोक गए. 
तो यह याद रहा कि यहाँ क्या है। पार्थिव शरीर, दिमाग, सब खत्म होने के 
बाद भी ' मूल-सुरति' से याद रहा। यही चौंकाने वाली सच्चाई है। यह कोई 
नहीं समझ पाया। एक चेतना है, कहीं भी चले जाओ, वो होती है। 
सतलोक में मन, बुद्धि, चित्त आदि नहीं है, फिर भी वहाँ की याद रही यह 
अजीब बात है। चाहे किसी भी अवस्था में जाओ 'मूल-सुरति' रहती है। 

....तो प्रमाण देता हूँ कि सब जीवों में एक आत्मा है। प्रेम की वृत्ति 
सब में एक है, बचने की वृत्ति सबमें एक है, दुख-सुख की वृत्ति सबमें एक 
जैसी है। काम-क्रोध-लोभ-मोह की वृत्तियाँ सबमें एक जैसी हैं। ये सभी 
जीवों में समान हैं। उदाहरण देता हूँ अन्य जीवों में कैसे हैं । एक बछड़ा मेरी 
गौशाला में वो किसी को अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देता है। घास 
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खिलाने वाले, पानी पिलाने वाले, गोबर उठाने वाले, किसी को भी वो 
बछड़ा हाथ नहीं लगाने देता है। है बड़ा शांत। मैं रोटी देने जाता हूँ तो वो 
आगे आता है, मुँह पास करता है, कहता है हाथ लगाओ। 

एक बार मैं फौज से छुट्टी पर था तो कुल्लियाँ में आया था। मेरे एक 
नामी ने जो फौज में मेरे साथ था, अपने घर चिट्ठी लिखी कि गुरूजी आ 
रहे हैं, उन्हें पाँच किलो घी भेज देना। उसका घर कुछ दूर था आश्रम से तो 
उसके पिता जी आए और उन्होंने घी दिया । तब लोग जमीन से कुछ ऊपर 
सब चीजें खूँटी पर टाँगते थे वहाँ छींके लगे होते थे। तो मैंने घी लेकर वहाँ 
रख दिया और काम करने लगा। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया जो अक्सर 
वहाँ घूमा करता था। उसने दीवार पर दोनों पैर रखे और छलाँग लगाकर घी 
के डिब्बे को पकड़कर नीचे गिरा दिया। डिब्बा खुल गया, घी बाहर आ 
गया तो कुत्ता घी चाटने लगा। मैंने देखा कि यह तो सारा घी खराब कर 
गया। झूठा कर दिया उसने। मैं सोटी लेकर उसके पीछे गया कि अब तुझे 
नहीं छोडूंगा। पर वो भाग गया। मैंने फिर उसका रोज पीछा किया, कभी 
पत्थर उठाकर मारता, कभी सोटी लेकर उसके पीछे जाता। वो कुत्ता बड़ा 
तेज था, बचकर भाग जाता, हाथ नहीं आता था। मैंने सोचा था इसे सबक 
सिखाना है, पर वो हर बार बच जाता था, बड़ा चालाक था। तीन दिन मैं 
लगा रहा, पर वो हाथ नहीं आया। तब, मैंने विचार किया कि छोड़ो जानवर 
है। चौथे दिन वो मुझे आम के पेड़ के नीचे लेटा दिखा। मैंने सोटी उठाई 
और धीरे-धीरे गुस्से की मुद्रा में उसकी तरफ बढ़ा। पर, अन्दर से मेरी 
भावना उसे मारने को नहीं थी। आप मानेंगे, वो नहीं भागा। मैं उसके बहुत 
पास पहुँच गया, वो फिर भी मस्त लेटा रहा और अपनी पूँछ प्यार से हिलाने 
लगा। 

देखा न, जब तक मैं अन्दर से सोच रहा था कि इसे सबक सिखाना 
है, तब वो भाग रहा था। पर, जब अन्दर से दयालु हुआ तो पास जाने पर 
भी वो कुत्ता भागा नहीं। यह क्या था! कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक था वो। 
जान गया था कि यह आदमी अब मुझे नहीं मारेगा, केवल डरा रहा है। 
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“कुत्ते में अक्ल कैसे आई ? यह थी मूल-सुरति। इसी से किसी के पास 
प्रेतात्मा आ जाती है। सुरति को ही मन भटका रहा है। इतना गुप्त तरीके 
से यह काम मन कर रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है। चाहे कुछ भी 
कर लो, नाम के बिना इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। मूल सुरति 
उधेडबुन में लगी है। आप दुनिया के जितने भी काम कर रहे हैं इस सुरति 
के बिना नहीं हो सकते हैं। मन को भी इसी की जरूरत पड़ रही है। इसी 
के द्वारा जीव-जन्तु भी काम कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारा 
परिवार है। लग रहा है कि एक जगह पर कहीं हम सब समान हैं।'' 

ये जीव-जन्तु अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठते हैं। उदाहरण देता 
हूँ। मैं उधमपुर जा रहा था, रास्ते में कुछ बन्दर खा रहे थे, किसी ने कुछ 
डाला था। मेरी गाड़ी के आगे एक दूसरी बस थी। जैसे ही बस पास पहुँची 
तो सब बन्दर भाग कर साइड में हो गए, पर एक बच्चा रह गया, वो बस 
के पिछले पहिये के नीचे आ गया। उस की पिछली टॉगें जमीन के साथ 
चिपक गई और आगे मुँह से वो माँ को पुकारा। मेरी गाड़ी कुछ पीछे थी 
जो बच्चे के पास पहुँच गई । बन्दरों ने सोचा शायद इस गाड़ी के नीचे आया 
है। सभी ने मिलकर हमला बोल दिया। एक मोटा बन्दर आगे आया और 
ड्राईवर साइड आकर उसे पकड़ने लगा | जैसे इन्सान मारने के समय किसी 
की कमीज का कॉलर पकडता है, वैसे ही वो ड्राईवर को पकड़ने लगा । मैंने 
कहा कि जल्दी से गाड़ी दौड़ा। 

देखा न वो बदला लेना चाहते थे। यदि ड्राईवर गाड़ी चलाकर भागता 
नहीं तो बन्दरों ने वहीं खत्म कर देना था उसे। 

एक नन्हा-सा मच्छर भी तो देखो न, जब आप हमला करने लगते हैं 
तो झट से उड़ जाता है। वो जान जाता है कि हमला हुआ है। यानी सुरक्षा 
की भावना भी तो सबमें एक जैसी है। इसलिए यह धर्म कह रहा है कि 
किसी भी जीव को परेशान नहीं करना। क्योंकि वो कर्म का फल भोग रहा 
है। आत्मा जिस भी शरीर में जा रही है, वहीं अपने बाल-बच्चे परिवार बना 
रही है। सुख-दुख का अनुभव सबमें कर रही है आत्मा । इसकी आह बड़ी 
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जबरदस्त होती है। 

जब भी आप कहीं जाते हैं, यह मूल सुरति होती है। यह कहाँ से आई ? 
यही किरणें परमपुरुष ने अपने से अलग कों, इसी को मुक्ति चाहिए। इसने 
अपने को शरीर मान लिया है। यह दुखी है। इसे मत दुखाना, यह प्रभु का 
रूप है। इसे दुखाया तो समझो कि प्रभु को दुखाया। 

मैं एक बगीचे में लड्डू खा रहा था, उसका एक टुकड़ा नीचे गिर पड़ा। 
एक चींटी आई, उसने देखा, हिलाना चाहा, पर नहीं हिला। वो चली गई । 
मैं जानता था कि चींटी बड़ी हिम्मती होती है। मैं भी उसके पीछे-पीछे गया, 
सोचा देखाता हूँ कि कहाँ जाती है, क्या करती है। वो कोई 8-9 मीटर दूर 
तक गई, उसे -2 मिनट लग गए वहाँ तक जाने में | वहाँ एक बिल था, 
वो उसमें चली गई । 20-25 सैकेण्ड बाद वो बाहर आई तो बड़ी तेजी से 
पीछे-पीछे कई चींटियाँ उसके साथ आ गई । वो उन्हें लेकर लड्डू के टुकड़े 
के पास पहुँची और सबने मिलकर उसे उठाकर ले चलीं । 

उन चींटियों का कॉन्शियस कैसा था। उठाने की उनकी टाइमिंग भी 
बड़ी प्यारी थी। उनके लिए वो पहाड़ से कम नहीं था। कुछ की टॉँगे सिकुड़ 
गईं तो फिर पोजीशन बदली और घसीटते-घसीटते उसे वहाँ तक लाई । 
कभी छोड़ रही थीं, कभी उठा रही थीं। यानी वो एक-दूसरे से बात भी कर 
रही होंगी। आधा घण्टा लगा। अब उनके बिल के अन्दर लड्डू का टुकड़ा 
नहीं जा पा रहा था। फिर उन्होंने उसके टुकड़े-टुकड़े किये और अन्दर बिल 
में ले गई । 

पूरे मामले पर विचार करते हैं। इसका मतलब है कि पहले चींटी ने 
वहाँ जाकर सब चींटियों को आवाज लगाई होगी, कहा होगा कि चलो 
जल्दी, बहुत कुछ खाने को है। फिर कमाण्डर-चींटी ने तगड़ी-तगड़ी 
चींटियों को चुना होगा । जैसे कुछ भारी काम होता है तो मैं भी सेवा के लिए 
चुनता हूँ, जो कर सकते हैं। तो उन्होंने भी छाँटा होगा तब वो वहाँ पहुँचीं । 
फिर अक्ल कितनी थी! सुराख छोटा था तो टुकड़े किये। अर्थात, मूल 
सुरति थी उनके पास। यही सबमें है। 
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एक ओर बात बताता हूँ। एक गमला था, उसमें घास थी, मैंने सेवादार 
से कहा कि इसे उखाड़ दो। रात को एक काला साँप उसी गमले पर लपेटा 
मारकर फुँकारने लगा। एक ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि सोंटी से इसे 
भगा। पर साँप दूर से ही फुँकारने लगता था। वो एतराज जता रहा था कि 
मेरा घर था यहाँ, क्यों तोड़ा ? जैसी आपकी भावनायें हैं, वैसे ही उनकी भी हैं। 
जब आपका भाव अन्य जीवों के प्रति सकारात्मक होगा, ठीक होगा 
तो वे जान जाते हैं। ... तो यही आत्मा अनेक जन्मों को धारण करते-करते 
भटक रही है, इसी का कल्याण करना है। यह जब अमरलोक जायेगी तो 
फिर इसकी वापसी नहीं होगी। 
कबीर साहिब ने चेताया -- 
जग में भक्त भये अधिकारी। जोगी सन्यासी लटधारी।। 
शिव गोरख अरू बहु ब्रह्मचारी। माया ने सबको ठग डारी।। 
इनको ठग जब हम पर आई। गुप्त नाम हम टेर सुनाई।। 
लोट गई माया बहुवारी। रहे जीत माया गईं हारी।। 
तत्व प्रकृति अरूबल माया। इनहिं जीत तब साधु कहाया॥। 
अन्त कपट सब देय बहाई । क्षमा गंग में बैठ नहाई।। 
हार जीत और अभिमाना। इनसों रहित साधु को ज्ञाना।। 
बिहँसत बदन भजन को आगर। शीतल दया प्रेम सुख सागर। 
गेही भक्त करे जो कोई। अब मैं तुमसों भाखों सोई ।। 
गेही भक्ति सत्य गुरू को करई । आदि नाम निज हृदय धरई ।। 
गुरू चरनन से ध्यान लगावे। अन्त कपट गुरू से ना लागै। 
गुरू सेवा में फल सब आवै। गुरू विमुख नर पार न पावै। 
गुरू वचन निश्चय कर माने। पूरै गुरू की सेवा ठानै।। 
नाम कबीर जपै लौलाई । तुम्हरा नाम कहे गुहराई ।। 
ऐसी रहनि गेहि जो धरिहै। गुरू प्रताप दोई निस्तरि है।। 
सो भव पार उतारि हैं, केवट से कर प्रीत। 
जब सत्गुरू केवट मिले, जैहै भवजल जीत।। 
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सभी मानते हैं कि आत्म ज्ञान चाहिए। यह आत्माशब्द कैसा है! 

बड़ा अजीब-सा है यह। वास्तव में यह आत्मा शब्द भी भ्रमांक है। आप 
कहेंगे कि यह क्या कह रहे हैं! ''सच में, यह आत्मा शब्द भ्रमांक है, 
स्वप्न है। चेतन सत्ता को आत्मा तब कहते हैं जब उसमें 'मन' मिल 
जाता है। जब प्राण मिश्रित होते हैं तो उसे जीव कहते हैं।'' सद्गुरू भक्त 
कुल-परिवार यह बात जानते हैं । 

जाते भयो अण्ड स्वप्न बसै अण्ड माँहि, 

कर्ता को स्वरूप नाहीं अण्ड को स्वरूप है। 

नाद बिन्द योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न, 

भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है। 

पाप पुण्य करै स्वप्न वेद और वेदांत स्वप्न, 

वाचा और अवाचा स्वप्न रूप सो अनूप है। 

चन्द्र सूर्य भास स्वप्न पंच में प्रपंच स्वप्न, 

स्वर्ग-नक बीच बसै सोऊ स्वप्न रूप है। 

ओहं और सोहं स्वप्न पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वप्न, 

आत्मा परमात्मा स्वप्न, गुरू शिष्य बोध स्वप्न, 

अक्षर निःअक्षर आत्मा स्वप्न रूप है। 

कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, 

स्वप्नते परे सत्य सत्य रूप भूप है। 

सोई सत्यनाम सत्यलोक बीच वास करे, 

नहीं कहुँ आवे नहीं जावे सत्यरूप है। 

कबीर साहिब ने योगेश्वर गोरखनाथ को गोष्ठि में पराजित करके 

सत्य का ज्ञान देते हुए समझाया है। जो भी देख रहे हैं, स्वप्न है। जीव 
भी स्वप्न है, ईश भी स्वप्न है और निराकार भी स्वप्न रूप है। पाप- 
पुण्य भी स्वप्न है, वेद आदि भी स्वप्न रूप हैं। बोलना भी स्वप्न है। 
चाँद, सूर्य का आभास भी स्वप्न रूप है, स्वर्ग नरक भी स्वप्न रूप है। 
कह रहे हैं कि आत्मा, परमात्मा भी स्वप्न रूप है। आपको संशय हो 
जायेगा कि परमात्मा भी स्वप्न है। वेद में काल के सहस्त्र नाम हैं। 
परमात्मा नाम काल का है। 
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मन में चेतन सत्ता आती है तो उसे आत्मा कहते हैं। इसलिए संतों ने 
चेतन सत्ता को हँस कहा। हँस की प्रवृत्ति देखें तो बड़ी लाजवाब है। हँस 
अच्छे चरित्र वाला है। कभी-कभी कुरूप आदमी को कहते हैं बड़ा प्यारा 
है। कभी कभी सुन्दर आदमी को कहते हैं बड़ा गन्दा है। इसका मतलब 
है शरीर से सुन्दरता नहीं है। सुन्दरता अच्छे चरित्र का नाम है, पर जिसमें 
सुन्दरता और सद्चरित्र दोनों हों तो फिर कहना ही क्या! परम सत्ता बड़ी 
सुन्दर है। करोड़ों सूर्यो की चमक उसके आगे फीकी पड़ जायेगी । एक वृत्तान्त 
याद आ गया - सुकरात बड़े कुरूप थे। मोटे-मोटे आगे निकले हुए ओंठ 
चपटी नाक, बाहर निकली हुई हड्डियों से बना कुरूप चेहरा । अत्यन्त कुरूप 
थे। एक बार परम सौन्दर्यवान स्त्री ने कहा -- 


स्त्री : आपसे विवाह करना चाहती हूँ। 

सुकरात : तुम सुन्दर हो, मैं कुरूप हूँ। मेरी तेरी जोड़ी 
नहीं बनेगी । तुम्हें विवाह करना है तो किसी 
सुन्दर पुरुष से करो। 

स्त्री : नहीं, आपसे ही करना है। 

सुकरात : क्यों? 

स्त्री : आप परमगुणवान हैं। 

सुकरात : देखो मैं कितना कुरूप हूँ। आँखें बाहर हैं। 
ओंठ मोटे-मोटे लटक रहे हैं। मत करो मुझ 
से विवाह। 
क्यों करना चाहती हो! 

स्त्री : आप परम ज्ञानवान हैं, गुणवान हैं, और मैं 


परमसौन्दर्य वाली हूँ। मेरे और आपके योग 
से जो सन्तान पैदा होगी, मेरा सौन्दर्य और 
आपके गुण लेकर पैदा होगी । उसके समान 
सारी दुनिया में कोई नहीं होगा। (स्त्री सुन्दर 
थी पर बुद्धिमान नहीं थी।) 

सुकरात : अगर उलटा हो गया तो। यदि उसने तुम्हारी 
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अक्ल ले ली और रूप मेरा ले लिया तो। 
मुझे डर है, इसलिए मैं नहीं करूँगा यह 
शादी। [सुकरात ने विवाह नहीं किया] 
चार चीजें जल्दी नहीं मिल पाती है -- सौन्दर्य, उत्तम बुद्धि, मीठी 
वाणी और उत्तम चरित्र। कुछ सौन्दर्यवान होते हैं पर बुद्धिमान नहीं होते । 
कुछ बुद्धिमान होते हैं, वाणी नहीं होती कुछ के पास चरित्र नहीं होता। इन 
सब चीजों से इन्सान की सुन्दरता है। 
हँस सही में सुन्दरतम है; इसलिए महापुरुषों ने भी अपने नाम के पीछे 
हँस लगाया। जैसे आत्मा और परमात्मा । ऐसे ही हँस और परमहँस । यानि 
वो परमसत्ता में मिल उसी का रूप हो गये होते हैं। तो हँस का चरित्र इतना 
प्यारा है कि मनुष्य का भी नहीं है। यदि हँस मर जाए तो हँसनी दूसरे हँस 
को अपना शरीर छूने भी नहीं देती है। यदि हँसनी मर जाए तो हँस पूरा 
जीवन दूसरी हँसनी की तरफ नहीं जाता। ऐसा चरित्र तो देवताओं का भी 
नहीं है। फिर शारीरिक दृष्टि भी हँस बेहद सुन्दर-सफेद है। आँखें 
खूबसूरत लालिमा लिये हुए हैं, देखने से ही नजर टिक जाती है, ऐसा 
खूबसूरत पक्षी है। फिर आदत भी बड़ी प्यारी है; खाता क्या है - मोती। 
गन्दगी को तरफ नहीं जाता। शान्त! गम्भीर फालतू हरकत नहीं करता। 
... तो साहिब ने हँस कहा चेतन सत्ता को | वहाँ अमरलोक में उसकी 
संज्ञा है -हँस। आत्मा तो स्वप्न रूप है, गुरू भी स्वप्न है, शिष्य भी स्वप्न 
है। क्योंकि यह भी भ्रमांक अवस्था हैं। आपको समझाने की जरूरत पड़ 
रही है, इसलिए आप भ्रम में हैं। इस तरह यह जो आत्मा संज्ञा है, यह 
पराकाष्ठा नहीं है चेतन सत्ता की। 
धन्य मात, पिता धन्य है, 
धन्य सुहृद अनुरक्त । 
धन्य ग्राम वह जानिये, 
जहँ जनमे गुरू भक्त।। 
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सद्गुरू ध्यान अभय पद पाओ 


एक तत्व मन गुनि नाम समावै। दया क्षेम सत्य मन भावै।। 
गुरू औ साधु सेवा चित लावै। सत्यनाम गहि लोक सिधावै।। 
सत्यनाम सो विनसै नाहीं। त्रिगुण जालते न्यार रहाहीं।। 
त्रिगुण त्यागि चौथा पद भेटे। तब जरा मरण की संशय मेटे।। 
चौथा पद सत्यनाम अमाना। विरला पाई करे पद ध्याना।। 
सत्यनाम है सार अनूपा। प्रेम प्रीति गुरू दरस सरूपा।। 
निश्चै सत्य पर रहै समाई। कर्म भर्म तजि जिव दुरिजाई।। 
सत्यपद जिन एकहि मन लाया । शीश दरश निज निश्चै पाया।। 
सुरति निरति सत्यगुरू पद्‌ परसै। घोडश भानु चन्द्र छवि दरशै।। 
निराकार यम तहाँ न जाई। त्रिदेबन की कौन चलाई ।। 
सतगुरू शरण गहहिं जो कोई। ताहि देस को पहुँचे सोई।। 
असुर भक्ष सो रहै निनारा। तजि असंग सत्संग विचारा।। 
गुरू कहूँ सत्यपुरुष सम जानै। सन्त कहँ गुरू सम करि माने ।। 
निराधार सत्यनाम अधारा। शब्द सुरति जगबंध विचारा।। 
कर्म भर्म सो न्यारा होई। गुरूपद राखै सुरति समोई ।। 
बहु बिधि ज्ञान गुरूते पावै। यम का फन्दन सोई कटावै।। 
जीव दया चित्त मो धरै, तजे अभक्ष्य अहार। 
हँस दया धरि नाम गहि, उतरे भवजल पार।। 
“गुरू' और सदगुरू ' इसमें अन्तर समझना होगा। साधारण गुरू को 
ही सद्गुरू मान लिया तो काम नहीं बनेगा, अमरलोक, केवल सद्गुरू ही 
ले जाते हैं। 'गुरू' तो शास्त्रनुसार स्वर्ग, वैकुण्ठ आदि तक का सीमित 
मार्गदर्शन करते हैं पाप-पुण्य-जप-तप का ज्ञान देते हैं । सद्गुरू स्वयं मुक्ति 
दाता है। 
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सगुण और निर्गुण में से किसी भक्ति का ज्ञान देने वाला साधारण 
“गुरू' है। सगुण-निर्गुण से परे साहिब की भक्ति, परमपुरुष की भक्ति देने 
वाला 'सदगुरू' है। आज दुनिया में हर किसी भक्ति ज्ञान वाले संत और 
सद्गुरू बने हुए हैं, इसी कारण लोग भ्रम में हैं। जीव तो भटक जाता है न। 
कुछ ऐसे ही सत्यलोक-सत्यलोक बोले जा रहे हैं जबकि वास्तव में वे वहाँ 
पहुँचे ही नहीं है। पहली बात तो भक्त जन समझ सकते हैं कि जो भी 
सगुण-निर्गुण भक्ति का ज्ञान दे रहा है, समझ लेना वह ' सदगुरू ' नहीं है। 
स्वर्ग, वैकुण्ठ, नरक, सगुण-निर्गुण भक्ति ज्ञान देने वाले गुरू ने भी स्वयं 
नहीं देखा होता; ऐसे गुरू आत्मनुभवी नहीं है। इसीलिए सद्गुरू भक्तों को 
साहिब ने समझाया कि एक तत्व मूल-नाम ही धारण कर मन में बैठा लें। 
जिसके मन में सत्य समा गया वही दया और क्षमा भी मन में धारण करेगा । 

सद्गुरू और साधु सेवा में ही चित्त को लगाकर सत्य-नाम के सहारे 
अमरलोक जाओगे। सत्यनाम वो अकह नि:अक्षर 'नाम' है जिसका 
विनाश नहीं हो, दुनिया में प्रचलित अक्षर शब्द में बोलने वाले नाम नश्वर 
है। सृष्टि के विनाश के साथ ही सब शास्त्र नाम भी नष्ट हो जाते हैं। केवल 
गुप्त सत्यनाम ही तीन-गुणों के जाल से पृथक है। तीन गुणों और त्रिस्तरीय 
सृष्टि को त्याग कर चौथे अमरपद “नाम ' से भेंट होने पर ही जन्म-मरण 
का संशय मिटता है। चौथा अमर पद सत्यनाम से ही मिलता है और यह 
पद सद्गुरू ध्यान धारण करने वाला भक्त ही पाता है, जो, कोई जगत में 
विरला ही होता है। सत्यनाम वो अनुपम सार शब्द है जो प्रेम-प्रीति से गुरू 
दर्शन से ही मिलता है । कर्म-भर्म को समझ कर जो जीव उनसे दूर हो जाता 
है बही निश्चय दूढ़ होकर 'सत्य' के साथ रहता है। 

जो सत्यपद को मन पर बैठा लेता है वो अपनी आत्मा को निश्चय ही 
पा लेता है। सुरति और निरति को सद्गुरू शरण में लगाकर सोलह सूर्यो 
के समान चन्द्रमा सी शीतल छवि भक्त स्वयं देखता है। ऐसे सद्गुरू भक्त 
हँस रूप के पास स्वयं निराकार काल नहीं जा सकता तो त्रिदेवों की कहाँ 
चलेगी। जो सद्गुरू की शरण पकड़ लेता है वो निश्चित ही निजलोक 
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अमरधाम को पहुँचता है। 
सत्यभक्त सदा सात्विक भोजन ही खाता है अभक्ष्य अहार से दूर रह 
जीवों के प्रति दया ही चित्त में रखता है। कुसंग से दूर रहकर सत्संग का 
ही विचार रहे और गुरू को सत्पुरुष समान ही जानें। हरेक साधु-संत को 
गुरू के समान मानें। सत्यनाम को शीश से सवा हाथ ऊपर शब्द-सुरति में 
आधार बनाकर इस जगत्‌ के बँधनों से ऊपर निराधार शून्य में विचार में 
लायें। ऐसा करने पर ही और सुरति गुरू-शरण में लगाकर कर्मजाल के 
भ्रमों से छुटकारा मिलेगा। इसलिए हर सम्भव सद्गुरू के दर्शन और ज्ञान 
में रहने पर यम के फँदे कट जावेंगे। 
शरणागति का बड़ा महात्तम है। जो जिसको शरण में जाता है वो 
उसकी रक्षा करता है ...पक्का करता है। देखो, विभीषण रामजी की शरण 
में गया था। युद्ध में रावण ने विभीषण पर शक्ति चलाई तो रामचन्द्र जी ने 
आगे होकर उसे अपने ऊपर ले लिया था। अगर आप सद्गुरू को शरण में 
आ जायेंगे तो फिर सद्गुरू को सच्ची ताकतें आपकी रक्षा करेंगी; आपको 
अपने कल्याण का प्रयत्न करने को जरूरत नहीं रहेगी। 
जो सत्गुरू की शरण को ताकी। तेहि कछु यतन रहै नहिं बाकी ।। 
ताते शरणागत्‌ सब परहै। शरणा गहै ते जीव उबरहै।। 
इसीलिए साहिब सन्तों ने सदा अपने गुरू को शरणागत होकर ही 
विनीत प्रार्थना के शब्द गाए हैं। जैसे -- 
औगुण मेरे बाप जी, बक्श गरीब निवाज। 
जो में पूत कपूत हूँ, तोहि पिता को लाज।। 
सुरति करो मम साइयां, हम हैं भवजल माहीं। 
आप ही हम बह जायेंगे जो नहीं पकरो बाहीं।। 
सुनो पुरुष मेरी विनती, साहिब दीन दयाल। 
पतित उद्धारन साईयाँ, तुम हो नजर निहाल।। 
एक मन्द मैं मोहबस, कुटिल हृदय अज्ञान। 
जन प्रभु मोहि बिसारहु, दीन बन्धु भगवान।। 
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क्या मुख लै विनती करौं, लाज आवत है मोहिं। 
तुम देखत औगुण करौं, कैसे भावों तोहिं।। 
भक्तिदान मोहि दीजिये, गुरूदेवन के देव। 
और नहीं कछु चाहिये, निसदिन तेरी सेव।। 
मैं अपराधी जनम का, नख शिख भरा विकार। 


तुम दाता दुख भ॑जना, मेरी करो सम्भार ।। 
गुरू केवट तुम होय, करो भवसागर पारी। 
जीव ब्रह्म करि देत हो, हरो व्याधा सारी।। 
सतगुरू से माँगु यही, मोहि गरीबी देहु। 
दूर बड़प्पन कीजिये, नन्हा ही करि लेहू।। 
तुम तो समरथ साईयाँ, दृढ़ि करि पकरौ बाहीं। 
धुरहिलै पहुँचाइयो, जानि छोड़ो मग माहीं।। 
साहिब तुम जनि बीसरो, लाख लोग मिल जाहिं। 
हमसे तुमरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाहिं।। 
तिल तिल का अपराधी तेरा, रती रती का चोर। 
पल पल का मैं गुनहि तेरा, बख्शो औगुण मोर।। 
अनादि पुरुष कृपा करौ, सब औगुण छुटि जाहिं। 
साध होन लच्छन मिलें, चरण कमल की छाहीं।। 
कृपा करो अनाथ पर, तुमही दीनानाथ। 
हाथ जोड़ मागु यही, मम सिर तुम्हरे हाथ।। 
सत्गुरू दीन दयालजी, तुम लग मेरी दौड़। 


जैसे काग जहाज पर, सूझत और न ठौर।। 
कितनी दीनता और समर्पण भाव से सद्गुरू चरणों में विनती के शब्द 
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संतों ने कहे हैं। किसी प्रकार के सांसारिक सुख की मनोकामना अथवा 
स्वर्ग का सुख पाने की इच्छा से सद्गुरू के संत- भक्त विनती नहीं करते हैं। 
सब यही जानते हैं -- 
बेद शास्त्र अरू भागवत-गीता पढ़े जो कोय। 
तीन काल संतुष्ट मन, बिन गुरू कृपा न होय।। 
कबीर हरि के रूठते, सदगुरू शरणौ जाये। 
कहे कबीर गुरू रूठते, हरि न होत सहाय।। 
कहे कबीर जिनको सदगुरू साहिब, जनम जनम का कष्ट हरे। 
धन्य भाग जिनकी अटल साहिबी, नाम बिना नर भटकि मरे।। 
सद्गुरू और सच्चे नाम की महिमा ही सब सत्य संतों ने समर्पण भाव 
से गाई और संसार के लोगों को समझाई है। सत्यभक्ति में किसी ईष्ट के 
चरित्र और शरीर को बनावट की महिमा नहीं गाई जाती। सद्गुरू के 
अभय-ज्ञान और आत्मकल्याण की प्राप्ति के लिए ही वन्दना आरती की 
जाती है। 
सद्गुरू को सत्यनाम और सत्य के सूर्य के रूप में साक्षात देखकर 
आरती की जाती है। मोह से ग्रसित और कहीं नदी-घाटों के पावन तीर्थो 
में फँसे होने से काम-क्रोध-मद-मोह-लोभ का नाश करने और काल जगत्‌ 
के पाप हरने की विनती सद्गुरू से की जाती है। साहिब आरती के शब्द 
ही अभय पद पाने के लिए हैं। 
इसतरह परमपुरुष के परमपद और अचलपद तद्रूप सद्गुरू के 
चरणों में अर्पित होकर मोक्ष गति प्राप्त होने का भाव ही आरती-बन्दगी में 
रहता है। शरणगत्‌ होने का भाव और विश्वास ही 'सत्यभक्ति ' का प्रमाण 
है। यदि शरण ग्रहण करने के बाद भी अपने कल्याण का प्रयास करने की 
जरूरत है तो फिर समझो अभी शरणागति हुई ही नहीं है। शरणागति अपने 
आप में बहुत बड़ा भक्तिगुण है। शरणागत में ज्ञान भी खुद आ जायेगा, 
ताकतें भी खुद आ जायेंगी, समस्त पापों का नाश हो जायेगा। सद्गुरू की 
आरती में शरणागत होने का भाव ही समाया है। 
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शरणागत कहूँ सब गुण आवै। ज्ञान भक्ति तेहि माहि समावै।। 
सकल पाप ताको जरि जावै। जो सत्गुरू की शरण में आवै।। 
नाम-दान की दीक्षा से पहले मैं अपने नाम-ग्रहीता से कहता हूँ -- 
अपना तन, मन, धन मुझे दो। केवल जुबान से बोलकर नहीं, आँखें बन्द 
करके सच्चे दिल से दो। आपने कहा -- दिया। आपने दे दिया। योगेश्वर 
गोरखनाथ जिसे दीक्षा देते थे, फिर उसे तन वापिस नहीं करते थे, अपने 
साथ ही रख लेते थे, सेवा के लिये गेड़े खिलाते थे। मैंने ऐसा नहीं किया; 
आपका तन आपको वापस कर दिया; कहा -- आज से हमारा मानकर 
इसको सुरक्षा करना। हमारी अमानत मानना; दीक्षा के बाद इस तन से 
कोई गलत काम नहीं करना। जब जरूरत होगी तो बुला लूँगा। शिष्य को 
चाहिये कि जब-जब समय मिले, गुरू_आश्रम में आकर सेवा करें, जिसके 
भी वो लायक हो। तन से सेवा करोगे तो तन के रोग नहीं सतायेंगे। 
फिर, नामी का धन भी मैंने वापिस कर दिया; कहा -- घर परिवार 
के पालन के लिये इसको जरूरत पड़ेगी । इसलिए धन भी अपने पास ही 
रखो; पर इसका उपयोग कहीं गलत जगह नहीं करना। किसी पर झूठा 
मुकदमा नहीं करना, अशुभ और पाप कर्म नहीं करना । शास्त्रानुसार कमाई 
का 0वाँ अंश गुरूजनों की सेवा में लगाना चाहिए; पर मैंने आपसे यह नहीं 
कहा। क्योंकि यदि आप नहीं दे पाओगे तो गुरू का शब्द कट जायेगा। 
इसलिए ऐसे शब्द में आपको नहीं बाँधा । 
फिर तीसरी चीज 'मन' जो आपसे लिया। यह आपको वापिस नहीं 
किया; कहा - इसे मेरे पास ही रखना। यह मन वापस क्यों नहीं किया ? 
क्योंकि इसी मन से रिश्ते-नाते हैं, इसी से पूरी दुनिया हैं; इसीलिए आत्मा 
“मेरा-मेरा' कहकर फँसी है। जब मन गुरू ने ले लिया तो आपका अपना 
मान कहाँ रहा? इसलिए गुरूजनों से कभी मान नहीं चाहना; उनकी बात 
को काटकर अपनी न चलाना। 
गुरू की बात मान सब लीजै। सत्य असत्य विचार न कीजै॥। 
अपना दिमाग नहीं लड़ाना कि गुरूजी सत्य कह रहे हैं, या असत्य। 
जो कहें मान लेना; जो कहें बिना तर्क लड़ाए कर देना | जीवन में कभी गुरू 
आज्ञा न टालना। 
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कभी-कभी कवि भी जाने-अनजाने बड़े काम को बातें कह डालते 
हैं। जयशंकर प्रसाद जी भी कुछ ऐसी ही बात कह गये हैं -- 
तेरा प्रेम हलाहल प्यारे, अब तो सुख से पीते हैं। 
विरह सुधा से बचे हुए हैं, मरने को हम जीते हैं।। 
साहिब के प्रेमी जानते हैं कि साहिब तक पहुँचने के लिए उन्हें मरना 
होगा, इसलिए वे पहले से तैयार रहते हैं । यह मरना कोई आत्महत्या करना 
नहीं है; यह जीते जी “मन' को मारना है। पर, जो मरना नहीं चाहते; मन 
को मारना नहीं चाहते, उनके लिये साहिब कबीर कह रहे हैं -- 
जब लग मरने से डरै, तब लगि जीवन नाहिं। 
बड़ी दूर है प्रेम-घर, समझ लेहु मन माहिं।। 
प्रभु का घर प्रेम का घर है; वहाँ प्रेम और समर्पण के बिना नहीं पहुँचा 
जा सकता है। ईश्वर के घर में प्रेम ही प्रेम है। उसका रास्ता भी प्रेम है; वहाँ 
“मैं का कोई स्थान नहीं है -- 
यह तो घर है, प्रेम का, खाला का घर नाहीं। 
शीश उतारे भुई धरै, तब पैठे घर माहिं।। 
आखिर, उस प्रभु से प्रेम के लिए अपनी 'मैं' अहं को तो छोड़ना ही 
है, अपने आपे को भूलना ही है। दादूदयाल जी कह रहे हैं -- 
अंदर पीर न ऊभरै, बाहर करै पुकार। 
दादू सो क्यों करि लहै, साहिब का दीदार।। 
केवल बाहर से नहीं अन्दर से परमपिता को पाने को कसक हो तभी 
वो मिलेंगे। 
मैं मिटा, अब नाम तुम्हारा हूँ, 
सत्यनाम ही मेरा नाम रहे। 
सदगुरू सिंहासन शीश मेरे, 
नत कहीं न मेरा शीश रहे।। 


A पड़ 


सदगुरू तत्व 


| 68 


(पुस्तक सूची] सूची 


हिन्दी में 
. परा रहस्या 22. अनुरागसागर वाणी 
2. मासिक पत्रिका सत्यकेतु 23. भक्ति सागर 
3. पावन प्रार्थनाएँ 24. हरि सेवा युग चार है, गुरु 
4. सद्गुरु चालीसा सेवा पल एक 
5. वार्षिक डायरी 25; ह be सुमरते उबरे 
6. सद्गुरु भक्ति SN 
कसे त आया और कहाँ 2# तीए पलट हंसा कर दीना 
7. कहाँ से तू आया और कहाँ 
तुझे जाना रे? 27. कस्तूरी कुण्डल बसै मृग 
SPU खोजे बन माहि 
सत्सग 
ST 28. गुरु पारस गुरु परस है 
9. नाम अमृत सागर 29. गुरु अमृत की खान 
70. अमृत वाणी 30. शीश दिये जो गुरु मिले तो 
77. सद्गुरु नाम जहाज है भी सस्ता जान 
2. चल हंसा सतलोक 3. मूल सुरति 
3. कोटि नाम संसार में तिनते 32. भृंग मता होय जिहि पासा, 
मुक्ति न होय सोई गुरु सत्य धर्मदासा 
4. मूल नाम गुप्त है, जाने बिरला 33. मैं कहता हूँ आँखिन देखी 
कोय 34. गुरु संजीवन नाम बतावे 
75. गुरु सुमिरै सो पार 35. पा ५५ नर भटक मरे 
6. तीन लोक से न्यारा FS Fo दो 
(7 सेहत के लिए ज्ञरूरी 37. यह संसार काल को देशा 
8. सहजे सहज पाइये SE जहर 
रोगों से छटकारा 39. साहिब तेरी साहिबी सब 
क 3 घट रही समाय 


20. सद्गुरु महिमा 
27. भक्ति के चोर 


, जाप मरे अजपा मरे अनहद 


भी मर जाए 


I72 
4. 


42. 
43. 


44. 


45. 
46. 


47. 


48. 


49. 


30, 
| 


2५ 
DD 


54. 
>> 
56. 


7 


586. 


59, 
60. 


आयुर्वेद का कमाल रोगों के 
निदान में 
सुरति समानी नाम में 
सबकी गठरी लाल है, कोई 
नहीं कंगाल 
निन्दक जीवे युगन युग 
काम हमारा होय। 
निराले सद्गुरु 
कुँजड़ों की हाट में हीरे का 
क्या मोल 
जीवड़ा तू तो अमर लोक का 
पड़ा काल बस आई हो 
मुझे है काम ' सद्गुरु से 
जगत रूठे तो रूठन दे' 
जेहि खोजत कल्पो भये 
घटहि माहिं सो मूर 
आत्म ज्ञान बिना नर भटके 
बिन सतगुरु बाँचे नहीं 
कोटिन करे उपाय 
अँधी सुरति नाम बिन जानो 
सत्यनाम निज औषधि 
सद्गुरु दई बताय 
सेहत संजीवनी 
भक्ति दान गुरु दीजिए 
मन पर जो सवार है ऐसा 
ऐसा विरला कोई 
सत्यनाम है सार बूझौ सन्त 
विवेक करि 
रोग निवारक 
मुक्ति भेद मैं कहौं विचारी 
“तेरा बैरी कोई नहीं 


6]. 
62. 
63. 
64. 
65. 


66. 
67. 
68. 
69. 


70. 
FR 
72: 


73. 


74. 
हिट 
76. 
FT 


साहिब बन्दगी 
तेरा बैरी मन! 

सुरति का खेल सारा है 
सार शब्द निहअक्षर सारा 
करूँ जगत से न्यार 

बिन सत्संग विवेक न होई 
सत्य नाम को जनि कर दूजा 
देई बहा 

सुरत कमल सद्गुरु स्थाना 
अब भया रे गुरु का बच्चा 
मनहिं निरंजन सबै नचाए 
सत्यपुरुष को जानसी 
तिसका सतगुरु नाम 

आपा पौ आपहि बँध्यो 
सत्य भक्ति का भेद न्यारा 
जपो रे हंसा केबल नाम 
कबीर 

सत्य भक्ति कोई बिरला 
जाना 

जगत है रैन का सपना 

70 प्रलय मारग माहीं 

सार नाम सत्यपुरुष कहाया 
आवे न जावे मरे न जन्मे 
सोई सत्यपुरुष हमारा है 


. निराकार मन 
. सत्य सार 

. सुरति 

. भक्ति रहस्य 
. आत्म बोध 

. अमर लोक 
. सच्चा शिष्य 
. सद्गुरू तत्व 


सदगुरू तत्व 


 मराठीभाषा | _मराठीभाषा ` [ठी भाषा __ गुजराती भाषा__ ] ज र रत | भाषा 


02. 
03. 


04. 


यह संसार काल को देशा 
अनुरागसागर वाणी 

नामा शिवाय मानव जीवन 
व्यर्थ 

करू जगत से न्यार 


 तमिलभाषा ` 


0l. 
02. 


0I 


यह संसार काल को देशा 
अनुरागसागर वाणी 


कन्नड़ भाषा 


. मन पर ओ असवार है ऐसा 


विरला कोई 


 पंजाबीभाषा | 


0]. 
02. 


व्डमखेफ मिंठ 


ऽटहू जडहूत व्टमे 


0l. 
02. 
03. 


अनुरागसागर वाणी 
नाम बिना नर भटक मरै 
करु जगत से न्यार 


 डोगरीभाषा ` 


0]. 
02. 


न्यारी भक्ति 
सहजे सहज पाइये 


 अग्रेजीभाषा | 


0]. 


05. 


Meditation on a Real 
SATGURU Ensures 
Permanent Salvation 
Satguru Bhakti 

The Truth 

Without Soul 
Realisation Man Has 
to Wander 

The Whole Game is 


That Of 
Concentration 


साँच कहूँ जग मारन आवै 


अमर आत्मा का देश अमर लोक है। यह आत्मा वहाँ की 
रहने वाली है। जिस संसार में आप रह रहे हैं, यह आत्मा का देश नहीं 
है। यहाँ आत्मा कैद की गयी है। पूरे तीन लोक में जितनी भी आत्माएं 
हैं, सब कैद हैं। वो एक अगम देश है। वहाँ की सुधि आत्मा भूल 
चुको है। सद्गुरु उस अमर लोक से आत्मा को उसके अपने देश 
अमर लोक ले जाने के लिए आते हैं। 

संसार के जितने भी धर्म, मत-मतांतर हैं, सब कमाई, योग, 
साधना की बात कर रहे हैं, सब तीन-लोक की बात कर रहे हैं, पर 
साहिब की शिक्षा सहज मार्ग की ओर चक्कर काट रही है। 

जैसे हवा में तो हॉलिकॉप्टर भी उड़ता है, जेट भी उड़ता है, 
यान भी उड़ते हैं, पारपाइण्डर भी उड़ता है, ऐसे ही आंतरिक साधना 
भी अनेक सूत्रों से की जाती है, वहाँ भी विविध गति से चलने 
वाले शरीर हैं। पर जैसे हॉलिकॉप्टर वहाँ तक नहीं जा सकता, जहाँ 
तक पारपाइण्डर जा सकता है। उसकी गति में भी बड़ा अंतर है। 
कोई हॉलिकाप्टर, कोई हवाई जहाज किसी ग्रह का सफ़र तय 
नहीं कर सकता है। ऐसी ही सगुण-निर्गुण भक्तियों और किसी भी 
प्रकार के योग से इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता 
है। सदगुरु का नाम रूपी जहाज ही आत्मा को तीन लोक से 
परे अमर लोक तक ले जाने की क्षमता रखता है । 

शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना एक छल है, 
माया है। 

पंच मुद्रओं के पाँचों नाम इस काया में हैं । सोहं भी इसी में 
है। इसलिए साहिब ने विदेह नाम की बात की है, सोहं को सच्चा 
नाम नहीं कहा है। 
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जो जन होइ हैं जौहरी,शब्द लेहु बिलगाय। 
सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय॥ 
सोहं सोहं जपे बड़े ज्ञानी। 
निःअक्षर की खबर न जानी॥ 
शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान रोकने से आध्यात्मिक 
शक्तियाँ नहीं जगती । इससे तो शरीर की रिद्ध सिद्ध दिव्य शक्तियां 
को ताक़त ही जगी अध्यात्मिक शक्तियां नहीं जगीं। शरीर की 
कोई भी ताक़त जगी तो निरंजन की ताक़त ही जगी। निरंजन की 
ताक़त को जगाकर निरंजन को सीमा से पार नहीं हुआ जा सकता 
है। इसलिए साहिब शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना 
मना कर रहे हैं। 
साहिब धुनों पर ध्यान रोकना नहीं बोल रहे हैं। धुनें हमारे 
स््रायुमंडल की झँकार है। आवाज़ दो तत्व के टकराए बिना हो ही 
नहीं सकती। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ माया है। इसलिए धुनें अंतिम 
सत्य नहीं हैं। 
सभी कह रहे कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को 
कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान-पुण्य 
करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, कोई तीर्थ 
करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति कह रही है कि 
तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो सदगुरु ने करना है। 
यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं। क्योकि अपने जोर से, 
अपनी कमाई से कोई भी जीव इस भवसागर से पार नहीं हो सकता है। 
सात दीप नव खण्ड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय॥ 
यदि आपका गुरु गृहस्थ है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा 
के कल्याण की उम्मीद नहीं रखना। वो नहीं कर पायेगा। 


76 साहिब बन्दगी 

मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ। कुछ 
नहीं देना है। फिर सत्संग क्या है? यह तो केवल आपको 
सतर्क करने के लिए है कि यह नहीं करना, वो नहीं करना। अब 
आपके अंदर स्वसंवेद उत्पन्न हो चुका है, केवल समझा रहा हूँ कि 
कहाँ-कहाँ और किस-किस से बचना। 

जब भी आप मुझसे मिलेंगे आपको एक ताकत मिलेगी, 
आपको काम कर पाने की ताकत मिलेगी, इसलिए जल्दी- 
जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। 

हमारा पंथ है-- सहज मार्ग और हमारा पंथ है— भृंग मत। 

सदगुरु का दर्शन इस लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे 
हमें आध्यात्मिक किरणें मिलती हैं, जो उनको वाणी, दृष्टि और 
चरण स्पर्श के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। 

जो गुरु गृहस्थ में रहकर अपने को संत कह रहा है, वो 
आपसे धोखा कर रहा है। वो कभी भी संत नहीं हो सकता है। एक 
संत चाहकर भी विषय नहीं कर सकता है। जो विषय आनन्द ले 
रहा है, वो माया में फँसा है। उसे सच्चे आनन्द का स्वाद अभी 
नहीं मिला है। फिर जो परमात्मा में मिल जाता है, वो उसी का रूप 
हो जाता है, उसके लिए सब बच्चे हो जाते हैं। इसलिए बाप अपनी 
बेटी से शादी नहीं कर सकता, उससे विषय नहीं कर सकता। 


A पड़ पड़ 


अमली होकर करे ध्यान, 
गिरही होकर कथे ज्ञान। 


साधु होकर कूटे भग, 
कहे कबीर यह तीनो ठग।। 





श्री सदगुरुवे नमः 


सत्य सार 


सत्रह संख पै अधर दीप जहे, सब्दातीत बिराजै। 
निरतै संखी बहु बिधि सोभा, अनहद बाजा बाजै।। 
ता के ऊपर परम धाम है, मरम न कोऊ पाया। 


जो हम कही नही कोऊ माने, न कोउ दूसर आया।। 


सत्य शब्द सत्यपुरुषहि जानौ। नाम बिना सब झूठ बखानो ।। 
निर्गुण सर्गुण ते नाम नियारा। जो चीऱ्हें सो हंस हमारा।। 
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दो शब्द 


संतों की दुनिया सबसे निराली रही है। संतों ने उस परम-सत्य की 
बात समझाने के लिए संसार को संसार ही की भाषा में समझाया है। कहीं- 
कहीं संतों ने राम, हरि आदि शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, पर ' राम' से 
उनका मतलब ' साहिब' से ही रहा है। इसलिए भ्रमित न होना। चार राम की 
बात बताते हुए साहिब ने इसे स्पष्ट भी किया है। 

साकार राम दशरथ का बेटा। निराकार राम घट घट में लेटा। 
बिंदू राम जिन जगत पसारा। निरालंब राम सबही ते न्यारा॥ 

यानी जिस राम को सारी दुनिया पूज रही है, कहीं संतों को भी उसी 
का उपासक बता रही है, वो तो साकार राम की कोटि में है। फिर कहीं-कहीं 
संतों को निराकार राम का उपासक बताया जा रहा है, पर वो दूसरी निराकार 
राम की कोटि में है। तीसरा राम वीर्य है, जिससे सृष्टि का पसार है। पर संतों का 
राम चौथा है, जो निरालंब है, वो जन्म-मरण में अवतार धारण करके नहीं आता। 
उसे ही सब संतों ने 'साहिब' पुकारा है। 

कुछ सगुण-निर्गुण भक्ति के जो शब्द संतों को वाणी में मिलते है, 
वो इसलिए कि उन्होंने कबीर साहिब से नाम पाने से पहले निरंजन की भक्ति 
की थी। 

फिर कहीं-कहीं संतों ने योग आदि के रहस्यों की बात भी की है, 
अंदर में होने वाली धुनों की बात भी की है, ]0वें द्वार की बात भी को है। तो 
लोग समझ लेते हैं कि संतों ने योग का महत्व बताया है । नहीं, संतों ने यह सब 
योग आदि की पहुँच बताने के लिए कहा है । यह सब बताते हुए उन्होंने “सार 
शब्द' का महत्व बताया है, जो अन्दर में होने वाला अनहद शब्द नहीं है, जो 
निःशब्द शब्द कहा जाता है। इसलिए संतों की वाणी में आंतरिक धुनें और 
आंतरिक खेल के वर्णन से भी भ्रमित नहीं होना है। बस, इतनी-सी बात 
समझ लेना कि संतों ने इस तीन लोक को काल का देश बताते हुए एक अमर 
लोक की बात की है, जिसकी राह आत्मा के भीतर से ही है, इसलिए बाहर 
भटकने को जरूरत नहीं है और उस रास्ते की कुंजी सार शब्द (नाम) है, जो 
केवल संतों के पास है। 


बिन आत्म जगत सब सूना 


बदलाव संसार का नियम है। हम देखते हैं कि सभी चीजें 
बदलती रहती हैं। बदलाव संसार की नियति है। हम कई चीजों में 
बदलाव देख रहे हैं बदलाव जिंदगी और संसार की रीति है कभी-कभी 
इन बदलावों से छति भी हो जाती है । पहले तो जीवन शैली में बदलाव 
आया। लोग पहले संतुष्ट थे, एकांकी थे, पैसे के पीछे रुझान नहीं था। 
पाश्चात्य लोगों को देखें तो इस मामले में बड़े अच्छे हैं। मैं वहाँ अपने 
लोगों से पूछता हूँ तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सब हफ्ते में 5 दिन काम 
करते हैं या फिर जितनी जरूरत हो, उतना काम करते हैं, बाकी आराम 
करते हैं । फिर जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो काम कर लेते हैं । यानी 
वो जरूरत के हिसाब से काम करते हैं। 

हम पैसे के पीछे ज्यादा भागने लग गये हैं। कहीं हमने अपनी 
जरूरतें भी बढ़ा ली हैं । हमारे पूर्वज अच्छे थे। उनका जीने का तरीका भी 
बड़ा प्यारा था। वो पाप-कर्म नहीं करते थे। वो छल-कपट नहीं करते 
थे। वो इनसे बचते थे | उनमें ईमानदारी थी। उनका जीवन सादा था। सब 
मिलाकर लगता है कि वो खुश थे। वो जीवन के रहस्य को समझते थे। 
अब कहीं हमारे जीवन में बदलाव आ गया है। धीरे-धीरे हमारी जीवन 
शैली बदलती गयी। कहीं ये बदलाव नुकसान की तरफ ले चलते हैं। 
अतीत की कई बातें ग्रहण करने योग्य हैं। उनको लेकर चलना होगा। 
कुछ छोड़ने योग्य हैं । उन्हें छोड़ना भी होगा। हमें अतीत और वर्तमान का 
सामजस्य करके जीना होगा। 
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तो हमारा पहनावा भी बदल गया, हमारा खान-पान भी बदल 
गया, हमारा रहन-सहन भी बदल गया | हम सबकी जीवन-शैली उलझ 
गयी है। पहले लोग मिट्टी की दीवारें बनाते थे। अभी भी दूर-दराज में, 
गाँवों में ऐसे मकान मिलते हैं। आप देखते हैं कि सर्दी में मिट्टी की 
तासीर गर्म हो जाती है। पृथ्वी की तासीर ऐसी है कि गर्मी में ठंडी और 
सर्दी में गर्म हो जाती है। इसका हमारे पूर्वजों के पास ज्ञान था। वो 
प्राकृतिक रूप से अपनी सुविधा के अनुसार रहते थे। आज हम दूषित 
वातावरण में रह रहे हैं, कृत्रिम चीजों का सहारा ले रहे हैं। अब ए.सी. 
लगाकर गर्मी भगाने की कोशिश कर रहे हैं । किसी को मिर्ची अच्छी नहीं 
लगती हो, मिर्ची खाने से बीमार हो जाता हो, उसे मीठी वस्तु में मिर्ची 
मिलाकर दो तो कैसा है! उसे उस समय मिर्ची तो नहीं लगेगी, पर मिर्ची 
अंदर जाकर अपना कमाल तो दिखायेगी ही। इसी तरह ए.सी. लगाने से 
गर्मी महसूस तो नहीं होती, पर सूर्य को जो गर्मी मकान पर गिर रही है, 
उसे ए.सी. नहीं बचा सकता है । वो तो आ ही रही है। वो अपना कमाल 
दिखायेगी ही । हमारे पूर्वज मिट्टी के कमान बनाकर रहते थे, आस-पास 
में पेड़ उगाते थे। वहाँ गर्मी आयेगी ही नहीं। पेड़ों की पत्तियों में गुण है 
कि अपनी ओर आने वाली किरणों को दूर फेंकती हैं । उनको मिट्टी की 
महक भी लुभावनी होती थी। जैसा वातावरण होगा, उसका असर 
मनोवृत्ति पर पड़ता है। हमें वापिस लौटना होगा, नहीं तो हम अपना 
नुकसान कर बैठेंगे। 

पहले लोग बरगद की छाँव में बैठते थे। उनका तरीका प्राकृतिक 
था। वो मस्त घड़े का पानी पी रहे थे। उनकी सब चीजें टॉप थीं। वो 
परेशान नहीं थे । आज इंसान सब कुछ होते हुए भी परेशान है । पहले कोई 
किसी की जमीन नहीं लेता था। लोग ईमानदार थे | किसी को सताते नहीं 
थे। उनमें परमार्थ को भावना थी। हमें बुजुर्गों के अनुभव को दुतकारना 
नहीं है, उनसे सीख लेनी होगी। आज हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे 
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हैं। हिंसा की भावना आ गयी है। 

मैं अखनूर में नहीं टिकता हूँ। वो शाम होने के साथ ही आग 
फेंकता है । दिर-भर की गर्मी फेंकता है। रात को थोड़ा ठंडा हो जाता है। 
तो उनका रहन-सहन टॉप था। बड़ा प्यारा जीते थे। आज किसी को भी 
देखो, दौड़े जा रहा है। चैन में कोई नजर नहीं आ रहा है । एक बंदा दिल्‍ली 
घूमने गया। जब वापिस गाँव में आया तो लोगों ने पूछा कि बताओ, 
दिल्‍ली का क्या हाल है? उसने कहा कि बड़ा बुरा हाल है, दिल्‍ली कुछ 
ही दिन में खाली होने वाली है। लोगों ने पूछा कि ऐसा क्‍यों ? उसने कहा 
कि स्टेशन में मैंने देखा, ट्रेनों में भर-भर कर लोग दिल्‍ली से भाग रहे थे। 
ऐसा लगता है कि कुछ दिन में दिल्‍ली खाली हो जायेगी। 

तो आज इंसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। पहले भक्ति- 
क्षेत्र अच्छा था, महात्मा लोग अच्छे थे, पर आज भक्ति-क्षेत्र दूषित 
हो चुका है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ। कहीं ध्यान शिविर 
लग रहे हैं, लोगों से पैसे लूटे जा रहे हैं। नानक देव जी ने किससे 
फीस ली! बुल्लेशाह जी ने किस्से फीस ली! ये कौन लोग हैं? 
लुधियाना में दो बंदे मेरा प्रोग्राम रखवाते हैं। एक की पत्नी ने मुझसे 
कहा कि हमारी लड़की बता रही थी कि उसके स्कूल में एक टीम 
आई। वो कहने लगे कि हम आपको टिप्स देंगे कि कैसे पढ़ाई की 
जाए, कैसे अच्छे नम्बर लिए जाएँ। जिसे सीखना हो, वो 500 रूपया 
फीस दे दो। 

सोचो तो सही, यह देश में क्या हो रहा है? लूटमलूट मची हुई है। 
परमार्थी कोई नजर नहीं आ रहा है। सब भिखमंगे बने हुए हैं। दानी कोई 
नजर नहीं आ रहा है। कोई महात्मा टी.वी. के माध्यम से नव ग्रहों की 
अँगूठी बेचता है, कहता है कि अमीर हो जाओगे, सब रोग समाप्त हो 
जायेंगे, कोई विघ्न नहीं आयेगा। वो कहता है कि उसने मंत्र से सिद्ध करके 
इसको बनाया है। कोई भी ग्रह नहीं लगेगा । 900 रूपये की अँगूठी है। लोग 
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लगे हुए हैं। वो अमीर होने का, पुत्र उत्पत्ति का, पढ़ाई का, घर में शांति का 
मंत्र देता है। 7,000 रूपये से 25000 रूपये तक फीस लेता है। 

तो आज आदमी दो नम्बर का पैसा खा रहा है। मैं ऐसे लोगों 
को संदेश देता हूँ कि तुम खुद वो मंत्र जपकर अमीर बन जाओ न, 
लोगों को क्यों लूट रहे हो ? जब तुम अमीर हो जाओगे तो बाद में 
मुफ्त में मंत्र देते जाना। 

जब सच बोलो तो दुनिया मारने के लिए पीछे लग जाती है। मैं 
पूछना चाहता हूँ कि ये कौन लोग हैं ? जहाँ भी देखो, भिखमंगे ही नजर 
आ रहे हैं । गाड़ियों में भिखमंगे, गलियों में भिखमंगे, सड़कों पर भिखमंगे, 
धार्मिक स्थानों पर भिखमंगे, टी.बी. पर भिखमंगे, इंटरनेट पर भिखमंगे । 
दुनिया पर भिखमंगों का राज हो गया है, जिससे हमारा भक्ति का ढाँचा 
चरमरा गया है। वर्तमान में अच्छे लोग भक्ति का संचालन नहीं कर रहे 
हैं । भक्ति में रोमांस, नाच, गाना आदि आ गया है। वो बड़ा प्यारा श्रृंगार 
करके आते हैं । बंदे भी लड़कियों वाला श्रृंगार करते हैं । हमारे पूर्वज यह 
नहीं कर रहे थे। हम बहिर्मुखी हो गये हैं | बहिर्मुखी हो जाने से स्थूल 
इंद्रियाँ प्रबल हो गयी हैं। वो मजबूत हो गयी हैं, उदंड हो गयी हैं। 

मेरा भतीजा कम्प्यूटर लेने की जिद्द कर रहा था। उसकी माँ ने 
कहा कि नहीं लेकर देना है। यह दोस्त के घर जाता है और वहाँ गेम्स 
खेलता रहता है। यह पढ्ने के लिए नहीं, गेम्स खेलने के लिए कम्प्यूटर 
माँग रहा है । हमारे बुजुर्ग वैज्ञानिक थे। वो बच्चे को छोटेपन में ही मिट्टी 
के हवाले कर देते थे। आज उठा-उठाकर घूमते हैं। बच्चों को ज्यादा 
लाड्-प्यार करना उनके लिए हानिकारक है । बुजुर्ग लोग बच्चों को शुरू 
से ही अच्छे संस्कार देते थे। वो भक्ति को बातें समझाते थे। आज आदमी 
बाहरी दुनिया में उलझ गया है । इंद्रियाँ बाहरी सुख में उलझ गयीं तो हम 
परमात्मा से दूर हो गये। हम अध्यात्मवाद से दूर हो गये। किसी को नहीं 
पता है कि हमारा मन शरीर में कैसे काम कर रहा है, हमारी इंद्रियाँ कैसे 
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काम कर रही हैं | इन तथ्यों का ज्ञान ही अध्यात्मवाद कहलाता है। आज 
यह दूषित हो गया है। हमारे पूर्वजों ने चिंतन-मनन किया था और 
अंतमुर्खी हुए थे। 
जहँ खोजत कल्पो भये, घट ही माहिं सो मूर। 
बाड़ी गर्व गुमान ते, ताते पड़ गयो धूल।। 
भक्ति बड़ी बारीक चीज है । आखिर परमात्म-तत्व को जानने में 
रूकावटें किन चीजों की हैं ? 
प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहुँ बसे विदेश। 
तन में मन में नयन में, वाको कौन अंदेश।। 
कौन चीजें हैं जो अपने को जानने में दिक्कत दे रही हैं ? कौन सी 
ताकत है जो हमसे क्रोध करवा लेती है, कौन सी ताकत है जो हममें काम 
की भावना उत्पन्न कर देती है? वो ताकतें हमें क्यों भटका रही हैं ? वो 
हमें किस तरह से भटका रही हैं ? वाणी में तो आ रहा है-- 
सब घट मेरा साईया, खाली घट न कोय। 
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय।। 
एक स्त्री बीमार थी। वो कह रही थी कि डॉ० को दिखाया, पर 
वो कह रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि तुमने उसे कहना 
था कि या मैं पागल हूँ या आप | जब मैं सो नहीं पा रही हूँ, दिन-भर कष्ट 
रहता है तो कुछ तो है न! उसे यूँ कहना चाहिए कि तुम्हारी बीमारी मेरी 
पकड़ में नहीं आ रही है। यह कैसी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं है। 
यानी कुछ तो है न! इस तरह कुछ तो बात है कि अंदर में, इतनी 
पास में रहने वाला परमात्मा नजर नहीं आ रहा है। 
प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहुँ बसे विदेश। 
तन में मन में नयन में, वाको कौन अंदेश।। 
वाह भाई, आपके अन्दर परमात्मा है। उसके बाद भी मौजूदगी 
नहीं दिख रही है । आखिर क्यों ? यही सवाल वासुदेव से अर्जुन ने किया, 
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हे जनार्दन! यदि परमात्मा अन्दर में निवास कर रहा है तो उसकी अनुभूति 
क्यों नहीं हो पा रही है? वासुदेव ने कहा कि हे अर्जुन! वो परमात्मा 
कर्मज्ञान इंद्रियों का विषय नहीं है । इन स्थूल इंद्रियों से उसे नहीं देखा जा 
सकता है । जैसे कान सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि यह उनका 
विषय नहीं है। इस तरह परमात्मा इन इंद्रियों का विषय नहीं है । फिर वो 
अंतःकरण की चार सूक्ष्म इंद्रियों का विषय भी नहीं है। वो दिखाई नहीं 
देती हैं, इसलिए सूक्ष्म इंद्रियाँ कहा । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार-ये 
चार सूक्ष्म इंद्रियाँ हैं । इनसे भी परमात्मा को नहीं जाना जा सकता है। 
उनसे भी हम बड़े काम करते हैं । मन संकल्प करता है, बुद्धि निश्चय 
करती है। ये काम कर रहे हैं। कोई बैठा है तो पता कैसे चलता है कि 
फलाना है । आँखों ने देखकर ब्रेन के पास वो तस्वीर भेजी। वहाँ तस्वीर 
चित्त-कोष में फीड है । उसने फौरन कहा कि फलाना है । आप किसी को 
जानते हैं, पर नाम भूल जाते हैं। आँखों ने उसे देखा है, पर नाम भूल गये। 
यह बात आपके साथ कई बार हो जाती है। ऐसा क्यों हुआ? नाम क्यों 
भूल गये। यह याददाश्त में है। याददाश्त ही बताती है कि फलाना बैठा 
है। ये चारों काम कर रहे हैं। हमारी यह बुद्धि 24 घंटे काम कर रही है। 
ये रेगुलर काम कर रही है। यह लगातार काम कर रही है। सूक्ष्म इंद्रियाँ 
लगातार काम कर रही हैं। 

पर यह बुद्धि ठीक काम कर रही है या गलत, इसका पता कैसे 
चले। ऐसा क्यों हो जाता है कि हमारे फैसले खराब हो जाते हैं। कभी हम 
जान नहीं पाते हैं कि हमारा फैसला ठीक है या नहीं । कभी दूसरा आदमी 
बताता है तो आप जान जाते हैं कि गलती हुई। समस्या यह है कि बुद्धि 
सही या गलत कर रही है, इसका पता नहीं चलता है । उदाहरण के लिए 
कोई बात हुई, हमने किसी को तमाचा मारा। उसने रिपोर्ट लिखवाई । हम 
पर केस हो गया। तब हम सोचते हैं कि यार, यह नहीं करना चाहिए था। 
हमें पहले मालूम होता तो हम तमाचा मारने में झिझकते। 
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अब बुद्धि ठीक फैसले कैसे ले सकती है ? जब हम समर्पित हो 
जाते हैं, कहते हैं कि निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ऐसा काम करूँ या नहीं । 
जब तक हम मन, बुद्धि के अन्दर होते हैं, तब तक गलतियाँ होती हैं । जब 
इनसे परे हो जाते हैं तो कोई भी गलती नहीं होने वाली है। 

आखिर हम सब किसी एक महात्मा, पगदर्शक के पास समस्या को 
लेकर क्यों जाते हैं ? हम कहते हैं कि आप देखकर बताओ कि यह काम करें 
या नहीं, यह काम होगा कि नहीं । बुद्धि कोई बेकार नहीं है। हमें बुद्धि की 
जरूरत है। हमें चित्त की जरूरत है, पर इनकी एक सीमा है। 

आपने मखौटा देखा होगा। असली चेहरा छिप जाता है और 
दूसरा बनावटी चेहरा दिखने लगता है वो कुछ बोलता है तो आवाज उस 
मखौटे के पीछे वाले की होती है। मखौटा नहीं बोल रहा होता है। मन, 
बुद्धि, चित्त और अहंकार एक मखौटा है। आत्मा की भी एक याददाश्त 
है। वो सही है। आत्मा के पास भी बुद्धि है। वो अलौकिक है। उसी के 
द्वारा यह बुद्धि चल रही है। शरीर तो एक मखौटा है। आत्मा की आँखों 
के द्वारा ही ये आँखें देख पा रही हैं। अगर अँधा हो गया तो आप कहेंगे 
कि आत्मा की आँख से देखे | वो आत्मा की आँख से ही देखता है। अँधे 
को पता है कि यहाँ पर सीढ़ी है, यहाँ पर फलानी चीज है। वो आत्मा 
की आँख से बड़ा काम कर लेता है । आप कहते हैं कि गूँगा नहीं बोलता 
है।वो बोलता है | वो आत्मा से बोलता है । आत्मा की याददाश्त की छाया 
इस स्थूल याददाश्त पर आ रही है। आत्मा का मुँह ही इस मुँह को चला 
रहा है। मखौटा उतार फेंको तो पता चल जाता है। तभी कहा, हे अर्जुन! 
इस आत्मा की ऐसी आँखें नहीं है, तभी भी सभी दिशा से देख सकती है। 
इस आत्मा के हाथ नहीं हैं, तभी भी सभी दिशा से काम कर सकती है। 
इस आत्मा के कान नहीं हैं, तभी भी सभी दिशा से सुन सकती है। यानी 
सुन सकती है, देख सकती है। तो याददाश्त की ताकत है या नहीं ? 

बिन आत्म सब जग सूना ।। 

आत्मा के बिना सभी खेल अधूरे हैं। आप सोचते हैं कि प्रभु के 
पास जायेंगे तो देखेंगे कि कैसा है ! नहीं, आप जानते हैं उसे। वहाँ यह नहीं 
लगता है कि आह, मैं कहाँ आ गया! वहाँ तो ऐसा लगता है कि मैं तो 
यहीं था। आत्मा को जन्म-जन्मांतरों की बातें याद हैं। जब वासुदेव ने 
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कहा कि पहले मैंने यह कथा सूर्य को सुनाई थी तो अर्जुन ने कहा कि सूर्य 
तो इसी जन्म में हुआ है। वासुदेव ने कहा कि हे अर्जुन ! तुम्हारे और मेरे 
कई जन्म हो चुके हैं, पर अन्तर यह है कि तुम्हें वो सब याद नहीं है और 
मुझे याद हैं। क्योंकि वो योगेश्वर थे। 

हमारे कई जन्मों का स्वभाव हमारे साथ है। आपको पूरा पता है 
कि आप पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन मस्तिष्क गुजरे हुए को स्थान 
नहीं देना चाहता है, इसलिए पिछली बातें याद आती हैं तो वो नकारता 
है, कहता है कि यह कल्पना है । इसी जन्म की बातों को याद रखना बड़े 
झंझट की बात है, फिर जन्मों की बातें कैसे याद रखेगा ! यह ब्रेन पिछली 
वाली बातों का झंझट नहीं लेना चाहता है। आप स्वप्न में जाते हैं तो जो 
घटना वहाँ पर होती है, आप मंजूर कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ आपका 
अंत:करण काम कर रहा होता है। पर आप जाग जाते हैं तो ब्रेन नकार 
देता है। 

अब अमर-लोक में गये तो मैंने कहा कि आपको यह नहीं 
लगता है कि कहाँ आ गये। आपको लगता है कि मैं यहीं का था। पर 
अभी वो आपकी याददाश्त में क्यों नहीं है? क्योंकि दुनिया की चीजें 
आपकी याददाश्त में आ गयी हैं । सब बातें आपको आत्मा में अंकित हैं । 
कुछ बातें हैं जो आदमी ब्रेन से देख लेता है। कई बातों के लिए दिव्य- 
दृष्टि की जरूरत पड़ती है। जो महापुरुष होता है, वो आत्मा की बुद्धि 
से इस बुद्धि को नियंत्रित करता है । इसलिए उसका पूरा नियंत्रण होता है, 
इसलिए उसका हर फैसला सही होता है। जब तक हम सही में आत्म- 
रूप में नहीं आयेंगे, हम अन्दर के फैसलों को नहीं समझ पायेंगे, हम नहीं 
जान पायेंगे कि सही फैसला कर रहे हैं या गलत। इस समय हमारे ऊपर 
मन-माया की धुंध मची हुई है। इसी कारण से परमात्मा भी नजर नहीं 
आ रहा है। जो इस धुंध को हटाकर अन्दर की बुद्धि को जान जाता है, 
वो ठीक है। उसका फैसला ठीक होगा। फिर गलतियाँ नहीं होंगी, फिर 
मन पर कंट्रोल होगा, फिर फैसले मन नहीं करेगा, आत्मा करेगी । 
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कहत कबीर सुनो भाई साधो 


सद्गुरु कबीर साहिब का स्थान भक्ति-मार्ग में बहुत ऊँचा है। 
जितने भी मत-मतान्तर, पंथ आदि हैं, सब कबीर साहिब के शब्दों का 
अनुकरण करते हैं हम देखें कि आखिर युग-युगन्त से अवतार आए, संत 
आए, ऋषि- मुनियों का अवतरण हुआ। पर साहिब ने ऐसी क्या विशेष 
चीज समाज को दी? साहिब ने पहले कुरीतियों पर बड़ा तगड़ा प्रहार 
किया। भक्ति के नाम पर छल, कपट, धोखा आदि जितनी चीजें होती 
हैं, साहिब ने उनके प्रति जागरूक किया। समाज को चेताया। उनकी 
शिक्षा संपूर्ण मानव के लिए थी। उनका इशारा किसी एक जाति या 
बिरादरी की तरफ नहीं था। उनका संकेत मानव के लिए है । इसलिए उन्हें 
मानवता का महान मसीहा कहा जाता है। 
जब साहिब ने कुरीतियों पर प्रहार किया तो सबसे पहला प्रभाव 
यह हुआ कि उनका जमकर विरोध हुआ। 
तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोय। 
सार नाम पाय बिना, कागा हंस न होय।। 
उन्होंने सहज भाव से कहा कि प्रभु आपके अन्दर में है। उन्होंने 
अपने विचारों को अभिव्यक्ति बड़े सहज भाव से को। उनके दोहे, छंद, 
चौपाइयाँ आदि सभी भक्ति-रस में डूबे हुए हैं। उनका हर शब्द हृदय में 
स्थापित होता है। 
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भाई रे दो जगदीश कहाँ से आए, किन यह राह चलाई।। 
हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना। 
आपस में दोऊ लड़े, मर्म कोई न जाना।। 

ये शब्द बड़े चेतावनी वाले हैं। उन्होंने एक आम आदमी की 
भाषा का प्रयोग ही नहीं किया बल्कि एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया 
जो सर्वकालीन थी, जो हमेशा जीवित और प्रचलित रहेगी। 

साहिब से पहले संसार में जितने भी आए, सबने निराकार तक 
को बात को, पर साहिब ने यह मिथक तोड़ा। 

गण गंधर्व ऋषि मुनि अरु देवा। सब मिल लाग निरंजन सेवा।। 

सिद्ध साधक और योगी जती। आगे खोज न पाय रत्ती।। 

आदि शब्दों से एक बात इंगित होती है कि साहिब ने निराकार 
से कहीं ऊपर जाकर बात को। सभी निराकार तक को बात कर रहे थे। 
व्यवसाय चलाने वालों की भीड़ थी। तो उनका व्यवसायिक ढाँचा 
चरमरा गया। क्योंकि जब उन्होंने चौथे लोक की बात की तो वो छोटे 
पड़ गये। 
तीन लोक प्रलय तर आई। चौथा लोक अमर है भाई।। 
तीन लोक में जो कुछ आहे। काल निरंजन सबको डाहे।। 
वो कह रहे हैं- 
जो रक्षक तहँ चीहनत नाहीं। जो भक्षक तहे ध्यान लगाहीं।। 
आदि शब्द जब बोले तो इससे भ्रमांक मान्यताओं पर प्रहार 
हुआ। ये क्रांतिकारी शब्द थे। अगर सलेबस बदल दें तो पुरानी किताबों 
पर असर पड़ेगा। वो खारिज हो जायेंगी । इस तरह जब साहिब ने परम- 
पुरुष की बात की तो बाकी भक्तियाँ उसके आगे असत्य लगने लगीं। 
यह जग देखो अनकठ रीति। तजे साँच और झूठ से प्रीति।। 
धर्म के नाम पर व्यवसाय करने वालों को ये शब्द चुभने लगे। 
धार्मिक विवाद करने वालों को उनको वाणी अप्रिय लगी। अन्य कुरीतियों 
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को मान्यता देने वाले परेशान हुए। वो कह रहे हैं- 
एक जात सकल संसारी। दूसर जात केहि विधि मानूंँ।। 
आदि उनके शब्द बड़े सटीक थे। जन-चेतना जाग्रत हुई । उनके 
सभी शब्द चेतना युक्त थे। हरेक शब्द के पीछे उन्होंने कहा-- 
कहत कबीर सुनो भाई साधो।। 
यानी मेरी बात को सुनो और उसपर विचार करो, चिंतन करो। 
साहिब से पहले लोग पंच मुद्राओं के गिर्द थे। साहिब ने छठी 
मुद्रा कही । इससे धर्मक्षेत्र में असमंजस को स्थिति उत्पन्न हुई। साहिब का 
यह शब्द बड़ा ही सटीक है-- 
प्रथम पूरण पुरुष पुरातन, पाँच शब्द उच्चारा। 
सोहं सत्‌ ज्योति निरंजन, ररंकार ओकारा।। 
सभी इन्हीं पंच मुद्राओं तक सीमित हैं, जो परम-पुरुष ने पुकारे । 
जिस परम-पुरुष ने ये शब्द पुकारे, उसको भक्ति कोई नहीं समझा। इन 
भक्तियों को करने वाला, इन मुद्राओं से ध्यान करने वाला कोई भी 
आजतक पार नहीं हुआ, क्योंकि इन मुद्राओं की पहुँच परम-पुरुष के 
अमर-लोक तक न होकर निरंजन के लोकों तक ही है। साहिब वाणी 
में कह रहे हैं- 
पाँच शब्द औ पाँचों मुद्रा, वह निश्चय कर जाना। 
उसके ऊपर पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना।। 
सिद्ध साध त्रिदेवादि ले, पाँच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके ।। 
औँधे मुँह लटकने का मतलब है कि फिर-फिर माता के पेट में 
आना पड़ेगा, बार-बार जन्म-मरण में आना होगा। 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा। 
कहैं कबीर जानेगा वोही। जापर कृपा सतगुरु की होई।। 
तो साहिब ने छठी मुद्रा के लिए बोला। पहले कोई नहीं बोला। 
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सबसे पहले साहिब ने आकर यह बात संसार को कही । जितने भी ऋषि- 
मुनियों ने अन्दर में खोज की, निरंजन तक ही पहुँचे। कुछ अन्दर में भी 
भटक गये। वो 7 चक्रों तक रहे। सात चक्रों का महात्म है। 

यह काया है समरथ केरी। काया की गति काहू न हेरी।। 

परमात्मा को खोज करने वालों ने पंच मुद्राओं तक खोज की, 

सप्त चक्रों तक खोज की। इन स्थानों पर देव स्थापित हैं । मूलाधार चक्र 
पर गणेश जी का वास है । यह गुदा स्थान पर है । स्वादिष्ठान चक्र पर ब्रह्मा 
जी और सावित्री जी का वास है। यह शिशन इंद्री पर है। यहीं से मैथुन 
सृष्टि है । इसलिए सृष्टिकर्ता हैं । मणिपूरक चक्र नाभि स्थान पर है। यहाँ 
विष्णु जी और लक्ष्मी जी का वास है। पेट ही पूरे शरीर का संचालन 
करता है । इसलिए विष्णु जी पालनकर्ता हैं । अनहद चक्र हृदय स्थान पर 
है। यहाँ पर शिवजी और पार्वती का वास है। पाँचवाँ बिशुद्ध चक्र कंठ 
में है यहाँ पर सरस्वती जी का वास है । फिर आज्ञाचक्र माथे के मध्यभाग 
में है। यहाँ पर आत्मा रहती है। फिर ऊपर सहस्रसार चक्र है। यहाँ पर 
निरंजन का, शुद्ध ब्रह्म का निवास है। यहीँ से याददाश्त का, यहीं से बुद्धि 
का संचालन होता है। आप विचार करें। ये सात चक्र तक निरंजन का 
खेल है । ऋषि, मुनि आदि यहीं तक अटके । योग द्वारा योगी लोग चक्रों 
का बेधन कर लेते हैं। बेधन करने का मतलब है कि नीचे के चक्रों को 
निष्प्राण कर लेते हैं, इसलिए भूख-प्यास का भी निरोध कर लेते हैं। 
सातवाँ चक्र मात्र योगेश्वर लोग बेधन कर पाते हैं और दसवें द्वार को 
खोल लेते हैं । पर-- 

फिर औंधे मुँह लटके ।। 

साहिब ने अष्टम चक्र की बात की। बड़ा रहस्यमय है । उन्हें सात 

चक्रों के विषय में बहुत ज्ञान था। बड़े-बड़े योगियों को परास्त किया। 
वो समझा रहे हैं-- 

सुरति कमल सतगुरु को वासा।। 
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हमारे अन्दर में परमात्मा निवास कर रहा है, पर क्या वजह है कि 
वो नजर नहीं आ रहा है । हम सोचते हैं कि परमात्मा कहीं चतुर्भुज होगा, 
कहीं शंख आदि हाथ में पकड़े हुए होगा। क्योंकि हम इन्हीं चीजों से 
वाकिफ हैं, इसलिए हमने परमात्मा को भी सांसारिक नजरिए से ही 
कल्पित किया हुआ है | साहिब कह रहे हैं- 
पुहुप वास से पातला, वायु से अति झीन। 
पानी से उतावला, दोस्त कबीरा कीन।। 
फूलों को खुशबू से भी सूक्ष्म, वायु को गति से भी तेज, पानी से 
भी झीना, ऐसा मेरा दोस्त (परम-पुरुष) है। 
इस परमात्म-तत्व को गुरु प्रगट करता है। आइए देखें कि 
आखिर परमात्मा को कैसे प्रगट किया जाता है । यूँ तो वो घट-घट में है। 
घट घट मेरा साईंया, संतन करी पुकार। 
बलिहारी वा घट की, जा घट परगट होय।। 
गुरु प्रगट कैसे करता है परमात्मा को ? 
बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो लखाय।। 
यह कैसे लखाते हैं गोविंद को ? बुल्लेशाह कह रहे हैं- 
ना रब्ब मैं तीर्था दीठ्या, न रोजा नमाजे। 
बुल्लेशाह नू मुर्शिद मिल्या, अन्दरों रब्ब लखाया।। 
चेतना का सूत्राधार अष्टमचक्र में है। वो परम चेतन स्वरूप है। 
नानक देव भी कह रहे हैं- 
उघरा वह द्वारा। वाह गुरु परिवारा। 
चड़ गइ चंग पतंग संग। ज्यों चंद चकोर निहारा।। 
सुरति सोर जोर ज्यों खोलत। कुंजी कुलफ किवारा। 
सुरति धाई धँसी ज्यों धारा। पैठि निकसि गई पारा। 
आठ अटा की अटारि मझारा। देखा पुरुष न्यारा।। 
निराकार आकार न ज्योति। नहिं वह वेद विचारा। 
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ओंकार कर्ता नहिं कोई। नहिं वहाँ काल पसारा।। 
वे साहिब सब संत पुकारा। और पाखंड पसारा। 
सतगुरु चीन्ह दीन्ह यह मारग। नानक नजर निहारा।। 
कह रहे हैं कि आठवें चक्र में न्यारा पुरुष देखा। यह कौन सी 
आठवीं अटारी है? यह आठवाँ चक्र है। शीश के सवा हाथ ऊपर अधर 
आसन कहा। कोई तीसरे तिल में ध्यान रोक रहा है, कोई बंकनाल में 
रोक रहा है, कोई सुषुम्ना में रोक रहा है, पर साहिब शीश से सवा हाथ 
ऊपर बोल रहे हैं। क्योंकि 
इंडा विनशे पिंगला वरिनशे, विनशे सुखमन नाड़ी। 
कहैं कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगइहों ताड़ी।। 
भाई, इंडा-पिंगला आदि नाड़याँ तो मौत के समय नष्ट हो 
जायेंगी, फिर कहाँ पर ध्यान लगाओगे ? 
अष्टम चक्र में परमात्मा का वास है। वो अत्यंत चेतन है। अति 
सूक्ष्म है। गुरुदेव उसे प्रगट करते हैं। 
सुरति कमल सद्गुरु को वासा।। 
जैसे तिलों में तेल है, पर व्यक्त करना पड़ता है। इस तरह 
परमात्मा तो है, पर प्रगट कैसे होगा? 
तन में मन में नयन में, वाको कौन अंदेश।। 
साहिब के शब्द समझा रहे हैं- 
तू मौको कहाँ ढूँढ़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में।। 
हमें परमात्म-विषय पर चिंतन करना होगा। 
कस्तूरी कुण्डल बसे, मूग खोजे बन माहिं। 
ऐसे घट घट साईंया, मूरख जानत नाहिं।। 
मृगा की नाभि में कस्तूरी है, पर वो जंगलों की बूटियाँ सूँघता 
फिरता है। परमात्मा तो अन्दर में है। दिक्कत कहाँ है? कहीं हमारी 
कल्पित धारणाओं को है। वो तो दूर नहीं है। 
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प्रीतम को पतिया लिखूँ, जो कहुँ बसे विदेश। 
तन में मन में नयन में, वाको कौन अंदेश।। 
दूर है तो पत्र लिखूँ, पर वो तो पास में है। 
तन की जाने मन की जाने, घट की जाने चोरी। 
उस साहिब से क्या छिपा है, जिसके हाथ में डोरी।। 
वो दूर ही नहीं है। 
कहैं कबीर घट घट में साहिब, परखे परखनहारा है।। 
हमेशा आपको सद्‌गुरु के संदेश मिल रहे हैं, पर आपने मोबाइल 
बंद रखा है तो नहीं मिल पायेंगे। 
ध्यान औरों का उठा, उसको बिठाने के लिए।। 
कहीं-न-कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण से परमात्मा 
की अनुभूति नहीं हो पा रही है। अष्टम-चक्र में प्रभु है। साहिब कह रहे 
है 
मैं चितवत हूँ तोहि को, तू चितवत है ओहे। 
मैं तुझे देख रहा हूँ, पर तू है कि उसे देख रहा है। मेरा ध्यान तेरी 
तरफ है, तेरा ध्यान माया की तरफ है। 
कहें कबीर कैसे बने, तोहि मोहि बिच ओहे।। 
पति-पत्नी के बीच में वो आ गया है। ओहे यानी माया। 
जो कोडवर्ड होते हैं, उनका इस्तेमाल सभी करते हैं । परमात्मा 
आपसे एक भाषा बोलता है | वो जब प्रगट हो जाता है तो किसी भी भाषा 
में बोल लेता है । एक ने पूछा कि क्या फिर बात हो जाती है परम-पुरुष 
से? मैंने कहा कि बिलकुल । उसने कहा कि किस भाषा में होती है ? मैंने 
कहा कि जिस भाषा को आप जानते हैं, उसी में करता है। दरअसल 
उसकी एक भाषा है। 
एक पानी की बूँद को समुद्र में डालते हैं । पूरे समुद्र तक पहुँचने 
में उसे कितना समय लगता है ? समुद्र तो बहुत लंबा है । नन्ही-सी बूँद 
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कितनी देर में पहुँचेगी ? नहीं, वो समय नहीं लेती है । गिरते ही वो उसका 
रूप हो जाती है। 

मैं आपसे कुछ कहूँगा तो आपका उसी समय एक्शन हो जाता है । 
मान लो, कहा कि खड़े हो जाओ । कान तक शब्द पहुँचते हैं । बस, उतनी 
देर लगी । शब्द पहुँचते ही कान ने ब्रेन को मेसेज दिया । ब्रेन ने चित्त से 
उसका मतलब पूछा। चित्त ने उसका मतलब निकाला । ब्रेन ने पूछा कि 
कया बोला? चित्त ने बताया कि कह रहे हैं कि खड़े हो जाओ। ब्रेन ने 
राँगों को आज्ञा दी, आप खड़े हो गये। इन टाँगों में सोचने की ताकत नहीं 
है। ब्रेन ने कभी हाथों को आज्ञा दी कि मारो फलाने को तमाचा तो 
आपके हाथ उठते हैं और तमाचा मार देते हैं । हाथों में सोचने की ताकत 
नहीं है। यह काम ब्रेन का है । पर यह मस्तिष्क भी स्वयंभू नहीं है। इनके 
पीछे एक डॉन है। वो पूरे काम करवा रहा है। 

कोर्ट क्या करती है। कोर्ट कानून बनाने के लिए नहीं है। उसे 
कानून बनाने का अधिकार नहीं है । विधायिका कानून बनायेगी । इसलिए 
कानून लोकतंत्र कहलायेगा, क्योंकि उन्हें पब्लिक ने चुनकर भेजा है। 
अकेला आदमी नहीं बनायेगा। बहुमत देखा जाता है। उसके आधार पर 
कानून बनता है। न्यायपालिका उस कानून की रक्षा करती है। वो खुद 
बना नहीं सकती है। वकोल धारा देता है। जज पूछता है कि ऐसा कानून 
है क्या? जज कानून की धारा के अनुसार फैसला सुनाता है। इसी तरह 
हमारी कार्यपालिका उसे कार्यान्वित करती है, अमल में लाती है। पर 
बनाती है-विधायिका । 

हमारा दिमाग कार्यान्वित कर रहा है। कानून बनाने वाला मन 
रूपी डॉन पर्दे के पीछे छिपकर बैठा है। वो जो चाहता है, उसे ही आगे 
सब करते हैं । मन ऐसे खामोश बैठा है । जब भी कार्यान्वित करवाना होता 
है, वो दिमाग को संदेश देता है। दिमाग पूर्ण रूप से उसी का तद्रूप है। 
शरीर में बड़ा झंझट है । सुषुम्ना के घाट से संदेश आ रहे हैं । वहीं से सारी 


सत्य सार 2I 
तरंगें आ रही हैं। हमारा शरीर इन तरंगों पर काम कर रहा है। दिमाग में 
आने वाले विचार भी वास्तव में आपके नहीं हैं। पूरे शरीर का कार्य 
दिमाग कर रहा है। पर उसके पीछे डॉन खड़ा है। यह सहस्रसार में बैठा 
है। इसी को पारब्रह्म भी कहते हैं। त्रिकाल में सभी यहीं तक अटके। 
साहिब कह रहे हैं- 
जीव के संग मन काल को वासा। अज्ञानी नर गहे विश्वासा।। 

तो हम परमात्मा को अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? क्योंकि 
वो अष्टमचक्र में है । उसकी तरंगों को हमारा दिमाग नहीं समझ सकेगा। 
उसको हमारी इंद्रियाँ नहीं समझ सकेंगी, हमारा मन, हमारी बुद्धि नहीं 
समझ सकेगी। इनका सब्जेक्ट नहीं है। 

हम आँखों से देख रहे हैं । अगर हम नाक से देखना चाहें तो नहीं 
देख पायेंगे। सूत्र ही नहीं है नाक में। मुँह से सुनना चाहें तो नहीं हो 
पायेगा। कान ही माध्यम है। अगर आँखों से सूँघना चाहें तो नहीं होगा। 
यह नासिका का सब्जेक्ट है, आँखों का नहीं । 

कभी हम डाली पर लगे फूल को तोड़ते हैं । तोड़कर सीधा नाक 
को तरफ ले जाते हैं। क्यों ले जा रहे हैं पहली बात है कि तोड़ा क्यों ? 
नासिका खुशबू चाहती है। वो आकर्षित हुई । इसी प्रयोजन के लिए तोड़ा 
था। पर डाली पर क्यों नहीं सूँघ लिया? क्योंकि वहाँ काँटों का भय था 
और फिर हम झुकना नहीं चाहते थे। फिर हम काफी देर तक सूँघना 
चाहते हैं । 

तो खुशबू हमारी नासिका का सब्जेक्ट है। दृश्य आँखों का 
सब्जेक्ट है। इस तरह परमात्मा इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है। वो दिव्य- 
दृष्टि का सब्जेक्ट है । और यह दिव्य-दुष्टि हमारी सुरति में है। अभी वो 
इन इंद्रियों में लगी हुई है, उलझी हुई है, इसलिए परमात्मा का अनुभव 
नहीं हो पा रहा है । इसे संसार से हटाकर एकाग्र कर लेंगे तो परमात्मा का 
अनुभव हो जायेगा। 
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सकल पसारा मेटि कर, मन पवना कर एक। 
ऊँची तानों सुरति को, तहाँ देखो पुरुष अलेख।। 

यानी हमारी आत्मा इन इंद्रियों और शरीर में है। जिस चीज से 
अनुभूति होनी है वो दुनिया में उलझी हुई है। 
परमात्मा आपसे अभिन्न है। वो अष्टम चक्र में है। लेकिन हम 
उसके संदेश नहीं सुन पा रहे हैं। आपके पास संदेश आ रहे हैं । आप समझ 
नहीं पा रहे हैं। आप भूल गये । गुरु इसी सुरति को जगाता है । उसके बाद 
संदेश आने लग जाते हैं । 
अंधी सुरति नाम बिन जानो।। 
वायु से स्पन्दन भिन्न नहीं हो सकता है, जल से शीतलता भिन्न 
नहीं हो सकती है, आग से तपश भिन्न नहीं की जा सकती है । इसी तरह 
आत्मा से परमात्मा अलग नहीं हो सकता है। वो अभिन्न है। केवल 
भ्रमांक अवस्था में होने से हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं | वो तो 
आपसे कभी दूर नहीं था.......... नहीं है। 
जहाँ जाना तहेँ निकट है, रहा सकल भरपूर। 
बाड़ी गर्व गुमान ते, ताते पड़ गयो धूल।। 
यह है ही है। तिलों में तेल है ही है। क्रियान्वित करने पर ही 
अनुभूति है। इसी तरह परमात्मा आपमें है। गुरु प्रगट कर देता है। वो 
अष्टमचक्र में एक्टिव कर देगा। वो अपनी पारस सुरति से चेतन करता 
है। तब पूरे संदेश मिलते जायेंगे । 
जैसे मन संदेश दे रहा है कि खा लो, सो जाओ। जहाँ आप 
भ्रमांक अवस्था में जाओगे तो वहाँ ये संदेश मिलते जायेंगे। वो तरंगें 
आपके पास आती जायेंगी। वो अति सूक्ष्म हैं। 
यह होता है-प्रगट करना । फिर वहाँ ध्यान रखने से आपमें दिव्य 
शक्ति का संचालन होता जायेगा। तूफान के बीच खड़े हो जाते हैं तो 
उसके झपेटे आते हैं, इस तरह उस तत्व में आत्मा जाती है तो चेतन होती 
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जाती है। 
अद्ध औ उर्द्ध विच ध्यान लावै।॥। 
यानी धरती और आकाश के मध्य। एक ने कहा कि अष्टम- 
चक्र में ध्यान को कैसे रोकें ? 
ध्यान को कोई कुसी नहीं चाहिए। आपका ध्यान पेट में रोके तो 
लगेगा कि रुका। आप ध्यान को आग में डाल दो तो जलेगा नहीं । आप 
पानी में डाल दो तो भीगेगा नहीं। यह खास आइटम है। 
सुरति फँसी संसार में, ताते पड़ गयो धूल। 
सुरति बाँध अस्थिर करो, आठों पहर हुजूर ।। 
यह मन के साथ घूम रही है। कोई भी काम ध्यान के बिना नहीं 
होता है। 
तो साहिब ने अष्टम-चक्र का रहस्य दिया। 
सुरति से देख सखी वो देश॥। 
छठी मुद्रा का रहस्य भी साहिब ने दिया | साहिब बड़ी जबरदस्त 
क्रांति लाए भक्ति में। इसलिए जिनके धंधों को नुकसान पहुँचा, उन 
सबने मिलकर उनको छवि को बिगाड्ने का भरसक प्रयास किया। 
इसलिए आप पाठ्यपुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि कबीर जुलाहा था, 
कमाल और कमाली बेटे-बेटी थे, लोई नाम की स्त्री थी, नीरू- 
नीमा माता-पिता थे। ये सब कहानियाँ साहिब की छवि को नीचा 
करने के लिए जानबूझकर पाखण्डियों ने बनाई और आज का 
समाज इन्हीं को सच मानता है। 
हमारा लक्ष्य है कि साहिब का सत्य संदेश समाज तक पहुँचाएँ। 
जब साहिब को शरीर छोड़ना था तो साहिब ने कहा कि मगहर 
में चलते हैं । वहाँ उन्होंने लाखों लोगों के सामने कौतुक दिखाकर समझा 
दिया कि वो वास्तव में शरीर ही नहीं थे; वो स्वयं साहिब थे, जिन्हें 
दुनिया जीते-जी समझ नहीं पाई। 
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यह संसार की रीति है कि यहाँ पर मुर्दो की पूजा की जाती है। 
जीते जी कोई नहीं मानता है। 
एक शास्त्री था। वो अपनी पत्नी को मारता था। एक नामिन माई 
उस शास्त्री को मेरे पास लेकर आई। मुझे तो यकीन ही नहीं था कि वो 
शास्त्री मेरे पास आयेगा। मैंने पूछा कि क्यों मारते हो? वो बोला कि 
महाराज, मैं तो मानता ही आपको हुँ। जब मैंने सत्संग करना होता है तो 
पहले आधा घंटा आपकी कैसेट सुनता हूँ, फिर अपना सत्संग करता हूँ। 
मैं इसे इसलिए मारता हूँ कि मेरे पास बड़े लोग आते हैं, माता-बहनें भी 
आती हैं। जब यह किसी लड़की को देखती है तो पूछती है कि यह यहाँ 
पर क्यों बैठी है मेरा काम ऐसा है कि रासलीला भी चलती है। अब यह 
मुझे कुछ नहीं करने देती है। तो मजबूर होकर मैं इसे मारता हूँ। अभी मैं 
आपको लाइन में नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि नाम लेकर मेरा धंधा खराब 
हो जायेगा, क्योंकि आपके नियमानुसार वो मुझे छोड़ना पड़ जायेगा। 
देखा न, वो मुझे समझ भी रहा था, मान भी रहा था, पर अपने 
स्वार्थ के कारण वो नहीं आना चाह रहा था, क्‍योंकि व्यवसाय को 
नुकसान पहुँचता था। 
तो साहिब शरीर नहीं थे। 
कक्का केवल नाम है, बब्बा बरण शरीर। 
ररा सबमें रम रहा, उसका नाम कबीर।। 
साहिब ने दुनिया को यह अद्भुत रहस्य दिया । उन्होंने कहा कि 
गुरु के पास पारस सुरति है; वो तुम्हारी सुरति को चेतन कर देगा। सबसे 
बड़ी चीज गुरु देता है कि होश में कर देता है। 
गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना।। 
साहिब ने गुरु के गिर्द ही घुमाया, अपने नहीं । 
सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।। 
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तो यह तत्व मौजूद है। आप भरोसा पक्का रखें। विरोध होगा। 
एक ने कहा कि आपके समकक्ष चलने वालों का विरोध नहीं है, आपका 
है। यानी आपमें कुछ कमी होगी, तभी तो विरोध हो रहा है न! मैंने 
समझाया कि वो सब बंधुत्व में आ जाते हैं, भातृ-संघ में आ जाते हैं, पर 
हम भातृ-संघ में नहीं आ रहे हैं। ककड़ी, तरबूज, खीरा आदि भातृ-संघ 
में आते हैं। मौसमी, मीठा आदि भगिनी-संघ में आ जाते हैं। क्योंकि 
इनकी तासीर मिलती है। 
इस तरह बाकी की तासीर मिलती है, उनकी बातें एक जैसी हैं, 
पर हमारी तासीर किसी से मिलती नहीं है, हमारी बात सबसे अलग है। 
वो सब पंच नाम पर चल रहे हैं, इसलिए एक-दूसरे का विरोध वो नहीं 
कर रहे हैं। यह मामला है। जो ओंकार की भक्ति करने वाले हैं, उनका 
बाकी नाम वाले विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि समझते हैं कि एक ही 
बात है। पर साहिब यहाँ एक बात नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं-- 
ओंकार निरंजन जानो, सत्य नाम सो गुप्त अमानो।। 
वो तो सीधा-सीधा बोल रहे हैं | वो तो साफ-साफ बोल रहे हैं । 
अब यहाँ विरोध तो होना ही है। अब सोहं वालों का बाकी विरोध नहीं 
कर रहे हैं। सब जानते हैं कि ये भी हमारी ही लाइन वाले हैं, क्योंकि 
पाँचों नाम निरंजन के हैं । पर साहिब तो साफ-साफ बोल रहे हैं- 
सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय।। 
अब इससे साफ और क्या बोलना है ! साहिब ने समझाया। 
आवे न जावे मरे न जन्मे, सोई निज पीव हमारा है।। 
न कोई जननी ने जन्यो, न लिये अवतारा है।। 
साहिब ने सबसे परे बता दिया, सबकी एक साथ खबर ले ली। 
इसलिए तो सब इकट्ठे मिलकर विरोध करने लगे | हमारे विरोध का भी 
यही तो कारण है। हमारी बात दुनिया वाली है ही नहीं । इसलिए निंदा 
तगड़ी है। निंदा हमारी जमकर हुई है। यह संसार की रीति है। 
जगत भगत में वैर है, चारों युग परमान।। 
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पग बिन चले सुने बिन काना 


परमात्मा तक जाने का कैसा वाहन है? दुनिया के अन्दर जितने 
भी धर्म-शास्त्र प्रचलित हैं, हम किसी का अपमान नहीं करते हैं । अगर 
हम तह तक जायेंगे तो एक बात पता चलती है कि दया, ईश्वरीय भय 
आदि सद्गुणों का संदेश सभी दे रहे हैं। हम कहीं भी किसी धर्म को 
खिलाफत नहीं कर रहे हैं, पर सभी धर्म निराकार की बात कर रहे हैं। 
यदि हम गहन अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनमें समानता है। 
समानता पर चिंतन करें| विचार बड़ी ताकत है। जब भी विचार करते हैं 
तो एकाग्र होते हैं । तो एकाग्र होकर विचार करते हैं तो पता चलता है कि 
सभी निराकार तक की बात कर रहे हैं। वेद भी निराकार बोल रहा है। 
इस्लाम भी बेचूना खुदा कह रहा है। 
जेजे दृश्यम्‌ तेते अनित्यम, जेजे अदृश्यम्‌ तेते नित्यम्‌।। 

इसाई मत में भी आकाशी पिता का उल्लेख आ रहा है । सिद्धांत 
सभी का एक है। गण-गंधर्व, ऋषि, मुनि आदि सभी निराकार तक की 
बात कर रहे हैं । इस तरह एक तो समानता नजर आ रही है। दूसरा एक 
बात सभी बोल रहे हैं कि शास्त्रानुसार कर्म करते चलो, मरणोपरांत अपने 
गंतव्य की प्राप्ति करोगे। यही इस्लाम भी कह रहा है कि रोजा रखो, 
नमाज पढ़ो, हक को कमाई खाओ, किसी को दुख न दो। फिर कह रहा 
है कि खुदा ने इंसान को अपना हमशक्ल बनाया। हम भी कह रहे हैं कि 
नर-नारायणी चोला है। 
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काफी सिद्धांत काफी हद तक मिल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं 
कि मरणोपरांत खुदा के पास जायेंगे। हिन्दू धर्म में कह रहे हैं कि 
दान करो, पुण्य करो। यही बात ईसाई भी कह रहे हैं। यहाँ मेरा 
सवाल यह है कि सभी धर्मों की मान्यताएँ एक-जैसी लग रही हैं, 
मिलती-जुलती लग रही हैं। और स्वर्ग-नरक का उल्लेख सभी में आ 
रहा है। सभी स्वर्ग-प्राप्ति के लिए शुभ-कर्म बोल रहे हैं। जितने भी 
धर्म प्रचलित हैं, मान्यताएँ वही हैं। विशवास के लिए भी सभी बोल 
रहे हैं। खुदा पर भरोसा रखो, भगवान पर भरोसा रखो, यीशू पर 
भरोसा रखो आदि सब बोल रहे हैं। फिर आस्था की बात भी सभी 
कर रहे हैं। इस्लाम वाले मोहम्मद साहब के प्रति आस्था रखने को 
बोल रहे हैं, ईसाई लोग ईसा-मसीह के प्रति आस्था रखने के लिए 
जोर दे रहे हैं। हिन्दू धर्म भी वेदों के प्रति आस्था का भाव रखने के 
लिए कह रहा है। यानी जितने भी प्रचलित धर्म हैं, परस्पर समरूप से 
बोल रहे हैं । एक और चीज है । अगर वर्तमान में धर्म-प्रवर््तकों को देखें 
तो कौन हैं ? आज किसी भी धर्म के प्रचार के सूत्र क्या हैं ? सभी धर्म- 
शास्त्रों का आधार लेकर बोल रहे हैं। हिंदू वेदों का उल्लेख कर रहे हैं। 
मुसलिम कुरान-शरीफ का सहारा ले रहे हैं । इसाई लोग बाईबल की बात 
कर रहे हैं । मूल रूप से धर्म के प्रचारक कौन हैं ? वेद-पठन करने वाले 
हिंदू धर्म के हैं । इस्लाम का संदेश देने को मौलवी आदि हैं । ईसाइयत का 
प्रचार करने के लिए पादरी लोग हैं | हमें चिंतन करना होगा कि उनको 
अपनी गुणवत्ता कहाँ तक है। यह कोई आलोचना-प्रतिआलोचना नहीं 
है। चाहे कोई भी है, जितने भी हैं, सब पढ़लिख कर अपने-अपने धर्म- 
शास्त्र का अध्ययन करके उसके प्रति बोल रहे हैं। धर्म-शास्त्रों में 
उल्लिखित बातों पर जोर दे रहे हैं। साहिब ने यहीं तो आपेक्ष किया। 

तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे।। 
तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी।। 
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उसके बाद एक समय आया-संतकाल । इन संतों ने क्या बात 
बोली ? ये किस मजहब के थे ? आखिर इन संतों का लक्ष्य क्या था ? किस 
ताकत की ओर ये संकेत कर रहे थे? ये कौन थे? संतत्व की धारा का 
प्रवाह कैसे हुआ? वो किस धर्म को मान रहे थे? उसका प्रारंभ कहाँ से 
हुआ? भाइयो, साहिब की शिक्षा बड़ी व्यापक है। संतत्व का प्रादुर्भाव 
साहिब से हुआ। इसलिए उन्हें प्रथम संत-सद्गुरु कहा जाता है। गुरु 
नानक देव जी ने भी कहा-- 

अव्वल संत कबीर हैं, दूजे रामानन्द। 
तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नव खंड।। 

जहाँ तक संतत्व की धारा की बात आती है, वो बाकी जितने भी 
धर्म प्रचलित थे, उनसे अलग बोले। क्यों? कहाँ से आए? कुछ कबीर 
साहिब के लिए लिखते हैं-- भगत कबीर | कुछ लिखते हैं-संत कबीर। 
दरअसल दोनों शब्द साहिब के लिए उपयुक्त नहीं हैं । ये तो वैसे ही हैं, 
जैसे कोई इंस्पेक्टर साहब को मुंशी जी कहे । दरअसल वो भगत नहीं थे। 
वो भक्ति को धारा को प्रचलित करने वाली शख्सियत थे। वो संत नहीं 
थे, संतत्व की धारा को चलाने वाले थे, संतों की खान पैदा करने वाले 
थे। 

लोगों का उनके बारे में कम ज्ञान रहा, इसलिए अपने-अपने 
तरीके से बात कही। थोड़ा चिंतन करें कि वो क्या बोल रहे थे। यह क्या 
है संतत्व की धारा? ये संत हिंदू भी हुए, मुसलमान भी हुए और ईसाई 
भी हुए। आखिर ये कौन लोग थे? ये किन-किन धर्मो से आए? अलग- 
अलग धर्मों से आए, लेकिन सब संत ही कहलाए। ये किस आधार पर 
बात किये ? चाहे पलटू साहिब हों, चाहे मीराबाई हो, चाहे बाबा फरीद 
हो, चाहे रविदास जी हों, चाहे नानक देव जी हों, उच्च कोटि के जितने 
भी संत हुए, वो क्या बोले? क्या संतत्व ने निराकार को बात कही। 
संतकाल तो साहिब से हुआ। निराकार तो पहले भी था। क्या पंच नामों 
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की बात की? नहीं, वो तो पहले भी थे। वो तो वेद काल से हैं । सत्‌ शब्द, 
सोहं शब्द आदि का उल्लेख मिल रहा है। भक्ति की यह धारा किस तरफ 
चल रही है? वो क्या बोल रहे हैं ? अंदर की दुनिया की बात तो निर्गुण 
में भी है। पंच मुद्राओं पर तो निर्गुण वाले भी बोले। ओंकार शब्द तो 
वेदकाल से है । इसलिए साहिब ने कहा-- 
ओकार में सब जग भूला। सार नाम है गुप्त अमूला।। 
सोहं आदि शब्द तो पहले भी उच्चारित हो रहे थे। नहीं तो साहिब 
ने यह क्यों कहना था! 
सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय।। 
सिद्ध, साधक, योगी, तपस्वी आदि जिन पंच नामों का जाप कर 
रहे थे, उनमें से कोई नाम होता तो साहिब यह न कहते। 
सिद्ध साध त्रिदेवादि ले, पंच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके ।। 
त्रिकाल में जितने भी हुए, सब निराकार तक गये, सबने निराकार 
तक की बात कही | तभी साहिब कह रहे हैं 
ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवाँ द्वार ठिकाना। 
उसके आगे पुरुष पुरातन, उसकी खबर न जाना।। 
उसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा। 
कहैं कबीर जानेगा वोही। जिसपर कृपा सतगुरु की होई।। 
यहाँ चौकाने वाली बात कह डाली । जिस समय साहिब आए, 
दो ही धर्म प्रचलित थे। इस्ट इंडिया कंपनी का आगमन तो ]5वीं सदी 
में हुआ। साहिब का अवतरण ]4वीं सदी में हुआ और ]5वीं सदी में 
कार्यकाल रहा | इसलिए उस समय हिंदुत्व और ईस्लाम ही थे। भाइयो, 
जितने भी धर्म-शास्त्र हैं, बो निराकार तक की बात कर रहे हैं। 
जितने भी संतकाल के संत हुए, उनकी वाणी को देखें तो साहिब 
के नक्शेकदम पर चले। पहले सद्गुरु शब्द नहीं था। पहले चौथे 
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लोक की बात नहीं थी। त्रिलोकी नाथ की बात आती है। अगर आज 
कहा जाए कि वायुयान का सृजन किसने किया तो कहेंगे कि रॉइट 
बरदर्स | हालांकि उन्होंने इतने बढ़िया और तेज गति से चलने वाले यान 
नहीं बनाए थे, जितने आज के वैज्ञानिकों ने बना लिए हैं। उन्होंने तो 
शायद इस बात की कल्पना भी न की होगी कि सौरमंडल में भी जाया 
जा सकेगा। पर फिर भी उन्हीं का नाम पहले लिया जायेगा, क्योंकि 
शुरूआत करने वाले वही थे। इस तरह चौथे लोक की बात पहले साहिब 
ने की । इसलिए दोनों धर्मो ने विरोध कर दिया। क्योंकि वो निर्गुण से भी 
ऊपर को बात बोल रहे थे। इसलिए उन्हें लगा कि कबीर का व्यक्तित्व 
हमारे धर्म का विरोध है। उन्होंने उस समय के राजा सिकंदर लोद्धी के 
पीर शेख तकी के कान भरे, कहा कि यह सबकी खिलाफत कर रहा है। 
उन्हें मालूम था कि यह जो बात कहेगा, राजा को माननी पड़ेगी । 
ठीक वैसे ही जैसे पहले कोपरनिकस ने कहा कि धरती घूम रही 
है तो उसे फाँसी चढ़ा दिया गया। तब भी ऐसा हुआ था कि धर्म के 
अगुआओं ने मिलकर राजा से कहा कि यह धर्म का मखौल उड़ा रहा है। 
राजा ने तलब किया, कहा कि जो कह रहे हो, मत कहो, नहीं तो फाँसी 
पर चढ़ा दिया जायेगा। इससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। 
उसने कहा कि सच में धरती घूम रही है । उसने अपने एक खास मित्र को 
भी यह समझा दिया था। वो मान रहा था। तो राजा के कहने पर भी वो 
नहीं माना, अड़ा रहा तो राजा ने ऐलान कर दिया कि फलाने दिन फाँसी 
पर चढ़ाया जायेगा। उसके मित्र को पता चला तो बहुत दुखी हुआ। उसने 
कहा कि तुम कह दो कि नहीं घूम रही है। उसने कहा कि मैं समाज को 
अँधकार से बाहर निकालना चाहता हुँ, सत्य की तरफ ले जाना चाहता 
हूँ। अगर इसके लिए मुझे फाँसी भी चढ़ना पड़े तो मंजूर है । मित्र ने कहा 
कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे पहले मैं आत्महत्या कर लूँगा, 
क्योंकि मैं तुम्हें फाँसी पर चढ़ते नहीं देख सकता। तब मित्र की खातिर 
उसने विचार किया और कहा कि ठीक है, मैं कह दूँगा कि धरती नहीं 
घूम रही है। फाँसी वाले दिन न्यायधीश इकट्ठा हुए। वहाँ कोपरनिकस 
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ने कहा कि ठीक है, धरती नहीं घूम रही है। 5 न्यायधीश थे। एक ने 
व्यंग्य किया, कहा कि मौत के डर से अब तुम्हारी धरती ने घूमना बंद 
कर दिया न? कोपरनिकस का व्यक्तित्व जाग उठा, कहा कि यह अभी 
भी घूम रही है। 
लिहाजा उसे फाँसी पर चढ़ा दिया गया। आज तो बच्चे-बच्चे को 
यह पढ़ाया जा रहा है कि धरती घूम रही है। आज किसी को फाँसी नहीं 
चढ़ा रहे । आज इस बात को स्वीकार न करने वाले को जाहिल कहा जा 
रहा है। इस तरह साहिब ने पहले यह बात बोली तो विरोध हुआ। घोर 
विरोध हुआ। वे तो जान रहे थे कि पब्लिक को संदेश देना है। विरोध 
धर्म के ठेकेदारों ने किया। दो ही धर्म थे। शेख तकी को पढ़ाया कि कौढ़ी 
भी नहीं पढ़ा है और कुरान शरीफ की भी निंदा करता है, किसी भी धर्म 
को नहीं मानता है । कहता है-- 
कांकर पात्थर जोरि के, मस्जिद लई बनाय। 
ता चढ़ मुल्ला बाँग दे, बहिरा हुआ खुदाय।। 
हिंदुओं को भी नहीं छोड़ता, कहता है-- 
दुनिया ऐसी बाँवरी, पत्थर पूजन जाय। 
घर की चक्की कोई न पूजे, जाको पीसो खाय।। 
उधर राजा सिकंदर लोदी को जलन का रोग भी था। उसे किसी 
ने बताया था कि काशी में महात्माओं के दर्शन करने से यह रोग मिट 
सकता है। धर्म के अगुआओं ने इस बात का भी लाभ उठाने की कोशिश 
को और राजा से कहा कि कबीर के दर्शन कर लो, आपका रोग समाप्त 
हो जायेगा। उन्होंने सोचा कि कबीर कोई उलटी बात कर देगा और राजा 
उसका सिर काट देगा। पर हुआ उलटा। जैसे ही राजा साहिब के पास 
पहुँचा तो उसका रोग शांत हो गया। वो बिलकुल ठीक हो गया। 
अब जब शेख तको ने राजा से कहा कि यह कबीर काफिर है, 
इसे मार दे तो राजा ने कहा कि यह तो खुदा का प्यारा है, इसके दर्शन से 
मेरा रोग समाप्त हुआ है, तुम ऐसा मत कहो । पर शेख तकी नहीं माना। 
राजा भी कबीर साहिब को सजा देने को राजी नहीं हुआ। अंत में शेख 
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तकी ने शाप देने का भय दिया तो राजा ने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, 
तुम्हें जो करना है कर लो। 
तब शेख तकी ने 52 बार मौत की सजा दी थी। 52 बार साहिब 
की कसनी ली और जब अंत में हार गया तो फिर उनसे दीक्षा ले ली। 
साहिब का कसूर क्या था? जिनके हितों को नुकसान पहुँचा, 
उन्होंने विरोध किया। उन्होंने तो एक निराले देश की बात कही। 
तीन लोक प्रलय तराई। चौथा लोक अमर है भाई।। 
वो कह रहे हैं 
वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।। 
इन शब्दों से चेतन किया। 
चल हंसा सत्यलोक, छोड़ो यह संसारा। 
यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा।। 
जितने भी संत हुए, वो किसी-न-किसी जाति से जुड़े हुए थे। 
बाद में उन्हीं को भगवान बना दिया लोगों ने। 
साहिब का शरीर नहीं मिला तो बाकी भी कहने लगे कि हमारे 
महाराज का शरीर भी नहीं मिला था। यह केवल साहिब का प्रमाण 
मिलता है, बाको का नहीं । उनको जाति के लोगों ने कहा कि यही सच्चे 
थे। 
वास्तव में संत कौन थे? जिनको साहिब चौथे लोक में ले गये, 
परम-पुरुष के दर्शन करवाए, वो संत कहलाए, वो महापुरुष कहलाए। 
उन्होंने भी तीन-लोक से परे की बात कही । ऐसे में संतकाल का सृजन 
हुआ, एक लहर चली। लोग संतत्व की धारा को तरफ बढ़ने लगे। 
लाजमी था कि जो धर्म के नाम पर ठगी का काम कर रहे थे, उन्हें दिक्कत 
हुई। उन्होंने विरोध किया। 70 करोड़ लोग आज धर्म के नाम पर खा रहे 
हैं । पर इसका दुख नहीं है। दुख यह है कि वो समाज को भ्रमित करते 
हैं । बो बहुत चालाक तबका है । वो ही राजा लोगों पर प्रेशर डालकर दंड 
दिलवाता है और संतों को ही परेशान किया गया। सन्तों ने तो अपनी 
बात बोलनी ही है । आइए देखें, साहिब ने आकर अनूठी बातें बोलीं । इस 
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श्रृंख्ला में कई मत-मतान्तर हैं । दादू दयाल जी का पंथ है, पलटू साहिब 
का पंथ है, कई और भी हैं, जो शुद्ध रूप से चौथे लोक की बात करने 
वाले हुए। 

साहिब ने कहा कि चारों मुक्तियाँ सीमित हैं। स्वर्ग में भी 
आत्मज्ञान नहीं है । ऋषि मृदुग्ल ने इसी कारण तो स्वर्ग में जाने से इंकार 
कर दिया था। देवदूत जब उन्हें लेने आए तो उन्होंने पहले पूछा कि मुझे 
बताओ कि स्वर्ग कैसा है। देवदूतों ने स्वर्ग की खूबियाँ बताते हुए कहा 
कि वहाँ बहुत आनन्द है, सुंदर-सुंदर झरने बहते हैं, तरह-तरह के पेड़ 
लगे हैं, सुंदर-सुंदर, मीठे फल लगे हैं, जो इच्छा हो, खा लो । फिर ऋषि 
ने स्वर्ग की कमियाँ पूछीं तो उन्होंने कहा कि तीन कमियाँ हैं । एक तो 
वो भोग लोक है। वहाँ कोई नवीन कर्म नहीं किया जा सकता है । जैसे 
धरती पर तो इंसान कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। चपरासी है तो बॉस भी 
बन सकता है। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं है। जहाँ हो, वहीं रहना है। आगे 
नहीं बढ़ सकते हैं । धरती पर किये गये पुण्य कर्मो का फल ही भोगने 
जाना है। फिर देवदूतों ने बताया कि दूसरी कमी है कि वहाँ भय है। 
क्योंकि कर्मों के क्षीण होते ही मृत्यु लोक में वापिस आना होता है, इस 
कारण से वहाँ भय है। फिर तीसरा वहाँ इर्ष्या है। क्योंकि सबको एक 
जैसा सुख नहीं है। स्वर्ग की तीन श्रेणियाँ हैं । जो उच्च श्रेणी में रहने वाले 
हैं, उनके सुख को देखकर ईर्ष्या होती है। 

यह सब सुनकर मृदुग्ल ने कहा कि हे देवतूतो, वापिस जाओ। 
मैं आत्मज्ञान चाहता हूँ । स्वर्ग में तो फल खाया जा रहा है। आत्मा तो कुछ 
खाती नहीं है। जहाँ खाया जा रहा है, वहाँ आत्मज्ञान कैसा ? वो नहीं गये । 
पर दुनिया दीवानी है कि वहाँ जाएँ। 

एक छोटा लड़का था। उसने स्वर्ग के बारे में पढ़ा था कि वहाँ 
अप्सराएँ होती हैं, मरकर वहाँ जाते हैं तो बहुत मजा है। वो छोटेपन से 
ही माँ से कहने लगा कि स्वर्ग में जाना है। माता-पिता परेशान हो गये। 
उन्होंने एक डॉ० को कहा कि इसका इलाज करो। लड़का बड़े घर का 
था। डॉ० ने जंगल में एक आलीशान महल खड़ा किया। वहाँ वैसा 
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सबकुछ बनाया जैसा लड़के ने पढ़ रखा था। फिर एक रात उसे सोते 
समय उठाकर ले गये और वहाँ जाकर रख दिया। लड़का उठा तो कहा 
कि कहाँ हूँ? वहाँ बगीचा भी था। अप्सराओं के वेश में लड़कियाँ भी थीं। 
उन्होंने कहा कि तुम स्वर्ग में आ चुके हो । थोड़ी देर तो उसे बड़ा अच्छा 
लगा कि स्वर्ग में आ चुका हूँ। फिर बोर हुआ तो कहा कि गुल्ली डंडा 
खेलना है । उन्होंने कहा कि यहाँ गुल्ली डंडा थोड़ा खेलना होता है । फिर 
कहा कि मम्मी कहाँ है ? उन्होंने कहा कि यहाँ मम्मी थोड़ा होती है । यह 
तो स्वर्ग है। फिर कहा कि मुन्नू कहाँ है। मुझे उसके साथ खेलना है। 
उन्होंने कहा कि यहाँ कोई मुन्नू नहीं होता। स्वर्ग में ऐसे ही होता है । फिर 
उसने कहा कि नानी कहाँ है, मुझे कहानी सुननी है। उन्होंने फिर कहा 
कि यहाँ नानी थोड़ा होती है। उसे बड़ा दुख हुआ, कहा कि मुझे नहीं 
रहना स्वर्ग में.......रोने लगा । जब वो रात को सो गया तो उसे उठाकर 
वापिस घर ले आए। जब उठा तो मम्मी को देखकर बड़ा खुश हुआ, कहा 
कि मुझे नहीं जाना है स्वर्ग में। 
इस तरह दुनिया स्वर्ग के पीछे लगी है साहिब ने साफ कहा कि 
स्वर्ग में कुछ नहीं है। ब्रह्मादि लोकों में भी कुछ नहीं है। पर वो अमर- 
लोक बड़ा निराला है। 
सदा आनन्द होत है वा घर, कबहुँ न होत उदासा।। 
वहाँ कभी भी उदासी नहीं है। 
जहँवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा।। 
परम पुरुष जहाँ आप विराजै, हंसा करत विलासा॥। 
अमृत भोजन हंसा करिहै, बैठ पुरुष के पासा।। 
इस तरह साहिब ने आकर एक अमर-लोक का संदेश दिया, 
जिसकी प्राप्ति का साधन सच्चा नाम कहा, जो वाणी से परे है, जिसे 
सद्गुरु के बिना नहीं पाया जा सकता है । विहंगम मार्ग द्वारा हमारी सुरति 
उस में जाती है। जब सुरति सतूलोक में जाती है तो हलकी होती जाती 
है। जहाँ का ध्यान किया जाता है, वहीं पहुँच जाती है। आप अगर घर 
में ध्यान करोगे तो आपका ध्यान घर में पहुँच जायेगा, अगर कहीं और 
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करोगे तो वहाँ भी पहुँच जायेगा । पर बुद्धि भ्रमित कर देती है । मन आत्मा 
को उसकी क्षमता नहीं दिखाना चाहता है। बुद्धि कहती है कि तुम तो 
यहीं थे। उसे लग रहा था कि जहाँ ध्यान कर रहा था, वहाँ पहुँच चुका 
था, पर बुद्धि भ्रमित कर देती है। वासुदेव ने कहा कि हे अर्जुन, इस आत्मा 
की आँखें नहीं हैं, तो भी सभी दिशा से देख सकती है, पैर नहीं हैं, तो 
भी सभी दिशा से चल सकती है, नाक नहीं हैं, तो भी सभी दिशाओं से 
सुन सकती है। 
वाह, हमारी सुरति में यह ताकत है। वर्तमान में हमारी शक्ति 
कहाँ गुम हो गयी है ? जैसे मखौटा डालते हैं तो उसके पीछे से बोलते हैं । 
मखौटे के पीछे से असली चेहरा बोल रहा होता है। इस तरह शरीर 
आत्मा का मखौटा है । इसे आत्मदेव ही चला रहा है। 
पग बिन चले सुने बिन काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना।। 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिना वाणी वक्ता बड़ योगी।। 
तन बिनु परस नैन बिनु दरशे। गहे ज्ञान सब शेख विशेखे।। 
यह विधि सकल अलौकिक करनी । महिमा जाय कवन विधि वरणी।। 
आँखों के बिना देखना है। कानों के बिना सुनना है। हाथों के 

बिना काम करना है। जिस समय मौत होती है तो वो शरीर मिल जाता 
है। जहाँ इच्छा करता है, वहीं जाता है। उसी वाहन में बैठकर जाता है। 
फिर माया के शरीर छूटते जाते हैं, आत्मा हलकी होती जाती है। एक के 
बाद एक शरीर छूटता जाता है। फिर शुद्ध हंस रूप होकर अमर लोक में 
प्रवेश होता है। 

चला जब लोक को, शोक सब त्यागिया। 

हंस का रूप सतगुरु बनाई।। 

भूंग ज्यो कीट को, पलट भूंगी किया। 

आप संग रग ले ले उड़ाई।। 
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सत्यधर्म 


धर्म के ठेकेदारों, सांसारिक धर्म गुरुओं, मतान्तरों और व्याख्याओं 
पर आधारित पंथों से जन्में पाखंड के कारण सभी मनुष्य भ्रमित हैं। इस 
भयावह स्थिति में भी संसार में प्रचलित धर्मों के मूलग्रंथों के जन्मदाता 
ऋषियों, अवतारों और पैगंबरों ने सत्य, परमपिता-परमेश्वर की आराधना, 
भक्ति तथा ध्यान का जो मार्ग बताया है, उसका पालन करने वाले 
आस्थावान मनुष्यों के कारण ही सार्वभौम धर्म का संसार में अस्तित्व है। 
धर्म भूमि भारत के आध्यात्मिक संत ऋषियों एवं सद्गुरु ने संसार के संत 
पुरुषों से तपोबल द्वारा आत्मिक या प्रत्यक्ष संसर्ग स्थापित कर सत्यधर्म 
का प्रकाश फैलाया है । यह कोरी कल्पना नहीं है। अनेका प्रमाण हैं कि 
महावीर बुद्ध, ईसामसीह, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब, चीन के ऋषि 
ताओ, संत तवरेज, कबीर साहिब, गुरुनानक देव, संत तुकाराम, दयानन्द 
सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द आदि सभी ने एकमत से मानवसेवा, सत्कर्म 
और परमात्म सत्ता का अलख जगाया और शिक्षा दी। 

महिर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, संदीपनी, ऋषि वेद व्यास से लेकर 
श्री कृष्ण ने श्रीमद्‌भागवत गीता के अर्जुन को उपदेश तक कहीं भी धर्म 
को किसी देश, वर्ण या जाति विशेष का धर्म नहीं कहा है। संसार की 
सार्वभौम मानवता के लिए धर्म और कर्म को सूक्ष्म विवेचना ही इन 
विश्व गुरुओं द्वारा की गई है। सभी ने शिष्यों की ज्ञान-पिपासा को केवल 
शांत ही नहीं किया, वरन्‌ उनको नीति, सदाचार, धर्म, व्यवहार-कुशलता, 
ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, कर्त्तव्यपरायणता, करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, 
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किया, जिससे कि वे अध्यात्म और सनातन सत्य के मूल तत्व को जान 
सकें। 

धर्म से भौतिक आंकाक्षाओं की पूर्ति, स्वार्थसिद्धि, वर्चस्व, 
अधिक-से-अधिक मनुष्यों पर शासन करने की प्रवृत्ति, स्वयं को श्रेष्ठ 
मानने, बिना गुण के यश और सम्मान पाने की लालसा सभी मनुषयों में 
समान रूप से पाई जाती है। धर्म के सार्वभौमिक सनातन स्वरूप धर्मों में 
बँटे इंसान मान ही नहीं पाते कि ढाई अक्षर के एक शब्द ' धर्म' के नाम 
पर पूरी दुनिया हजारों धर्म ग्रंथों, शोध संस्थानों के विषयों, तार्किक वाद- 
विवादों, ऋषि-मुनियों, संतों की व्याख्याओं से भरी है। किंतु इस एक 
शब्द के अंतिम सार्वभौम सत्य को पाने में असफल है । दुनिया के सभी 
पंथ और जातियाँ धर्म के नाम पर मरने मिटने को तैयार रहती हैं और 
फिर स्वयं भी भिन्न-भिन्न मतों में बँट जाती हैं । यही आश्चर्यजनक तथ्य 
है। 

संसार का कोई भी धर्म किसी अवगुणी मनुष्य को उच्च नहीं मान 
सकता। क्या कबीर साहिब, गुरुनानकदेव, महर्षि वाल्मिकी, महिर्षि 
व्यास, संत रैदास, संत सूपच, तुसलीदास, गरीब दास आदि को हम 
किसी एक वर्ण जाति का गुरु मानेंगे? कदापि नहीं। क्योंकि वे तो 
मानवमात्र के कल्याण के लिए अवतरित हुए, सत्यधर्म को स्थापना के 
लिए अवतरित हुए । संतों सद्गुरुओं से सत्य का ज्ञान लेते हुए हमें भ्रामक 
अवधारणाओं पर आधारित दम्भ को त्यागना होगा। 

देश, धर्म और भाषा विभिन्नता के बाद भी आदिकाल से 
एकात्मकता एवं विश्व-बंधुत्व का सिद्धांत ही सत्य धर्म का आधार रहा 
है। भगवान बुद्ध ने भी अपनी आध्यात्मिक चेतना और विवेक के आधार 
पर सार्वभौम पंचशील का सिद्धांत इसीलिए प्रतिपादित किया, जो अहिंसा 
तथा सत्य पर आधारित है। यही महावीर स्वामी, संत ज्ञानेश्‍वर, संत 
तुकाराम, संत नामदेव, पलटू साहिब, सहजोबाई, योगेश्वर श्री कृष्ण का 
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गीता उपदेश और सत्पुरुष कबीर साहिब की सिखावन है। जगधर्म के 
इसी स्वरूप के कारण सद्गुरु संत कह रहे हैं- 
भाई रे, भ्रम भगति सू जानि। 
जौ लौ नहीं सांच सूं पहिचानि। 
भ्रम नाचणा भ्रम गाइन, भ्रम जप तप दानि। 
भ्रम सेवा भ्रम पूजा, अरु भ्रम सू पहिचानि। 
भ्रम षट्‌ करम सकल संहिता, भ्रम गेह बन जानि। 
भ्रम इंद्री निग्रह कीयां, भ्रम गुहा में वास। 
भ्रम ता लौं जाणिए, सूंनि की करे आस। 
भ्रम सुध सरीर जौ लौं, भ्रम नाव बिनाव। 
भ्रम भणि रविदास तो लां, जौ लौं चाहे ठांव।। 
बुल्लेशाह कह रहे हैं-- 
आ मिल यार सार लै मेरी, मेरी जान दुख्खां ने घेरी। 
अंदर ख्वाव बिछोड़ा होया, खबर न पैंदी तेरी। 
सुनी बन विच लुट॒टी साईयां, चोर शंग ने घेरी।। 
मुल्लां काजी राह बतावन, देन धर्म दे फेरे। 
इह तां ठग ने जग दे झीवर, लावन जाल चुफेरे।। 
करम शरां दे धरम बतावन, संगल पावन पैरीं। 
जात मजहब इह इश्क न रूछदा, इश्क शरां दा बैरी।। 
नदीउ पार मुलक सज्जन दा, लोभ लहिर ने घेरी। 
सतगुरु बेड़ी फड़ी खलोते, तैं क्यों लाई-ए-देरी।। 
बुल्लाशाह शौह तैनुं मिलसी, दिल नूं देह दलेरी। 
प्रीतम पास ते टोलना किसनुं, भुलियों सिखर दुपहरी।। 
आ मिल यार सार ले मेरी, मेरी जान दुखखां ने घेरी............. 
कर्मकाण्डियों पर व्यंग्य करते हुए बुल्लेशाह कह रहे हैं कि 
परमात्मा से निछुड़ा हुआ जीव इस संसार में अकेला है, क्योंकि वापिस 
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परमात्मा के घर की राह बताने वाला यहाँ इसका कोई नहीं है। उलटे 
कर्मकाण्डियों ने इसे अपने जाल में फँसा रखा है। ये कर्मकाण्डी सारे 
संसार के जीवों को अपने जाल में फँसा कर ठग रहे हैं, लूट रहे हैं । कह 
रहे हैं कि वापिस परमात्मा के घर ले जाने वाला, परमात्मा से मिलाने 
वाला सद्‌गुरु, नाम रूपी नौका लेकर खड़ा है । इसलिए हे जीव, तू देर न 
कर और सद्गुरु की नौका में सवार हो जा। तेरा परमात्मा रूपी प्रीतम 
तेरे पास ही है। सद्गुरु तेरे सारे कष्ट दूर कर देगा। 
डॉ० भीमराव अंबेडकर का भारतीय धर्मशास्त्रों के आधार पर 
किया गया शोध महान्‌ संतों के बहुत नजदीक है। आम आमदी को समझ 
से दूरी के कारण संतों ने परमपिता परमेश्वर को पाने का मार्ग दिखलाया। 
वेद कहे सर्गुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। 
सर्गुण निर्गुण तजहूँ सोहागिन, देख सबहिं निजधाम।। 
सुख दुख वहाँ कुछ नहीं व्यापे, दर्शन आठों याम। 
नूर ओढ़न नूर डासन, नुरै के सिरहान।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सद्गुरु नूर तमाम।। 
जो दीखे सो तो है नाहीं, है तो कहा न जाई। 
सैना बैना कहि समुझाओ, गूँगे का गुड़ भाई।। 
गुरु नानक देव जी ने एक तरफ शिष्य बाला को और दूसरी तरफ 
मरदाना को बिठाया-एक हिंदू और मुस्लिम । आखिर यही संदेश तो दे 
रहे थे-- 
अब्बल अल्ला नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। 
एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले कौ मंदे।। 
कबीर साहिब जी ने एक तरफ बिजली खान पठान, अवध 
नवाब को बुलाया और एक तरफ वीर सिंह बघेल, काशी नरेश को, 
दोनों के हजारों जन-समूह के सामने परमधाम को गये। किसी को 
कुटिया से शरीर नहीं मिला, केवल कमल के फूल और चादर मिली। 
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वे दुनिया में अशांति फैलाने नहीं आए, समझाने आए समाज को-- 
हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना। 
आपस में दोउ लड़े मरत हैं, मरम कोउ न जाना।। 
हम मनुष्य से उसकी जाति पूछते हैं । कुत्ते को देखकर कहते हैं 
कि कुत्ता है। गधे को देखकर कहते हैं कि गधा है। फिर इंसान से क्या 
पूछना ! वो इंसान ही है। मनुष्य की जाति मनुष्य है। इसके अलावा उसकी 
कोई जाति नहीं है। 
जब भी इंसान के दिमाग में आ जाएगा कि हम सभी उसी 
परमात्मा के बच्चे हैं तो वो सही राह पर आ जाएगा। कार्ल मार्क्स ने 
अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब भी वो किसी मंदिर, मस्जिद आदि 
को देखता है तो सोचता है कि उड़ा दूँ इसे तोप से, क्योंकि इसी ने बाँट 
रखा है मानव को । जब भी किसी धर्म के दस लोग मरते हैं तो दूसरे धर्म 
के लोग खुश हो जाते हैं कि वाह, मर गये। पर यह नहीं सोचते हैं कि 
मनुष्य मरा है। मिटने वाला मनुष्य है। इसलिए कट्टरवादिता का ही 
खतरा है मानव को। मानव जाति संकट में है। भय है कि कहीं मनुष्य 
दुनिया से खत्म न हो जाए। ........पर केवल अहिंसक ही नहीं, सत्यवादी 
भी बनना होगा हमें । सत्य को तो संतों ने सबसे ऊँचा स्थान दिया है। 
साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 
जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप।। 
झुठ बात न बोलिये, जब लग पार बसाय। 
अहो कबीरा साँच गहुँ, आवागमन नशाय।। 
अहिंसा का भी व्यापक रूप संतों की वाणी में मिलता है। 
जीव न मारो बापुरा, सबके एकै प्राण। 
हत्या कबहुँ न छूटती, कोटिन सुनो पुराण।। 
जीव हने हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होय। 
निगम सुनी अस पाप से, भिस्त भया न कोय।। 
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तिल भर मछरी खाय के, कोटि गौ दे दान। 
कासी करवट लै मरै, तो भी नरक निदान।। 

सत्य और अहिंसा वास्तव में एक-दूसरे के पूरक हैं। जिसमें 
हिंसा है, सत्य नहीं हो सकता है। जैसे उड़ने के लिए दोनों पंखों की 
समान जरूरत है, जैसे चलने के लिए दोनों टाँगों का समान महत्व है, इसी 
तरह जीवन में सत्य और अहिंसा दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । इन दोनों 
सिद्धांतों को स्वयं जीवन में अपनाने वाला ही दूसरों को इस राह पर चला 
सकता है। 
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मांसा हारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जानि। 
इनकी संगत न करो होये भक्ति में हानि।। 
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योगमत में काल पुरुष की 
निर्गुण भक्ति के ध्यान साधना के शब्द 


१. चाचरी मुद्रा--इस में योगी दोनों आंखों के मध्य छिद्र में ध्यान 
रोकता हुआ ज्योति निरंजन शब्द का जाप करता है। इस शब्द से अग्नि 
तत्व उत्पन्न हुआ। कंटरौल करता अग्नि देवता। 

2. भूचरी मुद्रा--इस में योगी ओम ( ओंकार ) का जाप करता हुआ 
आज्ञा चक्र में ध्यान रोकता है। इस शब्द से जल तत्व उत्पन्न हुआ। 
कंटरौल करता जल देवता। 

3. अगोचरि मुद्रा- इस में सोहंग शब्द का जाप होता है और ध्यान 
अनहद धुनों में रखा जाता है। इस शब्द से वायु तत्व पैदा हुआ। कंटरौल 
करता पवन देवता। 

4. उनमुनि मुद्रा इसमें योगी अद्भुत प्रकाश देखता और सत्‌ शब्द 
का जाप करता है। जिससे पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। कंटरौल करता पृथ्वी 
का देवता। 

5. खेचर मुद्रा- इस मुद्रा में रंरकार का जाप करता हुआ योगी दसवें 
द्वार में चला जाता है । इस से अकाश तत्व की उत्पत्ती हुई। यहां का देवता 
काल पुरुष निराकार निरंजन है जो चार तत्व को कंटरोल करता है। सभी 
देवी-देवते इसका परिवार है। यही मन रूप में बनकर सभी में समाया 
हुआ है। 

इन पांचों मुद्राओं को सन्तों ने योगमत बताया और संतमत इससे 
अलग व आगे बताया। 
पांच शब्द और पांचों मुद्रा, सोई निश्चय कर माना। 
इसके आगो पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना।। 

साहिब कबीर जी 
खेचरि भूचरि साथै सोई। और अगोचरि उनमुनि जोई।। 
उनमुनि बसै अकास के माहीं। जोगी बास करे तेहि ठाहीं।। 
ये जोगी गति कहा पसारा। संत मता पुनि इन से न्‍्यारा।। 
जोगी पांचौ मुद्रा साथे। इंडा पिगला सुखमनि बाँधै।। 


--तुलसी साहब हाथरस वाले 
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सार नाम ही सत्य पुरुष है 


संत सद्गुरु जो नाम शिष्य को देते हैं, वो ऐसा नाम नहीं है, जो 
संसार के लोगों ने समझ लिया है | धर्मदास जी भी साहिब से पूछ रहे हैं-- 
धर्मदास कहै सुनो गोसाई। पुरुष नाम कहऊ समुझाई॥ 
सहस्त्रनाम जो वेद बखाना। नेति नेति कह बहुरि निदाना॥ 
कौन नाम को सुमिरन करई। कैसे सदा पुरुष चित धरई॥ 
कैसे आवागमन मिटाई। क्षर निहअक्षर कह समुझाई॥ 

कहा कि वेदों में जो हजारों नाम हैं, यह नाम उनमें से कोई है 
या फिर कोई और! आप जिस नाम के सुमिरन के लिए कह रहे हैं, वो 
कौन सा नाम है, मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरा आवागमन मिटे। 

साहिब कह रहे हैं- 
सुनु धर्मनि तुम हंस पियारे। तुम्हरो काज सकल हम सारे॥ 
सुमिरन आदि मैं तुम्हें सुनावों। सकल कामना तोर मिटावों॥ 
नाम एक जो पुरुष को आही। अगम अपार पार नहिं जाही॥ 
वेद पुराण पार नहिं पावै। ब्रह्मा विष्णु महे श्वर धावै॥ 
आदि कहां तो को पतिआई। अंत कहाँ तो परलै जाई॥ 
आदि अंत में वासा होई। निहअक्षर पावै जन सोई॥ 
अक्षर कह सब जक्त बखानै। निहअक्षर को मर्म न जानै॥ 

वेद, पुराण भी इस नाम का भेद नहीं जानते हैं। 

दुनिया तो 52 अक्षर की सीमा वाले नामों को ही जानती है। 
आज के महात्मा लोग भी यही नाम दे रहे हैं । ये सब नाम तो वेदों में दिये 
गये हज़ारों नामों में से हैं, पर साहिब कह रहे हैं-- 
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नाम पार वेदन नहिं पावा। नेति नेति कह सब गुहरावा॥ 

ऐसे तो सभी को 5-20 नाम पता होते हैं | यदि इन नामों में से 
कोई होता तो फिर संतों को सद्गुरु को महिमा गाने को जरूरत नहीं थी। 
फिर तो किसी बच्चे से भी नाम लिया जा सकता था। 

कैसा है यह नाम ? फिर वाणी सें समझा रहे हैं- 
कहो न जाई लिखो न जाई। बिन सतगुरु कोउ नाहीं पाई॥ 
सतगुरु मिलै तो अगम लखावै। हंस अमी पीवत घर आवै॥ 
अंकुरी जीव कहे निर्बांना। पावत हंस लोक पहिचाना॥ 
सुरतिबंत पावै निज वीरा। संग रहाँ मैं दास कबीरा॥ 
जो कोई हंस प्रवाना लेई। अग्र नाम सतगुरु कहि देई॥ 
बिन सतगुरु कोई नाम न पावै। पूरा गुरु अकह समझावै॥ 
अकह नाम वह कहा न जाई। अकह कहि कहि गुरु समझाई॥ 
समुझत लोक परै पुनि चीन्हा। जाते लोक होइ लवलीना॥ 
हरदम सुमिरै चित्त लगाई। लोक दीप में जाइ समाई॥ 
अजर अमर होइ लोक सिधावै। चौरासी बंधन मुक्तावै॥ 
आवागमन ताहि नहिं भाई। जरा मरण का बीज नसाई॥ 

वो नाम कहने में नहीं आता है; वाणी का विषय नहीं है। वो 
लिखने में भी नहीं आता है। वो अकह है । बिना सद्गुरु के उसे कोई नहीं 
पा सकता है। पूरा गुरु होगा, वही समझा सकता है । उसी नाम को पाकर 
जीव चौरासी के बंधन से छूटकर अमर-लोक में जा सकता है। 

यह नाम और सद्गुरु का इतना गहरा संबंध क्यों है ? क्योंकि यह 
नाम अलौकिक है और इसे केवल सच्चे संत-सद्गुरु से ही प्राप्त किया 
जा सकता है। यदि यह नाम सांसारिक नामों में से कोई होता तो फिर 
संतों ने सद्गुरु को इतनी महिमा नहीं गानी थी। यह नाम पोथियों में नहीं 
मिलेगा। क्योंकि यह नाम 52 अक्षर से परे एक सजीव वस्तु है। 
गुरू सजीवन नाम बताए। जाके बल हंसा घर जाए।। 
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आजकल के झूठे संत जो नाम दे रहे हैं, उनसे हमारी आत्मा 
अमर लोक में नहीं जा सकती है, क्योंकि ये नाम तो वाणी का विषय हैं, 
52 अक्षर की सीमा में आ जाते हैं, इन्हें हम भी जानते हैं । इस तरह ये 
नाम तो सबके पास हैं। तभी तो साहिब सतर्क कर रहे हैं- 

कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। 
मूल नाम जो गुप्त हैं, जाने बिरला कोय।। 

कह रहे हैं कि संसार में करोड़ों नाम प्रचलित हैं, पर उनसे आप 
मुक्त नहीं हो सकते हैं । जो सच्चा नाम है, वो गुप्त है; उसे कोई बिरला 
संत ही जानता है। 

एक बार सिकन्दर अपने मंत्री और सेना सहित कहीं जा रहा 
था। जंगल का रास्ता था। उसके सैनिकों ने आगे जाने से इनकार 
कर दिया। फिर वहीं जंगल में पड़ाव डालना पड़ा। वहाँ पास में 
किसी साधु का आश्रम था। उसका मंत्री वहाँ आश्रम में गया और 
साधु से दीक्षा ले ली। सिकन्दर के पूछने पर उसने सारी बात बता 
दी। सिकन्दर ने कहा कि मैं भी जाता हूँ। वो भी गया; प्रणाम किया, 
पर साधु ने सिकन्दर को दीक्षा नहीं दी। वो वापिस आ गया। मंत्री 
ने सिकन्दर से पूछा कि दीक्षा मिली। सिकन्दर ने कहा कि नहीं। 
फिर सिकन्दर ने मंत्री से कहा कि तू ही मुझे बता कि साधु ने क्या 
दीक्षा दी; कौन-सा मंत्र बताया? मंत्री ने कहा कि अभी नहीं 
बताऊँगा; कुछ दिनों बाद बता दूँगा ।...... सोचा, यह भूल जाएगा। 
घर वापिस आने पर सिकन्दर फिर उससे कहता है कि बता क्या 
कहा था, साधु ने। मंत्री भी टालता है; कहता है, थोड़ी मोहलत और 
दो। 

थोड़ी देर बाद सिकन्दर ने फिर कहा कि बता, क्‍या कहा 
था। मंत्री ने सोचा, यह तो पूछकर ही रहेगा; कहा-कल बताऊँगा। 
अगले दिन दरबार लगा था। मंत्री ने सेनापति से कहा कि बादशाह 
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सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। 
मंत्री फिर कहता है, ओ सेनापति! तुमने सुना नहीं, यह मेरी आज्ञा 
है; बादशाह सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति फिर चुपचाप बैठा 
रहता है। तीसरी बार मंत्री यह बोलने ही जा रहा होता है कि 
सिकन्दर को गुस्सा आ जाता है; वो सेनापति से कहता है- सेनापति! 
मत्री को कैद कर लो। सेनापति फौरन आता है और मंत्री को कैद 
कर लेता है। 

तब मंत्री कहता है कि मैंने दो बार सेनापति को आज्ञा दी, 
पर सेनापति ने आपको कैद नहीं किया। आपके एक ही बार कहने 
पर सेनापति ने मुझे कैद कर लिया, क्‍योंकि वास्तव में इस आदेश 
के हकदार आप ही हैं। इसी तरह जो चीज उस साधु ने मुझे दी, 
वो चीज़ साधु ही दे सकता है; मैं वो आपको नहीं बता सकता। 
अगर बताऊंगा भी तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। बादशाह सिकन्दर 
को ज्ञान हो गया, समझ आ गयी। 

जो सच्चा नाम है, वो केवल संतों के पास है। वो वाणी 
का विषय नहीं है। वो कहने-सुनने या पढ़ने-लिखने में भी नहीं 
आता। वो 52 अक्षर से परे, वो सजीव वस्तु है। संतों के बिना इस 
सजीव नाम को नहीं पाया जा सकता। चन्दन अपनी महक स्वयं दूसरों 
तक पहुँचाने में सक्षम नहीं होता। हवा ही चन्दन की महक को ले 
जाकर दूर-दूर तक बिखेर देती है और सारा वातावरण सुगन्धित हो 
जाता है। सागर अपना जल स्वयं किसी को नहीं दे पाता। बादल जब 
सागर के जल को ऊपर ले जाकर बरसाते हैं तो पत्ता-पत्ता हरा हो जाता 
है, पपीहे प्रसन्न हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं। साहिब कहते हैं कि 
इसी तरह संतों के बिना परमात्मा भी पंगु है। 

संत-सदगुरू परमात्म-तत्त्व को लाकर शिष्य के 


भीतर छोड़ते हैं। यही 'नाम' कहलाता है। इस नाम के बिना 
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कोई भी जीव संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। यही नाम अर्थात 
स्वयं परमात्मा जीव को इस संसार-सागर से परे अमर-देश में ले 
जाता है। 

पहली बार जब साहिब धरती पर आए तो 00 साल रहकर 
वापिस गये। पर एक भी जीव को नहीं ले जा सके। परम-पुरुष ने पूछा 
कि कोई भी जीव नहीं लाए। कहा-नहीं । परम-पुरुष ने पूछा- क्यों ? 
कहा कि जिसे सुबह समझाता हूँ, शाम को भुला देता है। जिसे शाम को 
समझाता हूँ, वो सुबह भुला देता है। तब परम-पुरुष ने कहा कि यह लो 
गुप्त वस्तु (नाम) । जिस घट में यह वस्तु दे दोगे, उसपर काल का जोर 
नहीं चलेगा। 

इस तरह नाम रूप में सद्गुरु स्वयं मालिक साथ में कर देता है, 
जिसके कारण जीव को स्वयं कमाई को कोई जरूरत नहीं रहती, वो 
स्वयं ही शरीर छूटने के बाद अनल पक्षी को तरह अपने घर को तरफ 
चल पड़ता है। 


98 ४४ ४४ 


काया नाम सबहिं गुण गावै, विदेह नाम कोई बिरला पावै। 
विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सदगुरु साँचा होई॥ 

पाँच तीन यह साज पसारा, न्यारा शब्द विदेही हो। 

पाँच कहो तो छटवें हम हैं, आठ कहो नौ आई हो॥ 


पाँच तीन अधीन काया, न्यार शब्द विदेह हो। 
सुरति माहिँ विदेह दरशै, गुरु मता निज एह हो॥ 
छिन इक ध्यान विदेह समाई। 

ताको महिमा बरनिन न जाई॥ 
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सच्चा गुरु कौन ? 

गुरु की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक गुरु किया 
है तो अब उसे छोड़कर दूसरे के पास जाना तो अपने पति को छोड़कर 
दूसरे पति के पास जाना हुआ। यहाँ पर विचार करें कि क्या आप अपने 
पति ( सच्चे परमात्मा , साहिब ) की भक्ति कर रहे हैं या पराए की! 
साहिब ने त्रिदेव, सिद्ध, मुनि, निराकार, ब्रह्म, साकार ईश्वर, ओम हरी, 
हरि, भगवान अथवा सगुण भक्ति ( वर्णनात्मिक शब्द) और निर्गुण 
भक्ति ( धुनात्मिक शब्द ) आदि सबसे परे बता दिया। यह भक्तियां तो 
काल के दायरे में रही साहिब कबीर जी ने इन सबसे परे बता दिया। 
इनमें से किसी को भी जीव का अपना सच्चा पति नहीं कहा। इसका 
मतलब है कि दुनिया सच्चे पति की भक्ति नहीं कर रही है और जो गुरु 
पराए पति की ओर ले जा रहा है, जो उसे उसके प्रियतम से नहीं मिला 
सकता है, उसी की शरण में रहना चाहती है, उसे छोड़कर सच्चे गुरु के 
पास नहीं आना चाहती है और कहती है कि अपने पति को छोड़कर 
दूसरे के पास नहीं जाना है। अपना पति कौन है, यही मालूम नहीं है। 
यहीं पर भूल हो रही है। बाकी यह कहना कि अपने पति को छोड़कर 
पराए पति की तरफ नहीं जाना है, यह बात तो बड़ी अच्छी है। पर सत्य 
यह है कि अपने पति को नहीं पहचान पा रही है। दादू दयाल तो कह रहे 
ह 

पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग॥ 

उस एक परम-पुरुष रूपी सच्चे पति को कोई नहीं जान पा रहा है। तभी 

तो साहिब ने कहा-- 


जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। तब तक गुरु करो दस पाँचा॥ 
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अनहद भी मर जाय 


जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय।। 
जो उच्चारण का विषय हो गाय, वो नष्ट हो जायेगा। मुख से जिन 
राम, शाम आदि शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति वायु 
के शरीर के विभिन्न अवयवों से टकराने से होती है। कहीं जिह्वा दाँतों 
को स्पर्श करती है और वायु झटके से बाहर निकलती है, कहीं मुख 
संकर्ण होता है और वायु रगड़ खाती हुई निकलती है यानी दो चीजों के 
टकराने से शब्द उत्पन्न हुआ। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ तो माया है, 
इसलिए 'जाप मरे'। फिर अजपा यानी जिसका जाप बिना उच्चरण किये 
मुँह में होता रहे, सहज ही ध्वनि होती रहे । इसे मानसिक जाप कहते हैं । 
इसलिए अजपा भी मरे। फिर अनहद घट के भीतर होने वाले शब्द हैं । 
घट के भीतर भी अनेक बाजे बज रहे हैं, पर वहाँ भी दो चीजों का 
टकराव है, तभी कहीं मुरली को, कहीं शंख की, कहीं नगाड़े की, कहीं 
सितार की ध्वनि हो रही है। जो बाहर है, वो भीतर है। न शंख स्वयं 
बजता है, न मुरली । हवा का स्पर्श चाहिए। मुँह से हवा फूँकनी पड़ती 
है, तभी ये स्वर उत्पन्न होते हैं । यहाँ भी दो का टकराव आ गया, इसलिए 
'अनहद भी मर जाए'। विचार करने होगा, क्योंकि- 
बिना ज्ञान नहिं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। 
वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान।। 
बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव। 
भक्ति तत्व नहिं समझ है, क्यों कर पावे पीव॥। 
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फिर वो शब्द कुछ और है, जिसका जिक्र साहिब ने अपनी वाणी 
में किया है। वो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं 
है। वो ध्वनि रहति शब्द है। उसे निःशब्द शब्द कहा गया। उसमें प्रकाश 
भी है, पर वो प्रकाश सांसारिक नही है......बड़ा अद्भुत है। वहाँ द्वैत 
नहीं । 
स्वतः सहज वह शब्द है, सार सब्द कह सोय। 
सब शाब्दो में शाब्द है, सबका कारण सोय।। 
प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिंत अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण अधार।। 
मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप। 
योग ज्ञान गम्य सत्य को, दर्शित पुरुष अनूप।। 
वो शून्य के पार हो उठता है। ध्यान भजन में कभी आपकी रूह 
को वो शब्द उठाना चाहता है। वो शून्य पार से आता है। पर वो ऐसे नहीं 
आता है। जब भाव बनता है, जब आप न जाग्रत में होते हैं, न स्वप्न में, 
एक मध्यावस्था होती है। जैसे ही आप जाग्रत में आए, अपने का बोध 
हुआ तो वो चला जाता है। आप अपने को भूल जाते हैं एक क्षण के लिए, 
तब वो आ जाता है। वो एक डोर है, जिसे पकड़कर आप इस काया से 
बाहर निकल सकते हैं......बड़ी आसानी से | सद्गुरु ने डोर फेंकी हुई है। 
बस, आपको उसे पकड्ना है । आप पकड़ें नहीं तो सद्गुरु का क्या दोष। 
फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। 
भुंगा कीड़े को पकड़कर अपना शब्द सुनाता है । कीड़े को केवल 
सुनना है वो शब्द । यदि न सुने तो काम नहीं बनता। इसका मतलब है, 
भुंगा तब तक उसे अपने समान नहीं कर सकता, जब तक वो शब्द न सुन 
ले। सुनाने वाला भृंगा है। कीड़े को कुछ नहीं करना है, बस शब्द सुन ले। 
भवसागर से निकालने के वाला सद्‌गुरु है। उसने शब्द की डेर फेंक दी 
है। आपको केवल उसे पकड्ना है। यदि कोड़ा उसका शब्द न सुने तो 
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भुंगा उठकर चला जाता है। फिर घूमकर आता है, फिर प्रयास करता है। 
यदि फिर भी न सुने तो फिर थोड़ा घूमकर पुनः आता है, शब्द सुनाने 
लगता है। यदि वो तब भी न सुने तो फिर उठकर चला जता है। अब 
वापिस नहीं आता, उसे छोड़ देता है और दूसरे कीड़े को पकड़ लाता है। 
फिर वही प्रयास अब उसके साथ करता है। जिस कीड़े ने वो शब्द सुन 
लिया, वो उसकी तरह हो जाता है। केवल तीन शब्द में भृंगा कीड़े को 
अपने समान कर लेता है । वैसे कीड़े में उड़ने की क्षमता नहीं है, पर जब 
वो शब्द सुन लेता है तो वो उसको तरह ही उड़ना शुरू हो जाता 
ठ बड़ी तेज। यदि आपने भी उस शब्द को पकड़ लिया तो 
आपको भी उसकी तरह ही उड़ने को कला आ जायेगी। इसलिए एकाग्र 
रहना है, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं हो, अपने आप ही सुधि भूल 
जाओ। उस शब्द के एक पल के ध्यान की किसी से समानता नहीं की 
जा सकती है, किसी जप तप से नहीं । 
करोड़ों कल्प काशी में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 
आधा क्षण शब्द का ध्यान करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं- 
कल्पकोटिसहस्राणि काशीवासे चयत्फलम्‌। 
क्षणार्ध चिंतिते शब्दे भवेत्तस्य ततोधिकम्‌ ।। 
सहस्र चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। सोचो, कितनी 
महिमा है उस शब्द की। 
सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। 
और दृश्य भासे नही, भक्ति कहावे सोय।। 
शब्द में सुरति को लगाने को जरूरत है । सुरति को शब्द में समा 
देना है। 
काल फिरै सिर ऊपरे, जीवहि नजर न आय। 
कहैं कबीर गुरु शब्द गहि, जम से जीव बचाय।। 
लोहा चुम्बक प्रीत है, लोहा लेत उठाय। 
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ऐसा शब्द कबीर का, काल ते लेत छुड़ाय।। 
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करे उपाय।। 

जैसे मृगा बाँसुरी की धुन से प्रेम करता है, वैसे ही शब्द से प्रीत 
करनी है। 
मृग चकोर की रीति से, शब्द में दृष्टि लगाव। 
गुरु प्रदेश सुरति भई, अनुभव गम्य न पाव।। 
ऐसे में शब्द रूह को चुम्बक को तरह उठाकर अपने में समा लेगा 
और उड़ चलेगा अपने देश की ओर। उसे ही प्रथम अवस्था की विहंगम 
साधना कहा गया। 
चला जब लोक को, शोक सब त्यागिया, 
हंस का रूप सद्गुरु बनाई। 
भृंग ज्यों कीट को, पलट भुंगी करे, 
आप संग रंग ले, ले उड़्ाई।। 
तीन तरह से साधना होती है। एक है पपील मार्ग, दूसरा है मीन 
मार्ग और तीसरा है विहंगम मार्ग। पपील चींटी को कहते हैं। इसमें 
साधक ध्यान द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। यह पैदल यात्रा के 
समान है। दूसरा, मीन मछली को कहते हैं । जैसे मछली पानी के सहारे 
ऊपर की ओर चढ़ जाती है, ऐसे ही इसमें आंतरिक शब्दों के सहेर सुरति 
ऊपर की ओर चलती है। तीसरा, विहंग पक्षी को कहते हैं । इसमें पक्षी 
को तरह जहाँ चाहो, उड़ चलना होता है। इसमें रूह शब्द में समा जाती 
है और उसमें बैठ यात्रा करती है। यह गति बहुत तेज होती है। अरबों 
मील एक सैकेंड में आत्म सफर तय करती है। 
गति विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू ज्ञान। 
निराधार वह ऊड़ता, ज्यों जग में व्योमयान।। 
जहाज के मुसाफिर को तरह शब्द में उड़ती हुई आत्मा अपने देश 
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की ओर चल पड़ती है। 
यह शब्द भी तीन प्रकार का है। एक तो ऊपर से ही खींचकर 

चल पड़ेगा, लगेगा कि कोई खींच रहा है। दूसरा, जो कान के रास्ते 
से धीरे धीरे अन्दर आ जायेगा। इन दोनों में सुरति रूहानी चक्कर 
काटकर वापिस आ जायेगी। यदि ध्यान बराबर शब्द में रहा तो 
सुरति अमर लोक तक भी पहुँच जायेगी। फिर तीसरा, जो धूँ-धूँ 
करता हुआ आयेगा और आत्मा को शरीर से पूरी तरह से निकालकर 
ऐसे बाहर कर लेगा, जैसे कपड़ा निचौड़कर पानी निकालते हैं। उस 
समय मन भयभीत करेगा, डरायेगा कि अब तो मर गये। वो एक 
क्षण का समय भयानक लगेगा। बस, यही वो क्षण है, यदि डर गये 
तो वो छोड़ देगा, बलात नहीं ले जायेगा। पर यदि न डरे तो वो सीधा 
अमर लोक ले जायेगा, क्योंकि वो आता ही इसलिए है। उसी शब्द 
के अन्दर साहिब का वास है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, तभी 
वो आता है अन्यथा करोडों साल बैठे रहने से वो नहीं आने वाला। 

परम पुरुष अरु काल के, मध्य में सतगुरु धाम। 

शब्द की डोर धराय कर, देवै अविचल नाम।। 

शब्द को डोर पकड़ाने वाला सद्गुरु ही है। तो वो शब्द आत्मा 

को अपने में बिठा चल पड़ता है। उसमें बैठ आत्मा सब नजारे देखती 
चलती है राह के। वो शब्द पारदर्शी है और आत्मा सब ओर से देख 
सकती है। तो सोचे, कल्पना से परे है वो आनन्द । फिर थोड़ी दूर पहुँचने 
पर वो शब्द बातें भी करने लगता है। उस आनन्द का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। ऐसे साधक की वाणी मौन हो जाती है। वो वाणी का 
विषय ही नहीं है । वो निःशब्द है, तो किसकी मजाल है कि उसका वर्णन 
कर सके। जो उसका वर्णन करने की चेष्टा करता है, उसने उसका 
अनुभव ही नहीं किया होता। 

जो सुने सो कहे नहीं, कहे सो सुनता नाही। 
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बस, उसकी ओर केवल इशारा ही किया जा सकता है, पर न तो 
उस आनन्द का वर्णन किया जा सकता है और न उसके रूप-आकार 
का। 
मल तो बातें करता हुआ वो शब्द ब्रह्माण्ड को चीरते हुए साहिब 
के दरबार में ले चलता है। 
सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन किवाड। 
जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार।। 
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१. अनहद की धुन भँवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजे अनेक भांति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 


यह सब काल जाल को फॅदा, मन कल्पित ठहराया है॥ 
2. तहाँ अनहद की घोर शब्द झनकार है। 

लग रहे सिद्ध साधु न पावत पार है॥ 
3. मन ही निराकार निरंजन जानिए॥ 


4. ज्योति निरंजन लग काल पसारा। 
मन माया भई किया सृष्टि विस्तारा॥ 


5. बिना जाने जो नर भक्ति करई। 
सो नहीं भवसागर से तरई॥ 

6. मन ही सरूपी देव निरंजन तोहि रहा भरमाई। 
हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई॥ 


7. तीन लोक जो काल सितावे। ताको सब जग ध्यान लगावे ॥ 
निराकार जो वेद बखाने। सोई काल कोई मरम न जानै॥ 
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मन के ]2 पंथ 


कबीर पंथ की जितनी भी भक्तियाँ हैं, निरंजन के अधीन हैं। 
निरंजन को पराधीन किया साहिब ने तो प्रार्थना की, कहा कि धरती पर 
जाओगे तो यह चीज़ फैलाओगे। फिर तो सभी चले जायेंगे। फिर शब्द 
दिया है। धरती पर आत्माएँ रखनी हैं या नहीं ? 

जैसा कि पहले भी बताया कि कई बार निरंजन महाप्रलय भी 
करता है। पूरे ब्रह्माण्ड का नाश करता है। सभी ग्रह नक्षत्र को ख़त्म 
करके अपने में समाता है। पूरी आत्माओं को लेकर अमर-लोक के पास 
जाता है, परम-पुरुष को पुकार करता है, कहता है कि ये सारी आत्माएँ 
वापिस लो, मुझे नहीं बनानी है सृष्टि। वहाँ से आवाज आती है कि हे 
निरंजन, जाओ, दुबारा सृष्टि करो, तुमने वरदान पाया है, अब जाओ, 
फिर बनाओ। 

कई बार सवाल उठता होगा कि इतनी मेहनत क्यों करनी है? 
पूरी दुनिया को साहिब मुक्ति दे सकते हैं । इसमें से उन्हें नहीं ले जाना है, 
जो दुनिया को पसन्द कर रहे हैं । निरंजन भी आख़िर साहिब का ही तो 
बेटा है। निरंजन ने प्रश्‍न किया, कहा कि जो भी आपकी भक्ति में आ 
जायेगा, पार हो जायेगा। तो यह संसार खाली हो जायेगा। ले चलो फिर 
मुझे भी, खाली करो संसार । फिर कहा कि या जीवों को उलझन में रखो । 
तुम्हारे 2 पंथ मैं भी चलाऊँगा। साहिब ने कहा कि ठीक है। इसलिए 
उलझाव है। 

दवादश पंथ काल परमाना। 
भूले जीव न पाय ठिकाना।। 

इनमें से कोई बीजक की बात करेगा, कोई आत्मा को ही 

परमात्मा कहेगा, कोई सतनाम की बात करेगा, कोई राम की भक्ति 
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करेगा, कोई परम धाम की बात करेगा, कोई केवल हरिजनों की बात 
करेगा। 

इसलिए ये सभी वंशगत चलेंगे। इनके लोग अमर लोक में 
नहीं जायेंगे; निरंजन के ही अधीन रहेंगे। 

47 लाख साल के 4 युग होते हैं। 4 युग हो गये तो एक 
चौकड़ी हुआ। 00 बार चार युग हुए तो 700 चौकड़ी युग हुए। 
00 के बाद हजार, फिर दस हजार, फिर लाख, फिर दस लाख, 
फिर करोड़, फिर दस करोड़, अरब, ]0 अरब, फिर खरब, फिर 
नील, दस नील, पदम, दस पदम, संख्य, 70 संख्य, असंख्य, 0 
असंख्य, फिर अनन्त। 

4 असंख्य चौकड़ी युग हो चुके हैं । यानी अरबों बार सृष्टि का 
नाश हो चुका है। 

परम-पुरुष ने कहा कि इतना राज्य करना ही है। एक बार 
निरंजन ने कहा कि मुझे भी नाम दे दो | साहिब ने कहा कि यदि तुझे नाम 
दे दूँगा तो तू कभी छल नहीं कर सकेगा। छल छोड़ दिया तो आत्माएँ 
निकल जायेंगी । 

अब यहाँ आदमी संस्मेंशन में आ जाता है इसका मतलब है कि 
सत्यपुरुष चाहते हैं कि सभी जीव न निकलें। और शाप दिया कि एक 
लाख जीव रोज खाना तो यह तो जीवों को ही कष्ट दिया। नहीं, यह 
कष्ट निरंजन को है। जब आपको चोट पहुँचती है तो यह आत्मा को 
कष्ट नहीं होता है। आत्मा का कुछ नहीं बिगड्ता है। यह कष्ट निरंजन 
को होता है । उसी को मुसीबत दी है। वो दर्द उसे होता है। यह समझाना 
कितना कठिन है। 

कई जन्म आपने पहले निरंजन की भक्ति की है। कई जन्मों 
तक पुण्य कर्म किये। आप महा भाग्यवान हैं । अब आप सद्गुरु की 
शरण में पहुँचकर नाम प्राप्त किये। आप साधारण नहीं हैं। इसलिए 
आपका नम्बर लगा है। या फिर स्वयं संतजन कृपा कर देते हैं । 


I ४४ ४५४ 
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मन का तोड़ 


हरेक बीमारी का कोई न कोई इलाज़, कोई न कोई तोड़ जरूर 
होता है । यह अलग बात है कि कोई बीमारी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं 
आती या फिर किसी बीमारी का उन्हें इलाज नहीं मिल पाता जबकि 
किसी बीमारी का धीरे धीरे वो काट ढूँढ़ निकालते हैं। 
मन भी आत्मा पर एक बीमारी की तरह लगा हुआ है। सबका 
हृदय इसने गंदा करके रखा हुआ है। फिर यह बीमारी है भी बड़ी 
ताकतवर । क्या इसका भी कोई इलाज है ? हमारे ऋषि, मुनि, पीर-पैगंबर 
किसी के पास इसका तोड़ नहीं था। 
साहिब कह रहे हैं-- 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह मन बाँध नचावे॥ 
निःसंदेह इस मन का कोई जोर आपपर नहीं चल रहा है। मन 
बेबस है । पूरी दुनिया को यह नचा रहा है। एक नशा-सा मन का सबके 
ऊपर है। माया का एक नशा-सा सबके ऊपर छाया है। पर आप मन की 
पकड़ से आजाद हैं। मन का नशा छाता है तो काम, क्रोध आदि जाग्रत 
होते हैं । ये चीज़ें आपमें भी हैं, पर आपके पूरे कण्ट्रोल में हैं। आपका ये 
चीजें कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। 
पुरुष शक्ति जब आन समाई। तब नहीं रोके काल कसाई॥ 
कहा कि जब परम-पुरुष को ताक़त आकर समायेगी तो काल 
कुछ नहीं कर पायेगा । जिस दिन नाम मिलता है उस दिन परम-पुरुष की 
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ताक़त आकर समाती है। तब काल का जोर नहीं चलता है। 

मैंने जो कहा कि जो वस्तु मेरे पास है, वो कहीं नहीं है, प्रमाणित 
करता हुँ । पूर्ण गुरु आपको बदल देता है, दिव्य- दृष्टि खोल देता है । 0वाँ 
द्वार खुलता है तो चाँद, तारे आदि नजर आते हैं, पर जब ]]वाँ द्वार खुलता 
है तो मन नजर आता है। 

वो दिव्य- दृष्टि खुलेगी तो काम, क्रोध दिखेगा। अन्यथा कितनी 
भी तपस्या करना, यह मन काबू में नहीं आयेगा, यह समझ नहीं आयेगा। 
कपिल मुनि, पाराशर ऋषि आदि ने कम तप नहीं किया था। पर नहीं हो 
सका मन काबू में । इसलिए 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह मन बाँध नचावे॥ 

परम पुरुष को इच्छा से साहिब हर युग में निरंजन के लोक में 
आते हैं और जीवों को काल के कष्ट से छुड़ाकर अमर-लोक ले जाते 
हैं। पहली बार जब साहिब धरती पर आए तो 00 साल रहकर वापिस 
गये। पर एक भी जीव को नहीं ले जा सके | परम-पुरुष ने पूछा कि कोई 
भी जीव नहीं लाए। कहा-नहीं । परम-पुरुष ने पूछा-क्यों ? कहा कि 
जिसे सुबह समझाता हूँ, शाम को भुला देता है। जिसे शाम को समझाता 
हूँ, वो सुबह भुला देता है तब परम-पुरुष ने कहा कि यह लो गुप्त वस्तु 
(नाम) । जिस घट में यह वस्तु दे दोगे, उसपर काल का जोर नहीं चलेगा। 

तब परम-पुरुष को प्रणाम करके उनको आज्ञा से साहिब शून्य 
में निरंजन के लोक की ओर आए। जब साहिब आने लगे तो निरंजन 
झांझरी द्वीप में साहिब के सम्मुख आया, बोला-यहाँ क्यों आए हो? 
वापिस जाओ। यहाँ पर निरंजन और साहिब के मध्य बड़ी गोष्ठी हुई। 

साहिब ने कहा-- 
तासो कहयो सुनो धर्मराई। जीव काज संसार सिधाई।। 
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तप्त शिला पर जीव जरावहु। जारि वारि निज स्वाद करावहु।। 
तुम अस कष्ट जीव कह दीन्हा। तबहि पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा।। 
जीव चिताय लोक लै जाऊँ। काल कष्ट से जीव बचाऊँ।। 
कहा कि हे निरंजन, तुमने बहुत छल, बल से जीवों को बाँधा 
हुआ है । तप्त शिला पर उन्हें अनेक कष्ट देकर आनन्द लूट रहे हो । परम 
पुरुष ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं जीवों को यहाँ से छुड़ाकर अमर लोक ले 
जाऊँगा। 
तबै निरंजन बोले बानी। सकल जीव बस हमरे ज्ञानी।। 
तिनसौ साठ पैठ उरझेरा। कैसे हंसन लेव उबेरा।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने सबको उलझाया हुआ है। 360 ऐसे 
स्थान हैं, जहाँ निरंजन ने थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ रखी हुई हैं । उन्हीं को देख 
जीव उलझा हुआ है। निरंजन ने कहा कि कैसे छुड़ाओगे हंसों को ? 
तब ज्ञानी अस बोले बानी। जमते जीव छुड़ावहुँ आनी।। 
पुरुष नाम को कहुँ समझाई। जम राजा तब छोड़ि पराई।। 
घाट घाट बैठे उरझेरा। हमरे शब्द ते होय निबेरा।। 
सुन रे काल दुष्ट अन्याई। शब्द संग हंसा घर जाई।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास नाम है, जिसके सहारे हंस अमर 
लोक पहुँच जायेगा। अब तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 
तब निरंजन ने कहा 
का ज्ञानी देहो अधिकारा। हमरो नाहिं छुटे जम जारा।। 
पाँच पचीस तीन गुन आही। यह लै सकल शरीर बनाई।। 
तामें पाप पुण्य का वासा। मन बैठा ले हमरी फाँसा।। 
जहाँ तहाँ जग भरमावै। ज्ञान संधि कुछ रहन न पावै।। 
एक शब्द की केतिक आशा। मेरे हैं चौरासी फाँसा।। 
कहा कि तुम जीवों को मुझसे छुड़ाकर नहीं ले जा सकते हो। 
मैंने पाँच तत्वों से शरीर की रचना की है । उस पर फिर पाप पुण्य में जीवों 
को बाँध दिया है । फिर मन रूप में खुद भी अन्दर समाया हुआ हूँ। किसी 
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को सोचने भी नहीं दे रहा हूँ कि क्या मामला है । तुम्हारा एक शब्द क्या 
करेगा, मैंने 84 लाख फाँसें बनाई हुई हैं, एक में से निकाल दूसरी में फेंक 
देता हूँ। 
बोले ज्ञानी शब्द विचारी। छूटे चौरासी की धारी। 
छूटै पाँच पचीस गुण तीनों। ऐसा शब्द पुरुष मैं दीन्हो।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास बड़ा जबरदस्त नाम है, जिस घट 
में दे दूँगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो आजाद हो जायेगा। 
निरंजन ने कहा-- 
हे ज्ञानी का करो बढ़ाई। हमते नाहिं छूट जीव जाई।। 
इतने युग भये तुम देखा। ज्ञानी हंस न एको पेखा।। 
का तुम करो का शब्द तुमारा। तीन लोक परलय कर डारा।। 
साधु संत हम देखी रीति। परलय परे सकल जगग जीति।। 
करम रेख बाँधे सब साधा। सुर नर मुनि सकलो जग बाँधा।। 
कहा कि इतने युग हो गये, क्या एक भी हंस सतलोक पहुँचा। 
मैंने इतनी ताक़त से जीवों को बाँधा हुआ है कि छूट नहीं सकते हैं । तुम 
और तुम्हारा एक शब्द कया कर लेगा। मैं तीन लोक का नाश कर देता हूँ। 
निरंजन ने कई बार सृष्टि का प्रलय भी किया है। जलेबी बना 
देता है दुनिया की। ये सब काम साहिब के नहीं हैं। 
तो निरंजने ने कहा कि इतने पर भी कर्मों में जीव को बाँधा 
हुआ हूँ। आम आदमी की क्‍या बात है, देवता, मुनि आदि सबको बाँधा 
हुआ है। एक भी हंस को जाने नहीं दूँगा। 
ज्ञानी कहै काल अन्यायी। शब्द बिना तू खाय चबायी।। 
हंस हमारा शब्द अधिकारा। पुरुष परताप को करे सम्हारा।। 
नाम जपै अरु सुरति लगाई। मिले कर्म लागे नहीं काई।। 
शब्द मानि होय शब्द सरूपा। निश्चय हंसा होय अनूपा।। 
साहिब ने कहा कि हे निरंजन, तब इनके पास सच्चा नाम नहीं 
था, तूने खा लिया। अब मैं परम पुरुष का बड़ा जबरदस्त नाम दूँगा और 
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तुम्हारा जोर अब जीव पर नहीं चलने दूँगा। पाप और पुण्य का ज्ञान भी 
जीव को अन्दर से होता जायेगा । नाम उनकी रक्षा करेगा और सब बंधनों 
से छुड़ाकर अमर-लोक ले जायेगा। 
निरगुन काल तब बोले बानी। उरझे जीव सकल जमखानी।। 
कैसे के तुम शब्द पसारो। कौने विधि तुम जीव उबारो।। 
ऐसे जीव सकल हैं करनी। कैसे पहुँचैं पुरुष की सरनी।। 
जग में जीव क्रोध विकारा। कैसे पहुँचे पुरुष के द्वारा।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने काम, क्रोधादि विकारों में जीव को 
फंसा दिया है। फिर वे परम पुरुष के लोक में कैसे पहुँचेंगे। इस पर भी 
यम के ॥4 दूत मैंने प्रत्येक शरीर में बिठाए हुए हैं। तुम उन्हें कैसे 
निकालोगे ? कहा कि जीव बड़ा गंदा हो गया है, तुम्हारी बात कोई नहीं 
मानेगा। 
ज्ञानी कहे करहु वरियारा। हमतो कीन्ह सकल निरवारा।। 
जोई ज्ञानी होय हमारा। काम क्रोध ते होय नियारा।। 
तृस्ना लोभहि देई बहाई। विषै जन्म सब दूर पराई।। 
नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई।। 
साहिब ने कहा कि जिस शरीर में नाम दे दूँगा, वहाँ तेरा जोर 
नहीं चलेगा। वहाँ काम, क्रोध आदि कुछ नहीं कर सकेंगे और वो जीव 
निर्मल हो जायेगा । तुम उस जीव को छू भी नहीं कर पाओगे और वो हंस 
रूप होकर अपने देश चला जायेगा। 
कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी। कथि हो ज्ञान तुम्हारी बानी।। 
युगत महात्म सबै बताऊँ। तुम्हारा नाम ले पंथ चलाउऊँ ।। 
अब निरंजन अपनी जगह पर आया, कहा कि मैं भी तुम्हारा नाम 
लेकर अपना पंथ चलाऊँगा यानी नकली नाम का प्रचार करूँगा। 
आज आप देखें तो सभी सद्गुरु बने हुए हैं, सभी संत बने 
हुए हैं, सभी नाम दे रहे हैं। यह सब निरंजन का ही खेल है। बात वे 
निरंजन की ही कर रहै हैं और मोहर संतों की लगा रखी है। 
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तो निरंजन ने यह भी कहा 
ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना। वेद किताब भरम हम माना।। 
इनको माने सब संसारा। कलि में गंगा मुक्ति द्वारा।। 
देही दान से उतरे पारा। ऐसे सुमृत कहे विचारा।। 
यह विधि जग जीव भुलाहीं। जरा मरन सब बंध बंधाहीं।। 
सूतक पातक वेद विचारा। पूछ वेद से करहि संहारा।। 
एकादशी मुक्ति को भाई। योग जग्य करवे अधिकाई।। 

कहा कि मैंने वेद आदि के द्वारा कर्मकाण्डों में जीव को उलझाया 
हुआ है। सब इन्हीं को मानते हैं । 

वेद में निरंजन ने अपनी ही बात की है। उसी ने बनाए हैं बेद। 
इसलिए साहिब का रहस्य उसमें नहीं दिया। तो उसने कहा कि कोई 
तुम्हारी बात नहीं मानेगा, इसलिए मत जाओ दुनिया में। 

साहिब ने कहा-- 
सुनहु काल ज्ञान की संधि। छोरो जीव सकल की फँदी।। 
जब निज बीरा हंसा पावै। योग बरत तप सबै नसावै।। 
वेद किताब की छोड़े आसा। हंसा करे शब्द विस्वासा।। 
ताके निकट काल नहिं आवै। निज बीरा जो सुरत लगावै।। 
जोग बरत पतहू है छारा। अद्भुत नाम सदा रखवारा।। 

कहा कि जिसे नाम मिल जाएगा, उसका सारा वहम अन्दर से 
धुल जाएगा। वो फिर कर्मकाण्डों को छोड़कर नाम में ही विश्वास 
करेगा। नाम सदा उसकी रक्षा करेगा। काल उसके निकट नहीं आ पायेगा । 

जब निरंजन को बात न चली, वो कटने लगा तो उसने क्रोधित 
होकर कहा कि तुमने पहले भी मुझे मानसरोवर से निकाला था और अब 
मेरी दुनिया में तुम आए हो, इसलिए मैं बदला भी लूँगा। यह कह निरंजन 
ने विकराल हाथी का रूप धारण किया और साहिब पर झपटा। 
ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा। पकड़ सूँड़ दाँत गहि मोरा।। 
मारेऊ शब्द पाँय पर पेली। तोर सूँड़ समुद्र गहि मेली।। 
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पुरुष रूप तबहीं पुनि धारा। जौन सरूप सकल औतारा।। 

साहिब कह रहे हैं कि तब मैंने वहाँ परम पुरुष का रूप धारण 
किया, अपने मूल रूप में आया और उसकी सूँड़ पकड़कर समुद्र में फेंक 
दिया। 

तब निरंजन अधीन हुआ, कहा कि क्षमा करो, मैंने आपको 
पहचाना नहीं था, आप तो स्वयं साहिब हैं, मेरा बड़ा भाग्य है कि जो 
आपने मुझे दर्शन दिये। अब आप दुनिया में जाएँ, पर मेरी भी एक विनती 
सुनें। कहा कि यदि आप सभी जीवों को अपने लोक ले जायेंगे तो मेरे 
शाप का क्या होगा। (क्योंकि निरंजन को रोज एक लाख जीव निगलने 
का शाप मिला था) । निरंजने ने कहा कि जो जीव पाप कर्म करेंगे, क्या 
वो भी पार हो जायेंगे। तब साहिब ने कहा कि जो जीव मेरे शब्द पर 
चलेंगे, मेरा कहा मानेंगे, उन्हें तुम हाथ भी नहीं लगाओगे । पर दूसरी ओर 
जो मेरे शब्द के विपरीत चलेंगे, उन्हें तुम ले जाना। 
सुनो निरंजन वचन हमारा। नहीं सत्त वो जीव तुम्हारा।। 

इस तरह साहिब का निरंजन से करार है। यही कारण है कि मैं 
आपसे कह रहा हूँ कि भजन हो सके तो करना नहीं तो कोई बात नहीं 
है, पर नाम लेकर ग़लत नहीं चलना। जो वस्तु दी, उसे संभालना। किसी 
भी नियम का उल्लंघन नहीं करना। 
सत्य नाम निज औषधी, खरी नियत से खाय 
औषध खाय अरु पथ रहै, ताकी वेदन जाय।। 

नाम के बाद आप मन को समझने लग जाते हैं। तब मन 

असहाय लगता है, मोहताज लगता है । मन को जान लेने के बाद उसकी 
सारी शक्ति खत्म हो जाती है । ज्ञान के बाद मन की शक्ति नहीं रहती। 
आप रस्सी में साँप की कल्पना करके भयभीत हो जाते हैं । जब आपको 
पता चल जाता है कि यह साँप नहीं, रस्सी है, तब आप कौशिश करें कि 
मैं इसे साँप समझूँ तो भी धारणा नहीं बन पायेगी । तब जान गया। मन को 
जानने के बाद चाहकर भी दुनिया की चीजें प्रिय नहीं लग सकती हैं । 
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मन भी दिखेगा । तो पता चल जाता है कि यह तो मन को प्रिय लगा। 
बस, मन की ताकृत खत्म । मन तो पंगु है । वो कोई क्रिया करने में सक्षम 
नहीं है । मन आत्मा को कहता है, आम खाना है। मन आम नहीं खा 
सकता है, वो आत्मा को क्रियाशील रखता है । पर साहिब कह रहे हैं-- 
“मन जाता है जान दे, गहके राख शरीर। उतरा पड़ा कमान से, क्या 
कर सकता तीर।।' तीर की ताकत कमान के साथ में है। कमान से 
उतरा हुआ है तो तीर का घाव नहीं होगा। मन की ताकृत तो आत्मा के 
साथ में है। मन बेचारा हो जायेगा, यदि आत्मा का सहयोग नहीं मिलेगा 
तो। अंधकार में रहकर हकूमत कर रहा है। मन की हरेक क्रिया समझ 
आने लगती है । काँटों के रास्ते पर चलते हैं तो एक पल भी असावधान 
नहीं होंगे। तो गुरु नाम से जो चेतन हो जाता है, सावधान हो जाता है, 
जानता है कि असावधान हुए तो मन चुभेगा। उसको काल क्या करे, 
जो आठ पहर हुशियार।' वो सुरति में रहने लगता है । ' क्षण सुमिरे 
क्षण बिसरे, यह तो सुमिरण नाहिं। आठ पहर वीणा रहे, सुमिरण 
सोई कहाई।।' आपके सामने काला साँप है तो हमेशा सावधान रहेंगे । 
तो मन से भी ऐसे ही सावधान रहना है। सच बताऊँ, तब जान जाता 
है कि मेरा बैरी मन के अलावा कोई नहीं है। मन से एक पल भी 
असावधान नहीं रहेंगे। असावधानी ही मन चाहता है । तब आप आत्मनिष्ठ 
रहेंगे। पर संतरी की तरह नहीं। 

तो वो हमेशा प्रज्ञा अवस्था में रहने लगता है । बाकियों को 
जानने लग जाता है कि उलझे हैं । “जगत की नजर में भक्त गया। भक्त 
की नजर में जगत गया।।' नाम के बिना करोड़ों प्रयास से भी सुधर 
नहीं सकोगे। तो परम-पुरुष ने कहा कि यह गुप्त वस्तु लो, मन का जोर 
नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलता है । 

साहिब कहते हैं कि नाम से अंत:करण चेतन हो जाता है । फिर 
अनात्म चीजों में शामिल नहीं होती आत्मा। जितना आवश्यक है, उतना 
ही करता है । मन को फालतू हरकत भी नहीं करने देता। यह है मन पर 
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सवारी । 'मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोय।' मन को चारों 
स्वरूपों पर नियंत्रण होगा, उस पर अधिकार होगा। सोचें कि कितना 
महान हो गया। बड़े -2 तपस्वी भी मन की वृत्तियों पर नियंत्रण नहीं कर 
पाए। तभी तो मीरा कह रही है--' सखी री मैं तो नाम रतन धन पायो।' 
आत्मा का ठिकाना बताता हूँ। मन समझने लगता है। मन से तो भी 
होशियार रहना। अंतिम बिंदु तक इसकी चेष्ठा रहती है कि मारूँ। जब 
भी लगे कि इसके बिना नहीं रह सकता हूँ तो यह सम्मोहन है । किसी 
पदार्थ के बिना नहीं जी सकते तो सम्मोहन है । मन के पास वेग है । गुरु 
ताकृत देता है तो मन पर नियंत्रण होने लग जाता है । 24 घण्टे मन के 
हमले हो रहे हैं । 'चश्म दिल से देख तू, क्या-2 तमाशे हो रहे...... ।' 
प्रहार आत्मा पर हो रहा है । यह प्रहार किये जा रहा है । बड़े -2 धुरं धरों 
ने दीर्ध साधनाएँ की, काया को गला डाला, घर छोड़ सन्यासी हो गये, 
पर पार नहीं पाया मन का। 

कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 

गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ ना पावत पारा।। 

मन बहुत ही बलशाली है, तीन लोक मन का पिंजड़ा है । तीन 
लोक में मनहिं विराजी। तेहि ना चीन्हे पंडित काजी॥।' तीन लोक में 
मन विराजमान है । पर नाम के बाद मन शक्तिहीन हो जाता है । मन के 
चलाए तन चले....।' जिसका भी मन के चलाए तन चल रहा है, सर्वत्र 
नाश हो जायेगा। दीर्ध साधना के बाद भी मन नियंत्रण में नहीं आता। 
शृंगी ऋषि ने अपने शरीर को लकड़ी बना दिया था, सोचा कि खाऊँ गा 
नहीं तो रक्त नहीं बनेगा, रक्त नहीं होगा तो वीर्य नहीं बनेगा, वीर्य नहीं 
बनेगा तो विषय हो पायेगा। बाद में वेश्या से शादी कर बैठा था। 

मन की संज्ञा ही परमात्मा है। सहस्र नाम मन के हैं। पर उस 
परम सत्ता को साहिब कहा, सतपुरुष कहा। वेदों में वर्णित है । बड़ी 
बारीकी में बैठा है मन। पर नाम के बाद मन की हरकतें समझ आने 
लगती हैं । क्रोध आकर नाड़ियोँ को चलायमान करता है तो पता चल 
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जाता है। मन के वेग में विरोधी शक्तियाँ दिखने लगती हैं। किसी ने 
पत्थर मारा, आपने देख लिया तो पीछे हो जाते हैं मेरा मन कभी नहीं 
कहता कि शादी करें | जानता है कि करेगा नहीं । कभी नहीं कहता कि 
माँस खाएँ। जानता है कि खाएगा नहीं । मन इसी सिस्टम से उलझा रहा 
है। मन का मास्टर नहीं है कोई। “मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई।' 

मुम्बई में एक शांति सम्वाय सम्मेलन हुआ था। उसमें दलाईलामा 
जी, शंकराचार्य जी, ईसाइयों के धर्मगुरु, जैनियों के धर्मगुरु आदि सबको 
बुलाया गया था। संयोग से मुझे भी बुलाया, क्योंकि मुझे महात्मा गाँधी 
शांति पुरस्कार मिला था। मैं चला गया। आपसी मतभेद, हिंसा, पाप 
आदि दुनिया में बढ़ जाने से बुद्धिजीवियों ने विचार किया कि धर्मगुरुओं 
को बुलाकर इसका कारण ढूँढ़ा जाए और यह समझा जाए कि कैसे 
दुनिया के लोग अच्छे बनें । 

मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि कोई कहने लगा कि 
यह फलाना मंत्र करके लाभ होगा, कोई कहने लगा कि सुबह 
उठकर नहाएँ और शरीर की अच्छी साफ सफाई करें, कोई यज्ञ की 
युक्ति बताने लगा। पर किसी के पास भी माकूल फार्मूला नहीं था। 
बो तो छोड़ो, किसी को भी यह पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो 
रहा है। मेरी भी स्पीच हुई। मैंने बताया कि कैसे मन का परिवार, 
काम, क्रोध आदि मनुष्य को अज्ञान में रखकर पाप की तरफ ले जा 
रहा है। नाम रूपी औषधि पाने के बाद जब ज्ञान आ जायेगा तो 
प्राणी किसी को नहीं मारेगा। यही एकमात्र फार्मूला है। बाद में जो 
मुख्य आयोजक था, उसने कहा कि मधुपरमहंस जी को बात सुनकर 
ऐसा लगा कि मानो कबीर धरती पर उतर आया है। 

सुबह 4 बजे उठने से शांति होगी क्या। माँसाहार हिंसा को 
बढ़ावा देता है। शेर में कैसे हिंसा आई। यह माँस से है। मैंने इन चीजों 
पर बोला। तो मैंने सुझाव दिये । 


I ४४ ४४ 


जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्माण्ड 
में कहीं नहीं है 


जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। यह बात 
अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ । इसमें कहीं भी अहंकार की बात नहीं है। 
यह अलग बात है कि लोग अपनी समझ से इसका कैसा भी अर्थ लगाएँ। 
पर यह बात बड़े गहरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ । यह अहंकार से नहीं 
बोल रहा हूँ। अहंकार से बड़ा परहेज करता हूँ। मेरा मानना है कि जैसे 
शरीर को कैंसर खा जाता है, इसी तरह अहंकार ज्ञान को खा जाता है। 
कितना भी ज्ञानी हो, अहंकार उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं अहंकार 
से नहीं बोल रहा हूँ। यह बात सत्य बोल रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि 
कर सकता हूँ। 

सत्य मानना, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बात 
विचार करके बोल रहा हूँ, मैं यह बात विवेक से बोल रहा हूँ,मैं यह 
बात ज्ञान से बोल रहा हूँ। मैं इन शब्दों को प्रमाणित कर सकता हूँ। 

हम अपने आस-पास में नाना मत-मतान्तर देख रहे हैं। अगर 
ईमानदारी से देखें तो पता चलेगा कि 70 प्रतिशत माँस, शराब का 
इस्तेमाल करते हैं । हालांकि वो भक्ति की बात भी कर रहे हैं, हालांकि 
वो संत-मत की बात भी बोल रहे हैं, पर उनका खान-पान ठीक नहीं है, 
उनकी आचार-संहिता भी ठीक नहीं है, कर्म से भी वो उत्तम नहीं हैं। 
बहुत डाउन हैं वे। आप खान-पान में भी बेहतरीन हैं और कर्म से भी 
बड़ा अन्तर है। वो छल, कपट, धोखा आदि कर रहे हैं, लेकिन आपकी 
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जिंदगी एक स्थिर जिंदगी है। आप चाहकर भी गलत नहीं कर पाते हैं । 
जैसे ही करने जाते हैं, एक शक्ति आपको सतर्क करती है, आपको 
सावधान करती है। यह प्रासंगिक बदलाव हरेक नामी की जिंदगी में 
दिखाई देता है । और फिर सुरक्षा के मामले में भी आप लाजवाब हैं । ज्ञान 
के मामले में भी आप परम-ज्ञानी हैं । क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने 
योग्य है, यह भी आपको समझाने की जरूरत नहीं है । जैसे ही आप कोई 
गलती करने जाते हैं, अन्दर से एक प्रेरणा मिलती है, आपको वो ताक़त 
चेतन करती है, बताती है कि यह न किया जाए। यह ज्ञान आपके पास 
है। आप महसूस करते हैं। भक्ति-क्षेत्र में आप अनूठे हैं । जब आप अन्य 
मत-मतान्तरों की तरफ देखते हैं तो एक बात का पता चलता है कि कभी 
वे भैरो को मानते हैं, कभी काली जी को मानते हैं, कभी कुछ करते हैं । 
इसका बोध मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। वे भ्रम में हैं; वे 
अनिश्चित हैं । आपको इसका ज्ञान है कि दुष्टात्माएँ कैसे व्यवधान डालती 
हैं। आपको इसका बोध हो जाता होगा। 

आप भक्ति में मजबूत हैं। आप दुनिया से निराले हैं । दुनिया का 
हरेक आदमी मन के नशे में है, मन की पकड़ में है। हरेक को मन, जैसे 
चाहे, नचाता है, पर आप मुक्त हैं। आपके ऊपर मन का जोर नहीं चल 
पाता है। साहिब कह तो रहे हैं 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह जग बाँध नचावे॥ 

निःसंदेह इस मन का कोई जोर आपपर नहीं चल रहा है। मन 
बेबस है | पूरी दुनिया को यह नचा रहा है। एक नशा-सा मन का सबके 
ऊपर है। माया का एक नशा-सा सबके ऊपर छाया है। पर आप मन की 
पकड़ से आजाद हैं। मन का नशा छाता है तो काम, क्रोध आदि जाग्रत 
होते हैं। ये चीजें आपमें भी हैं, पर आपके पूरे कण्ट्रोल में हैं। आपका ये 
चीजें कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं । आपमें आध्यात्मिक शक्ति भरपूर है। 
आपके पंथ में लाजवाब शक्तियाँ हैं। आप मन, कर्म, वचन से किसी को 
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पीड़ा नहीं देने वाले, अन्दर से शांत और सुखी हैं | एक ताक़त आपको 
प्रेरित कर रही है। आप पूरे सुरक्षित हैं। भूत-प्रेत आपके पास नहीं आ 
पा रहे हैं। आपके पास आना तो दूर, यदि आप किसी ऐसे गैरनामी के 
पास बैठकर नाम करेंगे जिसके पास में भूत होगा तो वहाँ से भी भाग जायेगा। 
आपपर कोई जादू, टोना, सिद्धि ताक़त प्रभाव नहीं डाल पा रही है। 

मेरा मानना है कि साहिब एक बात की अनुभूति दिलाता है। 
जीवन में एक बार, दो बार या कई बार, पर दिलाता है यह काम साहिब 
खुद करता है । एक बार धर्मदास जी उदास हो गये। साहिब अपनी जगह 
धर्मदास को देकर जा रहे थे। धर्मदास ने कहा कि काल-पुरुष में जान 
है; सबको भ्रमित कर दिया; मुझसे कैसे होगा? लोगों को भक्ति में कैसे 
जोड़ूँगा ? साहिब ने कहा कि चिंता मत कर। 
पुरुष शक्ति जब आन समाई। तब नहीं रोके काल कसाई॥ 

कहा कि जब परम-पुरुष को ताक़त आकर समायेगी तो काल 
कुछ नहीं कर पायेगा । जिस दिन नाम मिलता है उस दिन परम-पुरुष की 
ताक़त आकर समाती है। तब काल का ज़ोर नहीं चलता है। 

आप इन बातों पर मनन करें। इनमें से कितनी बातें आपके 
साथ में हो रही हैं। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। 
आपके साथ में एक ताक़त है, यह मेरी वाणी से अधिक आप स्वयं 
जान सकते हैं। मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। 
मेरी वाइब्रेशन ही आपको समझा देगी। सत्संग में बैठकर उलटी 
गिनती गिनूँगा तो भी समझ आ जायेगी और आप कभी बोर भी नहीं 
होंगे। वाणी से समझाना तो एक बहाना है। रावण का दिल बदला 
ही नहीं। राम जी थे। दुर्योधन का दिल बदला ही नहीं । कृष्ण जी थे। 
पर साहिब कह रहे हैं -- 

सतगुरु मोर रंगरेज, चुनरि मोरी रंग डारी॥ 
यह काम बड़ा मुश्किल है । इस पंथ में आने में रुकावटे हैं कुछ। 
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निरंजन रुकावटें डालता है । मेरे लिए लोग जो-जो भी कह रहे हैं, अच्छा 
ही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं । केवल अपनी शैली बदल रहे हैं । मैं 
सब चीज़ सकारात्मक लेता हूँ। मैं नकारात्मक में जाता ही नहीं हूँ। 

कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पास हिप्नोटिज्म है। इससे 
उच्चाटन किया जाता है। सही तो कह रहे हैं। जो वस्तु मेरे पास है, 
वो किसी के पास नहीं है। पर वो हिप्नोटिज्म कह रहे हैं। संतों के 
शरीर से अध्यात्म किरणें निकलती हैं; वो जगाती हैं। तो उन्हें यह 
हिप्नोटिज्म लग रहा है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि धर्म बदल देता है। 
यह भी सही है। दुनिया निरंजन के धर्म का पालन कर रही है, मैं 
परम-पुरुष के धर्म की ओर ले चल रहा हूँ। मैं कुछ भी नकारात्मक 
नहीं ले रहा हूँ। मैं उनकी बातों को ठीक-ठीक मान रहा हूँ। 

तो आपका बदलाव मामूली नहीं है। आप दुनिया से निराले हैं । 
आपके खोटे कर्मों को निकाला गया है । अगर गुरु चेले की गलती बोलने 
में झझक रहा है तो समझना कि वो गुरु मर चुका है। मैं उदण्ड नहीं हूँ, 
पर आप यह नहीं सोचना कि आप गलती करें और मैं कुछ न कहूँ। यह 
नहीं सोचना । 

गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट। 
अन्तर हाथ सम्हार दे, बाहर बाहै चोट॥ 

आपमें जो बदलाव है, वो मामूली नहीं है। आप दुनिया से 
निराले हैं । जो काम आपसे नहीं संभलने वाला होता है, उसमें एक ताक़त 
आकर आपको मदद दे जाती है। वो एहसास करवाती है कि साथ में हूँ। 

मैंने जो कहा कि जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं 
है, प्रमाणित करता हूँ । पूर्ण गुरु आपको बदल देता है, दिव्य- दृष्टि खोल 
देता है। 0वाँ द्वार खुलता है तो चाँद, तारे आदि नजर आते हैं, पर जब 
॥7वाँ द्वार खुलता है तो मन नजर आता है। 

वो दिव्य- दृष्टि खुलेगी तो काम, क्रोध दिखेगा। अन्यथा कितनी 
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भी तपस्या करना, यह मन काबू में नहीं आयेगा, यह समझ नहीं आयेगा। 
कपिल मुनि, पाराशर ऋषि आदि ने कम तप नहीं किया था। पर नहीं हो 
सका मन काबू में । इसलिए-- 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह मन बाँध नचावे॥ 
जब पूर्ण गुरु एक ताक़त रोपित कर देता है तो अन्दर का पूरा 
खेल दिखने लगता है, अपने अन्दर के शत्रुओं को साधक समझने लगता 
है, मन समझ में आ जाता है। 
मैंने बार-बार कहा है कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं 
नहीं है। यह सुन एक ने मुझसे कहा कि जो आप कहते हैं कि जो पॉवर 
मेरे पास है, किसी के पास नहीं, इसे प्रमाणित करो । मैंने उससे कहा कि 
मैं पॉवर नहीं बोल रहा हूँ, वस्तु बोल रहा हूँ | शब्दों की तरफ ध्यान दो। 
जैसे कोई दुकानदार कहता है कि जो मिर्ची मेरे पास है, कहीं 
नहीं मिल सकती | वो कहता है कि यह फलानी-फलानी जगह से आई 
है। ...तो मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूँ, वो भी इस संसार की नहीं 
है, तीन लोक में कहीं नहीं है। वो चौथे लोक की वस्तु है। जब वो वस्तु 
मिलती है तो तीन चीजों आ जाती हैं। मैंने अपनी इस चीज का अनुभव 
एक-दो पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों पर किया है । इसलिए इसमें कोई 
संशय नहीं है, पक्की बात है। तीन चीजें शर्तिया होती हैं । जिसे भी मैं नाम 
देता हूँ, तीन चीजें पक्का हो जाती हैं-- 
. आत्मा और मन अलग हो जाते हैं। 
2. संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
3. एक पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। 
असर सामने है। मेरा हर नामी नाम पाकर बदल जाता है। हर 
इंसान मन तरंग में नाच रहा है। मन प्रबल है। पर मेरे नामी के साथ अब 
ऐसा नहीं हो पा रहा है । नाम पाने के बाद मेरा हर नामी चेतन हो जाता 
है। अन्य पंथों के लोगों के साथ मेरे नामी को तुलना की जाए तो उनका 
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अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं मिलती 
है। मेरे नामी अपने को सबसे अलग पाते हैं, उन्हें अपने अन्य साथी 
बेवक्रूफ लगते हैं, उनकी हरकतें पागलों वाली लगती हैं, क्योंकि उनके 
मूड का कोई पता नहीं होता कि कब अच्छे बन जाएँ और कब गंदे। कब 
मूड खराब हो जाए, कोई पता नहीं । यानी मन पर कोई होल्ड नहीं होता, 
इसलिए पागल। 

मेरे नामी का मन पर होल्ड होता है, क्योंकि नाम के साथ मैं मन 
से उसकी आत्मा का बिलगीकरण कर देता हूँ, दोनों को अलग कर देता 
हुँ, जिससे मन समझ में आने लगता है । यह काम दुनिया में सबसे कठिन 
है, जो कोई नहीं कर सकता है। जब मन समझ आने लग जाता है तो 
दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसका आकर्षण समाप्त होने लग जाता 
है। फिर तीसरा हर नामी को लगता है कि उसके साथ में एक सबल 
संरक्षक है, हरेक को वो संरक्षक अनुभव होता है। सच है, यह जो वस्तु 
मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। इस वस्तु से मन की दुनिया समाप्त 
होती जाती है और आत्मा का रूप समझ आने लग जाता है। 

ध्यान क्यों किया जा रहा है ? यह जानने के लिए कि मैं क्या हूँ ? 
गुरु आत्मा और मन को अलग कर देता है। किसी कीमत पर यह काम 
अपनी ताकत से नहीं हो सकता है । मन ने ऐसे उलझा दिया है कि आत्मा 
कुछ समझ नहीं पा रही है। मन कहता है कि रोटी खानी है तो आत्मा 
कहती है कि यही मेरी इच्छा है। इस तरह मन ने आत्मा को अपने पीछे 
लगा रखा है । आत्मा सभी इच्छाओं में, कल्पनाओं में घूम रही है । जितने 
भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सभी उलझन वाले हैं । जब भी कोई चाहे कि 
इससे निकलें तो यह नहीं निकलने दे रहा है। इसको पकड़ बड़ी दूर तक 
है। धन-दौलत दे देगा, सिद्धियाँ-शक्तियाँ दे देगा, पर अपने से आगे नहीं 
जाने देगा। एक अदव गुरु आपको बाहर निकाल देगा। 
मन को पहली ताकत है-अज्ञान। मन आत्मा में ऐसे घुल-मिल 
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गया है कि बड़ा झमेला हो गया है। आत्मा यह झमेला लिए-लिए घूम 
रही है, इसे समझ नहीं पा रही है। चाहे कोई करोड़ों उपाय भी कर ले, 
इस झमेले को समझ नहीं सकता है, मन की सीमा से बाहर नहीं जा 
सकता है। 
गुरु यथार्थ में आत्म रूप दिखाता है। हंस की चोंच में गुण 
है। वो दूध पीता है। अगर उसमें पानी मिला हो तो वो उसे छोड़ देता 
है, केवल दूध-दूध पी जाता है। यदि पाव दूध में पाव पानी मिलाकर 
दे दिया जाए तो वो पूरा दूध पी लेगा और पूरा पानी छोड़ देगा। यह 
काम और कोई नहीं कर सकता है। केवल हंस। ऐसे ही पूर्ण सदगुरु 
की सुरति में यह ताकत है कि आत्मा और मन को अलग कर सकता 
है। यह काम गुरु पल में कर देता है। फिर आत्मा दुबारा मन में नहीं 
समा सकती | चाहकर भी नहीं । जैसे 
दूध को मथ घृत न्यारा किया, 
पलट कर फिर ताहिं में नाहिं समाई॥ 
दूध से घी बना लिया तो फिर दूध नहीं हो सकता । यदि दही को 
मथ मक्खन निकाल लिया तो फिर चाह कर भी उसमें नहीं समा सकता। 
जब पूर्ण गुरु आत्मा को मन से अलग कर देता है तो फिर आत्मा मन में 
नहीं समा सकती है। 
कितनी भी ताक़त लगा ले कोई, यह काम नहीं कर सकता है। 
प्स् 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय॥ 
तब एक संतुष्टि मिलती है। जैसे काँटा लगा हो तो निकालने पर 
आराम मिलता है। ऐसे ही मन का काँटा गुरु निकाल देता है। फिर आप 
चाहकर भी जगत के पदार्थों में रम नहीं पायेंगे। जगत के पदार्थ आपको 
रोमांचित नहीं कर पायेंगे । ऐसे पर ही कहा-- 
सतगुरु मोर शूरमा, कसकर मारा बाणा। 
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नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण॥ 
यह काम पल में किया। फिर तीसरा, एक संरक्षक भी साथ हो 
गया। हर पल के लिए एक ताकत साथ में दे देता है। तभी तो कहा-- 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहीं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, तामे दो न समाहिं॥ 
जो आप अपने को महसूस कर रहे हैं, यही धोखा है। यह आपा 
ही ही आसक्त है। यह पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? 
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाए बिलगे नही, एक रूप दो देह॥ 
गुरु आपको अपने समान कर देगा। आप अपनी दुनिया ही भूल 
जाओगे | साहिब की वाणी में वजन है-- 
नाम पाय सत्य जो बीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा॥ 
सच मानना, अभी बार-बार चेताकर कह रहा हुँ, जब यहाँ से 
चला जाऊँगा तो दुनिया पछताएगी, क्योंकि सत्य है--जो वस्तु मेरे पास 
है, ब्रह्माण्ड में कहीं भी नहीं है। 
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डांकिनी शाकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारे। 


सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 
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ना कुछ किया ना करि सका, ना करने योग शरीर। 
जो कुछ किया साहिब किया, भया कबीर कबीर ॥ 


जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, कमाई कर, समझना कि 
वो संत नहीं है, संत वेश में कोई पाखण्डी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी 
नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है, 
पर वो अक्षम है; संत आँखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों 
वाली बात कर रहा है; संत यथार्थ में अमर-लोक से होकर आते हैं, 
उसने कभी अमर-लोक सपने में भी नहीं देखा है। यदि सपने में भी 
देखा होता तो जान जाता कि अपनी ताक़त से नहीं देखा, कोई दिखा 
गया। यह पक्की बात है कि सपने में भी अमर-लोक नहीं देखा जा 
सकता है। फिर वहाँ पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जिसके 
पास भृंग मते वाली थ्यूरी नहीं है, वो आपका बहुत बड़ा बैरी है, 
क्योंकि आपको धोखे में रखे हुए हैं। इस बात को अपने दिल में गहराई 
से उतार लेना कि वो आपका सर्वनाश करने पर तुला है, जो कह रहा है 
कि कुछ कमाई कर, कुछ साधना कर, तभी कुछ होगा। क्योंकि उस 
पाखण्डी को पता नहीं है कि 

सन्त-मत में शीश पर हाथ रखकर नाम दिया जाता है। कोई 
कहता है कि हमें गुरु जी ने माइक पर नाम दिया, कोई कहता है कि 
टी. वी. पर दिया। नहीं, नाम ऐसे नहीं दिया जाता। एक ने मुझसे भी 
पूछा कि यदि आपको हज़ार आदमी को एक साथ नाम देना पड़ेगा तो 
कया तब भी ऐसे ही शीश पर हाथ रखकर देंगे ? मैंने कहा कि यदि एक 
लाख आदमी को भी नाम देना पड़ा तो ऐसे ही दूँगा, क्योंकि नाम देने 
की विधि ही यही है। बो ऐसे ही दिया जाता है। यही सिस्टम है नाम का 
क्योंकि वो किरणें शिष्य को प्रदान करनी हैं। 
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अनमोल रत्न 


पाँच बातों का ध्यान रखना 

जब भी कोई काम करो, पाँच बातों का ध्यान रखना। जो भी 
काम करना, ध्यान से करना। असिद्धि कहाँ होती है ? कहाँ गड़बड़ होती 
है? जहाँ ध्यान हट जाता है, वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। कुछ मुँह के 
बल गिर जाते हैं, कुछ हाथ-पाँव तुड़वा बैठते हैं। अरे, ध्यान कहाँ पर 
था? आपके ध्यान में पैर भी हैं, आँखें भी हैं । क्योंकि ध्यान ही आत्मा है। 
इसलिए इसे संभाल लो, इसे एकाग्र करके हरेक काम करो। 

दूसरा, कोई भी काम आधा न करना, उसे मुकम्मल करना । उसे 
पुनः शुरू करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। 

तीसरा, हरेक काम सफाई से करना। मलिन तरीके से नहीं 
करना, बड़ा साफ करना। 

चौथा, ऊर्जा लगाकर करना, ढीला न करना। 

पाँचवाँ, बड़ी जिम्मेदारी से करना। 

यदि इन बातों का ध्यान रखोगे तो असिद्धि न होगी। 


आलसी मत बनना 
आलस्य जिंदा समाधिस्थ है। आलसी मत बनना। आप मेरा 
उदाहरण लेना न! मैं 8 घंटे काम करता हूँ। बहुत कठिन परिश्रम करता 
हूँ । यह मैं शुरू से ही हूँ। 
एक बार गुरु आश्रम में सत्संग करके बैठे थे । बड़ी सर्दी थी ।77 
बजे किसी ने द्वार पर दस्तक दी | गुरुदेव ने कहा-खोलो । एक नौजवान 
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लड़का था। वो दोनों के पाँव पड़ा। वो 72 कि.मी. किसी गाँव से आया 
था। गुरुदेव के पूछने पर उसने बताया कि वो फलाने गाँव से आया है। 
गुरुदेव ने पूछा कि घर से कब चले थे? कहा कि सुबह । गुरुदेव ने कहा 
कि इतनी देर कैसे लगी ? कहा कि साइकिल रास्ते में तीन बार पंचर हो 
गयी । 4-5 कि.मी. पैदल चलना पड़ा। गुरुदेव ने मुझसे पूछा कि भोजन 
पड़ा है ? मैंने कहा कि खत्म है। उसने कहा कि सुबह खा लेंगे। गुरुदेव 
खामोश हुए। मेरे मन ने कहा कि छोड़ो, इतनी रात है, सुबह बना लेंगे । 
मैंने मन को कहा कि नहीं, अभी बनाना है। मैं उठा। गुरुदेव ने कहा कि 
मधु, मैं तेरे मन से तेरी लड़ाई देख रहा था। 
इस तरह गुरुदेव की इच्छा भी देखनी है मन तो कह रहा था कि 
बनाओ फुलके और इसके मुँह पर मारो। मैंने कहा कि इसे खिलाना है । 
मैंने सब्जी भी बनाई फुलके भी बनाए। उसने बड़ा खाना खाया। मैंने 
कहा कि तुम्हें तो बड़ी भूख लगी थी। उसने कहा कि जितनी भूख आज 
लगी थी, उतनी कभी भी न लगी थी । पर आश्रम में आप दो लोग ही थे। 
गुरुदेव को भी कष्ट नहीं दे सकता था और आप भी गुरुदेव के उत्तराधिकारी 
हैं। आपको कष्ट नहीं देना चाहता था। 
नींद एक गुलामी है । इस गुलामी से आजाद हो जाओ। नींद की 
चाह खतरनाक होती है। तब आप कोई काम नहीं करना चाहते हैं। नींद 
बड़ी शत्रु है। भजन करने बैठो तब भी यह आड़े आती है। यह नशा बड़ा 
आकर्षित करता है । इस पर कहा 
यह जग खावे और सोवे। दास कबीर जागे अरु रोवे।। 
मैं भोजन खूब खिलाता हूँ। 
कहैं कबीर कमाल से, दो बाते कर ले। 
इक साहिब की बंदगी, भूखों को कुछ देय।। 
अमरनाथ आन्दोलन में हमने डेढ़ लाख लोगों को भोजन खिलाया 
था। बीच में पैसे की तंगी भी आ गयी थी। पर मैं उधार लेकर भी खिला 
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देना था। वो भोजन मैं खुद बनाता था। पहले बख्शीनगर में शुरू हुआ। 
एक बूढ़ा-बूढ़ी ने भोजन खाया तो कहा कि 3 दिन के बाद भोजन मिला 
है। उनका पोता अस्पताल में था। उसे तो भोजन मिलता था, पर उनको 
नहीं मिल रहा था। 

मेरे बंदों ने कहा कि अस्पताल का स्टाफ भी खा रहा है, डॉ० 
लोग भी खा रहे हैं | मैंने कहा कि खाने दो। क्योंकि उन्हें हमारा भोजन 
स्वादिष्ट लगा। फिर मेरे लोगों ने कहा कि मौहल्ले के लोग भी अपने 
घरों से निकलकर खाने लगे हैं । मैंने कहा कि खिलाओ उन्हें भी। फिर 
कहा कि लोग अपने साथ बाँधकर भी ले जा रहे हैं | मैने कहा कि ले जाने 
दो। वो भी किसी को खिलायेंगे या खुद खायेंगे ही। 

यदि साल-भर भी चलता तो भी खिलाना था। 

हम क्यों न पब्लिक की सेवा कर लें! गुलशन कुमार ने लंगर 
खोला है वैष्णो देवी में। बड़ा अच्छा किया। पर वहाँ एक कमी है कि 
गरीबों को नहीं घुसने दिया जाता है । हम भी लंगर खोलेंगे, नेश्नल हाईवे 
पर खोलेंगे और वहाँ अमीर-गरीब सबके लिए समानता होगी। कोई भी 
आ जाए। 

यदि आप दृढ़ हो जाएँ तो समुद्र भी रास्ता छोड़ देगा। आप इरादा 
पक्का रखना। जो भी काम करो, लग्न से करना। 
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मेरी अरजी है यही, तेरी 
मरजी होय 


जब तक आध्यात्मिक शक्तियाँ नहीं आयेंगी, यह बंदा चल नहीं 
सकता है | महापुरुषों के कदमों में, उनके कपड़ों में, उनकी हर चीज में 
चेतना होती है। बाकी लोगों में एक साधारण चेतना होती है, पर 
महापुरुषों के पास एक खास चेतना होती है । वो चेतना आपके अंत:करण 
को प्रकाशित करती है। निरंजन सोचता है कि यदि यह अधिक सेवा में 
लग जायेगा तो बहुत शक्तियाँ आयेंगी और फिर बाकी को भी खींचेगा 
और मेरा नुकसान हो जायेगा । मन अन्दर-ही-अन्दर कहेगा कि रात-दिन 
लगे रहते हो, क्या मिला। कभी यूँ भी होगा कि आर्थिक तंगियाँ भी 
आयेंगी । यानी मन अन्दर से आपका नुकसान कर सकता है । वो आत्मा 
को कुछ नहीं कर सकता है। वो ऐसा कर सकता है कि छोटे-छोटे कार्य 
असिद्ध हो जायेंगे, कहीं बेटे की नौकरी छूट जायेगी। 

हम पूरे दुनियाबी सुखों को चाहते हैं । छोड़ो उन्हें यार। मैं कहता 
हूँ कि मेरा उदाहरण लो | मुझे आराम बड़ा कम मिलता है । मैं दुनिया का 
सुख भी नहीं ले रहा हूँ, फिर भी मौज में रहता हुँ। मैं सिवाय दुःख और 
तकलीफ के और कुछ नहीं ले रहा हूँ। दुनिया में आराम और सुख नहीं 
ढूँढ़ना । एक पति-पत्नी बड़ी सेवा करते थे। एक बेटा था। वो चला गया 
तो बहुत परेशान हो गये। मैंने कहा कि यह निरंजन का खेल है। जिस 
दुनिया में जी रहे हो, यह घटनाओं का घर है। मेरे दो भाई चले गये छोटा 
भी चला गया, बड़ा भी चला गया। जिस दुनिया में जी रहे हैं, अनिश्चित 
है। हमें मजबूत होना है, घबराना नहीं है। जैसे साहिब को भक्ति की 
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तरफ मुड़ोगे, निरंजन का जोर बढ़ता जाएगा। वो जानता है। निरंजन 
को यह तकलीफ नहीं है कि आपको नाम मिला। वो जानता है कि 
आपको नाम मिला, पार हैं। पर वो आपको एक सीमा में रखना 
चाहता है। वो चाहता है कि आप इतना आगे न बढ़ सकें, इतनी 
शक्तियाँ न पा सकें कि दूसरों को भी इस भक्ति में जोड़ सकें। 
किसी-न-किसी तरह निरंजन आपके काम खराब करेगा। 
कच्चा जीव विचलित हो जाई।। 
इसलिए जब आप समर्पित हो गये तो आपका दु:ख भी हमारा 
हो गया, आपका सुख भी हमारा हो गया। साहिब ने एक बात बोली 
अपनी अपनी गरज को, अरज करें सब कोय। 
मेरी अरजी है यही, तेरी मरजी होय।। 
जब जीवन साहिब को समर्पित किया तो दुःख क्या और सुख 
क्या। चाहे डुबाओ, चाहे उबारो, सब मंजूर कर लेना है। 
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खेलना हो तो खेलिए पक्का होकर खेल। 


कच्ची सरसों पेल के खली भया न तेल।॥।। 





जब लग नाता देही का 


यह संसार कागज की पुड़िया, बूँद पड़े घुल जाना है। 
यह संसार काँटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है।। 
यह संसार आपका नहीं है। यह एक भ्रमांक देश है। हम कहते 
भी हैं कि रिश्ते-नाते झूठे हैं, पर व्यवहार में सब शरीर बनकर जीते हैं । 
यह जानते हुए भी नित्य मानते हैं। 
जगत है रैन का सपना। समझ न कोई यहाँ अपना।। 
साहिब कह रहे हैं- 
मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे।। 
यह कैसा नाता है ? इसमें कितना वजन है ? 
जब लग नाता देही का, तब लग झूठ बखान।। 
ये कैसे नाते हैं? आप जानते हैं कि यह फलाना है, वो फलाना 
है। आखिर इन बातों की जड़ क्या है? हम बँधे हैं तो इसका सूत्र कहाँ 
है ? आपने अपनी पत्नी को देखा। आँखों ने एक ढाँचा देखा। यह आँख 
का रिश्ता था। आँख ने संदेश दिमाग के पास पहुँचाया। दिमाग ने चित्त 
को तस्वीर दी। चित्त ने फौरन उसका मुआइना करके बताया कि पत्नी 
है। यानी शरीर से ही नाते हैं। आध्यात्मिक संबंध कोई भी नहीं है। 
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8] 


संत महात्माओं का जीवन 
चरित्र 


गरीबदास जी का जीवन-चरित्र 

संत गरीबदास जी का जन्म मौजा, रोहतक (पंजाब) में 77 ई. 
को हुआ। वे जमींदारी करके अपना जीवन गुजारते थे। अपने घर में ही 
सत्संग करते थे। उन्हें कबीर साहिब ने दीक्षा प्रदान की थी। उनके दो 
लड़कियाँ और चार लड़के थे। जैसा कि संतमत में नियम है कि अपने 
बेटे को गद्दी नहीं देनी है, सो गरीबदास जी ने अपने शब्दपुत्र (नामी) 
सलोतजी को अपनी गद्दी दी। कबीर साहिब तो उनसे 300 साल पहले 
हुए, फिर दीक्षा कैसे दी? गरीबदास जी ने प्रण किया था कि वे 
कबीर साहिब से ही दीक्षा प्राप्त करेंगे। सो उनका दृढ़ निश्चय देख 
कबीर साहिब को प्रगट होना पड़ा और उन्हें दीक्षा देनी पड़ी। 

एक बार सूखा पड़ गया तो उनके सेवकों ने उनसे विनती को तो 
बहुत बारिश हुई। जब यह बात दिल्ली के बादशाह को मालूम हुई तो 
उसने गरीबदास जी को बुलवा भेजा। पर इतने में ही उसके किसी दुश्मन 
ने उसपर चढ़ाई कर दी। जब महात्मा आए तो बादशाह ने कहा कि मेरी 
विजय हो। गरीबदास जी ने कहा कि पर इसके लिए तुम्हें कुछ बातें 
माननी होंगी, जिनमें गौवध प्रमुख था। इतने में पाखंडियों ने राजा को 
भड्काया कि यह हिंदू है और आपको अपने जाल में फँसाना चाहता है। 
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बादशाह ने उनकी बातों में आकर गरीबदास जी को कैदखाने में बंद 
करवा दिया। सुबह पता चला कि गरीबदास जी वहाँ नहीं है। वो अपने 
स्थान में पहुँच चुके थे। यह सुनकर बादशाह लज्जित हुआ। फिर उसने 
गरीबदास जी को बुलवाया, पर वो नहीं आए। 


रविदास जी 

रविदास जी का जन्म चौदहवीं सदी में काशी में हुआ। रविदास 
जी छोटेपन से ही साधुओं की संगती में रहते थे। उनके पास जो कुछ भी 
होता, वे साधु संतों को सेवा में लगा देते थे। उनके बाप ने उनसे रुष्ट 
होकर उन्हें घर से निकाल दिया और पिछवाड़े की जमीन रहने को दे दी। 
वे रोज दो जूती बनाते थे। एक दान में दे देते थे और एक को बेचकर 
अपना पेट भरते थे। मीराबाई इनको शिष्या थी। इनको गरीबी को देख 
एक दिन मीराबाई ने रविदास जी को हीरा दिया और कहा कि आप इसे 
बेचकर घर बनवा लें। रविदास जी के मना करने पर भी जब मीराबाई 
नहीं मानी तो रविदास जी ने कहा कि छप्पर में रख दो। मीराबाई ने रख 
दिया। कुछ समय बाद जब मीराबाई ने देखा कि रविदास जी तो वहीं 
पुरानी झोपड़ी में रह रहे हैं तो पूछा कि मैंने जो हीरा दिया था, वो कहाँ 
है ? रविदास जी ने कहा कि जहाँ रख गयी थी, वहीं देख लो । उन्होंने उसे 
देखा तक नहीं था। 
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संत बड़े प्रमार्थी शीतल इनके अंग। 
तपन बुझाएँ औरन की दे दै अपना रंग।। 


शब्द 


अब हम अविगत से चलि आये 
अब हम अविगत से चले आये, कोई भेद मरम न पाये। 
ना हम जन्में गर्भ बसेरा, बालक होय दिखलाये। 
काशी शहर जलहि बीच डेरा, तहाँ जुलाहा ने पाये। 
हते विदेह देह घर आये, काया कबीर कहाये। 
बंश हेत हंसन के कारन, रामानन्द समुझाये। 
ना मोरे गगन धाम कछु नाही, दीसत अगम अपारा। 
शब्द स्वरूपी नाम साहब का, सोई नाम हमारा। 
ना हमरे मात पिता है, नाहिं हमरे घर दासी। 
जात जोलाहा नाम धराये, जगत कराये हाँसी। 
ना मोरे हाड़ चाम ना लोहू, हौं सत्यनाम उपासी। 
तारण तरण अभय पद दाता, कहैं कबीर अविनाशी।। 


साहिब कह रहे हैं कि मैं एक अमर देश से आया, पर मेरा भेद 


कोई नहीं पाया। मैं माता के गर्भ से नहीं आया, मैं तो बालक रूप में ही 
प्रगट हुआ। काशी के जल में जुलाहे ने मुझे पाया। मेरी कोई देही नहीं 
है, पर फिर भी दुनिया के लिए मैं देही रूप में आया और उस काया को 
कबीर कहा गया। हंसों के हित के लिए मैंने रामानन्द जी से दीक्षा ली। 
मेरा कोई घर, गाँव और नाम नहीं है। शब्द स्वरूपी जो साहिब का नाम 
है, वही मेरा नाम है। न तो मेरे माता पिता हैं और न कोई स्त्री है। पर 
लोगों ने मुझे जुलाहा मान लिया और मेरा नाम रख लिया । इस तरह जगत 
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में हमारी हँसी हो गयी । मेरे तो कोई हाड़, माँस और रक्त नहीं है। मैं तो 
सत्य नाम का वाहन लेकर हंसों को तारने आया हूँ। 


गुन का भेद न्यारा च्यारा 
गुन का भेद न्यारा न्यारा, कोई जानेगा जाननहरा। 
सोई सुंदर जाके पिय को बरत है, आज्ञाकारी होई। 
और सकल सब शवान कूकरी, सुंदर बदन ना होई। 
सोई गजराज राजकुल मंडन, जाके मस्तक मोती। 
और सकल सब भार लदनुवां, महिषासुर के गोती। 
सोई भुजंग जाके मस्तक मणि, मनि उजियारे खेले। 
और सकल सावन के केचुवा, जगत पाँवतर डोलै। 
सोई पर्वत सुमेर उजागर, अष्टौ धात निवासा। 
और सकल पाखान बरोबर, टांकी अगिन प्रकाशा। 
कहैं कबीर सोई जन गुरुबा, नाम भजन अधिकारी। 
और सकल साहब का बाना, देखो तत्व विचारी।। 
गुणों का रहस्य कोई बिरला ही समझता है । सुंदरता एक गुण है, 
पर वास्तव में वही सुंदर है, जो प्रियतम की आज्ञा में रहती है और उसी 
से प्रेम करती है । अन्यथा बाकी सब तो सुंदर शरीर होते हुए भी कुत्तिया 
और सूअरनी की भांति हैं । गजराज तो वो है, जिसका मस्तक मोतियों 
से सजा हुआ है | बाकी सब तो बोझा ढोने वाले हैं। जिसके मस्तक में 
मणि है, वही तो साँप है बाकी सब तो सावन के महीने में लोगों के पाँव 
के नीचे आने वाली केंचुली को तरह हैं । पर्वत तो वो है जो सुमेर को तरह 
है, जिसमें आठों धातुएँ निवास करती हैं। बाकी सब तो पत्थर की तरह 
हैं । इसी तरह सच्चा गुरु वही है जो सत्य नाम का दान देने का अधिकारी 
है। बाकी सब तो कबीर साहिब के वस्त्रों की तरह हैं, जो पढ़-पढ़कर 
ऊपरी ऊपरी ज्ञान की बातें करना ही जानते हैं, अन्दर से खाली हैं। 


86 


साहिब बन्दगी 


गगन मंडल का वासा संतो 
गगन मंडल का वासा संतो, जहाँ देखो अजब तमाशा। 
गढ़ मेरो गगन सुरति मेरो चौका, चेतन चँवर ढुरावे। 
इंगला पिंगला सुषुमन नारी, अनहद बेन बजावे।। 
अष्ट कमल दल पंखुरी बिराजे, उलटा ध्यान लगावै। 
पाँच पचीस एक घर लावै, तब सत्य की सुध पावै। 
त्रिकुटी घाट अस्नान जो करले, रवि शशि सुषमन होई। 
हंसा केल करत राजन संग, एक महल में दोई।। 
बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिना सीप के मोती। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधू, निरखहू निरमल ज्योती।। 


नाम सनेह न छाड़िये 
नाम सनेह न छाड़िये, भावे तन मन धन जर जाय हो।। 
पानी से पैदा किया, नख सिख शीस बनाय। 
बह साहब को बिसारिया, तेरो गाढ़ो होत सहाय।। 
महल चुने खाई खने, ऊँचे ऊँचे धाम। 
जब जम बैठे कंठ में तेरो, कोई न आवे काम।। 
मात पिता सुत बंधुवा, और दुलारी नार। 
यह सब हिल मिल बिछुरे, तेरी शोभा है दिन चार।। 
जैसे लागी और से, दिन दिन दूनी प्रीत। 
नाम कबीर न छाड़िये, भावे हार होय के जीत।। 


नाम से प्रीत न छोड़ो, चाहे तन, मन और धन सब समाप्त क्यों 


न हो जाए। मायाबी शरीर में आकर तूने साहिब को भुला दिया। ऊँचे- 
ऊँचे महल बनाए, पर वो सब तेरे कोई काम नहीं आयेंगे। माता पिता, 
भाई-बंधु, नारी आदि सब कुछ ही दिनों के लिए तेरे साथ हैं, फिर निछुड़ 
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जायेंगे। जिस तरह तूने माया से दिन दिन प्रीत बढ़ाई है, ऐसे ही नाम से 
प्रीत कर लेना और चाहे हार हो या जीत उसे छोड़ना नहीं। 


पाँच घरी बाँये चले 
पाँच घरी बाँये चले, सोई दाहिने होय। 
दस श्वासा सुखमन चले, ताहि बिचारो लोय।। 
आठ पहर जब ही चले, पिंगला माहीं शवास। 
तीन बरस काया रहे, ता पीछे होय नास।। 
आठ दिना जबही चले, श्वासा रवि की ओर। 
दोय बरस काया रहे, प्रान जाय तन छोर।। 
सोरा दिन जबहीं चले, भान दाहिने होय। 
बरस दिन काया रहे, पीछे रहै न कोय।। 
बीस रैन औ बीस दिन, चले दाहिनो स्वास। 
षट मास काया रहै, ता पीछे होय नास।। 
एक मास और एक दिन, रवि के पहरा होय। 
स्वास सरोदा सत्य है, नर जीवे दिन दोय। 
नहिं चंदा नहिं सूर है, नहीं सुषुम्ना बास। 
मुख सेती स्वासा चले, पहर मे होय बिनास।। 
कहै कबीर बिचार के, गहो शब्द टकसार। 
सत्यलोक हंसा चले, आवागमन निवार।। 
मृत्यु का स्वाँसों से संयोग बताते हुए साहिब कह रहे हैं कि जब 
पिंगला नाड़ी से आठ पहर लगातार स्वाँस चलती रहे तो समझो कि अब 
तीन साल तक ही शरीर को अवधि है, फिर नाश हो जायेगा। यदि आठ 
दिन लगातार सूर्य नाड़ी चलती रहे तो समझो कि दो साल तक जीवन है, 
फिर प्राण शरीर को त्याग देंगे। यदि ]6 दिन दाहिनी नासिका से स्वाँस 
चले तो समझे कि एक साल के भीतर नाश है । यदि 20 दिन और 20 रात 
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लगातार दाहिनी स्वाँस चलती रहे तो 6 महीने तक जीवन है, फिर नाश 
है। यदि ] महीना और ] दिन सूर्य नाड़ी चलती रहे तो दो दिन में नाश 
हो जायेगा। यदि चंद्र नाड़ी भी न चले, सूर्य नाड़ी भी न चले, सुष्मना भी 
बंद हो और केवल मुख से स्वांस चल रही हो तो एक पहर में नाश हो 
जायेगा। इसलिए जीवन को नाशवान्‌ समझकर सत्य शब्द को पकड़ो, 
जिससे आवागमन छूट जाएगा। 


सुन्न सरोवर भीतरे 
सुन्न सरोवर भीतरे, तीरथ एक अनूप। 
तेज पुंज जहाँ झलकई, प्रकटे जोत स्वरूप।। 
कदल कमल दल अंतरे, रजनी बासर नाहि । 
अनहद घंटा बाजई, पाँच सुन्न के माहिं।। 
कंचन कूट औटाइले, भिन्न कबहुँ नहिं होय। 
परमल बास पसाल की, काष्ट कहे नहिं कोय।। 
काष्ट माहिं पावक बसे, ज्यों तिल मध्ये तेल। 
युक्ति नबना नहिं निकसे, ऐसा अद्भुत खेल।। 
परम पुरुष संग दुलहिनि, खेले आतम सार। 
एक बरण एक अंक है, एक रूप सुजान। 
समुझे ते सुख ऊपजे, ना तो दुख निदान।। 


दरिया पार हिंडोरना 
दरिया पार हिंडोरना, दीन्हो कन्थ बताय। 
कोई एक नार सुलक्षनी, हरदम झूलै जाय।। 
अरध उरध दोय खंभ हैं, सुखमन लागी डोर। 
जेठी सुर्त सम्हार ले, रचल गगन मन मोर।। 
द्वादस केर हिंडोरना, झूलै पाँचो नार। 
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मेघ घटा घन गरजई, पिय बिन जग आँधियार।। 
अवल घरी मोरे जोबन, समुझ न आई मोह। 
मैं सकु ची दोय नैन में, पियसो परी बिछोह।। 
चंद लहर मोरे अंचला, सूर लहर मोरे पीठ। 
मन रे पवन गहि आसन, करले साहब सो डीठ।। 
कंथ हमारे निर्गुण, हम अवगुणियाँ नार। 
एक पलक सुख सेज में, बात न पूछे हमार।। 
पोपह द्वीप बसे बालमा, उहाँ ते आयेल संदेश। 
छाँड़ो छाँड़ो जमपुरी, बिहस चलो वह देस।। 
श्वेत वरण एक सुंदरी, शोभा अगम अपार। 
कहैं कबीर सुन धर्मनी, आवौ लोक हमार।। 


कोई संत विवेकी मन ही जान 
कोई संत विवेकी मन ही जान, उरझ रहो सकलो जहान।। 
मन पंक्षी उड़ गये आकाश, जलथल माहि सकल बास। 
मन उरझाय रहौ है छाय, कोई न चीन्ह मन सबही खा।। 
मनहि पाप और मन ही पुण्य, मन सिरजा देखो तीन गुन। 
मनहि धाम जो रचा बनाय, मन जन्मो नौवार आय।। 
मन के ब्रत सुर सकल देव, मन ही की सब करत सेव। 
मनहि मध्य और आदि अन्त, मन सिरजो लीला अनन्त।। 
ब्रह्म फूट मन भयो अंश, तीन लोक मन कियो विध्वंस। 
कहैं कबीर जो मन ही जान, सत्य शब्द गहि पद निर्वाण ।। 
मन के जाल में सारा संसार उलझा हुआ है। कोई विवेकी संत ही 
मन को जान सकता है। मन रूपी पंक्षी आकाश में उड़ जाता है। जल- 
थल आदि सब जगह उसी का वास है। मन सबपर छाया हुआ है। पाप 
और पुण्य का कर्ता भी मन ही है, मन से ही तीन गुणों की उत्पत्ति है। 
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मन ही अवतार धारण करके आता है। सब देवता मन ही की सेवा करते 
हैं। इस संसार का आदि अन्त और मध्य सब मन ही है, मन की अनन्त 
लीलाएं हैं । त्रिदेव मन के ही तीन अंश हैं । यह मन ही है, जो तीन लोक 
का नाश कर देता है। जो इस मन को जान लेता है, वो मुक्ति पद को प्राप्त 
कर लेता है। 


सब मद माते कोउ न जाग 
सब मद माते कोउ न जाग, संग चोर घर मूसन लाग।। 
जोगी माते धरत ध्यान, पंडित माते पढ़त पुरान। 
तपसी माते तप के भेव, सन्यासी माते कर हमेव।। 
काजी माते कर पुकार, संसारी माते माया जार। 
राजा माते कर अहंकार, फेर परे चौरासी धार।। 
माते उधौ और अक्रूर, हनुमंत माते ले लंगूर। 
सिव माते हरि चरन सेव, कलि माते जो नाम देव।। 
पंडित माते पढ़त वेद, ऐसे रावन मरे घर के भेद। 
चंचल मन को अधम काम, कहैं कबीर भजो सत्यनाम।। 
सब अहंकार नशे में घूम रहे हैं। हरेक के साथ रहने वाले पाँच 
चोर सबके घट में चोरी कर रहे हैं। योगी लोगों को ध्यान का नशा है, 
पंडितों को पुराण आदि पढ्- पढ़कर नशा हो गया है, तपस्वियों को 
तपस्या का नशा है, सन्यासियों को अपने सन्यासी होने का अहंकार है, 
राजा लोगों को अपने राजा होने का अहंकार है। इस तरह अहंकार के नशे 
में डूबे सब बार-बार चौरासी की धारा में गिर रहे हैं। उद्धव, अक्रूर आदि 
भी अपने अपने अहंकार में रहे यह चंचल मन है, इसका यही काम है। 
यह किसी न किसी अहंकार के नशे में डुबोए रखता है। इसलिए इससे 
बचने के लिए सत्यनाम का सुमिरन करना चाहिए। 
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मन राजा सरदार 
पार ब्रह्मा जासों कहो, ताहि निरंजन नाम। 
तहवां से मन ऊपजो, तीन लोक लिये नाम।। 
पार ब्रह्म के अगुवा, मन राजा सरदार। 
जो चाहे कोई करे, कोई न पावे पार।। 
चौरासी उपजावही, आज्ञा बीज जमाय। 
दसो जन्म राजा भये, ममता अमल चलाय।। 
तीन लोक के भीतरे, सब जीव भये किसान। 
चौदह काल जगातिया, मारग रोपि समान।। 
तील लोक के बाहिरे, जहाँ समरथ का देशा। 
चेतो हंस चित धरो, छाँड़ सकल भ्रम भेष।। 
कह रहे हैं कि दुनिया जिसे पार ब्रह्म कह रही है, वो वास्तव में 
निरंजन है । उसी से मन की उत्पत्ति हुई है। पार ब्रह्म के अगुआ कार्यकर्ताओं 
में मन राजा है। वो जो चाहता है, वही करता है, कोई उसका पार नहीं 
पाता। वो ही चौरासी लाख जीवों की उत्पत्ति करता है और फिर आशा 
रूपी बीज से बार बार जन्म मरण में फँसाए रखता है। इस तीन लोक में 
सब जीव किसान की भांति लगे हुए है। शरीर में 44 यम जीव के अमर 
लोक में जाने का मार्ग रोके हुए हैं। तीन लोक के परे परम पिता का देश 
है। हे हंसा, तुम वहाँ की सुधि करो और सब भ्रम त्यागकर वहाँ चलो । 


तक मारो सतगुरु सुजान 
तक मारो सतगुरु सुजान, मेरे हृदय लागो शब्द बान। 
दसहु दिशा मन करत दौर, चित्त न चलै मन रहौ ठौर। 
चल न सके मन पाँव एक, मेरे कठिन करेजे भयो छेद॥। 
ऊपर घाव न दीखे कोय, नख सिख व्यापे साले मोहि। 
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को जाने मेरे तन की पीर, सो जाने जेहि लागो तीर।। 
पलटो तन मन पलटो अंग, पाँच पचीसक लीन्हें संग। 
उलट समाने आपु माहिं, कहैं कबीर बलि जाऊँ ताहि।। 

मेरे सद्गुरु ने खींचकर हृदय में शब्द का बान मारा तो दसों 
दिशाओं में दौड्ने वाला मन शांत हो गया और एक कदम भी नहीं चल 
पाया। शब्द रूपी बाण से मेरे हदय में घाव हो गया। यह घाव ऊपर से 
नहीं दिखता है, पर अन्दर से मुझे सिर से पाँव तक पीड़ा देता है मेरे तन 
को पीड़ा को कोई नहीं समझ सकता है। जिसे यह तीर लगा हो, वही 
विरह की यह पीड़ा समझ सकता है। साहिब कह रहे हैं कि शरीर की 

पच्चीच प्रकृतियाँ और मन, सबको पलटकर जो अपने आत्मरूप में आ 

जाता है, मैं उसपर बलिहारी जाता हूँ। 


चीन्हो रे नर लोई सतगुरु 
चीन्हो रे नर लोई सतगुरु । 
जासो मिटे तेरो जनम जोयनी, आवागमन ना होई।। 
गुरु जगत में बहुत कहावै, मंत्र देत हैं काना। 
उपजे बिनसे भौसागर में, भेद मरम नहिं जाना।। 
वेद पुरान भागवत गीता, सब मिल रहे दृढ़ाई। 
धन सोई जीव सुफल सोई प्रानी, जिन पूरे गुरु पाई।। 
चोर औ साहु जगत में व्यापे, जो लख पावै कोई। 
साँचै मिलै तबै सुख उपजै, तन के तपन बुझाई।। 
साँचे एक जगत में सतगुरु, भव तारन कड़िहारा। 
कहैं कबीर सब जग के गुरुवा, मर मर ले अवतारा॥। 
हे स्त्री और पुरुषो, सद्गुरु को पहचान करो, जिससे तुम्हारा 
जन्म-मरण का चक्कर समाप्त हो सके। ऐसे तो संसार में बहुत से गुरु 
हैं, जो कान में मंत्र देते हैं, जो उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, पर सत्य 
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का भेद नहीं जान पाते। वेद, पुराण, भागवत गीता आदि की बातें तो सब 
करते हैं, पर वही मनुष्य धन्य है, जिसने पूरे गुरु को पा लिया है। अगर 
कोई देखे तो चोर और साहु दोनों संसार में विद्यमान हैं इस तरह वाणियाँ 
पढ़कर, चुराकर ज्ञान देने वाले और सत्यज्ञान के भंडार सद्गुरु को भी 
पहचाना जा सकता है। और जब ऐसा सच्चा सद्गुरु मिल जाता है, तभी 
सच्चे सुख की प्राप्ति हो पाती है और काल का कष्ट समाप्त होता है। 
संसार-सागर से पार करने वाले एक सद्गुरु ही संसार में सत्य हैं । अन्यथा 
बाकी संसारी गुरु तो बार-बार मरते और जन्मते रहते हैं। 


सत्यनाम तत्व तीन लोक सार 

सत्यनाम तत्व तीन लोक सार, लवलीन भये सो उतरे पार।। 
एक जोगी जुगवे जटाधार, एक अंग भभूत धारे अपार। 
एक मौनी मुख मौन लीन्ह, ऐसे भ्रमत फिरे युग जुगन छीन।। 
एक अराधे शक्ति शिव, एक परदादे दे रटत जीव। 
एक कुलदेवी को जपत जाप, ऐसे त्रिभुवन पति भूले त्रिविध ताप।। 
एक अन्न छाड़ के पीवे दूध, प्रभ न मिले बिन हृदय सूध। 
कहैं कबीर चित चेतो अँधा, ना तो फिर परिहौ जम के फँदा।। 

तीन लोक में सत्यनाम ही सार है। जो इस नाम में लीन हो जाते 
हैं, बो ही इस तीन लोक से पार हो पाते हैं। एक तो योगी लोग हैं, जो 
बड़ी-बड़ी जटाएँ रखे हुए हैं, फिर एक वो हैं, जो तन पर भभूत रमाए 
हुए हैं, एक मौन धारण किए हुए हैं। इस तरह ये सब युगों से भ्रमित 
होकर फिर रहे हैं। एक तो वो लोग हैं, जो शिव (हरि) की भक्ति करते 
हैं, एक आद्य-शक्ति की भक्ति करते हैं, एक वो लोग हैं, जो पितरों की 
भक्ति करते हैं । इस तरह से सब त्रिताप सहते हुए तीन लोक के स्वामी 
में ही भूले हुए हैं। एक तो वो हैं, जो अन्न को छोड़कर केवल दूध पी 
रहे हैं, पर बिना हृदय के साफ किये तो प्रभु नहीं मिलते। हे मनुष्यो, 
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जागो, इन भ्रमों से बाहर निकल सत्यनाम का शरण ग्रहण करो, नहीं तो 
काल के फंदे में ही फँसोगे। 


ज्ञान रतन की आँखियाँ 
ज्ञान रतन की आँखिया, तुम देखो जम के जाल हो।। 
जम के फॅँदा काटो हंसा, जग तज होहु न्यार। 
सतगुरु दर्शन देयेंगे, तुम उतरो भवजल पार।। 
जो तुम हंसा निर्गुण चाहो, सर्गुण करो विचार। 
निर्गुण सर्गुण छोर के, तुम दोउ तज होहु न्यार।। 
अष्ट कमल दल ऊपरे, भँवर गुफा के घाट। 
सहस पंखुरी को कमल है, पश्चिम दिशा के बाट।। 
नौ खंड हेत बिसारो हंसा, शब्द सुरति चित धार। 
कहैं कबीर धर्मदास सो, तुम उतरो भौजल पार।। 
हे हंसा, तुम ज्ञान रूपी आँखों से काल के जाल देखो और उन्हें 
काट कर संसार से न्यारे हो जाओ | तब निश्चय ही तुम्हें सद्गुरु के दर्शन 
होंगे और तुम संसार सागर से पार हो जाओगे। हे हंसा, अगर तुम निर्गुण 
को भक्ति करते हो तो सगुण का विचार करो, क्योंकि दोनों एक ही हैं । 
इसलिए तुम सगुण और निर्गुण दोनों को छोड़कर उनसे परे हो जाओ। 
अष्ट कमल, भँवर गुफा आदि से परे होकर सार शब्द में सुरति को 
लगाओ। उसी से तुम भवसागर से पार हो पाओगे। 


गुरु पझयाँ लागो नाम तो लखाई दीजो हो 
गुरु पझ्यां लागो नाम तो लखाई दीजो हो। 
जुगन जुगन के सोये मनुवा, दे सत्यशब्द जगाय लीजे हो।। 
घट अँधियार कछु नहिं सूझे, ज्ञान की दृष्टि खोलाय दीजे हो। 
विष की लहर उठे घट भीतर, अमृत बूँद चुवाय दीजे हो।। 


सत्य सार 95 
गहरी नदिया नाव पुरानी, खेय के पार लगाय दीजे हो। 
धर्मदास की अरज गोसाईं, जीवन बँध छोड़ाय दीजे हो।। 

विनती करते हुए धर्मदास जी कह रहे हैं कि हे सद्गुरु, मैं आपके 
चरणों में मस्तक नवाता हूँ, मुझे नाम का भेद दे दो। युगों से मेरा जीव 
सोया पड़ा है, उसे सत्य शब्द से जगा दो। मेरे घट में अज्ञान का अँधियारा 
है, आप ज्ञान की आँखें खोल दो। इस शरीर में विषयों की लहरें उठ रही 
हैं, आप अमृत रस का संचार कर दो। संसार रूपी नदी बड़ी ही गहरी 
है और शरीर रूपी नौका अब पुरानी हो चुकी है, इसलिए आप स्वयं ही 
इसे खेवकर पार लगा दो। हे साहिब, आप मेरे जीव को बँधन से छुड़ा 
लो। 


सुकृत फूल गुलाब के 
सुकृत फूल गुलाब के, सब घट रहो समाय। 
कहू कैसे के पाइये, गुरु बिन लखो न जाय।। 
तीन त्रिकुटी के ऊपरे, फूलै सोहंगम फूल। 
जहाँ न धर्म को आसन, बिन अजर निजमूल।। 
चार जोजन के ऊपरे, पुरुष विदेही पूर। 
जग्र मग्र वह नग्र है, बाजत अनहद नूर।। 
अपने ठीका हम खड़े, सतगुरु दिया बताय। 
खिरकी खोल दिखाइया, राह गगन की जाय।। 
कहै कबीर धर्मदास सो, प्रगट दीहल बताय। 
सो हंसा भल पावई, नहिं आवे नहिं जाय।। 


सुखसागर सुख बिलसहू 
सुखसागर सुख बिलसहू, छाँड़ो दुख की आस। 
अपन जीवन धन चीन्हहू, सब सुख तुम्हरे पास।। 
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जुगल रूप जग भीतरे, कंथा कामिनी नेह। 
अष्ट धात को जुगल तन, एख प्रान दोय देह।। 
तन सूरत मन मूरत, साहब बोलन हार। 
नर नारी सुख बिलसो, करता सिरजनहार।। 
यह छबि आय सकल विधि, दुख की मूल बिसार। 
एक बुंद ते सिरजिया, एकहि है करतार।। 
आपुहि तखत बनावै, पानी पवन संजोग। 
अष्ट धात के महल में, क्रीड़ा करे सुख भोग।। 
आपुहि राजा परजा, आपुहि रंक फकीर। 
आप सर्व गुन आगरे, आपुहि गुन गंभीर।। 
आपहि जती सती है, आपुहि है दयापाल। 
आपुहि जोगी जंगम, आप कियो खिस्तार।। 
आपुहि गावै बजावै, आपुहि तोरै ताल। 
आपुहि लखे अपन पौ, आप अपुन में काल।। 
आपुहि करे करावै, लेय और को नाँव। 
आपुहि खलक ऊजरे, आप बसावे गाँव।। 
जुग असंख लो शांकर, धरे शून्य में ध्यान। 
उनहू न लखो अपुन मे, तू नर क्यों बौरान।। 
ब्रह्मा विष्णु थकित भये, खोजत पार न पाय। 
औरन की गति केतिक, नाहक गोता खाय।। 
शिव सनकादिक नारद, शारद शेष सुरेशा। 
अस्तुति करत थकित भये, उनहुँ न कहा संदेश।। 
एकै जपे निरंजन, निर्गुण और निरंकार। 
पाँच तत्व के बाहिरे, उनके भये आकार।। 
अलख अपार परम गुरु, अरु मूरत वे पिंड। 
औगह अगह अबीज है, जोत सरूप अखंड ।। 
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सुध बुध वा पहुँचे नहीं, महाकठिन ऊ पंथ। 
सुमिरन साख की खबर नहीं, कथ कथ मेरे ग्रंथ।। 
हाथ माथ पग पिंड बिन, केतिक बड़ो वह कोट। 
किस विध चेरी आगरी, किस विध खसम निगोड़।। 
कथ कथ मुनि जन उड़ गये, जस भँवें अकाशे गिद्ध। 
चारा वाके भुई चरो, कहा उड़े भये सिद्ध।। 
नौ नाथ चौरासी सिद्ध, कोट अनन्तन दास। 
उनहू न ल अपुन में, भरमत फिरत उदास।। 
कस्तूरी है कुरंग में, चले पवन के बास। 
मृग मध्य नाभि बसै, मृग ढूँढे बन घास।। 
कहै कबीर अब कहत हुँ, डार भर्म की मोट। 
अपनो भलो जो चाहऊ, परख लेउ खर खोट।। 

हे हंसा, संसार के दु:खों की आशा छोड़ो और सुख के सागर में 
चलो । तुम अपने जीवन रूपी धन को पहचान करो तब सब सुख तुम्हारे 
पास में ही है। संसार में स्त्री और पुरुष दोनों आपस में प्रेम करते हैं । आठ 
धातुओं से उनके शरीर का निर्माण होता है। दो शरीर होते हैं, पर प्राण 
एक हो जाते हैं वे सांसारिक सुख में डूबते हैं, पर वीर्य की एक बूँद से 
सृजना करने वाला वो एक ही करतार है। वो स्वयं ही राजा है और स्वयं 
ही फकीर है। स्वयं ही गुणों का भंडार है, स्वयं ही दया भी कर देता है, 
स्वयं ही योगी है, स्वयं ही जंगम भी है। स्वयं ही गाता है, स्वयं ही बजाता 
है और स्वयं ही तालियाँ भी बजाता है । स्वयं ही अपने को जानता है और 
स्वयं ही काल है । स्वयं ही सब कर्म करवाता है और दूसरों को दोष देता 
है। स्वयं ही वैराग्य धारण करता है और स्वयं ही गृहस्थी बसाता है। 
असंख्य युग तक शंकर जी शून्य में ध्यान करते हैं, पर उन्होंने अपने 
में उसे नहीं देखा, फिर साधारण मानव क्यों पागल हो रहा है। त्रिदेव 
आदि उसे खोजते हुए थक गये, पर उसका पार नहीं पाया। फिर 
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दूसरों की कया मजाल है। वो तो ऐसे ही बेकार में भवसागर में ही 
गोते खाते हैं। शिव, सनकादिक, नारद, शारदा, शेष आदि उसकी 
स्तुति करते हुए थक गये, पर वो भी उसका संदेश नहीं कह सके। 
सब एक निर्गुण, निराकार, निरंजन, ज्योति स्वरूप का ही जाप 
करते रहे, पर सत्य तक नहीं पहुँच सके। ग्रंथों में भी उसकी खबर 
नहीं है। नौ नाथ, चौरासी सिद्ध आदि भी भ्रमित ही रहे। कस्तूरी के 
मृग की तरह कोई उसका भेद नहीं पाया । इसलिए हे मानव, अगर अपना 
भला चाहता है तो सही और गलत को परख ले। 


माटी के कोट, पखान को ताला 


माटी के कोट, पखान को ताला। सोइक बन सोई रखवाला॥ 
सो बन देखत जिउ डिराना। ब्राह्मन वैस्त्रव एकै जाना॥ 
ज्यूँ रे किसान किसानी करई। उपजै खेत बीज नहिं परई॥ 
छाँडि देउ नर झेलिक झेला। बूड़े दोऊ गुरु और चेला॥ 
तीसर बूड़े पारथ भाई। जिन्ह बन डाहो दवा लगाईं॥ 
भूँकि भूँकि कूकुर मरि गयेऊ। काज न एक सिआर से भयऊ॥ 

कह रहे हैं कि शरीर रूपी किले में अज्ञान का ताला लगा है। 
अपना संसार रूपी जंगल जीव ने स्वयं ही बनाया है और खुद ही इस 
जंगल का रखवाला भी है। घर, परिवार, इच्छाएँ आदि के इस विशाल 
जंगल को देखकर इनके नष्ट हो जाने के भय से जीव भयभीत हो गया 
और दूसरे उन लोगों को शरण में गया, जो स्वयं ही इस जंगल में उलझे 
हुए थे। जैसे किसान खेती करे और उसमें डंठल तो लगें, पर दाना न लगे 
तो कैसा है! इसी तरह पोथियाँ पढ़कर कथाएँ सुनाने वाले गुरुओं से 
वाणियाँ तो बहुत सुनाई, पर तत्व ज्ञान की बात नहीं की, अध्यात्म का 
रहस्य नहीं दे सके, आत्मा का कल्याण नहीं कर सके | इसलिए साहिब 
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समझा रहे हैं कि इन कथाओं, वाणियों के झमेले को छोड़ो। इसमें 
उलझकर गुरु और शिष्य दोनों डूब जाते हैं। फिर तीसरे वे पाखण्डी 
शिकारी भी डूबते हैं, जो इस संसार रूपी जंगल में अपने पाखण्ड से 
अज्ञान की अग्नि लगा रहे हैं | पाखण्डी गुरु तो भौंक-भौंक कर मर गये, 
पर अज्ञानी और डरपोक जीव रूपी गीदड़ आत्म-कल्याण नहीं कर 
सके। 


कौन ज्ञान से भयउ निनारा 

पेट न काहू वेद्‌ पढ़ाया। सुन्नत करया तुरुक नहिं आया।। 
नारी मोचित गर्भ प्रसूती। स्वाँग धरे बहुतै करतूती।। 
तहिया हम तुम एकै लोहू। एकै प्राण बियापै मोहू।। 
एकौ जनी जना संसारा। कौन ज्ञान से भयउ निनारा।। 
भौ बालक भगद्वारे आया। भग भोगी के पुरुष कहाया।। 

एक ही राह से आने से हिंदू, मुसलिम आदि में कोई भेद नहीं है। 
सब एक ही हैं। इनमें भेद करना पाखंड है। 


जोगिया बिन रहो न जाय 
कौन मिलावे जोगिया, जोगिया निन रहो न जाय।। 
हो हिरनी पिय पारधी, मारा शाब्द का बान। 
जाहि लगे सो जानिया, और दरद नहिं आन।। 
पिय कारन पियरी भई, लोग कहे तन रोग। 
जप तप लंघन मैं करों, पिया मिलन के योग।। 
हुँ तो प्यासी पीव की, रटो सदा पीव पीव। 
पिया मिले तो जिविहों, ना तो सहजे त्यागों जीव।। 
कहैं कबीर सुन जोगिनी, तन ही में मन ही समाय। 
पिछली प्रीत के कारने, जोगी बहुरि मिलेंगे आय।। 
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विरहनी आत्मा कह रही है कि कौन मुझे मेरे सद्गुरु रूपी 
प्रियतम से मिला सकता है। मैं हिरणी हूँ और मेरा सद्गुरु रूपी प्रियतम 
शिकारी है, जिसने मुझे शब्द का वाण मार दिया है। वो वाण जिसे लगे, 
वो ही जान सकता है, बाकी को उसका दर्द महसूस नहीं होता है। 
प्रियतम के विरह में मैं सूखकर काँटा हो गयी और लोग कहने लगे कि 
इसे कोई रोग हो गया है । सद्गुरु रूपी प्रियतम से मिलने के लिए मैं जप, 
तप, योग आदि बहुत उपाय कर रही हूँ, पर प्रियतम से मिलन नहीं हो 
पा रहा है। मैं सदा ही प्रियतम को पुकार करती रहती हूँ, उसी का नाम 
जपती रहती हूँ | यदि प्रियतम से मिलन हो तभी मैं जी सकती हूँ अन्यथा 
मैं अपने प्राणों को त्याग दूँगी । साहिब कह रहे हैं कि हे विरहनी आत्मा, 
सद्गुरु तो तेरे तन में, मन में समाए हुए हैं। तेरी पिछली प्रीत के देखते 
हुए वो तुझे अवश्य आकर मिलेंगे । 


चल सखी चौपड़ खेलिये 
चल सखी चौपड़ खेलिये, तन मन से बाजी लाय हो।। 
चौपड़ खेलों सुन्न में, खेलों दिन और रात। 
चल हंसा घर आपने, जहाँ तेरो उतपात।। 
चौपड़ खेलों पीव से, बाजी लगावो जीव। 
जो हारो तो पीव की, जो जीतो तो पीव।। 
चार गली घर एक है, चार बरन एक सार। 
पासा ढारों प्रेम के, जीत चली सोई नार।। 
चौपरिया के खेल में, जुग बाँधे को दाँव। 
नरद अकेली हो रही, छिन पल खावे घाव।। 
चौरासी घर भरम के, पौ मे अटकी आय। 
अबकी पौ जो ना परे, तो फिर चौरासी जाय।। 
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पगरा से बाजी लगी, परे अठारा दाँव। 
सार गँवाई हाथ से, सिर ऊपर लागे घाव।। 
जात वरण कुल मेटि के, पाये मुक्ति अदूट। 
कहैं कबीर धर्मदास से, तेरो कोई न पकरे खूट।। 
हे आत्मा रूपी सखी, चल तन, मन की बाजी लगाकर सद्गुरु से 
चौपड़ खेल ले। यह चौपड़ तू दिन रात शून्य में खेल और जहाँ से तू आया 
है, उसी ओर चल। इस चौपड़ के खेल में अगर तेरी हार हुई तो भी तू 
सद्गुरु रूपी प्रियतम की ही हो जायेगी और यदि जीत गयी तो भी 
प्रियतम की होगी । वहाँ रास्ते बहुत हैं, पर एक सही है। आत्मा रूपी जो 
नारी प्रेम का पासा फेंकती है, वो जीत कर अपने घर चल पड़ती है और 
जो यह बाजी नहीं खेलती, उसे फिर से चौरासी में आना पड़ता है। जो 
जाति, वर्ण, कुल आदि को मर्यादा को तोड़कर भक्ति को ग्रहण करती 
है, उसका कोई पलड़ा नहीं पकड़ सकता है, फिर काल उसका कुछ नहीं 
बिगाड़ सकता है। 
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गुरु को कीजे दण्डवत, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भृडूगी को गुरु, करले आप समान।। 
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कहें 
कहें रहीम 


जो रहीम दीपक दसा, तिय राखत पट ओट। 
समय परे ते होत है, वाही पट की चोट।। 
दीपक की दशा की तरह ही इंसान की दशा भी हो जाती है। जब 
दीपक के अच्छे दिन होते हैं तो तेज हवा चलने पर भी स्त्री उसे अपने 
आँचल की ओट देकर बचा लेती है और जब उसके बुरे दिन आते हैं तो 
वही स्त्री उसे बुझा भी देती है। इसी तरह जब इंसान के अच्छे दिन होते 
हैं तो सब उसके साथ होते हैं, सब उसकी सहायता करते हैं, पर जब 
उसके बुरे दिन आते हैं तो कोई भी उसका साथ नहीं देता है बल्कि अपने 
भी बेगाने बन जाते हैं, अपने ही उसे मिटा देना चाहते हैं। 
बड़े दीन को दुख सुने, लेत दया उर आनि। 
हरि हाथी सो कब हुती, कहु रहीम पहिचानि।। 
दीन व्यक्ति का दुःख सुनकर हृदय में दया भाव लाने वाला महान 
व्यक्ति होता है | देखो, हाथी और विष्णु जी की कोई मित्रता नहीं थी, पर 
मुसीबत में जब हाथी ने दीन होकर पुकार की तो विष्णु जी नंगे पैरों दौड़े 
चले आए और ग्राह से उसे बचा लिया। 
जो रहीम ओछो बढ़ै, तौ अति ही इतराय। 
प्यादे सो फरजी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय।। 
रहीम जी कह रहे हैं कि जब नीच इंसान बड़ा बन जाता है तो 
वो घमंडी हो जाता है। जैसे शतरंज का प्यादा ऐसे तो सीधा ही चलता 
है पर जब वही वजीर बन जाता है तो टेढ़ा टेढ़ा चलने लगता है। 
रहिमन राज सराहिए, ससि सम सुखद जो होय। 
कहा बापुरो भानु है, तपै तरैयन खोय।। 
राज्य वही सराहनीय है, जहाँ राजा चंद्रमा की तरह सुख रूपी 
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शीतलता देने वाला हो, सूर्य को तरह कष्ट रूपी आग बरसाने वाला नहीं । 
देखो, सूर्य के उदय होते ही तारे टिमटिमाना छोड़कर छिप जाते हैं और 
चंद्रमा के उदय होते ही वो फिरसे टिमटिमाने लगते हैं। 
रहिमन रजनी ही भली, पिय सों होय मिलाप। 
खरो दिवस केहि काम को, रहिबो आपुहि आप।। 
सुख रूपी दिन से अच्छी तो दुख की वो रात है, जिसमें परमात्मा 
रूपी प्रियतम से मिलन तो हो जाता है। दूसरी ओर सुख रूपी वो दिन 
किस काम का, जिसमें मनुष्य प्रभु रूपी प्रियतम की याद भूलकर अपने 
सांसारिक कामों में ही खोया रहता है। 
रहिमन जग जीवन बड़े, काहु न देखे नैन। 
जाय दसानन अछत ही, कपि लागे गथ लैन।। 
इस संसार में कोई भी सदा बड़ा नहीं रहता। देखो, रावण के पास 
कितनी संपदा थी। एक लाख पुत्र और सवा लाख नाती भी थे। पर वानरों 
ने एक दिन उसका सब कुछ लूट लिया। 
रहिमन मन की भूल, सेवा करत करील की। 
इनते चाहत फूल, जिन डारन पत्ता नही।। 
करील को कंटीली झाड़ी को सींचने का कोई लाभ नहीं होता, 
जिसमें न कोई पत्ता होता है और न फूल। इसी तरह कंजूस इंसान की 
सेवा बेकार ही जाती है। 
यों रहीम सुख दुख सहत, बड़े लोग सह सांति। 
उवत चंद जेहिं भांति सो, अथवत ताही भांति।। 
जिस तरह चंद्रमा उगते हुए और अस्त होते हुए समान अवस्था 
में रहता है, ऐसे ही महान लोग सुख और दुख में समान रूप से रहते हैं । 
टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सौ बार। 
रहिमन फिरि फिरि पोइए, टूटे मुक्ताहार ।। 
माला के मोती टूट जाएँ तो उन्हें फिर से पिरोकर हार बना ही 
लेना चाहिए। यदि अपना कोई प्रिय व्यक्ति सौ सौ बार भी नाराज क्यों 
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न हो जाए तो उसे सौ-सौ बार मना ही लेना चाहिए। 
बहै प्रीति नहिं रीति बह, नहीं पाछिलो हेत। 
घटत घटत रहिमन घटै, ज्यों कर लीन्हें रेत।। 
गरीब से किसी का प्रेम नहीं रहता है उसके रिश्तेदार भी उससे 
मुँह मोड़ लेते हैं । जिस तरह मुट्ठी की रेत धीरे-धीरे मुट्ठी से निकल 
जाती है, इसी और गरीब से प्रेम घटते-घटते समाप्त हो जाता है। 
रहिमन रीति सराहिए, जो घट गुन सम होय। 
भीति आप पै डारि कै, सबै पियावै तोय।। 
जिस तरह कुँए की रस्सी और मटका स्वयं घिस-घिस कर कष्ट 
सह-सह कर भी दूसरों को पानी पिलाते रहते हैं, इसी तरह जो स्वयं 
कष्ट सहते हुए भी परमार्थ को भावना नहीं छोड़ते हैं, वो जीव सराहनीय 
होते हैं । 
रहिमन कुटिल कुठार ज्यों, करि डारत द्वै टूक। 
चतुरन के कसकत रहै, समय चूक की हूक।। 
जिस तरह कठोर कुल्हाड़ी लकड़ी को दो हिस्सों में टुकड़े कर 
“देती है और उसे मानो इसका कोई मलाल नहीं होता, इसी तरह दुष्ट लोग 
होते हैं । वे दूसरे को पीड़ा देकर कोई मलाल नहीं करते | इसके विपरीत 
जो चतुर और ज्ञानी पुरुष होते हैं, वे दूसरे को अनजाने में भी कष्ट 
पहुँचाकर अन्दर-ही-अन्दर पछताने लगते हैं । 
चिंता बुद्धि परखिए, टोटे परख त्रियाहि। 
सगे कबुला परखिए, ठाकुर गुनी किआहि।। 
जब चिंताएँ घेर लेती हैं तब बुद्धि की परख होती है। जिसकी 
उत्तम बुद्धि होती है, वो चिंताओं का हल ढूँढ़कर चिंतामुक्त हो जाता है 
और जिसकी बुद्धि हल नहीं ढूँढ पाती है, वो परेशान ही रहता है। इसी 
तरह स्त्री को गरीबी के दिनों में परखा जा सकता है और सगे-संबंधियों 
को भी बुरे दिनों में ही परखा जा सकता है। क्योंकि सुख में तो सब साथ 
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होते ही हैं, पर सच्चा प्रेम करने वाला बुरे दिनों में भी साथ नहीं छोड़ता 
है। 
गरज आपनी आपसो, रहिमन कही न जाय। 
जैसे कुल की कुलवधू, पर घर जात लजाय।। 
जिस तरह अच्छे घर को स्त्री किसी के घर जाने में लज्जा महसूस 
करती है, ऐसे ही परमार्थी मनुष्य अपने स्वार्थ की बात किसी को कहने 
में लज्जा का अनुभव करते हैं और कह नहीं पाते हैं । 
मानसरोवर ही मिलें, हंस मुक्ता भोग। 
सफरिन भरे रहीम सर, बक बालक नहीं जोग।। 
मानसरोवर में रहने वाले हंस ही आजादी से मोती चुगते हैं। 
दूसरी ओर तालाब में रहने वाले बगुलों के बच्चों को मछलियाँ ही खानी 
पड़ती हैं। इसी तरह जिसका आश्रयदाता बड़ा होता है, उसी को सुख 
मिल पाता है। अन्यथा दुख ही सहना पड़ता है। 
पावस देख रहीम मन, कोइल साधे मौन। 
अब दादुर वक्ता भए, हमको पूछत कौन।। 
वर्षा ऋतु आ जाने पर मेंढ़कों की टर्टर को आवाज इतनी बढ़ 
जाती है कि कोयल को आवाज सुनाई नहीं पड़ती, इसलिए ऐसे समय 
में बो मौन ही रहती है। इसी तरह जब दुष्ट लोग एक साथ मिलकर 
सज्जन पुरुष को दबाने की कोशिश करते हैं तो सज्जन पुरुष मौन रहना 
ही उचित समझता है। 
नाद्‌ रीझि तन देत मृग, नर धन हेत समेत। 
ते रहीम पसु ते अधिक, रीझेहु कछू न देत।। 
संगीत को मीठी तान से प्रसन्न होकर हिरण अपना तन, मन, 
धन सब अर्पित कर देता है, जिससे शिकारी उसे अपने जाल में फँसा लेता 
है। मनुष्य का भी स्वभाव है कि प्रेम के वश होकर अपना धन भी लुटा 
देता है। पर वो मनुष्य पशु से भी गये गुजरे हैं, जो किसी पर प्रसन्न होने 
पर भी उसे कुछ नहीं देते। 
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जो रहीम पगतर परो, रगरि नाक अरु सीस। 
निठुरा आगे रोयबो, आंस गारिबो खीस।। 

कठोर हृदय व्यक्ति के आगे गिड़गिड़ाना बेकार है। यदि उसके 
आगे कोई नाक और माथा रगड्कर विनती करे तो भी उसका हृदय 
पसीजता नहीं है, उसके कठोर हृदय में दया का भाव नहीं जगता है। 
रहिमन देखि बड़ेन को, लघु न दीजिए डारि। 
जहाँ काम आवै सुई, कहा करै तलवारि।। 
बड़ों के साथ सम्पर्क बन जाए तो छोटों को त्याग नहीं देना 
चाहिए। क्योंकि जहाँ पर छोटी सुई का काम होता है, वहाँ तलवार कुछ 
नहीं कर सकती है। 
घर डर गुरु डर बंस डर, डर लज्जा डर मान। 
डर जेहि के जिह में बसै, तिन पाया रहिमान।। 
जिसके हृदय में गुरुजनों के प्रति, बड़े-बूढ़ों के प्रति भय रहता 
है, जिसके हृदय में लज्जा रहती है, उसे ही प्रभु की प्राप्ति होती है। 
क्योंकि भय के कारण ऐसा व्यक्ति कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता 
है। 
सरवर के खग एक से, बाढत प्रीति न धीम। 
पै मराल को मानसर, एकै ठौर रहीम।। 
तालाब में रहने वाले पक्षी समान रूप से सबसे प्रीति करते हैं । 
वे एक तालाब को छोड़कर दूसरे के पास चले जाते हैं। पर मानसरोवर 
में रहने वाले हंस गहन मानसरोवर से गहन प्रेम करते हैं। वे उसे छोड़कर 
तालाब का जल नहीं पिया करते। 
हित रहीम इतऊ करै, जाकी जिती बिसात। 
नहिं यह रहै नहिं वह रहै, रहै कहन को बात।। 
जिसका जितना सामर्थ्य है, दयालु होकर उसके अनुसार दूसरे 
को मदद करनी चाहिए अन्यथा इस संसार में न दया करने वाला रहेगा 
और न दया का पात्र, केवल बातें ही रह जायेंगी । 


सत्य सार I07 
रहिमन खोटी आदि की, सो परिनाम लखाय। 
जैसे दीपक तक भखै, कज्जल वमन कराय।। 
यदि दीपक ठीक से न जले या फिर जलाने पर भभकने लगे तो 
वो कालिख ही छोड़ता है। इसी तरह जब किसी भी काम की शुरूआत 
ही खराब हो जाए तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। 
जब लगि वित्त न आपुने, तब लग मित्र न कोय। 
रहिमन अंबुज अंबु बिनु, रवि नाहिंन हित होय।। 
जब तक कमल तालाब के बीच में होता है, तब तक सूर्य का 
प्रकाश उसको विकसित करता है, पर जब तालाब सूख जाता है तो सूर्य 
का प्रकाश भी उसको सहायता नहीं करता है, उसे विकसित नहीं करता 
है और कमल धीरे-धीरे सूख जाता है। इसी तरह जब तक पास में धन 
होता है, तब तक सब मित्र होते हैं, पर यदि धन न रहे तो मित्र भी नहीं 
रहते । 
रहिमन विपदाहू भली, जो थोरे दिन होय। 
हित अनहित या जगत में, जानि परत सब कोय।। 
थोड़े समय के लिए अगर मुसीबत आ जाए तो वो बहुत अच्छी 
है, क्योंकि ऐसे समय में अपने-पराए की सही पहचान हो जाती है। 
रहिमन रहिबो वा भलो, जो लौ सील समूच। 
सील ढील जब देखिए, तुरत कीजिए कू च।। 
वहीं पर रहना अच्छा है, जहाँ मान-सम्मान बना रहे । यदि मान- 
सम्मान में जरा भी अन्तर आ जाए तो उस स्थान को छोड़ देना ही अच्छा है। 
धनि रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। 
उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियासो जाय।। 
अगर किसी के काम न आ सके तो बड़ा होने से कोई लाभ नहीं 
है। दूसरी ओर यदि कोई किसी के काम आ रहा है तो वो छोटा होने पर 
भी बड़ा है। देखो, समुद्र कितना विशाल है, पर यदि कोई प्यासा है तो 
उसके पास होने पर भी उसे प्यासा ही लौटना पड़ता है। दूसरी ओर 


I08 साहिब बन्दगी 
कीचड़ के जल से कम-से-कम छोटे-छोटे जीव-जंतु अपनी प्यास तो 
बुझा लेते हैं । 
दीन सबन को लखत है, दीनहिं लखै न कोय। 
जो रहीम दीनहिं लखै, दीनबंधु सम होय।। 
दीन व्यक्ति कुछ पाने की आशा में सबकी ओर देखता रहता है, 
पर दीन बेचारे को ओर कोई भी सहायता का हाथ नहीं बढ़ाता है। जो 
दीन को सहायता के लिए तत्पर रहे उसे तो फिर दीनबंधु परमात्मा का 
ही रूप समझो। 
रहिमन जो रहिबो चहै, कहै वाहि के दाँव। 
जो बासर को निसि कहै, तो कचपची दिखाव।। 
यदि किसी ताकतवर के साथ रहना पड़े तो उसकी हाँ में हाँ 
मिला देनी चाहिए। यदि दिन के समय वो कहे कि रात है तो कह देना 
चाहिए कि हाँ, तारे भी उगे हुए हैं। 
साधु सराहै साधुता, जती जोखिता जान। 
रहिमन सांचे सूर को, बैरी करै बखान।। 
साधु लोग साधुता की ही प्रशंसा करते हैं और विरक्तजन ज्ञान 
को प्रशंसा करते हैं। क्योंकि मनुष्य जैसी परिस्थिति में रहता है, जैसी 
संगत करता है, उसी की प्रशंसा करना उसका स्वभाव बन जाता है । सच्चे 
शूरवीर की वीरता को देखकर शत्रु भी उसको वीरता का बखान करने 
लगता है। 
रहिमन बहरी बाज, गगन चढ़ि फिर क्यों तिरै। 
पेट अधम के काज, फेरि आय बंधन परै।। 
नीच पेट को भरने के लिए महान से महान आदमी भी बंधन में 
बँधकर नीच से नीच कार्य भी कर लेता है। देखो, बहरी बाज आकाश 
में बहुत दूर तक उड़ता है, पर उसे भी पेट भरने के लिए आसमान से 
उतरकर जमीन पर ही आना पड़ता है। 
रीति प्रीति सब सों भली, बैर न हित मित गोत। 


सत्य सार I09 
रहिमन याही जनम की, बहुरि न संगति होय।। 
इस जन्म में हमें जिन लोगों का साथ मिला है, उसे प्रेम पूर्वक 
निभाना चाहिए, किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर यह 
साथ पता नहीं मिले या न मिले। 
यों रहीम तन हाट में, मनुआ गयो बिकाय। 
ज्यो जल में छाया परे, काया भीतर नाय।। 
जल में शरीर की परछाई पड़ती है, पर काया बीच में नहीं होती 
है। केवल प्रतीत होती है। इसी तरह मनुष्य का मन शरीर रूपी बाजार 
में खो गया है। सबको शरीर सत्य लगता है, पर है नहीं, केवल प्रतीत हो 
रहा है और इसी को सत्य मानकर मनुष्य अपना जीवन बेकार में गँवा देता 
है। 
बरु रहीम कानन भलो, बास करिय फल भोग। 
बंधु मध्य धनहीन ह्वै, बसिबो उचित न योग।। 
यदि मनुष्य के पास धन न रहे तो उसे अपने भाई-बंधुओं के साथ 
नहीं रहना चाहिए। फिर जंगल में फल खाकर गुजारा कर लेने से भी दुखी 
नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में अपने आत्म-सम्मान की रक्षा 
के लिए उनके मध्य रहना उचित नहीं है। 
तब ही लौं जीबो भलो, दीबो होय न धीम। 
जग में रहिबो कुचित गति, उचित न होय रहीम।। 
जीना तब तक ही अच्छा है जब तक मनुष्य परोपकार कर सके । 
यदि उसकी परोपकार करने को क्षमता समाप्त हो जाए तो उसका जीना 
बेकार है। 
रहिमन दान दरिद्रतर, तऊ जाचबे जोग। 
ज्यों सरितन सूखा परे, कुआँ खनावत लोग।। 
अगर नदी सूख जाए तो लोग कुँए खुदवा लेते हैं । इस तरह गरीब 
हो जाने पर भी दानी व्यक्ति अपनी दानशीलता का त्याग नहीं करता है। 
बिपति भए धन ना रहे, होय जो लाख करोर। 
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नभ तारे छिपि जात है, ज्यो रहीम भए भोर।। 
रात के समय तारों से भरा आकाश प्रात: होने पर खाली हो जाता 
है। इसी तरह इस संसार में मनुष्य कितनी भी माया जोड़ ले, पर जब 
विपत्तिकाल आता है तो सारी माया धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। 
संतत संपति जान के, सब को सब कछु देत। 
दीन बंधु बिन दीन की, को रहीम सुधि लेत।। 
धनवान को मदद के लिए सब तैयार रहते हैं, मगर गरीब की 
मदद कोई नहीं करता है। उसको मदद तो केवल परमात्मा ही करते हैं । 
सर सूखे पंछी उड़े, औरे सरन समाहिं। 
दीन मीन बिनु पच्छ के, कहु रहीम कहाँ जाहिं।। 
तालाब सूख जाने पर वहाँ निवास करने वाले पंछी उड़कर दूसरे 
तालाब की शरण ग्रहण कर लेते हैं । पर बिना पंख की दीनहीन मछली 
भला कहाँ जा सकती है। उसे तो वहीं तड़पना पड़ता है और तड़प- 
तपड़कर प्राण भी त्यागने पड़ जाते हैं । 
इसी तरह विपत्ति आने पर सामर्थ्यवान, धनवान लोग अपना 
जुगाड़ कर लेते हैं, पर गरीब और सामर्थ्यहीन व्यक्ति विपत्ति को चपेट 
से निकल नहीं पाते हैं । 
वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। 
बाँटन वारे को लगै, ज्यों मेहंदी को रंग।। 
मेंहदी बाँटने वाले के अपने हाथ स्वयं ही लाल हो जाते हैं । इसी 
तरह परोपकार में लगे रहने वाले व्यक्ति का उपकार स्वयं ही हो जाता 
है। 
गुन ते लेत रहीम जन, सलिल कूट ते काढि। 
कू पहुँ ते कहुँ होत है, मन काहू के बाढ़ि।। 
जिस तरह लोग गहरे कुँए से भी रस्सी का सहारा लेकर पानी 
निकाल लेते हैं इस तरह चतुरजन अपने गुणों के द्वारा दूसरे के मन के दुख 
को समझ लेते हैं । 


सत्य सार III 
दिव्य दीनता के रसहिं, का जाने जग अंधु। 
कली बिचारी दीनता, दीनबंधु से बंधु।। 

यह संसार अँधा है, जो दीनता के रस और उसके महत्व को 
पहचानता नहीं है। दीनता के भाव में बड़ा मजा है। उसी से बड़े-बड़े 
काम होते हैं। अहंकार रहित होने से दीनता में आनन्द भी होता है और 
यह दूसरों को प्रभावित भी करती है। देखो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए 
भी दीनता ही काम आती है। 
रहिमन लाख भली करो, अगुनी अगुनी न जाए। 
राग सुनत पय पिअतहू, साँप सहज धरि खाय।। 
बाँसुरी की धुन सुनते हुए साँप अधीन होकर दूध भी पी लेता है। 
चाहे उसे कितना ही दूध क्यों न पिला लो, पर जैसे ही उसे मौका मिलता 
है तो वो डंक मारने से चूकता नहीं है, उसका डंक मारने का स्वभाव 
समाप्त नहीं होता। इस तरह अवगुणी व्यक्ति के साथ चाहे कितना ही 
अच्छा व्यवहार कर लो, पर उसके अवगुण समाप्त नहीं होते हैं । 
रहिमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। 
माँस दियो सिवि भूप ने, दीन्हों हाड़ दधीच।। 
दूसरों पर उपकार करने वाले सदा बलिदान ही करते आए हैं। 
देखो, जब इंद्र और अग्नि क्रमशः बाज और कबूतर का रूप धारण करके 
राजा शिवि को परीक्षा लेने लगे तो अग्नि रूपी कबूतर को रक्षा के लिए 
राजा शिवि ने अपने शरीर का माँस देकर कबूतर की रक्षा की। इसी तरह 
देवताओं को रक्षा हेतु वृत्रासुर को मारने के लिए दधीचि ऋषि ने अपनी 
हङ्डियों का बलिदान कर दिया था जिससे बनाए गये शस्त्र द्वारा उसका 
वध संभव हो सका था। 
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कहें कबीर 


जो कोई येहि निधि प्रीति लगावै 


जो कोई येहि बिधि प्रीति लगावै॥ 
गुरु का नाम ध्यान ना छूटै, परगट ना गोहरावै॥ 
कुरम सुतन को धरतु है ऊँचे, आप उद्र को धावै। 
निसु दिन सुरति रहै अंडन पर, पल भर ना बिसरावै॥ 
जैसे चात्रिक रटै स्वाति को, सलिता निकट न आवै। 
दीनदयाल लगन हितकारी, स्वाँति जल पहुँचावै॥ 
फूटि सुगंध कंज की जैसे, मधुकर के मन भावै। 
ह्वै गइ साँझि बँधि के संपुट, ऐसी भक्ति कहावै॥ 
जैसे चकोर ससी तन निरखे, तन की सुधि बिसरावै। 
ससि तन रहत एक टक लागो, तब सीतल रस पावै॥ 
ऐसी जुगत करै जो कोई, तब सो भगत कहावै। 
कहैं कबीर सतगुरु की मूरति, तेहि प्रभु दरस दिखावै॥ 


बंदगी नूर पहचान भाइ 
मुरसिद की मेहर से मोम दिल पाक है, 
बंदगी नूर पहचान भाई। 
हक्क हलाल ईमान साबूत कर, 
मान परतीत छुटि जाय काईं॥ 
छोड़ दे कहर को जहर सै देह का, 
साँच से सफा का गुसल होई। 
कहै कबीर कलमा काया हुआ, 
जुक्ति के संग साहिब सोई॥ 
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सत्य सार 


तब कौन तरे तिसे कौन तारे 


मुक्त होवै छुटै बंधन सेती, 
तब कौन मरै तिसे कौन मारै। 
अहंकार तजै भय रहति होवे, 
तब कौन तरै तिसे कौन तारै॥ 
मरना जीना है ताही को, 
जो आपु को आपु बिसारि डारै। 
चेतन्य होवै उठि जागि देखे, 
दया देखि के जोति कबीर धारै॥ 


आपहुँ तरे औरन तारे 


चेतु रे चेतु नर कहाँ भटकत फिरै, 
आप संभारि चित चेतु प्यारे। 
दूसर कौन है कहाँ दूँढ़त फिरै, 
देखु सँभारि सोवै कहा रे। 
कहाँ तेरि आदि है कहाँ बुनियाद है, 
कहाँ ते आया कहाँ जायगा रै। 
आगे औ पीछे की खबर करु बावरे, 
कौन है तू कौन करनहारै। 
सृष्टि जा की रची सकल घट पूर है, 
आप अपनायो सबही बिसारे। 
तीर्थ औ बर्त आचार पूजा घनी, 
जोग औँ जुक्ति सब पचे हारे। 
नाम सुमिरत रहै न्यारा सबही कहै, 
मोहिं प्रभु मिलें धीरज धारे। 
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जिन्हें प्रभु ना मिले आस झूठी तजी, 
जियत मिलि रहै सोइ जन नियारे। 
कहै कबीर कोइ जियतही मिलि रहै, 
आपहुँ तरे औरन तारे॥ 


ता को सीस नवाऊँ जी 


सतगुरु साह संत सौदागर, तहेँ मैं चलि के जाऊँ जी॥ 
मन की मुहर धरौं गुरु आगे, ज्ञान कै घोड़ा लाऊँ जी। 
सहज पलान चित कै चाबुक, अलख लगाम लगाऊं जी॥ 
विवेक विचार भरे तिर तरकस, सुरत कमान चढ़ाऊं जी। 
धीर गँभीर खड़ग लिये दल मल, माया कै कोट ढहाऊँ जी॥ 
रिपु कै दल मैं सहजहि रौंदौं, आनंद तबल बजाऊँ जी। 
कहै कबीर मेरे सिर पर साहिब, ता को सीस नवाऊँ जी॥ 


इक दिन साहिब बेनु बजाई 
इक दिन साहिब बेनु बजाई । 
सब गोपिन मिल धोखा खाई, कहैं जसुदा के कन्हाई॥ 
कोई जंगल कोई देवल बतावै, कई द्वारिका जाई। 
कोई अकास पाताल बतावैं, कोई गोकुल ठहराई॥ 
जल निर्मल परवाह थकित भे, पवन रहे ठहराई। 
सोरह बसुधा इकइस पुर लों, सब मुर्छित होई जाई॥ 
सात समुद्र जबै घहरानो, तेतिस कोटि अघानो। 
तीन लोक तीनों पुर थाके, इंद्र उठो अकुलानो॥ 
दस औतार कृष्ण लों थाका, कुरम बहुत सुख पाईं। 
समुझि न परो वार पार लों, या धुन कहाँ ते आई॥ 


सत्य सार II5 
सेसनाग औ राजा वासुक, बराह मुर्छित होइ आई। 
देव निरंजन आद्या माया, इन दुनहुन सिर नाई॥ 
कहैं कबीर सतलोक के पूरुष, सब्द केर सरनाई। 
अमी अंक ते कुहुक निकारी, सकल सृष्टि पर छाई॥ 


मोह के माहिं सब जीव मस्तान हैं 
मोह के माहिं सब जीव मस्तान है, 
खान औ पान सब मगन हूवा। 
नारि सों पुरुष औ पुरुष सो नारि है, 
अरस औ परस मिलि नाधि जूवा॥ 
नारि के रैन दिन ध्यान है पुरुष का, 
पुरुष को ध्यान है नारि केरा। 
कहै कबीर सब जीव यो उरझा, 
कहो क्यों छोड़िहै गर्भ फेरा॥ 


वाह वाह उस मुरसिद कै कदम को 
वाह वाह उस मुरसिद कै कदम को, 
एक ही ख्याल मे निहाल कर दिया है। 
मारत है तान तान सुरित की कमान जान, 
बाही जानै जिसे वार पार किया है॥ 
पीर मेरा साँचा मैं मुरीद ता का, 
जिन्ह मेहर करि मस्तक पर दस्त पंज दिया है। 
आप कहुँ असा कहुँ तसबीह कहूँ कितेब, 
कबीर किरपा ते जिन मुआ है न जिया है॥ 
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हंसा आये लोक 


अगमपुरी को ध्यान, खबर सतगुरु करी। 
लीजे तत्त बिचार, सुरत मन में धरी॥ 
सुरत निरत दोउ संग, अगम को गम कियो। 
सबर बिबेक बिचार, छिमा चित में दियो॥ 
गुरु के सबद लौ लाय, अगोचर घर कियो। 
सबद उठे झनकार, अलख तहँ लखि लियो॥ 
अलख लखो लौ लाय, डोरि आगे धरो। 
जगमगार वह देस, केल हंसा करो॥ 
सतगुरु डोरी लाय, पुकारै जीव को। 
हंसा चले सँभालि, मिलन निज पीव को॥ 
मंगल कहै कबीर, सो गुरुमुख पास है। 
हंसा आये लोक, अमर घर वास है॥ 


खसम न चीन्हे बावरी 


खसम न चीन्है बावरी, का करत बढ़ाई॥ 
बातन भगत न होहिगे, छोड़ो चतुराई। 
कागा हंस न होहिगे, दुबिधा नहिं जाई॥ 
गुरु बिन ज्ञान न पाइहौ, मरिहौ भटकाई। 
चेत करौ वा देस, नहीं जम हाथ बिकाई॥ 
दिल दरियाव की माछरी, गंगा बहि आई। 
कोटि जन्म से धोवही, तहु बास न जाई॥ 
साखी सबद सँदेस पढ़ि, मत भूलो भाई। 
संत मता कछु और है, खोजा सो पाई॥ 
तीनि लोक दसहों दिसा, जम धै थे खाई। 


सत्य सार I7 
जाइ बसो सतलोक में, जहँ काल न जाई॥ 
कहै कबीर धर्मदास से, हंसा समुझाई। 
आदि अंत की बारता, सतगुरु से पाई॥ 


रेन दिन फिरत खरसान गुरुदेव की 
रैन दिन फिरत खरसान गुरुदेव की, 
आरसी दाग नहिं लगन पावै। 
ज्ञान का कड़ा औ सबद का मसकला, 
काटि के मोरचा दरस पावै॥ 
झूठ के ऊपरे साँच चालै नहीं, 
होय जो धात तो सान खावै। 
कहै कबीर यह जीव है काच का, 
टूकड़ा टूकड़ा होइ जावै॥ 


बिरला संत पिछानै 
अँखियाँ लागि रहन दो साधो, हिरदे नाम सम्हारा। 
रीझै बूझै साहिब तेरा, कौन पड़ा है द्वारा॥ 
जम जालिम के सब डर मिटिगै, जा दिन दृष्टि निहारा। 
जब सतगुरु ने किरपा कोन्ही, लीन्ह्यो आप उबारा॥ 
लख चौरासी बन्धन छूटे, सदा रहै गुरु संगी। 
प्रेम पियाला हर दम पीवै, सदा मस्त बौरंगी॥ 
जब लग वस्तु पिछाने नाहीं, तब लग झूठी आसा। 
झिलिमिलि जोति जोति लखे कोइ गुरुमुख, उनमुनि घर के बासा॥ 
सब को दृष्टि पड़े अबिनासी, खिरला संत पिछानै। 
कहै कबीर यह भर्म किवाड़ी, जो खोले सो जानै॥ 
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कछू नहिं बंदे हाथ लागै 

दार गृह छोड़ि उदास फिरै, 
बन खण्ड में जाइ समाधि लागै। 

इंगला पिंगला सुखमना ध्यान, 
झिलिमिलि जोति के मद्ध पागै॥ 

तीरथ मे नित भरमि फिरै, 
द्वारका जाई के देह दागै। 

कबीर कहै पै बिबेक बिना, 
कछू नहिं बंदे हाथ लागै॥ 


मन रे अबको बेर सम्हारो 


मन रे अबकी बेर सम्हारो ॥ 
जन्म अनेक दगा में खोयो, बिन गुरु बाजी हारो॥ 
बालापन ज्ञान नहिं तन में, जब जनमो तब बारो॥ 
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यो कू च नगारो॥ 
सुत दारा मतलब के साथी, ता को कहत हमारो॥ 
तीन लोक औ भवन चतुरदस, सबहि काल को चारो॥ 
पूर रह्यो जगदीस गुरु, वा से रह्यो नियारो॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखन हारो॥ 


चल हंसा सतलोक 
सुरत सरोवर न्हाइ के मंगल गाइये। 
दर्षन सबद निहारि, तिलक सिर लाइये॥ 
चल हंसा सतलोक, बहुत सुख पाइये। 
परस पुरुष के चरन, बहुरि नहिं आइये॥ 


सत्य सार 


अमृत भोजन तहाँ, अमी अचवाइये। 
मुख में सेत तँबूल, सबद लौ लाइये॥ 
पुहुप अनूपम बास, घर हंस चलीजिये। 
अमृत कपड़े ओढ़ि, मुकुट सिर दीजिये॥ 
वह घर बहुत अनन्द, हंसा मुख लीजिये। 
बदन मनोहर गात, निरखि के जीजिये॥ 
दुति बिन मसि बिन अंक, सो पुस्तक बाँचिये। 
बिन कर ताल बजाय, चरन बिन नाचिये॥ 
बिन दीपक उँजियार, अगम घर देखिये। 
खुलि गये सबद किवाड़, पुरुष से भेंटिये॥ 
साहिब सन्मुख होइ, भक्ति चित लाइये। 
मन मानिक सँग हंस, दरस तहं पाइये। 
कहै कबीर यह मंगल, भागन पाइये 
गुरु संगत लौ लाय, हंसा चलि जाइये॥ 


हम तुम नाहीं वह एक है जी 
घट घट मे रटना लागि रही, 
परघट हुआ अलेख है जी। 
कहू चोर हुआ कहँ साह हुआ, 
कहुँ बाहान है कहुँ सेख है जी॥ 
बहुरंगी प्यारा सब ते न्यारा, 
सबही मे एकै भेष है जी। 
कबीर मुरसिद मिला उस मे, 
हम तुम नाहीं वह एक है जी॥ 
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सब स्वारथ के चेरे 


परमातम गुरु निकट बिराजै, जागु जागु मन मेरे॥ 
धाइ के सतगुरु चरनन लागौ, काल खड़ा सिर तेरे। 
छिन छिन पल पल सबहि संँघारै, बिधि देत न देरे॥ 
जुगन जुगन तोहि सोवत बीता, अजहुँ न जागु सबेरे। 
काम क्रोध मद लोभ फँद तजि, छिमा दया दिल हेरे॥ 
भाई बंधु कुटुम्ब कबीला, सब स्वारथ के चेरे। 
जब जम जाल में आनि पकरि है, कोई न संग चले रे॥ 
भौसागर बाँकी है धारा, लख चौरासी फेरे। 
कहै कबीर सुनो हो साधो, जग से किये निबेरे॥ 


नगर में साधू अदल चलाई 
नगर में साधू अदल चलाई॥ 
सार सब्द को पटा लिखावो, जम से लेहु लड़ाई। 
पाँच पचीस करो बस आपन, सहजे नाम समाई॥ 
सुरति शब्द एक सम राखो, मन का अदल उठाई। 
काम क्रोध की पूँजी तौलो, सहज काल टरि जाई॥ 
सुरति उलटि पवन के सोधो, त्रिकुटी मधि ठहराई। 
सोहं सोहं बाजा बाजै, अजब पुरी दरसाई॥ 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु वस्तु लखाई। 
अरध उरध बिच तारी लावो, तब वा लोके जाई॥ 


साधु घर सील संतोष बिराजे 


साधु घर सील संतोष बिराजै। 
दया सरूप सकल जीवन पर, सब्द सरोतरि गावै॥ 


सत्य सार I2I 
जहाँ जहाँ मन पौरत धावै, ताके संग न जावै। 
आसन अदल अरु छमा अग्र धुज, तन तजि अंत न धावै॥ 
ततबादी सतगुरु पहिचाना, आतम दीप प्रगासा। 
साधू मिलै सदा सीतल गति, निसु दिन सब्द बिलासा॥ 
कहैं कबीर प्रीति सतगुरु से, सदा निरंतर लागी। 
सतगुरु चरन हृदय में धारे, सुख सागर में बासी॥ 


देह से काज कुछ कीजियेरे 
देह तो देख मिलि जायगी खेह मे, 
देह से काज कुछ कीजिये रे। 
साहिब भजन औ गुरु की बंदगी, 
देह धरि लाभ यह लीजिये रे॥ 
चालती कौड़ियाँ काज भल कीजिये, 
कोौड़ियाँ साथ कुछ नाहिं जाई। 
प्रान के छूटते पलक नहिं यार की, 
कहै कबीर सुन चेत लाई॥ 


हंसा सब्द परख जो आवै 


हंसा सब्द परख जो आवै । 
करि अकास चित तान पार को, मूल सब्द तब पावै॥ 
पाँच तत्त पच्चीस प्रकिरती तीनो गुनन मिलावै। 
अंक परवाना जबही पावै, तब वह संत कहावै॥ 
अंक परवाना सब्द अतीत है, जो निसु दिन गोहरावै। 
अंस बंस ह्वै मलयागिरि परसत, सत्त सबै विधि पावै॥ 
एकै सब्द सकल जग पूरा, सुरति रहनि जब आवै। 
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चाँद सुरज दुई साखी देई, सुखमनि चँवर ढुरावै॥ 
कहै कबीर सुनो भाई हंसा, या पद को अरथावै। 
जगमग जो झलाझल झालकै, निर्मल पद दरसावै॥ 


यह मंगल सत्य लोक के 


लगन लगी सत्य लोक, सुकृत मन भावहीं। 
सुफल मनोरथ होय, तो मंगल गावहीं॥ 
चलु सखि सुरति संजोय, अगम घर उठि चलो। 
हंस सरूप सँवारि, पुरुष सों तुम मिलो॥ 
कनक पत्र पर अंक, अनुपम अति कियो। 
तुमहि सकल संदेस, लगन पिय लिख दियो॥ 
लिख दियो सब्द अगोल, सोहंग सुहावता। 
पूरन परम निधान, ताहि बल जम जिता॥ 
तत करनी कर तेल, हरदि हित लावहीं। 
कंकन नेह बधाय, मधुर धुन गावही॥ 
अच्छत थार भराय, तो चौक पुरावही। 
हीरा हंस बिठाय, तो सब्द सुनावही॥ 
कं चन खम्भ अँजोर, अधर चारो युगा। 
बाजत अनहद तूर, सेत मंडप छजा॥ 
अगर अमी भरि कुम्भ, रतन चौरी रची। 
हंस पढ़ै तहँ सब्द, मुक्ति बेदी रची॥ 
हस्त लिये सत केल, ज्ञान गढ़ बन्धना। 
मोच्छ सरूपी मौर, सीस सुन्दर बना॥ 
सुरति पुरुष सों मेल, तो भाँवरि परि गई। 
अमर तिलक ताम्बूल, सुधर माला दई॥ 


सत्य सार 


दीन्हो सुरति सुहाग, पदारथ चारि को। 
निस दिन ज्ञान विचार, शब्द निर्वार को॥ 
यह मंगल सत्य लोक को, हंसा गावही। 
कहैं कबीर समुझाय, बहुरि नहिं आवहीं॥ 


लाल की खान कहु कौन ठाई 
दुरुस्त जिभ्या रहै बचन अमृत कहै, 
काम औँ क्रोध का खोज खोई। 
ज्ञान का पूर है रहनि का सूर है, 
संत जन जौहरी सबद जोई॥ 
ज्ञान की दृष्टि मे झूठ धोखा तजा, 
साँच बिन काज काहू न होई। 
बोलता ब्रह्म से दूसरा कौन है, 
आतमा राम तहकीक सोई॥ 
देखि दिवि दृष्टि करि दूसरा है नहीं, 
भर्म के फँद मति परै कोई। 
दूसरा खोजते केते युग टरि गये, 
सिद्ध समाधि नहिं पार पाई॥ 
सिद्ध साधक मुनि जन सब पचि मुए, 
बरहा -ऋषि बेद पढ़ि निगम गाई। 
कोई आकार कहि कोई निराकार कहि, 
तत्त्व को छोड़ि निःतत्त धाई॥ 
समुझि नाहीं परै उक्ति सब कोई करै, 
आप को आप नहिं लखै भाई। 
राज औ पाट तजि चले बनखण्ड गये, 
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सिद्ध समाधि धुनि गगन छाई॥ 
अहरनिसि ( दिन रात) आस लागी रहै सुन्न में, 
बिना जल पिये क्या प्यास जाई। 
आस लागी रहै प्यास बूझ़ै नहीं, 
सुन्न गृह से फलहि कौन पाईं॥ 
भर्मना छोड़ि दे ज्ञान को मानि ले, 
आप को चीन्ह तू कौन भाई। 
देख दिल दढूँढ़ि कै सृष्टि का की रची, 
जल से जुगति कहु को बनाई॥ 
कहै कबीर तू ताहि तहकीक करु, 
लाल की खान कहु कौन ठाई। 
कौन के तुम अहौ कहाँ तुम जाहुगे, 
बिना देखे परतीत लाई॥ 


यह अंध कूप संसार 
गुरु दियना बारु रे, यह अँध कूप संसार॥ 
माया के रँग रची सब दुनियाँ, नहिं सूझ परत करतार॥ 
पुरुष पुरान बसे घट भीतर, तिनका ओट पहार॥ 
मृग के नाभि बसत कस्तूरी, सूँघत भ्रमत उजार॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, छुटि जात भ्रम जार॥ 


दुनिया झामर झूमर अरुझी 
दुनिया झामर झूमर अरुझी ॥ 
अपने सुत कै मुंडन करावै, छुरा लगन न पावै। 
अजया कै चिंगना घरि मारै, तनिकौ दया न आवै॥ 


सत्य सार I25 
लैके तेगा चला बाँकुरा, अजया कै सिर काटा। 
पूजा रही सो मालिन लै गइ, कूकुर मूरत चाटा॥ 
माटी कै चौतरा बनाइन, कुत्ता मुत मुत जाई। 
जो देउता में सक्ती होती, कुत्ता धरि धरि खाई॥ 
गोबर लैके गौर बनाइन, पूजै लोग लुगाई। 
यह बोले यह बोल न जानै, पानी में डुबकाई॥ 
सोने की इक मुरति बनाइन, पूजन को सब धाई। 
बिपति पड़े गहने धरि खाई। भल कीन्ह्यो सेवकाई॥ 
देवी जी कौ खस्सी भेड़ा, पीरन कौ नौ नेजा। 
उस साहिब को कुछ भी नाहीं, बाँह पकरि जिन भेजा॥ 
निरगुन आगे सरगुन नाचै, बाजै सोहँग तूरा। 
चेला के पाँव गुरु जी लागैं, यही अचम्भा पूरा॥ 
जाति बरन दूनो हम देखा, झूठी तन की आसा। 
तीनो लोक नरक में बड़े, बाह्य न के विस्वासा॥ 
रही एक की भइ अनेक की, बेस्या सहस भतारी। 
कहै कबीर केहि के सँग जरिहौ, बहुत पुरुष की नारी॥ 


साहिब हमरे सनेसी आये 
साहिब हमरे सनेसी आये ॥ 
आये सनेसी मोरे आदि घरा से, सोवत मोहिं जगाये॥ 
पाती बाँचि जुड़ानी छाती, नैनन में जल धाये॥ 
धन्न भाग मोर सुनो हो सखी री, अजर अमर बर पाये॥ 
साहिब कबीर मोहिं मिलिगे सतगुरु, बिगरल मोर बनाये॥ 
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भजन है सोई जो साहिब रीझै 
भजन करु भजन करु भजन करु साहिब का, 
भजन है सोई जो साहिब रीझै। 
प्रेम है सोई जो और ले निर्बहै, 
साहिब को चीह्न जो काम सीझै। 
डिंभ बहुतै करै फायदा कुछ नहीं, 
बढ़त है ब्याज दिन मूल छीजै॥ 
मान सबही करै चीन्ह नाहीं पड़ै, 
प्रेम बिनु स्वाद कहु काहि पीजै॥ 
दुलह घर में नहीं दुलहिन भाँवरि फिरै, 
अजब अचरज का खेल बूझै। 
मुए मिलने की आस सबही करी, 
गैल की सैल नहिं नैन सूझै॥ 
भये कहुँ और ते चले कहुँ और पे, 
कहा मानै नहीं, कहा कीजै। 
मन के रंग संसार टीड़ी भई, 
भेड़ और टिड़ी को काज कीजै॥ 
पड़े अँध कूप में पार पावैं नहीं, 
छुटि न जंजाल जम जुआ दीजै। 
कहै कबीर सँभार कछु कहा सुनु, 
दूसरा है नहीं दृष्टि कीजै॥ 


साहिब गत न्यारी 
का जोगी मुद्रा करै, साहिब गत न्यारी ॥ 
नेती धोती वह करै, बहु भाँति सँवारी। 


सत्य सार 
बाजीगर का पेखना, सब देखनहारी॥ 
झाड़ी जंगल वे फिरै, अँधे बैपारी। 
पूजा तर्पन जाप मे, भूले ब्रह्मचारी॥ 
उलटा पवन चढ़ाइ के, जीवैं अधिकारी। 
तन तजि के अजगर भये, गये बाजी हारी॥ 
सुन्न महल कहा सोइये, जहँँ निसि अँधियारी। 
कहै कबीर वहे सोइये, रबि ससि उजियारी ॥ 


काल के जाल में जगत सब फदिया 
भगति सब कोई करै भर्मना ना टरै, 
भर्म जंजाल दुख दन्द भारी। 
काल के जाल में जगत सब फाँदिया, 
आस की डोर जम जोर डारी॥ 
ज्ञान सूझै नहीं सबद बूझै नहीं, 
सरन ओटा नहीं गर्ब धारी। 
ब्रह्म चीह्ले नहीं भर्म पूजत फिरै, 
हिये के नैन क्यों फोरि डारी॥ 
थापि निर्जीव को काटि सर्जीव धर, 
जीव का हतन अपराध भारी। 
जीव का दर्द बेदर्द कसकै नहीं, 
जीभ के स्वाद नित जीव मारी॥ 
एक पग ठाढ़ कर जोरि विनती करे, 
रच्छ बलि जाऊँ सरना तिहारी। 
वहाँ कोई नहीं है अर्ज अँधा करै, 
कठिन दंडौत नहिं टरत टारी॥ 
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जीव अपराध सिर पर चढ़ाइ के, 
रतन सो जनम सो हारि डारी। 
कहै कबीर तूँ साँच की नज़र करु, 
बोलता ब्रह्म घट महँ उँजारी॥ 


दुलहिनी तोहि पिय के घर जाना 


दुलहिनी तोहि पिय के घर जाना। 
काहे रोवो काहे गावो, काहे करत बहाना॥ 
काहे पहिरो हरि हरि चुरियाँ, पहिरो नाम कै बाना। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बिन पिया नाहिं ठिकाना॥ 


सोइ नाम लै तरता 


जो कोई सत्यनाम धुनि धरता॥ 
तन कर गुन औ मन कर सूजा, सब्द परोहन भरता॥ 
करु व्योपार सहज है सौदा, टूटा कबहुँ न परता॥ 
बेद कितेब से नाम सरस है, सोई नाम लै तरता॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फेंटा कोई न पकरता॥ 


मन तू पार उतरि कहे जैहै 
मन तू पार उतरि कहें जैहै । 
आगे पंथी पंथ न कोई, कूच मुकाम न पैहै॥ 
नहिं तहेँ नीर नाव नहिं खेवट, ना गुन खैंचनहारा। 
धरती गगन कल्प कछु नाहीं, ना कछु वार न पारा॥ 
नहिं तन नहिं मन नाहिं अपनपौ, सुन में सुद्धि न पैहौ। 
बलवाना ह्वै पैठौ घट में, व्हां हीं ठौरें होइहौ॥ 
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बारहि बार बिचारि देखु मन, अंत कहूँ मत जैहौ॥ 
कहै कबीर सब छाडि कल्पना, ज्यों कै त्यों ठहरैहौ॥ 


हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही 
हम ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही॥ 
सत्य नाम कौ पटा लिखायौ, सतगुरु आज्ञा पाई। 
चौरासी के दुक्ख मिटे, अनुभौ जागीरो पाई॥ 
सुरत सींगरा साँग समुझ को तन की तुपक बनाई। 
दम को दारू सहज को सीमा, ज्ञान के गज ठहकाई॥ 
सील संतोष प्रेम की पथरी, चित चकमक चमकाई। 
जोग को जामा बुद्धि मुद्रिका, प्रीति पियाला पाईं॥ 
सत कै सेल्ह जुगत कै जमधर, छिमा ढाल ठनकाई। 
मोह मोरचा पहिले मार्‌यो, दुबिधा मारि हटाई॥ 
सत्य नाम कै लगा पलीता, हरहर होत हवाई। 
गम गोला गढ़ भीतर मार्‌यो, भरम के बुर्ज ढहाई॥ 
सुरत निरत कै घेरा दीन्हो, बंद कियो दरबाजा। 
सबद सूरमा भीतर पैठा, पकरि लिये मन राजा॥ 
पाँचो पकरे कामदार जो, पकरी ममता माई। 
दास कबीर चढ़यो गढ़ ऊपर, अभय निसान बजाई॥ 


मन तू मानत क्यों न मना रे 


मन तू मानत क्यो न मना रे। 
कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे॥ 
दर्पन में प्रतिबिंब जो भासै, आप चहूँ दिसि सोई। 
दुबिधा मिटै एक जब होवै, तौ लखि पावै कोई॥ 
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जैसे जल में हिम बनतु है, हेम घूम जल होई। 
तैसे या तत वाहू तत सो, फिर यह अरु वह सोई॥ 
जो समुझै तो खरी कहन है, ना समुझै तो खोटी। 
कहै कबीर दोऊ पख त्यागै, ता की मति है मोटी॥ 


सो बिरहिन काहे बारै दिया 
अमी रस भूँवरा चाख लिया॥ 
जा के घट में प्रेम प्रगासा, सो बिरहिन काहे बारै दिया॥ 
अंते न जाय अपन घट खोजे, सो बिरहिन निज पावै पिया॥ 
पाव पलक में तसकर मारूँ, गुरु अपने को साखि दिया॥ 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, जियतै यह तन जीति लिया॥ 


साँच को बात मन में न आवै 


स्वारथ की बात को सभन मिलि समुझिया, 
साँच की बात मन में न आवै। 
वेद औ शास्त्र सब स्वारथ की कथत हैं, 
और जी कहो वह कहाँ पावै॥ 
अस्थि औ माँस ते दूध की आदि है, 
स्वाद के हेतु घृत पवित्र बतावै। 
तिल औ तेल उतपत्ति है घास की, 
मद्धम कहै कोई नाहिं खावै॥ 
तुचा ते ऊन औ किर्म ते पाट है, 
पाट अंबर सोई मनै भावै। 
काठ का फूल फल सुघर बस्तर बना, 
मद्धम कहै मन मे न आवै॥ 


सत्य सार 


गाय औ हरिन दोउ चाम के महल में, 
गऊछाला कोई ना बिछावै। 
जीवते दूध आचार पूजा करे, 
मरे पंडित बड़ दोष लावै॥ 
साँच औ झूठ का ज्ञान करि देखिये, 
लीन अलीन है द्वैत बाजी। 
एक को निंदिया एक को बंदिया, 
कहै कबीर नहिं साहिब राजी॥ 


कहैं कबीर परतीत कर सब्द की 


चलु रे जीव जहेँ हंस को देस हे, 
बसत कबीर आनन्द सोई। 
काल पहुँचै नहीं सोग व्यागै नहीं, 
रहेगा हंस तहँ संग होई॥ 
यह परपंच है सकल जाहि को, 
ता मे रहे का पार पावै। 
कठिन दरियाव जहे जीव सब बाझिया, 
माया रूप धरि आपै खेलावै॥ 
खेलावै सिकार जम त्रिगुन के फँद में, 
बाँधि के लेत सब जीव मारी। 
मोह के रूप तहँ नारि इक ठाढ़ि है, 
जहाँ तुम जाहु तहँ मारि डारी॥ 
तेहि देखि सब जीव जल के सरूप भे, 
तदपि परतीत कोई नाहिं पाई। 
कहैं कबीर परतीत कर सब्द की, 
काम औ क्रोध कमान तोरी॥ 
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जनम जनम को अमर भई 


सुनहु अहो मेरी राँध परोसिन, आज सुहागिन अनंद भरी॥ 
सबद बान सतगुरु ने मार॒यो, सोवत तें धन चौंक परी। 
बहुत दिनन तें गइ मैं खेलन, बिन सतगुरु अब भटकि मरी॥ 
या तन में बटमार बहुत हैं, छिन छिन रोकत घरी घरी। 
जब प्रीतम कि धुनि सुनि पाईं, छाड़ि सखिन भइ बिलग खड़ी॥ 
पाँच पचीस किये बस अपने, पिया मिलन की चाह धरी। 
सबद बिबेक चुनरिया पहिरे, ज्ञान गली में भई खड़ी॥ 
दीपक ज्ञान लिये कर अपने, निरखि पुरुष भइ मोद भरी। 
मिटि गौ भर्म दूरि भयो धोखो, उलटि महल में खबर परी॥ 
देखि पिया को रूप मगन भइ, निरखि सेज पर धाय चढ़ी। 
करत बिलास पिया अपने सँग, पौढ़ि सेज पर प्रेम भरी॥ 
सुख सागर से बिलसन लागी। बिछुरे पिय धन मिलि जो गई। 
कहै कबीर मिलि जब पिय से, जनम जनम को अमर भई॥ 


काल के संग सदा नींद सोवै 


चेत रे चेत नर जतन कर जीव का, 
रतन सा जनम क्या जानि खोवै। 
छोड़ परपंच पाखण्ड सब जीव का, 
डारु बहु बोझ क्यों बोझ ढोवै॥ 
भर्म की भक्ति मे नष्ट जीव जायगा, 
साँच सो रूप लख काज होवै। 
का भयो बहुत बिस्तार मुरत पुजे, 
सिला जड़ सेइ नितनेम धोवै॥ 
बहुत लौलीन होइ संख धुन करत है, 
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घण्ट घनघोर अंदोर होवै। 
धूप औ गंध लै पुपुप पूजा करै, 
स्वाद के संग सदा नींद सोवै॥ 
हिये का सुन्न जड़ देव पूजत मरै, 
सच्चिदानन्द नहिं ब्रह्म जोवै। 
बोलता ब्रह्मा सिरताज है सभन का, 
प्रगट परतच्छ क्या जानि खोवै॥ 
ऐसा संसार पाखण्ड का खेल है, 
असल को मेटि कै नकल जोवै। 
कहै कबीर विचार बिन दुनिया, 
काल के संग सदा नींद सोवै॥ 


हंसा करो नाम नौकरी 
हंसा करो नाम नौकरी ॥ 
नाम बिदेही निसु दिन सुमिरै, नहिं भूले छिन घरी॥ 
नाम बिदेही जो जन पावै, कभुँ न सुरति बिसारी॥ 
ऐसो सब्द सतगुरु से पावै, आवा गवन हरी॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, पावै अमर नगरी॥ 


कबीर सोई बैरागी है 


अनप्राप्त बस्तु को कहा तजे, 
प्रापत तजै सो त्यागी है। 
असील तुरंग को कहा फेरे, 
अफतर फेरै सो तो बागी है॥ 
जग भव का गावना क्या गावै, 
अनुभव गावै सो रागी है। 
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बन गेह की बासना नास करै, 
कबीर सोई बैरागी है॥ 


लाल अमोल तब नजर आवै 
जीभ का फूहरा पंथ का चूहरा, 
तेज तमा धरे आप खोंवै। 
काम औ क्रोध दूइ पाप का मूल है, 
कुबुधि का बीज क्या जानि बोवै। 
सील संतोष लै सबद उच्चारहू, 
साध के दरस क्यों जान गोवै। 
साध के दरस मे परस पारस मिलै, 
ज्ञान की दृष्टि में सरस होवै। 
साध लच्छन गुनवन्त गंभीर है, 
बचन लौलीन भाषा सुनावै। 
पातरी फूहरी अधम का काम है, 
राँड़ का रोवना भाँड़ गावै। 
कहै कबीर तू पैठ दरियाव में, 
लाल अमोल तब नजर आवै॥ 


सुमिरन में काचा 
सब बातन में चतुर है, सुभिरन में काँचा। 
सत्यनाम को छाडि के, माया संग राचा॥ 
दीनबन्धु बिसराइया, आया दे बाचा॥ 
ज्योंहि नचाया कामिनी, त्यों त्यों ही नाचा॥ 
इन्द्री बिषे के कारने, मेही नर्क की आँचा॥ 
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कहै कबीर हरि जब मिलै, हरिजन हो साँचा॥ 


पिय को सोई सुगाहिन भावै 


पिय को सोई सुगाहिन भावै। 
चित चंदन को निसु दिन रगरै, चुनि चुनि अंग चढ़ावै॥ 
अति सुगंध बोलै मुख बानी, यहि बिधि खसम मनावै। 
दाबत चरन दगा नहिं दिल में, काग कुबुधि बिसरावै॥ 
बीते दिवस रैन जब आई, कर जोरि सेवा लावै। 
इक इक कलियाँ चुने महल में, सुंदर सेज बिछावै॥ 
सुरति चवर लै सनमुख झारै, तबै पलंग पौढ़्ावै। 
मगन रहै नित गगन झरोखे, झलकत बदन छिपावै॥ 
मिलि दुलहा दुलहिनि सोहै, दिल में दिल हैं मिलावै। 
कहै कबीर भाग वहि धन के, पतिब्रता बनि आवै॥ 


माटी कै देहिया माटी मिलि जाना 


का नर सोवत मोह निसा में, जागत नाहिं कूच नियराना॥ 
पहिले नगारा सेत केस भे, दूजे बैन सुनत नहिं काना॥ 
तीजै नैन दृष्टि नहिं सूझै, चौथे आइ गिरा परवाना॥ 
मातु पिता कहना नहिं मानै, बिप्रन से कीन्हा अभिमाना॥ 
धरम की नाव चढ़न नहिं जानै, अब जमराज ने भेद बखाना॥ 
होत पुकार नगर कसबे में, रैयत लोग सभे अकुलाना॥ 
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन बिच प्रान लुकाना॥ 
प्रेम नगरिया में हाट लगतु है, जहे रँगरेजवा है सतवाना॥ 
कबै कबीर कोई काम न ऐहै, माटी ऋकै देहिया माटी मिलि जाना॥ 
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गावत दास कबीर 


भजि ले सिरजनहार, सुघर तन पाइ के॥ 
काहे रहो अचेत, कहाँ यह औसर पैहौ। 
फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैहो॥ 
लख चौरासी जोनि में, मानुस जन्म अनूप। 
ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप॥ 
गर्भ बास मे रह्यो, कह्यो मै भजिहौ तोही। 
निसि दिन सुभिरौ नाम, कष्ट से काढ़ो मोही॥ 
चरनन ध्यान लगाइ के, रहौ नाम लौ लाय। 
तनिक न तोहिं बिसारिहाँ, यह तन रहै कि जाय॥ 
इतना कियौ करार, काढ़ि गुरु बाहर कोीन्हा। 
भूलि गयो वह बात, भयो माया आधीना॥ 
भूली बाते उद्र की, आनि पड़ी सुधि एत। 
बारह बरस बीत गे या बिधि, खेलत फिरत अचेत॥ 
बिषया बान समान, देह जोबन मद माते। 
चलत निहारत छह, तमक के बोलत बाते ॥ 
चोवा चंदन लाइ के, पहिरे बसन रँगाय। 
गलियाँ गलियाँ झाँकि मारैं, पर तिरिया लख मुसकाय॥ 
तुरनापन गइ बीत, बुढ़ापा आन तुलाने। 
काँपन लागे सीस, चलत दोउ चरन पिराने॥ 
नैन नासिका चूवन लागे, मुख ते आवत बास। 
कफ पित कंठै घेर लियो है, छुटि गइ घर की आस॥ 
मात पिता सुत नारि, कहौ का के संग जाई। 
तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ 
आखिर काल घसीटिहे, परिहौ जम के फेँद। 
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बिन सतगुरु नहि बाचि हो, समुझि देख मतिमंद॥ 
सुफल होत यह देह, नेह सतगुरु से कीजै। 
मुक्ति मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै॥ 
नाम गह्यौ निरभय रहौ, तनिक न व्यापै पीर। 
यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर॥ 


यह बात से लोग निरास है जी 
काठ के बीच में अगिनि जैसे, 
जैसे तिल में तेल निवास है जी। 

दूध के बीच मे घीव जैसे, 
ऐसे फूल के बीच में बास है जी॥ 
कबीर कहै घट को जो मथै, 
तब पावै सबद प्रकास है जी। 
मिहनत बिना सब दढूँढ फिरे, 
यह बात से लोग निरास है जी॥ 


रच्छक चीह्न न पावै 


भाड़ परै यह देस बिराना, भवसागर अवगाहा। 
भक्त अभक्त सभन को बौरै, कोई न पावै थाहा॥ 
भच्छक आप लीला विस्तारा, कला अनन्त दिखावै। 
भच्छक को रच्छक करि जानै, रच्छक चीह्नि न पावै॥ 


साधो सार शब्द गुन गायो 
साधो सार शब्द गुन गायो ॥ 


काया कोट में काम बिराजै, सो जम के गढ़ छायो। 
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चौदह बुरुज दसो दरवाजा, कोठरी अनेक बसायो॥ 
पाँचो यार पचीसौ भाई, सगरि गुहार बुलायो। 
तेगा तरकसि कसि के बाँधो, दुरमति दूर बहायो॥ 
काढ़ि कटारी यम को मारो, तबै अमल गढ़ पायो। 
त्रिकुटी मध तिरबेनी धारा, सूरमा भक्त कहायो॥ 
मन बन्दूक औ ज्ञान पलीता, प्रेम पियाला लायो। 
सबद कै गोली धुनि कै रंजक, काल मारि बिचलायो॥ 
जो कोई बीर चढ़ै लड़ने पर, मन के मैल धुवायो। 
द्वादस घाटी छेके बाटी, सुरत सँगीन चढ़ायो॥ 
गगन में गहगह होत महा धुन, साधक सुनि उठि धायो। 
संतन धीरा महा कबीरा, सूतल ब्रह्म जगायो॥ 


बिन नैनन दीदार दिखावै 
सबद की चोट लगी है तन में, घर नहिं चैन चैन नहिं बन में। 
ढूँढ़त फिरों पीव नहिं पावों, औषधि मूर खाइ गुजरावों॥ 
तुम से बैद न हम से रोगी, बिन दिदार क्यों जिये बियोगी। 
एकै रंग रँगी सब नारी, ना जानों को पिय की प्यारी॥ 
कहै कबीर कोइ गुरुमुख पावै, बिन नैनन दीदार दिखावै॥ 


जेहि कुल भग्त भाग बड़ होई 
जेहि कुल भ्त भाग बड़ होई ॥ 
गनिये न बरन अबरन रंक धनी, बिमल बास निज सोई॥ 
बाम्हन छत्री बैस सुद्र सब, भग्त समान न कोई॥ 
धन वह गाँव ठाँव अस्थाना, ह्वै पुनीत संग सब लोई॥ 
होत पुनीत जपे सतनामा, आपु तरै तारै कुल दोई॥ 
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जैसे पुरइनि रहै जल भीतर, कहै कबीर जग में जन सोई॥ 


संत जन जौहरी सांच मानी 
सील संतोष ते सबद जा मुख बसै, 
संत जन जौहरी साँच मानी। 
बदन बिकसित रहै ख्याल आनन्द में, 
अधर में मधुर मुसकात बानी॥ 
साँच डोलै नहीं झूठ बोले नहीं, 
सुरति में सुमति सोई श्रेष्ठ ज्ञानी। 
कहत हौं ज्ञान पुकारि कै सभन से, 
देत उपदेस दिल दर्द जानी॥ 
ज्ञान को पूर है रहनि को सूर है, 
दया की भक्ति दिल माहि ठानी। 
ओर तें छोर ले एक रस रहत हैं, 
ऐसे जन जक्त में बिरले प्रानी॥ 
ठग बटमार संसार मे भरि रहे, 
हंस की चाल कहे काग जानी। 
चपल औँ चतुर है बने बहु चीकने, 
बात में दुरुस्त पै कपट ठानी॥ 
कहा तिन्ह से कहाँ दया जिन्ह के नहीं, 
घात बहुते करै बकुल ध्यानी। 
दुर्मति जीव की दुबिधि छूटे नही, 
जन्म जन्मान्तर पड़े नक खानी॥ 
काग कुबुद्धि सबुद्धि पावै कहाँ, 
कठिन कठोर बिकराल बानी। 
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अगिन के पुंज हैं सितलता तन नहीं, 
बिष औ अमृत दोउ एक सानी॥ 
कहा साखी कहे सुमति जागी नहीं, 
साँच की चाल बिन घूर धानी। 
सत सुकिरत की चाल साँची सही, 
काग बक अधम की कौन खानी॥ 
कहै कबीर कोई सुघर जन जौहरी, 
सदा सवधान छीर नीर छानी। 
आप को आप लख आपु तहकीक कर, 
आदि औ अंत रस एक जानी॥ 


सहज में जीव तरै 


अरे मन धीरज काहे न धरै। 
सुभ और असुभ करम परबले, रती घटै न बढ़े ॥ 
होनहार होवै पुनि सोई, चिंता काहे करै। 
पसु पंछी जिव कीट पतंगा, सब की सुद्ध करै ॥ 
गर्भ बास में खबर लेतु है, बाहर क्यों बिसरै। 
मात पिता सुत सम्पति दारा, मोह के ज्वाल जरै॥ 
मन तू हंसन से साहिब के, भटकत काहे फिरै। 
सतगुरु छोड़ और को ध्यावै, कारज इक न सरै॥ 
साधुन सेवा कर मन मेरे, कोटिन व्याधि हरै। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सहज में जीव तरै॥ 


साहिब बन्दगी 


सत्य सार 


गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया 


गुरु प्रेम का अंक पढ़ाय दिया, 
अब पढ़ने में कुछ नहिं बाकी। 
बावन चिराग जलाय दिया, 
पट खोलि महल में ले झाँकी॥ 
चार वेद तो पासै तखत लगे, 
सुछम वेद ऊपर आसन जा की। 
कहै कबीर इक नूर सेती, 
सरफराज हुआ बंदा खाकी॥ 


जुगन को भूल नहिं भेद पाया 
रूप बिनु रेख अलख सबही कथै, 
पिंड पग सीस नहिं प्रान काया। 
पृथी जल पवन पावक तहाँ कछु नहीं, 
रज सत तम नहीं त्रुगुन माया। 
बीज नहिं बृच्छ नहिं पुरुष नारी नहीं, 
जीवन मरन नहिं अस्त लखाया। 
दिवस औ रैन नहिं तारागन चंद नहिं, 
गगन आकास नहिं धूप छाया। 
जल नहिं थल नहिं जीव औ सृष्टि नहिं, 
काल जिवमार नहिं संसय सताया। 
पार के पार परब्रहा पुरुष बसै, 
कथै पंडित जना निगम गाया। 
कहै कबीर यह दुन्द चहुँ दिसि मचा, 
जुगन की भूल नहिं भेद पाया॥ 


ववा 
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इहा कोई न अपना रे 
नाम सुमिर नर बावरे, तोरी सदा न देहियाँ रे॥ 
यह माया कहो कौन की, केकरे सँग लागी रे। 
गुदरी सी उठि जायगी, चित चेत अभागी रे॥ 
सोने की लंका बनी, भइ धूर की धानी रे। 
सोइ रावण की साहिबी, छिन माहिं बिलानी रे॥ 
सोरह जोजन के मद्ध में, नले छत्र की छाँही रे। 
सोइ दुर्जोधन मिलि गये, माटी के माही रे॥ 
भवसागर में आइ के, कछु कियो न नेका रे। 
यह जियरा अनमोल है, कौड़ी को फेंका रे॥ 
कहै कबीर पुकारि के, इहाँ कोई न अपना रे। 
यह जियरा चलि जायगा, जस रैन का सपना रे॥ 


चली है कुल-बोरनी गंगा नहाय 
चली है कुल-बोरनी गंगा नहाय॥ 
सतुवा कराइन बहुरी भुंजाइन, घुँघट ओटे भसकत जाय। 
गठरी बाँधिन मोटरी बाँधिन, खसम के मूड़े दिहिन धराय। 
बिछुवा पहिरिन औंठा पहिरिन, लात खसम के मारिन धाय। 
गंगा न्हाइन जमुना न्हाइन, नौ मन मैलहि लिहिन चढ़ाय। 
पाँच पचीस कै धक्का खाइन, घरहु की पूँजी आई गँवाय। 
कहै कबीर हेत करु गुरु से, नहिं तोर मुक्ती जाइ नसाय॥ 


अजर अमर इक नाम है 


अजर अमर इक नाम है सुमिरम जो आवै॥ 
बिन मुखड़ा से जप करो, नहिं जीभ डुलावो। 
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उलटि सुरति ऊपर करो, नैनन दरसावो॥ 
जाहु हंस पच्छिम दिसा, खिरकी खुलवावो। 
तिरबेनी के घाट पर, हंसा नहवावो॥ 
पानी पवन की गम नहीं, वोहि लोक मंँझारा। 
ताहि बिच इक रूप है, वोहि ध्यान लगावो॥ 
जिमी असमान उहाँ नहीं, वो अजर कहावै। 
कहै कबीर सोई साधु जन, वा लोक मॅँझावै॥ 


पहुँचे कोई पूरा 
हीरा नाम अमोल है, रहे घट घट थीरा। 
सिद्धी आसन सोधि के, बैठे वहि तीरा॥ 
गंग जमुन के रेत पर, बहै झिरि झिरि नीरा। 
पुरब सोधि पच्छिम गये, करिके मन धीरा॥ 
बिरहिन बाजे बाँसुरी, सुनि गइ मोर पीरा। 
आठ पहर बाजत रहै, अस गहिर गँभीरा॥ 
हीरा झलकै द्वार पर, परखै जोड़ सूरा। 
कहै कबीर गुरु गम्म से, पहुँचै कोई पूरा॥ 


हंसा सुधि कर अपने देसा 
हंसा सुधि कर अपने देसा॥ 
इहाँ आइ तोरि सुधि बुधि बिसरी, आनि फँसे परदेसा। 
अबहुँ चेतु हेतु करु पिउ से, सतगुरु के उपदेसा॥ 
जौन देस से आये हंसा, कबहुँ न कीन्ह अँदेसा। 
आइ पर्‌यो तुम मोह फँद में, काल गह्यो तेरो केसा॥ 
का कहि आयौ काह करतु हौ, कहे भूले परदेसा। 
कहै कबीर वहँ चल हंसा, जनम न होय हमेसा॥ 
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असमान का आसरा छोड़ प्यारे 


असमान का आसरा छोड़ प्यारे, 
उलटि देखो घट अपना जी। 
तुम आप मे आप तहकीक करो, 
और छोड़ दो मन की कल्पना जी॥ 
बिन देखे जो निज नाम जपै, 
सो कहिये रैन का सपना जी। 
कबीर दीदार परघट देखा, 
तब आपका जपना जी॥ 


हंसा पावै पद निर्बाना 


सूरति नाम सुनै जब काना। हंसा पावै पद निर्बाना॥ 
अब तो कृपा करी गुरु देवा। ता तें सुफल भई सब सेवा॥ 
नाम दान अब लेय सुभागी। सत्त नाम पावै बड़ भागी॥ 
मन बच क्रम चित निस्चय राखै। गुरु के सबद अमी रस चाखै॥ 
आदि अंत कै भेदै पावै। पवन आड़ में ले बैठावै॥ 
सब जग झूठ नाम इक साचा। स्वास स्वास में साचा राचा॥ 
झूठा जानि जगत सुख भोगा। साचा साधू नाम सँजोगा॥ 
यह तन माटी इंद्री छारी। सत्तनाम साचा अधिकारी ॥ 
नाम प्रताप जुगै जुग भाखी। साध संत ले हिरदे राखी॥ 


सुगना बोल तें निज नाम 
सुगना बोल तैः निज नाम॥ 
आवत जात बिलम नहिं लागै, मंजिल आठौं जाम। 
लाखन कोस पलक में जावै, कहुँ न करे मुकाम॥ 
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हाथ पाँव मुल पेट पीठ नहिं, नहीं लाल ना सेत न स्याम। 
पंखन बिना उड़ै निस बासर, सीत लगै नहिं घाम॥ 
बैद कहै सरगुन के आगे, निरगुन का बिसराम। 
सरगुन निरगुन तजहु सोहागिनि, जाइ पहुँच निज धाम॥ 
लाल गुलाल बाग हंसन में, पंछी करै आराम। 
दुख सुख वहाँ कहूँ नहिं व्यापै, दरसन आठौ जाम॥ 
नरै ओढन नरै डासन, नुरे कौ सिरहान। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नूर तमाम॥ 


वाह वाह अमर घर पाया है 


वाह वाह अमर शर पाया है॥ 
दुक्ख दर्द काल नहिं व्यापै, आनद मंगल गाया है॥ 
मूल बीज बिन बिर्छ बिराजै, सतगुरु अलख लखाया है॥ 
कोटि भानु छबि भया उजारा, हंस हिरम्बर भाया है॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, आवागमन मिटाया है॥ 


बिनि अच्छर गहि बाँधि लीन्हा 


कहाँ लो कहाँ चहुँ जुग की भूल है, 
गुरु सब सृष्टि ब्रह्मा भुलाना। 
बाट चीन्है नहीं, उक्ति मन में धरै, 
बुद्धि परगास मन माहिं ठाना॥ 
नाम करतार का कहा कहि लीजिया, 
बिबि अच्छर गहि बाँधि लीन्हा। 
ररा औ ममा दुइ अच्छर इन्ह सो कही, 
यही बिबि अच्छर का ध्यान कीन्हा ॥ 
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कही बिंरचि खिस्नु निजु कै सुनी, 
सुना सिव स्त्रवन दै साँच माना। 
यहि पुरुष पुरान औ पारब्रह्म निरगुन हैं, 
साधन सो भिन्न है राम जाना॥ 
यही सुनि सिव औ खिस्त्रु हुँ चित गहै, 
रहे सुख पाय धन धाम चीन्हा। 
कहै कबीर यह ज्ञान त्रिरदेव का, 
फैलाया आप सब सृष्टि दीन्हा॥ 


मत जारे प्यासा 


सुख सागर मे आई के, मत जा रे प्यासा॥ 
अजहुँ समझ नर बावरे, जम करत तिरासा॥ 
निर्मल नीर भरयो तेरे आगे, पी ले स्वाँसो स्वाँसा॥ 
मृग-तृस्रा जल छाड़ बावरे, करो सुधा रस आसा॥ 
गोपीचंदा और भर्थरी, पिहिन प्रेम भर कासा॥ 
ध्ूव प्रहाद भभीशन पीया, और पिया रैदासा॥ 
प्रेमहि संत सदा मतवाला, एक नाम की आसा॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, मिटि गई भव की बासा॥ 


हाय हाय जहान में मौत बुरी 
हाय हाय जहान मे मौत बुरी, 
जिन्ह मारि जहान को जेर कीया। 
अब बोलता था अब चालता था, 
अब जाइ जंगल में घर कीया॥ 
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कौड़ी भर आग मँगाय के जी, 
लख चारि का माल जलाय दीया। 
घर बार के सब रोवै बैठे, 
पाँच तत्त कबीर बताय दीया॥ 


का करिहै जम जोर 
निर्भय होइ कै जागु रे मन मोर॥ 
दिन के जागो राति के जागो, मूसै ना घर चोर॥ 
बावन कोठरी दस दरबाजा, सब में लागै चोर॥ 
आगे जेठ जिठनियाँ पाछे, सँग में देवर तोर॥ 
कहै कबीर चलु गुरु के मत में, का करिहै जम जोर॥ 


इतनी बिडम्बना ते खस्तु न्यारी रही 


दीद बरदीद परतीत आवै नही, 
दूरि की आस बिस्वास भारी। 
कथा औ कबित इस्लोक रसरी बटै, 
बकै बहु बाय मुख मूढ़ अनारी॥ 
हदै सूझे नहीं संधि बूझै नहीं, 
निकटही बस्तु लै दूरि डारी। 
तत्त को छाडि निःतत्त को सब कथै, 
भर्म में पड़े सब भेषधारी॥ 
जटाधारी घने जती जोगी बने, 
मुहरा पहिरि कै कान फारी। 
नय़र नागा रहे सर्ब लज्ज तजै, 
बज्र कछोट कसि काम जारी॥ 


साहिब बन्दगी 


छेदि अजूज तन घूंघरू बाँधि कै, 
स्वाँग केते कहू गर्ब धारी। 
आकास मौनी मुखी उर्धबाहू नखी, 
भये शथानेस्वरी दंभकारी॥ 
बाँधि पग खंभ में अधोमुख झूलिया, 
घूम घूँटै तन कष्ट कारी। 

बैठे गोसा मारि पंच अगिन तन तपै, 
बैठे जल सैन आसन मारी॥ 

अन्न छाड़े फिरै दूबर अंगन रहै, 
दूध भोजन करै दूधधारी। 
लोन छाडि के भये है अलोनियाँ, 
गडि रहे गुफा में लाय तारी॥ 
तिलक माला धरे मूरति पूजा करै, 
संख धुनि आरती जोति बारी। 
सेवा कीन्हा सही देव चीन्हा नहीं, 
आत्मा राम तजि जड़ पूजकारी॥ 

पूजि पाषान अभिमान अँधा हुआ, 
चित्त चेतन्य तै बीच पारी। 

जोग पंडित बड़े शास्त्र गीता पढ़े, 
भर्म की भीत नहिं टरत टारी॥ 
कहाँ लै कहौ बहुरूप कौ पेखना, 
आपु आपनो सभनि बिसारी। 
इतनी बिडंबना ते बस्तु न्यारे रही, 
ज्ञान की दृष्टि लीजै बिचारी॥ 

कहे कबीर कोई संत जन जौहरी, 
काटि जम फँद उठि चेत सँभारी॥ 
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यह विधि पिय को जगाव 


मन तू जाव रे महलिया, आपन बिरना जगाव॥ 
भौजिया मरै जगाइ न जागै, लग न सकै कछु दाव। 
कायागढ़ तेरे निसि अँधियरिया, कौन करै वा को भाव॥ 
अकिल की आग दया की बाती, दीपक बारि लगाव। 
तत कै तेल चुबै दियना में, ज्ञान मसाल दिखाव॥ 
भ्रम कै ताला लगा महल में, प्रेम की कुंजी लगाव। 
कपट किवरिया खोल खोल के रे, यहि बिधि पिय को जगाव॥ 
चित्त चुनरिया भक्ति घाघरा, चोली चाव सिलाव। 
प्रेम कै पवन करौ प्रीतम पर, प्रीति पिछौरी उढ़ाव॥ 
बार बार पैहौ नहिं नर तन, फेरि भूलि मत जाव। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिरि न लगै अस दाव॥ 


निज बैपारी नाम का 


निज बैपारी नाम का हाटै चल भाई॥ 
साध संत गहकी भये, गुरु हाट लगाई। 
सार सबद कछु वस्तु है, सौदा करु भाई॥ 
भाव खुला पंच रंग का, बहु करत दलाली। 
जा के हाथ विवेक है, करि देत सवाई॥ 
पाप पुन्न पलरा भये, सूरत भइ डाँड़ी। 
ज्ञान दुसेरा डारि कै, पूरा करु आई॥ 
करि सौदा घर को चले, रोका दरबानी। 
लेखा दे निज नाम का, कहँ का बैपारी॥ 
पानी सी बानी बही, गुरु छाप दिखाई। 
इतना सुन कायल भये, जम सीस नवाई॥ 
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संत चले सतलोक को, छोड़ा संसारी। 
कुन्दन भये दरबार में, प्रभु नजर गुजारी॥ 
कहै कबीर बैठो सही, सिख लेहु हमारी। 
काल कलाप व्यापै नहीं, इहै नफा तुम्हारी॥ 


सतगुरु को सिर नाइ हो 
दिन रातै गावो मोरी सजनी, सतगुरु को सिर नाइ हो। 
फिर पाछे पछितैहौ सजनी, जब जम पकरै आइ हो॥ 
सुख सागर में परौं हो सजनी, दुख को देहु बहाइ हो। 
भक्ति घाँघरा पहिरौ सजनी, रैन दिवस गुन गाइ हो॥ 
निरभय अँगिया कसि लेउ सजनी, भयहि भगावो दूरि हो। 
प्रीति लगी साहिब संग सजनी, डारि जगत पर धूरि हो॥ 
प्रेम चुनरिया ओढ़ौ सजनी, सतगुरु दीन्ह रँगाइ हो। 
जित देखाौं तित साहिब सजनी, नैनन रह्यो समाइ हो॥ 
फहम फुलेल बनाइ के सजनी, सिर में दीन्ही डारि हो। 
ज्ञान की कँगही लैकै सजनी, कर्म केस निरवारु हो॥ 
समुझ की पटिया पारो सजनी, चुटिया गुहौ सम्हारि हो। 
संतोष सहेलरि गुहि ले आई, झबिया सहज अपार हो॥ 
दया भाव को टिकुली सजनी, बिरह बीज अनुसार हो। 
जा को दया न आवै सजनी, परै चौरासी धार हो॥ 
सील कै सेंदुर माँग भरु सजनी, सोभा अगम अपार हो। 
धीरज अंजन आजी सजनी, छिमा की बेंद लिलार हो॥ 
बेसर बनी बुद्धि की सजनी, मोती बचन सुधार हो। 
दीन गरीबी रहो गुरन से, सोई गले कै हार हो॥ 
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बाजूबन्द बिबेक के सजनी, बहुँटा ब्रह्म बिचारि हो। 
चाल की चुरियाँ पहिरो सजनी, परख पटीला डारि हो॥ 
नेह निगरही दुहरी सजनी, ककना अकिल के ढारि हो। 
मन की मुँदरी पहिरो सजनी, नाम गनीना सार हो॥ 
नाम जपो निसि बासर सजनी, काट जम कै फाँसि हो। 
पहिरो चोप चुनरिया सजनी, चित मत करहु उदास हो॥ 
सत सुकिरत दोउ नूपुर सजनी, उठै सबद झनकार हो। 
पहिरि पचीसो बिछिया सजनी, धरि ल्यो पाँव सम्हार हो॥ 
तीनों गुन कै अनकट सजनी, गुरु से ल्यों बदलाइ हो। 
काम क्रोध दोउ पग करि सजनी, अमर लोक कौ जाइ हो॥ 
घर जो बाड़ा कुमति को सजनी, सहर से देव बहाइ हो। 
पिया जो सोवै महल में सजनी, उनको लेव जगाइ हो॥ 
येहि बिधि सुन्दर साजि के सजनी, करिल्यो सोरहो सिंगार हो। 
पाँच सहेलरि सँग ल्यो सजनी, गावो मंगलचार हो॥ 
पिय मोर सोवै महल में सजनी, अगम अगोचर पार हो। 
अकिल आरसी लैकै सजनी, पिय को रूप निहार हो॥ 
घुँघट खोलि कपट को सजनी, हेरो गुरुन की ओर हो। 
पान लेहु मुक्ति को सजनी, जम से तिनुका तोरि हो॥ 
बिन सतगुरु चरचा के सजनी, सो पुनि बड़े लबार हो। 
बिना पुरुष की तिरिया सजनी, उन कौ झूठ सिंगार हो॥ 
सो दिन जिन जानो मोरि सजनी, जो गावै संसार हो। 
यह तो दिन मुक्तिं कै सजनी, साधो लेहु बिचार हो॥ 
दास कबीर की बिनती सजनी, सुन लेहु संत सुजान हो। 
अवागमन न होइहै, पावौ पद निर्बान हो॥ 
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नाम में भेद है साधो भाई 


नाम मे भेद है साधो भाई॥ 
जो मैं जानूँ साचा देवा, खड़ा मीठा खाई। 
माँगि पानी अपने से पीवै, तब मोरे मन भाई॥ 
ठुक ठुक करिके गढ़े ठठेरा, बार बार तावाई। 
वा मूरत के रहो भरोसे, पछिला धरम नसाई॥ 
ना हम पूजी देवी देवा, ना हम फूल चढ़ाई। 
ना हम मूरत धरी सिंघासन, ना हम घंट बजाई॥ 
कासी में जो प्राण तियागे, सो पत्थर भे भाई। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, भरमे जन भकुवाई॥ 


सुरति नाम से अटको 
सुरति नाम से अटकी ॥ 
करम भरम औ बेद बड़ाई, या फल से सटकी। 
नाम के चूके पार न पैहौ, जैसे कला नट की॥ 
जागत सोवत सोवत जागत, मोहिं परै चट सी। 
जैसे पपीहा स्वाँति बुन्द को, लागि रहै रट सी॥ 
भरम मेटु किया सिर के ऊपर, सो मेटुकी पटकी। 
हम तो अपनी चाल चलत हैं, लोग कहैं उलटी॥ 
प्रीत पुरानी नई लगन है, या दिल में खटकी। 
और नजर कछु आवत नाहीं, नहिं मानै हटकी॥ 
प्रेम की डोरी में मन लागा, ज्ञान डोर झाटकी। 
जैसे सलिता सिंधु समानी, फेर नहीं पलटी॥ 
गहु निज नाम खोज हिरदे में, चीर्हि परै घट की। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, फेर नहीं भटकी॥ 
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करता के बधू नहिं नारी 


करता एक अगम है आप। वा के कोई माय न बाप॥ 
करता के बधू नहिं नारी। सदा अखण्डित अगम अपारी॥ 
करता कछु खावै नहिं पीवै। करता कबहुँ मरै न जीवै॥ 
करता कै कछु रूप न रेखा। करता के कछु बरन न भेषा॥ 
जा के जाति गीति कछु नाहीं। महिमा बरन न जाय मो पाहीं॥ 
रूप अरूप नहीं तेहि नाँव। बरन अबरन नहीं तेहिं ठाँव॥ 


संत जन करत साहिबी तन में 


संत जन करत साहिबी तन में॥ 
पाँच पचीस फौज यह मन की, खैलै भीतर तन में। 
सतगुरु सबद से मुरचा काटो, बैठो जुगत के घर में॥ 
बंकनाल का धावा करिके, चढ़ि गये सूर गगन मे। 
अष्ट कँवल दल फूल रह्यो है, परखे तत्त नजर मे॥ 
पच्छिम दिसि की खिड़की खोलो, मन रहै प्रेम मगन में। 
काम क्रोध मद लोभ निवारो, लहरि लेहु या तन में॥ 
संख घंट सहनाई बाजै, सोभा सिध महल मे। 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, अजर साहिब लख घट में॥ 


इक दिन यम तेरे आवैगा 


अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, इक दिन यम तेरे आवैगा। 
सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गॅवाया। 
प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावैगा॥ 
सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या कीता। 
सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावैगा॥ 
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परली पार मेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया। 
टूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावैगा॥ 
दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई। 
चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावैगा॥ 


वाह वाह सरनागति ता की है 
वाह वाह सरनागति ता की है॥ 
बोल अबोल अचाहक, ऐसी गतिया जा की है॥ 
अंतरगति में भया उजाला, बिन दीपक बिन बाती है॥ 
सुरत सुहागिनि भइ मतवारी, प्रेम सुधा रस चाखी है॥ 
निरखि निरखि अंतर पग धरना, अजब झरोंखे झाँकी है॥ 
कहै कबीर इक नाम सुमिरि ले, आदि अंत जो साखी है॥ 


सत्तर परलय मारग माहीं 
तू सूरत नैन निहार, यह अंड के पारा है। 
तू हिरदे सोच बिचार, यह देस हमारा है॥ 
पहिले ध्यान गुन का धारो, सुरत निरत मन पवन चितारो। 
सहेलना धुन में नाम उचारो, तब सतगुरु लहो दीदारा है॥ 
सतगुरु दरस होइ जब भाई, वे दें तुम को नाम चिताई। 
सुरत शब्द दोऊ भेद बताई, तब देखे अंड के पारा है॥ 
सतगुरु कृपा दृष्टि पहिचाना, अंड सिखर बेहद मैदाना। 
सहज दास तहेँ रोपा थाना, जो अग्रदीप सरदारा है॥ 
सात सुन्न बेहद के माहीं, सात संख तिन की ऊँचाई। 
तीनि सुन्न लौं काल कहाई, आगे सत्य पसारा है॥ 
प्रथम अभय सुन्न है भाई, कन्या निकल यहाँ बाहर आई। 


सत्य सार I55 
जोग संतायन पूछो वाही, ममदारा वह भरतारा है॥ 
दूजे सकल सुन्न करि गाई, माया सहित निरंजन राई। 
अमर कोट कै नकल बनाई, जिन अँड मधि रच्यो पसारा है॥ 
तीजे है सहसुन्न सुखाली, महाकाल यहाँ कन्या ग्रासी। 
जोग संतायन आये अबिनासी, जिन गल नख छेद निकारा है॥ 
चौथे सुन्न अजोख कहाई, सुद्ध ब्रह्म पुर्ष ध्यान समाई। 
आद्या यहँ बीजा ले आई, देखो सृष्टि पसारा है॥ 
पंचम सुन्न अलोल कहाई, तहँ अदली बंदीवान रहाई। 
जिनका सतगुरु न्याव चुकाई, जहँँ गादी अदली सारा है॥ 
षष्ठे सार सुन्न कहलाई, सार भँडार याही के माहीं। 
नीजे रचना ताहि रचाई, जो सबहिन ते न्यारा है ॥ 
सत सुन्न ऊपर सत्य की नगरी, बाट बिहंगम बाँकी डगरी। 
सो पहुंचे चाले बिन पग री, ऐसा खेल अपारा है ॥ 
पहिली चकरी समाध कहाई, जिन हंसन सतगुरु मति पाईं। 
बेद भर्म सब दियो उड़ाई, तिरगुन तजि भये न्यारा है॥ 
दूजी चकरी अगाध कहाई, जिन सतगुरु संग द्रोह कराई। 
पीछे आनि गहे सरनाईं, जो यहँ आन पधारा है॥ 
तीजी चकरी मुनिकर नामा, जिन मुनियन सतगुरु मति जाना। 
सो मुनियन यहँ आइ रहाना, करम भरम तजि डारा है॥ 
चौथी चकरी धुनि है भाई, जिन हंसन धुनि ध्यान लगाई। 
धुनि सँग पहुँचे हमरे पाहीं, यह धुनि सबद मँझारा है॥ 
पंचम चकरी रास जो भाखी, अलमीना है तहँ मधि झाँकी । 
लीला कोट अनन्त वहाँ की, जहँ रास बिलास अपारा है॥ 
ष्टम चकरी बिलास कहाई, जिन सतगुरु सँग प्रीति निबाही। 
छुटते देंह जगह जहाँ पाई, फिर नहिं भव अवतारा है॥ 
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सतवीं चकरी बिनोद कहानो, कोटिन बंस गुरन तहँ जानो। 
कलि में बोध किया ज्यों मानो, अँधकार खोया उजियारा है॥ 
अठवीं चकरी अनुरोध बखाना, तहाँ जुलह दीताना है। 
जा का नाम कबीर बखाना, सो सब संतन सिर धारा है॥ 
ऐसी ऐसी सहस करोड़ी, ऊपर तले रची ज्यों पौड़ी। 
गादी अदली रही सिर मौरी, जहे सतगुरु बन्दीछोरा है॥ 
अनुरोध के ऊपर भाई, पद निर्बान के नीचे ताही। 
पाँच संख याही ऊँचाई, जहेँ अद्भत ठाठ पसारा है॥ 
सोहल सुत हित दीप रचाई, सब सतु रहें तासु के माहीं। 
गादी अदल कबीर जहाँ ही, जो सबहिन में सरदारा है॥ 
पद निरबान है अनन्द अपारा, नूतन सूरति लोक सुधारा। 
सत्य पुरुष नूतन तन धारा, जो सतगुरु संतन सारा है॥ 
आगे सत्यलोक है भाई, संखन कोस तासु ऊँ चाई। 
हीरा पन्ना लाल जड़ाई, जहँ अदभुत खेल अपारा है॥ 
बाग बगीचे खिली फुलवारी, अमृत नहरें हो रहिं जारी। 
हंसा केल करत तहँ भारी, जहँ अनहद धुरै अपारा है॥ 
ता मधि अधर सिंहासन गाजै, पुरुष सबद तहँ अधिक बिराजै। 
कोटिन सूर रोम इक लाजै, ऐसा पुरुष दीदारा है॥ 
हंस हंसनी आरत उतारैं, खोड़स भानु सुर पुनि चारैं। 
पद बीना सत सबद उचारैं, जो बेधत हिये मँझारा है॥ 
ता पर अगम महल इक न्यारा, संखन कोटि तासु बिस्तारा। 
बाग बावड़ी अमृत धारा, जहँ अधरी चलैं फुहारा है॥ 
मोती महल औ हीरन चौंरा, तेस बरन तहे हंस चकोरा। 
सहस सूर छबि हंसन जोरा, ऐसा रूप निहारा है॥ 
अधर सिंघासन जिंदा साईं, अर्बन सूर रोम सम नाहीं। 
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हंस हिरंबर चँवर ढुलाई, ऐसा अगम अपारा है॥ 
तहँ अधरी ऊपर अधर धराई, संखन संख तासु ऊँचाई। 
झिल मिल हट सो लोक कहाई, जहँँ झिलमिल झिलमिल सारा है॥ 
बाग बगीचे झिलमिल कारी, रतनन बड़े पात औ डारी। 
मोती महल औ रतन अटारी, तहँ पुरुष बिदेह पधारा है॥ 
कोटिन भानु हंस को रूपा, सबद है वहाँ अजब अनूपा। 
हंसा करत चवर सिर भूपा, बिन कर चॅवर ढुलारा है॥ 
हंसा केल सुनो मन लाई, एक हंस के जो चित आई। 
दूजा हंस समझि पुनि जाई, बिन मुख बैन उचारा है॥ 
ता आगे निःलोक है भाई, पुरुष अनामी अकह कहाई। 
जो पहुँचे जानेंगे वाही, कहन सुनन से न्यारा है॥ 
रूप सरूप वहाँ कछु नाहीं, ठौर ठाँव कछु दीसे नाहीं। 
अरज तूल कछु दृष्टि न आई, कैसे कह सुमारा है॥ 
जा पर किरपा करि हें साई, गगनी मारग पावै ताही। 
सत्तर परलय मारग माही, जब पावै दीदारा है॥ 
कहैं कबीर मुख कहा न जाई, ना कागद पर अंक चढ़ाई। 
मानो गूँगे सम गुड़ खाई, सैनन बैन उचारा है॥ 


वेद भेद न पाया 
बलिहारी अपने साहिब की, जिन यह युक्तिं बनाई। 
उनकी सोभा केहि बिधि कहिये, मो से कही न जाई॥ 
बिना जोत की जहाँ उजियारी, सो दरसै वह दीपा। 
निरते हंस करैं कतूहल, बोही पुरुष समीपा॥ 
झलकै पद्म नाना बिधि बानी, माथे छत्र बिराजै। 
कोटिन भानु चन्द्र की क्रोती, रोम रोम में छाजै॥ 
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कर गहि बिहँसि जबै मुख बोले, तब हंसा सुख पावै। 
अंस बंस जिन बूझि बिचारी, सो जीवन मुक्तावै॥ 
चौदह लोक बेद का मंडल, तहँ लगि काल दुहाई। 
लोक बेद जिन फँदा काटी, ते वह लोक सिधाई॥ 
सात सिकारी चौदह पारिंद, भिन्न भिन्न निस्तावै। 
चार अंस जिन समुझि बिचारी, सो जीवन मुक्तावै॥ 
चौदह लोक बसै जम चौदह, तहँ लगि काल पसारा। 
ता के आगे जोति निरंजन, बैठे शून्य मॅँझारा॥ 
सोरह खंड अच्छर भगवाना, जिन यह सृष्टि उपाई। 
अच्छर कला से सृष्टि उपजी, उनहीं माहिं समाईं॥ 
सत्रह संख पै अधर द्वीप जहँ, सब्दातीत बिराजै। 
निरतै संखी बहु बिधि सोभा, अनहद बाजा बाजै॥ 
ता के ऊपर परम धाम है, मरम न कोऊ पाया। 
जो हम कही नहीं कोऊ मानै, ना कोउ दूसर आया॥ 
बेदन साखी सब जिव अरुझे, परम धाम ठहराया। 
फिर फिर भटके आप चतुर होइ, वह घर काहु न पाया॥ 
जो कोई होई सत्य का किनका, सो हम को पतियाई। 
और न मिले कोटि कहि थाके, बहुरि काल घर जाई॥ 
सोरह संख के आगे समरथ, जिन जग मोहिं पठाया। 
कहै कबीर आदि की बानी, बेद भेद नहिं पाया॥ 
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पांच तत्व काया नित रहई। ब्रह्म लीन कोई पार न पांई॥ 
ध्यान करे जो निरंजन माही। निरंजन से वे न्यारे नाही॥ 
चौदा लोक वसे भग माही। भगते न्यारा कोई नाही॥ 


भवित होय नहिं मूरति पूजा। पाहन से वे कया तोहि सूझा॥ 
भक्ति होय नहिं नाचे गाये। भक्ति न होई घट बजाये॥ 
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* गुरु को कीजे दंडवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कोट न जाने भृंग को, करिले आप समान।। 
पारस में अरु संत में, तू बड़ो अन्तरो मान। 
वह लोहा कंचन करे, गुरु करिले आप समान॥। 


* बहुत गुरु हैं अस जग माहिं। हरे द्रव्य दुख कोऊ नाहिं।। 


* पेट के कारण करे गुरुवाई। पीढ़ी सहित नरक में जाई।। 


* जाका गुरु है गीरही, चेला गिरही होय। 
कीच कीच के धोवते, मैल न छूटे कोय।। 


* जाका गुरु है आँधरा, चेला कहाँ को जाय। 
अँधा अँधे पेलिया, दोनों कूप पराय।। 





4 साहिब बन्दगी 
दो शब्द 


कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराई। 
ये अध्यात्म क्या है? आमतौर पर लोगों ने अध्यात्म को सगुण- 
निर्गुण भक्तियों में जोड़ रखा है यह क्या है सगुण ? यह क्या है निर्गुण ? 
दादूदयाल जी एक शब्द कह रहे हैं 
कोई सगुण रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराई। 
अटपट चाल कबीर की, मौसे कही न जाई॥ 
अर्थात कुछ तो सगुण में उलझे हैं और कुछ निर्गुण में पर साहिब 
सगुण-निर्गुण दोनों से परे थे। देखते हैं कि यह सगुण क्या है और यह 
निर्गुण क्या है ? जैसा कि शाब्दिक अर्थ है कि जो आँखों से देख सकें, जो 
गोचर है, वो सगुण है और जो निराकार है, वो निर्गुण है, उसे खुली 
आँखों से नहीं देख सकते | पर आगे कह रहे हैं 
सगुण निर्गुण एकै जानो॥ 
एक निरंकारी से बात हुई। मैंने पूछा कि यह क्या है निरंकार? 
उसने कहा कि हम एक निराकार की भक्ति करते हैं, पाँच तत्वों को 
नाशवान मानते हैं, उनकी भक्ति नहीं करते। मैंने कहा कि क्या है 
निराकार ? उसने दोनों हाथों के बीच में इशारा करके कहा कि यह है । मैंने 
कहा कि सगुण क्या है? कहा कि पाँचों तत्वों से बनी चीजें सगुण 
कहलाती हैं। मैंने कहा कि पाँच तत्व क्या हैं ? कहा कि जल, आग, वायु, 
पृथ्वी और आकाश। मैंने कहा कि पृथ्वी तत्व तो समझ में आ रहा है, 
हम उसपर चल रहे हैं। जल तत्व भी मैं समझ रहा हूँ, पी रहे हैं। आग 
तत्व भी समझ सकता हूँ, जला रहे हैं | वायु तत्व भी समझ आ रहा है, 
स्वाँस ले रहे हैं, पर यह आकाश तत्व बताओ। उसने बड़ी हास्यास्पद 
बात कही। वो बोला कि यह जो शब्द है, वो है आकाश। मैंने कहा कि 
जो तुम दो हाथों के बीच दिखा रहे हो, वो है आकाश। 


सार शब्द निहअक्षर सारा 
शब्द क्या है? जब बोल रहे हैं तो दो चीजें आई-वायु और 
पृथ्वी। आप दाँत और हाथों को भीचें तो आपके कानों में गूँज उत्पन्न 
होगी। यानी नाडियों के संसर्ग से धुनें होती हैं ये क्या हैं ये हमारे शरीर 
की मूवमेंट को प्रक्रिया है। साहिब ने इन धुनों को कभी परमात्मा नहीं 
कहा। 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय॥ 
ये नित्य नहीं हैं, काल्पनिक हैं, मिथ्या हैं, भ्रमांक हैं। तो मैंने 
कहा कि तुम आकाश तत्व की व्याख्या शब्द से कर रहे हो कि धुन है, 
यह ग़लत है । यह आकाश पंचम तत्व है । तुम पंचम तत्व की उपासना कर 
रहे हो। उन पाँचों में एक को पकड़े हो। 
जो बाहरी उपासना कर रहे हैं, वो उसे अध्यात्म कह रहे हैं । जो 
तीर्थ कर रहा है, वो भी कह रहा है कि अध्यात्म यात्रा। जो मूर्ति-पूजा 
कर रहा है, वो भी उसे अध्यात्म ही कह रहा है। जो निराकार की भक्ति 
कर रहा है, वो भी कह रहा है-अध्यात्म। नहीं, ये अध्यात्म नहीं है। 
हमारी आत्मा कैसी है ? क्या प्रक्रियाएँ करती है ? शरीर से कहाँ संबंधित 
हुई है मन से गठान किस बिंदू पर हुई है ? हमारी आत्मा शरीर कैसे बन 
गयी ? पुनः शरीर और मन से छुटकारा कैसे मिले? ये अध्यात्म है। 


* मन ही निराकार निरंजन जानिए॥ 






* निराकार जो वेद बखाने। 
सोई काल कोई मरहम न जाने॥ 


जहेँ जाना तहँ निकट है 


यह कैसी विडंबना है कि परमात्मा आपमें है, पर पता नहीं चल 
रहा है! वाणियों में आन्तरिक जगत का उल्लेख आता है। यह कैसा 
आन्तरिक जगत है? यह कपोलकल्पित बातें नहीं हैं । शास्त्रों में उल्लेख 
आ रहा है। क्या उनमें जाना होता है बिलकुल । ये प्रमाणित चीजें हैं । पर 
विज्ञान पुष्टि नहीं कर पायेगा । विज्ञान की एक परिधि है । वो इस जाग्रत 
तक की बात कर रहा है। आन्तरिक जगत का इलम नहीं है। ज्यादा-से- 
ज्यादा वैज्ञानिक भौतिक चीजों का उल्लेख कर रहे हैं। वो अच्छे हैं | जहाँ 
तक का जिक्र कर रहे हैं, वो प्रमाणित चीजें हैं, प्रत्यक्ष अनुभूति की बात 
कर रहे हैं । पर आन्तरिक संसार, जिसका उल्लेख वाणियों में आ रहा है, 
बहुत दूर है। उसके लिए एक अवस्था की जरूरत पड़ेगी । यह निराली 
है। 

अभी तक वैज्ञानिकों ने आध्यात्मिक जगत की बात, आन्तरिक 
जगत की पुष्टि नहीं की है। क्या वजह है? इस समय विज्ञान चोटी पर 
है। हम सब वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। पर क्या बात है कि वैज्ञानिकों 
ने अभी तक इस विषय में एक शब्द भी नहीं बोला है। ब्रह्माण्ड की 
संरचना को वैज्ञानिकों ने जाना है; समुद्र की तह तक पहुँच गये हैं; 
आन्तरिक्ष जगत के अनुभव भी दिये हैं। इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी 
कि अभी हाल में ही चाँद पर रॉकेट दागा है! इसका मतलब है कि 
आन्तरिक्ष के मण्डल भी विज्ञान की मार में हैं । ये जब जी चाहें, उनपर 
प्रहार कर सकते हैं । इतनी बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धि के बाद भी विज्ञान 
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ने कभी अन्तर जगत के बारे में नहीं बोला है। मेरी प्रायः वैज्ञानिकों से 
बात होती है । वो सवाल पूछते हैं । पर मेरा मानना है कि यह बात उनकी 
पकड़ से, उनके दायरे से बहुत दूर है। उन्होंने धरती नाप ली, समुद्र के 
गर्भ में जाकर जानकारी ली, मंगल आदि पर रोबोट छोड़े, चाँद पर रॉकेट 
दाग दिया। ये उपलब्धियाँ कम नहीं हैं | पूरे सौर मंडल का इल्म हासिल 
किया, पर कहीं रूहानियत के बारे में नहीं बोला, आन्तरिक जगत के 
विषय में नहीं बोला। 

वैज्ञानिक कहाँ तक की बात कर रहे हैं ? वो चेतन लोक तक की 
बात कर रहे हैं। क्या पंच भौतिक तत्वों से परे भी कुछ है? अध्यात्म- 
जगत का उल्लेख धर्म-शास्त्रों में भी मिल रहा है। वो लोग यात्रा कर रहे 
थे। वेद में भी पिण्डे-ब्रह्मण्डे का उल्लेख है। पिण्ड की संरचना कैसी 
है? पर कौतुक है कि वर्तमान में इंसान को अन्तर-जगत की अनुभूति नहीं 
हो रही है तो बाहर में उलझा हुआ है। 

तो कहीं यह कल्पना तो नहीं है। आख़िर आन्तरिक-जगत कुछ 
है। इसका उल्लेख साहिब ने बहुत किया है। 
यह काया है समरथ केरी, काया की गति काहू न हेरी।। 
शिव गोरख सो पच पच हारे, इस काया का भेद न पाये।। 

रामायण भी कह रही है- 
पग पाताल शीश अज धामा। अपर लोक अंगम विश्रामा।। 

वेद भी कह रहा है-- 

यथा पिण्डे तथा ब्रहमण्डे।। 

ये शब्द पुष्टि कर रहे हैं । इनसे पता चलता है कि हमारे अन्दर 
अद्भुत आध्यात्मिक-जगत है। पर वैज्ञानिकों ने नहीं कहा। क्योंकि वे 
भौतिकवाद में उलझ गये। 

मीराबाई कह रही है-- 

मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।। 
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नाभा जी भी कह रहे हैं 

नाभा नभ खेला, सुरति केल सर सैला॥ 

हजरत मुहम्मद साहब के सात आकाशों के सफर के विषय में 
भी उल्लेख किया गया है। साहिब भी कह रहे हैं 
खेल ब्रह्माण्ड का पिण्ड में देखिया, जगत को भरमना दूर भागी। 
बाहरा भीतरा एक आकाशवत्‌, सुषुम्ना डोर तहाँ पलट लागी।। 

सूरदास जी की वाणी में भी आन्तरिक मंडलों का उल्लेख है- 
मुरली धुन गाजा सूर सुरति सर साजा।। 
निरखत कं वल नयन नभ ऊपर शब्द अनहद बाजा। 
धुनि सुनि मैं मुकुर मन माँजा पाया अमीरस झाँ झाँ। 
सुरति संघ सोध सत काजा लखि लखि शब्द समाजा। 
घट घट कुंज पुंज जहे छाजा पिण्ड ब्रह्माण्ड विराजा। 
फोड़ि आकाश अनल पछ भाजा उलटि के आपु समाजा।। 

शरीर के मिटने के बाद भी कुछ चीज़ें अभीष्ट रह जाती हैं। 
उससे आन्तरिक यात्रा की जाती है। इसका प्रमाण मिल रहा है। कहा भी 
जा रहा है-- 
धर्मराय जब लेखा माँगे, क्या मुख लेकर जायेगा।। 

भौतिक शरीर छूट गया तो हिसाब देने क्या जाना है? यानी कुछ 
बच गया न! वर्तमान में ये बातें कोई भी बोल नहीं रहा है केवल किस्से- 
कहानियाँ रह गये हैं। वो तो घटनाएँ हैं । कथा, जो हो चुका, उसे कहते 
हैं। लोगों को साहिब के जो दोहे सहज लगे, वो अपना लिये। पर 
अध्यात्म-जगत की तरफ ले जाने वालों को उलटवासियाँ कह दिया । यह 
कह दिया कि जहाँ से आया, वहीं का बोल दिया है। क्योंकि वो बातें 
समझ नहीं आईं। अध्यात्म-सफर जरूर है। इसका उल्लेख धर्म-शास्त्रो 
में भी आ रहा है। नाभा दास जी, तुलसी दास जी, गुरु नानक देव जी 
रविदास जी, पलटू साहिब जी, मीरा बाई जी, गरीबदास जी आदि जितने 
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भी महापुरुष हुए, इन यात्राओं का उल्लेख किया है। तब कोई हवाई 
जहाज नहीं थे। बड़े भरोसे से ये बातें की हैं । में भी बड़े विश्वास के साथ 
बात करता हूँ। अपनी अनुभूतियाँ आपके सामने रख रहा हूँ। आदमी 
भौतिक चीज़ों में उलझा है। हरेक जीवन में शोध कर रहा है। बताना 
चाहता हूँ कि ये चीजें हैं । 

अन्य जितने भी महापुरुष हुए, सब उल्लेख कर रहे हैं । इन्होंने 
अद्भुत जगत अपने अन्दर में देखा । फिर क्या बात हुई कि वैज्ञानिकों ने 
उसे समझने की कोई कोशिश नहीं को, कोई चेष्टा नहीं को। वो पुष्टि 
नहीं कर रहे। दो शब्द भी नहीं बोल रहे। उनकी वाणी में ऐसा कुछ भी 
उल्लेख नहीं आ रहा है। क्या वजह है ? वो काफ़ी मेहनत करते हैं; सच्चे 
हैं । धरती का रॉकेट चाँद पर दागा है। यानी टुकड़े-टुकड़े कर सकते हैं । 
3-4 महीने आन्तरिक्ष में रह लेते हैं। आख़िर इतनी उपलब्धि करने 
वाले क्यों नहीं जान पा रहे हैं आन्तरिक-जगत को ? क्या वजह रही 
कि एक भी शब्द नहीं बोला है? उन्होंने सभी कोशिकाओं के बारे में 
जाना है। वो कह रहे हैं कि दिमाग़ में ऐसी कोशिकाएं हैं, जो प्रकाश 
दिखा सकती हैं; कुछ कोशिकाएं हैं, जो शब्द सुना सकती हैं। मगर 
लोग इसी प्रकाश और आवाज को प्रमात्मा कह रहे हैं। पर यह 
भौतिक दृष्टिकोण है। वो आत्मा, परमात्मा आदि विषय पर कुछ 
नहीं बोल रहे। इसलिए समाज का चिंतन दो धाराओं में बंट गया 
है-— भौतिक और आध्यात्मिक । भौतिक में बहुत लोग हैं। 

एक माता आई, कहने लगी कि लड़का एम.एस.सी. में पढ़ता है; 
वो कहता है कि यह तुम्हारी धारणा है, विज्ञान इसे नहीं मानता है; कहता 
है कि कोई भगवान नहीं है, दुनिया प्रकृति ने बनाई है। कहने लगी कि 
कृपा करो; उसे भी लाना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम उसे मुझसे 
मिलाना। 

मेरा मानना है कि जितना वो मानते हैं, आम आदमी नहीं मानता 
है। पर वो प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं मान कैसे रहे हैं ? जब वो सृजन को 
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देखते हैं, जीवन के चिन्ह देखते हैं कि जो खाया-पीया, मल-द्वार से बाहर 
हो रहा है। फिर आँखें हैं, दिमाग़ है। विज्ञान ने बनावटी बनाने की 
कोशिश की, पर ऐसा नहीं बना पाए। वो समझ रहे हैं कि जीवन का 
सिस्टम अनूठा है । हवा चाहिए, उपलब्ध है; भोजन चाहिए, उपलब्ध है; 
जल चाहिए, उपलब्ध है । यानी बहुत ज्ञानवान्‌ ताक़त ने यह सूजन किया 
है। वो समझते हैं; पर भेद नहीं जान पा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं- 
यह काया है समरथ केरी, काया की गति काहू न हेरी।। 
कबीर काया अथाह है, कोई बिरला जाने भेद।। 

वैज्ञानिक इन बातों से जान गये हैं कि एक शक्ति है जो सृजन कर 
रही है। पर वो अपने को लाचार महसूस कर रहे हैं। आख़िर इतना 
बुद्धिजीवी वर्ग, इतने तीव्र बुद्धि के लोग (वैज्ञानिक), जिन्होंने टी.बी., 
मोबाइल, रेल आदि चीजें बनाई, आन्तरिक-यात्रा नहीं कर पाए। 

संतों के पास कोई डिग्री नहीं थी । उन्होंने पा लिया । पर वैज्ञानिकों 
को ए, बी, सी, डी भी पता न चली। आख़िर क्या वजह है? वजह यह 
है कि उनका कार्यक्षेत्र जाग्रत अवस्था तक सीमित रहा। वो जो बोल रहे 
हैं, ठीक बोल रहे हैं। वो चाँद पर जाकर रहने का इंतजाम भी कर रहे 
हैं। कई ब्लास्ट करके काम कर सकते हैं। वो इस चेतन अवस्था पर 
निर्भर हैं । इसमें क्मज्ञानेन्द्रियाँ काम कर रही हैं । इसलिए वो अध्यात्म- 
जगत से परिचित नहीं हुए, क्योंकि उसका अनुभव चेतना की चौथी 
अवस्था में जाकर होता है। उन्हें उस अवस्था में जाना पता न चला। वो 
इसका अभ्यास नहीं किये। पर हमारे पूर्वजों, संतों को पता था। वो जा 
रहे थे। मीराबाई ने झूठ नहीं बोला। सही में जा रही थी। दादू दयाल ने 
ग़लत नहीं बोला। सही में जा रहे थे। 
खेल ब्रह्माण्ड का पिंड में देखिया, जगत को भरमना दूर भागी।। 

जो भी उल्लेख किया, वो गये थे वहाँ | उनमें कैसे जाते हैं ? किस 
तरह देखते हैं ? वहाँ देखने वाला क्या है ? पहले विज्ञान कितना ऊँचाई पर 
था कि संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को कुरूक्षेत्र के युद्ध का 
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सारा हाल बताया था! यानी कहीं दिव्य-दृष्टि खुली थी। यह क्षमता 
सबमें है। 
सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल।। 

तो कहीं-न-कहीं क्षमता मौजूद है; वो यात्रा करती है । प्रेतात्मा 
भी किसी गन्तव्य तक पहुँच जाती है। वो भी किसी शरीर को पा लेती है। 

भौतिक रूप से भी देखें तो प्रकृति ने समान व्यवहार किया है। 
किसी भी जाति, धर्म का है, सबमें समानता है। सबकी नाक एक ही 
प्वाइंट पर है; कान भी एक ही प्वाइंट पर, वहीं पर, सभी के हैं; मुख भी 
सभी का नाक के नीचे है, माथे पर नहीं है; सबकी दो-दो आँखें हैं, किसी 
को तीन नहीं हैं । किसी की एक टाँग नहीं है। बीमारी हो तो अलग बात 
है, पर सभी को दो-दो टाँगें ही हैं | प्रकृति ने सबके साथ समान व्यवहार 
किया है । धर्म-शास्त्रों में भी उल्लेख मिल रहा है। जो भी कहा गया है, 
आधार है । जो नहीं मानते, उनकी पकड़ से बाहर होता है। वैज्ञानिकों ने 
शारीरिक विज्ञान ठीक-ठीक जाना। जितनी चीज़ें अनुभव कों, बोलीं, 
पर अध्यात्म को अनुभव नहीं कर पाए। 

वासुदेव ने भी कहा-हे अर्जुन ! इस आत्मा की आँखें नहीं हैं, तो 
भी सभी दिशा से देख सकती है। इस आत्मा की टाँगें नहीं हैं, तो भी सभी 
दिशा से चल सकने में सक्षम है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं- 
पग बिनु चले सुने बिनु काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना।। 
तन बिनु परस नैन बिनु दरसे। गहे ज्ञान सब शेख विशेखे।। 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी।। 
ऐसे सबहिं अलौकिक करनी । महिमा जाय कवन विधि बरनी।। 

कह रहे हैं कि कानों के बिना सुनता हूँ; बिना हाथों के नाना कार्य 
करता हूँ। यानी थीम सबकी बराबर चल रही है। कहीं ग़लत नहीं हो रहा 
है। अलग-अलग युग में अलग-अलग महात्माओं ने जो बोला, वो 
आधार बराबर मिल रहा है । इसमें वजन है । गप्पें नहीं मारी हैं । ब्रह्माण्ड 
की यात्रा का उल्लेख आ रहा है तो गप्प नहीं है । सही-सही कहा है । इस 
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दुनिया से जाने का रास्ता भी करीब-करीब एक ही बोला है; मिलता- 
जुलता बोला है। 
कभी मेरे पास भी लोग आते हैं। भोजन की जरूरत सबको है। 
स्वाँसा की जरूरत सबको है । सबको प्यास लगती है। ये सिस्टम ही ऐसे 
फिट हैं शरीर में। इस तरह आन्तरिक-जगत में जाने का सिस्टम भी 
समान रूप से है। जो बोला है, वजनदार है। मनुष्य में कमी है कि बढ़ाई 
चाहता है। सब चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले । इंसान मान चाहता है । हरेक 
चाहता है कि मान मिले। इस पर साहिब ने बड़ा सख्त कहा-- 
माया तजी तो क्या भया, मान तजा नहीं जाय। 
तो कुछ आते हैं, गोष्ठी करते हैं, बहुत बड़ा ज्ञाता बनकर दुनिया 
में घूमते हैं। वो तारीफ़ चाहते हैं । 
नानक नन्हे होय रहो, जैसे नन्ही घास।। 
वो दर्शाते हैं कि वो सब जानते हैं। मुझे इर्ष्या नहीं है। पर सही 
में बोलें । भक्ति ख़राब नहीं है, पर भक्ति का पाखण्ड ख़राब बात है। यह 
छल है। अगर आन्तरिक-जगत का ज्ञान है तो बात करें। कुछ कहते हैं 
कि बड़ा साधन-भजन करने वाला है, बड़ा ज्ञान रखता है । पर जब पूछता 
हूँ तो वाणी में स्पष्टवादिता नहीं मिलती है | मैं ठीक-ठीक जान जाता हूँ 
कि यह पढ़ा है, अनुभव नहीं है। इस पर भी साहिब ने व्यंग्य कसा है । 
कहीं भी झूठ नहीं कहा-- 
तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रोे॥। 
मैं कहता आँखिन की देखी। तू कहता कागद की लेखी।। 
मैं आँखो-देखी बात कह रहा हुँ और तुम कागज की लेखी कह 
रहे हो। बहुत बड़ा लिट्रेचर अध्यात्म पर है। चार वेद हैं; फिर चार 
उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 78 पुराण हैं, 728 उपनिषद्‌ हैं; फिर छंद, वाणियाँ 
हैं। विद्या की तरफ भी ध्यान दें तो सबमें परमात्मा की गाथाएँ हैं। ये 
परमात्मा तक पहुँचाने में नाकाफी हैं । एक ज्ञाता हो तो काम बन सकता 
है। एक ने देखा; वो बड़ा ज्ञाता है या एक, जिसने केवल किताब में पढ़ा 
है ? जिसने देखा, वो बड़ा ज्ञाता हुआ। 
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कबीर एको जानिया, तो जाना सब जान। 
कबीर एक ना जानिया, तो जाना जान अजान।। 
एक अनपढ़ ने असल में वहाँ जाकर कोई शहर देखा है और एक 
ने भूगोल में पढ़ा है । तो वो अनपढ़ भूगोल में पढ़ने वाले विद्यार्थी से आगे 
है। ऐसे ही साहिब कह रहे हैं-- 
मैं कहता हूँ आँखिन देखी। तू कहत कागज की लेखी... ।। 
तो जब वो कागज की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप यह 
बात मत करो, क्योंकि मैं 40 साल से ये दोहे बोल रहा हूँ। अगर इसी 
अध्ययन को आप अध्यात्म की पराकाष्ठा मान रहे हैं तो यह ठीक नहीं 
है। 0 दोहे आप बोलेंगे, 0 मैं बोलूँगा तो बकवास होगा, बहस होगी। 
पुस्तकें प्रमाण देती हैं, साक्षात्कार नहीं करवा सकती हैं; परमात्मा की 
प्राप्ति का सूत्र बताती हैं, परमात्मनिष्ठ नहीं कर सकती हैं । पुस्तकों का 
अध्ययन ख़राब बात नहीं है। पर-- 
क्या हुआ वेदों के पढ़ने से ना पाया भेद को। 
आत्मा जाने बिना तो ज्ञानी कहलाता नही।। 
साहिब तो कह रहे हैं- 
चार युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात।। 
तो मैं टटोलता हूँ तो खालमखाली मिलते हैं। मैं पूछता हूँ कि 
कैसे जाते हैं तो अटक जाते हैं। किस मुद्रा से जाते हैं, ज्ञान नहीं होता है । 
फिर शंका आ जाती है कि सब्जेक्ट का पता नहीं है । उनके लिट्रेचर को 
पढ़ते हैं तो गलतियाँ मिलती हैं | यानी वो व्यवसायिक होते जा रहे हैं। 
वो मुख्य तत्व नहीं बता पाते हैं । 
वर्तमान में बाहरी ढकोसला हो रहा है। पहले लोग संतुष्ट थे। 
आचार-सहिंता थी। वो जानते थे कि जो है, पर्याप्त है। आदमी ने आज 
जरूरतें बढ़ा ली हैं जो कुछ है, भविष्य के लिए उन्हें बौना मान रहा है। 
जब संतुष्टि नहीं है तो अध्यात्म की चिंता नहीं है। यही काल का खेल 
है। फिर पाप-पुण्य की नहीं सोच रहा है। अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति के लिए छल, कपट कर रहा है। 
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पहले नौकरी कहते थे यानी एक आदमी काम करके नौ का पेट 
भरता था। फिर चाकरी कहने लगे, क्योंकि एक आदमी चार का ही पेट 
पाल सकता था। फिर तनख़ाह हो गयी यानी अपना ही पौषण कर सकता 
था। पर अब वेतन हो गया है, क्योंकि अब अपना भी पौषण नहीं हो पा 
रहा है। मनुष्य आज दाल-रोटी से संतुष्ट नहीं है। मनुष्य के अन्दर 
लौलुपता आ गयी है। धन के पीछे दौड़ रहा है। हमारे ऋषि-मुनियों ने 
जो जीवन गुजारा, वो आज मिल नहीं रहा है। 

एक प्रेस कांफ्रेंस में किसी ने सवाल किया कि चारों तरफ भक्ति 
का माहौल है मैंने कहा कि जितना आज इंसान भक्ति से दूर है, इतना 
कभी भी न था। उसने कहा कि कितने सम्मेलन हो रहे हैं, सत्संग हो रहे 
हैं, समाज डॉइवर्ट हो चुका है । मैंने कहा कि नहीं, व्यबसाय हो रहा है। 
पहले सन्यासी लोग भक्ति का संचालन कर रहे थे, पर धीरे-धीरे इसमें 
भी अपराधी आ गये हैं । यदि ऐसा न होता तो वर्तमान में जो छल, कपट 
इतना बढ़ गया है, वो नहीं होना था। क्यों है इंसान अनैतिक? क्यों है 
व्यभिचारी? क्योंकि सही दिशा नहीं मिल रही है। उसे पाप-कमों से 
रोका नहीं जा रहा है। उसे कहा जा रहा है कि यहाँ डुबकियाँ लगा तो 
पाप कट जायेंगे, यज्ञ कर तो पाप कट जायेंगे, ] करोड़ को बेइमानी कर 
और ॥ लाख दान दे, पाप कट जायेंगे। उसे रोकना चाहिए पाप से, पर 
ऐसा नहीं हो रहा है। उसे दिशा नहीं है। 

अनैतिक का धन नहीं खाएँ। उससे बुद्धि कुण्ठित हो जायेगी। 
समाज विचलित हो गया है। हरेक छल, कपट के वातावरण में जी रहा 
है। रोज सुन रहे हैं; बहुत व्यवसायिकता आ गयी है । इंसान को वातावरण 
भी अच्छा नहीं मिल रहा है। इससे चिड़चिड़ापन भी आ गया है। पहले 
इंसान ऐसा नहीं था। ग्लोबल वार्मिंग से भी यह बढ़ रहा है । पहले अनूठा 
जीवन था। वर्तमान में बड़ा गंदा हो गया है। कई पृष्ठभूमियाँ हैं, जिसके 
कारण से उलझन है। इंसान प्रभु की खोज नहीं कर रहा है। उसे यकीन 
दिलाया गया है कि पाप करता चल, कट जायेगा। कहीं दिशाएँ बदल 
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गयी हैं। इसके अलावा पाश्चात्य संस्कृति प्रविष्ट हो गयी है। इससे 
नुक्रसान हो गया है। जंगलों में जाने से कुछ नहीं होगा। स्वाँस तो लेनी 
ही होगी; भोजन तो लेना ही होगा। जल आदि ग्रहण करना ही है । ये काम 
करने ही होंगे। घर-गृहस्थी में रहते हुए कल्याण का प्रयास कर सकते हैं । 
हम निष्पक्ष होकर चिंतन करते हैं तो मिलता है कि मान्यताओं में 
परिवर्तन आ गया है। संसार के जितने भी धर्म हैं, उनके अगुआ धन 
उपार्जन के लिए काम कर रहे हैं। पहले दिशा देने वाले त्यागी थे। उनमें 
मोह-माया नहीं थी। महात्माओं को जीवनी को देखें तो वर्तमान में कोई 
खरा नहीं उतर रहा है। गुरु खुद बाल-बच्चों को गद्दी देकर जा रहा है। 
समाज निष्पक्ष होकर चिंतन करे । जब सामाजिक परिपेक्ष्य में देखते हैं तो 
लगता है कि सुधार की नितान्त आवश्यकता है । नहीं तो समाज इससे भी 
बदत्तर दशा में पहुँच जायेगा। 

जब धर्म का संचालन अनुचित लोगों के हाथ आएगा तो समाज 
छल, कपट में लीन हो जायेगा। आज हरेक पर किसी-न-किसी गुरु की 
मोहर है । कहीं उपासना पद्धति दूषित हो गयी है। इसका असर पड़ रहा 
है। हम सब पर असर पड़ रहा है। पूर्वजों की धरोहर को भूलते जा रहे 
हैं। बाहरी चीजों में उलझे हैं । 

वैज्ञानिक धरती के भविष्य को अच्छा नहीं मान रहे हैं। वो ऐसे 
ग्रह की खोज कर रहे हैं, जहाँ जीवन हो। अगर आन्तरिक्ष में बैठकर 
पृथ्वी को देखें तो छोटा-सा गोला नजर आयेगा। आप देखकर डर 
जायेंगे। आज वैज्ञानिक भी एक बात बोल रहे हैं कि जिस दुनिया में हम 
जी रहे हैं, अनिश्चित है। कुछ भी यहाँ निश्चित नहीं है। जैसे गुब्बारा 
फटता है तो समय नहीं लगता है। पूरी पृथ्वी के जीवों को समाप्त होने 
में केबल 30 सैकेंड लगेंगे । ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं । कया स्थायी 
आत्मा का यही घर है! नहीं, यह आत्मा का घर नहीं हो सकता है। क्या 
सच में जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, काल का देश है ? सच में यह काल 
का देश है। अगर विचार करें तो इंसान के हाथ कुछ भी नहीं है.....न 


I6 साहिब बन्दगी 
जीवन, न मृत्यु। कहाँ जाना है, क्या थे, मन क्या है, काया क्या है, पता 
नहीं है। आदमी जन्म से लेकर मृत्यु तक सफर तय करता है, पर शरीर 
के बारे में जानकारी नहीं ले पाता है। विचार करें तो जिस चेतन अवस्था 
में जी रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, यह भी धोखा है । जो व्यक्तित्व महसूस 
कर रहे हैं कि मैं फ़लाना हूँ, यह माँ है, यह बेटा है, यह घर है आदि चीजों 
का भास कर रहे हैं, सच में यह भी सपना है; यह भी अनित्य है। यह 
आत्मा नहीं है। जिस अवस्था में बैठे हैं, यह भी धोखा है। जब स्वप्न 
अवस्था में जाते हैं तो सच लगता है। वो सच नहीं है। आप ही सपना 
देखने वाले थे। आपको सच क्यों लगा? यह कोशिकाओं का खेल था। 
इस तरह जो दुनिया का भास हो रहा है, यह भी मस्तिष्क की कोशिकाओं 
का खेल है । किसी को देखा, उसका नाम सुना तो उसकी एक तस्वीर ब्रेन 
तक पहुँच गयी। अगली बार देखा तो ब्रेन की कोशिकाओं ने बता दिया 
कि यह फलाना है। यह पहचान भी आत्मा नहीं कर रही है। यह रील 
यादाश्त के अन्दर फीड है यह भी कोशिकाओं का खेल है । यह सब मन 
है । आत्मा के साथ छल है, धोखा है। इसलिए कहा 
यह पिंजड़ा नहीं तेरा हंसा, यह पिंजड़ा नहीं तेरा।। 
यथार्थ में यह मायावी पिंजड़ा है । इस अवस्था में आपको कितना 
भी समझाया जाए कि दुनिया अनित्य है, पर आप नित्य ही मानेंगे। कई 
बार वाणियों में देखते, सुनते हैं कि संसार स्वप्नवत्‌ है, कुछ अपना नहीं 
है। 
ना धुप रहनी ना छां बंदेआ, ना प्यो रहना ना मां बंदेआ।। 
पर फिर भूल जाते हैं | व्यवहार में सब सच मानकर जी रहे हैं । 
गुरु नानक देव जी कह रहे हैं 
ज्यों सपना पेखना, जग रचना तिम जान। 
इसमें कछु साँचो नहीं, नानक सांची मान।। 
नासिका सूँघती है। कभी कोई पदार्थ होता है, जिसे आप सूँघना 
नहीं चाहते हैं, पर नासिका महक ले ही लेती है। यह नाक का स्वभाव 
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है.....सूँघ ही लेता है। कभी कुछ बातें आप याद नहीं करना चाहते हैं, 
पर अचानक याद आ जाती हैं। कुछ भी शरीर में अपनी इच्छा से नहीं हो 
रहा है। भौतिक संसार में कभी कोई आपकी इच्छा से नहीं चलता है, 
कोई बाहरी काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो दुखी हो जाते 
हैं। पर विचार करो कि यह अपना शरीर भी तो आपकी अपनी इच्छा से 
नहीं चल रहा है । चाहे-अनचाहे आपमें विचार आ जाते हैं। कुछ चीज़ों 
पर आप विचार नहीं करना चाहते हैं, पर आ जाते हैं। इसका मतलब 
है कि चित्त आपके काबू में नहीं है, आपका व्यक्तित्व आपके काबू में 
नहीं है। इस शरीर में क्या हो रहा है, किसी को ख़बर नहीं है। 

चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। 

दिल सतां क्या क्या हैं तेरे, दिल सताने के लिए।। 

कह रहे हैं कि अन्तर-दूष्टि से देखो कि क्या-कुछ हो रहा है। 

यानी कोई ताक़त है जो कुछ चलने नहीं दे रही है। कुछ लोग किसी को 
लेकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि इसे हत्या का नुक्स है। मैं बताने 
वाले से कहता हूँ कि तुम्हें भी नुक्स है। 4 यमदूतों ने तुझे पकड़ रखा 
है । 4 दूत तुम्हारे अन्दर अपना काम कर रहे हैं। जब अहंकार आता है 
तो वो अपना काम नहीं कर रहा है क्या! जब काम आता है तो वो अपना 
काम नहीं कर रहा है क्या! ये इतनी तगड़ी-2 प्रेतात्माएँ आपके अन्दर 
निवास कर रही हैं। हरेक के अन्दर विरोधी ताक्रतें काम कर रही हैं। 
इन्हीं ने तो बाँधा है । क्या 2-4 डुबकियाँ लगाने से काबू आ पायेंगे ! संत- 
महात्माओं ने इन्हीं से बचने को कहा । जो पाखण्डी बुरा काम करने वाले 
थे, वो उनके ख़िलाफ़ हो गये। जो सही राह दिखाने वाले महात्मा हुए, 
उन्हें समाज ने कष्ट क्यों दिया? इसमें पाखण्डियों का हाथ होता है। हम 
कोई धोखाधड़ी वाला काम तो बता नहीं रहे हैं। फिर विरोध क्यों है? 
साहिब ने खूब कहा 

निरंजन धन तुमरो दरबार, जहाँ तनिक न न्याय विचार।। 

रंग महल में बसें मसखरे, पास तेरे सरदार। 
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धूर-धूप में साधु विराजें, भये जो भवनिधि पार।। 
वेश्या औढ़े खासा मलमल, गल मोतियन के हार। 
पतिब्रता को मिले ना खादी, रूखा निरस आहार।। 
पाखण्डी को जग में आदर, सच को कहे लबार। 
अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गँवार।। 
कहैं कबीर फकीर पुकारी, उलटा सब व्यवहार। 
साँच कहे जग मारन धाये, झूठन को एतबार।। 
निरं जन धन तुमरो दरबार ।। 

पता है, निरंजन कैसे पाप की तरफ प्रेरित करता है। पहले मौजा 
ही-मौजा लगती है। एक ने कहा कि न्याय नहीं है भगवान के पास । उसने 
कहा कि मेरा पड़ौसी ठगी करता है और फिर भी मौज से रहता है जबकि 
मुझे बड़े दुख हैं । ऐसा लगता है कि भगवान भ्रष्टाचार वाले के पक्ष में है। 

मैंने कहा कि नहीं, पहले शैतानी ताक़तें मज़ा ही दिखाती हैं । वो 
भीतर से खोखले मिलेंगे। आज महात्माओं के पास भय मिल रहा है, 
बॉडिगार्ड लेकर घूम रहे हैं । सन्यासी वाला उनमें कोई लक्षण नहीं मिल 
रहा है। वो आरामपरस्त जीवन जी रहे हैं। 

यह जग खाए और सोवे। दास कबीर जागे और रोवे।। 

भक्त तो प्रभु की याद में रात को उठ-उठकर रोता है, तड़पता 
है, करवटें लेता है। दूसरी ओर दुनिया का बंदा सोता रहता है। 
...तो आदमी ऐसी ताक़तों के बीच बँँधा है कि सब पागल नजर 

आ रहे हैं। पागल किसे कहते हैं ? जिसका कुछ भी कण्ट्रोल में न हो। 

किसी का दिमाग़ कण्ट्रोल में नहीं है। जो नहीं बोलना है, वो भी बोलता 

है। 
संतो यह जग बौराया।। 
....तो यह एक बेगाना देश है, जो समाप्त हो जायेगा, जहाँ कोई 
नहीं बचेगा। इसलिए महापुरुषों ने ऐसा देश बताया, जहाँ जीवन है । 
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चल हंसा सतूलोक, छोड़ो यह संसारा। 
कोई बिल्डिंग गिरने वाली हो तो कहते हैं कि चलो बाहर 
निकलो । 
यह संसार नाव कागज की, बूँद पड़े गल जाना है। 
रहना नहीं देश बिराना है।। 
जिस धरा पर आप रह रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है। ना जाने 
कितनी बार महाप्रलय हो चुकी है ! वेदों, शास्त्रों में ब्रह्मादि लोकों का 
उल्लेख आ रहा है। हम नकार नहीं रहे हैं । पर वो निरंजन तक को स्थिति 
है। ब्रहमादि लोक तो हैं-ही-हैं, प्रेतादि लोक हैं-ही-हैं, सिद्धादि लोक 
हैं-ही-हैं। उल्लेख आ रहा है। पर साहिब कह रहे हैं- 
अवधू बेगम देश हमारा है। 
वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।। 
वेद, शास्त्रों, ऋषि-मुनियो आदि ने निराकार तक की बात की, 
इसके आगे नहीं बोला। साहिब ने उसको पुष्टि को, इससे बहुत आगे कह 
रहे हैं-- 
इसके आगे भेद हमारा, जानेगा कोई जाननहारा। 
कहैं कबीर जानेगा वोही, जिसपर कृपा सतगुरु की होई।। 
आज साहिब के सिद्धांत लेकर लोग चल रहे हैं, पर उतना ही ले 
रहे हैं, जितने से उनका स्वार्थ सिद्ध हो सके । एक भिखारी अपने हित के 
लिए एक दोहा गा रहा था-- 
दान दिये धन न घटे, नदी न घटे नीर। 
अपनी आँखों देख ले, कह गये दास कबीर।। 
मैंने कहा कि तुमने यह दोहा भी सुना होगा-- 
मांगन मरणा समान है, मत कोई मांगो भीख। 
मांगन से मरना भला, यह सतगुरु की सीख।। 
लेकिन वो यह दोहा बोलने वाला नहीं है। इस तरह अपने हित 
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के लिए उसने कुछ बातें अपनाई हैं। हम निष्पक्ष होकर सार-असार का 
निर्णय करते हैं तो पता चलता है कि कहीं पिछड़ रहे हैं । 
सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल।। 
दिव्य शक्तियाँ भरी पड़ी हैं । 
कस्तूरी कुण्डल बसे, मृग खोजे बन माहिं। 
ऐसे घट घट साईंया, मूरख जानत नाहिं।। 
मृगा को नाभि में ही कस्तूरी है, पर आज्ञान से कस्तूरी की खोज 
में फिरता है। कस्तूरी होने के बाद भी बेचैन है। कह रहे हैं- 
वस्तु कहीं ढूँढे कहीं, केहि विधि आवै हाथ। 
कहैं कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात।। 
तो उन लोकों को प्राप्ति के लिए महात्माओं ने जो सूत्र दिये, वो 
निराले हैं। पर माया के पर्दे हैं। एक अदद्‌ गुरु की जरूरत पड़ेगी। जब 
गुरु पर्दे हटा देगा तो पता चलेगा। वो क्षमता इंसान में है। जिस तन के 
द्वारा उसकी प्राप्ति करनी है उसे कोई भूखे रहकर सूखी लकड़ी की 
तरह नहीं करना है। यह तो बेवक़ूफी है। यह तन तो संसाधन है। हाँ, 
इसकी ममता न करो। आत्मा इससे परे हटकर है। शास्त्र कह रहे हैं कि 
हिसाब देने जाना है। शरीर तो एक दिन नष्ट होना है। तो कुछ बाकी तो 
बच रहा है। धर्मवेत्ता लोग साधारण नहीं थे। जहाँ-जहाँ की अनुभूति की, 
वहाँ-वहाँ की बात बोली। मीराबाई कह रही है-- 
मीरा मन मानी, सुरति सैल असमानी।। 
यह कोई हजारों साल पुरानी बात नहीं है। दुनिया में भी देखते 
हैं तो यात्राएँ करते हैं। कुछ घोड़े पर भी सवार होकर जाते हैं; कुछ ट्रेनों 
में भी सफ़र कर रहे हैं । इस तरह अध्यात्म-जगत की भी यात्रा पाँच तरह 
की है। साहिब बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। लोगों ने साहिब को नहीं समझा। 
जब भी कोई किसी पद्धति को ईजाद करता है तो विरोध होता है। 
दयानन्द सरस्वती ने नयी पद्धति दी तो उसे जहर दे दिया। कोपरनिकस 
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ने कहा कि धरती घूम रही है तो उसे फाँसी पर चढ़ा दिया गया। यह 
स्वाभाविक है। जब भी मानव-सभ्यता से ऊपर उठकर बात होती है तो 
भूचाल आ जाता है। 

हम कोई सगुण-भक्ति के ख़िलाफ़ नहीं हैं। उसकी निंदा नहीं 
कर रहे हैं। यह एक आयाम है। सगुण-भक्ति अध्यात्म के लिए तैयार 
करती है। हम किसी उपासना के ख़िलाफ़ नहीं हैं। 

तो अध्यात्म-यात्रा तीव्र गति से होती है। कई बार मुसलमानों से 
परिचर्चा होती है; पूछता हूँ कि मुहम्मद साहिब ने सात आकाशों का 
सफर किया और वो इतना तेज था कि यदि तुर्की घोड़ा हजार साल सफर 
तय करता, तो भी इतना नहीं कर पाना था, जितना मुहम्मद साहब एक 
सैकेंड में कर रहे थे। ऋषि-मुनियों ने भी ये रहस्य बोले हैं। हरेक की 
अपनी सीमा रही है। एक अध्यापक आठवीं तक पढ़ा सकता है; एक 
बारहवीं तक पढ़ा सकता है; एक कालेज तक पढ़ा सकता है । इस तरह 
भक्ति का भी स्तर रहा है। पंच मुद्राओं पर शास्त्र लिखे हैं । छ: शरीरों का 
भी उल्लेख आता है । इंसान दौड़ सकता है, चल सकता है, पर कहो कि 
उड़ो तो नहीं उड़ सकता है। सातवें आकाश में उड़कर नहीं जा सकता 
है। आज यूँ हो रहा है कि अध्यात्मज्ञानी नहीं रहे; आगे का पता नहीं है। 
इसलिए साहिब बार-बार चेता रहे हैं- 

जाका गुरु है आँधरा, चेला खरा निरंध। 
अँधा अँधे पेलिया, पड़ा काल के फंद।। 

तो मैं नाना उपासना पद्धतियों को देखता हूँ तो उलझाव लग रहा 
है। फॉर्मल तरीके से पूछता हूँ तो अटक कर रह जाते हैं। वो इनफॉर्मल 
तरीके से कर रहे हैं । इनकी तरफ देखता हूँ तो अटपटा लगता है | ये सगुण 
की बात भी कर रहे हैं, निर्गुण की बात भी कर रहे हैं। खिचड़ी की तरह 
मामला है। बाबा जी को खुद भी पता नहीं है कि वो भक्ति किसकी कर 
रहा है । उन्हें यथार्थ में अन्तर-जगत का पता नहीं है । साहिब ने तो अनूठी 
बात कह दी। 
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सिद्ध साध त्रिदेवादि ले, पांच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके ।। 

तो छः शरीर हैं भी या नहीं? मामला कठिन है। आमतौर पर 
आदमी चेतन के आगे नहीं निकल सकता है। सुषुप्ति, स्वप्न, जाग्रत, 
तुरीया-चार अवस्थाओं में से तीन में तो आदमी आ-जा सकता है। स्वप्न 
में जाना है तो सो जाते हैं; जाग्रत में आना है तो उठ जाते हैं । एक उपक्रम 
है । सुषुप्ति में जाते हैं तो घोर निद्रा में पहुँच जाते हैं । तब कहते हैं कि घोड़े 
बेचकर सोया है । तो तीन में इंसान घूम रहा है। जाग्रत में चेतना का वास 
आँखों में रहता है; निद्रा में कंठ की बाई तरफ रहता है। सपने में खुशबू- 
बदबू का आभास भी नहीं होता है । कोई बैठकर बात कर रहा है तो पता 
नहीं चलता है। हम इन अवस्थाओं में बड़ा समय गुज़ार रहे हैं । सुषुप्ति 
में चेतना बड़ी कम हो जाती है। इसे कॉमा भी कहते हैं । ये तीन अवस्थाएँ 
स्वाभाविक हैं, पर चौथी स्वाभाविक नहीं है। 

जैसे दूध दूध दधी माखन, बिन मथे भेद ना घी दा।। 

यह मंथन के बाद होती है। 

सबसे पहले याद रखें कि चेतन अवस्था में वो बातें कभी नहीं 
हो सकती हैं। बड़ा शोध किया है वैज्ञानिकों ने। अगर इसका सब्जेक्ट 
होता तो बता देना था। पर वो इसका विषय नहीं है। इसलिए उनकी 
पकड़ से बाहर है। वो गहरी निद्रा या कॉमा तक की बात कर रहे हैं। 
स्वप्न पर भी बोल रहे हैं। लेकिन तुरीया पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। 

चेतन अवस्था के अन्दर कोई कितनी भी चेष्टा करे, आन्तरिक- 
जगत नहीं देख सकेगा। यह अवस्था भ्रमांक है। इसे ब्रेन संचालित कर 
रहा है। यह ब्रेन बड़ी स्वार्थी चीज है। यह ख़तरनाक चीज़ है। यह 
मायाबी चीज है। यह ब्रेन आत्मा पर मोतियाबिंद की तरह है। इसलिए 
यह अवस्था मायाबी है। 

दुनिया सुषुम्ना नाड़ी चिल्ला रही है। पर सही ज्ञान नहीं है। 
इसमें शरीर को सीज करना होता है; जाग्रत को सीज करना होता है; 
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सुषुम्ना को खोलना होता है। इस अवस्था से निकलना होता है। इस 
अवस्था से निकलना नहीं जानते हैं वैज्ञानिक। इसका शोध नहीं है। 
इसलिए नहीं बोल रहे हैं। वो प्रज्ञावस्था में घूमना नहीं जानते हैं। भोले 
लोग भक्ति जल्दी करते हैं । इसलिए महापुरुष लोग ज़्यादा नहीं पढ़े थे। 
सीधी बात पकड़ लेते थे। 
तो सुषुम्ना धीरे-धीरे खुलती है। 
इड़ा के घर पिंगला जाई। सुखमन नीर रहे ठहराई।। 
हम जो स्वाँसा ले रहे हैं, सीधा सुषुम्ना से नाभि में आ रही है। 
गाड़ी की उर्जा फ्यूल है। शरीर की उर्जा स्वाँसा है । यह कर्मज्ञानेन्द्रिय को 
चेतन कर रही है | नाभि में आकर 40 वायुओं में बदल रही है। फिर पूरे 
शरीर को चेतन कर रही है। जितने काम दुनिया के अनुकरण कर रहे हैं, 
इनका संचालन स्वाँसा कर रही है। योगी लोग आन्तरिक-जगत में जाने 
के लिए इड़ा को पिंगला में लय करके सुषुम्ना को खोलते थे। सुरति की 
ताक़त से स्वाँसा नाभि से ऊपर की ओर चलती है। 
स्वांस सुरति के मध्य में, कबहुँ न न्यारा होय। 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 
ध्यान हरदम हो । चेतना से निकलना बड़ा मुश्किल है । मन चेतन 
है। वो ध्यान हटा देता है। फिर कहते हैं कि कुछ न मिला। 
स्वांस सुरति इक डोरी लाय। अजर अमर होय लोक सिधाए।। 
पहली स्टेज में लगेगा कि गर्दन के नीचे का शरीर नहीं है। 
क्योंकि स्वाँसा रुक गयी। कुछ देर में लगेगा कि गर्दन भी नहीं है। वहाँ 
घबराहट होती है। इच्छाओं की पूरी गठरी बाँधी है कि फलाना काम 
करना है, फलाना काम करना है। वो सब अधूरी लगती हैं, क्योंकि यह 
मरने वाली स्थिति होती है। इसलिए कह रहे हैं- 
चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। 
वो ही शाहनशाह है, जिसको नाही चाह।। 
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अब वहाँ कोई इच्छा नहीं करनी है। मन चालाकी से निकालता 
है वहाँ ।इसलिए-- 
चंद और चकोर की रीति से ध्यान कर। पल ही पल में ले अजूबा ।। 
बड़ा बारीक मेसेज देता है; कहता है कि मर चुके हैं, कभी शरीर 
नहीं मिल सकता है। साधक मचलने लगता है, खुद शरीर को ढूँढने 
लगता है कि कहाँ गया। एक मृतक अवस्था बनती है। आप अपना काम 
करते चलो, मत डरो। धीरे-धीरे स्वाँसा सिमटने लग जाती है। 
सुन्न महल की फेरी देही। सो वैरागी पक्का होई।। 
इस समय भी याद रहेगा कि फलाना हूँ । यह अवस्था बदल जाती 
है, शून्य पलट जाती है तो चेतन अवस्था ख़त्म हो जाती है, अन्दर में 
सफर करता है। जैसे दूध से घी बन जाता है, इस तरह अवस्था बदल 
जाती है। सुषुम्ना को खोलने का मतलब ही है कि शरीर को सीज करना। 
शरीर के सिस्टम को पूरा सीज करना। 
मरते मरते जग मुआ, मरन ना जाना कोय। 
ऐसी मरनी ना मुआ, जो बहुरि न मरना होय।। 
पर इससे आगे तुरीयातीत अवस्था भी है। महायोगेश्वर उसमें 
जाते हैं। हम उनसे भी परे की बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि-- 
खसखस के दाने के अन्दर शहर खुदा का बसता है।। 
वो खुदा निरंजन है। हम उससे भी आगे जा रहे हैं। उधर न 
उलझें | साहिब एक बात और कह रहे हैं- 
नुकते के फेर में, खुदा से जुदा हुआ। 
नुकता पलट के एक किया, तो खुद खुदा हुआ।। 
नुकते के इधर चेतन अवस्था है और उधर तुरीया अवस्था है। 
इसमें गुरु की बड़ी जरूरत है। इस पर साहिब कह रहे हैं- 
या तो कुछ करनी करे, या गुरु पार उतारनहार। 
दोनों में एको नहीं, तो पच पच मुआ लबार।। 


सार शब्द निहअक्षर सारा 25 
दूध में दही है; मंथन के बिना नहीं मिलेगा। तुरीया के लिए एक 
अवस्था से निकलना होगा और वो है जाग्रत। जब तक जाग्रत में हैं, नहीं 
जा सकते हैं, अन्तर ब्रह्माण्ड नहीं देख सकते हैं । मन इन तीन में ही घुमा 
रहा है। जैसे सपने में हैं तो स्वप्न-लोक को देख सकते हैं । जाग्रत में नहीं 
देख सकते हैं । इस तरह दिव्य-लोक की अनुभूति इस अवस्था में नहीं हो 
सकती है। 
कबीर मन तो एक है, भावे जहाँ लगाय। 
भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाय।। 
इस अवस्था से कैसे निकला जाए? क्या आधार है ? आँखें हैं तो 
देखना है-ही-है। नासिका है तो सूँघना है-ही-है। बदबू वाली जगह से 
निकलते हैं तो नासिका गंध ले ही लेती है इस तरह इनसे बँधा है। इनको 
सीज करने के लिए एकांत चाहिए। जाग्रत में हैं तो दुनिया दिखेगी-ही- 
दिखेगी । जब तक तुरीया में नहीं जायेगा, आन्तरिक दुनिया नहीं मिलने 
वाली । 
जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ।। 
एक जगह कह रहे हैं- 
बिन सतगुरु पावे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय।। 
आदमी कहेगा कि दो सिद्धान्त स्थापित कर दिये। नहीं, वो 
समान रूप से बोल रहे हैं- 
या तो कुछ करनी करे, या गुरु पार उतारनहार। 
दोनों में एको नहीं, तो पच पच मुआ लबार।। 
जाग्रत से निकलना बहुत मुश्किल है। जाग्रत के अन्दर ही तीनों 
अवस्थाएँ हैं । आदमी सोए हुए भी तो स्वाँसा ले रहा है। इस तरह अवस्था 
का खेल है। पूरी चेतन अवस्था को सीज करना होगा। जब तक जाग्रत 
में हैं, यह संसार देखना ही है, इंद्रियों को मजा आना ही है...... लाख 
पोथियाँ पढ़ ले इस अवस्था से निकलना पड़ता है। मनुष्य के अन्दर तैरने 
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की क्षमता है; शर्त है कि सीख ले। इस तरह आध्यात्मिक दुनिया में जा 
सकता है, पर तरीका है। इसलिए इसे दुर्लभ तन कहा। 

जहाँ जाना तहँ निकट है, रहा सकल भरपूर। 

बाड़ी गर्व गुमान ते, ताते पड़ गयो धूर।। 

आखिर चेतन से कैसे निकलें ? कितना भी बुद्धिमान हो, कहे कि 

जाग्रत में सपना देखे तो नहीं देख सकता है । चेतन से निकलना होगा। नींद 
में दूसरी कोशिकाएँ काम करती हैं। वहाँ ज्ञान कम है। वो ज्यादा चेतन 
नहीं हैं । नासिका ज्यादा चेतन नहीं है; घुटने भी नहीं हैं; मस्तिष्क अधिक 
चेतन है। हालांकि हरेक महत्वपूर्ण है, पर जितना मस्तिष्क चेतन है, 
दूसरा नहीं। तो किसी भी अवस्था में जाने के लिए कोशिकाओं को 
परिवर्तित करते हैं । सो जाते हैं तो सपने में काम करने वाली कोशिकाएँ 
उठ जाती हैं। यह ऐसा होता है कि जैसे एक संतरी काम कर रहा है तो 
दूसरा सो जाता है। यानी अवस्था का खेल है । जाग्रत में चेतना का वास 
आँखों में है; निद्रा में वास कंठ में हो जाता है इन अवस्थाओं से निकलना 
होगा। देखना होगा कि स्थूल शरीर किस आधार पर चेतन है, किस तरह 
काम कर रहा है। चेतना का आधार स्वाँसा है। यह लगातार चल रही है। 
इससे शरीर चेतन है। पूरे शरीर को सीज करने में स्वाँसा का खेल होता 
है। चेतना का आधार सेल है। इन्हें सीज कर देते हैं, सुषुम्ना में पहुँच जाते 
हैं, उसे जगा देते हैं । सुषुम्ना में वहाँ की कोशिकाएँ काम करती हैं । स्वाँसा 
में अमृत है; मामूली नहीं है। 

स्वांस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय। 

ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 

सुषुम्ना के अन्दर अत्यंत सूक्ष्म कोशिकाएँ हैं। वो एकाग्रता से 

जागेंगी। जब लोगों से पूछता हूँ तो कहते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी से गये । मैं 
पूछता हूँ कि कैसे गये तो रटे-रटाए दोहे बोलते हैं। मुझे समझने में देर 
नहीं लगती है कि पढ़कर बोल रहे हैं, अपना कोई अनुभव नहीं है । पूछता 
हूँ कि सुषुम्ना में कैसे जाना है तो वो बाहर निकलना चाहते हैं और 
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तरीका यह है कि गुरु ने कहा है कि नहीं बताना है यह तो वैसा ही हुआ 
कि कोई कहे कि चाँदनी चौंक का रास्ता बताओ तो कहे कि बाप ने मना 
किया है, कहा है कि नहीं बताना है । तो यह अशिष्टता लगेगी । यह कैसी 
बात है! फिर बोध कैसे होगा? अच्छा जी, तो मैं पूछता हूँ कि आप 
सुषुम्ना में गये कैसे क्योंकि मैं ठीक-ठीक जानता हूँ कि पूरे शरीर को 
सीज करना पड़ता है । उनकी बातें अलग होती हैं; लगता है कि अहंकार 
का कवच पहने हैं; अटक जाते हैं । भटकने से निकलने को कहते हैं कि 
गुरु जी ने कहा है कि नहीं बताना है। वो किताब पढ़ना जानते हैं, 
प्रेक्टिकॅल ज्ञान नहीं है। मैं कहता हूँ कि 40 साल से ये दोहे बोल रहा हूँ; 
ये मत बता। अन्दर में किस सिद्धांत से जाता है, थोड़ा बता। महापुरुषों 
ने बातें बोली हैं । 
खोजत फिरूँ भेद वा घर का, कोई देत न हामी।। 
आगे कह रही हैं- 
रविदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीन्ही सुरति सहिदानी।। 
कह रही हैं कि उन्होंने भेद दे दिया। देखते हैं कि सुषुम्ना सभी 
बोल रहे हैं, तो क्या चीज है। 
इड़ा पिंगला सुघुम्न बूझे, आपे अलख लखावे। 
उसके ऊपर सांचा सतगुरु, अनहद सुरति शब्द समावे।। 
कैसे खोलना है, कह रहे हैं- 
स्वांस सुरति के मध्य में कबहुँ न न्यारा होय।। 
स्वाँसा में हर समय सुमिरन चलता रहे। 
जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माहिं। 
कबीर जानत संत जन, सुमिरन सम कछु नाहिं।। 
साहिब कह रहे हैं- 
सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय। 
कहैं कबीर सुमिरन किये, साई माहिं समाय।। 
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एक बच्चा माँ को परेशान करता था; कभी कहता था कि दही 
खाना है, कभी मलाई खानी है, कभी बर्फी खानी है। बाप ने कहा कि 
तू रोज़ माँ को परेशान करता रहता है; वो बेचारी बनाती रहती है; तू ऐसा 
किया कर कि तू दूध पी लिया कर; सब उसमें है। इस तरह साहिब कह 
रहे हैं-- 
जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माहिं। 
कबीर जानत संत जन, सुमिरन सम कछु नाहिं।। 
सुमिरन का बड़ा महात्म है। वाणियों में आया। यह गौर करने 
की चीज़ है। जितनी देर आप सुमिरन कर रहे हैं, उतनी देर दिव्य 
अनुभूतियाँ कर रहे हैं । जैसे शरीर का सिस्टम है। आपको केवल भोजन 
खाना है; बाकी का काम खुद-ब-खुद होता है। इस तरह जितनी देर 
सुरति की, उतनी देर ज्ञानावस्था में हैं ध्यान में बैठे समय कुछ अनुभूतियाँ 
लाजवाब होती हैं; दिव्य संदेश मिलते हैं । उस समय का इंतज़ार करना। 
एक लग्न के साथ बैठना; ऊबना नहीं । थोड़ी देर में अनुभव करते जायेंगे 
कि विचारों में परिवर्तन आ रहा है। आप अपने अस्तित्व को अनुभव 
करते जायेंगे । चलते-फिरते भी सुमिरन कर रहे हैं तो बाहरी चिंतन रुक 
जाता है। तब अन्दर की स्थिति का ठीक-ठीक पता चलता जायेगा। 
ध्यान को खंडित करने वाली चीजों का पता चलता जायेगा। अब काम, 
क्रोध आदि की पारख मिलती जायेगी और फील करते जायेंगे। आपको 
ये क्रिया करते हुए मिलेंगे। आप अनुभव करेंगे कि कोई ताक़त आपको 
लक्ष्य से हटाना चाहती है। यह आभास मिलता जायेगा। आप पढ़ने लग 
जायेंगे। फिर खुद ही सावधान रहने लगेंगे । 
खावता पीवता सोवता जागता, कहैं कबीर सो रहे माहिं।। 
साहिब की वाणी में वजन है। कुछ ने नहीं समझा तो उलटवासियाँ 
कह दीं। नहीं, साहिब ने सीधा कहा, सहज कहा। तो शर्त एक है कि जैसे 
शराब का नशा है, ऐसे ही नाम का भी नशा है। जो पहले शराब पीता है, 
कड़वी लगती है, अटपटी लगती है, लेकिन जब मस्तिष्क की कोशिकाएँ 
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नशे की आदी हो जाती हैं तो वो तलाश करता रहता है । इस तरह सुमिरन 
है। मन दुनिया की चीज़ों में रमा है, सुमिरन में बँधना नहीं चाहता है, 
नाना संकल्प-विकल्पों में घूमना चाहता है। आत्मा की भी आदत बन 
चुकी है। यह उलझी है। इसलिए धीरे-धीरे सुमिरन की आदत डालें। 
साहिब ने मन के अंग पर, माया के अंग पर, सुमिरन के अंग पर बड़े शब्द 
कहे हैं । अगर देखें तो सुमिरन का बड़ा महात्म कहा है । सुमिरन बाहरी 
और आन्तरिक दोनों आनन्द देने वाला है। स्वाभाविक मन का फ्लू बन 
चुका है कि साइकिल पर बैठा है, तो भी चिंतन किये जा रहा है; खा रहा 
है, तो भी चिंतन किये जा रहा है। जब लगातार चिंतन कर सकते हैं तो 
सुमिरन क्यों नहीं कर सकते !! 
कबीर मन तो एक है, भावै जहाँ लगाय। 
भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमाय।। 
जैसे एकाग्र होते जायेंगे, बुद्धिमान होते जायेंगे, भौतिक क्षमता 
बढ़ती जायेगी। जो भी काम करें, ध्यान से करें। तब वो अच्छा होगा। जो 
भी काम हड़बड़ाहट में करेंगे, ठीक न होगा। जहाँ सावधानी हटी, वहीं 
दुर्घटना है । 
उसको काल क्या करे, जो आठ पहर हुशियार।। 
हमेशा चेतन रहो । ध्यान भंग क्यों होता है ? यह ध्यानभंग क्या है ? 
बाहर की चीज में चला गया तो भंग हो जाता है। दुनिया की किसी भी 
चीज़ में चला गया, आप वहीं पर हैं। जहाँ भी ध्यान हटा, वहीं गलती 
होगी। साहिब ने सुरति के अंग पर बोला। 
सुरति संभाले काज है, तू मत भरम भुलाय। 
मन सय्याद मनसा लहर में, बहत कतहुँ न जाय।। 
मन बुरी तरह ध्यान को भटकाता है। परमात्मा तक पहुँचने में 
मन ही की रुकावट है। कभी सोचते हैं कि सुमिरन करें। तहदिल से 
करना चाहते हैं । जब करना चाहते हैं तो अचानक ध्यान कहीं ओर चला 
जाता है। पर-- 
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बनत बनत बन जाई।। 
पहले मुझे चिन्नौर का रास्ता मालूम न था, पर फिर बार-बार 
आने से पता चल गया। नित्य ध्यान में बैठेंगे तो अनूठी चीज़ें अनुभव 
होंगी। आप सुरति संभालना सीख जाते हैं तो एक आनन्द की अनुभूति 
खुद-ब-खुद होने लगती है। 
जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माहिं।। 
तो इड़ा-पिंगला भी नाड़ी है, सुषुम्ना भी नाड़ी है। यह सुषुम्ना 
रानी नाड़ी है | यह बड़ी महत्वपूर्ण है। यह कैसे होश में आयेगी ? जैसे ही 
शरीर सीज होगा। सुषुम्ना खोलने का मतलब ही पूरे शरीर को सीज 
करना है। यह बच्चों का खेल नहीं है। 
इड़ा पिंगला सुषुम्न सम करे, अदुर्ध औ उद्‌र्ध विच ध्यान लावै। 
कहैं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भानै।। 
गुरु नानक देव भी कह रहे हैं 
इड़ा पिंगला सुखमन बूझे, आपे अलख लखावे। 
उसके ऊपर सांचा सतगुरु, अनहद शब्द सुरति समावे।। 
अनहद के अन्दर से गुजर कर जाना है। 
महापुरुषों की वाणी दर्पन की तरह है-- 
क्यों भटकता फिर रहा है, तू तलाशे यार में। 
रास्ता शाहरग में है, दिलबर पे जाने के लिए।। 
क्या है शाहरग ? यही है सुषम्ना नाड़ी जो सुआंस, नाम ध्यान 
द्वारा खुलती है, जिससे अन्दर की अनुभूती होती है। 
जब तक जाग्रत में हैं, यह दुनिया ही दिखेगी । इसी में उलझा रखा 
है। यहाँ बेटा सच लगेगा, माँ सच लगेगी, स्त्री सच लगेगी । यह है माया 
का खेला। किस सिद्धान्त से माया ने पकड़ा ? 
काया माया एकै जानो। झूठा सकल पसारा मानो।। 
तो सुषुम्ना रहस्य है। इसे खोलने के लिए पूरी कोशिकाएँ सीज 
करनी होती हैं । नींद में चले गये तो सपने की दुनिया मिली । नींद में जाने 
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का मतलब है--जाग्रत से निकलना | जिस अवस्था में हैं, उसी का अनुभव 
करते हैं। कोई भस सपना नहीं देखती है। वो चेतन में नहीं हैं। उनकी 
चेतना कुंद है। यह एक अवस्था है । इस स्थूल में स्वाँसा शून्य से नाभि में 
आती है; इसे उठाना पड़ता है। 
लोग योग की बात करते हैं । मैं सहज योग की तरफ ले चलता 
हूँ। योग में 0वें द्वार से निकलता है। 70 प्राणों को उलटा चलाकर 9 
नाड़ियों से निकाला जाता है। 
अरे हां रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच तहाँ चलत हैं उलटी स्वांसा।। 
इस स्वाँसा को कैसे पलटना है ? 
सुरति के दण्ड से, घेर मन पवन को, फेर उलटा चले। 
धर औ अधर विच ध्यान लावै। 
कहैं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भानै।। 
पलटू साहिब भी कह रहे हैं- 
पलटू पहले मर रहा, पाछे मुआ जगत।। 
साहिब भी कह रहे हैं- 
मरते मरते जग मुआ, मरन न जाना कोय। 
ऐसी मरनी ना मुआ, बहुरि ना मरना होय।। 
ऐसे में ही मन दिखेगा । 
सुषुम्न मध्ये बसे निरंजन, मूँधा दसवां द्वारा। 
वो वहाँ बैठा है। 
उसके ऊपर मकर तार है, चढ़ो सम्हार सम्हारा।। 
वहाँ से पूरी दुनिया की हक़ीक़त दिखेगी । 
काया गढ़ खोजो मोरे भाई। तेरी काल अवध टर जाई।। 
आत्मा न तन है, ना मन है । पर तन भी मान रही है, मन भी मान 
रही है। कहीं बहम में डाला। आप अपने पशु को भी तो निकलने नहीं 
दे रहे हैं । मन-माया रूह को निकलने नहीं दे रहे हैं। 
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बिन सतगुरु बांचे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय।। 
वो कह रहे हैं- 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा।। 
कोई पार नहीं हो पाया। ...तो साहिब ने इंगित किया। 
गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना।। 
इड़ा पिंगला को लय कर देना है । एक अवस्था बनती है, जिससे 
सुषुम्ना खुल जाती है। नीचे की सप्लॉइ ऑफ हो जाती है । मन दुनिया में 
धकेलता है। वो तरंगें देगा। वो याद दिलायेगा कि बेटी का विवाह है, 
फलाना काम है। वो वहाँ लगा देगा। 
यदि पूरी रूहानियत बोलूँगा तो पागल लगूँगा । 
कहैं कबीर यह जग पागलखाना।। 
इसलिए कूव्वत से बात कर रहा हूँ। जितना समझ सको, उतनी 
ही बात कर रहा हूँ। 
जगत की नज़र में भगत गया। भगत की नज़र में जगत गया।। 
जो भी क्रिया कर रहे हैं, मन है। जो अनुभूतियाँ हैं, मन है। यह 
सत्य की तरफ जाने वाले द्वार को रोके हुए है। 
त्रिकुटी मध्ये बसे निरंजन, मूँधा दसवां दूवारा।। 
यह पटकी दे मारता है वहाँ से। फिर स्वाँसा नाभि में आ जाती 
है। मन चेतन अवस्था से नहीं निकलने देता है । गुरुजनों से पूरी-पूरी मदद 
मिलती है। एक ने मुझे फ़ोन पर कहा कि क्या आप मुझे मालिक से मिला 
सकते हैं ? 
साहिब साहिब क्या करे, साहिब तेरे पास।। 
वो तो तैयार है; आप ही तैयार नहीं हैं। 
सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलना होय।। 
मैंने कहा कि तुममें कमी है। 
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प्रियतम को पतिया लिखूँ, जो कहूँ बसे विदेश। 
तन में मन में नयन में, वाको कौन अँदेश।। 

साहिब कह रहे हैं- 
जहे खोजत कल्पो भये, घट ही माहिं सो मूर। 
बाड़ी गर्व गुमान ते, ताते पड़ गयो धूर।। 
...तो इस तरह साधक एकाग्र होता है तो यह अवस्था गुम हो 
जाती है। मन यह गुम नहीं करना चाहता है। जब गुम होने लगती है तो 
मन कहता है कि कल देख लेंगे, आज रहने देते हैं । बहुत भय लगता है। 
इसलिए- 
सहज जनि जानो साई की प्रीत।। 
यह हस्ती है आपकी । यही रुकावट है। 
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतवा चाहे। 
कि दाना खाक में मिलकर, गुले गुलज्ञार होता है।। 
शर्तिया इस अवस्था से निकलने लगते हैं तो डर लगता है। 
दुनिया का पिटारा भरकर नहीं जा सकते हैं । लोग कहते हैं कि ' मैं' क्या 
है? जो बुद्धि है, यह 'मैं' है। इसे मारना है गुरु के आगे। 
इक म्यान में दुई खड़ग, देखा सुना ना कान।। 
दुनिया चाहती है कि वर्तमान का मज़ा भी लूँ, पाप भी करूँ, पार 
भी करना। दुनिया की चाह ही यही है। पर साहिब कह रहे हैं- 
कबीरा मन तो एक है, भावै जहाँ लगाय। 
भावै गुरु की भक्ति कर, भावै विषय कमाय।। 
नहीं, यह एक ही मन है, एक ही जगह लगेगा। इसलिए 
जब तलक विषयों से यह दिल, दूर हो जाता नहीं। 
तब तलक साधक विचारा, चैन सुख पाता नहीं। 
कर नहीं सकता है जो, एकाग्र अपनी वृत्तियाँ। 
उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नही।। 
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अन्दर से बाहरी विषयों से रुचि हटानी है । उसी का तो खेल है। 
खावता पीवता सोवता जागता, कहैं कबीर सो रहे माहिं।। 
कैसा बोल रहे हैं! 
आठ पहर बीना रहे, सुमिरन सोई कहाय।। 
कोई जंगल में नहीं जाना है । जंगल में गये, तो भी है तो दुनिया 
में ही। कैसे रहना ? 
सहजो जग में यूँ रहो, ज्यों जिह्वा मुख माहिँ। 
अगर परमार्थी बनना है तो जरूर ऐसे ही रहना होगा। सिर्फ आगे 
बढ़ना है । आपको संकेत मिलते जायेंगे | पूरा काम गुरु बना देता है। जब 
पूरी एकाग्रता सिमटती है तो सुरति जाग जाती है । इसलिए इसका महात्म 
कहा गया। भुलाना है अपने को। 
मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहे। 
कि दाना खाक में मिलकर, गुले गुलजार होता है।। 
माँ बेटे की उँगलियाँ पकड़ चलाती है। वो बेलेंस बनाती चलती 
है। पर इसमें बच्चे का भी रोल है। बच्चे को अपनी टाँगों को स्टैंड करने 
के लिए एक इच्छा चाहिए। यदि वो जिद्‌ करके टाँगें स्टैंड न करे तो नहीं 
चल सकता है। इस तरह से शिष्य का एक भाव चाहिए। जब स्वाँसा 
धीरे-धीरे शीश से सवा हाथ ऊपर चलती है तो जीरो बन जाता है। फिर 
जीरो पलट जाता है। यह है सुषुम्ना के अन्दर से जाना। कोई गेट नहीं है। 
यह जीते-जी मरने की स्थिति होती है। 
जीवत मरिये, भवजल तरिये।। 
कह रहे हैं-- 
मरते मरते जग मुआ, मरन ना जाना कोय। 
ऐसी मरनी ना मुआ, बहुरि ना मरना होय।। 
इससे खुद-ब-खुद एक शरीर मिल जाता है। 
मन को मार गगन चढ़ धाय...।। 
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जैसे नींद में भी एकाग्रता काम कर रही है । यहाँ पर भी माया है। 
कोई कोई पहुँचा ब्रह्म लोक में, धर माया ले आई।। 
साहिब कह रहे हैं- 
सिद्ध साध त्रिदेवादि ले, पाँच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके ।। 
वाह भाई! इसके आगे मेरा भेद है। इस ॥0वें द्वार तक ही सिद्ध, 
साध आदि गये। साहिब कह रहे हैं- 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा।। 
कहैं कबीर जानेगा वोही, जापर कृपा सतगुरु की होई।। 
तो यह तो योग की बात है। इसमें कृत को महात्म है। इसलिए 
योगी कृपा की बात नहीं करते हैं । 
सतगुरु कहे बुझाय के, अन्तर मेरी आना। 
आपा खोय आप को चीहने, तब मिले ठौर ठिकाना।। 
योगी को इस अवस्था तक पहुँचने के लिए बड़ा कठिन परिश्रम 
करना पड़ा, माया से छूटना पड़ा, पर साहिब कह रहे हैं- 
संतो सहज समाधि भली।। 
एक गुरु आपको सहज में बदल देगा। माँ-बाप बच्चे को अपने 
पाँव पर स्टैंड करना चाहते हैं । चाहें तो जिंदगी-भर खिला सकते हैं, पर 
वो स्टैंड करना चाहते हैं । इस तरह गुरु आपको स्टैंड करना चाहता है। 
निकम्मे हो गये तो पार करना ही है। साहिब यहाँ पर कह रहे हैं- 
या तो कुछ करनी करे, या गुरु पार उतारनहार। 
दोनों में एको नहीं, पच पच मुआ लबार।। 
दोनों में एक भी नहीं होगा तो डूबेगा। एक अदद्‌ गुरु पल में 
बदल देगा। वो खुद ही कर देगा। अपनी कमाई से महाशून्य तक भी पहुँच 
सकते हो, पर परम-सत्ता तक नहीं पहुँच सकते हो। 
तहँके गये बहुरि न आवै, ऐसा देश हमारा है। 
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वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।। 
अवधू बेगम देश हमारा है॥ 

एक गुरु खुद ही मन को मार डालेगा। 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहिं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, तामें दो ना समाहिं ।। 
वाह! 
काग पलट हंसा कर दीना, करत ना लागी बार।। 
साहिब कह रहे हैं- 
गुरु को कीजे दण्डवत, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट ना जाने भूंग को, करिले आप समान।। 
पारस में अरु संत में, बड़ो अन्तरो मान। 
वह लोहा कंचन करे, वो करिले आप समान।। 
इसका मतलब है कि गुरु का ही महात्म है। जितना महात्म गुरु 
का संतकाल में रहा, इतना कभी नहीं रहा। एक मास्टर आपको पढ़ा 
सकता है, पर आपकी रुचि नहीं है, आपमें टेलेंट नहीं है तो मास्टर कुछ 
नहीं कर सकता है । एक लड़का पहले दर्जे से पास नहीं होता था। वो बाप 
से कहने लगा कि मैंने स्कूल नहीं जाना है; वो मुझे छोटे-छोटे लड़कों 
के साथ बिठाते हैं। वो दिमाग़ से कुंद था। लड़के का बाप स्कूल गया; 
उसने मास्टर से कहा कि इसे पाँचवीं क्लास में बिठाओ। मास्टर ने कहा 
कि इसे कुछ आता नहीं है, कैसे बिठाएँ! बाप ने कहा कि आप बस बिठा 
दो; यह पढ़े या ना पढ़े मास्टर ने बिठा दिया। वो फिर उस क्लास से 
आगे नहीं जा पाया। उसने फिर बाप से कहा कि मुझे अगली क्लास में 
बिठाओ, तब जाऊँगा । बाप ने फिर मास्टर से कहा कि इसे अगली क्लास 
में बिठाओ। मास्टर ने कहा कि यह तो काला अक्षर भैंस बराबर है; 
किसी भी क्लास में बिठा दो, रहना इसने ऐसा ही है । यानी मास्टर के बस 
को बात नहीं थी। 
यानी भौतिक गुरु यह काम न कर सका। जैसा पहले था, ऐसा 
अब भी है। यदि कोई 5 और 7 पूछता तो बड़े भरोसे से कहता था कि 
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8। भौतिक गुरु, यदि योग्यता हो, तब पढ़ा सकता है। पर सद्गुरु कर 
देगा। 
यह सब सतगुरु तुम्हीं कीना। बरना मैं था परम मलीना।। 
वो क्या करता है? वो रूह को एकाग्र कर देता है। वो आपकी 
सुरति को चेतन कर देता है। तब पूरे दुश्मन समझ आने लगते हैं । आपा 
समझ आने लगता है । उसके पास पारस सुरति है। पर योग गुरु यह काम 
नहीं कर सकता है। क्योंकि उसके पास यह सिस्टम नहीं है । इसके लिए 
पूर्ण गुरु चाहिए। ऐसे पूर्ण गुरु के लिए कहा 
गुरु को कीजे दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भृंग को, गुरु करिले आप समान।। 
तो यह सहज पद्धति कृपा-योग की बात कर रही है। 
ना कुछ किया ना करि सका, ना करने योग शरीर। 
जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर।। 
मैं अपराधी जन्म का, नख शिख भरा विकार। 
तुम दाता दुख भजना, मेरी करो सम्हार।। 
अवगुण मोरे बाप जी, बख्श गरीब निवाज। 
जो मैं पूत कपूत हुँ, तोहि पिता की लाज।। 
अवगुण किये तो बहु किये, करत ना मानी हार। 
भावे बंदा बख्शा दो, भावे गर्दन मार॥।। 
मैं कामी मैं कुटलू, मैं अवगुण की खान। 
मौ पर कृपा ना छाड़िये, दास आपनो जान।। 
सुरति करो मम साईया, मैं हुँ भवजल माहिं। 
आपहि हम बह जायेगे, जो न गहोगे बाहिं।। 
हे सद्गुरु ! मैं अपराधों से भरा हूँ। अगर सोचो कि खुद शुद्ध हो 
जाऊँगा तो यह कूव्वत मुझमें नहीं है। 
बहु बंधन ते बाँधिया, एक विचारा जीव। 
जीव विचारा क्या करे, जो ना छुड़ावे पीव।। 
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तो साहिब ने सुपर सुपर टेक्नालॉजी दी कि गुरु पार कर देगा। 
आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 
जो कुछ किया सो किया साहिबा, भया कबीर कबीर।। 
अक्षमता दर्शा रहे हैं । योग्यता नहीं है। यह क्षमता गुरु समाहित 
करता है। यह क्रिया है-नाम दान की । जब एक बार गुरु वहाँ पहुँचा देता 


है तो फिर वहाँ पहुँचने में देर नहीं लगती। 
सुरति जात न लागे बारा।। 
साहिब कह रहे हैं- 
एक बार जो दर्शन पाते। देख बहुरि बिलंब न लाते।। 
बड़े गूढ़तम रहस्य हैं। 


शिव गोरख सो पच-पच हारे। इस काया का भेद न पाये।। 
दुनिया में सुरति ना घुमाना। 
सुरति फॅसी संसार में, ताते पड़ गयो धूर। 
सुरति बाँध अस्थिर करो, आठों पहर हुजूर ।। 
चिंता नहीं करना। मन का काम है-उलझाना। 
दवारे धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाय। 
धनी गरीब निवाज है, जो दर छाड़ न जाय। 
महापुरुषों ने जो बोला, लोगों ने अपने-अपने तरीके से मतलब 
निकालकर कुछ-का-कुछ कर दिया । संतों ने कहा कि सद्गुरु खुद मुक्त 
कर देगा। नाम-दान देकर गुरु अन्दर का सिस्टम बदल देगा। इसलिए 
संतत्व कृपा-योग पर बोल रहा है। 
अदाकर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को।। 
बफ- 
सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु देइ बताय। 
औषध खाय अरु पथ रहे, ताकी वेदन जाय।। 
जीवन का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष है । यह सुर-दुर्लभ मानव-तन मोक्ष 
के लिए मिला है। इसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। पर क्या 
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सगुण-भक्ति से मोक्ष पा सकते हैं ? नहीं । पर वो भक्ति भी ठीक से तो 
करो। 
पाप कर्मों से है रहता, जिसका मन मलीन। 
उसको सपने में भी परमात्म नजर आता नहीं।। 
इंसान को देखने से पता चलता है कि वो सब पाप-कर्म भी 
करना चाहता है और भक्ति भी करना चाहता है। नहीं, यह नहीं है 
भक्ति। बाहरी भक्ति वालों को देखें तो उन्हें कोई दिशा नहीं है। निर्गुण 
वालों को भी देखें तो व्यवसायिकता है। भक्ति के दो मूल सिद्धांत हैं- 
श्राधा और विश्वास। गुरु पर भरोसा चाहिए। गुरु के बिना नहीं कर 
सकते हैं। गुरु की प्रासंगिकता क्या है? अगर सीखना है तो हरेक जीवन 
में एक शोध कर रहा है; हरेक के पास जीवन के अनुभव हैं; हरेक अपने 
आप में एक पूर्ण ग्रंथ है; हरेक का अपना संसार है। जितने भी लोग हैं, 
उतनी ही दुनियां हैं । तो हरेक अपनी बुद्धि के द्वारा ही काम कर रहा है। 
पर बुद्धि इस मामले में कुछ नहीं कर सकती है। इसलिए पूरे गुरु की 
जरूरत होती है। इतना बुद्धिमान मनुष्य क्या खुद नहीं कर सकता है? 
नहीं। हम साधन भी कर सकते हैं, क्रियाएँ भी कर सकते हैं, विचारों को 
भी देख सकते हैं । गुरु करना जरूरी है क्या? बड़ा। कारण है । यह मनुष्य 
कभी भी अपनी क्षमता से अपने अन्दर को विरोधी शक्तियों को जीत 
नहीं सकता है, उनपर नियंत्रण नहीं कर सकता है। यह उसके बूते से 
बाहर है। जैसे किसी को गहरे कुएँ में फेंक दिया जाए और कहा जाए कि 
निकलो तो वो नहीं निकल सकता है। उसे किसी के सहारे की जरूरत 
होगी। चाहे वो रस्सी फेंके और कहे कि इसे पकड़कर बाहर आ जाओ। 
मगर उसे किसी सहारे की जरूरत होगी। इसी तरह मनुष्य को इस 
संसार-सागर से निकलने के लिए एक अतिरिक्त ताक़त की जरूरत 
पड़ेगी । यह कैसी होगी ? यह गुरु देगा । पहले गुरु का यह महात्म नहीं था। 
कभी नहीं था। एक सीमा में था गुरु का रोल। वो चेले को योग बता देता 
था। चेला जाकर जंगल में तप करता था। इतिहास उठाकर देखें तो यह 
था। पर संतत्व की धारा एक बात बोल रही है कि यह काम गुरु कर ही 
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देगा। कैसे कर देगा ? वो आत्मा को सक्षम बना देगा। नाम-दान देकर वो 
यह काम कर देगा। आत्मा को कोई शक्ति नहीं देगा। पर उसके ऊपर से 
मन-माया के आवरण हटा देगा। तब ही आप सोचने में सक्षम हो पायेंगे। 
तब ज्ञान आ जाता है; तब विवेक आ जाता है; तब समझ आ जाती है। 
यह समझ आने से क्या लाभ होता है ? केवल एक अन्तर आ जाएगा; यह 
पता चल जाएगा कि आत्मा की ताक़त से ही सब हो रहा है। यह समझ 
आ जाएगी कि मन केवल कह-भर सकता है; वो केवल संकल्प कर 
सकता है। पर फिर आप मन के कहने पर कोई भी अनिष्टकारी काम 
नहीं करते हैं । यह चेतन करने की ताक़त का नाम है-नाम-दान। यह गुरु 
के पास पारस सुरति होती है; उसी से चेतन करता है । जो कहा कि ' गुरु 
बिन ज्ञान न उपजे', वो यह है। 
सिस्टम फीड कर दिया है । जहाँ भूल होने वाली होगी, पूरी मदद 
करते चलेगी । जिंदगी के कई मौकों पर आपने अनुभव किया होगा कि 
एक अज्ञात सत्ता साथ जुड़ी है। जहाँ आपका बस नहीं चल पाता है, वहाँ 
वो चुपके से मदद करके निकल जाती है। आपके भरोसे के पीछे अनुभव 
है। साहिब सबको अनुभव करवाता है; कहता है कि घबरा मत, साथ हूँ। 
आप अपना काम करते चलें । जहाँ नहीं होगा, वहाँ साथ देगा। वो खुद 
करता चलेगा। जहाँ आप सतर्क नहीं हैं, वहाँ वो ताक़त आकर मदद कर 
जाती है। कभी वो प्रत्यक्ष अनुभूति देकर चला जाता है। 
दवारे धनी के पड़े रहो, धक्का धनी का खाय। 
धनी गरीब निवाज है, जो धर छाड़ न जाय।। 
साहिब से कुछ न माँगना। फिर आपकी आदत बिगड़ जाएगी। 
अगर साहिब सूखी रोटी दे तो नमक न माँगना। हो सकता है कि उस दिन 
नमक नुकसान करने वाला हो | चुपचाप खा लेना; उफ न करना; कहना 
कि तेरी रज़ा। 
जीवन का सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथों में। 
है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में।। 
यह है समर्पण! 
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ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है। 
जिस हाल में तू राखे, उस हाल में मजा है।। 

जितना फ्री मैं घूमता हूँ, इतना कोई नहीं घूमता है । कश्मीर में ऐसे 
समय में यात्रा लेकर गया, जब बड़ा उग्रवाद था। हौसला तो देखो न! रैली 
भी निकाली, घुमाया भी...... कोई बॉडिगार्ड नहीं । साँप के मुँह में उँगली 
देने जैसा था। पता है, हमने दूसरी गार्ड लगा रखी थी। किसी को भय नहीं 
था। 4-5 साल पहले भद्रवाह में प्रोग्राम था। थोड़ी दूर पुलिस वालों की 
फायरिंग हो रही थी। इतने में एक पुलिस वाला आया और कहा कि तुम 
हो कौन लोग! यहाँ गोलियाँ चल रही हैं, कोई पटाखे नहीं चल रहे। 
हमने सत्संग जारी रखा । हमें जिंदगी को फिक्र नहीं है डोडा, कालाकोट, 
राजौरी आदि की यात्रा हर महीने करता रहता हूँ। 

जिसका डाडा सतगुरु होय। तिसको मार न साके कोय।। 

मैं तो मानता हूँ कि मेरे बंदे में बड़ी ताक़त है। आप अपने में मुझे 
देखोगे। अन्दर मथोगे तो मैं नजर आऊँगा। मेरी हाजिरी पाओगे। एक ने 
फ़ोन किया; कहा कि नाराज़ नहीं होना, आजकल मैं अपने को साहिब 
समझता हूँ । मैंने कहा कि तेरा दिमाग़ तो ठीक है न? कहा, हाँ। मैंने कहा 
कि फिर ठीक है। मैंने पूछा कि कैसे कह सकते हो? उसने कहा कि जो 
भी काम करता हुँ, आप ही आप लगते हो। मैंने कहा कि सुन, अगर तूने 
यह कहना था कि आपसे भी बड़ा हो गया हूँ, तो भी बुरा नहीं मानना 
था। हम समाना जानते हैं । आँखों से हृदय देखना जानते हैं। आप चाल- 
चलन में, व्यवहार में अपने अन्दर मुझे पाते होंगे। कुछ भी गलती करके 
चैन नहीं आता होगा। वो शक्ति जताती है कि यह ठीक नहीं किया। आप 
किसी को पीड़ा नहीं देना चाहते हैं। आप पाप नहीं करना चाहते हैं । यह 
ज्ञान दिया; यह परिवर्तन किया । इसी का नाम है-नाम-दान। योग वाले 
कह रहे हैं कि साधन कर; हम कह रहे हैं कि गुरु का दर्शन और सेवा। 

गुरु का दर्शन देख देख जीवां।। 


I ४४ ४५४ 


गुरू बिन मिले न मोक्ष 


सुरति करौ मम साइयां, हम हैं भवजल माहिं। 
आप ही हम बह जायेंगे, जो न गहोगे बाहिं।। 
आन्तरिक दुनिया पर बातें हो रही हैं। क्या है आध्यात्मिक- 
जगत? नवीन-नवीन विचार लोग रख रहे हैं। पर एक बात सर्वसम्मत 
है— ध्यान । ध्यान एक सर्वमान्य सिद्धान्त है अध्यात्म जगत में जाने का। 
देखते हैं कि यह ध्यान क्या है | साहिब वाणी में कह रहे हैं 
सुरति में रच्यो संसारा। सुरति का है खेल सारा।। 
हम देखते हैं कि ध्यान का विशेष महत्व है। सड़क क्रास करनी 
हो तो कहते हैं कि ध्यान से करना। पढ़ाई करनी हो तो कहते हैं कि ध्यान 
से करना। कोई दूर जा रहा हो तो कहते हैं कि सेहत का ध्यान रखना। 
जितने भी काम दुनिया में कर रहे हैं, ध्यान से कर रहे हैं। ध्यान की 
जरूरत पड़ती है। क्या है ध्यान? इसमें कौन सी चीज है। साहिब की 
वाणी का चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि तार्किक संगिता की बातें 
की हैं। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो..... 
“सुनो भाई साधो' बार-बार बोल रहे हैं। इसका मतलब है कि 
हर बात पर चिंतन करने को कह रहे हैं। 
अगर इस समय विवाद देखते हैं तो तीन विषयों पर भयंकर युद्ध 
हो रहा है। इन तीन बातों पर विवाद हो रहा है। पहला तो परमात्मा के 
स्वरूप के बारे में युद्ध है। इसको लेकर संसार के लोगों में एक भ्रम को 
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स्थिति है। दूसरा, प्रभु के निवास के बारे में मतभेद है। हम सब इसके 
लिए विवाद करते हैं। तीसरा, प्रभु तक पहुँचने के रास्ते के विषय में 
मतभेद है। इतना बुद्धिजीवी मनुष्य आज भी लड़ रहा है। विचार कर 
सकता है। कैसा है परमात्मा ? शास्त्रों में उल्लेख मिल रहा है। महापुरुषों 
ने विचार रखे हैं । तीसरी लड़ाई उसकी प्राप्ति के सूत्र को लेकर है । कोई 
तप को महत्व दे रहा है, कोई यज्ञ को, कोई पूजा को, कोई कर्म को। 
इसमें भी विविधता नजर आ रही है। उस तक पहुँचने का सर्वमान्य रास्ता 
है। जब गंभीरता से चिंतन करते हैं तो सार समझ आ जायेगा। सबसे 
पहले धर्मशास्त्र क्या बोल रहे हैं ? 

अपने हितों और स्वार्थ के लिए मनुष्य में विविधता है। वो तो 
शब्दातीत है, व्योमातीत है, प्रकृति से परे है, इंद्रियों से भी परे है; कभी 
उसका विघटन नहीं होता; वो अजर है, अमर है, नित्य है। ये मान्य ग्रंथों 
में मिल रहा है। परमात्मा के स्वरूप का उल्लेख मिल रहा है। जो भी 
दृष्टिगोचर है, विनाश का विषय है । हम पंच भौतिक तत्वों की निंदा नहीं 
कर रहे। सबको इनको जरूरत है। हवा की जरूरत सबको है, पानी की 
जरूरत सबको है। हम इन तत्वों का खंडन नहीं कर रहे हैं। पर शास्त्रों 
में इन्हें भौतिक कहा। संसार इसलिए नाशवान्‌ है कि ये एक-दूसरे का 
नाश कर देते हैं पृथ्वी को जल समाप्त कर देगा; जल को अग्नि शोषित 
कर देगी; आग को हवा बुझा देगी और हवा को आकाश विलोम कर 
लेगा; आकाश शून्य में ओत-प्रोत हो जायेगा । इसलिए धर्मशास्त्र इसे लय 
होना कह रहे हैं । लय “विनाश ' का ही प्रयायवाची शब्द है। समय आने 
पर एक-दूसरे में समा जाते हैं, अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसलिए वो 
इस प्रकृति से परे है। 

प्रकृति पार प्रभु सर्व उर वासी।। 

परमात्मा को अलग-अलग हिस्सों में बाँट दिया। ये मान्यताएँ 
सभी धर्मो में मिलती हैं। आर्यसमाजी और सनातनी हिंदू में हैं तो 
मुसलमानों में शिया और सुन्नी हैं । धर्मशास्त्रों से एक दिशा मिल रही है। 
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बावजूद इसके देख रहे हैं कि नये-नये सृजन होते जा रहे हैं। आदमी 
कल्पना के आधार पर परमात्मा का रूप सँवार रहा है। पर वो तो 
कल्पनातीत है। इसके पीछे भी हित और स्वार्थ निहित है। परमात्मा के 
ठिकाने के बारे में भी धर्मशास्त्र प्रेरित कर रहे हैं। पूरा-पूरा पता चलता 
है । परमात्मा अपने अन्दर में निवास करता है। साहिब तो कह रहे हैं- 
ज्यों तिल माहिं तेल है, ज्यो चकमक में आग। 
तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग।। 
अर्थात देखते हैं तो एक उल्लेख मिल रहा है, एक चेतना मिल 
रही है कि कहाँ ठिकाना है। साहिब ने कहा-- 
पूरब में हरि को वासा। पश्चिम अल्लह मुकामा।। 
दिल में खोजो दिल में खोजो, यहीं करीमा रामा।। 
हिंदू-मुसलिम में मतभेद है। हिंदू उसे पूर्व में बताते हैं और 
मुसलमान पश्चिम में। साहिब कह रहे हैं कि वो तो अपने अन्दर है। 
कस्तूरी कुं डल बसे, मृग खोजे बन माहिं। 
ऐसे घट घट साइयां, मूरख जानत नाहिं।। 
तो कह रहे हैं कि अपने अन्दर है। 
परम प्रभु अपने ही उर पायो।। 
यह सभी कह रहे हैं कि वो ताक़त आपसे दूर नहीं है। फिर क्यों 
लोग बाहर भटक रहे हैं ? क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए भ्रमित 
कर रहे हैं । समाज भ्रमित है। क्या सूत्र है ? किस रास्ते पर चलकर प्राप्ति 
कर सकते हैं ? 
कोई कहे यज्ञ अधीना। कोई कहे कर्म अधीना।। 
कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ। 
नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। 
सबका सार बताकर गुरु मारग लावे।। 
विविध धर्मों में मान्यताएँ हैं। आख़िर मान्य सिद्धान्त क्या है? 
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धर्म-शास्त्र उल्लेख कर रहे हैं कि क्या रास्ता है? बिलकुल। कह रहे हैं 
कि गुरु की जरूरत पड़ेगी। रामाकृष्णावतार आदि सबने गुरु धारण 
किया। रामायण में बड़ा प्यारा कहा-- 
गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। हरि विरंच संकर सम होई।। 
धर्मदास जी ने साहिब से विनती करते हुए पूछा- 
धर्मदास विनवैं कर जोरी। स्वामी सुनिये विनती मोरी।। 
तुम्हरे कहे जगत तर जाई। कौन मता सों लोक सिधाई।। 
ज्ञान दिव्य जो घट नहिं होई। सोइ कवन विधि लोक समोई।। 
तब मैं जानो ज्ञान तुम्हारा। सकल सृष्टि को होय उबारा।। 
कहै कबीर तबै समुझाई। यह संशय तुम कवन कराई।। 
तुम तौ आपन हंस उबारो। जीवन शोच कहा निर्धारो।। 
सतगुरु लीन्ह जगत को भारा। तेई करि है सृष्टि उबारा।। 
जापर गुरु चितवैं चितलाई। ताकर हंस बिगोय न जाई।। 
जब यह सृष्टि कीन्ह परकाशा। हंस अनन्त सतलोक निवासा ।। 
अबहुँ अनन्त लोक कहँ जाई। सत्यलोक महेँ जाय समाई।। 
तुमको संशय कछू न भाई। आपन हंस करौ मुक्ताई।। 
कह रहे हैं कि आपकी कृपा से संसार तर जाता है; फिर आप 
मुझपर जीवों का भार देकर अपने धाम वापिस क्यों जा रहे हैं ? जिसके 
घट में दिव्य ज्ञान नहीं होगा, वो कैसे उस लोक में जाएगा । मैं तब मानूँगा, 
जब सारे संसार का कल्याण हो जायेगा। साहिब ने कहा कि तुम संशय 
क्यों कर रहे हो ? तुम अपने हंस का कल्याण करो, अन्य जीवों की चिंता 
छोड़ दो। संसार का भार तो सद्गुरु पर है और वे ही सृष्टि का कल्याण 
करेंगे। जिसपर सद्गुरु कृपा को दृष्टि डालेंगे, उसका हंस काल के हाथ 
में नहीं जा सकता है। जबसे यह सृष्टि बनी है, तबसे अनन्त हंसों को 
सतलोक पहुँचाया गया है। इसलिए तुम शंका मत करो और अपने हंस 
का कल्याण करो। यानी सद्गुरु को ही पार उतारने वाला कह रहे हैं। 
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इसलिए अपनी भक्ति करने को नहीं बोल रहे, बल्कि सद्गुरु की भक्ति 
के लिए बोल रहे हैं। 

तो धर्मदास जी ने फिर कहा। 
धर्मदास विनवै कर जोरी। विनती साहिब सुनिये मोरी।। 
तुम शिर आहि जक्त को भारा। सब जीवन को करौ उबारा।। 
हमको नाहिं गुरुवाई दीजे। आपन भार आप शिर लीजै।। 

धर्मदास जी ने साहिब से कहा कि मेरी विनती सुनो। आपपर 
संसार के कल्याण का भार है, इसलिए आप ही सब जीवों को छुड़ाएँ, 
मुझे गुरुवाई मत दें, अपना भार अपने सिर पर ही लें। 
तब साहिब अस वचन उचारा। तुम कहे दीन्ह जक्त को भारा।। 
तुम्हरे मुहर चले संसारा। अक्षर अक्षर करै पुकारा।। 
तुम्हरे कहे खोज जो करई। अक्षर पाय हंस निस्तरई।। 
जो नहिं मानै कहा तुम्हारा। सो चल जैहैँ जम के द्वारा॥ 
धर्मदास विनती अनुसारी। हे सतगुरु तुम्हरी बलिहारी।। 
तुम तो सत्यलोक के वासी। किहिं कारन आये अविनासी।। 
मृत्यु लोक मैं कवनै काजा। धर्मराय बड़ पापी राजा।। 
तहँवां कवन काज पगुधारा। सो मोहिं स्वामी कहौ विचारा।। 
तुम साहिब सत पुरुष कहाए। मृत्यु लोक में काहे आए।। 

तब साहिब ने कहा कि तुम्हें संसार का भार सौंपा है। जो कोई 
भी तुम्हारी आज्ञा मानकर सार शब्द को खोज करेगा, वो हंस पार हो 
जाएगा। जो तुम्हारा कहा नहीं मानेगा, वो यम के द्वार ही जाएगा। 
धर्मदास जी ने कहा-हे साहिब ! तुम तो सत्यलोक के वासी हो; फिर इस 
संसार में किस कारण से आए हो? आपको मृत्युलोक में कौन-सा काम 
है यह काल-पुरुष तो बड़ा ही पापी राजा है। आपने किस कारण से यहाँ 
चरण रखें हैं, सो मुझे विचारकर कहें ? आप तो स्वयं सत्पुरुष हैं, फिर 
मृत्यु-लोक में किसलिए आए हैं ? 
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तब साहिब बोले बिहँसाई। अब यह ज्ञान सुनौ मन लाई।। 
जब नहिं हते शून्य बे शून्या। तब नहीं हते पाप औ पुन्या।। 
तब नहिं धरती गगन अकाशा। मेरु मन्दर नाहीं कैलाशा ।। 
तब नहिं चंद्र सूर्य औतारा। तब नहिं शेष सकल विस्तारा 
तब नहिं इंद्र कुबेर समोई। वायु वरुण तहँवां नहिं कोई।। 
सात वार पन्द्रह तिथि नाहीं। आदि अंत नहिं काल को छाहीं।। 
तब नहिं ब्रह्मा विष्णु महेशा। आदि भवानी गौरि गणेशा।। 
आदि पुरुष तब हते अकेला। उनके संग हता नहिं चेला॥। 
आप पुरुष अस कोन्हौ साजा। शब्दहि माहि लोक उपराजा॥। 
प्रथमहि शब्द सुरति अनुसारा। तेहि पीछे सब द्वीप सँवारा।। 
तेही पीछे पुन मूल बनावा। तेहि पीछे सोहं उपजावा।। 
ता पीछे अचिन्त जो कीन्हा। ते पीछे अक्षर रच लीन्हा।। 
ता पीछे कूर्महि निर्मयऊ। ताहि भार पृथ्वी को दयऊ।। 
तब जलरंग सूर्त इस भाखा। सप्त पाताल के नीचे राखा।। 
जिहितौं भयो जल को विस्तारा। सकल सृष्टि कौ भयो पसारा।। 
तिहि तें तेज तत्व अनुसारा। जेहिं गुण तें काल औतारा।। 
पाँच तत्व तें सब निर्मावा। तीनों गुण तिहि माहि समावा।। 
तीनों गुण स्वरूप के धामा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नामा।। 
रज गुण तें ब्रह्मा उतपानी। सतगुण भाव विष्णु कर जानी।। 
तमगुण शिव संहार पसारा। इतने भयो सकल संसारा।। 
तेज के गुणहि काल उतपानी। तासों भये जीव दुखदानी।। 
तातैं पुरुष दया चित आई। हंसन कारण मोहिं पठाई।। 
यातैं मृत्यु लोकहि आए। धर्मदास तुम दर्शन पाए।। 

साहिब ने कहा कि जब शून्य और महाशून्य भी नहीं थे; जब पाप 
और पुण्य भी नहीं थे; जब धरती, आकाश, पर्वत आदि भी नहीं थे; जब 
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सूर्य, चाँद, तारे आदि भी नहीं थे; जब शेषनाग भी नहीं थे; जब इंद्र, कुबेर, 
वायु, वरुण आदि भी नहीं थे; जब सात वार, पंद्रह तिथि आदि भी नहीं 
थे; जब आदि और अंत भी नहीं थे और काल की छाया भी नहीं थी; जब 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि भवानी, गौरी, गणेश आदि भी नहीं थे, तब 
आदि-पुरुष अकेले थे। उनके साथ न कोई साथी था न चेला। तब 
परमपुरुष ने शब्द से सब उत्पन्न किया। तेज अंग से काल-पुरुष हुआ 
और फिर उसने पाँच तत्व और तीन गुणों से सृष्टि का निर्माण किया। 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश--तीनों में तीन गुण समाविष्ट किये। रजोगुण से 
ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, सत्वगुण से विष्णु जी और तमोगुण से शिवजी 
उत्पन्न हुए। फिर इनसे सकल संसार को उत्पत्ति हुई। तेज के गुण से 
काल-पुरुष उत्पन्न हुआ, जो जीवों के लिए दुखदायी हुआ। हंसों को 
दुखी देख परम-पुरुष को दया आई और उन्होंने मुझे भेजा। इस कारण मैं 
मृत्यु-लोक में आया और तुमने मेरे दर्शन किये। 
तुम जीवन कै बन्द छुड़ाये। सुमरन सत्य नाम समुझाये।। 
तुम्हरे हाथ सृष्टि तरजाई। सार शब्द हम तुम्हें लखाई।। 
या कारण संसारहिं आये। नाम पान सों हंस बचाये।। 
हे धर्मदास ! मैंने तुम्हें सार शब्द समझा दिया है। अब तुम जीवों 
के बंधन छुड़ाओगे। साहिब आगे कह रहे हैं 
सत्यलोक सतगुरु कौ वासा। ब्रह्म कीन्ह गुरु माहि निवासा।। 
गुरु के चरण रहै लवलाई। ताकी महिमा वर्णि न जाई।। 
गुरु औ शब्द एक कर जाना। ताकी त्रास धर्म भय माना॥। 
जो कोई यह भेद न जाने। धर्मराय ता कहूँ सन्माने।। 
आतम ज्ञान जाहि कहेँ होई। ताको काल न चापै कोई।। 
ऐसी धरण धरौ धर्मदासू। भवसागर तैं होउ उदासू।। 
सद्गुरु सत्यलोक में निवास करते हैं । प्रभु सतगुरु में ही निवास 
करते हैं । जो सतगुरु के चरणों में प्रीत करता है, उसकी महिमा का वर्णन 
नहीं किया जा सकता है। जो सतगुरु और शब्द को एक करके जानता 
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है, उसके डर से काल भी भय मानता है। जिसके पास आत्मज्ञान होता 
है, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हे धर्मदास ! तुम संसार से 
उदासीन होकर रहो। 
धर्मदास कह सुनौ गुसाई। आतम ज्ञान गम्य नहिं पाई।। 
आतम ज्ञान मोहिं समुझाऊ। जासों सकल हंस मुक्ताऊ।। 
धर्मदास जी ने कहा कि मुझे आत्मज्ञान के बारे में समझाओ, 
ताकि मैं हंसों को मुक्त करवा सकूँ। 
धर्मदास यह मता अपारा। ताकर जो मैं कहाँ विचारा।। 
तब साहिब दया चितलाई। आतम ज्ञान तुम्हें समुझाई।। 
गम्य अगम्य ज्ञान जब पावे। आतम ज्ञान तब घटहि समावे।। 
सत्य शब्द जब रहै समाई। सबही ठाम लोक है भाई।। 
शत्रु मित्र एकहि कर जाना। सांच झूठ एकहि कर माना॥। 
सांच झूठ दोनों मिट गयऊ। दिव्य ज्ञान जाके घट भयऊ।। 
साहिब कह रहे हैं कि वाणी द्वारा समझाया जाने वाला और 
वाणी से परे-दोनों ज्ञान जब आ जाते हैं तब आत्म-ज्ञान आ जाता है । जब 
जीव सत्य शब्द में ही समाकर रहता है, तब कहीं भी हो, उसी लोक में 
होता है । जब शत्रु-मित्र दोनों एक समान समझने लग जाता है और सत्य 
और झूठ दोनों को एक ही करके मानता है अर्थात जब सांसारिक सच 
और झूठ दोनों मिट जाते हैं तब घट में दिव्य-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। 
इसके आगे साहिब जी ने धर्मदास को काल की कारागरी और भूल 
भूलईया बताई। 
आपहि गुरु आपही शिष्या। आपहि पाय आपहि दिख्या।। 
आपहि आप लखावे लेखा। आपहि व्यापे अगम अलेखा।। 
आपहि स्वर्ग नर्क भर्मावे। आप ज्ञानि हिय मुक्ति समावे।। 
आपहि दाता आपहि भुकता। आपहि अकृत आपहि कृत्ता।। 
आपहि जन्म मरण उपजावे। आप मृत्यु हवै लोग रुवावे।। 
आपहि जिन्दा जग उपजावा। आपहि आशा तृष्णा लावा।। 
आपहि आप धर्म है काला। दोहू दीन ज्ञान तब चाला।। 
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आपहि कुल अरु आपहि जाती। आपहि मूरत आपहि पाती।। 
आपहि डाल आपही बेला। आपहि गुरु आपही चेला।। 
साहिब कह रहे हैं कि यह काल स्वयं ही गुरु बनकर बैठ जाता 
है और स्वयं ही चेला बन जाता है। फिर खुद ही अपनी भक्ति करता है 
और खुद ही दिखता है। स्वयं ही स्वर्ग और नरक में जीवों को भरमाता 
है और स्वयं ही हृदय में ज्ञान उत्पन्न कर मुक्ति देता है। स्वयं ही दाता 
है और स्वयं ही उसका भोग करने वाला है। करने वाला और नहीं करने 
वाला भी स्वयं ही है। स्वयं ही जन्म और मरण की क्रिया चलाता है और 
स्वयं ही मृत्यु प्रदान करके जीवों को रुलाता है। स्वयं ही संसार की 
उत्पत्ति करता है और स्वयं ही आशाओं में फँसा देता है । फिर स्वयं ही 
सबका काल बन जाता है। स्वयं ही कुल और स्वयं ही जाति बनाता है; 
स्वयं ही मूर्ति, पत्ते, डाल, बेल आदि में निवास करता है। यह स्वयं ही 
गुरु बनकर बैठ जाता है और स्वयं ही चेला बन जाता है। 
धर्मदास कहैं सुनौ गुसाई। यहै भेद तुम मोहि सुनाई।। 
ऐसा शब्द जो मोहि सुनावा। जन्म मरण की त्रास मिटावा।। 
एक वचन मैं बूझौं साई। सोइ शब्द तुम मोहि सुनाई।। 
तुम जो कहेऊ ब्रह्म समाना। जीव रूप किमि होय अज्ञाना।। 
कबहुँ अज्ञान रूप हवै बर्ते। ज्ञानी होय ज्ञान पुनि कर्तै।। 
कबहुँ कहै यह ब्रह्म समाना। कहुँ राजा कहुँ भिक्षुक जाना।। 
कबहुँ जीव स्वभाव उपजावै। कबहुँ ब्रह्म हो सबहि बुझावै।। 
ब्रह्म एक काहै अस कोीन्हां। साहिब मोहि बतावहु चीन्हां।। 
कहें कबीर सुनौ धर्मदासू। यह सब भेद कहौं तुम पासू।। 
धर्मदास जी कह रहे हैं कि आपने मुझे जन्म-मरण का भय 
मिटाने वाला शब्द दिया है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ; मुझे समझाकर 
कहिए। आप कहते हैं कि इस घट में ब्रह्म समाया हुआ है। फिर जीव 
आज्ञानरूप क्यों है ? कभी तो वो आज्ञान की बातें करता है और कभी ज्ञान 
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की। कहीं तो यह ब्रह्म समान हो जाता है, कहीं राजा और कहीं भिखारी । 
कभी तो इसमें विकारी स्वभाव उत्पन्न होते हैं और कभी ब्रह्म समान 
होकर यह विकारों को मिटा देता है। हे साहिब! एक परमात्मा ने ऐसा 
क्यों किया, मुझे यह समझाओ ? साहिब कह रहे हैं- 
ब्रह्म रूप है बीज समाना। पारब्रह्म अंकूर प्रमाना।। 
ताही माहिं पत्र दोय कीन्हा। एक शक्ति एकै सब चीन्हा।। 
डार पात तब प्रकृति समाना। मूलवृक्ष ईश्वर सम जाना।। 
ता महँ पाँच डार निर्मांवा। आकाशादि तेज उपजावा।। 
प्रथमहिं वायु रूप जो कीन्हा। वायु के मध्य तेज धर दीन्हा।। 
तेज के मध्य नीर निर्माया। जैसे बीज से वृक्ष जमाया।। 
ऐसे उत्पत्ति सबकी होई। धोका में सब गये बिगोई।। 
सतगुरु जा कहूँ दाया कीन्हा। सकल भेद ते पावैं चीन्हा। 
शब्द सार निर्मोलक पावैं। सो हंसा सतलोक सिधावैं।। 

कह रहे हैं कि ब्रह्म बीज रूप है और पारब्रह्म अंकुर की तरह है। 
फिर उसमें स्त्री और पुरुष दो पत्ते हैं । डालियाँ और पत्ते प्रकृति हैं और 
मूलवृक्ष ईश्वर है फिर उसमें आकाशादि पाँच डालियाँ बनी हैं। आकाश 
से वायु का रूप बनाया गया । फिर वायु के अन्दर से तेज को उत्पत्ति हुई। 
तेज के बीच से जल बनाया गया। जैसे बीज से वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही 
सबकी उत्पत्ति हुई और सब धोखे में ही विनाश को प्राप्त हो गये। 
जिसपर सद्गुरु दया करते हैं, वो सब भेद जान जाता है। जो सार शब्द 
को पा लेता है, वो हंस होकर सत्यलोक में चला जाता है। 

धर्मदास जी साहिब से फिर पूछ रहे हैं- 
अर्ज एक अब करौं गुसाई। कृपासिंधु मोकहेँ समुझाई।। 
जीव सीव कर भेद न जाना। कैसे ज्ञान करौ परवाना।। 
जीव सीव कर भेद बताओ। यहै ज्ञान मोकहँ समझाओ।। 

कह रहे हैं कि मुझे जीव और ब्रह्म का भेद समझाकर कहो । 
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धर्मदास सुनियो चितलाई। जीव सीव मैं कहां बुझाई।। 
पाँच तत्व गुण तीन सो साजा। ताते सृष्टि कीन्ह उपराजा।। 
शुद्ध सतोगुण सीव कहावै। रज तम मिश्रित जीव बनावै।। 
सत रज तम तीनों सो न्यारा। पारब्रह्म सबही तैं पारा।। 
पारब्रह्म अस कीन्ह समाजा। त्रिगुण रूप कर सृष्टि उपराजा।। 
उपजा सृष्टि गुण की खानी। ताते जीव बुद्धि कर जानी।। 
रज तम सत्व एक है भाई। बिना ज्ञान भूली दुनियाई।। 
तत्व ज्ञान जाके घट होई। जीव सीव कहे जानै सोई।। 
बिना तत्व जाने नहिं कोई। केतौ यत्न करे नर लोई।। 
भर्म भर्मं भूला संसारा। आप न चीन्हा भूल संसारा।। 
सब अभिमान छूट जब जाई। ब्रह्म भेद कहे पावै भाई।। 
ब्रह्म ज्ञान जाके घट होई। मरम पुरुष कहेँ जाने सोई।। 
सत्य शब्द का मर्म जिन जाना। और सकल जग झूठ बखाना।। 
दूजा काहु न देखे कोई। सत्य शब्द जाके घट होई।। 
साहिब कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जीव और ब्रह्म का भेद समझाकर 
कहता हूँ। पाँच तत्व और तीन गुणों से सृष्टि का निर्माण होता है। जो 
शुद्ध सत्वगुण है, वो ब्रह्म कहा जाता है और जीव रज और तम के 
मिश्रित रूप को कहते हैं । पर जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों से न्यारा 
है, वो पारब्रह्म कहा जाता है । पारब्रह्म त्रिगुण रूप की रचना करके सृष्टि 
का निर्माण करता है, जिसे जीव अपनी बुद्धि द्वारा जानता है। वास्तव में 
सत्व, रज और तम तीनों एक ही हैं, पर ज्ञान के बिना यह दुनिया भूली 
हुई है। जिसके घट में तत्व ज्ञान होता है, वो ही जीव और ब्रह्म का भेद 
जान पाता है। जब सारा अहंकार समाप्त हो जाता है, तब ही भेद मालूम 
पड़ता है। जो सार नाम का भेद पा लेता है, उसके लिए सारा संसार झूठ 
हो जाता है। वो फिर दूसरी तरफ नहीं जाता है। आगे कह रहे हैं 
जाको सतगुरु दाया कोन्हा। सो पावेगा शब्द का चीन्हा।। 
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अगम भेद लख पावै जोई। सतगुरु सांच और सब छोई।। 
सतगुरु महिमा ही लख पाई। सो सतलोक पहुँच है जाई।। 
यहै ज्ञान धर्मन करहु सुन लेहू। सब कहेँ सत्य शब्द कह देहू।। 
मिथ्या ज्ञान करहु उपदेशा। तो नहिं पावहु लोक संदेशा।। 
जो तुम काज आपना चाहू। तो जीवन कहेँ सत्य लखाहुँ।। 
जो कोई शब्द सुने तुम पासा। सोई करि है लोक निवासा।। 
जाके सत्य ज्ञान घट भयऊ। यारै प्रीति निज घर कहँ गयऊ।। 
अमर मूल अमर पद भई काया। अमर शब्द जिन हसन पाया॥। 
अमर शब्द सतगुरु सों पावे। बिन सतगुरु सब मूल गँवावे।। 

कह रहे हैं कि जिस पर सद्गुरु की दया हो जाती है, वो ही सत्य 
शब्द को पाता है। जो अगम भेद को पा लेता है, वो जान जाता है कि 
सद्गुरु ही सत्य है, बाको सब झूठ है। जो सद्गुरु की महिमा जान जाता 
है, वो सत्य लोक में पहुँच जाता है। हे धर्मदास! यही ज्ञान तुम आगे 
सबको देना। अगर किसी को झूठा ज्ञान दोगे तो वो सत्य-लोक में नहीं 
पहुँचेगा। अगर अपने जीव का कल्याण करना चाहते हो तो जीवों को 
सत्य का ज्ञान देना । जो तुम्हारा शब्द सुनेगा, वो उस लोक में निवास कर 
लेगा। जिसके घट में सत्य शब्द होगा, वो संसार से प्रीत समाप्त करके, 
अमर काया को पाकर अमर-लोक में चला जाएगा। दूसरी ओर जो 
सद्गुरु को शरण में नहीं आएगा, उसका मानव-चोला रूपी मूल धन 
बेकार हो जायेगा। 

साहिब फिर धर्मदास जी को तीन गुणों के बारे समझाते हुए कह 
रहे हैं- 
सतगुण धर्म छूट जब जाई। राजस तामस आन समाई।। 
सतगुण धर्म करौ प्रतिपाला। निश्चय पावे लोक रसाला।। 
चैतन्य पुरुष में जाय समाई। दुविधा भाव सबै मिट जाई।। 
रजगुण तमगुण सतगुण कहिये। सब मिट जाय ज्ञान जो पझये।। 
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सब कहँ भर्म भूत करडारा। झूठी बात भेट औटारा॥। 
सबै ब्रह्म ना दूसरे कोई। दूजा भर्म मिट गये सोई।। 
वेद शास्त्र सब कहै बखानी। वचन विलास कहैं सब ज्ञानी।। 
छऊ शास्त्र मिल झगरा कोन्हा। ब्रह्म रूप काहू नहिं चीन्हा।। 
चीन्हैं तो जो दूसर होई। भर्म विवाद करैं सब कोई।। 
एकै ब्रह्म अखंडित कहई। खंडित ज्ञान महँ निसदिन रहई।। 
ताकी बात कहत परवाना। झूठ न छोड़ै मूर्ख अज्ञाना।। 
मूरख किमि कर कहिये भाई। ब्रह्म सकल में रहा समाई।। 
आपहि मूरख आपहि ज्ञानी। आप कथा सब कहै बखानी।। 
आपहि ऊँच नीच दिखलावै। ज्ञानी होय जगत समुझावै।। 
आपहिं बूझ आपही नाहीं। आप आपमहँ सकल समाहीं।। 
आपहि सुप्रिन करे बनाई। जप तप ज्ञान आप ठहराई।। 
स्वर्ग नरक सब आपहि बासा। बाजीगर हवै करे तमासा।। 
आप तमासा आप भुलाया। आपहिं हैं सब माहिं समाया।। 
आपहि मन का रूप बनाया। दूया होके जगत दिखाया।। 
ऐसा भाव विधाता कीन्हा। ताते कोई न पावै चीन्हा।। 

कह रहे हैं कि जब सत्गुण धर्म छूट जाता है तो रजगुण और 
तमगुण धर्म आ जाता है । सत्गुण धर्म का पालन करने से निश्चय ही सुंदर 
लोक की प्राप्ति होती है और चैतन्य पुरुष में जाकर समा जाता है। पर 
जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो सतगुण, रजगुण, तमगुण-तीनों मिट 
जाते हैं । सबको भ्रम लगा हुआ है, पर वास्तव में सब जिसकी बात करते 
हैं, वो एक ही ब्रह्म (निरंजन) है, दूसरा नहीं । वेद और शास्त्र मिलकर 
ब्रह्म के लिए झगड़ा करते हैं, पर ब्रह्म का रूप कोई नहीं जानता है। सब 
भ्रम में पड़कर बाद-विवाद करते हैं । ब्रह्म को एक ओर अखंडित कहते 
हैं और फिर दूसरी ओर अपना-अपना अलग ब्रह्म बनाकर खंडित ज्ञान 
में रात-दिन लगे रहते हैं । इस तरह मूर्ख और अज्ञानी लोग झूठ को नहीं 
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छोड़ते हैं। पर वास्तव में मूर्ख किसे कहें ! क्योंकि सबमें एक ही ब्रह्म 
समाया हुआ है । वो स्वयं ही मूर्ख है और स्वयं ही ज्ञानी होकर संसार को 
समझाता है। स्वयं ही स्वयं में समाया हुआ है। अर्थात शरीर भी स्वयं है 
और मन भी स्वयं है। स्थूल रूप में शरीर है और सूक्ष्म में मन है। सुक्ष्म 
मन हरेक शरीर में समाया हुआ है। स्वयं ही सुमिरन करता है; स्वयं ही 
जप, तप आदि स्थापित करता है। स्वर्ग और नरक में भी खुद ही वास 
करता है। यह बाजीगर की तरह अनेक तमाशे करता है। स्वयं ही खेल 
खेलता है और स्वयं ही उस खेल में भ्रमित होता है। सब जगह खुद ही 
समाया हुआ है। स्वयं ही मन रूप बनकर सबमें बैठा हुआ है और स्वयं 
ही अवतरित होकर संसार को अपना दूसरा रूप दिखाता है । यह विधाता 
ऐसा खेल खेलता है, जिसे कोई समझ नहीं पाता है। 

साहिब आगे कह रहे हैं- 
जबहि ब्रह्मरूप कहँ जाना। तब संसार झूठ कर जाना॥। 
कितहुँ न देखे दूजा नाऊ। सब घट ब्रह्म जो रहा समाऊ।। 
जाहि ज्ञान अनुभव परगासा। सकल कर्म को भयो तब नाशा।। 
कर्म धर्म जो दोउ मिटये। ना कहुँ गये ना कहूँ आये।। 
जैसा रहा तैसा है सोई। बीच को भर्म मेंट सब खोई।। 
कर्म धर्म की छूटी आशा। एकै नाम करहु विश्वासा।। 
नाम छोड़ कै और न जाने। तीरथ व्रत कछु मन नहिं आने।। 
आपहि तीर्थ आपहि देवा। आपहि आप लगावै सेवा।। 
आपहि महिमा सबकी कोन्हा। आपहि निंदक मिथ्या कोन्हा।। 

कह रहे हैं कि जब ब्रह्म रूप जान लिया जाता है तो सब संसार 
झूठ हो जाता है । आत्मज्ञान हो जाने पर सब कर्म, धर्म का नाश हो जाता 
है। फिर उसे खोजने के लिए कहीं आना-जाना नहीं है। तब सब भ्रम 
समाप्त हो जाते हैं। तब कर्मो का भ्रम भी समाप्त हो जाता है और जीव 
एक नाम में ही विश्वास करता है । एक नाम को छोड़कर और कहीं नहीं 
जाता। वो तीर्थ, व्रत आदि कुछ नहीं मानता है। क्योंकि वो ब्रह्म (निरंजन) 
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स्वयं ही तीर्थ है, स्वयं ही देवता है और स्वयं ही अपनी सेवा करने वाला 
है। स्वयं ही सबकी महिमा का बखान करता है और स्वयं ही दूसरों की 
निंदा करता है। 
आप सकल जग व्यापिया, आपहि अलख अपार। 
आपहि जग उपजावही, आपहि दस औतार।। 
स्वयं ही संसार को उत्पन्न करता है, स्वयं ही सारे संसार में 
व्याप्त हो रहा है और दस अवतार धारण करने वाला भी स्वयं ही है। 
आगे कह रहे हैं-- 
आपहि देव दैत्य संहारा। आप युद्ध कीन्ह असरारा।। 
आपहि महाभार्थ करवाया। पांडौ को शुभ ज्ञान सुनाया।। 
आपहि है अहंकार स्वरूपा। आपहि रय्यत आपहि भूपा।। 
,आपहि चाकर हो सेवा लावा। आप पंडित हो वेद पढ़ावा।। 
आपहि सकलो वेद पुराना। आपहि पोथी आप बखाना।। 
आपहि छऊ शास्त्र बनावा। वाद विवाद कर ज्ञान सुनावा।। 
आपहि जीत आपही हारा। आपहि तरे आपही तारा।। 
कह रहे हैं कि स्वयं ही युद्ध करवाकर देवताओं और राक्षसों का 
संहार करता है। इसी ने स्वयं ही पांडवों को ज्ञान सुनाकर महाभारत का 
युद्ध भी करवाया। यह स्वयं ही अहंकार रूप है; स्वयं ही राजा है और 
स्वयं ही प्रजा है। स्वयं ही चाकर बनकर सेवा करता है और स्वयं ही 
पंडित बनकर वेद पढ़ाता है। वेद और पुराण भी यह स्वयं ही है। स्वयं 
ही पोथी भी है और स्वयं ही उसमें से अपनी कथा कहता है। छ: शास्त्र 
भी स्वयं ही है और स्वयं ही वाद-विवाद करके ज्ञान सुनाता है। स्वयं ही 
जीतता है और स्वयं ही हारता है। स्वयं ही तारता है और स्वयं ही तरता 
है। 
आगे कह रहे हैं- 
ब्रहम अखण्ड खंड नहिं होई। खंडित ब्रह्म ध्यावे सब कोई।। 
आप कहैं है ब्रह्म अखंडा। आपहि खंडित कह सब खंडा।। 
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आपहि मनुष्य रूप कहावै। आपहि दूजा भाव स्वभावै।। 
आप अवचन वचन नहिं आवै। आप वचन कहि सब समुझावै।। 
आप अरूप रूप नहिं कोई। आपहि सकल स्वरूप है सोई।। 
आपहि निर्गुण रूप जो कहिये। ज्ञानगम्य तें यह मत लहिये।। 
आपहि ज्ञान मुक्ति के दाता। आपहि दाता आपहि मुक्ता।। 
कहैं कबीर सुनो धर्मदासा। ऐसा ज्ञान घट करों प्रकाशा।। 

कह रहे हैं कि ब्रह्म तो पूर्ण है, पर सब अपूर्ण ब्रह्म का ध्यान कर 
रहे हैं । यह ब्रह्म स्वयं ही मनुष्य रूप कहलाता है अर्थात अवतार को ब्रह्म 
कहा जाता है और स्वयं ही दूसरा भाव उत्पन्न करता है कि ब्रह्म तो निर्गुण 
है। स्वयं ही मूक हो जाता है; शब्द नहीं मिलते हैं और स्वयं ही ज्ञान के 
शब्द कहकर सबको समझाने लगता है। स्वयं ही अरूप (जिसका कोई 
रूप नहीं) बनकर रहता है, पर वास्तव में सारा ब्रह्माण्ड ही इसका रूप 
है। स्वयं ही ज्ञान और मुक्ति का दाता है और मुकत होने वाला भी स्वयं 
ही है। साहिब धर्मदास से कहते हैं कि ऐसा ज्ञान सबको देना। 
धर्मदास विनती अनुसारी। हे साहिब मैं तुम बलिहारी।। 
यह मत मोहक अगम लखावा। हदय कमल अब आन जुड़ावा।। 
एक बात मैं बूझहुँ साई। सोइ कहो जिहिँ संशय जाई।। 
तुम सब ब्रह्म कहो समुझावा। मोरे मन निश्चय यह आवा।। 
औरन सों कह कहौ गुसाई। यह तो ज्ञान कहां नहिं जाई।। 
मैं जाना सब तुम्हरी दाया। और जीव नहिं शब्द समाया।। 
ताकर मोहे कहौं उपदेशा। सो हंसन सो कहाँ संदेशा।। 

धर्मदास जी ने साहिब से कहा कि आपने जो ज्ञान मुझे दिया, मैंने 
तो आपकी बात पर विश्वास कर लिया, पर मैं दूसरों से यह ज्ञान की बात 
कैसे कहूँगा! यह तो कहने में नहीं आयेगी और कह भी दी तो लोग 
विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए मुझे कोई और बात बताओ, जो मैं जीवों 
को समझा सकूँ । 
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धर्मदास तुम ज्ञान सुनाऊँ। जो मानें सो संत स्वभाऊ।। 
जो नहिं माना शब्द तुम्हारा। फिर पछतै है बारम्बारा।। 
धर्मदास तुम आपन सोधौ। तब तुम सकल सृष्टि पर बोधौ।। 
जो तुम्हरौ मन थिर नहिं होई। तब लग पंथ चलैं नहिं कोई।। 
साहिब ने कहा कि जो संत स्वभाव का होगा, वो तुम्हारी बात 
मानेगा और जो नहीं मानेगा, उसे बार-बार पछताना ही पड़ेगा। अब 
धर्मदास तुम अपना कल्याण करो और फिर सारी सृष्टि के जीवों को 
समझाना। जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा, तब तक पंथ आगे नहीं 
चलेगा। 
जब मन कहाँ परबोधहुँ, सकल भर्म मिट जाय। 
एक नाम कहाँ सेवहुँ, आवागमन मिट जाय।। 
मन को जान लेने से सब भ्रम मिट जाते हैं । एक नाम का सुमिरन 
करने से आवागमन दूर हो जाता है। 
धर्मदास कहैं सुनो गुसाई। मुक्ति वस्तु सो मोहि सुनाई।। 
तुम तो मुक्ति भर्म कर डारा। तुमते पायेऊ ज्ञान भंडारा।। 
मुक्ति करो जो बंधा होई। यह तो हंस निबंधक सोई।। 
नहिं कोई बंधा नहिं कोई छूटा। संशय के बस सब जग लूटा।। 
तुम्हरी दाया सो हम जाना। मुक्ति अमुक्ति दोउ भर्माना।। 
धर्मदास जी कह रहे हैं कि मैंने तो आपकी कृपा से यह ज्ञान पाया 
है कि मुक्ति भी भ्रम है। मुक्ति तो तब हो जब कोई बँधा हो | पर यह हंस 
तो बँधा ही नहीं है। न कोई बँँधा है, न कोई छूटा है। केवल संशय के 
कारण ही सारा संसार भ्रमित मात्र है। 
अब तुम्हरे जिव निश्चय आई। हम जाना तुम सिखहौ भाई।। 
निज मंत्रहि जानहु धर्मदासा। अब कह बूझहु सत्त विलासा।। 
जब पावै शब्दहि कर लेखा। तब जानहु जैसे सब धोखा।। 
धोखा योग यज्ञ तप कीन्हा। धोखा दान पुण्य सब लीन्हा।। 
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धोखा कर्म करे संसारा। धोखा कोटिन ज्ञान पसारा।। 
धोखा पुरान सकल जहाना। धोखा शास्त्र वेद मत ठाना।। 
धोखा साखी पद है भाई। धोखा कह सब ज्ञान सुनाई।। 
धोखा प्रथम सांच कर माना। समझे धोखा सबै नसाना।। 
जस निर्गुण तस सर्गुण माना। निर्गुण सर्गुण एक समाना।। 
अगुण सगुण दोनों मिट गयऊ। आदि ब्रह्म सो परिचय भयऊ।। 
साहिब ने कहा कि अब तुम्हें ज्ञान हुआ है । जब जीव शब्द (सार 
नाम) पा लेता है तब सब कुछ धोखा, सब कुछ भ्रम मात्र लगता है । योग, 
यज्ञ, तप आदि सब धोखा है। दान, पुण्य आदि भी सब धोखा है । जितने 
भी कर्म संसार में किए जा रहे हैं, सब धोखा है। जितने भी ज्ञान हैं, वो 
भी सब धोखा है। शास्त्र, वेद, पुराण आदि भी सब धोखा है। ज्ञान 
सुनाना, समझना आदि भी धोखा है । जैसे सगुण है, वैसे ही निर्गुण भी है। 
दोनों धोखा है। जब दोनों मिट जायेंगे तो आदि ब्रह्म से परिचय हो 
जायेगा। साहिब आगे कह रहे हैं- 
तुम कहेँ शब्द दीन्ह टकसारा। सो हंसन सों कहो पुकारा।। 
शब्द सार का सुमिरन करिहै। सहजै सत्यलोक निस्तरिहै।। 
सुमिरन का बल ऐसा होई। कर्म काट सब पलमहँ खोई।। 
जाके कर्म काट सब डारा। दिव्य ज़ान सहजै उजियारा।। 
जा कहूँ दिव्यज्ञान परकाशा। आपहि में सब लोक निवासा।। 
लोक अलोक शब्द हैं भाई। जिन जाना तिन संशय जाई।। 
तत्व सार सुमिरन है भाई। जातें यम की तपन बुझाई ।। 
सुमिरन सों सब कर्म विनाशा । सुमिरन सों दिव्य ज्ञान प्रकाशा ।। 
सुमिरन सो जैहै सतलोका। सुमिरन सों मिटे है सब धोखा।। 
धर्मन सुमिरन देहु लखाई। जासों हंस सबै मुक्ताई ।। 
गुरु धोबी सिख कपड़ा जानी। सुमिरन साबुन है परवानी।। 
बस्तर को तब मैल नसाई। तैसे ज्ञान हिये दर्साई।। 


60 साहिब बन्दगी 
हृदे ज्ञान परकट जब होई। कर्म भर्म सब मिटगए दोई।। 
ज्ञान दीप जबही परकाशा। मोहे तिमिर को भयो विनाशा।। 
सत्य पुरुष महेँ जाय समाना। हंस पुरुष एकहि कर जाना।। 
दुतिया धोखा मिट तब गयऊ। एक रूप महँ एकसम एऊ।। 
कह रहे हैं कि तुम्हें शब्द दिया है, वो तुम हंसों को देना। सार- 
शब्द के सुमिरन से सहज में ही अमर-लोक की प्राप्ति हो जाती है। 
सुमिरन से सारे कर्म पल में कट जाते हैं, यम की त्रास मिट जाती है, दिव्य 
ज्ञान का प्रकाश आ जाता है, सारा धोखा मिट जाता है और जीव सहज 
में ही सत्य-लोक में चला जाता है। गुरु धोबी की तरह है, शिष्य कपड़े 
की तरह है और सुमिरन साबुन की तरह विकारों की सारी मैल को दूर 
करने वाला है । उससे हदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाता है और सारे कर्म, 
भ्रम मिट जाते हैं । ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश हो जाने से अज्ञान के 
अंधकार का नाश हो जाता है और जीव सत्यलोक में जाकर समा जाता 
है। वहाँ दूसरा भाव नहीं है, सब एक ही है। आगे कह रहे हैं 
नहीं कबीर नहीं धर्मदासा। अक्षर एक सकल घट वासा॥। 
सत्य पुरुष वाही सों कहिये। आदि अन्त अक्षर गह रहिये।। 
अक्षर मूल और सब डारा। शाख रमैनी पत्र पसारा।। 
कह रहे हैं कि वहाँ न कबीर है, न धर्मदास; सब घट में उसी की 
एक अंस है, वो ही वहाँ पर है। वो ही सबका मूल है और सभी शाखा 
है। 
कहै कबीर यह मनहि है, मन का सकल पसार।। 
जिन्ह यह मन कहुँ बूझिया, आवागमन निवार।। 
यह सारा ब्रह्माण्ड मन का पसार है । जो इस मन को जान लेता 
है, उसका आवागमन मिट जाता है। 
धर्मदास विनती करजोरी। बंदीछोर सुन विनती मोरी।। 
निश्चय जान मोहिं समुझायो । निश्चय सकल हम तुमसों पायो ।। 
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सो यह बात अब बूझौं साई। सो साहिब मोहिं देहु बताई।। 
आवागमन कवन विधि होई। बंधी छोर सुनावहु सोई।। 
धर्मदास जी साहिब से पूछ रहे हैं कि जीव का आवागमन क्यों 
होता है ? 
तब साहिब कहिबे अनुसारा। कहां विचार तासु व्यवहारा।। 
पाँच तत्व का पुतरा बनावा। तामहँ परगट आप समावा।। 
इन महेँ मन राजा कर दीन्हा। तातें जीव बुद्धि गह लीन्हा। 
आपन रूप आप नहिं चीन्हा। तातें आवागमन कर लीन्हा।। 
ना कोई आया ना कोई गया। मन के मते जन्म तें भया।। 
मन ही ज्ञानी मूरख कहिये। मन ही ब्रह्मरूप यह लहिये।। 
मन का है यह सकल पसारा। मन ही पाप पुण्य विस्तारा।। 
मन ही मोह काम उपजावे। मन ही आशा तृष्णा लावे।। 
मन ही देहरा देव पसारा। मन ही पूजे पूजनहारा।। 
मन ही नार पुरुष कर जाना। मनहि पुत्र मन बाप बखाना।। 
मन ही राजा रय्यत कहिये। मनहि दिवान मनहिं मिलि रहिये।। 
कह रहे हैं कि काल-पुरुष ने पाँच तत्व का पिंजरा बनाया और 
स्वयं उसमें समा गया। इसमें मन राजा हुआ, जिसने जीव को बुद्धि को 
पकड़ लिया। यह स्वयं अपने रूप को नहीं जान पा रहा है, जिसके कारण 
आवागमन में आ गया है। वास्तव में न इसे कहीं आना है और न कहीं 
जाना है, पर मन के भ्रम से यह नाना शरीरों में जाकर जन्म-मरण के क्रम 
में बँध गया है यह मन स्वयं ही ज्ञानी है, स्वयं ही मूर्ख है और स्वयं ही 
ब्रह्म रूप भी है । यह सारा पसारा मन का ही है । मन से ही पाप और पुण्य 
का विस्तार है। मन ही काम, मोह आदि उत्पन्न करता है और तृष्णा 
आदि विकारों को भी उत्पन्न करता है। पूज्य स्थल में भी मन ही है और 
पूजने वाला भी मन ही है। स्त्री और पुरुष दोनों मन ही जानो। मन ही 
बाप है और मन ही बेटा है; मन ही राजा है और मन ही प्रजा है। अर्थात 
यह सबमें समाया हुआ है। 
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कहैं कबीर यह मनहिं है, मन का सकल पसार। 
मन चीन्हे ते अमर है, गह निःअक्षर सार।। 

यह सारा पसारा मन का ही है। जो नाम को पकड़कर मन को 
जान लेता है, वो अमर हो जाता है। 

यह मन राजा है। इसका हुकुम चल रहा है। मन का स्थूल रूप 
यह शरीर है और सूक्ष्म रूप है-मन। इसके चार रूप हैं-मन, बुद्धि, चित्त 
और अहंकार। मैं मन का मास्टर हूँ। स्थूल में शरीर है। पहले देखें कि 
शरीर का संचालन कौन कर रहा है! ब्रेन ही कर रहा है। हरेक आदमी 
ब्रेन के द्वारा ही क्रिया कर रहा है। ब्रेन ही आज्ञा देता है। फैसला इसी 
का होता है कि यह काम करो। मुँह की क्या ताक़त है कि इधर-उधर 
हो। जैसा यह चलाए, वैसा ही हो रहा है। आँखों की क्या ताक़त है कि 
इधर-उधर देखे। यही चलाता है। ये तो जड़ हैं। इस ब्रेन का नियंत्रण 
रोम-रोम पर है या नहीं? जबान की क्या ताक़त है कि एक शब्द भी 
निकाले ! इसकी हुकूमत है । जैसा चाहे, करवाता है। यानी शरीर के रोम- 
रोम पर नियंत्रण है। हरेक काम ब्रेन द्वारा हो रहा है। बुद्धि मन है। जब 
इच्छा करते हैं तो इसे मन कहते हैं। पहले संकल्प होता है। 2 कमरे 
बनाए, यह मन की इच्छा थी। फिर बुद्धि फैसला करती है। फिर चित्त 
आता है, अपना काम करता है कि सीमेंट कहाँ मिलेगा, फलानी चीज़ 
कहाँ मिलेगी। फिर अहंकार आता है तो क्रिया करते हैं, चलकर वहाँ 
जाते हैं । यह पूरा मन हुआ। जो चल रहे हैं, यह भी मन है। 

ख़ास बात क्या है ? मन को क्या पड़ी है आत्मा को परेशान करने 
की ? आत्मा को अपने रूप को नहीं जानने दे रहा है बहुत बड़ी रूकावट 
है। हम जब भी एकाग्र होना चाहें तो यह एकाग्रता भंग कर रहा है। कहाँ- 
कहाँ पटकी मार रहा है, आप समझ रहे होंगे। क्यों इतना तंग कर रहा 
है? 

यह मन बड़ी शातिर चीज़ है। कुछ कहते हैं कि सत्पुरुष को 
मालूम था, त्रिकालदर्शी था तो क्यों पैदा किया ? आत्माएँ क्यों दीं? एक 
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बेटा नालायक निकलता है, तभी भी बाप कुछ-न-कुछ दे ही देता है न! 
निरंजन को मिला क्या है? सत्यलोक इस ब्रह्माण्ड से अनन्त गुणा बड़ा 
है। जैसे समुद्र से एक बूंद दे दी, वैसा ही है। फिर श्राप मिला है कि ध्यान 
नहीं कर सकता है। अगर ध्यान करता तो पूरी ताक़त ले लेनी थी। इसी 
कारण आप मेरा ध्यान नहीं कर पाते हैं। जिसका भी ध्यान चाहो, कर 
सकते हो, पर मेरा ध्यान नहीं कर पाओगे। यह बहुत बड़ा कौतुक है। 
अलख पुरुष की आरसी, संतन केरी देह। 
लखा जो चाहे अलख को, इनहाँ में लख लेह।। 
कभी-कभी निरंजन मेरे रूप में भी मिलेगा। आपको भ्रमित 
करने की कोशिश करेगा। सब कुछ बना लेगा, पर आँखें नहीं बना 
सकेगा। क्योंकि दृष्टि में आत्मा का वास है। इन नैनों से बहुत कुछ 
मिलता है। नफ़रत भी इन्हीं से मिलती है, प्रेम भी। 
नैनो की कर कोठरी, पुतली पलंग बिछाय। 
पलकों की चिक डारि के, पिय को लिया रिझाय।। 
आप परम रोशन हैं। आपकी आत्मा जान रही है। मन को कुछ 
नहीं दिया है मैंने जो दिया, आत्मा को टच किया है। आपकी आत्मा से 
संबंध किया है। क्या दिया, मन भी नहीं जानता है। मन विरोध कर 
सकता है। 
मन को श्राप मिला कि ध्यान नहीं कर सकता है। इसलिए पूरे 
एकाग्र हो जायेंगे, तब मैं मिलूँगा। मन से चाहोगे तो नहीं हो पायेगा, 
क्योंकि मन को वर्जित है। मन पकड़ भी नहीं पाएगा। जब एकाग्र हो 
जायेंगे, तब मैं मिलूँगा। यह कितना कौतुक है! आँखों में महापुरुष की 
आत्मा का वास है। वहाँ से रूह को कुछ मिलता है। आप बार-बार मेरे 
पास क्यों आते हो? वो चीज लाती है। 
मन आशांत है। क्यों? क्योंकि उसने परम-पुरुष का आनन्द 
अनुभव किया है। यह सुख चाह रहा है। सभी चाह रहे हैं। आप अन्दर 
से शांत हैं। एक आलौकिक शांति है। यह बाको में नहीं देख रहे हैं । मन 
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के पास यह नहीं है। इसलिए दुनिया के लोगों के पास भी नहीं है। 
इसलिए मन सुख ढूँढ़ रहा है। यह पूरे ब्रह्माण्ड का नाश करके सतलोक 
के पास जाता है; कहता है कि द्वार खोलो और मुझे अन्दर आने दो; 
अपनी आत्माएँ भी वापिस ले लो पूरी; मुझे राज्य नहीं करना है। वहाँ से 
आवाज आती है--हे निरंजन! जाओ, तुमने 7 चौकड़ी असंख्य युग का 
राज्य माँगा; मैंने दिया। इसलिए जाओ और फिर से दुनिया बनाओ। तब 
तक तुम्हें राज्य करना-ही-करना है। 

एक बार निरंजन ने कबीर साहिब से कहा कि मुझे भी दीक्षा दे 
दो। साहिब ने कहा कि नहीं, तुम्हें नहीं देनी है। तुम्हें दे दूँगा तो पूरा 
ब्रह्माण्ड ख़त्म हो जायेगा। क्योंकि तुम निर्मल हो जाओगे। निरंजन 
साहिब की बड़ी कद्र करता है। कहा कि जिस छल से तुमने जीवों को 
बाँधा हुआ है, वो छल तुम फिर नाम लेने के बाद नहीं कर पाओगे, 
इसलिए फिर सारी आत्माएँ वापिस अमर-लोक में चली जायेंगी । इसलिए 
तुम्हें नाम नहीं दूँगा । 

अब निरंजन को यथार्थ आनन्द नहीं मिल रहा है तो यह इंद्रियों 
से आनन्द ले रहा है। पर आध्यात्मिक आनन्द नहीं ले पा रहा है। साहिब 
ने यही तो सज्ञा दी। यह बहुत बड़ी सज़ा है। 

सुरति से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना।। 
यह बड़ी सख्त सजा है। 
सहजे मार कबीर की, चित से दे उतार।। 

मन को नापने का पैमाना ही इंद्रियों से है। जितनी इंद्रियाँ काबू 
में होंगी, उतना ही मन नियंत्रण होगा। मन गुरु-सेवा में बाधक है। यह 
दुनिया का मज्ञा चाहता है। 
दिलां दा मरहमी कोई न मिलया, जो मिलया सो गरजी। 
कहैं कबीर आकाश फटा है, क्योंकर सीये दरजी।। 

मन सुख चाहता है। यह तलाश में है। बिना आत्मा के सहयोग 
के कोई भी काम नहीं होने वाला है। इसलिए इसे बाँधा है। 
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...तो साहिब आगे कह रहे हैं- 
कहूँ लग कहिये मन की वाणी। झूठ पसारा मनहिं बखानी।। 
एक ब्रह्म सब घटहि समाई। नहिं कहुँ आवै नहिं कहुँ जाई।। 
मन की वृत्ति यह कथा सुनावा। मन ही वेद पुरान पढ़ावा।। 
मनहिं शास्त्र शुभ घड़ी विचारी। उत्तम मध्यम कह निर्वारी।। 
मनही भाव वृत्त सब करई। मन के भाव योग तप धरई।। 
मन के भाव यज्ञ जो कीन्हा। मन के भाव दान जो दीन्हा।। 
मन के भाव प्रतिग्रह लेई। मन के भाव तुला सब देई।। 
यह सब है मन केर खुटाई। सतगुरु मिस सब कर्म छुटाई।। 
साहिब कह रहे हैं कि मन की बात कहाँ तक की जाए, यह सारा 
झूठा पसार मन का ही है। यह ब्रह्म सब घट में समाया हुआ है, जो न 
कहीं आता है और न कहीं जाता है। मन ही वेद, पुराणों की कथा सुनाता 
है; मन ही शुभ घड़ी आदि का विचार करता है; मन ही योग, जप, तप 
आदि के भाव लाता है; मन ही यज्ञ, दान आदि कर्म करता है । जब सद्गुरु 
की प्राप्ति हो जाती है तो वो मन के सारे कर्म छुड़ा देता है। 
धर्मदास कहै सुनो गुसाई। आप अपन पर सब बिसराई।। 
सतगुरु आपै दाया कीन्हा। तिन पायो निजबिन्द को चीन्हा।। 
सूक्षम रूप परश जन आवै। लघुता विलै दीर्घ पद पावै।। 
लघुता मति प्रभु आवस कैसे। समझ पर घट कहिये तैसे।। 
धर्मदास जी कह रहे हैं कि सद्गुरु जिसपर दया करते हैं, बही 
भेद जान सकता है। जब जीव में लघुता भाव आता है, तभी वो बड़े पद 
को प्राप्ति कर पाता है। तो यह लघुता कैसे आए? 
कहैं कबीर सुन सुकृती बानी। यह घट समझ लेहु सहिदानी।। 
सूक्षम रूप शब्द कर आही। सतगुरु मिलहि लखावहिं ताही।। 
सुर्त निर्त जब शब्द समाना। अहंकार मन केर बिलाना।। 
दीन भाव गति तबही आई। सब घट आतम एक समाई।। 
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पूरण ज्ञान जाहि घट होई। तब यह भेद पाय है सोई।। 
ज्ञानी महिमा एही जाना। सब घट आतम एक समाना।। 
सो हंसा सतलोक सिधावे। दुविधा भाव सबै बिसरावे।। 
साहिब कह रहे हैं कि सद्गुरु सार शब्द को लखा देते हैं । जब 
सुरति और निरति दोनों शब्द में समा जाती हैं तो अहंकारी मन समाप्त 
हो जाता है। तब दीन भाव आ जाता है। तब सब घट में एक ही आत्मा 
दिखाई देने लगती है । ऐसा ज्ञानी पुरुष दुविधा भाव का त्याग कर सत्य- 
लोक में चला जाता है। 
पर काल जीव को इतनी आसानी से सद्गुरु के सत्य शब्द का 
विश्वास नहीं करने देता है और पाखण्ड कर्मों में ही उलझाकर रखता है । 
धर्मदास जी साहिब से विनती करते हुए पूछ रहे हैं- 
धर्मदास कहै कर जोरी। स्वामी सुनिये विनती मोरी।। 
यक संशय मोरे घट माहीं। कौनउ विधि सों छूटत नाहीं।। 
मृतलोक में पाखण्ड धर्मा। कैसे जीव होय निह भर्मा।। 
तुम सतगुरु निजज्ञान सुनाया। शिष्य पाखण्ड तजै नहिं माया।। 
सो मोहे सतगुरु भेद बताओ। तासो जीव होय मुक्ताओ।। 
कह रहे हैं कि मेरे हृदय में एक संशय है कि मृत्यु-लोक का जीव 
पाखण्ड धर्म में उलझा हुआ है; इसका भ्रम कैसे दूर हो सकता है? 
पाखण्डी शिष्य माया को नहीं छोड़ना चाहता है। हे सद्गुरु, मुझे वही 
उपाय बताओ, जिससे यह पाखण्डी जीव माया को छोड़ सके और अपने 
जीव का कल्याण कर सके। 
धर्मदास तुम सुनो विचारी। पाखण्डी गति सब निर्वारी।। 
सत्य शब्द घट माहि समावै। ता लग सब पाखण्ड कहावै।। 
तुम जानत हौ शब्द प्रवाना। बिना ज्ञान नहिं शब्द समाना।। 
पाखण्ड जिव मुक्ति न होई। कितो उपाय करे पुनि सोई।। 
पाखण्ड जाके हृदये होई। सोई हंसा कर मुक्ति बिगोई।। 
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जप तप ज्ञान बहुत कर जाना। नेम धर्म बहुतक लिपटाना।। 
इतना कष्ट कीन्ह अधिकाई। तौ पाखण्ड भेट नहिं जाई।। 
ज्ञान शब्द घट माहिं समाना। सो पावेगा पद निर्वाना।। 
कह रहे हैं कि जब तक घट में सत्य शब्द नहीं आता, जीव 
पाखण्ड में ही जीता है और पाखण्डी जीव की मुक्ति नहीं हो सकती 
है.....चाहे कितना ही उपाय क्यों न कर ले। जप, तप, ज्ञान, नियम, धर्म 
आदि में जीव लिपटा रहता है, इतना कष्ट सहता है, पर फिर भी पाखण्ड 
में उलझे होने से मुक्ति नहीं पाता है। दूसरी ओर जिसके घट में शब्द 
(नाम) आ जाता है, बो निर्वाण पद की प्राप्ति कर लेता है। 
कहैं कबीर विचार के, सुनियो हो धर्मदास। 
सत्य शब्द जिहिं घट बसे, तहँ पाखंड विनास।। 
साहिब कह रहे हैं कि जिसके घट में सत्य शब्द (सार नाम) का 
निवास होता है, वहाँ पाखण्ड का विनाश हो जाता है। 
धर्मदास तुम सत्त कै जानहु। पाखण्ड भर्म हदय मत आनहु।। 
जाको मन पाखण्ड सों राता। सोई नरक कहँ निश्चय जाता।। 
पाखण्ड हिये भक्ति न होई। सत्य वचन मानो घट सोई।। 
दान देय औ पूजा करई। पाखण्ड धर्म जीव नहिं तरई।। 
योग यज्ञ तीरथ फिर आवे। पाखण्डी जिव ठौर न पावै॥। 
धर्मदास निश्चय सुन लीजे। सत्य शब्द में वासा कीजे।। 
साहिब कह रहे हैं कि जिसका मन पाखण्ड में लीन है, वो 
अवश्य ही नरक में जाएगा। पाखण्डी हृदय में भक्ति नहीं हो सकती है। 
चाहे पाखण्डी जीव कितने भी दान दे, कितनी ही भक्ति करे, वो पार नहीं 
हो सकता है । योग, यज्ञ, तीर्थ आदि कितने ही कर ले, पर पाखण्डी जीव 
का कहीं ठिकाना नहीं है। इसलिए हे धर्मदास ! तुम सत्य शब्द में निवास 
करो । 
सत्य शब्द के बिना तो मन (काल) से छूटा नहीं जा सकता है। 
इस पर साहिब कह रहे हैं- 
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निह अक्षर का भेद निज पावै। निह अक्षर माहिं जाय समावै।। 
जो नहिं जान निहअक्षर भेदा। ता महँ काल करत है छेदा।। 
निह अक्षर बिन काल न जीतै। यज्ञ दान केता कर बीतै।। 
योग यज्ञ तप काल पसारा। यज्ञ दान सब काल व्योहारा।। 
काल गती संसार है भाई। बिरला जन कोई लख पाईं।। 
साहिब कह रहे हैं कि जब निःशब्द शब्द का भेद मालूम पड़ 
जाता है तो उसी में समा जाता है । पर जिसे उसका भेद मालूम नहीं होता, 
उसमें काल छेद कर देता है। चाहे कोई कितने भी यज्ञ, दान आदि क्यों 
न कर ले, इस निःशब्द शब्द के बिना काल से नहीं जीता जा सकता है, 
क्योंकि योग, यज्ञ, तप आदि सब काल का ही व्यवहार है, जिसे कोई 
बिरला ही समझ सकता है। 
जीव बुद्धि सों नाहिन चीन्हा। काल न चीन्हत मति के हीना।। 
कबहुँ सुख कबहुँ दुख होई। काल जाल जानत नहिं कोई।। 
मानस कह मनमाहिं बिचारी। निरालंब होय प्रभुहिं पुकारी।। 
कबहुँ कहै प्रभु ने सब कीन्हा। कबहुँ कहत सब मोर अधीना।। 
स्वारथ रूप सदा चित लावै। परमारथ कबहुँ नहिं भावै।। 
कह रहे हैं कि जीव अपनी बुद्धि से काल को नहीं जान सकता 
है। यह काल कभी सुख दे देता है, कभी दुख दे देता है। जीव मन में 
विचार करता है; कभी कहता है कि प्रभु ने सब किया है और कभी 
कहता है कि सब मेरे अधीन है। काल के अधीन होने से यह जीव स्वारथ 
में ही सदा लीन रहता है, परमार्थ की ओर जाना इसे अच्छा नहीं लगता। 
जो देखा सो काल पसारा। जो बिनसे सो काल अहारा।। 
धर्मदास तुम चित थिर करहू। मन की डगमग तब परिहरहू।। 
कह रहे हैं कि जो दिख रहा है, वो सब काल का पसार है और 
जो नष्ट हो रहा है, सब काल का आहार बन रहा है। यानी काल सबको 
खा रहा है, क्योंकि सब कुछ नाशवान्‌ है। हे धर्मदास! तुम अपने मन को 
स्थिर करो, तभी मन को चालाको समझ आएगी । 
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सार नाम ही काल से बचा सकता है । यह सार नाम कोई मामूली 
चीज़ नहीं है । नाम-नाम तो दुनिया चिल्ला रही है, पर इस सार नाम का 
भेद कोई नहीं जानता है साहिब इस नाम के विषय में समझाते हुए कह 
रहे हैं-- 
सत्य शब्द सतपुरुषहि जानो। नाम बिना सब झूठ बखानो।। 
नाम छोड़ नहिं औरहि जानो। निर्गुण सर्गुण एकहि मानो।। 
निर्गुण सर्गुण तें नाम नियारा। जो चीन्हें सो हंस हमारा।। 
जहेँ देखे तहँ शब्द स्वरूपा। बोलन हार को अचरज रूपा।। 
अचरज बात कहन की नाहीं। बिन सतगुरु नहिं पावै थाहीं।। 
कह रहे हैं कि यह सार नाम स्वयं सत्य-पुरुष ही है, इसलिए 
बिना नाम के सब झूठ ही समझो । नाम के अलावा किसी को भी सत्य 
नहीं समझो । ये सगुण और निर्गुण दोनों को एक ही समझो। पर सत्य 
नाम निर्गुण और सगुण दोनों से न्यारा है। जो इस नाम को जान जाता है, 
वो हमारा हंस हो जाता है। यह नाम कहने में नहीं आता है; बड़ा ही 
अद्भुत है। बिना सद्गुरु के इसकी थाह नहीं पाई जा सकती है। 
नाम पारस परस घट महँ, काग होय मराल हो। 
अमर लोकहि बास कर तहँ, नाहिं काल कराल हो।। 
साहिब कह रहे हैं कि जिस घट में पारस नाम आ जाता है, वो 
जीव कौवे की वृत्ति छोड़कर हंस हो जाता है और अमर-लोक में वास 
कर लेता है। 
धर्मदास उठ विनती लाई। तुम परताप हंस मुक्ताई ।। 
किहि विधि पलटै जिव की काया । सो समुझाय कहौ मोहे दाया।। 
हो सतगुरु तुम अन्तर्यामी। पारस भेद कहो मोहे स्वामी।। 
धर्मदास जी ने विनती को; कहा कि आप हंसों को मुक्ति देने 
वाले हैं; जीव कोवे से हंस समान कैसे हो, यह मुझे समझाकर कहें । कृपा 
करके मुझे पारस नाम का भेद समझाएँ। 
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कहै कबीर सुनो सन्त सुजाना। पारस भेद सुनाऊँ ज्ञाना।। 
ज्ञानी काहिं कहँ शब्द है सारा। यह पारस तें हंस उबारा।। 
पारस पान बालक कहूँ दीजे। तातें हंस काल नहिं छीजे।। 
कामिनी कहूँ पारस है सेवा। धर्मदास लखियो यह भेवा।। 
यही रहन तुम पंथ चलाओ। जीवन बोध लोक पहुँचाओ।। 
तीनहु विधि यह कहै बुझाई। जो मानें सो लोक सिधाई।। 
पुरुष होय शब्द नहिं जाना। निश्चय हुइहै नरक निदाना।। 
शिष्य जो गुरु सों अन्दर राखा। शिषमहँ धोखा सत हम भाखा।। 
गुरु सोई जो शिष्य समुझावै। शिष्य सोई जो गुरु मन लावै।। 
गुरु कहैं पेट करै अधिकाई। निश्चय नरक जाय रे भाई।। 
तुम सों भेद कही निहतंता। निश्चय वचन सुनो मतिमंता।। 
साहिब कह रहे हैं कि इस पारस नाम से ही हंस का कल्याण हो 
सकता है। जिसको यह पारस नाम मिल जायेगा, काल उसका कुछ नहीं 
कर पायेगा। हे धर्मदास! जो इस शब्द को नहीं मानेगा, उसको नरक में 
ही जाना पड़ेगा । इतना ही नहीं, जो नाम लेकर गुरु से अन्तर रखेगा, कपट 
करेगा, वो भी निरंजन के ही फंदे में पड़ेगा। वो धोखे में ही रहेगा। सच्चा 
गुरु वही है, जो शिष्य को समझाकर सही राह दिखाए और शिष्य वही 
है जो गुरु में ही चित्त को लगाए। जो गुरु पेट के कारण गुरुआई करता 
है, वो नरक में ही जाएगा। 
धर्मदास तब विनती कीन्हा। अब लग साहिब हम नहिं चीन्हा।। 
जब तैं दाया भई तुम्हारी। भयो प्रकाश हृदय में भारी।। 
अमर लोक के हौ गुरु वासी। कारण वन आये अविनाशी॥। 
मृतलोक आये किहि काजा। धर्मराय बड़ पापी राजा।। 
धर्मदास जी ने विनती करके कहा कि मैंने अभी तक आपको 
पहचाना नहीं था; जब आपकी कृपा हुई तो मेरे हृदय में ज्ञान का प्रकाश 
हुआ है। हे अमर लोक के वासी सद्गुरु ! आप किस कारण से इस संसार 


सार शब्द निहअक्षर सारा 7 
में आए हैं ? यह काल तो बड़ा ही पापी राजा है। 
धर्मनि सुनो वचन चितलाई। जीवन काज पुरुष पठाई।। 
सत्यलोक तें जग में आवा। धर्मराय मोहे देखन धावा।। 
धर्मराय तब पूछी बाता। कवन काज तुम आयेउ ताता।। 
मृतलोक में अब मैं जाऊँ। हंसन काज पुरुष पठवाऊँ।। 
धर्मराय तब बोलन लीन्हा। हमरे देश मुक्ति तुम दीन्हा।। 
मैं तो तीन लोक कर राजा। तुम कस करो जीव कर काजा॥। 
यह तो लोक पुरुष मोहे दीन्हा। तुम कस मोहे छुड़ावन लीन्हा।। 
अजहुँ भली है जाहु गुसाईं। जीव जन्तु मारो सब ठाई।। 
अगम अपार निरंजन देवा। तुम नहिं जानत मोरा भेवा॥। 
किहि विधि हंस उतारो पारा। कौन भेद लै करो पसारा।। 
तब हम कहा सुनो धर्मराजा। जानत नाहि मर्म तुम काजा।। 
हम बल एक शब्द का भाई। तेहि के बल हंस मुक्ताई ।। 
जहाँ नाम तहाँ तुम नहिं कोई। बिना नाम है तुम्हरी छोई।। 
यह विधि होय हंस परवाना। आवागमन तासु नहिं जाना।। 
साहिब ने धर्मदास से कहा कि परम-पुरुष ने मुझे जीवों के 
कल्याण के लिए यहाँ भेजा है। निरंजन ने जब मुझे अपने देश में आते 
देखा तो मेरी तरफ दौड़ा। उसने कहा कि तुम किस कारण से यहाँ आए 
हो? तब मैंने कहा कि मैं मृत्यु-लोक में जा रहा हूँ; परम-पुरुष ने मुझे 
हंसों को छुड़ाने भेजा है । निरंजन ने कहा कि तुम मेरे देश में आकर हंसों 
को मुक्ति देना चाहते हो। मैं तीन लोक का राजा हूँ; तुम कैसे उन्हें 
छुड़ाओगे ? यह तीन लोक मुझे परम-पुरुष ने दिया है; तुम कैसे यह मुझसे 
छुड़ा लोगे? मैं सब जीव-जन्तुओं को मार गिराता हुँ। मेरा भेद कोई भी 
नहीं जानता है । तुम कैसे हंसों को पार उतारोगे? साहिब कह रहे हैं कि 
तब मैंने कहा कि तुम नहीं जानते हो, मेरे पास शब्द (नाम) है और उसी 
नाम के बल पर हंस पार हो जायेगा। जहाँ यह नाम होगा, वहाँ तुम नहीं 
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हो सकते हो। इसी नाम के बल पर हंस पार हो जायेगा। 
जेतिक नामे मुख सुम्रन करिया। सो सब नाम हमारे धरिया।। 
जो कोई धर्म करही संसारा। सो सब मोर आहि व्यवहारा।। 
बहुत भांति मैं फंदा कीन्हा। शंकर सहित बाँध मैं लीन्हा। 
कवन नाम हंसन मुक्ताओ। सो स्वामी मोहे भेद बताओ।। 
निरंजन ने कहा कि संसार में मुख से जितने भी नामों का सुमिरन 
किया जाता है, वो सब मेरे ही नाम हैं । जो कोई भी संसार में धर्मी कहा 
जाता है, वो सब मेरा ही व्यवहार है। मैंने अनेक तरह का फंदा बनाया 
हुआ है। त्रिदेव को भी बाँध रखा है। तुम किस नाम से हंसों को पार 
उतारोगे ? 
नाम हमार पुरुष के केरा। वही नाम सो हंस उबेरा।। 
धर्मराय तुम ताहि न जाना। अपने अवगुण भये विगाना ।। 
यही नाम आपन घट लेते। जीवन कष्ट नाहिं तुम देते।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास परम-पुरुष का नाम है और उसी 
नाम से हंस पार होंगे । हे निरंजन ! तुम नहीं जानते हो; इस नाम को पाकर 
जीव के अवगुण छूट जायेंगे और जिस घट में यह नाम होगा, तुम उस 
जीव को कष्ट नहीं दे पाओगे। आगे निरंजन बोला और कहा। 
परम पुरुष है मोरा नाऊँ। दूसर पुरुष कहाँ निर्माऊँ।। 
मोरे आगे कवन कहावा। सब कहूँ मार जार भर्मावा।। 
तीन लोक महँ जीव पसारा। उन कहूँ मार करौ संहारा।। 
ब्रह्मा पुत्र हमारो भयऊ। अंतकाल ताही दुख दयऊ।। 
शिवसमाधि कीन्हा अहंकारा। प्रलय काल करौ जर छारा।। 
विष्णु बड़े सबही में अंशा। तिनकहेँ मार करौ निरवंशा।। 
तुम तो आए हंस उबारन। कवन भांति करिहौ जगतारन।। 
निरंजन ने कहा कि मैं ही परम-पुरुष हूँ; दूसरा कोई पुरुष नहीं 
है; मुझसे बड़ा कोई नहीं है; मैं सबको मार-मारकर भ्रमित करता रहता 
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हूँ; तीन लोक में मेरा ही पसार है; मैं सबका संहार भी कर देता हूँ; ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश तीनों मेरे पुत्र हैं, पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ; 
मैं तो सबको मार डालता हूँ। तुम हंसों को पार करने आए हो। अब 
बताओ कि तुम कैसे पार करोगे ? तब साहिब जी ने कहा। 
धर्मराय कहँ तब समुझाई। तुम जीवन के दुष्ट कहाई।। 
जब तुम कीन्ह चोर को काजा। तातें पुरुष मोहिं उपराजा।। 
नाम एक मोहे दीन्ह अमोला। वोही नाम जिव बन्दी खोला।। 
ठाकुर नाम तुम्हारा होई। तीन लोक ठकुराइ समोई।। 
पुरुष नाम तुम दीन्ह ब्रिसारी। आपहि पुरुष रूप विस्तारी।। 
योग सन्तायन हमरौ नाऊ। तोहि कारण मोहे निर्माऊ।। 
साहिब ने निरंजन से कहा कि तुम जीवों को कष्ट देने वाले हो। 
जब तुमने चोरों वाला काम किया, तब परम-पुरुष ने मुझे बनाया और 
एक अमोलक नाम देकर जीवों के बन्धन खोलने के लिए भेजा। तुम 
तीन-लोक के ठाकुर हो और तुम परम-पुरुष को भूल स्वयं ही परम- 
पुरुष बन बैठे हो। मेरा नाम योग संतायन है और तुम्हारे कारण ही मुझे 
बनाया गया है। 
धर्मराय तब उत्तर दीन्हा। हम कहैं दया पुरुष नै कीन्हा 
तुमहीं दया करहु मोहि पाहीं। जिहिते मोर रहै जग छाहीं।। 
तुम जेठे हम लहुरे भाई। हम ऊपर तुम काहि पठाई।। 
पुरुष समानहिं तुम कहँ जाना। अपने मन तुम दूसर ठाना।। 
कहौ उपदेश सोइ उपदेशा। जाते ऊजर होय न देशा।। 
पुरुष वचन हम शिर पर मानी। आज्ञा भंग करों नहिं ज्ञानी।। 
निरंजन ने कहा कि मुझपर परम-पुरुष ने कृपा की और यह 
तीन-लोक दिया। अब तुम भी मुझपर कृपा करो, जिससे यह संसार रहे। 
तुम तो बड़े हो और मैं छोटा हूँ। मैंने तो तुम्हें परम-पुरुष के समान ही 
जाना है। आप कुछ ऐसा करें, जिससे मेरा यह देश उजड़े नहीं । मैं परम- 
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पुरुष की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ; आप इस आज्ञा को भंग नहीं 
करना। 
योग संतायन बोलन दीन्हा। यह उपदेश पुरुष तोहि दीन्हा।। 
जा जिव पान परवाना पावै। ताके निकट काल नहिं जावै।। 
जो कोई जीव होइ है ज्ञानी। ताकी तुम कीजौ महिमानी।। 
सार शब्द जो बालक पावै। तासो प्रेम बहुत तुम लावै।। 
यह उपदेश हमारौ लीजे। पुरुष के बचन मान सिर लीजे।। 
जो इतना नहिं करौ कबूला। तो तुम सहहु दुख बहु शूला।। 
पान परवाना शब्द न होई। जस जानो तस करिहौ सोई।। 
इतना धर्मराय जब जाना। जो तुम कहा सोई परवाना।। 
विनती एक हमारी लीजे। नाम संदेश मोहि कहि दीजे।। 
साहिब ने कहा कि परम-पुरुष ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है कि 
जिसे नाम मिल जायेगा, उसके पास तुम नहीं जाओगे । यदि तुमने परम- 
पुरुष का उपदेश नहीं माना तो तुम बड़ा दुख सहोगे। जब निरंजन ने यह 
बात सुनी तो कहा कि आप मुझे भी नाम दान दे दो। 
तब साहिब जो कहिबे लीन्हा । तुम नहिं पावहु नाम को चीन्हा।। 
जब तुम सत्यलोक महँ रहिये। चौसठ युगलग सेवा करिये।। 
तबै पुरुष आज्ञा तेहि दीन्हा। सत्रह खण्ड राज्य तब दीन्हा 
तब तुम मान सरोवर जाई। कन्या देख बहुत सुख पाई।। 
पुरुष तोहि तब मार निकारा। तब हम भएऊ हंस रखवारा।। 
शब्द्‌ वार तब पुरुष सम्हारी। तुम्हरे टारे टरत न टारी।। 
मूल शब्द का पावै भेदा। सोई हंसा होय अछेदा।। 
सोई भेद तुम नाहिंन पावा। कितनौ सेवा कर गुहरावा।। 
तुम कुबुदिध औगुण बड़ कीन्हा। पुरुष आय पेल जो दीन्हा।। 
तबतै तुम्हरो भिन्न पसारा। राज पसारेउ यह संसारा।। 
हम कहुँ दया हंस की आई। दीन्ह पयान लोक तैं भाई।। 
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बचन हमार मान सिर लीजै। शब्द खोजि अब नाहिं करीजे।। 
जब तुम पाहौ शब्द ठिकाना। लोक तुम्हार न रहे निदाना।। 
सबै जीव सत लोकहि जाई। तुम्हरी नहीं रहै ठकुराई।। 
येही मंत्र हमारो धरहू। शब्द खोज अब नाहीं करहू।। 
साहिब ने कहा कि तुम्हें नाम नहीं दे सकता हूँ। जब तुम 
सतूलोक में थे, तब तुमने 64 युग तक परम-पुरुष को सेवा को थी। तब 
परम-पुरुष ने तुम्हें 47 असंख्य चौकड़ी युग का राज्य दिया था। तब तुम 
मानसरोवर गये और कन्या को पाकर बड़े खुश हुए। बाद में परम-पुरुष 
ने तुम्हें वहाँ से निकाल दिया और हम हंसों के रखवाले बनकर आए। 
परम-पुरुष ने सार शब्द दिया, जिससे तुम्हारे रोकने से भी हंस अमर- 
लोक में आने से रुक नहीं सकते । जो मूल नाम का भेद जान जायेगा, वो 
निर्मल हो जायेगा । इसलिए तुम यह नाम नहीं पा सकते हो-चाहे कितनी 
भी विनती करो। तुमने बड़े पाप किये, जिससे परम-पुरुष ने तुम्हें अपने 
लोक से निकाल दिया और तब तुमने इस संसार का पसार किया। फिर 
हंसों की ख़ातिर मैं इस संसार में आया। तुम मेरा कहा मान लो और नाम 
की खोज करने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हें नाम दे दूँगा तो तुम 
निर्मल हो जाओगे और फिर तुम्हारा यह लोक नहीं रहेगा। तब सब जीव 
सत्य-लोक चले जायेंगे और तुम्हारा राज्य नहीं रहेगा। और परम प्‌ रुष 
का शब्द कट जायेगा। इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि नाम की खोज मत 
करो। 
सत्रह खंड तबहि मिटि जाई। रहै पुरुष तब शब्द समाई।। 
धर्मराय तुम पुरुष के अंशा। मिलहै शब्द मिटै सब संसा।। 
इतना वचन धर्म सों कीन्हा। पीछे जगही प्याना कीन्हा।। 
ता पाछे संसारहि आये। पेडरमों बहु जीव छुड़ाये।। 
चार सिद्ध पर्वत पर आये। तिनसों ज्ञान भेद समुझाये।। 
चारौ सिद्ध काल सों वाचा। दिव्य ज्ञान हृदय महँ साचा।। 
ता पीछे तुम्हरे ढिग आए। धर्मदास तुम दर्शन पाए।। 
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साहिब ने कहा कि 77 चौकड़ी असंख्य युगों का समय जब 
ख़त्म हो जायेगा तब तुम भी, जो कि परम-पुरुष के ही अंश हो, उन्हीं 
में समा जाओगे। साहिब कह रहे हैं कि निरंजन से इतना कहकर मैं संसार 
में आया और बहुत जीवों को काल के जाल से छुड़ाया। फिर हे धर्मदास! 
तुमने मेरे दर्शन किये। 
धर्मदास विनती अनुसारी। है सतगुरु तुम्हरी बलिहारी।। 
अगम ज्ञान तुम मोहिं लखावा। हदय कमल तुम मोर जुड़ावा॥। 
धन्य भाग सतगुरु पगुधारा। अब भयो जीवन सुफल हमारा।। 
एक वचन मोहि कहौ बुझाई। जिहिँ ते जीव की संशय जाई।। 
काल कठिन सो काहु न जाना। सो मोसौं कहिये परवाना।। 
जीवत काल चिन्ह जब पावै। तब तुम्हरे सतलोक सिधावै।। 
जीवत काल चाीन्ह नहिं जाई। तो कैसे सत लोक सिधाई।। 
तुम तो ज्ञान बहुत उपदेशा। बिन देखे सब लगै अन्देशा।॥। 
दया करो अपनो जन जानी। काल चिह्ल याऊ पहिचानी।। 
बिन चीन्हें नहिं होय उबारा। भवसागर बांकी है धारा।। 
काल कठिन है जग को फंदा। किहिं विधि जीव होय निरद्वन्दा।। 
निरदूवन्दी मोहे करो गुसाईं। तो मैं पंथ चलाऊँ जाई।। 
धर्मदास जी विनती करते हुए साहिब से कह रहे हैं कि आपने 
दर्शन देकर मेरा जन्म सफल कर दिया। मुझे एक संशय है, सो बताओ। 
यह काल तो बड़ा ही कठिन है। जीते-जी इसका भेद पाकर ही जीव 
सत्लोक में जा सकता है। पर जीते-जी इसका भेद पाया नहीं जाता | फिर 
जीव सतूलोक कैसे जाए? बिना उस लोक के देखे शंका ही रहती है। 
इसलिए आप दया करें, जिससे मैं काल को पहचान सकूँ । बिना उसे जाने 
तो पार नहीं हुआ जा सकता है। यह संसार-सागर बड़ा कठिन है। काल 
के इसमें बड़े फंदे हैं; जीव कैसे छूट सकता है! मुझे इसके फंदे से 
छुड़ाओ, ताकि मैं आगे संसार में पंथ चला सकूँ । 
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साहिब तब कहिये चितधारा। धर्मदास सुन काल पसारा।। 
काल अमल संशय है भाई। प्रथम काल तुम चीन्हौ आई।। 
जेतक कर्म करै संसारा। सो सब आहि काल व्यौहारा।। 
काल ख्याल जानत नहिं कोई। कर विपरीत सबन कहँ सोई।। 
दस औतार काल ने छलिया। काल अपर्बल सबकहेँ दलिया।। 
मीन स्वरूप काल औतारा। कूर्म स्वरूप महा जो धारा।। 
बारह रूप औतार जो कीन्हा। नरसिंह रूप औतार जो लीन्हा।। 
वामन होके बलि कहुँ छलऊ। परशुराम होय क्षत्री दलऊ।। 
राम रूप होय रावन मारा। कृष्ण रूप होय कंस पछारा।। 
बौध रूप जगन्नाथ औतारा। लीला बहुत भांति सम्हारा।। 
दस औतार काल ने धरिया। म्लेच्छ मार सतयुग सो करिया।। 
इतनी देह धरी युग माहीं। काल अमल व्यापै तिन पाहीं।। 
काम मर्म काहू नहिं जाना। सबकहँँ पकर कीन्हे पिसवाना।। 
काल पुरुष काहू नहिं चीन्हा। काल पाय सबहिन गहि लीन्हा।। 
काल पायकर जागहि योगी। काल कष्ट सुन फिरहिं वियोगी ।। 
काल पायकर पाप जो करहीं। काल पाय सब पुण्यहि धरहीं।। 
काल पायकर सत गुरु भयऊ। काल पाय त्रेता हवै गयऊ।। 
द्‌वापर काल पायकर आवा। कलियुग काल पाय निरमावा॥। 
कालहि पाय चला सब जाई। काल पाय संसार समाई।। 
काल पाय कर भक्ति करावै। काल पायकर लोकहि आवै।। 
काल भेद मैं कहा विचारी। धर्मदास तुम ज्ञान सम्हारी।। 
काल काल को मर्म न जाना। सत्य पुरुष तैं भय उतपाना।। 
अलख निरंजन नाम कहावा। पुरुष प्रसंग रूप बनि आवा॥। 
पुरुष प्रगट जब रूप बतावा। सत्य लोक जब नाम धरावा।। 
तबही पुरुष गुप्त होय गयऊ। काल रूप यह मनकर भयऊ।। 
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साहिब ने तब धर्मदास से कहा कि जितने भी कर्म संसार में हैं, 
सब काल का व्यवहार है। जितने भी 0 अवतार हुए, सबको काल ने 
छल लिया, सबको मसल दिया। मीन, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, 
परशुराम, राम, कृष्ण, बौध, म्लेच्छ आदि सब काल के गाल में समा गये। 
काल का भेद किसी ने नहीं पाया । काल के वश में होकर ही योगी जागता 
है; काल के कष्ट सुनकर ही साधु वियोगी होकर फिरता है; काल के वश 
में होकर ही मनुष्य पाप करता है; काल के वश होकर ही पुण्य भी करता 
है; चारों युग काल के वश में हैं; काल के वश में होकर ही मनुष्य भक्ति 
भी करता है। हे धर्मदास! काल का भेद कोई नहीं जानता है । यह काल 
अलख निरंजन है, जो गुप्त होकर मन रूप में सबके साथ रह रहा है। 
काल काल सब कोई कहे, काल न कीन्ह विचार। 
मन थिर होवै शब्द में, काल रहे झकमार।। 
जब मन शब्द (सार नाम) में स्थिर हो जाता है तो काल का बस 
नहीं चल पाता है। वो कुछ नहीं कर पाता है। 
ना कहुँ आवै ना कहुँ जाई। शब्दहि माहीं सहज समाई ।। 
जा देखहुँ तैसा है सोई। गुप्त प्रगट वे रहें समोई।। 
गुप्त ये प्रगट एक कर भयेऊ। दुतिया भावकर ज्ञान नशयेऊ।। 
दुतिया दुर्मत दासी होई। ज्ञान विचार कहां रहो सोई।। 
तीन काल सों जो रहै थीरा। सोई पुरुष काया को बीरा।। 
सोई वीर शब्द निज मूला। मंत्र ध्यान सोई स्थूला।। 
वही शब्द तैं काल डराई। नातर करि हैं कोट उपराई।। 
जब साधक पूर्ण एकाग्र होकर सत्य शब्द में स्थिर हो जाता है, 
तो काल से छूट जाता है। उसी सत्य शब्द से काल डरता है, अन्यथा 
कितने भी उपाय कर लो, कितने भी शब्दों की या पाँच मुद्रायों की भी 
साधना कर लो। यह काल नहीं छोड़ता है। 
जैसा है तस कहा न जाई। ज्ञान बिना बूझै नहिं भाई।। 
आय ज्ञान तब परगट भयऊ। दुतिया भाव सबै मिट गयऊ।। 


सार शब्द निहअक्षर सारा 79 
दीपक ज्ञान भयो उजियारा। काल तिमिर मिटगा अँधियारा।। 
भय आनन्द गुरु जब पाये। ऊँच नीच सब दूर बहाये।। 
ऊँच नीच सब समकर जाना। ऊँच नीच सब झूठ बखाना।। 
ऊँच नीच सब झूठहि लावै। जब आतम परमातम पावै।। 
झूठा लोग न बूझै कोई। सब संसार झूठ है सोई।। 
समता ज्ञान प्रकाश कराई। और ज्ञान सब झूठ हैं भाई।। 
झूठ सांच संसार समाना। सत्य शब्द नहिं पहिचाना।। 
झूठ सांच दोई मिट गयऊ। ज्ञानप्रकाश जाहि घट भयऊ।। 
धर्मदास तुम बूझहु ज्ञाना। काल कर्म सुनहु अब काना।। 
सतगुरु दया जाहि पर होई। अमरमूल कहे जानै सोई।। 
इस नाम के बारे में कहा नहीं जा सकता है। जब ज्ञान आ जाता 
है तो स्वयं समझ आ जाती है । तब अन्दर में प्रकाश हो जाता है और काल 
का अँधकार मिट जाता है। जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो आनन्द 
मिलता है। तब संसार स्वप्नवत्‌ लगने लगता है; तब ऊँच-नीच का भेद 
मिट जाता है। जब सतगुरु की दया हो जाती है तो सत्य और असत्य का 
भेद भी मिट जाता है और नाम में समा जाता है। 
धर्मदास बिनती अनुसारा। अर्ज एक सुनिये करतारा।। 
सकल भेद गुरु मोहि बतावा। बिना ज्ञान भेद नहिं पावा।। 
ज्ञान रूप कहे सों कहिये। ज्ञान भेद कैसे के लहिये।। 
बिन सतगुरु को भेद बतावे। किहि विधि मन की संशय जावे।। 
धर्मदास जी विनती करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान के बिना तो 
कोई उसका भेद नहीं पा सकता है और यह ज्ञान बिना सद्गुरु के भला 
कैसे मिल सकता है! इस तरह सद्गुरु के बिना कौन भेद बता सकता है 
और किस तरह से मन का संशय मिट सकता है! 
ज्ञान शब्द सतगुरु सों पावे। बिन सतगुरु को भेद बतावे।। 
ज्ञान नाम है बीज स्वरूपा। बिना ज्ञान सो यम को रूपा।। 
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ज्ञान बीज प्रथम अनुसारा। ज्ञान बीज तें सकल पसारा।। 
ज्ञान बीज सों द्वीप निर्माया। अमी अंकूर ज्ञान उपजाया।। 
प्रथमहि तहाँ पुरुष को मूला। जिहिँ तें भये सकल स्थूला।। 
सोलह सुत जब भय उतपानी। ज्ञान बीज तैं सबकी खानी।। 
तुम सहज धर्मबल जोरा। धर्मराय को माथा तोरा।। 
सुर्तनाम ज्ञानी अनुसारा। धर्मलोक तैं दीन्ह निकारा।। 
विषम सरोवर आन विराजा। अति अहंकार महाबल गाजा।। 
भांति भांति के बाजन बाजा। रंग छत्तीसों होत अवाजा।। 
पांच तत्व गुण तीन बनाया। तातें सकल सृष्टि निर्माया।। 
कह रहे हैं कि यह ज्ञान शब्द सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। 
बिना सद्गुरु के इसका भेद कोई नहीं जानता है। यह नाम बीज स्वरूप 
है। इसी बीज से परम-पुरुष ने सारा पसार किया और १6 सुत की 
उत्पत्ति भी को। फिर निरंजन को परम-पुरुष ने अपने देश से निकाल 
दिया और उसने पाँच तत्व और तीन गुणों से सृष्टि का निर्माण किया। 
इस तरह सब जीवों को निरंजन ने मायाबी शरीर में उलझा दिया। 
निकट होते हुए भी सब जीव परमात्म-तत्व से दूर हो गये। गुरु लोग 
जीवों को परमात्म-तत्व को प्राप्ति का मार्ग दिखाने लगे। 
परमात्म-तत्व को प्राप्ति गुरु-तत्व से कर सकते हैं। हमारा 
समाज इसे समझा पर गुरु कैसा हो, इसे समझने में भूल कर गया। पहला 
तो वाणी में गुरु को स्थापित कर रहे हैं- 
सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।। 
कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। 
हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर।। 
इत्यादि शब्दों से गुरु के अस्तित्व को स्थापित कर रहे हैं। 
वासुदेव कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे हैं कि केवल मुझे भज। क्योंकि वो 
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गुरु थे। गीता भी साफ़ गुरु को स्थापित कर रही है। साहिब तो कह रहे 
है- 
प्रथम बंदौ गुरु चरण, जिन अगम गम्य लखाइया।। 
गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर, पट खोलि दरश दिखाइया।। 
जिहि कारणे सिद्धापचे, सो गुरु कृपा ते पाइया।। 
अकह मूरति अमिय सूरत, ताहि जाय समाइया।। 
हमारे धर्म में एक मान्यता है कि ' गुरु बिना गत नहीं।' पर गुरु 
कैसा हो, कैसे पार कर देगा, यह समझने में भूल कर दी। साहिब कह 
रहे हैं-- 
बिन जाने जो गुरु करई। सो नहीं भवसागर से तरई।। 
ताते प्रथम परीक्षा कीजे। ता पीछे गुरु दीक्षा लीजै।। 
हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। नयी-नयी थ्यूरी स्थापित हैं। 
बड़ी तरक्की पर हैं। चाहे कितनी भी तरक्की कर लेगा मनुष्य, पर 
भवसागर से पार होने के लिए गुरु की जरूरत पड़ेगी। 
वर्तमान युग विकसित युग है। प्रचार संसाधन उत्तम है। एक 
जगह सक्रोन पर 400 मोबॉइल नम्बर दिखाए। एक आदमी को कहा कि 
तुमने देखे हैं; बाद में बता सकते हो क्या? उसने कहा कि हाँ। उसने सारे 
नम्बर बता दिये। फिर उससे बीच-बीच से पूछे कि फलाने सीरियल 
नम्बर का क्या नम्बर था? उसने बता दिया कि फलाना था। उससे पूछा 
कि यह थ्यूरी कहाँ से ली ? उसने कहा कि भारत से ली। व्यास जी जैसों 
को सब याद था। वो कैसे याद कर लेते थे! 
हमारी याद करने वाली कोशिकाएँ. चेतन हो जाती हैं तो कुछ भी 
याद रह सकता है। आप देखते हैं कि जीवन की कई घटनाएँ कुछ देर तक 
याद रहती हैं, पर बाद में भूल जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएँ भी हैं, 
जो जीवन-भर याद रहती हैं । 
तो तीन चेतनाएंँ हैं- शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक । 
शारीरिक चेतना कम है। थोड़ी देर के लिए कुछ याद रख सकते हैं। 
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मानसिक चेतना से बड़ी देर तक याद रख सकते हैं। पर आध्यात्मिक 
चेतना से युगों की बातें भी याद रख सकते हैं; पिछले जन्म की बातें 
भी याद रख सकते हैं। साहिब तो कह रहे हैं -- 
मसि कागज मैं छुओ नहीं, कलम गहयो न हाथ। 
चारों युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात।। 
आपके अन्दर चीजें भरी पड़ी हैं। 
सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कं गाल।। 
औस्- 
खेल ब्रह्माण्ड का पिंड में देखिया, जगत को भरमना दूर भागी ।। 
आदि शब्दों से इंगित हो रहा है कि दिव्य रहस्य ब्रह्माण्ड में भरे पड़े 
हैं। वासुदेव ने कहा कि जो प्रेतात्माओं की भक्ति करता है, वो प्रेत-लोक 
की प्राप्ति करता है; जो पितरों की भक्ति करता है, वो पितर-लोक को 
प्राप्त करता है। यानी इनकी प्राप्ति होती है। धर्म-शास्त्रों में आता है। कभी 
पुरखे आ जाते हैं। यानी एक शारीरिक चेतना होती है। प्रेतात्माओं को भी 
पता चल जाता है कि यह मेरा घर है। यानी उन्हें भी याददाश्त है। सच है 
कि आपको कई जन्म याद हैं। सपने में कई नये-नये लोग मिलते हैं, 
अजीब-अजीब घटनाएँ होती हैं। आपको अतीत सब याद है। निद्रा में वो 
सब दृश्य दिखते हैं वर्तमान की कोशिकाएँ. वो सब स्वीकार नहीं कर पाती 
हैं। सच यह है कि सपने में भी कहीं-न-कहीं जन्म से आपके संबंध हैं। 
एक ने पूछा कि आप सतूलोक की बातें बता रहे हैं। आपने ही 
कहा था कि वहाँ मन, बुद्ध, चित्त आदि नहीं हैं । फिर याद कैसे रहता 
है? मैंने कहा कि इंसान शरीर छोड़ता है तो प्रेतात्मा बनकर भी 
मंडराता है। लोग कहते भी हैं कि फलाना दिखाई दिया। विज्ञान 
कहता है कि यह ख्याल है। नहीं! प्रेतात्माएँ तीन तरह से आती हैं। 
एक तो सामने दिखती हैं; एक आपके अन्दर प्रवेश लेती हैं, आपके 
कॉशियस को गुम कर देगी; एक बारीकी से ब्रेन में आकर काम 
करेगी। आप नहीं जान पायेंगे। 
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फौज की बात है । मैं हमीरपुर, जहाँ हमारा बेस कैम्प था, में छुट्टी 
लेने को आया था। रात को मैंने देखा कि एक प्रेतात्मा दरवाजे से अन्दर 
आई। जवान लेटा था। उसने रजाई उठाई और वहीं लेट गया। जैसे ही 
उसने मेरी तरफ देखा, उधर ही गुम हो गया। रात के 2 बजे थे। ठंड का 
मौसम था। वहाँ कहते थे कि रात को प्रेत आता है। 

वो सोना चाहता था। उन्हें इसके लिए शरीर की तलाश होती है; 
उसी में बैठकर सोना, खाना आदि काम करते हैं। सुबह लोगों ने कहा 
कि आज भूत नहीं आया। मैं अपनी दाढ़ी बना रहा था। पर मैंने यह बात 
सुनी। एक जवान ने मेरी तरफ देखकर कहा कि जब तक यह है, वो नहीं 
आयेगा। मैं तीन दिन रुका। वो नहीं आया। मेरा प्रेतात्माओं से बड़ा 
सामना हो चुका है । 

तो स्थूल शरीर तो था नहीं, फिर प्रेतात्मा को कैसे याद रहता है 
कि फलाना मेरा बाप है, फलानी मेरी माँ है, मेरा घर फलानी जगह है। 
इनकी एक सीमा है। 

जब आत्मा अमर-लोक में जाती है तो यह नहीं लगता है कि 
निराला है परम-पुरुष। लगता है कि यह तो अपना ही घर है; मैं यहीं 
रहता था। आपकी आत्मा परम-पुरुष को जानती है। सिर्फ विस्मृति आ 
गयी है । वासुदेव ने अर्जुन से कहा कि मैंने यह कथा तुमसे पहले सूर्य को 
सुनाई थी, फलाने ऋषि को भी सुनाई थी। तब अर्जुन ने कहा कि आप 
तो इस युग में हुए हैं जबकि सूर्य तो पुरातनकाल से है, फलाना ऋषि तो 
त्रेतायुग में हुआ था। तब वासुदेव ने कहा कि तेरे और मेरे बहुत से जन्म 
हो चुके हैं, पर अन्तर यह है कि तुम्हें वो सब याद नहीं हैं जबकि मुझे 
वो सब याद हैं। 

हरेक को 00 पिछले जन्म याद हैं हरेक 00 जन्मों की बात 
याद रखता है। अभी विज्ञान नहीं पहुँचा है। सपने में कभी आप अनूठी 
चीजों की तरफ जाते हैं, जागने पर कहते हैं कि ये चीजें क्या थीं। ये 
पिछले 700 जन्मों को बातें घूम रही थीं। कभी जागने पर भी विचार उठते 


84 साहिब बन्दगी 
हैं, जो आपको अटपटे लगते हैं। आप कहते हैं कि ऐसे विचार क्यों उठ 
रहे हैं | पर वर्तमान का कॉशियस उसे मंजूर नहीं करता है । अगर कर लेगा 
तो आप जी नहीं पायेंगे । इसलिए ब्रेन उसका वजन नहीं उठाना चाहता 
है। लेकिन एकाग्र लोग कई घटनाओं को जानते हैं । मैं आपको उतना ही 
समझा रहा हूँ, जितना आप समझ सकें । एक शारीरिक यादाश्त है तो एक 
मानसिक यादाश्त भी है और एक आध्यात्मिक यादाश्त भी। मानसिक 
यादाश्त पितर लोक, स्वर्ग लोग में मिलती है । जब तक इसमें है, तब तक 
भी बंधन में हैं। मानसिक यादाश्त भी मन की सीमा में है। 

आखिर गुरु पार करेगा, यह धर्म-शास्त्रों में मिल रहा है हम गुरु 
के बिना पार नहीं हो सकते हैं । क्या देता है ? पोथियाँ पढ़कर स्थूल ज्ञान 
देता है ? अगर चेतना अध्ययन से प्राप्त करनी है तो तमाम टीचर लोग 
कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, उनसे ले लो। फिर इतनी महिमा गुरु 
की नहीं कहनी थी। कुछ ख़ास है गुरु में। 

गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष।। 

कोई कह सकता है कि तमाम ज्ञान की पुस्तकें हैं, शारीरिक 
चेतना का विकास कर सकती हैं। पर नहीं! वो आत्मज्ञान का विकास 
नहीं कर सकती हैं । ये स्थूल शरीर तक ही सीमित हैं । क्या हमारे जीवन 
का यही लक्ष्य है। एक छोटे बच्चे से सवाल किया कि लड़के हो या 
लड़को? उसने कहा कि लड़का। फिर पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 
लड़के हो? कहा-पापा ने कहा कि तुम लड़के हो, इसलिए मैं मानता हूँ 
कि मैं लड़का हूँ। यानी उसे स्त्री और पुरुष का अन्तर मालूम नहीं था। 
वो कह रहा था कि पापा ने कहा, इसलिए मैं भरोसा करता हूँ। वाह ! इस 
तरह लड़का है या लड़की, वो बेख़बर है। दुनिया की मान्यताएँ भी इसी 
तरह से हैं-रुपया इकट्ठा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उन्नत्ति 
करो। हमने ऐसी मान्यताएँ उस बच्चे की तरह बनाई हुई हैं। बस, उसे 
इतना ही पता है कि लड़का है। हमने भी मान लिया है कि जीवन का 
लक्ष्य यही है। पार होने के लिए कोई भी लँगड़ा-लूला गुरु कर लो। पर 
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साहिब सावधान कर रहे हैं- 
बहुत गुरु हैं अस जग माहिं। हरें द्रव्य दुख कोऊ नाहिं।। 
पूरी दुनिया गुरु-गुरु कह रही है। साहिब कह रहे हैं कि गुरु पार 
करेगा, हृदय को प्रकाशित करेगा, हमें मुक्त कर देगा। इसलिए जरूरी है। 
सब धरती कागज करूँ, लेखनी सब बनराय। 
सात समुद्र का मसि करूँ, गुरु गुण लिखा न जाय।। 
पूरी धरती को कागज बना लूँ; जितनी भी बनस्पति है, उसकी 
कलम बना लूँ; सात समुद्र की स्याही बना लूँ, तो भी गुरु का गुण नहीं 
लिखा जा सकता है। 
कया कोई भी गुरु ऐसा है ? ? ? फिर तो परमात्मा का अस्तित्व ही 
कुछ न रह जायेगा। पर झूठे संसार में रह रहे हैं आप। 
साँच कहे जग मारन धाय। झूठे जग पतियाय।। 
कह रहे हैं-- 
कहता हूँ हेला। गुरु की गुरु, चेले की चेला।। 
सिर्फ शिष्य के लिए नहीं कहा कि ध्यान करता रह, सेवा करता 
रह। गुरु के लक्षण भी बताए, गुरु की रहनी भी बताई। गुरु को परमात्मा 
से ऊपर कहा तो कैसे गुरु के लिए कहा, यह रहस्य जानना होगा। वेद 
भी गुरु की महिमा में कह रहा है-- 
ध्यान मूलम्‌ गुरु रूपम्‌, पूजा मूलम्‌ गुरु पादकम्‌। 
मंत्र मूलम्‌ गुरु वाक्यम्‌, मोक्ष मूलम्‌ गुरु कृपा।। 
सबसे बड़ी पूजा गुरु-चरणों की बोल रहे हैं । वाह ! महामंत्र गुरु 
का शब्द ही है । साहिब ने स्वीकृति दी-- 
गुरू आज्ञा ते आवहाी, गुरु आज्ञा ते जाय। 
कहैं कबीर तो दास फिर, मोक्ष मुक्ति फल पाय।। 
फिर कह रहे हैं 
सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्त्ता करे न करि सके, गुरु करे सो होय।। 
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अगर गीता में, वेदों में, संतों की वाणी में गुरुकी इतनी महिमा 
कही गयी है तो कुछ तो प्रासंगिकता होगी ही अन्यथा इतना महात्म नहीं 
दिया जाना चाहिए था। क्या है रहस्य? साधारण आदमी इस रहस्य तक 
नहीं पहुँच पाया। मनुष्य ने इतना जान लिया कि गुरु की जरूरत है 
परमात्मा तक पहुँचने में वंशवाद भी स्थापित हो गया; कुरीतियाँ आती 
गयीं । एक ने दीक्षा ली। उसके कुलगुरु ने कहा कि तूने यह क्या किया! 
मेरा बाप तेरे बाप का गुरु था। तेरे दादे का गुरु मेरा दादा था। मैं तेरा 
कुलगुरु हूँ। तूने परम्परा तोड़ दी। तू नरक का भागी है। 
नहीं, हमें चिंतन करना होगा। आख़िर इतनी महिमा कही गयी 
है तो कुछ रहस्य होंगे। क्या हम समझ पाए उन रहस्यों को ? नहीं । 
बहुत गुरु हैं अस जग माहिं। हरे द्रव्य दुख कोऊ नाहिं।। 
बहुत गुरु हैं, जो आपका संकट हरण नहीं कर सकते। 
पेट के कारण करे गुरुवाई। पीढ़ी सहित नरक में जाई।। 
साहिब ने उल्लेख किया कि 4 लाख गुरु नरक में पड़े हैं । साहिब 
के पास क्या हिसाब था? हाँ! आप जब चाहें, स्वर्ग में जा सकते हैं; जब 
चाहें नरक में जा सकते हैं कुछ भी गलत नहीं बोला है । लोगों ने सिर्फ़ 
पेट पालने के लिए गुरुत्व का चोला पहना है। सबकी गृहस्थी है। 
जाक गुरु है गीरही, चेला गिरही होय। 
कीच कीच के धोवते, मैल न छूटे कोय।। 
फिर सावधान कर रहे हैं- 
जाका गुरु है आँधरा, चेला कहाँ को जाय। 
अँधा आँधे पेलिया, दोनो कूप पराय।। 
अगर गुरु आध्यात्मिक दृष्टि से अँधा है तो चेले को कहाँ 
पहुँचायेगा ! इसलिए ऐसा गुरु चाहिए, जो आन्तरिक दुनिया में भी मार्ग- 
दर्शन कर सके । 
वर्तमान में गुरु की दो तरह की पद्धतियाँ नजर आ रही हैं-सगुण 
और निर्गुण। देखते हैं कि सगुण की अपनी विशेषताएँ क्या हैं ? क्या पहुँच 
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है? अपनी उपलब्धियाँ क्या हैं ? हम ईमानदार बनें। तब हम स्वच्छंद 
निर्णय करेंगे। 

सगुण वाले बाहरी भक्ति करते हैं। उन्हें धर्म-शास्त्र दिया। 
“पाप-कर्म नहीं करना' बता रहे हैं। कह रहे हैं कि तीर्थ करना, पाठ 
करना, मुक्ति मिल जायेगी। कौन सी ? स्वर्ग में पहुँच जाओगे । क्या स्वर्ग 
अनादि-ब्रह्म का प्राप्ति करवाता है ? नहीं ! दुबारा तो जन्म मिल जायेगा। 
जिस तरह आम आदमी की ज़रूरतें हैं, वो गुरु लोग भी उसी तरह से 
अपनी जरूरतें बढ़ाए हुए हैं। भिन्नता नहीं मिल रही है। भौतिक और 
सांसारिक जीवन वो भी जी रहे हैं। किसी का भला करना ठीक है, पर 
सावधान रहना। 

पात्र कुपात्र विचार कर, तब दीजे दान। 
देंदा लेंदा सुख लहे, कबहुँ न होती हान।। 

आज दान-संग्रह करना बड़ा चालाकी का काम हो गया है। 
महत्वाकांक्षी लोग वहाँ भी बैठे हैं । बहुत सुनियोजित ढंग से वो दान के 
लिए प्रेरित करते हैं। कहीं अनाथाश्रम की सेवा कर रहे हैं, कहीं मंदिर 
आदि बनवा रहे हैं आदि बातें कहकर झांसे में डालने की कोशिश करते 
हैं। सावधान रहना। मुझे किसी से इर्ष्या नहीं है, पर मैं उनकी करतूतें 
ठीक-ठीक जानता हूँ। वो मीडिया में भी देते हैं कि फलाने ने इतना दिया, 
फलाने ने इतना दिया। यह दूसरे को बुद्धु बनाने के फार्मूले हैं। दूसरा 
सोचता है कि फलाना इतना दिया; मैं भी देता हूँ; मेरा भी नाम आयेगा। 
ऐसा दान देने वाले भी शुद्ध नहीं हैं। लेने वाले भी शुद्ध नहीं हैं। 
कभी पूरी लिस्ट दिखाते हैं दान देने वालों को। साहिब ने इस पर 
करारा प्रहार किया। आजकल कई संस्थाएँ यह काम कर रही हैं। 
फलाने ने इतना दान दिया, फ़लाने ने इतना दिया। दूसरा भी तैयार 
हो जाता है। यह उकसाया जाता है।इस तरह कई लूले, लँगड़े आदि 
भी दिखा देंगे, उनके मुँह से भी बयान दिला देंगे। 

...तो इस तरह से जो गुरुजन हमें एक शास्त्र पकड़ा देते हैं, उनसे 
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हमारा कहाँ तक हित होने वाला है! ऐसे में हमारे अन्दर कोई बदलाव 
नहीं आता है। पर इधर साहिब कह रहे हैं 
गुरू को कीजे दंडवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भूंग को, करिले आप समान।। 
पारस में अरु संत में, तू बडो अन्तरो मान। 
वह लोहा कंचन करे, गुरु करिले आप समान।। 
कह रहे हैं कि वो तो लोहे को सोना बना सकता है, यह अपनी 
तरह बना देगा। देखते हैं कि अपनी तरह कैसे बना देगा साहिब ने कुछ 
भी गप्प नहीं बोला; साफ-साफ बोला। अपने समान कर देगा। ऐसा गुरु 
के अन्दर तत्व हो। कया सगुण गुरु ने अपने समान किया है ? जैसा बाल- 
बच्चों वाला था, वैसे ही रहे आप। ऐसा गुरु करके भी लोग चेतन नहीं 
हुए; वैसे-के-वैसे रहे पर यहाँ पर साहिब कह रहे हैं — 
काग पलट हंसा कर दीना, करत न लागी बार।। 
कैसा ? कौवे से हंस बना दिया, ऐसा नाम सद्गुरु ने दिया। पूरी 
दुनिया छुड़ा दी; अन्दर के विकारों को ख़त्म कर दिया। जिन विरोधी 
शक्तियों ने जकड़ा था, उनसे छुड़ा दिया। यह है मुक्ति दिलाना। हम 
देखते हैं कि गुरु ज्ञान कैसे देता है; कैसे मुक्ति दिला देता है। समाज ने इन 
तथ्यों पर विचार नहीं किया। इस फार्मूले को समाज नहीं समझ सका । 
बस, समाज इतना समझा कि गुरु कर लेना है। 
तो आखिर गुरु ज्ञान देता है, मुक्ति दे देता है, यह मानकर चलें 
या प्रमाण भी है। फार्मूला है । गुरु पार करेगा। पक्का फार्मूला है । गुरु हृदय 
प्रकाशित करेगा; पक्का फार्मूला है ? यह मान लेना है क्या? नहीं, फार्मूला 
है।यह जाना जा सकता है । गुरु हदय शुद्ध कर देगा; गुरु ज्ञान दे देगा। इस 
समय हम एक वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं। अब हार्ट को भी प्रत्यारोपित 
किया जायेगा। आने वाले समय में हार्ट को तादाद अधिक होगी। पर 
कोई भी अपना हार्ट नहीं देना चाहेगा। इसलिए मृत्यु के बाद के लिए भी 
लिखाकर ले रहे हैं कि दान दे दो। धीरे-धीरे ब्रेन भी बदल देंगे; दीर्घायु 
करेंगे। पर आदमी ने तो मरना है। 
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अरब खरब लौ संपदा, उदय अस्त लौ राज। 
तुलसी जब लौं मरण है, आवै कौने काज।। 

क्या गुरु ज्ञान दे देता है? बाहरी गुरु ने ख़ास चीज़ नहीं दी है, 
क्योंकि वो तो हम पढ़कर ले सकते हैं। कभी कुछ आकर कहते हैं कि 
फलानी संस्था से नाम लिया है; अब दूसरे गुरु से नाम नहीं लेना है, नहीं 
तो नरक में जायेंगे । नहीं, यह भी भ्रमित किया जाता है। साहिब तो कह 
रहे हैं- 

जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। तब तक गुरु करो दस पाँचा।। 

तो यह मान्यता साहिब ने स्थापित को। 
पारस में अरु संत में, तू बड़ो अन्तरो मान। 
वह लोहा कंचन करे, यह करिले आप समान।। 
जब ऐसा गुरु मिल जाए, तब समझना कि सच्चा गुरु मिल गया। 
वैज्ञानिकों ने कहा कि अब इंसान को बुद्धिमान बनाने वाले 
जीन्‌स मिल गये हैं; अब कोई भी बेवक्रूफ नहीं रहेगा। बेवक्रूफ धरती 
की संरचना है। कोई माई का पुत्तर इसे रोक नहीं पायेगा। जो जीन्‌ होंगे; 
उनसे वो बुद्धिमान हो जायेगा। पर जो मूल जीन्‌ थे, वो उन्हें मार गिरायेंगे 
और वो थोड़ी ही देर में फिर बुद्धु-का-बुद्धु हो जायेगा। पर गुरु के पास 
पारस सुरति है। वो बुद्धिमान बना देगा। वो आपको ज्ञानी बना देगा । यह 
काम वो कैसे करेगा? 
जिस दिन बेवकूफ ख़त्म हो जायेंगे, उस दिन दुनिया ख़त्म हो 
जायेगी । आप कहेंगे कि बेवक्ूफों पर दुनिया चल रही है क्या? बेवकूफ 
दुनिया का महत्वपूर्ण अंग है और यह सबको नज़र आयेगा। हरेक जानता 
है कि आदमी बेवक़ूफ़ी करता है; चेतन नहीं है । बेवक़ूफी ख़त्म होगी तो 
क्रोध ख़त्म हो जायेगा; क्रोध ख़त्म हो जायेगा तो काम भी ख़त्म हो 
जायेगा; काम ख़त्म तो क्रिएशन ख़त्म । दुनिया पूरी ख़त्म हो जायेगी । जो 
भी दुनिया में है, दुनिया के संचालन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए 
साहिब कह रहे हैं- 


90 साहिब बन्दगी 
करूं जगत से न्यार।। 

कभी किसी को क्रोध में आकर मारते हैं । क्रोध मूर्खता पर आता 
है। प्रकृति ने कुछ मूर्खता वाले जीन्‌ बनाए हैं | कुछ बड़े बेशर्म होते हैं। 
उनमें शर्म वाले जीनूस कम हैं । कुछ एकदम प्रभावित हो जाते हैं । प्रकृति 
ने ऐसे शरीर की संरचना की है। 

...तो गुरु यथार्थ में कमाल कर देगा क्या? कया यथार्थ में हमें 
बदल देगा? वास्तव में हमें ज्ञानी बनायेगा। क्योंकि शास्त्र प्रमाणित कर 
रहे हैं, पुष्टि कर रहे हैं कि बदल देगा। जरूर रहस्य है कुछ। साहिब ऐसे 
नहीं कह रहे- 

गुरु को कीजे दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भंग को, करि ले आप समान।। 
पारस में अरु संत में, तू बड़ो अन्तरो मान। 
वह लोहा कंचन करे, यह करिले आप समान।। 
पारस में गुण है । बड़ा जबरदस्त गुण है। लोहे को कंचन बना देता 
है। पारस का ज्ञान उल्लू के पास है। उल्लू पारस का इस्तेमाल करता है । 
अपने बच्चों की आँख खोलने में उसे पारस का इस्तेमाल करना पड़ता है। 
तभी आँखें खुलेंगी। उल्लू को पारस पत्थर लगाना पड़ता है। बड़ा 
धनाढय है उल्लू । पर उल्लू कहते हैं तो लोग बुरा मान लेते हैं । वो लक्ष्मी 
जी का वाहन भी है । उल्लू बड़ा रहस्यमय है । उल्लू का घोंसला भी नहीं 
देखा होगा। वो गुप्त रखता है कि इंसान न जान ले। उल्लू अपने घोंसले 
में पारस पत्थर भी रखता है। वो जानता है कि यदि इंसान ने पारस की 
पहचान ले ली तो हमारा वंश ख़त्म हो जायेगा। जहाँ उल्लू है, वहाँ पारस 
पत्थर है-ही-है। इंसान वहाँ बसता है, जहाँ पानी है, क्योंकि खेती उसी 
से होगी, जीवन के लिए भी आवश्यक है । इस तरह उल्लू वहाँ बसता है, 
जहाँ पारस पत्थर हो। क्या गजब का है । लोहे को घिसकर स्वर्ण बना देता 
है। पर साहिब कह रहे हैं- 
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पारस में अरु संत में, तू बड़ो अन्तरो मान।। 
वह लोहा कंचन करे, यह करिले आप समान।। 

लोहे को कुधातु भी कहते हैं। 
पारस परस कुधातु सुहाई।। 
लोहा ख़त्म हो जाता है, पर सोना ख़त्म नहीं होता। उसे सुधातु 
कहते हैं । पारस कुधातु को स्वर्ण बना देता है। पर वो केवल सोना ही 
बना सकता है, पारस नहीं बना सकता। लेकिन गुरु अपने समान कर 
लेता है। अगर ऐसा न होता तो साहिब ने ऐसा कभी नहीं बोलना था। 
इसका मतलब है कि गुरु अपनी तरह कर सकता है। इसकी पुष्टि कर 
रहे हैं-- 
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह।। 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहिं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, जामे दो न समाहिं।। 
यानी गुरु अपने समान बना देगा। वो सभी तत्व प्रविष्ट कर देगा 
आपमें। ऐसा कैसे ? किस विधि से ? इसी विधि का नाम है-नाम दान। 
एकाग्रता की विधि से। कैसी एकाग्रता ? 
पारस सुरति संत के पासा।। 
उसके पास पारस सुरति है। क्या है सुरति? आत्मा। हम सब 
सुरति का रहस्य समझते हैं । जब भी कोई काम हो तो कहते हैं कि ध्यान 
से करना। पढ़ाई करनी है तो ध्यान से करना, खाना खाना है तो ध्यान से 
खाना, कोई बाहर रहता है तो कहते हैं कि सेहत का ध्यान रखना। यानी 
ध्यान एक विशिष्ट चीज़ है। 
हंस के अन्दर गुण है। वो पानी और दूध को अलग कर देता है। 
दूध-पानी मिलाकर दो तो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है । यह कमाल 
उसकी चोंच में है। इसी तरह यह कमाल गुरु के ध्यान में है। 
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गुरु सुरति गुरु धेनु समाना।। 
जाग्रत में इस सुरति का वास आँखों में है, इसलिए बंदगी के 
समय कहा कि नज़र मिलानी है। वो ध्यान चेतन है। 
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। 
लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल।। 
वाह भाई वाह! कस्तूरी का स्वभाव है। अगर पीवर हो तो हाथ 
में पकड़कर उलटे हाथ से किसी को स्पर्श करें तो भी उसको महक 
उसके पास पहुँच जायेगी और इतना ही नहीं, उस महक से आगे और 
सैंकड़ों हाथ महकमय हो जायेंगे। यही बात साहिब कह रहे हैं- 
लाली देखन मैं गयी, मैं भी हो गयी लाल।। 
वाह भाई वाह ! यह प्रभु, परमप्रभु कर्मज्ञानेन्द्रियों से भी परे है। 
इनसे नहीं जाना जा सकता। जब भी आत्मा प्रभु की तरफ चलती है तो 
ये सब छूटते जाते हैं । मन यहीं रह जाता है; बुद्धि यहीं पर रह जाती है। 
उधर पहुँचेगी तो केवल आत्मा पहुँचेगी। जब वहाँ मिली तो परम चेतन 
हो गयी। इस पर बार-बार कह रहे हैं- 
लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। 
लाली देखन मैं गयी, मै भी हो गयी लाल।। 
वो लाल कोई शरीर से नहीं। यह आन्तरिक लाली आती है। वो 
चेतना विस्मृत नहीं होती है। वो सुरति चेतन है। इसलिए महापुरुषों के 
पास जाकर कहते हैं कि सुरति देना, कृपा करना। 
अँधी सुरति नाम बिन जानो।। 
नाम-दान के समय उसी सुरति से सुरति चेतन करते हैं। कभी 
शिष्य कहता है कि ध्यान रखना, कृपा रखना। यह आत्मसात्‌ नहीं कर 
पा रहे हैं हम साहिब कह रहे हैं- 
पारस सुरति संत के पासा।। 
सद्गुरु ने शरीर को, मन को कुछ नहीं दिया, सुरति को दिया। 
शायद आपका मन भी समझ न पाए कि क्या दिया, पर आप बदल 
जायेंगे । यह प्रक्रिया है-नाम-दान। 


सार शब्द निहअक्षर सारा 93 
पढ़ा न जाई लिखा न जाई। बिना सतगुरु कोई नाहिं पाई।। 
तब ऐसा हो गया। 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहिं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, तामें दो ना समाहिं।। 
देखा न! कस्तूरी एक तरफ हाथ के लगी और दूसरी तरफ 
निकल गयी। वहाँ से किसी को टच किया तो भी महक हो गयी । सद्गुरु 
पारस सुरति से बदल देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझो कि पूरे गुरु 
से संपर्क नहीं हुआ। तब क्या हो गया ? वो खुद रोशन है, आपको भी कर 
देगा। सुरति चेतन हुई तो मन का कहना नहीं मानती है। 
मन जाता है जाने दे, गहके राख शरीर। 
उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर।। 
इसे अन्तरचक्षु खुलना भी कहा। अब अन्तर रिपु समझ आने 
लगेंगे। 
सुरति बाँधि अस्थिर करो, गुरु में देई समाय। 
कहैं कबीर धर्मदास से, तो अगम पंथ लखाय।। 
इसलिए गुरु का ध्यान करने को शास्त्रों में स्थापित किया। 
आपको सुरति इससे चेतन होती जायेगी। 
ध्यान ही वेद शास्त्र कहत हैं, ध्यान ही संत बखाना।। 
इसका मतलब है कि ध्यान ख़ास चीज़ है। यह क्या चीज है। 
साहिब ने बड़ी बात कही-- 
सुरति में रच्यो संसारा। सुरति का है खेल सारा।। 
साहिब फिर वाणी में कह रहे हैं- 
सुरति फँसी संसार में, ताते पड़ गयो धूर। 
सुरति बाँध अस्थिर करो, आठों पहर हुजूर ।। 
यह सुरति अत्यंत आवश्यक है । क्या है सुरति ? सुरति आत्मा है। 
ध्यान आत्मा है। 
सुरति संभाले काज है, तू मत भरम भुलाय। 
मन सय्याद मनसा लहर में, बहत कतहुँ न जाय।। 
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धीरे-धीरे इंसान ध्यान के महत्व को भूलता जा रहा है। इस भारत 
में एक समय था कि एक आध्यात्मिक पद्धति थी; गुरु से शिष्य ध्यान में 
बात करता था। परमात्मा की प्राप्ति का सूत्र भी ' ध्यान ' बोलते हैं । इसका 
मतलब है कि ध्यान एकाग्र करते हैं तो क्षमता आती है कि परमात्मा को 
भी देख लेते हैं । इस ध्यान में बड़ी पॉवर है किसी को भी परिवर्तित कर 
सकते हैं | दुनिया के कई काम कर सकते हैं । माताएँ पानी भरती हैं तो 
सिर के ऊपर घड़ा, उसके ऊपर घड़ा, फिर उसके ऊपर घड़ा होता है। 
जो ऊपर का घड़ा है, वहाँ हाथ नहीं पहुँचता है। पर गिरता क्यों नहीं? 
क्योंकि ध्यान से पकड़ा होता है। हमारे ध्यान में ग्रिप भी है, पकड़ भी 
है। यह पकड़ रखता है। जरूर घड़े को कहीं पकड़ा गया था। सच मानें 
कि बड़ी ताक़त है ध्यान में। ध्यान देखा जा सकता है। आप जहाँ कहीं 
भी अपना ध्यान रोकेंगे, वहीं चेतना लगेगी। आत्मा है ही चेतन। 
सुमिरन दिव्य दृष्टि हिय होती।। 
इस तरह मुक्त कैसे कर दिया? जिन चीजों ने जकड़ा था, सब 
समझ आते जायेंगे। वो जीवनमुक्त हो जायेगा । जिस मन-माया ने बाँधा 
था, वो छूटते जायेंगे । बड़े-बड़ों को अपने अन्दर का काम, क्रोध आदि 
नज़र नहीं आ रहा है। इस पर कह रहे हैं 
गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। हरि विरंच शंकर सम होई।। 
इसलिए- 
भवसागर का पार, नाम बिना पावे नही।॥। 
गुरु ने दिव्य चीजें देकर आपको बदल दिया। इस पर कह रहे हैं- 
सतगुरु मोर रँगरेज, चुनरि मोरी रंग डारी।। 
इस तरह मुक्ति भी दिलाई । इसलिए गुरु के समान कोई दाता नहीं 
है। आप माता-पिता को शारीरिक तौर पर हितैषी मान रहे हैं। पर गुरु 
का रिश्ता उस लोक तक भी है। वो नाम देकर काल से सुरक्षित कर देता 
है। यह है भवसागर से पार उतरना। वो निर्मल हो जाता है। 
नाम तेरे प्रताप के, भये आन के आन।। 
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करूं जगत से न्यारा हो 


कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 
अटपट चाल कबीर की, मौसे कही न जाय।। 

हम अपने सामने भक्ति का स्वरूप देख रहे हैं । एक चीज़ देख 
रहे हैं । कई पंथ समाज में शामिल हो गये; घुल-मिल गये । पर समाज ने 
साहिब-बंदगी वालों को खुले हृदय से शामिल नहीं किया । कभी सवाल 
उठता होगा कि क्या बात है, हमसे घृणा क्यों है? यह विचार आता होगा। 

आप किसी से मैच नहीं हो रहे हैं। जितने भी मत-मतान्तर हैं, 
समाज ने उन्हें अपने में आत्मसात्‌ कर लिया यानी स्वीकार किया। 
आपको समाज आत्मसात्‌ नहीं कर पाया । आत्मसात्‌ का मतलब है कि 
मान्यता देना। एक ने कहा कि ये मुसलमान भी नहीं हैं, ईसाई भी नहीं 
हैं, आर्यसमाजी भी नहीं हैं, सनातनी भी नहीं हैं। ये क्या हैं? सही में 
आपके पंथ को समझना बड़ा मुश्किल है। आप समझ सकते हैं । फर्क़ 
इतना है कि आप आन्तरिक दृष्टि से मजबूत हैं। इस तरह एक सवाल 
उठा कि समाज ने आपको आत्मसात्‌ क्यों नहीं किया? बाको ने समाज 
से समझौता किया। हमने समझौता नहीं किया। अगर कर लेंगे तो हमें 
आत्मसात्‌ कर लेंगे । जिन-जिन्होंने समाज से समझौता कर लिया, वो 
पंथ बेहद कमजोर हो गये, क्योंकि उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का 
पालन करना शुरू कर दिया। अब सवाल उठा कि आपसे शिकायत 
कहाँ पर है? कहाँ पर आप भिन्न हो रहे हैं? सुनें। सबसे पहले हम 
देखते हैं कि आख़िर आपका भक्ति-सूत्र कया है? यह विरोध किन 
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बिंदुओं पर है? हम कह रहे हैं कि सत्य बोलना, माँस न खाना, शराब न 
पीना, हक को कमाई खाना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, चरित्रवान्‌ 
रहना। इसमें से कौन-सा नियम समाज के ख़िलाफ़ जा रहा है ? कौन सी 
चीज समाज के विरुद्ध जा रही है ? इसमें तो विरोध की गुंजाइश नहीं है। 
दूसरा, भवित हमने एक परम-पुरुष की बोली । कोई अलग सिद्धान्त तो 
नहीं बताया न! हमारे से मिलते-जुलते कई अन्य पंथों के भी नियम हैं। 
सभी धमां में दो धाराएँ हैं और सभी में टकराव है। मुसलमानों में शिया 
और सुन्नी में भयंकर लड़ाई है। लड़ाई की वजह क्या है ? शिया 6 में से 
2 पैगंबरों को मानते हैं, इसलिए मतभेद है। दूसरा सुन्नी का मानना है कि 
शिया जिसे भी कुछ खिलाते हैं, पहले उसमें थूकते हैं। पानी का भी 
गिलास देंगे तो थूकते हैं पहले। भोजन भी खिलायेंगे तो थूकेंगे। ऐसे में 
कहते हैं कि भाई हो गया। 

मेरे ऊपर लगे आरोपों में बड़े शातिर लोग हैं । जो विरोध में काम 
कर रहे हैं, आपने गंभीरता से विचार नहीं किया है। यह ऑइडिया उनका 
अपना नहीं है। यह सुन्नी लोगों का ऑइडिया है। इसलिए घोर विरोध 
है। भयंकर लड़ाई होती है दोनों में । इस तरह हिंदुओं में भी सनातनी और 
आर्य समाजी हैं । दोनों में विरोध है । जैनियों में भी श्वेतांबर और पीतांबर 
का मतभेद बड़ा है । इसी तरह हमारे समकक्ष चलने वाले कुछ पंथ हैं, जो 
हमसे मिलती-जुलती बातें बोल रहे हैं। वो भी शाकाहारी हैं। वो भी एक 
परम-पुरुष की बातें कर रहे हैं । 

यहाँ सवाल है कि उनका विरोध क्यों नहीं है ? शुरू में हुआ। पर 
फिर उन्हें समाज ने आत्मसात्‌ कर लिया। आपको आत्मसात्‌ नहीं कर 
पाया। हम समाज को अपने में आत्मसात्‌ करते हैं। आपसे कहीं बेहतर 
विरोधियों ने मुझे समझा। उन्होंने ठीक समझा। उन्हें लगा कि इनके 
नवशेकदम पर चले तो हमारी पूरी दुकानें ख़त्म हो जायेंगी। दयानन्द 
सरस्वती से भी अधिक विरोध हुआ है मेरा। मेरा विरोध बड़े व्यापक 
पैमाने पर हुआ। यह मत सोचना कि यह यहीं पर है। जहाँ भी मेरा 
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आदमी है, वहाँ विरोध है। हमारे समकक्ष वालों को समाज ने क्यों 
आत्मसात्‌ कर लिया ? वो कमजोर निकले । उन्होंने समाज को बातें मंजूर 
कों । भूत-प्रेत, जादू-टोना, ग्रह-नक्षत्र, तंत्र-मंत्र आदि सब मानने लगे। 
धीरे-धीरे वो अपनी रंगत छोड़ समाज की धारा में आ गये। अब केवल 
एक मोहर रह गयी है। मैंने संगत को ताक़त लगाकर इन कुरीतियों से 
रोका; जगह-जगह जाकर जागृति की। इसमें समझौता नहीं किया। 
जिन्होंने इन कुरीतियों को नहीं माना, उन्हें समाज ने बाहर का रास्ता 
दिखाया । मुझे चिंता थी कि कहीं हम भी ऐसे न हो जाएँ, क्योंकि मैं ठीक 
से जानता था कि अगर ऐसा किया तो डूबेंगे पकका। पर वो तबका 
आदमी को विवश करता है, ताक़त लगाकर ले जाता है, घुमा-फिराकर 
उलझाकर ले जाता है। मैं मुस्तैद रहा। दूसरी बात यह है कि आपके पास 
रूहानी शक्ति है। जो आपने अनुकरण किया, आपकी महिमा नहीं थी। 
अगर आप अपने समकक्ष देखें तो बाकी सब कुछ मान रहे हैं, बकरा भी 
चढ़ा रहे हैं, जादू-टोना, भूत-प्रेत भी मान रहे हैं, अन्य काम भी कर रहे हैं। 

मैं जो भी बात करता हूँ, सही होती है। झूठ से सावधान हूँ। 
माँस खाने से सेहत ख़त्म हो जाती है, झूठ बोलने से अक्ल ख़त्म हो 
जाती है। झूठे लोग अपने में ही उलझे रहते हैं। उनकी बातों में 
एकबात नहीं होती है। यहाँ पर जो पाबंधियाँ हैं, नानी का दूध याद 
आ जाता है। साहिब के मार्ग में आना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 
मेरा आदमी नाम लेकर झिझकेगा, भयभीत हो जायेगा। 

मैं जो बातें बोल रहा हूँ, अपने पर लागू करके फिर आपसे बोल 
रहा हूँ। 

तो हमारे समकक्ष चलने वाले पंथ हैं, जो समान बात कर रहे हैं । 
पर उनका विरोध नहीं है। आर्य-समाजी देवताओं को नहीं मान रहे हैं। 
उनका कोई विरोध नहीं है। हमारे समकक्ष वालों का विरोध नहीं है। 
हमारा विरोध क्यों है? हमने ग्रह-नक्षत्र नहीं माने, भूत-प्रेत नहीं माने, 
हमने जादू-जंत्र नहीं माने । 
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तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोय। 
सार नाम पाय बिना, कागा हंस न होय।। 

हमने कहा कि ये नहीं मानना है । यहीं पर वो ज़्यादा आक्रांता हैं । 
उन्होंने महसूस किया कि ये मजबूत हैं । और मैं बहुत वजन दे रहा हूँ इस 
पर। आपको एकाग्र इस बात पर नहीं कर रहा हूँ कि बहुत नाम करना, 
ध्यान करना। मुख्य रूप से नहीं कह रहा हूँ कि सेवा ही करना। अगर 
एकाग्र कर रहा हूँ तो एक ही बात पर कि नियम पर चलना, भक्ति 
मजबूती से पकड़ना। 

खेलना हो तो खेलिये, पक्का होकर खेल। 
कच्ची सरसों पेर के, खड़ी भया न तेल।। 

यह तबका समाज को विवश करता है। इनकी समाज में पकड़ 
है। ये लोग समाज में बड़े औदे पर बैठे हैं । यह तबका ताक़त से मजबूर 
करता है । इसका चैनल तगड़ा है । इसलिए मैंने संगत के लिए द्वार खोला 
है। कभी भी फ़ोन करके पूछ लो । मेरा आदमी पाखण्डियों के निशाने पर 
है। वो धर्म बदलने का बहाना लगा देते हैं। आपका विरोध रहना-ही- 
रहना है, क्योंकि जब तक समाज में पाखंड है, विरोध रहना है। फिर 
बाकी कहीं-न-कहीं निरंजन को पकड़े हैं । मैंने आपको पीवर भक्ति दी 
है। आपपर निरंजन का आंतरिक हमला भी है और बाहरी भी। 

इसकी यह वजह रही कि नाना मत-मतान्तरों को उस तबके ने, 
जिसने भूत-प्रेतों के नाम पर, जादू-जड़ी के नाम पर, जिसे संत-वाणी में 
पाखंडी तबका कहा, अपने में विलीन कर लिया, अपने में मिला डाला। 
उन्हें मजबूर किया गया कि हत्या मानो; उन्हें मजबूर किया गया कि ग्रह 
मानो और वो झांसे में आ गये । उन्होंने स्वीकार किया हम सावधान रहे । 
हमारी संगत ये चीजें नहीं मान रही है। मैंने अभियान चलाया, क्योंकि 
इससे भक्ति को नुक्सान होगा। हम कह क्या रहे हैं ? पहली कह रहे हैं 
कि सत्य ही हमारा संचेतक है। सत्य हमारा मोनो है। पहले भी कहा कि 

जो भी शामिल होता है, सात नियम बताते हैं। सत्य बोलना, माँस न 


सार शब्द निहअक्षर सारा 99 
खाना, शराब न पीना, जुआ न खेलना, चरित्रवान्‌ रहना, हक की कमाई 
काना, चोरी न करना। मेरे विचार से इसमें से कोई भी नियम समाज के 
ख़िलाफ़ नहीं है कोई भी नियम समाज को नुक़सान पहुँचाने वाला नहीं 
है। और हम समानता और मानवता की बात कर रहे हैं। कुछ पंथ 
जातिवाद फैलाकर कट्टारवाद फैला रहे हैं । हम यह नहीं फैला रहे हैं । 

एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि आपकी उपलब्धि क्या है ? मैंने 
कहा कि दो बड़ी उपलब्धियाँ हैं। एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
साहिब की भक्ति में सभी छोटे तबके के लोग हैं । मैंने साहिब की भक्ति 
में 75 हज़ार ब्राह्मणों को, 75 हज़ार ठकुरों को, 75 हज़ार महाजनों को 
लाया है। मैंनें सबको समझा दिया कि यह भक्ति क्या है। मेरे लोग 
अनुकरण कर रहे हैं। 

उपासना की पद्धति हम एक पकड़े है । इसमें भी विरोधाभास की 
जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि पहले भी बताया कि 
समाज, धर्म और मनुष्य तीन मुद्दों पर लड़ रहा है । पहली बात यह कि 
दुनिया परमात्मा के रूप पर लड़ाई कर रही है। कोई कह रहा है कि 
शिवजी हैं; कोई हनुमान जी के लिए कह रहा है | दुनिया इस बात के लिए 
लड़ाई नहीं कर रही है कि परमात्मा है या नहीं। पूरा मानव-समाज 
स्वीकार कर रहा है। इसके लिए लड़ाई नहीं है। उसकी शक्लोसूरत पर 
लड़ाई है। 

कोई कहे हलुका कोई कहे गरुआ। 
फिर प्रभु के मकान के बारे में लड़ाई है कि कहाँ रहता है। 
पूर्व दिशा हरि को वासा। पश्चिम अल्लह मुकामा। 
दिल में खोजो दिल में खोजो। यहीं करीमा रामा।। 


यानी दूसरा उसके ठिकाने के लिए लड़ाई है। 
कोई कहे काशी कोई कहे मथुरा। 
कोई काबे के लाश बतावे ।। 


तीसरी लड़ाई यह है कि उसतक जाने का रास्ता क्या है। 
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कोई कहे कर्म अधीना। कोई कहे भाग्य अधीना।। 
इतना अक्लमंद आदमी क्यों लड़ रहा है इन मुद्दों पर? क्या 
धर्म-शास्त्र हमें मदद कर सकते हैं इस विषय पर? हाँ! पहली बात है 
परमात्मा की शक्लसूरत के बारे में। इस पर भी धर्म-शास्त्र बोल रहे हैं। 
इस विषय पर लड़ाई नहीं है । लड़ाई की बेकग्राउण्ड कुछ और है। यह 
सुनिजोयित तरीके से लड़ाई है। शास्त्रों में लिखा है-- 
जेते दृश्यम तेते अनित्यम। जेते अदृश्यम तेते नित्यम।। 
और वो इंद्रियातीत है, व्योमातीत है, शब्दातीत है, पंच भौतिक 
तत्वों से परे है फिर विवाद खड़ा क्यों हो गया है ? वो इंद्रियों से भी जाना 
जाने वाला नहीं है। यानी लड़ाई बेकार है। नहीं! दूसरा विवाद स्थान के 
बारे में है। साहिब ने कहा-- 
तू मौको कहाँ ढूँढ़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। 
ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, नहीं काबे कैलास में। 
..भँवर गुफा में मैं ना रहता, नहीं अनहद के वास में।। 
खोजी होय तुरत मिल जाऊँ, एक पलक तालाश में।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर स्वांसों की स्वांस में।। 
वेद भी अंदर में ही प्रभु को बता रहा है; गीता भी यही कह रही 
है कि हे अर्जुन, तुम्हारी आत्मा में ही उसका वास है। तो लड़ाई क्या है ? 
लड़ाई जानबूझकर है । जानबूझकर इंसान को उलझाया गया है। अनादिकाल 
से इंसान को उलझाया गया है। रामायण भी यही कह रही है-- 
प्रकृति पार प्रभु सर्व उर वासी।। 
फिर क्यों भटकाया जा रहा है? यहाँ भी पहले से ही प्लान है। 
इस बात पर संतों ने हमला किया और जान गँवानी पड़ी। उसके पास 
जाने की गाइडिंग मिल रही है क्या? हाँ। 
कोई कहे तप है सारा। कोई कहे भाग्य अनुसारा।। 
कोई कहे ज्ञान है भाई। कोई कहे कर्म बस आई।। 
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फिर सूत्र क्या है उसके लिए-गुरु। कुछ कहते हैं कि देवी- 
देवताओं की भक्ति छोड़कर एक इंसान की भक्ति कर रहे हैं। ऐसा 
जाहिल ही कहेंगे। मैं अपवाद वाली बातें नहीं कर रहा हूँ। ऋग्वेद से 
लेकर महापुरुषों को वाणियों में सबमें गुरु को महिमा का वर्णन मिलता 
है। 
तो विरोध करने वाला सब गंदे काम भी कर रहा है। हम तो सच्चे 
सनातनी हैं । वो छल भी कर रहा है, माँस भी खा रहा है। वो हमारे लोगों 
को कहते हैं कि धर्म छोड़ दिया। विचार करो कि हम हक की कमाई 
खा रहे हैं, माँस नहीं खा रहे, शराब नहीं पी रहे इतना कठिन जीवन 
कलिकाल में जी रहे हैं। तू कौन-सा धर्म वाला है, कौन-सा देवते वाला 
है। मैं भयभीत नहीं होता हूँ। कम-से-कम उदंड नहीं हूँ । कम-से-कम 
सही बोल रहे हैं न! आक्रांता होता नहीं हूँ। तुम्हें तो कहना चाहिए कि 
धन्य हो साहिब-बंदगी वाले; इतना उत्तम जीवन है । उलटा कह रहे हो। 
वाह, हम बेधर्म हो गये जबकि खुद सब गंदे काम कर रहा है। 
निरं जन धन तुमरो दर बार ।। 
रंग महल में बसे मसखरे, पास तेरे सरदार। 
बेश्या ओढ़े खासा मलमल, गल मोतियन के हार। 
पतिव्रता को मिले न खादी, रूखा निरस अहार।। 
पाखंडी को जग में आदर, सच को कहें लबार। 
धूर धूप में साधु विराजे, भये जो भवनिधि पार।। 
निरं जन धन तुमरो दरबार ।। 
साहिब फिर कह रहे हैं- 
कबीर कलयुग आ गया, संत न पूजे कोय। 
कामी क्रोधी आलसी, इनकी पूजा होय।। 
वर्तमान में छल, कपट नजर आ रहा है। मैं खुली किताब की 
तरह सामने रख रहा हूँ। रामायण तो पर्दे खोलकर कह रही है-- 
हरि विरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई।। 
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इसलिए जो ऐसी बातें बोल रहे हैं, वो पाप-कर्म करने वाले हैं । 
उनको बातों को तरफ ध्यान मत दो; अपना काम करते चलो। कुत्ते के 
भौंकने से हाथी पर बैठे आदमी को परेशान नहीं होना है। 

तो तीनों दिशाएँ मिल रही हैं। हम शास्त्र सहित हैं, रहित 
नहीं। पर वो आगे नेति-नेति कह रहे हैं। हम आगे कहरहे हैं। तो फिर 
त्रुटि कहाँ है? हम कहीं भी बदमाशी वाला काम नहीं कर रहे हैं। 
बाकी कोई भी यात्रा निकालता है तो रोड़ ब्लाक कर देते हैं। हमारे 
साथ तो कितना नाजायज्ञ व्यवहार किया गया। 72 आश्रम जला 
दिये गये। जहाँ भी हमारे पोस्टर देखते हैं, फाड़ देते हैं। ये सब काम 
बदमाशों वाले हैं। में कहता हूँ कि हम विचारवान्‌ हैं। बस, इतना है 
कि हम दुढ़ हैं अपनी जगह। 

तो समाज ने आत्मसात्‌ क्यों नहीं किया ? हम होना भी नहीं चाह 
रहे हैं। बाकी को मरोड़ कर शामिल कर लिया। हमने कहा कि हम 
अपना नियम नहीं छोड्ने वाले हैं। वो पाखंडी तबका सबल है। सब 
कुरीतियों में कैसे फँस गये ? उस पाखंडी तबके ने फेंक दिया। फिर हममें 
विवाद कहाँ है? मैं कह रहा हूँ कि हत्या नहीं मानना। वो जबरन हत्या 
मनवाना चाहते हैं । पूरे समाज में वहम-ही-वहम है। आदमी को विवश 
किया जाता है। सबका मुकाबला हमारे साथ है। क्योंकि किसी भी पंथ 
में जान नहीं रह गयी है । कौन-सा संतमत है! सब काम तो कर रहे हैं। 
मेरा नामी करे तो दुबारा आने नहीं दूँगा। वो विवश करेंगे; भटकाकर ले 
जायेंगे। पर मेरा नामी यह सब नहीं कर रहा है। इसलिए उसे फ़िजूल 
परेशान किया जाएगा। वो टीम तगड़ी है। उन्हें भय है; उन्हें ठीक-ठीक 
मालूम है । इसलिए हमारी जान के सौदागर भी बहुत हैं । पर हम डर नहीं 
रहे। ( जब औखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना' और 'नाचन 
निकली तो घूँघट कैसा !' अगर नाचने वाला पेशा है तो घुँघट खोलकर 
नाचना है। साहिब की भक्ति में आए हैं तो चुपके-चुपके नहीं आना है; 
डंके की चोट पर आना है। सब बात साफ-साफ है । तो वो हर सीमा तक 
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जायेंगे । प्लैनिंग कैसे करते हैं ? कहीं कमलसिंह की पत्नी को सिर दर्द हो 
गया। पहले वो शराबी कबाबी था; मौज-मस्ती वाला था। नाम लेकर 
भक्त हो गया; ढाबा खोला; खुशहाल हुआ। सयाने-चेले आए, कहा कि 
भूत मानो, नाचो गायो। वो दाँव बड़ा खेलते हैं। यह घर के लोग भी चला 
सकते हैं । 
मुझे है काम सतगुरु से, दुनिया रूठे तो रूठन दे।। 

कहा कि तेरी माँ, जो मर गयी थी, वो आ गयी है । सास-नूह की 
खींचाखांची है। उसी के कारण है सिर दर्द। फिर कहा कि चारों भाई 
बैठोगे, तभी हत्या मानेगी। उन्हें मालूम है कि कमलसिंह नहीं आयेगा। 
तो भाई ने कहा कि चल। कमलसिंह ने कहा कि साहिब के पास चलो। 
उन्होंने कहा कि वो तो मुसलमान है । कमलसिंह ने कहा कि हिंदू तो हम 
हैं, जो हङ्डियाँ नहीं चबा रहे, शराब नहीं पी रहे, किसी को सता नहीं 
रहे। फिर कहा कि वो तो चमार है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि अपनी 
जाति नहीं बताना, क्योंकि सन्यासी की कोई जाति नहीं होती है। तो 
उसके भाई ने कहा कि तू माँ का नहीं हुआ तो किसी का नहीं हो सकता 
है। तू माँ की खुशी के लिए हत्या मना। बकरा चढ़ाना है, -] हज़ार 
रूपये डालने हैं । 

नहीं, यह प्लैन था। देवता कोई बकरा नहीं खाता। साहिब तो 
कह रहे हैं-- 

मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस जान। 
उसकी संगत न करो, होय भक्त में हानि।। 

तो उसे बिरादरी से छेक दिया ताकि बाकी को न ला सके। मैंने 
कहा कि उन्होंने क्या छेकना है, हमने उन्हें पहले ही छेक रखा है । वो टीम 
शातिर है। मैं ठीक से जानता हूँ। आपको समस्या में डालेंगे, भक्ति से 
डाउन करने की कोशिश करेंगे। निरंजन का अंदर से भी हमला है और 
बाहर से भी। 

एक पंडिताइन घूमती रहती है; कहीं भी ठीक न हुई । नाम लेकर 
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ठीक हुई तो पाखंडी कहने लगे कि यह डायन है, पेड़ के नीचे एक बच्चे 
का कलेजा निकालकर खा रही थी। वो आकर रोने लगी, कहने लगी कि 
पानी भरने जाती हूँ तो सब औरतें दूर हो जाती हैं । मैंने कहा कि फिर तो 
बड़ा अच्छा है, तू आराम से पानी भर लिया कर। कहने लगी कि बच्चे 
स्कूल जाते हैं तो कोई भी बच्चा उनके पास नहीं बैठता है। मैं परेशान हूँ 
और आप मौजू ले रहे हैं मैंने कहा कि तेरे आस-पास लोग हैं, जो भूत- 
प्रेतों से परेशान हैं। कहा कि हैं । मैंने कहा कि चुपचाप उन्हें लाती जा। 

...तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड़का हो तो कहते 
हैं कि गंडमूल में हुआ है। यदि कहो कि नाम लिया है तो कहते हैं कि 
नाम तूने लिया है, लड़के ने नहीं; गंडमूल में तो लड़का हुआ है; ग्रह उसे 
लगा है। यानी वो किसी भी सीमा तक जाकर आपको घुमायेंगे । इसलिए 
नाम-दान के समय ये सब मना करता हूँ। 

...तो दुनिया आपको हटाना चाहेगी। एक माई आई, लड़की को 
लाई, कहा कि इसे नुक्स हो गया है। मैंने पूछा कि नाम लिया है ? कहा-- 
हाँ! ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक ही शब्द है-पाखण्डी । दरअसल उस 
लड़की को दौरे की बीमारी थी। यहाँ पर सयानों ने बड़ा भ्रम फैला रखा 
है। सिरदर्द भी हुई तो भूत आ गया है । वो इसी तरह से अपना काम चला 
रहे हैं । लड़की कहने लगी कि मम्मी सयाने के पास ले जाती है। सयाना 
मुझे मारता है। मैंने माई को कहा कि नाम-दान के समय सीधा बोला था 
कि यह-यह काम नहीं करना। उसने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती थी। 
पड़ौसी लोग, ताये-चाचे सब इकट्ठा हुए , पूरा मौहल्ला इकट्ठा हुआ 
और जबरन सयाने के पास ले गये, 6 महीने चक्कर काटे। 

फिर बाद में मेरे पास आई है। क्या साहिब मदद करेगा? नहीं ! 
वजह सुनो। 

नाम पीव का छाडि के, करे और की आस। 
वेश्या तेरा पूतरा, कहे कौन को बाप।। 

पत्नी नाराज होकर चली जाए, ठीक है। मायके चली गयी। ॥ 
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महीना, 2 महीने, 6 महीने नहीं आए, कोई बात नहीं । पर यदि वो दूसरा 
ख़सम कर ले तो कैसा है ! फिर तो पति छोड़ देता है, ख़बर भी नहीं लेता 
है। शरणागति में भी यही आता है। 
सुख में तुझे न भूलूँ, दुख मे न हार मानूँ। 
ऐसा प्रभाव भर दे, मेरे अधीर मन मे।॥। 

सुख-दुख कुछ भी हो, चिंता मत करो। 

एक माई चिन्नौर में 00-50 आदमी को नाम दिलाया। उसका 
अपना स्कूल भी है। बड़ी लग्न है कि साहिब की भक्ति में जोड़े। एक 
दिन परेशान होकर आई। हम परेशानी में शामिल हो जाते हैं। कहा कि 
स्कूल के पास पीपल का पेड़ है। किसी ने फैलाया कि वहाँ पेड़ के नीचे 
डायन रहती है; एक दिन किसी बच्चे का कलेजा निकालकर खा रही 
थी । दूसरे दिन 50 बच्चे भी नहीं आए। वजह तो साफ़ है न! बूढ़ी माइयाँ 
श्रद्धालु हैं; कोई कुछ भी कहे मान लेती हैं | कोई गुर्ज लेकर आए तो 
कहेंगी कि हनुमान जी आ गये हैं। क्योंकि वो सीधी हैं; स्कूल की शक्ल 
भी उन्होंने नहीं देखी है। तो किसी ने अपने लखां के लाल दौत्रू-पोत्रू को 
नहीं जाने दिया; कहा कि या तो मुक्ति कराओ यानी ढोल पिटवाओ 
सयाने से अब उस माई के दो बेटे हैं, एक ने नाम लिया है, एक ने नहीं 
लिया है । वो कहने लगी कि लड़का कह रहा है कि हत्या मनानी है। मैंने 
कहा कि यदि हमारे बेड़े में सयाने ने ढोल पीटा तो सारा काम ख़राब हो 
जाएगा। क्योंकि मैंने बड़े लोगों को भक्ति में जोड़ा है। लोग कहेंगे कि 
यह खुद मान रही है। मैंने कहा कि लड़के को लाओ मेरे पास। मैंने 
लड़के को समझाया कि घर-घर जाकर लोगों को समझाओ। उसने कहा 
कि आप ठीक कह रहे हैं, पर दुनिया नहीं मानती है। तो उसने घर- घर 
जाकर समझाया। पर फिर भी 50-60 बच्चे कम पड़ ही गये। 

दुनिया कैसी है ? हमारा कोई बीमार भी पड़ जाए तो कहते हैं कि 
साहिब ने ठीक नहीं किया। मर जाए तो बात ही क्या करनी ! राजा दशरथ 
पुत्र के बनवास के शोक में इतने दुखी हुए कि रोते-रोते उनकी आँखें तक 
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चली गयीं । उन्हें काल से कोई नहीं बचा सका। इधर बुखार भी हो जाए 
तो दुनिया कहती है कि देखो-देखो, साहिब-बंदगी में चला गया, इसलिए 
बीमार हुआ। 
हमने आपको एक ही बिंदू पर एकाग्र किया कि साहिब को 
पकड़े रहना। मुसीबतें आयेंगी; दिककतें आयेंगी, पर साहिब को नहीं 
छोड़ना, पकड़े रहना। 
रहिमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाय। 
टूटे ते फिर न जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाय।। 
दुनिया रूठेगी भी, पर साहिब को पकड़े रहना। 
खेलना हो तो खेलिये, पक्का होकर खेल। 
कच्ची सरसो पेर के, खड़ी भया न तेल।। 
एक ने कहा कि आपसे डर लगता है। आपको कुछ बताने की 
जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक आपके मुँह से वही निकलता है। 
हमारे पास दूसरा कम्प्यूटर है भाई। हम कमाई की बात नहीं कर 
रहे हैं; बस, आपसे कह रहे हैं कि जो दिया, उसे संभालना। 
गुरुमुख लाहा ले चले, मनमुख मूल गँवाय जी हो॥। 
साहिब कह रहे हैं- 
गुरु आज्ञा ले आवहाी, गुरु आज्ञा ले जाय। 
कहैं कबीर ता दास फिर, बहु विधि अमृत पाय।। 
मेरी बात क्रास में नहीं जाएगी। बस, पकड़ लेना। एक बंदा मेरे 
पास आया, कहा कि मकान बन रहा है, आप नींव रखो । मैंने कहा कि 
आज नहीं बना। वो कहने लगा कि महाराज, आपकी मौज है। 
यह तो फिर चेला बनाने वाली बात हुई न! तब नाचोगे। इसलिए 
जो कहा, मान लो। नहीं तो मत पूछो। झूठी मोहर मत लगाओ। कहा कि 
आप कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता है ! मैंने कहा कि आज नहीं। वो 
बोला कि मिस्त्री भी किया है, लेबर भी की है। मैंने कहा कि उन्हें पैसे 
देकर भेज दे, आज नहीं बना। फिर बोला कि एक गुत्थी मसाला भी 
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बनाकर रखा है। मैंने कहा कि फेंक दे। फिर बोला कि कृपा करना। 
यह है-मनमुख । तुम्हारा मन तुम पर सवार है। मैं बड़ा नाराज 
हुआ। मैंने नींव भी खोदी वो मकान कभी नहीं बन सका। आज भी वहाँ 
साँप-बिच्छु रहते हैं। जो वहाँ रहेगा, वो भी नाचेगा। क्योंकि मेरी उसमें 
नाराजगी हो गयी। मैं नाराज होना नहीं चाहता हूँ। 
एक माई आई; दो टिबड़े भी लाई, कहा कि मिलाओ। फिर 
पूछने लगी कि कैसा है? मैंने कहा कि ऐसा है, लड़का मंगलीक है, 
लड़की ठीक है। अगर लड़की मंगलीक होती तो ठीक था। पर नहीं है 
तो अगर लड़का नाम न ले तो लड़को को ख़त्म कर देगा। वो बोली कि 
अब डिब्बा भी दे दिया है। मैंने कहा कि पाखंडी, उठा फिर टिबड़ा; सारा 
काम मुकाकर फिर मेरे पास आई है। अब मेरी ना है। मेरी कोई दुश्मनी 
नहीं है । साहिब कह रहे हैं- 
गुरु आज्ञा ले आवही, गुरु आज्ञा ले जाय। 
आगे कह रहे हैं- 
गुरू वचना लोपे। ता ऊपर यमराजा कोपे।। 
निरंजन साहिब का ही तो बेटा है। वो भी खिचड़ी निकाल देता 
है। पर हम आपको डुबाने नहीं आए हैं, आपको पार उतारने आए हैं। मन 
किसी-न-किसी बिंदू पर डुबाना चाहेगा। इसलिए 
गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहिं।। 
वो दाढ़ी वाला बड़ा सख्त था। कहीं भी रहस्य नहीं छोड़ा। कोई 
ऐसा विषय नहीं, जिसपर बोला नहीं। 
कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणी जाय। 
कहैं कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं होत सहाय।। 
पता है, मेरा सत्संग सिर्फ एक बिंदू पर एकाग्र है। ध्यान पर भी 
नहीं है। यह नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा ध्यान करो। आपको जो चीज दी, 
उसे संभालना। उसे बढ़ाना नहीं है । वो खुद बढ़ती जाएगी दुनिया कपट 
पर चल रही है। मैं जानकर तीखा सत्संग कर रहा हूँ। ये पूरे घूसे और 
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लाते मार रहा हूँ। मेरी संगत इतने ध्यान से नहीं सुन रही है, जितना वो 
सुन रहे हैं। ये उनके मुँह पर लाते हैं । 
एक ने दिल्ली में नाम लिया था, पूछा कि नाम लेकर ज्योतिषि 
का काम करना चाहिए? मैंने जान लिया कि यह ज्योतिषि है। मैंने कहा 
कि यह तूने नाम लेने से पहले क्यों नहीं पूछा ? कहा कि आपके सत्संग 
सुनता था; आपका ज्ञान टॉप लगा, सोचा कि गुरु आपको ही बनाना है, 
पर जानता था कि यदि बताऊँगा तो नाम नहीं दोगे। पर अब मैं यह काम 
कर नहीं पा रहा हूँ। 
अरे भाई, आप सुधरे नहीं हैं, आपको सुधारा गया है। मैंने कहा 
कि ठगी का काम है क्या? कहा कि सोलह आने ठगी है। ग्रहों का भय 
देकर डराना पड़ता है; ऐसे कोई भी अपनी जेब ढीली नहीं करता है; 
कहना पड़ता है कि शनि है, कुछ भी कर सकता है। भय से वो मुलायम 
पड़ जाता है और अपनी जेब ढीली करता है। 
नाम के समय कहा था कि बदल देंगे। आपको ज्ञानी बना दिया। 
हृदय प्रकाशित कर दिया। आपको सुरक्षित भी कर दिया। 
सतगुरु शब्द सहाई ।। 
निकट गये तन रोग न व्यापे, पाप ताप मिट जाई।। 
मैं जो भी बात सामने रख रहा हूँ, अनुभव की है। पर आप गुरु 
के सामने कपट न रखें। फिर काम बिगड़ जाएगा और-- 
रहिमन बिगड़े दूध के, मथे न माखन होय।। 
भवित करनी है तो भय से रहित होकर करनी है; साहिब को हर 
हाल में पकड़े रहना है। 
ना सुख हाल में मजा है, ना दुख हाल में मजा है। 
जिस हाल में तू राखे, उस हाल में मजा है।। 
घर के, पड़ौस के लोगों से भी हमला हो सकता है। इसलिए 
साहिब समझा रहे हैं- 
मुझे है काम सतगुरु से, दुनिया रूठे तो रूठन दे।। 
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आरती 


आरति करहुँ संत सदगुरु की, सदगुरु सत्यनाम दिनकर की। 
काम, क्रोध मद, लोभ नसावन, मोह रहित करि सुरसरि पावन। 


हरहिं पाप कलिमल की, आरति करहुँ संत सदगुरु की॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


तुम पारस संगति पारस तब, कलिमल ग्रसित लौह प्राणी भव। 
कंचन करहिं सुधर की, आरति करहुं संत सद्गुरु को॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


भुलेहुँ जो जिव संगति आवें, कर्म भर्म तेहि बाँधि न पावें। 
भय न रहे यम घर को, आरति करहुं संत सद्गुरु को॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


योग अग्नि प्रगटहि तिनके घट, गगन चढ़े श्रुति खुले वज्रपट। 


दर्शन हों हरिहर की, आरति करहुँ संत सदगुरु की॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


सहस कँवल चढ़ि त्रिकुटी आवें, शून्य शिखर चढ़ि बीन बजावें। 


खुले द्वार सतघर की, आरति करहुँ संत सदगुरु की॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


अलख अगम का दर्शन पावें, पुरुष अनामी जाय समावें। 
सदगुरु देव अमर की, आरति करहु संत सदगुरु कौ॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 


एक आस विश्वास तुम्हारा, पड़ा द्वार मैं सब विधि हारा। 
जय, जय, जय गुरुवर को, आरति करहुं संत सदगुरु को॥ 
सद्गुरु सत्यनाम....................... 
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आरती 


जय सदगुरु देवा, साहिब जय सद्गुरु देवा, 
सब कुछ तुम पर अर्पण करहूं पद सेवा। 


जय गुरुदेव दया निधि, दीनन हितकारी, साहिब भक्तन हितकारी, 
जय जय मोह विनाशक, जय जय तिमिर विनाशक, भय भंजन हारी। 
साहिब जय.................... 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, गुरु मूरति धारी, साहिब प्रभु मूरति धारी, 
वेद पुराण बखानत, शास्त्र पुराण बखानत, गुरु महिमा भारी। 
साहिब जय.................... 


जप तप तीर्थ संयम, दान विधि दीन्हे, साहिब दान बहुत दीन्हे, 
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ह सुष्णुर वे नड. 


सन्त आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राया, ज़िला साम्बा (जे. एण्ड के.) 
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सार नाम सत्यपुरुष 
कहाया 


जहं लग बाणी मुखहिं प्रकाशा। 
तहं लग काल, अकाल का वासा।। 


सार शाब्द के वास्ते खोजे सकल जहान। 
कहे कबीर धर्मदास से सार शाब्द निरबान।। 


सार शब्द का पावे भेदा। कहे कबीर सो हंस अछेदा।। 
सार शब्द निःअक्षर आही। गहे नाम तिहि संशय नाहीं।॥। 


सार नाम जब आबे हाथा। उसको काल नवावे माथा।। 





सार नाम गहि उतरे पारा। बार बार में कह्या पुकारा ।। 
सतगुरु मधु परमहंस जी 
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4 साहिब बन्दगी 
दो शब्द 


नौ मन दूध को एक नीबू फाड़ देता है । इस तरह मन बड़ा अनिष्टकारी 
है। यह बड़ा कठिन है; यह बड़ा जटिल है। मन ने आत्मा को बुरी दशा में 
पहुँचाया। नाम के बिना इससे कोई नहीं बच सकता है। 

नाम बिना पापी सो लहिए॥ 

बड़े अच्छे-अच्छे लोग हैं, जो बड़े पुण्य-कर्म करते हैं। क्या वो पापी 
हैं ? जो सच की बात कर रहा है नहीं! पर काफ़ी झूठ बोल रहा है। पर पता 
नहीं चल रहा है। आप किसी से कहते हैं कि कल आपके घर आऊँगा। पर 
किसी कारण से नहीं जा पाते हैं। यह झूठ हो गया। ऐसा न कहें। कहें कि 
अगर सद्गुरु की कृपा हुई तो आऊंगा। इस तरह सच-झूठ को इंसान ठीक से 
नहीं समझ पा रहा है। 

साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। 

जाके हृदय साँच है, ताके हृदय आप॥ 

किसी भी कीमत पर आदमी का अंतःकरण नाम को ताक़त के बिना 
कभी भी चेतन नहीं हो सकता है। जब गुरु नाम की ताक़त संग्रीहीत कर देता 
है, तब वो पकड़ में आता है। यह अनिष्टकारी कर्म ही करवायेगा। इस मन से 
कभी उम्मीद नहीं करना कि अच्छे कर्म की तरफ ले जायेगा। क्या पानी को 
मथने से घृत की प्राप्ति हो सकती है ? क्या रेत को पेरने से तेल निकल सकता 
है ? इस तरह मन से शुभ की उम्मीद नहीं करना। यह निर्मल नहीं हो सकता 
है। इसे काबू में करना है। कोई मत कहे कि किसी का मन निर्मल हो गया। 
यह एकाग्रता से पकड़ा जा सकता है जब तक मन की आज्ञा से कुछ कर्म कर 
रहा है, किसी भी कीमत पर अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए नाम के बिना 
इंसान हीन है। जब वो नाम को ताक़त खड़ी हो जाती है तो वो कुछ भी गलत 
नहीं होने देती है। आपकी जैसी भावना आती है, वैसा करते हैं । भावना उचित 
है या अनुचित, यह आपको पता नहीं है कुछ कहते हैं कि चाह ही जीवन है। 
नहीं । 

चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। 

वो ही शाहनशाह है, जिसको नाहीं चाह॥ 
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यह अद्भुत ताक़त है नाम की। अजीब ताक़त बिलकुल फॉमलेस 
भाव से खड़ी रहती है वो आपको इंगित करती चलेगी कि क्या उचित है, क्या 
अनुचित। तभी तो साहिब कह रहे हैं 

गुरू संजीवन नाम बताए। 

ताके बल हंसा घर जाए॥ 

वो मन को अचेत करती चलेगी । मन अनन्त युगों से इसे अचेत करता 
आ रहा है। आप मुक्त नहीं हो पाए। यदि मुक्त हो पाते तो यहाँ कैसे होते ! ! 

मुक्त हुआ जन्मे फिर नाहीं॥ 

यानी धरती पर जो भी है, उसमें कोई भी मुक्त नहीं हुआ है। 

देह धरे का दण्ड है, भुगतत हैं सब कोय। 

ज्ञानी भुगतत ज्ञान से, मूरख भुगतत रोय॥ 

शरीरधारी कभी भी मुक्त नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हम सब 
जन्म लिये जा रहे हैं; बार-बार जन्म-मरण के क्रम में आ रहे हैं । संभव है कि 
अनन्त जन्म भक्ति की होगी; कई बार स्वर्ग-नरक की प्राप्ति की होगी; 84 का 
क्रम भी पूरा किया होगा; चार खानि में घूमे होंगे, पर मुक्त न हुए। क्योंकि जो 
मुक्त हो गया, उसका जन्म नहीं होता। यानी आप मुक्त नहीं हो पाए थे। तभी 
तो जन्म हुआ न! पर साहिब कह रहे हैं 

मुक्त होय सत्यलोक सिधावे। 

बहुरि न हंसा भवजल आवे॥ 

इसका मतलब है कि पार होने में हमारी कोशिश कामयाब नहीं हो 
पाई है। हमारी अपनी ताकत, अपनी साधनाएँ, क्रियाएँ हमें मुक्ति नहीं दिला 
पाईं। 

नाम बिना मुक्ति न होय। 

कोटिन भांति करे जो कोय॥ 

करोड़ों प्रयास भी कोई करे, पर नाम के बिना मुक्त नहीं हो सकता है। 

नाम बिना सब विधि सो हीना॥ 

आत्मा अज्ञान में जी रही है। कहाँ जाना है, पता नहीं है। यानी हम 
अपनी कमाई से किसी भी कीमत पर मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं । 


EE 


मरने वाले का पता 


ग्यारहवें द्वार से जीव जब जाई। अमर लोक में वासा पाई॥ 
7१वां द्वार इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा सदा-सदा के लिए भवसागर 
से छूटकर परम-पुरुष में चली जाती है और दुबारा जन्म नहीं होता। 


दशम द्वार से जीव जब जाई। स्वर्ग लोक में वासा पाई॥ 

दशम द्वार यदि जीवात्मा के प्राण दसवें द्वार से जाते हैं तो वो स्वर्ग आदि 
लोकों में चली जाती है ET : मृत्यु-लोक में आकर राजा होकर जन्म लेती है। 
इसकी पहचान यह है कि मरने वाला देखने में प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। 


श्रवण द्वार से जीव जब चाला। प्रेत देह पावे तत्काला ॥ 
श्रवण द्वार यदि जीवात्मा के प्राण कानों से निकलते हैं 
तो उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की 
आयु 000 वर्ष होती है। इसकी पहचान कि मरने वाले के 
शरीर को देख कर भय सा लगेगा। 


नेत्र द्वार से जीव कोई जाई। मक्खी आदि तन सो पाई॥ 
नेत्र द्वार —इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा मक्खी, 
मच्छर आदि योनियों में जन्म लेती है। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले की आँखें खुली रह जाती हैं। 


स्वांस द्वार से जीव जब जाई। अण्डज खान में वासा पाई॥ 
श्वास द्वार इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा अण्डज 
खानि में जन्म लेती है, जैसे उड़ने वाले पक्षी आदि। 


मुख द्वार से जीव जब जाई। अन्न खानि में वासा पाई॥ 
मुख द्वार यदि मुँह में से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा 
अन्न-खानि के जीवों में जन्म लेती है, जैसे अनाज के 
कीड़े -सुसरी सुंडी आदि। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले का मुख बहुत ऊँचा खुला रह जाता है। 


नाभि द्वार से जीव जब जाई। जलचर योनि में प्रकटाई॥ 
नाभि द्वार यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो 
जीवात्मा जलचर योनि में जन्म लेती है, जैसे मछली, 
मेंडक, कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। 


मल-द्वार से प्राण निकासा । नर्क खानि में पाए वासा॥ 
गुदा स्थान--इस द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा नरक 
में चली जाती है, क्योंकि यह है ही नरक का द्वार। इसकी 
पहचान है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। 








जबहि नाम हिरदे भया 


जबहि नाम हिरदे भया, भया पाप का नाश। 
जैसे चिनगी आग की, परी पुरानी घास।। 
जैसे पुरानी सूखी घास पर आग की चिंगारी भी पड़ जाए तो 
अनेक घास के तिनकों को जलाकर भस्म कर देती है, इसी तरह जिस 
हृदय में नाम आ जाता है, उस हृदय में फिर पाप-कर्मों की जगह नहीं 
रहती। 
इन बातों में सार है। क्या सच में जब नाम हृदय में आ जाता है 
तो पाप का नाश हो जाता है? हाँ, नाम के बाद गलत कर्मों की ओर नहीं 
जा पाता है। आप चाहकर भी खोटे कर्म नहीं कर पाते हैं। वो ताकत 
अंतःकरण को आकर रोकती है। औसे ही नहीं कह रहे 
जो सुख को चाहो सदा, तो शरण नाम क लेह।। 
इहलौकिक और परालौकिक दोनों सुख नाम देगा। जिस दिन 
नाम की ताक़त आ जाती है, इहलौकिक और परालौकिक, दोनों तरह 
की शक्तियाँ आपमें आ जाती हैं तभी तो साहिब आख़िर कह रहे हैं- 
सत्यनाम के पटतरे, देवे को कुछ नाहिं। 
क्या लें गुरु संतोषिये, यह हवस रही मन माहीं।। 
जब नाम की ताक़त आ जाती है तो काम, क्रोध आदि आन्तरिक 
शत्रुओं का बस नहीं चलता है, क्योंकि तब आपके पास इनसे लड़ने के 
लिए दूसरी शक्तियाँ आ जाती हैं। क्षमा, प्रेम, विचार आदि का बुरी 
शक्तियों से युद्ध चलता है । इनका राजा है-विवेक। आओ, विवेक की 
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सेना तरफ चलते हैं । इसकी उत्पत्ति परम-पुरुष से हुई है। 
ऐसे परम पुरुष के अंशू। प्रकटे प्रेम विवेक सुख वंशू॥ 
अब यह रहता कहाँ है ? 
ज्ञान देश प्रकाश राजधानी। आनन्द रूपी विवेक परवानी॥ 
विवेक ज्ञान के देश में रहता है और जहाँ भी रहेगा, वहाँ ज्ञान का 
प्रकाश होगा। इसलिए यह आनन्द देने वाला है। 
सुनहु विवेक राज की सैना। जाके राज सकल सुख चैना॥ 
उमरा धीरज धर्म औ ज्ञाना। प्रेम भक्ति बाजै निशाना॥ 
निजानन्द महल पग धरई। श्रद्धा रानी सेवा करई॥ 
निर्भय संत सुशील सुभाऊ। ये विवेक के पुत्र कहाऊ॥ 
ऐसे नूप विवेक के अंशू। प्रगटे आद प्रेम सुख वंशू॥ 
नूप विवेक की बेटी चारी। सत्य क्षमा दया शुभकारी॥ 
सत्य संतोष साथ है ताही। नरक परत गहि राखत वाही॥ 
लौंडी सुबुद्धि सबन की लाजा। लो लांडा पुरवे सब काजा॥ 
सुचित शील और अनुरागी। क्षमा स्वभाव बैठे वैरागी॥ 
रहनी क्षत्र चौतरा सुभाऊ। सहज सिंहासन बैठे राऊ॥ 
ब्रत वजीर और सत्य खवासू। मंत्री निरभे संग प्रकासू॥ 
करहिं वेद ताके सुख सेवा। विवेक प्रसाद सदा सुखदेवा॥ 
धीरज, धर्म और ज्ञान इसके बड़े-बड़े सरदार हैं, जो विवेक 
राजा की सहायता को हर क्षण तत्पर रहते हैं। इसकी रानी है- श्रद्धा। 
क्षमा, दया आदि बेटियाँ हैं और सुबुद्धि इस राजा की दासी है । वजीर है-- 
दृढ़ व्रत, सेवक है-सत्य, मंत्री है-निर्भय। 
धीरज धर्म ज्ञान उमराऊ। ये राजा की करहिं सहाऊ॥ 
उग्रज्ञान प्रकटे जब आयी। ताक्षण मोह सबै मिटि जायी॥ 
ज्ञानवन्त जब प्रकट ह्वै आवै। काल जंजाल सबै मिटि जावै॥ 
चौकी मोह सबै उठि भागे। भागे कपट ज्ञान के आगे॥ 


सार नाम सत्यपुरुष कहाया 9 
दुष्ट काल पल लागत गयऊ। ज्ञान चक्षु हिरदय तब भयऊ॥ 
कहाँ को तुम को संसारा। काहे बंध्यो सो करो विचारा॥ 
झूठे मोह बंधो संसारा। कहे बंध्यो सो करो विचारा॥ 
दंपति सुख संपति परिवारा। ये सब माया को विस्तारा॥ 
जैसे छिन बदरी की छाया। ऐसे गहे देत सुख माया॥ 
ये सब सुख सपने को राजू। जागि परे कुछ सरे न काजू॥ 
झूठे आहि देह को नाता। ये सब माया केर तमासा॥ 
तन जारे भस्म होय जाई। मेहरी मातु नातु नहिं काई॥ 
ऐसो ज्ञान मन प्रगटे आयी। तो कहु मोह कहाँ ठहराई॥ 

धैर्य, धर्म और ज्ञान विवेक राजा की सहायता करने वाले हैं । जब 
ज्ञान हृदय में आता है तो काल का जंजाल मिट जाता है। मोह ने सारे 
संसार को बाँधा हुआ है। पर ज्ञान कहता है कि सुख, संपति, पत्नी आदि 
सब माया है। जैसे बदली थोड़ी देर के लिए छाया देती है, ऐसे ही माया 
का सुख थोड़ी देर का है। सारे सुख सपने की तरह हैं, बाद में कोई काम 
नहीं आयेगा। देह के रिश्ते भी झूठे हैं, शरीर के नष्ट हो जाने पर कोई 
माता, पिता, पल्ली आदि का नाता नहीं रह जाता। जब ऐसा ज्ञान हृदय में 
आ जाता है तो फिर मोह ठहर ही कहाँ सकता है! 

प्रगटे प्रेम विवेक दल, कहैं कबीर समझाई। 
उग्रज्ञान अति बली, जेहि सुनि मोह डराई॥ 

इस तरह सद्गुरु कृपा से नाम के साथ जब ये हृदय में आते हैं 
तो अंत:करण को प्रकाशित कर देते हैं। फिर विवेक की सेना का काम, 
क्रोध आदि से युद्ध होता है और अंत में ये शत्रु पराजित हो जाते हैं। 
भाइयो, यह कोई गप्प नहीं है, हरेक के भीतर एक युद्ध चल रहा 
है......भीतरी विचारों का युद्ध। बड़ा ही अनोखा युद्ध है यह | जिसके 
पास नाम नहीं है, वो इन शत्रुओं पर विजय नहीं पा सकता है। नाम की 
ताक़त से ही ये काबू में आते हैं। आओ, इनके युद्ध को भी देखते है। 
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साहिब ने इनकी लड़ाई का वर्णन भी किया है। 
विवेक की सेना को अपने राज्य में देख मोह चकित हो जाता है 
और उन्हें अपने देश से बाहर करने की कोशिश करता है। 
तबहिं मोह मंत्र उपजावा। पाखण्ड मित्र निकट बुलावा॥ 
आये प्रबल विवेक नरेशा। लीन्हे आइ हमारो देशा॥ 
अब मति मंत्र करो ठहराई। देश आपनो लेहु छुड़ायी॥ 
कहै पाखण्ड सुनो मम राजा। यह बड़ कौन अहै सो काजा॥ 
राजा मंत्र हमारो लीजै। प्रथम काम को आयसु दीजै॥ 
आगे आगे काम रह भरपूरी। ज्ञान विवेक जाहि सब दूरी॥ 
तबहिं काम कहॅँ आयसु दियऊ। दल बादल सह रन सो गयऊ॥ 
मोह परेशान होकर अपने मित्र पाखण्ड को पास बुलाता है और 
कहता है कि विवेक की सेना ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया है, अब 
हमारी कुछ नहीं चल रही है ऐसे में पाखण्ड कहता है कि तुम काम को 
बुलाकर रण भूमि में भेजो। उसके रहते ज्ञान और विवेक नहीं रह सकते 
हैं। तब राजा मोह काम को बुलाकर सेना सहित रण में भेजता है। 
जब काम उठता है तो ज्ञान ही उससे टक्कर लेने आता है। काम 
जानता है तो केवल ज्ञान ही उससे टक्कर ले सकता है, पर मन के राज्य 
में ज्ञान को देखर काम चकित हो जाता है। 
काम कुपित वचन सुनायो। हमरे देश ज्ञान कहँ आयो॥ 
उतै भयो काम उतै भयो ज्ञाना। मानस भूमि रच्यो संग्रामा॥ 
काम कहता है कि हमारे देश में ज्ञान कहाँ से आ गया ! तब दोनों 
युद्ध को तैयार होते हैं । 
बहु रूप धरि काम तिवाना। तबही चलावै पाँचों बाना॥ 
निष्फल कियो ताहि तब ज्ञाना। सुरति शब्द लै रहे निदाना॥ 
काम मारन, मोहन आदि पाँचों बान चलाता है, पर ज्ञान सुरति 
करके सबको निष्फल कर देता है। 
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ज्ञान विचार उठे गल गाज। काम निलज्ज न काहे भाजी॥ 
धिग तिया धिग धिग अस राजा। निरघिन रुधिर मांस को साजा॥ 
हाड़ त्वचा मुख रोम पसारा। नव द्वार बहैं अति खारा॥ 
रेंट नाक मख कफ लारा। कीचड़ आँखिन काने छारा॥ 
नख निख व्याधि सबै बिस्तारा। विष्ठा मूत्र तिया तन भारा॥ 
वाहि रांचैं सो पावैं टुक्खू। सपने नहिं तेहि होये सुक्खू॥ 
दुख की राशि जो राजी कोई। साचो नरक आहि पुनि सोई॥ 
यह कहि ज्ञान रहा ठहराई। काम सैन डारै विचलाई॥ 
विचल्यो काम गयो खिसियाई। उग्र ज्ञान ते कछु न बसाई॥ 

काम के आने पर ज्ञान विचार करता है कि स्त्री का शरीर तो गंदे 
माँस और खून से बना है। उसमें तो रोम-रोम से गंदगी ही निकल रही 
है। नौ द्वारों से गंदगी-ही-गंदगी निकलती है। विष्ठा और मूत्र से उसकी 
इंद्रियाँ भरी हैं। मुख से लार और कफ, आँखों से कीच....... । इनमें 
खोकर तो दुख ही पाना है | इसमें तो सपने में भी सुख नहीं मिल सकता 
है। यह तो नरक में गिरने वाली बात है। 

इस तरह ज्ञान की बात सुनकर काम को सेना विचलित हो जाती 
है और उसका कुछ भी बस नहीं चलता है। वो ज्ञान को हराने की बड़ी 
कोशिश करता है, पर अंत में उसे हारना ही पड़ता है। 
काम कहै यह नीकि सुंदरी। कहै ज्ञान यह विष को दहरी॥ 
काम कहै याके ढिग जाई। ज्ञान कहै यह सांपिन अहई॥ 
काम कहै कामिनी सम तूला। ज्ञान कहै यह विषकर मूला॥ 
कामासक्त कुदृष्टि सन राता। ज्ञान सक्ति कर बोले माता॥ 
यह सुनि बहुत अजब भौ कामा। सह्यो ज्ञान हमरो संग्रामा॥ 

काम हर तरह से लुभाने का प्रयास करता है कि यह देखो 
सुन्दरी, पर ज्ञान उसे विष से भरी बताता है। काम कहता है कि उसके 
पास जाओ, पर ज्ञान कहता है कि यह तो सर्पिनी है, डस लेगी। काम 
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उसे स्त्री की ओर कुदृष्टि से देखने को प्रेरित करता है, पर ज्ञान उसे माता 
कहकर पुकारता है। इस तरह काम युद्ध में ज्ञान से पराजित हो जाता है। 
नाम को ताक़त नहीं होगी भाइयो तो बड़े-बड़े ज्ञानियों को भी 
पटकी दे देगा यह काम। तो काम के बाद क्रोध की बारी आती है। 
विचल्यो काम मोह पहँँ गयऊ। सबहि वृत्तांत सुनावन लयऊ॥ 
मन में मोह बहुत पछतायी। बोलाई क्रोध को बात सुनायी॥ 
आई क्रोध जब ठाढे रहेऊ। तबही मोह क्रोध से कहेऊ॥ 
तामस तेज नाम मोहि क्रुद्धा। करु विवेक ज्ञान सो युद्धा॥ 
कहँ अस प्रबल तोहि को सहै। तोरे तेज ज्ञान कहँ रहे॥ 
पराजित काम तब मोह राजा के पास जाता है और अपनी 
पराजय को बात बताता है। तब मोह क्रोध को बुलाकर सारी बात बताता 
है और कहता है कि तुम्हारे आगे तो ज्ञान टिक ही नहीं सकता है, 
इसलिए तुम जाकर ज्ञान से युद्ध करो। 
यह सुनि क्रोध चला समुहाई। करी गवन पहुँचा रन आई॥ 
तन में आई कियो परवेशा। छाड़ो ज्ञान हमारो देशा॥ 
जो तुम निश्चय जीतो कामा। तो अब मोसों करो संग्रामा॥ 
यह सुनकर क्रोध आता है और कहता है कि हे ज्ञान, हमारा देश 
छोड़ दो। अगर तुमने काम को जीत लिया है तो अब मुझसे युद्ध करके 
बताओ। 
हम राक्षसों की कहानियाँ सुनाते हैं अपने बच्चों को कि कितने 
क्रूर थे, भयानक थे। भाइयो, ये सबसे बड़े राक्षस हैं, जो आपके अन्दर 
में निवास कर रहे हैं। ...तो क्रोध की बात सुनकर ज्ञान अचंभित हो जाता 
है और जाकर विवेक राजा को यह बात बताता है। तब राजा मंत्री से 
पूछता है कि क्रोध को किस तरह से मारा जाए? 
तब राजा मंत्रिन सो कहै। प्रबल क्रोध केहि कारण दहै॥ 
तब सबहि मिलि मंत्र विचारा। यह तो जाय क्षमा ते मारा॥ 
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बोलि विवेक क्षमा सो कहै। तुम तो जाई क्रोध रन बहै॥ 
भक्ति ज्ञान तेहि देइ सहाई। प्रबल क्रोध को मारो जाई॥ 
यहि सुनि क्षमा रोपे रन आयी। लीन्हो शील जो धनुष चढ़ायी॥ 
तब सब मिलकर विचार करते हैं कि यह तो क्षमा से मारा 
जाएगा। फिर विवेक क्षमा से कहता है कि तुम जाकर क्रोध को मारो, 
तुम्हारे साथ भक्ति और ज्ञान भी होंगे। यह सुन क्षमा युद्ध के मैदान में 
शील रूपी धनुष लेकर आती है। 
देखि क्षमा क्रोध चले धायी। मनसा भूमि रोप्यो रन आयी॥ 
मारन क्रोध उठे जब धायी। इतने क्षमा दीन्ह मुसकायी॥ 
क्रोध आन तब गारी गयी। सुनि क्षमा अनबोली भयी॥ 
मीठे वचन क्षमा अति बोलै। कोपै क्रोध पवन ज्यों डोले॥ 
क्षमा से अगिन शीतल ह्वै जाई। जैसे जल में अग्नि बुझाई॥ 
यहि विधि क्रोध क्षमा से भिरई। मानहु अंगार पानी महँ परई॥ 
जैसे ही क्रोध मारने को भागता है, क्षमा मुस्करा देती है। क्रोध 
तब गाली बकता है, पर क्षमा चुप रहती है । फिर क्षमा मीठे वचन बोलती 
है, जिससे क्रोध की अग्नि वैसे ही शांत हो जाती है, जैसे जल में पड़कर 
अग्रि। इस तरह क्रोध और क्षमा की लड़ाई ऐसे लगती है मानो अँगार 
पानी में पड़ गया हो। 
भलो भलो सब कोई कहै, रहि गइ क्षमा दुहाई। 
कहैं कबीर शीतल भये, गयी सो अग्नि बुझाई॥ 
क्षमा से ही क्रोध की आग बुझाई जा सकती है। 
जब भी क्रोध आता है तो आदमी का दिल करता है कि बस 
मारू, काटूँ। गाली बकता है वो। इसलिए साहिब कह रहे हैं- 
गाली आवत एक है, उलटत होत अनेक। 
कहै कबीर न पलटिये, रहे एक की एक॥ 
काम, क्रोध दोनों को पराजय देख मोह राजा अब लोभ को 
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बुलाता है और समझाकर रण में भेजता है। 
हार॒यो क्रोध काम जब जाना। महामोह राजा डर माना॥ 
चकित मोह मंत्री हँकरावा। सम्मुख मोह विवेक डरावा॥ 
लोभ मंत्री आय भये ठाढ़ा। देखत राव छोभ अति बाढ़ा॥ 
तब लोभ मोहहि माथ नवाई। कहु राजा मोहि काहे बुलाई॥ 
हौं निज सर्व पाप का मूला। मोरे ते तुम रहत हौ फूला॥ 
जीतौं ज्ञान विवेक हि जायी। देश आपनो लेउ छुड़ाई॥ 
तो कहाँ फिर मैं देहीं राजू। महामोह मोरे बल गाजू॥ 
काम और क्रोध के रण में हार जाने से मोह राजा भयभीत हो 
जाता है। वो अपने मंत्री लोभ को बुलाता है। मंत्री आकर राजा को धैर्य 
बँधाता है, कहता है कि जब तक मैं हूँ, तब तक ज्ञान नहीं टिक सकता 
है। मैं सारे पापों की जड़ हूँ, मैं विवेक और ज्ञान को जीतकर अपना देश 
उनसे छुड़ा लूँगा। फिर आप निष्कंटक राज्य करना। 
यह सुन हर्ष मोह मन भयऊ। तत्क्षण लोभ को आयसु दयऊ॥ 
लोभ की बातें सुनकर राजा खुश हो जाता है और उसे आशीर्वाद 
देकर रण में भेजता है। 
लोभ आकर ज्ञान से कहता है-- 
जाई रण दियो लोभ हंकारा। ज्ञान तुम का करहु तकरारा॥ 
हम बन्दोबस्त कियो परवेशा। छोड़हु ज्ञान हमारो देशा॥ 
तजहु ज्ञान तुम हमरो ठाऊँ। मैं प्रचण्ड लोभ मोर नाऊँ॥ 
अब मैं रनमहँ अग्नि परजारौं। करि बल एक एक कै मारौ॥ 
चिन्ता शक्ति पाप को मूला। कोउ न जानै मम डर भूला॥ 
आशा तृष्णा तहाँ अति बहै। सुनत ज्ञान तहाँ नहिं रहै॥ 
नहिं जानो तुम क्रोध औ कामा। हौं अति प्रबल लोभ मोहि नामा॥ 
छाड़हु ज्ञान हमारो ठाऊँ। नहिं तो तोहि धरि धरि खाऊँ॥ 
लोभ जानकर ज्ञान से कहता है कि हमारा देश छोड़ दो, तुम नहीं 
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जानते हो कि मेरा नाम लोभ है, मैं बड़ा प्रचण्ड हूँ, मेरे होते ज्ञान नहीं रह 
सकता है। यदि तुमने हमारा देश नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तब 
ज्ञान पुनः विवेक के पास आता है और कहता है-- 
राजा मंत्र करो ठहराई। लोभ न मोपै जीतो जायी॥ 
जो तुम लोभ जीतो आजू। तो तुम करो निकंटक राजू॥ 
ज्ञान कहता है कि लोभ मुझसे नहीं जीता जाता। यदि तुम आज 
उसे जीत लो तो फर निर्विष्न राज्य करना। तब मंत्री कहता है कि लोभ 
तो संतोष से जीता जा सकता है। अब राजा संतोष को बुलाता है और उसे 
समझाकर ज्ञान, भक्ति आदि के साथ रण में भेजता है। 
इत भौ लोभ उत भौ संतोषा। मनसा भूमि उठयो रन रोषा॥ 
लालच बाण लोभ संचारा। क्षमा बाण संतोष तेहि मारा॥ 
लोभ चलावै धनुष कहँ खींची। संतोष लीन्ह सुमिरन की ऐंची॥ 
चिंता शक्ति लोभ पठायी। ज्ञान शक्ति सो निष्फल जायी॥ 
अति दुख फाँसी लोभ कर लयऊ। उग्र ज्ञान संतोष मिटैऊ॥ 
परम संताप लोभ कर लयऊ। सो दया खड्ग ते निष्फल गयऊ॥ 
अचेत शक्ति लोभ चलाई। जागृत शक्ति संतोष पठाई॥ 
लोभ कहै पैसा तुम लहिये। संतोष कहै कुछ नहिं चाहिए॥ 
लोभ कहै नीका है रूपा। संतोष कहै छाडि गये भूपा॥ 
लोभ कहै लेव कंचन मोरा। संतोष कहै जीवन है थोरा॥ 
लोभ कहै घोड़ा जोड़ा नीका। संतोष कहै कारज नहिं जीका॥ 
लोभ कहै हीरा ल्यो लालू। संतोष कहै संग नहिं चालू॥ 
साँच धनुष कर गहि धयऊ। चपल लोभ चापि दल गयऊ॥ 
उदासी शक्ति उरमें उपजायी। कंप्यो लोभ ज्यों विष खायी॥ 
धीरज खड्ग गह्यो संतोषा। विचल्यो लोभ मिट्यो सब धोखा॥ 
अब संतोष और लोभ का घमासान युद्ध होता है। लोभ हृदय में 
चिंता शक्ति छोड़ता है कि पैसे के बिना कुछ नहीं होगा, पर संतोष ज्ञान 


I6 साहिब बन्दगी 
की शक्ति द्वारा उसका वार निष्फल कर देता है। लोभ पैसे का, सोने का, 
हीरे का लालच देता है, पर संतोष कहता है कि कुछ चाहिए ही नहीं, 
क्योंकि बड़े-बड़े राजा भी इसे यहीं छोड़ गये, कुछ भी साथ नहीं जाने 
वाला है और फिर जीवन की अवधि भी थोड़ी ही है। इस तरह हृदय में 
उदासी जगाकर लोभ को पराजित कर देता है संतोष। मोह खींझ उठता 
है......अब तो राज गया। 
काम क्रोध विचले, विचले लोभ अकाज। 
महामोह मनमहँ झखे, गयो हमारो राज॥ 

काम, क्रोध और लोभ के हार जाने पर मोह मन ही मन खींझता 
है, भयभीत होता है कि अब तो राज्य गया। 
मोह बुलाय गर्व सन कहेऊ। विचलो सबै एक तुम रहेऊ॥ 
अब मेरो तुम करो सहाऊ। मोरे संग गर्व उठि धाऊ॥ 
ज्ञान विवेक को मारि भगावें। जप तप साधन मारि सब लावें॥ 
बोले गर्व मोह ते तबहीं। का विसात विवेक की अहहीं॥ 
मेरो हंकार फिरे जेहि देशा। रहै न ज्ञान विचार को लेशा॥ 
बाकी सैन रहे सब जोही। लीन्ह बुलाय मोह तब ओही॥ 
लीन्ह सजाय सैन बहु रंगी। मोह गर्व चढ़े एकसंगी॥ 
मोह दल जब पहुँचे रणमाहीं। खबर भयो विवेक पहूँ ताहीं॥ 
सज्यो सेन तब बहु समुदाई। होय निशंक चले रण भाई॥ 
उतते मोह रण रंग मचावा। इत विवेक राजा चढ़ि आवा॥ 

मोह तब अहंकार को बुलाकर कहता है कि अब तो एक तुम ही 
मेरे सहारे रह गये हो, जो ज्ञान और विवेक को मारकर मेरे देश से भगा 
सकते हो। आओ, हम दोनों मिलकर विवेक को अपने देश से निकाल 
दें। तब अहंकार कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जहाँ रहता हूँ, वहाँ 
ज्ञान और विचार थोड़ा भी नहीं रह पाता है। तब मोह सारी सेना को 
सजाता है और स्वयं गर्व के साथ विराजमान होकर युद्ध के लिए प्रस्थान 
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करता है। उधर विवेक को जब ख़बर मिलती है कि मोह राजा अहंकार 
को साथ लेकर पूरी सेना सहित आ रहा है तो वो भी अपनी सेना को 
तैयार कर रण में पहुँच जाता है। 
देख्यो गर्व मोह सकाना। करी क्रोध बाण संधाना॥ 
बहु बड़ाई सो बोलन लाग्यो। ज्ञान विवेक कहाँ अब भाग्यो॥ 
आवे सन्मुख मोसे सब काहू । सुनत वचन नोह उत्साहू॥ 
बेसुध बाण गर्व तब धारा। उतते चैतन बाण सम्भारा॥ 
बल करि गर्व उठे समुदाई। तबहिं खवास गयो ठहराई॥ 
उग्रज्ञान राजा पहेँ गयऊ। गर्व गँवार दृढ़ अति भयऊ॥ 
राजा मोकहँ आयुस देहू। कौन बाण ते मारौ एहू॥ 

गर्व का ज्ञान के साथ युद्ध होता है। उधर गर्व बेसुध करने वाले 
बाण चलाता है तो इधर ज्ञान चेतना के बाण चलाता है, पर जब गर्व का 
नाश नहीं हो पाता तो वो विवेक राजा के पास जाता है और पूछता है कि 
गर्व को किस बाण से मारूँ? 
दीन तब बाण राजा कर लयऊ। हित कै उग्र ज्ञान कहि दयऊ॥ 
मार्यो ज्ञान दीन तेहि बाना। हार्यो गर्व लाग्यो विरहाना॥ 

तब राजा उसे दीनता का बाण देता है, जिसके लगते ही गर्व 
बिरह से व्याकुल हो उठता है । मोह अब पछताता है कि मेरी तो खैर नहीं 
है। 

गर्व मुये विकल होई, चले आप रणामाहिं। 
मनहिं मन पछतावई, मोर कुशल अब नाहिं॥ 

अब मोह राजा खुद सामने आता है। 
सुन्यो मोह चल्यो गलगाज। जीतन विवेक चला दल साजी॥ 
पहुँची रण अस बोलै मोहा। कहाँ विवेक आऊ मम सोहा॥ 
महा मोह राय मम नामा। सहो ज्ञान मोरो संग्रामा॥ 
सबै उराव गयो हराय। अब नहिं होई तोर कुशलाई॥ 
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मैं बाण चलाओं जबहीं। क्षणमहँ होहु नाश तुम तबहीं॥ 
मोह ललकारता है, विवेक और ज्ञान को कहता है कि मेरे सब 
सरदारों को तुमने हरा दिया है, अब तुम्हारी कुशल नहीं है, मैं अब 
तुम्हारा नाश कर दूँगा । 
कहै विवेक बड़का हाको। करो लड़ाई नाशहि ताको ॥ 
विवेक कहता है कि बातें करना बंद करो और लड़ाई करो, नाश 
तुम्हारा ही होना है। 
सुनत मोह क्रोध तब कीन्हा। धनुष उठाय कर गहि लीन्हा॥ 
ममता बाण तबहीं ताना। विचित्र बाण विवेक संधाना॥ 
आलस शक्ति मोह उपजाई। चैतन शक्ति विवेक चलाई॥ 
तब क्रोध करके मोह ममता रूपी बाण चलाता है। इधर विवेक 
विचित्र बाण चलाता है। मोह आलस्य शक्ति मारता है तो विवेक चेतन 
शक्ति मारता है। घोर युद्ध होता है। 
निद्रा शक्ति मोह संचारी। जाग्रत शक्ति विवेक तहँ मारी॥ 
मोह फास माया बिस्तारी। विवेक विचार छिनक महँ टारी॥ 
उपजायो तब मोह अँधेरा। हँसे विवेक यहै बल तेरा॥ 
प्रकाश बाण विवेक चलयऊ। ततक्षन अंधकार मिटि गयऊ॥ 
सत्यबाण विवेक संचारा। असत खवास मोह कहूँ मारा॥ 
ज्ञान बाण विवेक जब छाड़ा। मूर्छित मोह महारथ पाड़ा॥ 
करि विवेक मोह तज दीढ़ी। विचल्यो मोह हृदय गौ पीढ़ी॥ 
विच्लयो मोह दशहू दिशि गयऊ। सुपंथ सकल दन्द मिटि गयऊ॥ 
अब मोह निद्रा शक्ति का संचार करता है, पर विवेक जाग्रत 
शक्ति चलाकर उसे निष्फल कर देता है। मोह माया जाल का विस्तार 
करता है जबकि विवेक विचार करके उससे बाहर निकल आता है। अब 
मोह अंधकार फैला देता है यह देख विवेक हँसता है, कहता है कि यही 
तुम्हारी शक्ति है। फिर विवेक प्रकाश बाण चलाकर उसी अँधकार का 
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नाश कर देता है। इसके बाद विवेक सत्य का बाण चलाकर मोह के 
सेवक असत्य को मार गिराता है। अब विवेक ज्ञान का बाण छोड्ता है, 
जिससे मोह भी मूर्छित हो जाता है। 
कहै कबीर विवेक दल, अटल ज्ञान दल गाज। 
अब तो निर्मल हो गये, गये मोह दल भाज॥ 
तो इस तरह नाम के बाद ये शत्रु कमजोर पड़ जाते हैं और हृदय 
शुद्ध हो जाता है। ये रहते तो हैं, पर अपना काम नहीं कर पाते हैं, मूर्छित 
रहते हैं साहिब तो कह रहे हैं- 
सतगुरु मारा तानि के, शब्द सुरंगे बान। 
मेरा मारा फिर जिये, तो हाथ न गहुँ कमान॥ 
आप निश्चय करें कि जब नाम की ताक़त मिलती है तो आपका 
हदय शुद्ध हो जाता है। एक आदमी बीमार है तो डॉ० कहे कि ठीक कर 
दूँगा । पर यह मरीज खुद समझ सकता है कि वो ठीक हुआ या नहीं । यदि 
नहीं तो इसका मतलब है कि दवा नहीं लगी। चाहे डॉ० कितना भी 
कहता रहे कि ठीक है, पर मरीज समझ सकता है कि वो ठीक हुआ कि 
नहीं । इस तरह आपका हदय शुद्ध हुआ कि नहीं, यह आपसे बेहतर कोई 
नहीं जान सकता है। यह आप देख सकते हैं। 
आप देखें कि आपमें नाम लेने के बाद बदलाव आया कि नहीं! 
आप बदल गये, क्योंकि आपकी आत्मा जगा दी। आप होश में आ गये। 
जिन शत्रुओं ने आपकी आत्मा को जकड़ा हुआ था, वो अब कुछ नहीं 
कर पा रहे हैं। आपको खुद पता चलता होगा कि आप बदले कि नहीं । 
हमारी नाम रूपी दवा ने असर डाला कि नहीं, यह आप खुद देख सकते 
हैं । जिन शत्रुओं ने जकड़ा था, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं | जैसे चेचक 
का टीका लगाया तो चेचक नहीं हो पाती है। इस तरह हमने नाम रूपी 
जो टीका लगाया, संसार की माया आपको नहीं लग पा रही है। आप 
निर्मल हो गये हैं। हमने आपको ज्ञानी बना दिया। आपके अन्दर ऐसा 


20 साहिब बन्दगी 
सिस्टम सेट कर दिया कि आप ज्ञानी हो गये। हमारी हरेक चीज़ सामने 
है।जो अन्दर के शत्रु जकड़े हैं, पीछे कुछ रहस्य है । पहले मन जो चाहता 
था, करवा लेता था, पर अब कुछ नहीं करवा पा रहा है। काम, क्रोध 
आदि हैं, पर बँध गये हैं । 

जब नाम की ताकत आती है तो आत्मा मन से अपने को दूर ही 
रखती है, मन की पकड़ में नहीं आती है । आत्मा जान जाती है कि मुझे 
कुछ नहीं करना है । समझ जाती है कि मन बड़ा शत्रु है। वो फिर न 
दौलत इकट्टी करने जाता है, न श्रृंगार करता है । “जब लग आशा देह 
की, तब लग साध न होय।' जब तक शरीर के आकर्षण में घूम रहा 
है, अज्ञानी मानना। गार्गी निवस्त्र रहती थी। उसका तर्क था कि सृजन 
के सभी जीवों में कोई नहीं पहनता। अब यह नहीं कह रहा हूँ कि कपड़े 
मत पहनो। पर आपमें अहंकार होगा तो वस्त्र नहीं उतार पायेंगे । मल मूत्र 
की गंदी इंद्रियों को ढकने के लिए कपड़े पहन रहे हो महापुरुष अपने 
को सजाता थोड़े है। वो तो तन का हुलिया ही बिगाड़ देता है। एक 
महात्मा नंगा घूम रहा है । दिखा रहा है कि देख, क्या है। मल मूत्र की 
इंदियाँ खूबसूरत होतीं तो कभी का मनुष्य नंगा घूमना था। तो भी सभ्य 
समाज में रह रहे हैं, कपड़े तो पहनने ही हैं । 

तो जिसे ज्ञान हो जाता है, शरीर को शत्रु मानता है । मैं माना ही 
नहीं कि शरीर हूँ । मैं कभी थकता नहीं हूँ । थकना काम शरीर का है। 
यदि लगातार पूरी जिदगी भी बोलता रहूँगा तो भी नहीं थकूँ गा, पर आप 
समय के पाबन्ध हैं, थक भी जाते हैं । एक महात्मा कुछ खा रहा है तो 
आपके लिए। वो शरीर को इसलिए स्वस्थ रख रहा है कि शरीर से ही 
समझाना है । 'परमारथ के कारणे, संतन धरा शरीर।' 

महात्मा के पास पारस सुरति है । एक डॉ० आदमी को डॉ० बना 
देता है, एक इंजीनियर आदमी को इंजीनियर बना देता है। एक तत्व 
ज्ञानी ही तत्व ज्ञानी बना सकता है । यह काम वो पल भर में कर सकता 
है । यह नाम की ताकत से कर सकता है । 
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नाम बिना हृदय शुद्ध न होई। 
फिर कह रहे हैं- 
नाम बिना मूरख सो कहिये। 
नाम बिना पापी सो लहिये। 
नाम बिना सब विधि सो हीना। 
नाम बिना न छ्टे कालू। 
बारंबार नरक में डालू।। 
पहली बात कह रहे हैं कि नाम के बिना दिल सफा नहीं हो 
सकता। अच्छे -बुरे विचार दिल में उठ रहे हैं तो शुद्ध कहाँ से है ! नाम 
आ जाता है तो हृदय शुद्ध हो जाता है । फिर इच्छाएँ भी समाप्त हो जाती 
हैं। 
चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। 
बोही शाहनशाह है, जिसको नाहीं चाह।। 
फिर दूसरा कह रहे हैं कि नाम के बिना मूरख है । नाम नहीं 
होगा तो किसी तरह मन के चक्कर में आ जायेगा। बड़े बड़े विद्वान भी 
पाप कर रहे हैं । इसलिए नाम के बिना मूरख है । नाम के बाद मन पर 
नहीं चलता है। मन कंट्रोल में होता है। तो 'नाम बिना पापी सो 
लहिये।' आप कहेंगे कि पापी कैसे बड़े-बड़े अच्छे लोग भी होते हैं । 
नहीं! कहीं आप किसी को दुख देते हैं, कभी किसी को भय देते हैं । 
लेकिन जब नाम की ताकत आती है तो सबमें एक ही आत्मा दिखती 
है । तो ' नाम बिना सब विधि सो हीना।' कितना भी कोई निडर होगा, 
पर उसमें भी भय होगा। पर नाम की ताकृत के बाद भय भी समाप्त हो 
जायेगा। वो जान जाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। “नाम बिना 
न छूटे कालू।' नाम के बिना जन्म मरण का चक्कर नहीं छूट सकता। 
नाम के बाद जन्म मरण भी समाप्त हो जाता है । इच्छाएँ नहीं रह जाती 
हैं। फिर वैसा ही हो जाता है कि बाहर 50 प्रतिशत तापमान है। आप ए, सी. 
में बैठे हैं। आप आत्मनिष्ठ हो जाते हैं तो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं । 
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हॉई ब्रीड का जो बीज है, बीज वही है, पर उसमें वैज्ञानिक 
तरीके से देखते हैं कि अंकुर है कि नहीं। अंकुरित होने वाला होता है। 
फिर मरा हुआ दाना, कीड़ा लगा हुआ दाना अलग कर देते हैं । फिर 
सुरक्षित कर देते हैं कि कीड़ा न लगे। ऐसे वातावरण में रखते हैं कि 
खराब न हो। फिर मौसमानुसार समय समय पर चैक करते रहते हैं । तो 
नाम के बाद मौत रूपी कीड़ा पास में नहीं आ सकता है । हम भी छाँटते 
हैं कि अंकुरण हो सकता है या नहीं। यह कितना शुद्ध है, मन कंट्रोल 
कर सकता है या नहीं। जिनका शीश गोल है, बुद्धिमान नहीं हो सकते 
हैं । आपकी भोहों से, आपकी बातचीत से, आपकी आँखों से जान जाते 
हैं । इस तरह से छाँटते हैं। जिनकी आँखों की पुतली छोटी होती है, 
धोखेबाज, कपटी होते हैं । तो क्या उसे नाम नहीं देना है ! देना है। पर 
कहते हैं कि अभी कुछ सत्संग सुनो । बड़े स्कूलों में जाते हैं तो बच्चे का 
टेस्ट तो होता ही है, फिर माता पिता का भी लेते हैं । उनका लेवेल चैक 
करते हैं कि कैसे हैं । महापुरुष चैक करते हैं कि कहाँ तक चल पायेगा। 
जिनमें योग्यता नहीं तो कहते हैं कि तू सत्संग सुन, बन जायेगा इसके 
काबिल । मैला कपड़ा है तो बार बार पछाड्ना पड़ता है । सद्गुरु सत्संग 
के पछाड़े मारता है । “काली कंबली न रंगी जाय।' पर गुरु तैयार करता 
है । नाम का रंग चढ़ा देता है। रंगरेज गंदे वस्त्र पर रंग नहीं चढ़ाता। धोने 
से कपड़ा साफ हो जायेगा। इसलिए गुरु सत्संग रूपी साबुन से चुनरिंया 
साफ कर देता है। 
भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानि। बिनु सत्संग न पावै प्राणी।। 
फिर जीव योग्य हो जाता है गुरु नाम रूपी औषध से फिर मन 
पर हमला करता है । तब आत्मा का ज्ञान होने लगता है, आत्मा एकाग्र 
होने लगती है। 


A 
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जिस दिन गुरु नाम दे देता है, उस दिन वो नाम पूरी सुरक्षा करता 
है। तब काम का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे किसान लोग बीज को 
सुरक्षित कर देते हैं तो कीड़ा नहीं लगता है। क्योंकि जैसे ही खाता है, 
कीड़ा मर जाता है। इस तरह गुरु नाम के द्वारा अन्दर से सुरक्षित कर देता 
है। गुरु माया से सुरक्षित कर देता है, गुरु मन से सुरक्षित कर देता है। 
माया प्रूफ बना देता है। जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाँ बनाई गयी हैं, इस तरह 
पूरा गुरु माया से सुरक्षित कर देता है। आप खुद नहीं कर सकते हैं। मन 
से, काम से, क्रोध से, भूत-प्रेतों से, ग्रहों-नक्षत्रों से सुरक्षित कर देता है। 
इनकी मार से इंसान बच नहीं पाता है। 
एक महात्मा को मैंने सत्संग करते हुए सुना। उसने जब अपना 
हाथ ऊपर उठाया तो उसके हाथ में मैंने अंगूठियाँ देखीं, जो ग्रहों वाली 
थीं। महात्मा ने 3-4 अंगूठियाँ पहनी हुई थीं। वाह, अब वो खुद ग्रहों से 
डर रहा है, बचता फिर रहा है तो शिष्यों की सुरक्षा क्या करेगा। 
सतगुरु शब्द सहाई । 
निकट गये तन रोग न व्यापै, पाप ताप मिट जाई।। 
नाम को ताकत से शरीर के रोग नहीं सतायेंगे, पाप कर्मों की 
ओर नहीं जा पाओगे। भौतिक, दैहिक और दैविक-तीनों तरह के ताप 
भी नष्ट हो जायेंगे । ग्रह भी नहीं लगेंगे। 
आगे कह रहे हैं- 
अठवन पठवन दृष्टि न लागे, उलटे तिहि धर खाई। 
मारन मोहन वशीकरन कर, मन ही मन पछिताई।। 
कह रहे हैं कि बुरी नजर भी नहीं लगेगी । उलटा बुरी दृष्टि लगाने 
वाले का बुरा हो जायेगा। मारन, मोहन आदि बाणों का भी असर नहीं 
होगा। इतना ही नहीं- 
जादू यंत्र युक्ति नहिं लागे, शब्द के बान डहाई। 
ओझा डायन उर डर डरपे, जहर जूड़ हो जाई।। 
23 
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शब्द (नाम) रूपी बाण के आगे किसी तरह का जादू-मंत्र टिक 
नहीं पायेगा। जादू-मंत्र करने वाली डायन, ओझा आदि का हृदय स्वयं 
ही भय से व्याकुल हो जायेगा। इस नाम को ताकत के आगे जहर भी 
बेअसर हो जायेगा। 
विषधर मन में कर पछतावा, बहुरि निकट नहिं आई। 
कहैं कबीर काटो यम फंदा, सुकृति लाख दुहाई ।। 
इसी नाम से काल का जाल कटेगा। नाम कवच को तरह रक्षा करेगा । 
जब नाम को ताक़त आ गयी तो यह चीज मिली । आपको भूत- 
प्रेत, ग्रह-नक्षत्र आदि भी नहीं लगेंगे । 
भूत पिशाच होय सब तन्यारा॥ 
जब आदमी सोया होता है तो उसकी चेतना, उसकी सुध 
कम हो जाती है। तब प्रेतात्मा आती है; उस पर दबाव डालती है। 
ऐसे में सोये हुए आदमी को लगेगा कि उस पर बहुत वजन पड़ गया है। 
प्रेतात्माएँ भटक रही हैं; शरीर ढूँढ रही हैं; निवास करना चाह 
रही हैं। इनकी संख्या भी बहुत अधिक है और ये निरन्तर बढ़ती 
जा रही हैं, क्योंकि मनुष्य छः घोर पापों में से कोई-न-कोई कर रहे 
हैं। फिर प्रेतों की उम्र भी 000 साल है। इसलिए प्रेतात्माएँ बहुत 
अधिक हो गयी हैं। इतने मनुष्य नहीं हैं, जिनती कि प्रेतात्माएँ इस 
ब्रह्माण्ड में घूम रही हैं। यदि एक-एक आदमी के पीछे 0-70 प्रेत 
खड़े हो जाएँ तो भी प्रेत बच जायेंगे। 
जब प्रेतात्मा आयेगी तब आदमी की आवाज नहीं निकलेगी; 
भार पड़ता जाएगा। हरेक के साथ कभी-न-कभी ऐसा होता है। तब 
आदमी अपना जोर लगाता है, बचने के लिए। जिसकी भक्ति करता 
है, उसे भी बुलाता है। उस समय लगेगा कि शरीर खत्म हो रहा है। 
पितर भी इसी तरह आते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि हिलने भी 
नहीं देंगे। दबाते-दबाते-दबाते जायेंगे.......... कब्जा कर लेंगे। फिर 
ऐसे में प्रवेश ले लेंगे। 
अ इस तरह प्रेतात्मा अपना घर बना लेती है। फिर हटती 
नहीं है। ऐसे में आदमी की अपनी सुध ख़राब रहती है। जिसका 
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एक बार बेहोश करके आप्रेशन हो गया, वो कभी तेज दिमाग़ वाला 
नहीं हो सकता। एक बार जो बेहोश हुआ, वो कमज़ोर हो जाएगा। 
हर बेहोशी मौत है। जिस आदमी को दौरा पड़ता है, वो भी कभी 
बुद्धिमान नहीं बन सकता है। बाकी से नीचे ही रहेगा। क्योंकि इसका 
शरीर पर असर पड़ता है। जब भी आदमी को दौरा पड़ता है, वो 
गिर पड़ता है। फिर होश में आता है। अगर बलवान है तो 0-75 
मिनट बाद होश में आ जाता है। अगर कमजोर है तो आधे घण्टे 
बाद और अगर ज्यादा कमजोर है तो मर भी सकता है। वो उठता 
है तो चारों तरफ देखता है; जानने की कोशिश करता है, कहाँ हूँ! 
लोगों को देखता है, कौन हैं! पर वो आधे घण्टे बाद ही ठीक नहीं 
होता। 5 दिन तक उसका असर रहता है। सब मिलाकर याद करने 
को ताकत कम हो जाती है; कभी भी बुद्धिमान नहीं बन सकता। 
इस तरह प्रेतात्मा जिस शरीर में प्रवेश लेती है, सारा सिस्टम ख़राब 
कर देती है। वो तो डॉ० से भी बुरा हाल करती है। 

जो कोई भक्त नहीं है, जिनके पास कोई आन्तरिक शक्ति 
नहीं है, जिनकी चेतना अच्छी नहीं है, उन्हें ही शिकार बनाती हैं, 
प्रेतात्माएँ। इसलिए जो सदगुरु की शरण में हैं, जिनके पास सदगुरु 
का सच्चा नाम है, उनकी सुरति चेतन है, उन्हें वो कुछ नहीं कर 
सकती हैं। मैंने आपके जिस्म को कुछ नहीं दिया; मन को भी 
कुछ नहीं दिया। मैंने आपकी आत्मा को कुछ दिया। इसी से 
आपकी रूह चेतन हो गयी। अब भूत-प्रेत आपके सामने टिक 
नहीं पा रहे हैं। अन्य लोगों से आप बहुत ऊँचे उठ गये हैं। अन्य 
पंथों के लोग गुरु से नाम लेने पर भी वहम में हैं, ग्रहों को भी 
मना रहे हैं, हत्या के रोग से भी पीड़ित हैं; पर आप सब वहमों 
से दूर हो गये हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि कोई बहुत 
बड़ी ताकत आपकी सुरक्षा कर रही है। यही है सच्चा नाम। 
इसलिए तो मैं बार-बार कहता हूँ कि जो वस्तु मेरे पास है, वो 
ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। 

दुनिया हत्या के रोग से छूटने के लिए सयानों के पास जाती 
है। पर नहीं! कुछ नहीं कर पाता है, सयाना। हत्या एक बार आकर 
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फिर इतनी आसानी से (सयानों के कहने से) नहीं जाती है। पर 
दुनिया लगी रहती है; लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये लोग छल- 
कपट से अपना धन्धा चला रहे हैं। 

जैसे डॉ० लोगों के पास रोगों का निदान नहीं है। वे किसी 
भी रोग को समूल नष्ट नहीं कर पा रहे हैं। वे दवाएँ देते जा रहे 
हैं, पर उनसे शरीर का ही नाश हो रहा है। ऐसा इसलिए कि डॉ० 
लोगों ने पेशा बना लिया है। मोटी-मोटी रकम ले रहे हैं, जबकि 
इन लोगों को पहले सिखाया जाता है कि यह पेशा धन कमाने का 
नहीं है; समाज-सेवा का है। 

एक तो डॉ० लोगों के पास दौरे की दवा नहीं है; पर वे देते 
जाते हैं, दवाएँ। आदमी को तसल्ली देते जाते हैं। आज तक किसी 
भी डॉ० ने दौरे वाले को ठीक नहीं किया है। इसी तरह टी०वी० की 
दवा भी डॉक्टरों के पास नहीं है। जड़ से नहीं मिटा पाते हैं। 

थोड़ी देर के लिए राहत अवश्य दे देते हैं, पर पुनः हो जाती 
है। इससे यह आशय नहीं कि डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहिए; पर 
सच्चाई यह है कि उनके पास माकूल औषधि नहीं है। फिर कैसर की 
दवा भी नहीं है, हृदय-रोग की भी दवा नहीं है, किडनी की बीमारी 
को दवा भी नहीं है। इस तरह सयानों के पास हत्या को हटाने को 
कोई माध्यम नहीं है। केवल एक ढोंग करते हैं; हटा नहीं पाते हैं। 

अखिर सद्गुरू के नाम में क्या बात है कि ये चीजे टिक नहीं 
पाती हैं! साहिब वाणी में कह भी रहे हैं- 
भूत पिशाच सब होय नियारा। अद्भुत नाम सदा रखवारा॥ 

वो नाम 24 घंटे चेतन है। आपको बचायेगा। जब तक वो आपके 
अन्दर है, प्रेतात्मा के प्रवेश लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि आप 
नाम-भजन कर रहे हैं तो फिर तो आपके नजदीक आने से भी डरेंगी 
प्रेतात्माएँ, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन्हें करंट पड़ती है और उन्हें भागना पड़ 
जाता है। प्रेतात्माओं के पास बड़ा ज्ञान है, उन्हें पता चला जाता है कि फलाने 
आदमी के पास कुछ ताकत है। वो तब तंग करने नहीं आ सकती हैं। 

यानी एक ऐसा पॉवर रोपित कर दिया कि आप सुरक्षित हो गये । 
जैसे चेचक का टीका लग गया तो फिर चेचक नहीं हो सकती है। ऐसे 
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ही नाम मिल जाने पर मन माया का प्रभाव आपपर नहीं पड़ सकता है। 
आप माया से सुरक्षित हो जाते हैं, आप मन से सुरक्षित हो जाते हैं । 

नाम के बाद कोई भी ताक़त आपका कुछ नहीं बिगाड़ 
पायेगी; बस केवल नियमों का पालन करना। साहिब पूरी-पूरी 
मदद करेगा, क्योंकि 'सुमिरन पाय सत्य वो बीरा, संग रहूँ मैं दास 
कबीरा।' साहिब कह रहे हैं कि जिसे नाम मिल जाता है, मैं उसके 
साथ हो जाता हूँ। 

आओ, देखते हैं, क्या ये सब बातें ऐसे ही हैं या फिर इनमें 
वज़न है। इसके लिए आओ, संगत के पास चलते हैं; उन्हीं से पूछते 
हैं कि यह नाम पाने के बाद कैसा लगता है! क्या नाम पाने के बाद 
जीवन में बदलाव आता है! आओ, सुनते हैं भक्तों की कहानियाँ 
कि उन्हें कैसे सद्गुरू का कैसा नाम मिला है! 
१. नाम भजन लेने से पहले बहुत दु:खी थी। लड़ाई-झगड़ा लगा रहता 
था, घर में । परेशान-सी थी । बीमार भी रहती थी। मैं ही नहीं, सब बीमार 
रहते थे। ऐसा लगता था, मानों हमारी जिन्दगी में कुछ था ही नहीं। 

मंदिरों में बहुत जाती थी। बहुत ठोकरें खाई; तपस्या की, 
कुछ हासिल नहीं हुआ। मेरा जवान बेटा मर गया। उसे किसी ने कुछ 
किया हुआ था। भूत-प्रेत रात को हमारे घर के बाहर चलते थे। नाम- 
भजन लेने के बाद ऐसा हुआ.......कोई चमत्कार हुआ; मेरे दिल को 
बहुत शान्ति मिली। बच्चे ठीक होना शुरू हो गये। अब तो ऐसा 
लगता है कि साहिब ने हमें बहुत कुछ दे दिया है। जिसने मेरे बेटे 
के प्राण लिए, उसे भी मैं जानती हूँ। पहले उससे बहुत डर लगता 
था। अब साहिब को कृपा से कुछ नहीं होता। मेरी बेटी बहुत बीमार 
थी। जब उसने नाम लिया, वो कहती है कि उसे ऐसा लगा, मानो 
बहुत-सी चीजें उसके अन्दर हैं, जो डर रही हैं; बाहर आना चाहती 
हैं। फिर जब साहिब ने कान में नाम शब्द का स्वर फूँका तो लगा, 
मानो अन्दर जो खलबली मची थी, सारी शांत हो गयी। नाम लेने 
के बाद सब ठीक हो गया। बहुत अच्छी जिन्दगी जी रही है, वो। 

—गुङ्डी शर्मा, सरकुलर रोड़, जम्मू। 
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2. मुझे भक्ति का शौक था, जिसके कारण मैंने नाम लिया। साहिब 
के नाम के चमत्कार से मेरी बहुत बार रक्षा हुई है। एक बार मैं 
स्कूटर चला रहा था। पीछे एक आदमी बैठा हुआ था। अचानक 
आगे रेहड़ी वाला आ गया। हमारा स्कूटर गिर गया और हम रगड़ 
खाते हुए लगभग ]5 मीटर आगे चले गये। जब मैं उठा तो देखा 
कि कोई भी चोट नहीं आई थी। पीछे जो आदमी बैठा था, वो भी 
ठीक ही था। उसने कहा कि उसने तो सोचा था कि तेरी टाँग टूट 
गयी होगी; पता नहीं हम कैसे बच गये !.......साहिब ऐसे बहुत बार 
रक्षा करते हैं। 

नाम से पहले देवी-देवता सब किसी को मानता था, पर फिर 
भी दिल में भूत-प्रेत का भय रहता था, जबकि अब कोई भय नहीं 
है। जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले छोटे-छोटे कीड़े- 
मकौड़ों को ऐसे ही मार देता था; कोई तरस ही नहीं आता था, पर 
अब यह काम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि दिल में दया का भाव पैदा 
हो गया है, कोई भी पाप नहीं कर पाता हूँ। बाकी आदमी तो ऐसे 
लगते हैं, मानो हमारे कोई नहीं है। कोई और ही लगते हैं, क्योंकि 
छल, कपट, ठगी कर रहे हैं; सब गंदे काम कर रहे हैं। नाम लेने 
के बाद मेरा मन उस तरफ जाता ही नहीं है। अगर कभी जाता भी 
है तो अन्दर से एक आवाज आ जाती है कि यह काम गलत है, 
नहीं करना है। मैं समझता हूँ कि जो गुरु मुझे मिले हैं, वो कहीं 
नहीं हैं। --रमेश लाल 'खौड़' 
3. न तो हमें भक्ति का कोई शौक था और न ही हमने किसी कारणवश 
साहिब से नाम लिया। हमने तो केवल साहिब को देखा; विचार किया, 
ऐसा कोई है ही नहीं! उनकी चाल, उनका रंग-रूप, उनके बोलने 
का अन्दाज .... कैसे कहें | 5-6 महीने सत्संग सुनने के बाद साहिब 
से नाम मिला। जिस समय हमें नाम मिला, कैसे बताएँ ... हम अपनी 
बातों को प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई आदमी बहुत दिन 
से बीमारी के कारण नहाया न हो और फिर एक दिन लक्स साबुन 
से नहाकर साफ हो जाए; सारी मैल उतर जाए; बस, ऐसे ही हमें 
लगा कि हमारे दिल की मैल साफ हो गयी है और हमारी आत्मा 
चेतन हो गयी है। 
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-- राज किशोर तिवारी ग्राम -- लोवा वीरपुर ( नवाबगंज, गोण्डा ) 
4. भक्ति तो पहले भी करता था, पर वो कोई सही ठिकाना नहीं 
था। अन्धाधुन्ध भक्ति कर रहा था, कुछ ज्ञान नहीं था। कैसे कहूँ! 
.... अँधेरे में भटक रहा था। 
जबसे साहिब की शरण में आया हूँ, आत्मा जाग्रत हो गयी 
है। लगता है कि साहिब ने कोई ताकत दे दी है, जो कोई भी गलत 
काम नहीं करने देती है। वो हर समय गलत और सही का बोध 
करवा रही है। 
वास्तव में साहिब ने अँधकार से निकाल नया जीवन प्रदान 
किया है। पहले एक जानवर की तरह जी रहा था, जिसमें इन्सान अपने 
कर्त्तव्य छोड़ चुका था; अपने वजूद का कोई पता नहीं था उसे। पता 
नहीं था कि इस धरती पर वो क्‍यों आया है; इन्सानी चोले का क्या 
लक्ष्य है। साहिब जी की शरण में आकर सही ज्ञान मिला है। पहले 
कोई ताकत ही नहीं थी; कुछ भी गलत कर देते थे, पर अब साहिब 
के नाम की ताकत रोक लेती है। सोते, जागते हर समय कोई ताकत 
हर तरफ से बचाती है और बचा रही हैं भक्ति मैं पहले भी किया करता 
था, पर उस भक्ति में शांति नहीं मिल पाती थी ... भटकन थी। अब 
आत्म-शांति मिली है, क्योंकि मुझे सच्चे गुरू मिल गये हैं। 
-- सुमन कुमार, ग्राम बल्लेबाग पटियाड़ी 
5. घर में भूत-प्रेत का कष्ट था; पिता जी बीमार रहते थे। उनके 
पेट में दर्द रहता था। तब 40 साल की उम्र थी, उनकी। डॉक्टरों 
को बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था; उन्होंने जवाब दे दिया। 
सयानों के पास भी गये; कुछ नहीं बना। फिर साहिब के यहाँ आए। 
जब उन्होंने नाम लिया तो दो महीने बाद ही बिल्कुल ठीक-ठाक 
हो गये। तब से किसी चीज की भटकन नही हैं। जरूरत के अनुसार 
सब कुछ मिलता है। ...... कोई मुसीबत आनी हो तो पहले ही पता 
चल जाता है कि कुछ होने वाला है। मुसीबत आती भी है, पर 
साहिब रक्षा कर लेते हैं। किसी चीज़ की इच्छा करते हैं तो वो इच्छा 
भी साहिब पूरी कर देते हैं। 
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.... पहले मैं विष्णु जी की भक्ति करता था, पर मुझे लगता 
है कि तब मैं ठीक नहीं था; मेरा कोई काम ठीक नहीं था; मैं गलत 
काम भी कर लेता था। 
पर अब साहिब का शब्द सामने आ जाता है; मैं कुछ गलत 
नहीं कर पाता हूँ। लगता है कि जीवन बदल गया है। मुझे तो ऐसा 
लगता है, मानों हमें साहिब के रूप में परमात्मा ही मिल गये हैं।- 
-जियालाल गाँब-टोग जगीर 
देख विश्वास बीबी का सतगुरु दिया नाम 
हमारी पलटन डलहौजी में थी। तो साथ में डलहौजी बस स्टैंड 
के नजदीक मेरे गाँव के एक इन्जीनियर रेजमैंट के सूबेदार रहते थे। वो 
अकसर हमें मिलने के लिए हमारी पलटन में लगभग हर शाम को आया 
करते थे। आहिस्ता-आहिस्ता हमारी बजह से उनको मुलाकात साहिब से 
हो गई | साहिब तो हर शाम को सतसंग किया करते थे। कैसे हुआ? वह 
सूबेदार अमर जीत माही शराब पीते थे। हम तो पीते नहीं थे। पर हमारे 
साथी जो पीते थे उनको शराब पिला देते थे। तो एक दिन हम पलटन में 
नहीं थे। कहीं बाहर थे। तो सूबेदार आए और साहिब जी से मिलना हो 
गया। तो साहिब जी ने बोला सूबेदार जी आज तो ज्ञान चन्द और उनके 
साथी इधर नहीं है। तो आज आपको कौन शराब पिलाएगा। सूबेदार 
साहिब स्वभाव से बड़े अच्छे थे। वो हंस कर साहिब जी से बोले कोई 
बात नहीं है। भैंसे को साधू ले जाए या चोर भैंसे ने तो घास ही खाना है। 
यानी ज्ञान चन्द हो जा न हो हमें तो पीनी है। तो साहिब ने बोला कि 
इसका मतलब आज हमें पिलानी पड़ेगी । तो सूबेदार जी ने कहां बिल्कुल 
पिलानी होगी। तो साहिब जी ने कहा के यह फिर आप के लिए आखिरी 
होगी। इसके बाद फिर आप नहीं पी पाओगे। सूबेदार ने बोला कि पहले 
पिलाएं तो सही वो तो बाद की बात है। 
तो साहिब ने एक पैग लाकर दिया जबकि साहिब तो कभी छूते 
ही नहीं थे। बस वह पैग पीने को देर थी। वह सूबेदार साहिब जी के 
चरणों में गिर पड़ा। चरण छोड़े ही नहीं । कुछ देर बाद अपने क्वाटर में 
चला गया। लगातार 6 माह तक साहिब के प्रवचन सुने। और बहुत प्यार 
से लगन से रोजाना साहिब जी के पास आते रहे । और साहिब जी से नाम 
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के लिए बिनती करते रहते थे। मगर साहिब जी टाल देते थे। साहिब 
बोलते थे कि आप हमारे गुरुदेव के पास जाकर नाम ले। पर सूबेदार नहीं 
मानते थे। बोलते थे कि नाम तो आप ही से लेना है। आपके गुरुदेव तो 
हमारे महां गुरु होगे जी। 
एक दिन सुबह साहिब जी ने हमको बोला कि आपका भाई नाम के लिए 
अब तैयार है। हम नाम दे दें। मैने कहा कि महाराज जी यह तो आपकी 
मौज है, नाम दे दो। तब साहिब जी ने अमरजीत माही को नाम दिया। 

फिर उसकी पत्नी वो भी साहिब जी से मिली और बोली स्वामी 
जी हमें भी नाम दे दो। तब साहिब बोलने लगे कि हम तो औरत को नाम 
देते नहीं हैं। आप कहीं और से ले लेना। 

यहां एक बात भूल गई | साहिब कभी औरत की तरफ तो देखते 
भी नहीं थे। कभी चलते समय भी साहिब नजर ऊपर नहीं करते थे। बस 
अपने-आप में रहते थे। तो वह औरत लाईन में आई जहां हम रहते थे। 
वहां पर रविवार को सतसंग में आने लगी तो साहिब मना करते थे कि 
बहन जी आप यहां मत आया करें | जहां पर फौजी लोग हैं । वो कोई कैसे 
देखता है और कोई कैसे देखता है। तो वो बोली कि फिर स्वामी जी आप 
हमारे यहां आ जाया करो। यानि आखिरी बात यह कि वह नाम लेना 
चाहती थी। और साहिब जी को अधिकार से कहती थी कि नाम लेना 
है तो आप से! नहीं तो नहीं लेना। और कहती थी कि स्वामी जी जहां 
घरवाला नाम लेता है। वहीं गुरू से औरत को भी नाम लेना होता है। 
यानी घरवाला कहीं और नाम लेवे। और घरवाली कहीं और नाम लेवे 
ऐसे नहीं हो सकता है। 

तो साहिब जी ने आखिर उस औरत को एक दिन बस स्टैंड के 
पास खुली ग्राऊंड में नाम दिया यह साहिब जी द्वारा नाम लेने वाली 
औरतों में से पहली औरत थी जिसका नाम था परगासो गाँव रंधावा 
मसंदा जालन्धर जो पंजाब में है। 

परगासो ॥/० अमरजीत रंधावा मसंदा। 


x अफ अए 


नाम बिना पावे नहीं 
भवसागर को पार 


भौसागर है अगम अपारा। तामें बूड़ गयो संसारा।। 
यह जग जीव थाह न पावै। बिना नाम सब गोता खावै।। 
कहैं कबीर नाम गह जोई। भरम छोड़ भव पारहिं होई।। 
साहिब कह रहे हैं कि यह संसार सागर अथाह है, जिसमें सब 
जीव डूब रहे हैं पार तो सभी होना चाहते हैं, पर सद्गुरु के सच्चे नाम 
के बिना सब गोते खा रहे हैं, भटक रहे हैं साहिब कहते हैं कि जो नाम 
को पकड़ लेता है, वो सब भ्रमों को त्याग कर इस संसार-सागर के पार 
हो जाता है। 
आदि नाम है गुप्त अमोला। सो धर्मन मैं तुमसे खोला।। 
धर्मदास यह जग बैराना। कोई न जाने पद निरवाना।। 
राम राम सब जगत बखाने। आदि नाम कोई विरला जाने।। 
आदि नाम गुप्त संसारा। जो पावै जग से हो न्यारा।। 
हे धर्मदास! आदि नाम गुप्त है, वो मैंने तुमसे कहा है। यह 
संसार तो पागल है, कोई भी मुक्ति पद को नहीं जानता है । सारी दुनिया 
राम राम जपे जा रही है, पर आदि नाम का भेद कोई बिरला ही जानता 
है। जो इस गुप्त नाम को पा लेता है, वो संसार से न्यारा हो जाता है। 
आगे साहिब सच्चे नाम के बारे में समझाते हुए कह रहे हैं- 
सार नाम गहि उतरे पारा। बार बार मैं कह्या पुकारा॥ 
32 
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मुख से कहे कबीर कबीरू। तऊ ना मिटे काल को पीरु॥ 
नाम हमारा जगत सब कहई। भेद हमार कोई न लहई॥ 
मेरा निज स्वरूप है सोई। ताको चिन्हे बिरला कोई॥ 
मेरे निज स्वरूप को पावे। सो हंसा सत्त्य लोक सिधावे॥ 
धर्मदास तेरे बड़ भागा। तोको दीनो अटल सुहागा॥ 
धरमदास मैं कहों पुकारी। नाम बिना नहिं मुक्ति तुमारी॥ 
यह मैं कह्यो भेद की बानी। धर्मदास तुमहो बड़ ज़ानी॥ 
बानी को कछु वार न पारा। भेद सार सबको तत्व सारा॥ 
बहुत जीव अटके यम द्वारा। तब मैं कहेऊ भेद निज सारा॥ 
सत्त्य शब्द सो प्रीत लगावे। सो भवसागर बहुरि न आवे॥ 
सत्य गहे और सेवा करई। तासो काल दूर से डरई॥ 
निराधार नाम निज पावे। भवसागर में बहुरि न आवे॥ 
जनम जनम भक्ति जिन कोना। शब्द हमार चीन्ह तिन लीना॥ 
बीरा नाम सार निज ध्यावे। मानुष देही सही सो पावे॥ 
भेद हमारा अगम अपारा। निःअक्षर नाम सबसे न्यारा॥ 

साहिब कह रहे हैं कि मैं बार-बार पुकार कर कहता हूँ कि सार- 
नाम के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। सारा संसार मेरा नाम तो लेता 
है, कबीर-कबीर तो कहता है, पर मेरा भेद कोई नहीं पाता है। धर्मदास 
को समझाते हुए साहिब कह रहे हैं कि सदगुरु से प्रात सत्य-नाम के 
बिना, कबीर-कबीर कहने से मुक्ति नहीं हो सकती है, काल का कष्ट 
नहीं छूट सकता है। जो सत्य-नाम को पाकर उससे प्रीत करता है और 
गुरु को सेवा करता है, वो फिर भवसागर में नहीं आता। उससे काल दूर 
से ही डरता है। 

गुप्त नाम की महिमा का वर्णन करते हुए साहिब फिर कह रहे 
है- 
ब्रह्मा विष्णु और महादेवा। तिनहु ना पायो हमरो भेवा॥ 
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सिद्ध साध नवनाथ न पावे। और जीवन की कौन चलावे ॥ 
पावे ताका भय मिट जावे। वहाँ पकड़ि लोक पहुँचावे॥ 
आवे लोक अमर होय सोई। ताका आवागमन न होई॥ 
धर्मदास यह भेद अपारा। गुप्त नाम सबहिं ते न्यारा॥ 
कह रहे हैं कि , सिद्ध, साधक, नौ नाथ, त्रिदेव आदि भी मेरा 
भेद नहीं जानते हैं। फिर साधारण जीव की क्या बात करनी! जो इस 
सत्य-नाम को पाता है, वो फिर जाकर उस अमर-लोक में समा जाता 
है। उसका फिर जन्म नहीं होता है हे धर्मदास! यह बहुत बड़ा रहस्य है। 
यह गुप्त नाम संसारी नामों से न्यारा नाम है। 
नाम की महिमा बताते हुए साहिब धर्मदास से कह रहे हैं- 
मूल नाम सार है भाई। मूल नाम की करो बड़ाई॥ 
युग युग हम संसारहि आये। मूल नाम जीवहि मुक्ताये॥ 
बिना मूल पहुँचे नहिं कोई। कहे सुने कछु काज न होई॥ 
सत्य सत्य सत्य मैं भाखूँ। धरमदास कछु गोय न राखूँ॥ 
कहै कबीर भेद निज सारा। जो पावे सो जग से न्यारा॥ 
कह रहे हैं कि सार-नाम ही मूल नाम है। मैंने हर युग 
में आकर इसी नाम से जीवों को पार किया है। इस मूल 
नाम के बिना कोई भी जीव पार नहीं हो सकता है। में तुमसे 
सत्य-सत्य कह रहा हूँ, कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। जो यह 
मूल नाम पा लेता है, वो संसार से न्यारा हो जाता है। 
साहिब आगे कह रहे हैं- 
कहे कबीर सुनो धर्मदासा। नि:अक्षर में कीजे वासा॥ 
बिरला जाने याका भेदा। जाने मिटे जगत का खेदा॥ 
नाम नि:अक्षार न्यारा भाई। ताही तुम रहो समाई॥ 
तहाँ से आये हैं सब जीवा। तीन लोक और सब भीवा॥ 
जो निज सार नाम को पावे। सो जीव सत्यलोक में आवे॥ 


सार नाम सत्यपुरुष कहाया 35 
दोष अटक और है भाई। सो मैं तोकूं देऊँ लखाई॥ 
बड़े बड़े सिद्ध साधक अटके। खरेजु स्याने ते सब भटके॥ 
निराकार निरंजन देवा। यही निरगुण की साधो सेवा॥ 
इनमें अटकि रहे सब ज्ञानी। यही वस्तु अगम सब जानी॥ 
जनम मरन छूटे नहिं जिवकी। ख़बर न पावे साँचे पिवकी॥ 
ओ ओकार और है भाई। इसमें सकल रहे उरझाई॥ 
आगे भेद न पावे कोई। खोजत खोजत सब गये बिगोई॥ 
कहै कबीर गुप्त घर मेरा। सो निज भेद काहू न हेरा॥ 
इनके पार न्यार है नामा। सो है सत्य पुरुष निज धामा॥ 
सो निज भेद मैं दीन बताई। यहि नाम बिनु यमपुर जाई॥ 
यही नाम मूल निज सारा। जो पावे सो पहुंचे पारा॥ 
साहिब कह रहे हैं कि हे धर्मदास, तुम नि:अक्षर में समाए रहो। 
उसका भेद कोई बिरला ही जानता है और जो जान जाता है, उसका 
संसार का सारा दुख क्लेश मिट जाता है और वो सत्य-लोक में पहुँच 
जाता है। नहीं तो अन्य बड़े-बड़े सिद्ध, साधक आदि इन नाम के बिना 
अटक जाते हैं । सब निरंजन, निराकार की सेवा में लगे रहते हैं और सत्य 
वस्तु की पहचान नहीं हो पाती, सच्चे प्रियतम की पहचान नहीं हो पाती, 
जिससे जन्म-मरण नहीं छूट पाता है। सभी ओंकार में ही उलझे रहते हैं, 
पर आगे का भेद कोई नहीं पाता है। साहिब कह रहे हैं कि मेरा घर गुप्त 
है; उसका भेद किसी को नहीं है। जो सदगुरु द्वारा मूल नाम को पा लेता 
है, वही उस घर में पहुँच पाता है। इस नाम के बिना अन्य सभी यम के 
घर में ही जाते हैं । 
धर्मदास जग कहो समझाई। आदि नाम बिना मुक्ति न भाई।। 
जो जन भजिहै निर्भय नामा। सो हंसा पह चै निज धामा॥। 
यह सतगुरु का ज्ञान है भाई। जो कोई लखे सो लोक सिधाई।। 
हे धर्मदास! तुम सब जीवों से समझाकर कहना कि यह सद्गुरु 
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का संदेश है कि आदि नाम के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, जो कोई 
उस सच्चे नाम को भजेंगे, वे ही अमर लोक में पहुँचेंगे। 
इस भवसागर से पार होने के लिए नाम चाहिए, यह तो आज 
इंसान समझ चुका है। नाम की महिमा को भक्त लोग समझ चुके हैं। 
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर कहा-- 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति उबारि।। 
कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने तो एक तपस्वी की स्त्री (अहिल्या) 
का ही उद्धार किया, पर नाम की ताक़त से करोड़ों पापी तर गये। 
इसलिए आगे कह रहे हैं- 
ब्रह्म राम ते नामु बड़, बर दायक बरदानि। 
रामचरित सत कोटि महेँ, लिय महेस जियँ जानि।। 
नाम को सगुण राम और निर्गुण ब्रह्म, दोनों से बड़ा कह रहे हैं । 
नाम को महिमा का वर्णन करते हुए एक स्थान पर तो तुलसीदास जी ने 
यहाँ तक कह डाला है-- 
कहौं कहाँ लगि नाम बड़ाई। राम न सकहिं नाम गुन गाई।। 
उस निर्वाण-पद को प्राप्ति कराने वाला मूल नाम ही सबका राजा 
है। यह कहने-सुनने से परे है। यह अजर, अमर नाम है। यह आनन्द का 
देने वाला नाम सगुण और निर्गुण दोनों से परे है। 
साहिब कह रहे हैं- 
मूल नाम निज सार है। सब सारन के सार। 
जो कोई पावे नाम को, सोई हंस हमार॥ 
कह रहे हैं कि यह मूल नाम सबका सार है। जो इन नाम को पा 
लेता है, वो हमारा हंस हो जाता है। 
साहिब फिर कह रहे हैं- 
मूल नाम निज सार है, कही पुकार पुकार। 
जो पावे सो बाचई, नहीं तो काल पसार॥ 
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कह रहे हैं कि मूल नाम ही सार है, मैं पुकार-पुकार कर यह बात 
बोल रहा हूँ। जो सद्गुरु द्वारा इस नाम को पायेगा, वही काल से बच 
सकता है, अन्यथा काल का ग्रास ही बनना पड़ेगा, क्योंकि सब जगह 
काल का ही जाल फैला हुआ है। 

काल बली तिहुँ लोक में, जीव शीव के नाथ। 
मूल नाम जो पावई, सो चले हमारे साथ॥ 

तीनों लोक में प्रबल काल का जाल फैला हुआ है। वो सब जीवों 
और ईश्वरों का मालिक है। पर जो मूल नाम को पा लेता है, वो इसके 
चंगुल से छूटकर हमारे साथ हमारे देश में चलता है। 
कहाँ शब्द मानो नर लोई। आदि नाम बिनु मुक्ति न होई॥ 
गुरु के कहे मैं कहों संदेशा। नाम लेवे सो पहुँचे देशा॥ 
गुरु के शब्द जो मानो नाहीं। मुक्ति न हो बूड़े भवमाहीं॥ 

साहिब कह रहे हैं कि उस आदि नाम के बिना मुक्ति नहीं हो 
सकती है। पर यह नाम वो नहीं है, जो दुनिया ने समझ लिया। दुनिया 
तो 52 अक्षर की सीमा वाले नामों को ही जानती है। आज के महात्मा 
लोग भी यही नाम दे रहे हैं । ये सब नाम तो वेदों में दिये गये हजारों नामों 
में से हैं, पर साहिब कह रहे हैं- 
नाम पार वेदन नहिं पावा। नेति नेति कह सब गुहरावा॥ 

यह नाम वेदों से परे है। इस नाम के बिना काल को नहीं जीता 
जा सकता है। साहिब धर्मदास से कह रहे हैं- 
काल तिहकाल का भेद सुनाऊँ। धर्मदास मैं तोहि लखाऊँ॥ 
निह अक्षर का भेद निज पावै। निह अक्षर माहिं जाय समावै॥ 
जो नहिं जान निअक्षर भेदा। ता महँ काल करत है छेदा॥ 
निह अक्षर बिन काल न जीतै। यज्ञ दान केता कर बीते॥ 
योग यज्ञ तप काल पसारा। यज्ञ दान सब काल व्योहारा॥ 
काल गति संसार है भाई। विरला जन कोई लख पाईं॥ 

कह रहे हैं कि योग, यज्ञ, तप, दान आदि सब काल का व्यवहार 
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है। जो निःअक्षर का भेद नहीं जानता, काल उसमें छेद कर सकता है। 
यानी वो अपूर्ण है, उसमें कमी है; काल कभी भी उसे अपना ग्रास बना 
सकता है। नि:अक्षर के बिना काल को नहीं जीता जा सकता है, चाहे 
कोई कितने भी दान-पुण्य कर ले। साहिब आगे कह रहे हैं- 
जो देखा सो काल पसारा। जो बिनसे सो काल अहारा॥ 
धर्मदास तुम चित थिर करहूँ। मन की डगमग तब परिहरहूँ॥ 
शब्द माहिं हंसा निरबहई। मन बच कर्म नाम को गहई॥ 
मन के रूप समानी माया। सब संसार व्याप्त यह छाया॥ 
मन थिर कर परमात्म जाना। यह विधि लेहु तत्व पहिचाना॥ 
काल जाल तैं तेही लूटे । काल बिचारै ताहि न लूटै॥ 
यही भेद धर्मन सुन लीजै। शब्द माहिं बासा तुम कीजै॥ 
काल ज्ञान संसार बखाना। काल स्वरूप नहीं पहचाना॥ 
साहिब कह रहे हैं कि जो शब्द (नाम) में समाए रहते हैं, काल 
उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है । जिसके पास नाम नहीं है, वो काल का 
ही ग्रास बनेगा । 
धर्मदास मैं सत्यहि भाखा। तुमसे गोय कछु नहिं राखा॥ 
चौदह अरब ज्ञान मैं भाखा। मूल नाम गुप्त करि राखा॥ 
मूल नाम है सबके भेदा। पावे हंसा होय अखेदा॥ 
गुप्त प्रगट हम तुमसे भाखा। पिण्ड ब्रह्माण्ड के ऊपर राखा॥ 
कहा कि मैंने तुमसे सत्य-सत्य बात कही, कुछ भी गुप्त नहीं 
रखा। चौदह अरब ज्ञानी की बातें तुमसे कहीं, पर मूल नाम को गुप्त ही 
रखा। मूल नाम में ही सबका भेद छिपा है । जो हंस उस नाम को पा लेता 
है, उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं । मैंने तुमसे गुप्त नाम को प्रकट करके 
बताया और पिण्ड-ब्रह्माण्ड से ऊपर कर दिया। 
मूल नाम प्रगट नहिं करिये। यहि नाम को गुप्तहिं थरिये॥ 
मूल नाम सो जीव उबारा। और नाम प्रगट संसारा॥ 
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मूल नाम जाके घट आवें। सो हंसा सत्य लोक सिधावें॥ 
मूल नाम की पावे डोरी। टूटे घाट अठासी करोरी॥ 
युगन युगन लेई अवतारा। मूल नाम सो हंसा उबारा॥ 
मूल नाम गुप्त तुम राखो। सत्य नाम प्रगट तुम भाखो॥ 
कोटि कर्म हंस के होई। मूल नाम सो डारो धोई॥ 
नीर पवन का भेद अपारा। मूल नाम इनहुते न्यारा॥ 
मूल नाम बिनु मुक्ति न होई। लाख ज्ञान कथे सो कोई ॥ 
अकह नाम जीव के सारा। पावे हंसा होय भवपारा॥ 

साहिब कह रहे हैं कि इस गुप्त नाम को प्रगट नहीं करना है, गुप्त 
ही रहने देना है। इसी गुप्त नाम से संसार के जीव पार होंगे। जिसके घट 
में यह नाम आयेगा, वो हंस सत्य-लोक में पहुँच जायेगा। मूल नाम पा 
लेने पर काल के सारे जाल कट जायेंगे । मैं युग-युग इस संसार में आता 
हुँ और मूल नाम की डोरी से हंसों को सत्य-लोक ले जाता हूँ। इस नाम 
से हंस के करोड़ों कर्मों का जाल भी कट जाता है। चाहे कोई कितना भी 
ज्ञान प्राप्त कर ले, ज्ञान की बातें कर ले, पर मूल नाम के बिना मुक्ति हो 
ही नहीं सकती है। यह नाम कहने में नहीं आता है। जो इस नाम को पा 
लेता है, वो संसार-सागर से पार हो जाता है। 

परम-पुरुष द्वारा जीवों को भवसागर से पार करने वाले गुप्त नाम 
को पाकर जब साहिब अमर लोक से शून्य में निरंजन के लोक को ओर 
आए तो निरंजन झांझरी द्वीप में साहिब के सम्मुख आया, बोला-यहाँ 
क्यों आए हो ? वापिस जाओ | यहाँ पर निरंजन और साहिब के मध्य बड़ी 
गोष्ठी हुई । 

साहिब ने कहा-- 
तासो कहयो सुनो धर्मराई। जीव काज संसार सिधाई।। 
तप्त शिला पर जीव जरावहु। जारि वारि निज स्वाद करावहु।। 
तुम अस कष्ट जीव कह दीन्हा। तबहि पुरुष मोहि आज्ञा कीन्हा।। 
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जीव चिताय लोक लै जाऊँ। काल कष्ट से जीव बचाऊँ।। 
कहा कि हे निरंजन, तुमने बहुत छल, बल से जीवों को बाँधा 
हुआ है । तप्त शिला पर उन्हें अनेक कष्ट देकर आनन्द लूट रहे हो । परम 
पुरुष ने मुझे यहाँ भेजा है, मैं जीवों को यहाँ से छुड़ाकर अमर लोक ले 
जाऊँगा। 
तबै निरंजन बोले बानी। सकल जीव बस हमरे ज्ञानी।। 
तिनसौ साठ पैठ उरझेरा। कैसे हंसन लेव उबेरा।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने सबको उलझाया हुआ है। 360 ऐसे 
स्थान हैं, जहाँ निरंजन ने थोड़ी-थोड़ी शक्तियाँ रखी हुई हैं । उन्हीं को देख 
जीव उलझा हुआ है । निरंजन ने कहा कि कैसे छुड़ाओगे हंसों को ? 
तब ज्ञानी अस बोले बानी। जमते जीव छुड़ावहुँ आनी।। 
पुरुष नाम को कहुँ समझाई। जम राजा तब छोड़ि पराई।। 
घाट घाट बैठे उरझेरा। हमरे शब्द ते होय निबेरा।। 
सुन रे काल दुष्ट अन्याई। शब्द संग हंसा घर जाई।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास नाम है, जिसके सहारे हंस अमर 
लोक पहुँच जायेगा। अब तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। 
तब निरंजन ने कहा 
का ज्ञानी देहो अधिकारा। हमरो नाहिं छुटे जम जारा।। 
पाँच पचीस तीन गुन आही। यह लै सकल शरीर बनाई।। 
तामें पाप पुण्य का वासा। मन बैठा ले हमरी फाँसा।। 
जहाँ तहाँ जग भरमावै। ज्ञान संधि कुछ रहन न पावै।। 
एक शब्द की केतिक आशा। मेरे हैं चौरासी फाँसा।। 
कहा कि तुम जीवों को मुझसे छुड़ाकर नहीं ले जा सकते हो। 
मैंने पाँच तत्वों से शरीर की रचना की है । उस पर फिर पाप पुण्य में जीवों 
को बाँध दिया है । फिर मन रूप में खुद भी अन्दर समाया हुआ हूँ। किसी 
को सोचने भी नहीं दे रहा हूँ कि क्या मामला है । तुम्हारा एक शब्द क्या 
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करेगा, मैंने 84 लाख फाँसें बनाई हुई हैं, एक में से निकाल दूसरी में फेंक 
देता हूँ। 
बोले ज्ञानी शब्द विचारी। छूटे चौरासी की धारी। 
छूटै पाँच पचीस गुण तीनों। ऐसा शब्द पुरुष मैं दीन्हो।। 
साहिब ने कहा कि मेरे पास बड़ा जबरदस्त नाम है, जिस घट में 
दे दूँगा, उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो आजाद हो जायेगा। 
निरंजन ने कहा-- 
हे ज्ञानी का करो बढ़ाई। हमते नाहिं छुट जीव जाई।। 
इतने युग भये तुम देखा। ज्ञानी हंस न एको पेखा।। 
का तुम करो का शब्द तुमारा। तीन लोक परलय कर डारा।। 
साधु संत हम देखी रीति। परलय परे सकल जग जीति।। 
करम रेख बाँधे सब साधा। सुन नर मुनि सकलो जग बाँधा।। 
कहा कि इतने युग हो गये, क्या एक भी हंस सतलोक पहुँचा। 
मैंने इतनी ताक़त से जीवों को बाँधा हुआ है कि छूट नहीं सकते हैं । तुम 
और तुम्हारा एक शब्द कया कर लेगा। मैं तीन लोक का नाश कर देता हूँ। 
निरंजन ने कई बार सृष्टि का प्रलय भी किया है। जलेबी बना 
देता है दुनिया की। ये सब काम साहिब के नहीं हैं। 
तो निरंजने ने कहा कि इतने पर भी कमो में जीव को बाँधा हुआ 
हुँ। आम आदमी की क्या बात है, देवता, मुनि आदि सबको बाँधा हुआ 
है। एक भी हंस को जाने नहीं दूँगा । 
ज्ञानी कहै काल अन्यायी। शब्द बिना तू खाय चबायी।। 
हंस हमारा शब्द अधिकारा। पुरुष परताप को करे सम्हारा।। 
नाम जपै अरु सुरति लगाई। मिले कर्म लागे नहीं काई।। 
शब्द मानि होय शब्द सरूपा। निश्चय हंसा होय अनूपा।। 
साहिब ने कहा कि हे निरंजन, तब इनके पास सच्चा नाम नहीं 
था, तूने खा लिया। अब मैं परम पुरुष का बड़ा जबरदस्त नाम दूँगा और 
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तुम्हारा जोर अब जीव पर नहीं चलने दूँगा। पाप और पुण्य का ज्ञान भी 
जीव को अन्दर से होता जायेगा। नाम उनकी रक्षा करेगा और सब बंधनों 
से छुड़ाकर अमर-लोक ले जायेगा। 
निरगुन काल तब बोले बानी। उरझे जीव सकल जमखानी।। 
कैसे के तुम शब्द पसारो। कौने विधि तुम जीव उबारो।। 
ऐसे जीव सकल हैं करनी। कैसे पहुँचें पुरुष की सरनी।। 
जग में जीव क्रोध विकारा। कैसे पहुँचे पुरुष के द्वारा।। 
निरंजन ने कहा कि मैंने काम, क्रोद्धि विकारों में जीव को फंसा 
दिया है । फिर वे परम पुरुष के लोक में कैसे पहुँचेंगे। इस पर भी यम के 
4 दूत मैंने प्रत्येक शरीर में बिठाए हुए हैं। तुम उन्हें कैसे निकालोगे ? 
कहा कि जीव बड़ा गंदा हो गया है, तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। 
ज्ञानी कहे करहु वरियारा। हमतो कीन्ह सकल निरवारा।। 
जोई ज्ञानी होय हमारा। काम क्रोध ते होय नियारा।। 
तृस्ना लोभहि देई बहाईं। विषै जन्म सब दूर पराई।। 
नाम ध्यान बल हंसा घर जाई। क्या रे काल तुम करो बड़ाई।। 
साहिब ने कहा कि जिस शरीर में नाम दे दूँगा, वहाँ तेरा जोर नहीं 
चलेगा। वहाँ काम, क्रोध आदि कुछ नहीं कर सकेंगे और वो जीव निर्मल 
हो जायेगा । तुम उस जीव को छू भी नहीं पाओगे और वो हंस रूप होकर 
अपने देश चला जायेगा । 
कहे निरंजन सुनो हो ज्ञानी। कथि हो ज्ञान तुम्हारी बानी।। 
युगत महात्म सबै बताऊँ । तुम्हारा नाम ले पंथ चलाऊँ।। 
अब निरंजन अपनी जगह पर आया, कहा कि मैं भी तुम्हारा नाम 
लेकर अपना पंथ चलाऊँगा यानी नकली नाम का प्रचार करूँगा। 
आज आप देखें तो सभी 9 बने हुए 
सभी संत बने हुए हैं, सभी नाम दे रहे हैं। यह सब 
निरंजन का ही खेल है। बात वे निरंजन की ही कर 
रहे हैं और मोहर संतों की लगा रखी है। 
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तो निरंजने ने यह भी कहा-- 
ज्ञानी मोर अपरबल ज्ञाना। वेद किताब भरम हम माना।। 
इनको माने सब संसारा। कलि में गंगा मुक्ति द्वारा।। 
देही दान से उतरे पारा। ऐसे सुमृत कहे विचारा।। 
यह विधि जग जीव भुलाहीं। जरा मरन सब बंध बंधाहीं।। 
सूतक पातक वेद विचारा। पूछ वेद से करहि संहारा।। 
एकादशी मुक्ति को भाई। योग जग्य करवे अधिकाई।। 

कहा कि मैंने वेद आदि के द्वारा कर्मकाण्डों में जीव को उलझाया 
हुआ है। सब इन्हीं को मानते हैं । 

वेद में निरंजन ने अपनी ही बात की है। उसी ने बनाए हैं वेद। 
इसलिए साहिब का रहस्य उसमें नहीं दिया। तो उसने कहा कि कोई 
तुम्हारी बात नहीं मानेगा, इसलिए मत जाओ दुनिया में। 

साहिब ने कहा-- 
सुनहु काल ज्ञान की संधि। छोरो जीव सकल की फँदी।। 
जब निज बीरा हंसा पावै। योग बरत तप सबै नसावै।। 
वेद किताब की छोड़े आसा। हंसा करे शब्द विस्वासा।। 
ताके निकट काल नहिं आवै। निज बीरा जो सुरत लगावै।। 
जोग बरत पतहू है छारा। अद्भुत नाम सदा रखवारा।। 

कहा कि जिसे नाम मिल जाएगा, उसका सारा वहम अन्दर से 
धुल जाएगा। वो फिर कर्मकाण्डों को छोड़कर नाम में ही विश्वास 
करेगा। नाम सदा उसको रक्षा करेगा। काल उसके निकट नहीं आ 
पायेगा। 

जब निरंजन को बात न चली, वो कटने लगा तो उसने क्रोधित 
होकर कहा कि तुमने पहले भी मुझे मानसरोवर से निकाला था और अब 
मेरी दुनिया में तुम आए हो, इसलिए मैं बदला भी लूँगा। यह कह निरंजन 
ने विकराल हाथी का रूप धारण किया और साहिब पर झपटा। 
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ज्ञानी पुरुष शब्द कियो जोरा। पकड़ सूँड़ दाँत गहि मोरा।। 
मारेऊ शब्द पाँय पर पेली। तोर सूँड़ समुद्र गहि मेली।। 
पुरुष रूप तबहीं पुनि धारा। जौन सरूप सकल औतारा।। 

साहिब कह रहे हैं कि तब मैंने वहाँ परम पुरुष का रूप धारण 
किया, अपने मूल रूप में आया और उसकी सूँड़ पकड़कर समुद्र में फेंक 
दिया। 

तब निरंजन अधीन हुआ, कहा कि क्षमा करो, मैंने आपको 
पहचाना नहीं था, आप तो स्वयं साहिब हैं, मेरा बड़ा भाग्य है कि जो 
आपने मुझे दर्शन दिये। अब आप दुनिया में जाएँ, पर मेरी भी एक विनती 
सुनें। कहा कि यदि आप सभी जीवों को अपने लोक ले जायेंगे तो मेरे 
शाप का कया होगा। (क्योंकि निरंजन को रोज एक लाख जीव निगलने 
का शाप मिला था) । निरंजन ने कहा कि जो जीव पाप कर्म करेंगे, क्या 
वो भी पार हो जायेंगे। तब साहिब ने कहा कि जो जीव मेरे शब्द पर 
चलेंगे, मेरा कहा मानेंगे, उन्हें तुम हाथ भी नहीं लगाओगे | पर दूसरी ओर 
जो मेरे शब्द के विपरीत चलेंगे, उन्हें तुम ले जाना। 
सुनो निरंजन वचन हमारा। नहीं सत्य वो जीव तुम्हारा।। 

इस तरह साहिब का निरंजन से करार है। यही कारण है कि मैं 
आपसे कह रहा हूँ कि भजन हो सके तो करना नहीं तो कोई बात नहीं 
है, पर नाम लेकर ग़लत नहीं चलना। जो वस्तु दी, उसे संभालना। किसी 
भी नियम का उल्लंघन नहीं करना । 

सत्य नाम निज औषधी, खरी नियत से खाय 
औषध खाय अरु पथ रहै, ताकी वेदन जाय।। 

Re तो साहिब आगे समझाते हुए कहते हैं -- 
पुरुष नाम गहो रे भाई। ताते हंसा लोक सिधाई।। 
आदि नाम है जिव रखवारा। उनको सब कोई करो पुकारा॥। 
आदि नाम जो ध्यान लगाई। तब हंसा सत्यलोकहि पाई।। 
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ऐसा लोक साहिब का भाई। जहाँ हंसा सुख सदा रहाई।। 
ताहि लोक में जो कोई जावै। भवसागर में बहुरि न आवै।। 
सार युक्ति मैं तुमसे कहिया। कहन सुनन को अब नहिं रहिया।। 
हे धर्मदास! परम पुरुष के नाम से ही जीव उस लोक में जा 
सकता है । यह आदि नाम जीव की रक्षा करने वाला है, उस लोक में 
पहुँचाने वाला है। साहिब का वो लोक सबसे न्यारा है। वहाँ हंसा सदा 
सुख में मग्न रहता है उस लोक में जो भी जाता है, वो फिर वापिस नहीं 
आता। हे धर्मदास ! मैंने तुमसे भवसागर से पार होने का सार बता दिया, 
इसलिए अब और कुछ कहने सुनने को बाकी नहीं रहा। 
एक बार धर्मदास जी ने कहा आपने मुझे जिस अमर लोक का 
वृतांत सुनाया था, वो कैसा देश है, मैं उसे देखना चाहता हूँ । 
साहिब ने कहा-- 
धर्मदास यह निरघिन काया। यहि तन पुरुष दरश किमि पाया॥। 
तन ठीका जब पुनि है आई। सत्य लोक तब देखहु जाई।। 
कहा कि यह तो नीच काया है, इससे परम पुरुष के दर्शन कैसे 
पाओगे! इसलिए जब उम्र पूरी हो जायेगी, तब सत्य लोक देखना । 
धर्मदास ने कहा-- 
धर्मदास गहि चरण निहोरा। हे प्रभु तृषा मिटावहु मोरा।। 
चरण टेकि प्रभु विनवौं तोहीं। पुरुष दर्श बिनु कल नहिं मोहीं।। 
कहा कि मेरी प्यास बुझाओ, मैं आपसे विनती करता हँ, मुझे 
परम पुरुष के दर्शन किये बिना अब चैन नहीं है। 
धर्मदास का अविश्वास देख साहिब गुप्त हो गये । 
गुप्त भये प्रभु अविगति ताता। धर्मदास मुख आवै न बाता।। 
मैं मूरख प्रतीति न कीन्हा। अस साहिब कहूँ मैं नहिं चीन्हा।। 
अब कौने विधि दर्शन पाऊं। दर्शन बिनु मैं प्राण गवाऊं ।। 
चरणोदक बिनु करौं न ग्रासा। तजौं शरीर कहाँ धर्मदासा।। 
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दिवस सात लगि अन्न न खावा। भजन अखंड नाम लौ लावा।। 

साहिब के गुप्त होने पर धर्मदास जी व्याकुल हो गये, उनके 
मुख से शब्द नहीं निकलता था। सोचने लगे कि मैंने साहिब पर विश्वास 
नहीं किया, मैंने उन्हें पहचाना नहीं। अब मैं किस तरह उनके दर्शन 
पाऊं, क्योंकि दर्शन के बिना तो अब मैं मर जाऊं गा। तब उन्होंने 
निश्चय किया कि साहिब का चरणोदक लिए बिना खाना नहीं खाऊं गा, 
चाहे शरीर नष्ट हो जाए। सात दिन तक भोजन नहीं करूँगा, केवल 
नाम-भजन में लगा रहँगा। 

धर्मदास का प्रेम देख साहिब सातवें दिन प्रगट हुए । धर्मदास जी 
ने साहिब के चरण पकड़ लिए और रोने लगे। साहिब ने अपने हाथों से 
उनके शरीर को पकड़कर उठाया और धर्मदास को गले से लगा लिया। 
धर्मदास ने तब चरणोदक लिया और आचमन किया। तब साहिब ने कहा 
कि कुछ प्रसाद ग्रहन कर लो और फिर मेरे पास आ जाओ। धर्मदास जी 
ने आकर पूछा कि इतनी देर कहाँ रहे ? साहिब ने कहा कि मैं कालिंजर 
देश में गया था। वहाँ के जीवों को समझाकर कहा है कि धर्मदास से 
आकर दीक्षा लें। 

धर्मदास जी ने पुनः विनती को कि मुझे अमर लोक ले चलो। 
तब साहिब ने कहा-- 
धर्मदास यह हठ का करहू। मानहु शब्द शीश पर धरहू।। 
हमसों पुरुष सो ऐसी अहई। जल तरंग जल अंतर रहई।। 
जिमि रवि औ रवि तेज प्रकाशा। तिमि माहि पुरुष अंतर धर्मदासा।। 
हमरी सुरति गहौ चितलायी। तबहीँ पुरुष पद दर्शन पायी।। 
शिष्य हृदय प्रतीति अस आनै। गुरु औ पुरुष भिन्न नहिं जाने।। 
जौ लौं चित अस रीति न आवै। तौ लौं जिव नहिं लोक सिधावै।। 

साहिब ने कहा-हे धर्मदास! ऐसी हठ न करो, मेरे शब्द को मान 
कर शीश पर धारण करो | मुझमें और परम पुरुष में तो वैसा ही अंतर है, 
जैसे सूर्य और उसके तेज के बीच है। यानी मैं और परम पुरुष एक ही 
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हैं । इसलिए दिल से मेरा ही ध्यान करो, तब ही परम पुरुष के दर्शन पा 
सकोगे। शिष्य के दिल में यही भाव होना चाहिए, ऐसी ही प्रीत होनी 
चाहिए कि गुरु और परम पुरुष को अलग अलग न समझे । जब तक ऐसी 
सोच नहीं आयेगी, तब तक जीव वहाँ नहीं पहुँच सकता। 

यह सुन धर्मदास जी ने कहा 
हो प्रभु सत्य कहां तोहि पाहाँ। तुम्हते कछु दुचिताई नाहीं।। 
मोरे तुमहिं पुरुष हौ स्वामी। यम ते छोड्ावहु, अंतर्यामी।। 
हो प्रभु बरणेउँ लोक की शोभा। ताते आहि मार मन लोभा।। 
तव लीला बहुतै हम देखा। पुरुष दरश बिनु रहै हिय रेखा।। 

कहा कि मेरे आप ही स्वामी हैं, यम से छुड़ाने वाले हैं । पर 
आपने लोक को शोभा का वर्णन किया, जिसके कारण मेरे मन में उसे 
देखने का लोभ उत्पन्न हो गया। आपकी लीला तो मैंने बहुत देखी, पर 
पुरुष के दर्शन के बिना मेरे हृदय में एक संशय रह गया। 

तब साहिब ने कहा कि यदि तुम्हारे मन में बहाँ जाने की इतनी 
इच्छा है, तो चलो | साहिब उसकी आत्मा को शरीर से निकाल वहाँ चले। 
शीघ्र ही वहाँ पहुँच गये। लोक की शोभा देख धर्मदास जी ने बड़ा सुख 
माना। मानो वहाँ असख्य सूर्य और चंद्रमा उदित हों । जहाँ भी देखते, वहीं 
जगमग हो रहा था। देखकर हृदय संतुष्ट हो गया। फिर एक हंस उन्हें 
परम पुरुष के दर्शन को ले गया। जब परम पुरुष के दर्शन कर वे वहाँ 
आये तो देखा कि साहिब और परम पुरुष एक ही हैं, उनमें और परम 
पुरुष में कोई भेद ही नहीं है वे बहुत लज्जित हुए। 
पुरुष कबीर देखा एक भाई। धर्मदास पुनि रहे लजाई।। 
पुरुष दरश करि आयेउ तहँवा। प्रथम कबीर बैठे रहै जहँवा।। 
इहाँ कबीर बैठे पुनि देखा। कला पुरुष तन अचरज पेखा।। 
का अजगुत कीन्हे ऊँ भाई। उहाँ मोहिं प्रतीति न आई।। 
कबीर पुरुष यम उहाँ छिपाये। सत्य पुरुष जग दास कहाये।। 
धाये चरण गहु अति सकुचायी। हे प्रभु हम परिचे अब पायी।। 
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यह शोभा कस उहाँ छिपावा। कस नहिं जग महँ प्रगट दिखावा।। 

धर्मदास जी ने जब देखा कि परम पुरुष और कबीर साहिब में 
कोई भेद नहीं है तो बड़े लज्जित हुए, कहा कि वहाँ मुझे विश्वास नहीं 
हुआ कि आप ही परम पुरुष हैं । हे सत्यपुरुष, आप जग में अपने को दास 
कहलाते हैं । वहाँ आपने अपनी यह शोभा कहाँ छिपा रखी है ? वहाँ प्रगट 
क्यों नहीं अपना यह असली रूप दिखाते, परदा क्यों करते हो? 

साहिब ने कहा-- 
धर्मनि जो वहि छबि जग जाऊँ। तो होंय विकल निरंजन राऊ।। 
सब जीव तब मोहि लौ लावै। उजरै भौ सब लोकहि आवै।। 
ताते गुप्त राखो जग भाऊ। शब्द सँदेश जीवन समुझाऊं ।। 
शब्द परखि चीन्हैं मोहिं कोई। गहि प्रतीति घर पहेँचे सोई।। 

कहा कि यदि यह शोभा लेकर संसार में जाऊं गा तो निरंजन 
परेशान हो जायेगा, क्योंकि तब जीव मुझमें ही लौ लगाकर अमर लोक 
पहुँच जायेंगे। इसलिए मैं यह शोभा गुप्त रख रहा हूँ और नाम की डोरी 
देकर जीवों को समझा रहा हूँ । जो मेरा शब्द मानकर मुझे पहचान जाता 
है, वो मेरे नाम को पकड़ कर अपने सही घर में पहुँच जाता है। 

अब धर्मदास जी ने कहा-- 
हो साहिब अब उहाँ न जाही। यह सुख घर तजि कहाँ झुराही।। 
बहि यम देश अपरबल काला।नहिंजानौं धौं मति होय वेहाला।। 

धर्मदास जी ने कहा कि वो तो काल का देश है, अब मैं वहाँ नहीं 
जाना चाहता। 

यह सुन साहिब ने समझाया, कहा कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूँगा, 
तुमने लोक की शोभा देख ली है, अब बाकी हंसो को भी यहाँ का सँदेश 
दो। 

तब धर्मदास जी तुरंत संसार में वापिस आ गये। वहाँ आकर 
साहिब के चरणों में गिर उनको स्तुति करने लगे। 

धन्य साहे ब सतगुरु तुम सत्य पुरुष अनादि हो।। 


सार नाम सत्यपुरुष कहाया 49 
तुव अमित लीला को लखे प्रभु सकल लोक के आदि हो।। 
त्रिदेव मुनि सनकादि नारद कोई ना लखि तुम पावई।। 
तेहि हंस भाग सराहिये जो नाम तुव लौ लावई।। 

साहिब ने धर्मदास से कहा कि आगे तुम नाम देकर जीवों का 
कल्याण करना। कहा-- 

जीवन शब्द चेतावहु भाई। चेतहिं जीव पुरुष लौ लाई।। 

लै जीवन सत्यभक्ति दूढ़ाओ। तब तुम सत्यपुरुष कहँ भाओ।। 

सवा लाख लै आरति करई। बोधहु, जाहि लोक संचरई।। 
कहा कि तुम जीवों को चिताना। जो जीवों को सत्य भक्ति में 
दृढ़ करता है, वो परमपुरुष को प्यारा लगता है। तुम सवा लाख रुपये 
लेकर आरति करवाना और नाम देना। 
धर्मदास जी ने पूछा-- 
हे साहिब मैं बूझो तोही। दया करि प्रभु कहिये सब मोही।। 
सवा लाख नहिं होय जेहि पाहीं। ताहि कहहु बोधब की नाहीं।। 
कहा कि यदि किसी के पास सवा लाख रुपये न हों तो क्या उसे 
चिताऊं या नहीं। 
साहिब ने कहा-- 
धर्मदास जनि ताहि प्रबोधो। सवा लाख अरपै तेहि बोधो।। 
कहा कि जो इतने न दे, उसे नहीं चिताना, जिसके पास इतने हों, 
उसे ही नाम देना। 
धर्मदास जी ने विनती की, कहा-- 
हो साहेब तब बनिहैं नाहीं। सवा लाख बिनु जीव यम खाहीं।। 
कहा हे साहिब! तब तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि जिसके पास 
सवा लाख नहीं होंगे, उसे तो काल खा जाएगा। 
तब साहिब ने कहा 
सुनु धर्मनि जौ आधौ होई। करि आरति देउ पान सजोई।। 
कहा कि चलो, जिसके पास इससे आधे भी होंगे, उसे भी नाम 
दे देना । 
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धर्मदास जी ने कहा-- 
हो साहेब भाषहु कछु थोरा। होय निस्तार जीवन बंदीछोरा।। 
कहा कि कुछ कम करो, ताकि जीवों का कल्याण हो सके । 
तब साहिब ने कहा-- 
धर्मदास जो विनती करहू | सवा लाख चौथाई धरहू_।। 
कहा कि यदि तुम विनती कर रहे हो, तो जिसके पास सवा 
लाख का चौथा हिस्सा भी होगा, जो सवा लाख का चौथा हिस्सा भी देगा, 
उसे भी नाम दे देना। 
धर्मदास जी ने पुनः कहा-- 
हो समरथ यह दाया कीजै। बोझ थोर जीवन पर दीजै।। 
द्रव्यहीन जीव केहि विधि तरिहैं। यम राजा तेहि भक्षण किरहैं।। 
कहा कि थोड़ी कूपा करो, जीवों पर इतना बोझा न डालो, जो 
धनहीन हैं, वे कैसे तरेंगे, उन्हें तो काल ही खायेगा। 
धर्मदास की पुनः विनती सुन साहिब ने कहा 
धर्मनि चौथाहह्‌, चौथाई। यहि प्रमाण लै आरति लाई।। 
कहा कि फिर सवा लाख के चौथे हिस्से का चौथा हिस्सा ले लेना । 
धर्मदास जी ने फिर कहा-- 
अहो साहिब कलि जीव अयाना। भाषहु शब्द थोर परवाना।। 
भाषहु थोर तुव पद लौ लीना। कलि युग जीव द्रव्य के हीना।। 
कहा कि कलयुग का जीव मूर्ख है, इतने पैसे दान नहीं करेगा। 
फिर कलयुग का जीव गरीब भी है, इसलिए थोड़ा कहो। 
साहिब ने कहा-- 
अहो धर्मन मानहु शिर नाई। अब जो कहा सो राखु दृढ़ाई।। 
चौथाई कर जो चौथाई। तासु चौथाहू, मान लेहू, भाई।। 
हम निःइच्छा चाव कछु नाहाँ। है मर्याद गुरु सेवा चाहीं।। 
साधु सेवा नहिं करिहैं। कहो सो जीव कौने विधि तरिहें ।। 
कहा कि अब जो कह रहा हूँ, उसे मान लेना। मैंने जो सवा लाख 
के चौथे हिस्से का चौथा हिस्सा कहा, उसका भी चौथा हिस्सा लेकर भी 
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नाम दे देना। हे धर्मदास, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर यह मर्यादा के लिए 
कह रहा हूँ, गुरु सेवा चाहता हूँ। यदि जीव गुरु सेवा नहीं करेगा तो पार 
कैसे होगा ? 
पर धर्मदास जी को अभी भी ठीक नहीं लगा, इसलिए पुनः 
विनती करते हुए कहा-- 
हो प्रभु मैं चित बहुत सकाऊँ । कत साहिब सो उत्तर लाऊँ।। 
जाहि न होय शक्ति गुरु एता। सो जिव ऐसहि जाय अचेता।। 
औरौ थोर कहो प्रभु राई। जेहि ते जिव न यम धरि खाई।। 
कहा कि मुझे अब दिल में बहुत लज्जा आ रही है, पर साहिब 
जिस जीव के पास इतना सामर्थ्य भी न हो तो वो जीव तो फिर अचेत 
ही रह जायेगा। इसलिए कूपा करो, थोड़ा और कम करो, ताकि जीव को 
काल न खा सके। 
तब साहिब ने कहा-- 
धर्मदास बहु कीन्ह निहोरा। कह्यो सो वचन मान लियो तोरा॥। 
यह जो कहेऊं चौथाई होई। तासु चौथाई करि आरति सोई।। 
कहा कि तुम जो इतनी विनती कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान 
लेता हूँ, इसलिए जो अब चौथा हिस्सा कहा, उसका भी चौथा लेकर नाम 
दे देना । 
धर्मदास जी ने फिर पूछा-- 
हो प्रभु कलि के जीव दरिद्रा। जाहि न होइहैं एतिक मुद्रा।। 
सो कैसे तोहि पैहै स्वामी। कहहु थोर प्रभु अंतर्यांमी।। 
धर्मदास जी ने फिर कहा कि कलयुग के जीव गरीब हैं, इसलिए 
जिनके पास इतने पैसे भी न हों तो फिर वे जीव आपको कैसे पायेंगे ! 
हे प्रभु! कूपा करो और थोड़े पैसे कहो। 
तब साहिब ने कहा-- 
धर्मदास बहु कियेहु महताई। सवा पाँच मुद्रा लेह, भाई।। 
कहा कि तुम बहुत कह रहे हो तो सवा पाँच रुपये ले लेना। 
धर्मदास जी ने इतने पर भी कहा-- 
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हो प्रभु विनती करों बहोरी। जाहि ने एतिक किमि बंदी छोरी।। 
कहा कि एक विनती है, जिसके पास इतना भी न हो तो! 
साहिब ने कहा-- 
सुनु धर्मन दोय नारियर आनै। सवा पाँच आधो लै ठानै।। 
कहा कि फिर दो नारियल ले आए और सवा पाँच से आधे से 
ही आरति कर ले। 
धर्मदास जी ने फिर कहा-- 
सवा पाँच आधो जेहि नाहां। हो प्रभु सो जिव कैस तराहीं।। 
कहा कि जिसके पास सवा पाँच से आधे भी न होंगे, वो जीव 
कैसे पार होगा! 
तब साहिब ने कहा-- 
धर्मनि जेहि इतनो नहिं होई। तासु प्रमोधेहु कहौ बिलोई।। 
सवा सेर भिष्टान मँगाओ। पान सवा सै उत्तम लाओ।। 
सवा हाथ बस्तर पुनि शवेता। अग्र पुहुप पूँगी फल चेता।। 
गोघृत शुचि दीपक बारी। बैठि सिंहासन नाम सुधारी।। 
यम तृण तोरहु, बीरा दीजै। शक्ति होय तब आरति कीजै।। 
शक्ति अछत नहिं आरति करई। भक्तिहीन बहु संकट परई।। 
माया ठगनी आहि रे भाई। यह काहू के संग न जाई।। 
जिन गुरु सेवा कहँ मन लावा। सो माया कहँ जीति सिधावा।। 
साहिब ने कहा कि जिसके पास सवा पाँच से आधे भी न हों तो 
उसके लिए भी बताता हूँ। वो फिर मिठाई, गाय का घी, श्वेत बिस्तर 
आदि लाकर सिंहासन सजाए और तब आरति करे। फिर तुम उसका 
काल से नाता तोड़कर नाम देना। यदि कोई शक्ति होते हुए भी धन न 
दे तो फिर वो भक्ति भावना से हीन मनुष्य बहुत संकट पाता है । माया 
बहुत ही धोखेबाज है, यह किसी के साथ नहीं जाती। जो गुरु सेवा में 
मन लगाता है, वे ही इस माया को जीतकर अमर लोक को जा सकते हैं । 
धर्मदास जी ने फिर एक बार विनती करते हुए कहा-- 
हो प्रभु तुम सत्यपुरुष दयाला। अंतर्यामी दीन दयाला।। 
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मोहि निश्चय तुव पद विश्वासा। यह माया सपने की आशा।। 
सवा लाख तुम मोहि बताओ। सवा करोड़ प्रभु आरति लायो।। 
औ जन सम्पति मोर घर आही। अरपौं सभे संतन जो चाही।। 
तुम प्रभु निःइच्छा नहिं चाहो। धन्य समरथ मर्याद दिढ़ाहो।। 
सो जिव तो नरकं जायी। शक्ति अक्षत जो राखु छिपायी।। 
हो प्रभु कछु विनती अनुसारूँ । बक्सहु ढिठाई तो वचन उचारूँ ।। 
सवा सेर भाषहु मिष्ठाना। औरौ वस्तु सवा सो पाना।। 
हो प्रभु जो जिव भिक्षुक होई। भीख माँग तन पालै सोई।। 
सो जिव शब्द तोहार न जानै। कहहु केहि विधि लोक पयानै।। 
धर्मदास जी ने कहा कि आप तो सत्यपुरुष हैं, कूपालु हैं । मुझे 
आप पर विश्वास है, यह माया तो सपने के समान है । आपने मुझे सवा 
लाख कहा था, पर मैं सवा करोड़ से आरति करता हूँ । इसके अलावा 
और भी जितना धन मेरे पास है, सब आपको अर्पित करता हूँ । मैं जानता 
हुँ कि आपको कोई इच्छा नहीं है, यह केवल आपने गुरु मर्यादा का 
पालन करने के लिए कहा। आप धन्य हैं साहिब। हे साहिब! मेरी 
ढिठाई माफ करना, पर मेरी एक विनती है कि आपने कहा सवा सेर 
मिठाई और अन्य चीजें भी सवा सेर लेकर आरति करना, पर साहिब जो 
भिक्षुक होगा, जो माँग कर अपना पेट पालता होगा, वो तो आपका शब्द 
नहीं जान पायेगा, फिर कहो कि वो आपके लोक में कैसे पहुँचेगा! 
यह सुन साहिब ने कहा-- 
हो धर्मन जौ अस जिव होई। गुरु निज ओर करै पुनि सोई।। 
इतने बिनु जिव रोकि न राखा। छोरी बंध नाम तेहि भाखा।। 
कहा कि अगर कोई ऐसा जीव हो, उसे भी रोके नहीं रखना, 
उसे भी नाम देकर काल से छुड़ा लेना। 
यह सुन धर्मदास खुश हो गये, साहिब को स्तुति करने लगे। 
तुम धन्य सदगुरु जीव रक्षक काल मर्दन नाम हौ।। 
शुभ पंथ भक्ति दिढ्ायऊ प्रभु अमर सुख के धाम हौ।। 


A 
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योगमत में काल पुरुष की 


निर्गुण भक्ति में ध्यान साधना के शब्द 


. चाचरी मुद्रा--इस में योगी दोनों आंखों के मध्य छिद्र में ध्यान 
रोकता हुआ ज्योति निरंजन शब्द का जाप करता है। इस शब्द से अग्नि 
तत्व उत्पन्न हुआ। कंटरौल करता अग्नि देवता। 

2. भूचरी मुद्रा--इस में योगी ओम ( ओंकार ) का जाप करता हुआ 
आज्ञा चक्र में ध्यान रोकता है। इस शब्द से जल तत्व उत्पन्न हुआ। 
कंटरौल करता जल देवता। 

3. अगोचरि मुद्रा-इस में सोहंग शब्द का जाप होता है और ध्यान 
अनहद धुनों में रखा जाता है। इस शब्द से वायु तत्व पैदा हुआ। कंटरौल 
करता पवन देवता। 

4. उनमुनि मुद्रा इसमें योगी अद्भुत प्रकाश देखता और सत्‌ शब्द 
का जाप करता है। जिससे पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। कंटरौल करता पृथ्वी 
का देवता। 

5. खेचर मुद्रा- इस मुद्रा में रंरकार का जाप करता हुआ योगी दसवें 
द्वार में चला जाता है । इस से अकाश तत्व की उत्पत्ती हुई | यहां का देवता 
काल पुरुष निराकार निरंजन है जो चार तत्व को कंटरोल करता है। सभी 
देवी-देवते इसका परिवार है। यही मन रूप में बनकर सभी में समाया 
हुआ है। 

इन पांचों मुद्राओं को सन्तों ने योगमत बताया और संतमत इससे 
अलग व आगे बताया। 
पांच शब्द और पांचों मुद्रा, सोई निश्चय कर माना। 
इसके आगो पुरुष पुरातन उसकी खबर न जाना।। 

साहिब कबीर जी 
खेचरि भूचरि साथै सोई। और अगोचरि उनमुनि जोई।। 
उनमुनि बसै अकास के माहीं। जोगी बास करे तेहि ठाहीं।। 
ये जोगी गति कहा पसारा। संत मता पुनि इन से न्यारा 
जोगी पांचौ मुद्रा साथे। इंडा पिगला सुखमनि बाँधै।। 
--तुलसी साहब हाथरस वाले 
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सत्य मार्ग 


72 संसार के जितने भी धर्म, मत-मतांतर हैं, सब कमाई, योग, 
साधना की बात कर रहे हैं, सब तीन-लोक की बात कर रहे 
हैं, पर साहिब की शिक्षा सहज मार्ग की ओर चक्कर काट 
रही है। 

> जेसे हवा में तो हॉलिकॉप्टर भी उड़ता है, जेट भी उड़ता है, 
यान भी उड़ते हैं, पारपाइण्डर भी उड़ता है, ऐसे ही आंतरिक 
साधना भी अनेक सूत्रों से की जाती है, वहाँ भी विविध 
गति से चलने वाले शरीर हैं। पर जैसे हॉलिकॉप्टर वहाँ तक 
नहीं जा सकता, जहाँ तक पारपाइण्डर जा सकता है। उसकी 
गति में भी बड़ा अंतर है । कोई हॉलिकाप्टर, कोई हवाई 
जहाज किसी ग्रह का सफ़र तय नहीं कर सकता है। ऐसी ही 
सगुण-निर्गुण भक्तियों और किसी भी प्रकार के योग से इस 
भवसागर को पार नहीं किया जा सकता है। सदगुरु का 
नाम रूपी जहाज ही आत्मा को तीन लोक से परे अमर 
लोक तक ले जाने की क्षमता रखता है । 

शरीर के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना एक छल है, 
माया है। 

7. पंच मुद्रओं के पाँचों नाम इस काया में हैं । सोहं भी इसी में 
है। इसलिए साहिब ने विदेह नाम की बात की है, सोहं को 
सच्चा नाम नहीं कहा है। 

जो जन होइहैं जौहरी, शब्द लेहु बिलगाय। 

सोहं सोहं जप मुआ, मिथ्या जन्म गँवाय॥ 
सोहं सोहं जपे बडे ज्ञानी। 
निःअक्षर की खबर न जानी॥ 
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शरीर के किसी भी हिस्से से ध्यान रोकने से आध्यात्मिक 
शक्तियाँ नहीं जगती। इससे तो शरीर की रिद्ध सिद्ध दिव्य 
शक्तियां की ताक़त ही जगी अध्यात्मिक शक्तियां नहीं 
जगीं। शरीर को कोई भी ताक़त जगी तो निरंजन की ताक़त 
ही जगी। निरंजन को ताक़त को जगाकर निरंजन की सीमा 
से पार नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए साहिब शरीर 
के किसी भी स्थान पर ध्यान रोकना मना कर रहे हैं। 
साहिब धुनों पर ध्यान रोकना नहीं बोल रहे हैं। धुनें हमारे 
स्त्रायुमंडल की झँकार है। आवाज दो तत्व के टकराए 
बिना हो ही नहीं सकती। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ माया है। 
इसलिए धुनें अंतिम सत्य नहीं हैं। 
सभी कह रहे कि तुम्हें कुछ करना है। कोई कमाई करने को 
कह रहा है, कोई साधना करने को कह रहा है, कोई दान- 
पुण्य करने को कह रहा है, कोई यज्ञ करने को कह रहा है, 
कोई तीर्थ करने को कह रहा है। पर साहिब की सच्ची भक्ति 
कह रही है कि तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, जो करना है वो 
सदगुरु ने करना है। यहीं पर सब समीकरण बदल जाते हैं। 
क्योंकि अपने जोर से, अपनी कमाई से कोई भी जीव इस 
भवसागर से पार नहीं हो सकता है। 

सात दीप नव खण्ड में, गुरु से बड़ा न कोय। 
कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय॥ 

यदि आपका गुरु गृहस्थ है तो उससे कभी भी अपनी आत्मा 
के कल्याण की उम्मीद नहीं रखना। वो नहीं कर पायेगा। 
मुझे आपको नाम के बाद ज्ञान नहीं देना है, दे चुका हूँ। कुछ 
नहीं देना है। फिर सत्संग क्या है यह तो केवल आपको 
सतर्क करने के लिए है कि यह नहीं करना, वो नहीं करना। 
अब आपके अंदर स्वसंवेद उत्पन्न हो चुका है, केवल समझा 
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रहा हुँ कि कहाँ-कहाँ और किस-किससे बचना। 

जब भी आप मुझसे मिलेंगे आपको एक ताकत मिलेगी, 
आपको काम कर पाने की ताकत मिलेगी, इसलिए 
जल्दी-जल्दी आपके बीच आ रहा हूँ। 

हमारा पंथ है सहज मार्ग और हमारा पंथ है— भृंग मत। 
सदगुरु का दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमें 
आध्यात्मिक किरणें मिलती हैं, जो उनकी वाणी, दृष्टि और 
चरण स्पर्श के द्वारा हमें प्राप्त होती हैं। 

जो गुरु गृहस्थ में रहकर अपने को संत कह रहा है, वो 
आपसे धोखा कर रहा है। वो कभी भी संत नहीं हो सकता 
है। एक संत चाहकर भी विषय नहीं कर सकता है। जो 
विषय आनन्द ले रहा है, वो माया में फँसा है । उसे सच्चे 
आनन्द का स्वाद अभी नहीं मिला है। फिर जो परमात्मा में 
मिल जाता है, वो उसी का रूप हो जाता है, उसके लिए सब 
बच्चे हो जाते हैं इसलिए बाप अपनी बेटी से शादी नहीं कर 
सकता, उससे विषय नहीं कर सकता। 


x A अड़ 


अमली होकर करे ध्यान, 
गिरही होकर कथे ज्ञान। 


साधु होकर कूटे भग, 
कहे कबीर यह तीनो ठग।। 
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संत सद्गुरु जो नाम शिष्य को देते हैं, वो ऐसा नाम नहीं है, जो 
संसार के लोगों ने समझ लिया है । धर्मदास जी भी साहिब से पूछ रहे हैं-- 
धर्मदास कहै सुनो गोसाई। पुरुष नाम कहऊ समुझाई॥ 
सहस्त्रनाम जो वेद बखाना। नेति नेति कह बहुरि निदाना॥ 
कौन नाम को सुमिरन करई। कैसे सदा पुरुष चित धरई॥ 
कैसे आवागमन मिटाई। क्षर निहअक्षर कह समुझाई॥ 

कहा कि वेदों में जो हजारों नाम हैं, यह नाम उनमें से कोई है 
या फिर कोई और! आप जिस नाम के सुमिरन के लिए कह रहे हैं, वो 
कौन सा नाम है, मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरा आवागमन मिटे । 

साहिब कह रहे हैं- 
सुनु धर्मनि तुम हंस पियारे। तुम्हरो काज सकल हम सारे॥ 
सुमिरन आदि मैं तुम्हें सुनावों। सकल कामना तोर मिटावों॥ 
नाम एक जो पुरुष को आही। अगम अपार पार नहिं जाही॥ 
वेद पुराण पार नहिं पावै। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धावै॥ 
आदि कहां तो को पतिआई। अंत कहाँ तो परलै जाई॥ 
आदि अंत में वासा होई। निहअक्षर पावै जन सोई॥ 
अक्षर कह सब जक्त बखानै। निहअक्षर को मर्म न जानै॥ 

वेद, पुराण भी इस नाम का भेद नहीं जानते हैं। 

दुनिया तो 52 अक्षर की सीमा वाले नामों को ही जानती है। 
आज के महात्मा लोग भी यही नाम दे रहे हैं । ये सब नाम तो वेदों में दिये 
गये हज़ारों नामों में से हैं, पर साहिब कह रहे हैं- 
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नाम पार वेदन नहिं पावा। नेति नेति कह सब गुहरावा॥ 

ऐसे तो सभी को 5-20 नाम पता होते हैं | यदि इन नामों में से 
कोई होता तो फिर संतों को सद्गुरु को महिमा गाने को जरूरत नहीं थी। 
फिर तो किसी बच्चे से भी नाम लिया जा सकता था। 

कैसा है यह नाम ? फिर वाणी सें समझा रहे हैं- 
कहो न जाई लिखो न जाई। बिन सतगुरु कोउ नाहीं पाई॥ 
सतगुरु मिलै तो अगम लखावै। हंस अमी पीवत घर आवै॥ 
अंकुरी जीव कहे निर्बांना। पावत हंस लोक पहिचाना॥ 
सुरतिवंत पावै निज वीरा। संग रहाँ मैं दास कबीरा॥ 
जो कोई हंस प्रवाना लेई। अग्र नाम सतगुरु कहि देई॥ 
बिन सतगुरु कोई नाम न पावै। पूरा गुरु अकह समझावै॥ 
अकह नाम वह कहा न जाई। अकह कहि कहि गुरु समझाई॥ 
समुझत लोक परै पुनि चीन्हा। जाते लोक होइ लवलीना॥ 
हरदम सुमिरै चित्त लगाई। लोक दीप में जाइ समाई॥ 
अजर अमर होइ लोक सिधावै। चौरासी बंधन मुक्तावै॥ 
आवागमन ताहि नहिं भाई। जरा मरण का बीज नसाई॥ 

वो नाम कहने में नहीं आता है; वाणी का विषय नहीं है। वो 
लिखने में भी नहीं आता है। वो अकह है । बिना सद्गुरु के उसे कोई नहीं 
पा सकता है। पूरा गुरु होगा, वही समझा सकता है। उसी नाम को पाकर 
जीव चौरासी के बंधन से छूटकर अमर-लोक में जा सकता है। 

यह नाम और सद्गुरु का इतना गहरा संबंध क्यों है ? क्योंकि यह 
नाम अलौकिक है और इसे केवल सच्चे संत-सद्‌गुरु से ही प्राप्त किया 
जा सकता है। यदि यह नाम सांसारिक नामों में से कोई होता तो फिर 
संतों ने सदगुरु को इतनी महिमा नहीं गानी थी। यह नाम पोथियों में नहीं 
मिलेगा। क्योंकि यह नाम 52 अक्षर से परे एक सजीव वस्तु है। 
गुरु सजीवन नाम बताए। जाके बल हंसा घर जाए।। 
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आजकल के झूठे संत जो नाम दे रहे हैं, उनसे हमारी आत्मा 
अमर लोक में नहीं जा सकती है, क्योंकि ये नाम तो वाणी का विषय हैं, 
52 अक्षर की सीमा में आ जाते हैं, इन्हें हम भी जानते हैं। इस तरह ये 
नाम तो सबके पास हैं। तभी तो साहिब सतर्क कर रहे हैं- 

कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। 
मूल नाम जो गुप्त हैं, जाने बिरला कोय।। 

कह रहे हैं कि संसार में करोड़ों नाम प्रचलित हैं, पर उनसे आप 
मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो सच्चा नाम है, वो गुप्त है; उसे कोई बिरला 
संत ही जानता है। 

एक बार सिकन्दर अपने मंत्री और सेना सहित कहीं जा रहा 
था। जंगल का रास्ता था। उसके सैनिकों ने आगे जाने से इनकार 
कर दिया। फिर वहीं जंगल में पड़ाव डालना पड़ा। वहाँ पास में 
किसी साधु का आश्रम था। उसका मंत्री वहाँ आश्रम में गया और 
साधु से दीक्षा ले ली। सिकन्दर के पूछने पर उसने सारी बात बता 
दी। सिकन्दर ने कहा कि मैं भी जाता हूँ। वो भी गया; प्रणाम किया, 
पर साधु ने सिकन्दर को दीक्षा नहीं दी। वो वापिस आ गया। मंत्री 
ने सिकन्दर से पूछा कि दीक्षा मिली। सिकन्दर ने कहा कि नहीं। 
फिर सिकन्दर ने मंत्री से कहा कि तू ही मुझे बता कि साधु ने क्या 
दीक्षा दी; कौन-सा मंत्र बताया? मंत्री ने कहा कि अभी नहीं 
बताऊँगा; कुछ दिनों बाद बता दूँगा ।...... सोचा, यह भूल जाएगा। 
घर वापिस आने पर सिकन्दर फिर उससे कहता है कि बता क्या 
कहा था, साधु ने। मंत्री भी टालता है; कहता है, थोड़ी मोहलत और 
दो। 

थोड़ी देर बाद सिकन्दर ने फिर कहा कि बता, कया कहा 
था। मंत्री ने सोचा, यह तो पूछकर ही रहेगा; कहा-कल बताऊंगा। 
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अगले दिन दरबार लगा था। मंत्री ने सेनापति से कहा कि बादशाह 
सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। 
मंत्री फिर कहता है, ओ सेनापति! तुमने सुना नहीं, यह मेरी आज्ञा 
है; बादशाह सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति फिर चुपचाप बैठा 
रहता है। तीसरी बार मंत्री यह बोलने ही जा रहा होता है कि 
सिकन्दर को गुस्सा आ जाता है; वो सेनापति से कहता है- सेनापति! 
मत्री को कैद कर लो। सेनापति फौरन आता है और मंत्री को कैद 
कर लेता है। 

तब मंत्री कहता है कि मैंने दो बार सेनापति को आज्ञा दी, 
पर सेनापति ने आपको कैद नहीं किया। आपके एक ही बार कहने 
पर सेनापति ने मुझे कैद कर लिया, क्‍योंकि वास्तव में इस आदेश 
के हकदार आप ही हैं। इसी तरह जो चीज उस साधु ने मुझे दी, 
वो चीज साधु ही दे सकता है; मैं वो आपको नहीं बता सकता। 
अगर बताऊँगा भी तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। बादशाह सिकन्दर 
को ज्ञान हो गया, समझ आ गयी। 

जो सच्चा नाम है, वो केवल संतों के पास है। वो वाणी 
का विषय नहीं है। वो कहने-सुनने या पढ़ने-लिखने में भी नहीं 
आता। वो 52 अक्षर से परे, वो सजीव वस्तु है। संतों के बिना इस 
सजीव नाम को नहीं पाया जा सकता। चन्दन अपनी महक स्वयं दूसरों 
तक पहुँचाने में सक्षम नहीं होता। हवा ही चन्दन की महक को ले 
जाकर दूर-दूर तक बिखेर देती है और सारा वातावरण सुगन्धित हो 
जाता है। सागर अपना जल स्वयं किसी को नहीं दे पाता। बादल जब 
सागर के जल को ऊपर ले जाकर बरसाते हैं तो पत्ता-पत्ता हरा हो जाता 
है, पपीहे प्रसन्न हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं। साहिब कहते हैं कि 
इसी तरह संतों के बिना परमात्मा भी पंगु है। 


संत-सदगुरू परमात्म-तत्त्व को लाकर शिष्य के 
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भीतर छोड़ते हैं। यही 'नाम' कहलाता है। इस नाम के बिना 
कोई भी जीव संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। यही नाम अर्थात 
स्वयं परमात्मा जीव को इस संसार-सागर से परे अमर-देश में ले 
जाता है। 

पहली बार जब साहिब धरती पर आए तो 00 साल रहकर 
वापिस गये। पर एक भी जीव को नहीं ले जा सके | परम-पुरुष ने पूछा 
कि कोई भी जीव नहीं लाए। कहा-नहीं । परम-पुरुष ने पूछा- क्यों ? 
कहा कि जिसे सुबह समझाता हूँ, शाम को भुला देता है। जिसे शाम को 
समझाता हूँ, वो सुबह भुला देता है। तब परम-पुरुष ने कहा कि यह लो 
गुप्त वस्तु (नाम) । जिस घट में यह वस्तु दे दोगे, उसपर काल का जोर 
नहीं चलेगा। 

इस तरह नाम रूप में सद्गुरु स्वयं मालिक साथ में कर देता है, 
जिसके कारण जीव को स्वयं कमाई को कोई जरूरत नहीं रहती, वो 
स्वयं ही शरीर छूटने के बाद अनल पक्षी को तरह अपने घर को तरफ 
चल पड़ता है। 


x अफ हए 


काया नाम सबहिं गुण गावै, विदेह नाम कोई बिरला पावै। 
विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सदगुरु साँचा होई॥ 

पाँच तीन यह साज पसारा, न्यारा शब्द विदेही हो। 

पाँच कहो तो छटवें हम हैं, आठ कहो नौ आई हो॥ 


पाँच तीन अधीन काया, न्यार शब्द विदेह हो। 
सुरति माहि विदेह दरशै, गुरु मता निज एह हो॥ 
छिन इक ध्यान विदेह समाई । 

ताको महिमा बरनिन न जाई॥ 
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सच्चा गुरु कौन ? 

गुरु की बात आती है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक गुरु किया 
है तो अब उसे छोड़कर दूसरे के पास जाना तो अपने पति को छोड़कर 
दूसरे पति के पास जाना हुआ। यहाँ पर विचार करें कि क्या आप अपने 
पति ( सच्चे परमात्मा , साहिब) की भक्ति कर रहे हैं या पराए की! 
साहिब ने त्रिदेव, सिद्ध, मुनि, निराकार, ब्रह्म, साकार ईश्वर, ओम हरी, 
हरि, भगवान अथवा सगुण भक्ति ( वर्णनात्मिक शब्द) और निर्गुण 
भक्ति ( धुनात्मिक शब्द ) आदि सबसे परे बता दिया। यह भक्तियां तो 
काल के दायरे में रही साहिब कबीर जी ने इन सबसे परे बता दिया। 
इनमें से किसी को भी जीव का अपना सच्चा पति नहीं कहा। इसका 
मतलब है कि दुनिया सच्चे पति की भक्ति नहीं कर रही है और जो गुरु 
पराए पति की ओर ले जा रहा है, जो उसे उसके प्रियतम से नहीं मिला 
सकता है, उसी की शरण में रहना चाहती है, उसे छोड़कर सच्चे गुरु के 
पास नहीं आना चाहती है और कहती है कि अपने पति को छोड़कर 
दूसरे के पास नहीं जाना है। अपना पति कौन है, यही मालूम नहीं है। 
यहीं पर भूल हो रही है। बाकी यह कहना कि अपने पति को छोड़कर 
पराए पति की तरफ नहीं जाना है, यह बात तो बड़ी अच्छी है। पर सत्य 
यह है कि अपने पति को नहीं पहचान पा रही है। दादू दयाल तो कह रहे 
ह 

पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग॥ 

उस एक परम-पुरुष रूपी सच्चे पति को कोई नहीं जान पा रहा है। तभी 

तो साहिब ने कहा-- 


जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। तब तक गुरु करो दस पाँचा॥ 


सुरति समानी शब्द में 


जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय।। 
जो उच्चारण का विषय हो गाय, वो नष्ट हो जायेगा। मुख से जिन 
राम, शाम आदि शब्दों का उच्चारण हम कर रहे हैं, उनकी उत्पत्ति वायु 
के शरीर के विभिन्न अवयवों से टकराने से होती है। कहीं जिह्वा दाँतों 
को स्पर्श करती है और वायु झटके से बाहर निकलती है, कहीं मुख 
संकर्ण होता है और वायु रगड़ खाती हुई निकलती है यानी दो चीजों के 
टकराने से शब्द उत्पन्न हुआ। जहाँ द्वैत आ गया, वहाँ तो माया है, 
इसलिए 'जाप मरे'। फिर अजपा यानी जिसका जाप बिना उच्चरण किये 
मुँह में होता रहे, सहज ही ध्वनि होती रहे इसे मानसिक जाप कहते हैं । 
इसलिए अजपा भी मरे। फिर अनहद घट के भीतर होने वाले शब्द हैं । 
घट के भीतर भी अनेक बाजे बज रहे हैं, पर वहाँ भी दो चीजों का 
टकराव है, तभी कहीं मुरली को, कहीं शंख की, कहीं नगाड़े की, कहीं 
सितार की ध्वनि हो रही है। जो बाहर है, वो भीतर है। न शंख स्वयं 
बजता है, न मुरली । हवा का स्पर्श चाहिए। मुँह से हवा फूँकनी पड़ती 
है, तभी ये स्वर उत्पन्न होते हैं । यहाँ भी दो का टकराव आ गया, इसलिए 
' अनहद भी मर जाए'। विचार करने होगा, क्योंकि- 
बिना ज्ञान नहिं भक्ति है, ज्ञान भक्ति का प्राण। 
वीतराग में भक्ति है, भक्ति न हो अज्ञान।। 
बिना ज्ञान भक्ति करे, सो अंधा जग जीव। 
64 
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भक्ति तत्व नहिं समझ है, क्यों कर पावे पीव।। 
फिर वो शब्द कुछ और है, जिसका जिक्र साहिब ने अपनी वाणी 
में किया है। वो दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न होने वाला शब्द नहीं 
है। वो ध्वनि रहति शब्द है। उसे निःशब्द शब्द कहा गया। उसमें प्रकाश 
भी है, पर वो प्रकाश सांसारिक नही है......बड़ा अद्भुत है। वहाँ द्वैत 
नहीं । 
स्वतः सहज वह शाब्द है, सार सब्द कह सोय। 
सब शब्दों में शाब्द है, सबका कारण सोय।। 
प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिंत अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण अधार।। 
मन वाणी से पार है, साहिब शब्द स्वरूप। 
योग ज्ञान गम्य सत्य को, दर्शित पुरुष अनूप।। 
वो शून्य के पार हो उठता है। ध्यान भजन में कभी आपकी रूह 
को वो शब्द उठाना चाहता है | वो शून्य पार से आता है। पर वो ऐसे नहीं 
आता है। जब भाव बनता है, जब आप न जाग्रत में होते हैं, न स्वप्न में, 
एक मध्यावस्था होती है। जैसे ही आप जाग्रत में आए, अपने का बोध 
हुआ तो वो चला जाता है। आप अपने को भूल जाते हैं एक क्षण के लिए, 
तब वो आ जाता है। वो एक डोर है, जिसे पकड़कर आप इस काया से 
बाहर निकल सकते हैं......बड़ी आसानी से | सद्गुरु ने डोर फेंकी हुई है। 
बस, आपको उसे पकड्ना है। आप पकड़ें नहीं तो सद्गुरु का क्या दोष। 
फिर वो कुछ नहीं कर सकता है। 
भुंगा कीड़े को पकड़कर अपना शब्द सुनाता है । कीड़े को केवल 
सुनना है वो शब्द यदि न सुने तो काम नहीं बनता। इसका मतलब है, 
भुंगा तब तक उसे अपने समान नहीं कर सकता, जब तक वो शब्द न सुन 
ले। सुनाने वाला भुंगा है। कीड़े को कुछ नहीं करना है, बस शब्द सुन ले। 
भवसागर से निकालने के वाला सद्‌गुरु है। उसने शब्द की डेर फेंक दी 
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है। आपको केवल उसे पकड़ना है। यदि कीड़ा उसका शब्द न सुने तो 
भुंगा उठकर चला जाता है। फिर घूमकर आता है, फिर प्रयास करता है । 
यदि फिर भी न सुने तो फिर थोड़ा घूमकर पुनः आता है, शब्द सुनाने 
लगता है। यदि वो तब भी न सुने तो फिर उठकर चला जता है। अब 
वापिस नहीं आता, उसे छोड़ देता है और दूसरे कीड़े को पकड़ लाता है। 
फिर वही प्रयास अब उसके साथ करता है। जिस कीड़े ने वो शब्द सुन 
लिया, वो उसकी तरह हो जाता है। केवल तीन शब्द में भृंगा कीड़े को 
अपने समान कर लेता है। वैसे कीड़े में उड़ने की क्षमता नहीं है, पर जब 
वो शब्द सुन लेता है तो वो उसकी तरह ही उड़ना शुरू हो जाता 
ह आम, बड़ी तेज। यदि आपने भी उस शब्द को पकड़ लिया तो 
आपको भी उसको तरह ही उड़ने को कला आ जायेगी | इसलिए एकाग्र 
रहना है, जरा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं हो, अपने आप ही सुधि भूल 
जाओ। उस शब्द के एक पल के ध्यान की किसी से समानता नहीं की 
जा सकती है, किसी जप तप से नहीं। 
करोड़ों कल्प काशी में रहने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल 
आधा क्षण शब्द का ध्यान करने से मिल जाता है, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं- 
कल्पकोटिसहस्राणि काशीवासे चयत्फलम्‌। 
क्षणार्ध चिंतिते शब्दे भवेत्तस्य ततोधिकम्‌ ।। 
सहस्र चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। सोचो, कितनी 
महिमा है उस शब्द की। 
सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। 
और दृश्य भासे नहीं, भक्ति कहावे सोय।। 
शब्द में सुरति को लगाने की जरूरत है । सुरति को शब्द में समा 
देना है। 
काल फिरै सिर ऊपरे, जीवहि नजर न आय। 
कहैं कबीर गुरु शब्द गहि, जम से जीव बचाय।। 
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लोहा चुम्बक प्रीत है, लोहा लेत उठाय। 
ऐसा शब्द कबीर का, काल ते लेत छुड़ाय।। 
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करे उपाय।। 

जैसे मृगा बाँसुरी की धुन से प्रेम करता है, वैसे ही शब्द से प्रीत 
करनी है। 
मृग चकोर की रीति से, शब्द में दृष्टि लगाव। 
गुरु प्रदेश सुरति भई, अनुभव गम्य न पाव।। 
ऐसे में शब्द रूह को चुम्बक को तरह उठाकर अपने में समा लेगा 
और उड़ चलेगा अपने देश की ओर। उसे ही प्रथम अवस्था की विहंगम 
साधना कहा गया। 
चला जब लोक को, शोक सब त्यागिया, 
हंस का रूप सद्गुरु बनाई। 
भृंग ज्यो कीट को, पलट भुंगी करे, 
आप संग रंग ले, ले उड़्ाई।। 
तीन तरह से साधना होती है। एक है पपील मार्ग, दूसरा है मीन 
मार्ग और तीसरा है विहंगम मार्ग। पपील चींटी को कहते हैं। इसमें 
साधक ध्यान द्वारा धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है। यह पैदल यात्रा के 
समान है | दूसरा, मीन मछली को कहते हैं। जैसे मछली पानी के सहारे 
ऊपर को ओर चढ़ जाती है, ऐसे ही इसमें आंतरिक शब्दों के सहेर सुरति 
ऊपर की ओर चलती है। तीसरा, विहंग पक्षी को कहते हैं। इसमें पक्षी 
को तरह जहाँ चाहो, उड़ चलना होता है। इसमें रूह शब्द में समा जाती 
है और उसमें बैठ यात्रा करती है। यह गति बहुत तेज होती है। अरबों 
मील एक सैकेंड में आत्म सफर तय करती है। 
गति विहंग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू ज्ञान। 
निराधार वह ऊड़ता, ज्यों जग में व्योमयान।। 


68 साहिब बन्दगी 

जहाज के मुसाफिर की तरह शब्द में उड़ती हुई आत्मा अपने देश 
की ओर चल पड़ती है। 

यह शब्द भी तीन प्रकार का है। एक तो ऊपर से ही खींचकर 
चल पड़ेगा, लगेगा कि कोई खींच रहा है। दूसरा, जो कान के रास्ते 
से धीरे धीरे अन्दर आ जायेगा। इन दोनों में सुरति रूहानी चक्कर 
काटकर वापिस आ जायेगी। यदि ध्यान बराबर शब्द में रहा तो 
सुरति अमर लोक तक भी पहुँच जायेगी। फिर तीसरा, जो धूँ-धूँ 
करता हुआ आयेगा और आत्मा को शरीर से पूरी तरह से निकालकर 
ऐसे बाहर कर लेगा, जैसे कपड़ा निचौड़कर पानी निकालते हैं। उस 
समय मन भयभीत करेगा, डरायेगा कि अब तो मर गये। वो एक 
क्षण का समय भयानक लगेगा। बस, यही वो क्षण है, यदि डर गये 
तो वो छोड़ देगा, बलात नहीँ ले जायेगा। पर यदि न डरे तो वो सीधा 
अमर लोक ले जायेगा, क्योंकि वो आता ही इसलिए है। उसी शब्द 
के अन्दर साहिब का वास है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, तभी 
वो आता है अन्यथा करोडों साल बैठे रहने से वो नहीं आने वाला। 

परम पुरुष अरु काल के, मध्य में सतगुरु धाम। 
शब्द की डोर धराय कर, देवै अविचल नाम।। 

शब्द की डोर पकड़ाने वाला सद्गुरु ही है। तो वो शब्द आत्मा 
को अपने में बिठा चल पड़ता है। उसमें बैठ आत्मा सब नजारे देखती 
चलती है राह के। वो शब्द पारदर्शी है और आत्मा सब ओर से देख 
सकती है। तो सोचे, कल्पना से परे है वो आनन्द । फिर थोड़ी दूर पहुँचने 
पर वो शब्द बातें भी करने लगता है। उस आनन्द का वर्णन नहीं किया 
जा सकता है। ऐसे साधक की वाणी मौन हो जाती है। वो वाणी का 
विषय ही नहीं है। वो निःशब्द है, तो किसकी मजाल है कि उसका वर्णन 
कर सके। जो उसका वर्णन करने की चेष्टा करता है, उसने उसका 
अनुभव ही नहीं किया होता। 
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जो सुने सो कहे नहीं, कहे सो सुनता नाहीं। 
बस, उसकी ओर केवल इशारा ही किया जा सकता है, पर न तो 
उस आनन्द का वर्णन किया जा सकता है और न उसके रूप-आकार 
का। 
कि तो बातें करता हुआ वो शब्द ब्रह्माण्ड को चीरते हुए साहिब 
के दरबार में ले चलता है। 
सुरति शब्द में जोरते, खुले गगन किवाड। 
जगमग जगमग हो रहा, परम पुरुष दरबार।। 


EE 


१. अनहद की धुन भ॑वरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजे अनेक भांति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 


यह सब काल जाल को फॅदा, मन कल्पित ठहराया है॥ 
2. तहाँ अनहद की घोर शब्द झनकार है। 
लग रहे सिद्ध साधु न पावत पार है॥ 
3. मन ही निराकार निरंजन जानिए॥ 
4. ज्योति निरंजन लग काल पसारा। 
मन माया भई किया सृष्टि विस्तारा ॥ 
5. बिना जाने जो नर भक्ति करई। 
सो नहीं भवसागर से तरई॥ 
6. मन ही सरूपी देव निरंजन तोहि रहा भरमाई। 
हे हंसा तू अमर लोक का, पड़ा काल बस आई॥ 
7. तीन लोक जो काल सितावे। ताको सब जग ध्यान लगावे॥ 
निराकार जो वेद बखाने। सोई काल कोई मरम न जाने॥ 





जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्माण्ड 
में कहीं नहीं है 


जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। यह बात 
अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ । इसमें कहीं भी अहंकार की बात नहीं है। 
यह अलग बात है कि लोग अपनी समझ से इसका कैसा भी अर्थ लगाएँ। 
पर यह बात बड़े गहरे विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। यह अहंकार से नहीं 
बोल रहा हूँ। अहंकार से बड़ा परहेज करता हूँ। मेरा मानना है कि जैसे 
शरीर को कैंसर खा जाता है, इसी तरह अहंकार ज्ञान को खा जाता है। 
कितना भी ज्ञानी हो, अहंकार उसे ख़त्म कर देगा। इसलिए मैं अहंकार 
से नहीं बोल रहा हूँ। यह बात सत्य बोल रहा हूँ। मैं इस बात की पुष्टि 
कर सकता हूँ। 

सत्य मानना, मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ। मैं यह बात 
विचार करके बोल रहा हूँ, मैं यह बात विवेक से बोल रहा हूँ,मैं यह 
बात ज्ञान से बोल रहा हूँ। मैं इन शब्दों को प्रमाणित कर सकता हूँ। 

हम अपने आस-पास में नाना मत-मतान्तर देख रहे हैं। अगर 
ईमानदारी से देखें तो पता चलेगा कि 70 प्रतिशत माँस, शराब का 
इस्तेमाल करते हैं । हालांकि वो भक्ति की बात भी कर रहे हैं, हालांकि 
वो संत-मत की बात भी बोल रहे हैं, पर उनका खान-पान ठीक नहीं है, 
उनकी आचार-संहिता भी ठीक नहीं है, कर्म से भी वो उत्तम नहीं हैं। 


70 


सार नाम सत्यपुरुष कहाया 7 
बहुत डाउन हैं वे। आप खान-पान में भी बेहतरीन हैं और कर्म से भी 
बड़ा अन्तर है । वो छल, कपट, धोखा आदि कर रहे हैं, लेकिन आपकी 
ज़िंदगी एक स्थिर जिंदगी है। आप चाहकर भी ग़लत नहीं कर पाते हैं। 
जैसे ही करने जाते हैं, एक शक्ति आपको सतर्क करती है, आपको 
सावधान करती है। यह प्रासंगिक बदलाव हरेक नामी की ज़िंदगी में 
दिखाई देता है । और फिर सुरक्षा के मामले में भी आप लाजवाब हैं । ज्ञान 
के मामले में भी आप परम-ज्ञानी हैं | क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने 
योग्य है, यह भी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है जैसे ही आप कोई 
ग़लती करने जाते हैं, अन्दर से एक प्रेरणा मिलती है, आपको वो ताक़त 
चेतन करती है, बताती है कि यह न किया जाए। यह ज्ञान आपके पास 
है। आप महसूस करते हैं। भक्ति-क्षेत्र में आप अनूठे हैं। जब आप अन्य 
मत-मतान्तरों की तरफ देखते हैं तो एक बात का पता चलता है कि कभी 
वे भैरो को मानते हैं, कभी काली जी को मानते हैं, कभी कुछ करते हैं। 
इसका बोध मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। वे भ्रम में हैं; वे 
अनिश्चित हैं । आपको इसका ज्ञान है कि दुष्टात्माएँ कैसे व्यवधान डालती 
हैं। आपको इसका बोध हो जाता होगा। 

आप भक्ति में मजबूत हैं । आप दुनिया से निराले हैं। दुनिया का 
हरेक आदमी मन के नशे में है, मन की पकड़ में है। हरेक को मन, जैसे 
चाहे, नचाता है, पर आप मुक्त हैं। आपके ऊपर मन का जोर नहीं चल 
पाता है। साहिब कह तो रहे हैं 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह जग बाँध नचावे॥ 

निःसंदेह इस मन का कोई जोर आपपर नहीं चल रहा है। मन 
बेबस है । पूरी दुनिया को यह नचा रहा है। एक नशा-सा मन का सबके 
ऊपर है। माया का एक नशा-सा सबके ऊपर छाया है। पर आप मन की 
पकड़ से आजाद हैं। मन का नशा छाता है तो काम, क्रोध आदि जाग्रत 
होते हैं । ये चीज़ें आपमें भी हैं, पर आपके पूरे कण्ट्रोल में हैं। आपका ये 
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चीज़ें कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हैं। आपमें आध्यात्मिक शक्ति भरपूर है। 
आपके पंथ में लाजवाब शक्तियाँ हैं। आप मन, कर्म, वचन से किसी को 
पीड़ा नहीं देने वाले, अन्दर से शांत और सुखी हैं एक ताक़त आपको 
प्रेरित कर रही है। आप पूरे सुरक्षित हैं। भूत-प्रेत आपके पास नहीं आ 
पा रहे हैं। आपके पास आना तो दूर, यदि आप किसी ऐसे गैरनामी के 
पास बैठकर नाम करेंगे जिसके पास में भूत होगा तो वहाँ से भी भाग जायेगा। 
आपपर कोई जादू, टोना, सिद्धि ताक़त प्रभाव नहीं डाल पा रही है। 

मेरा मानना है कि साहिब एक बात की अनुभूति दिलाता है। 
जीवन में एक बार, दो बार या कई बार, पर दिलाता है यह काम साहिब 
खुद करता है । एक बार धर्मदास जी उदास हो गये साहिब अपनी जगह 
धर्मदास को देकर जा रहे थे। धर्मदास ने कहा कि काल-पुरुष में जान 
है; सबको भ्रमित कर दिया; मुझसे कैसे होगा? लोगों को भक्ति में कैसे 
जोड़ूँगा ? साहिब ने कहा कि चिंता मत कर। 
पुरुष शक्ति जब आन समाई। तब नहीं रोके काल कसाई॥ 

कहा कि जब परम-पुरुष को ताक़त आकर समायेगी तो काल 
कुछ नहीं कर पायेगा । जिस दिन नाम मिलता है उस दिन परम-पुरुष की 
ताक़त आकर समाती है। तब काल का ज़ोर नहीं चलता है। 

आप इन बातों पर मनन करें। इनमें से कितनी बातें आपके 
साथ में हो रही हैं। यह आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। 
आपके साथ में एक ताक़त है, यह मेरी वाणी से अधिक आप स्वयं 
जान सकते हैं। मुझे आपको कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। 
मेरी वाइब्रेशन ही आपको समझा देगी। सत्संग में बैठकर उलटी 
गिनती गिनूँगा तो भी समझ आ जायेगी और आप कभी बोर भी नहीं 
होंगे। वाणी से समझाना तो एक बहाना है। रावण का दिल बदला 
ही नहीं। राम जी थे। दुर्योधन का दिल बदला ही नहीं । कृष्ण जी थे। 
पर साहिब कह रहे हैं-- 
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सतगुरु मोर रंगरेज, चुनरि मोरी रंग डारी॥ 
यह काम बड़ा मुश्किल है । इस पंथ में आने में रुकावटे हैं कुछ। 
निरंजन रुकावटें डालता है । मेरे लिए लोग जो-जो भी कह रहे हैं, अच्छा 
ही कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे हैं केवल अपनी शैली बदल रहे हैं। मैं 
सब चीज सकारात्मक लेता हूँ। मैं नकारात्मक में जाता ही नहीं हूँ। 
कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके पास हिप्नोटिज्म है। इससे 
उच्चाटन किया जाता है। सही तो कह रहे हैं। जो वस्तु मेरे पास है, 
वो किसी के पास नहीं है। पर वो हिप्नोटिज्म कह रहे हैं। संतों के 
शरीर से अध्यात्म किरणें निकलती हैं; बो जगाती हैं। तो उन्हें यह 
हिप्नोटिज्म लग रहा है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि धर्म बदल देता है। 
यह भी सही है। दुनिया निरंजन के धर्म का पालन कर रही है, मैं 
परम-पुरुष के धर्म की ओर ले चल रहा हूँ। मैं कुछ भी नकारात्मक 
नहीं ले रहा हूँ। मैं उनकी बातों को ठीक-ठीक मान रहा हूँ। 
तो आपका बदलाव मामूली नहीं है। आप दुनिया से निराले हैं । 
आपके खोटे कर्मों को निकाला गया है । अगर गुरु चेले की गलती बोलने 
में झझक रहा है तो समझना कि वो गुरु मर चुका है। मैं उदण्ड नहीं हूँ, 
पर आप यह नहीं सोचना कि आप गलती करें और मैं कुछ न कहूँ। यह 
नहीं सोचना। 
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट। 
अन्तर हाथ सम्हार दे, बाहर बाहै चोट॥ 
आपमें जो बदलाव है, वो मामूली नहीं है। आप दुनिया से 
निराले हैं । जो काम आपसे नहीं संभलने वाला होता है, उसमें एक ताक़त 
आकर आपको मदद दे जाती है। वो एहसास करवाती है कि साथ में हूँ। 
मैंने जो कहा कि जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं 
है, प्रमाणित करता हूँ। पूर्ण गुरु आपको बदल देता है, दिव्य- दृष्टि खोल 
देता है। 0वाँ द्वार खुलता है तो चाँद, तारे आदि नज़र आते हैं, पर जब 
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7वाँ द्वार खुलता है तो मन नज़र आता है। 

वो दिव्य-दृष्टि खुलेगी तो काम, क्रोध दिखेगा। अन्यथा कितनी 
भी तपस्या करना, यह मन काबू में नहीं आयेगा, यह समझ नहीं आयेगा। 
कपिल मुनि, पाराशर ऋषि आदि ने कम तप नहीं किया था। पर नहीं हो 
सका मन काबू में । इसलिए 
नाम होय तो माथ नमावे। ना तो यह मन बाँध नचावे॥ 

जब पूर्ण गुरु एक ताक़त रोपित कर देता है तो अन्दर का पूरा 
खेल दिखने लगता है, अपने अन्दर के शत्रुओं को साधक समझने लगता 
है, मन समझ में आ जाता है। 

मैंने बार-बार कहा है कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं 
नहीं है। यह सुन एक ने मुझसे कहा कि जो आप कहते हैं कि जो पॉवर 
मेरे पास है, किसी के पास नहीं, इसे प्रमाणित करो । मैंने उससे कहा कि 
मैं पॉवर नहीं बोल रहा हूँ, वस्तु बोल रहा हूँ | शब्दों की तरफ ध्यान दो। 

जैसे कोई दुकानदार कहता है कि जो मिर्ची मेरे पास है, कहीं 
नहीं मिल सकती । वो कहता है कि यह फलानी-फलानी जगह से आई 
है। ...तो मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूँ, वो भी इस संसार की नहीं 
है, तीन लोक में कहीं नहीं है। वो चौथे लोक की वस्तु है। जब वो वस्तु 
मिलती है तो तीन चीज़ें आ जाती हैं। मैंने अपनी इस चीज का अनुभव 
एक-दो पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों पर किया है। इसलिए इसमें कोई 
संशय नहीं है, पक्की बात है । तीन चीजें शर्तिया होती हैं । जिसे भी मैं नाम 
देता हूँ, तीन चीजें पक्का हो जाती हैं- 
१. आत्मा और मन अलग हो जाते हैं। 
2. संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
3. एक पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। 

असर सामने है। मेरा हर नामी नाम पाकर बदल जाता है। हर 
इंसान मन तरंग में नाच रहा है। मन प्रबल है । पर मेरे नामी के साथ अब 
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ऐसा नहीं हो पा रहा है। नाम पाने के बाद मेरा हर नामी चेतन हो जाता 
है। अन्य पंथों के लोगों के साथ मेरे नामी की तुलना की जाए तो उनका 
अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं मिलती 
है। मेरे नामी अपने को सबसे अलग पाते हैं, उन्हें अपने अन्य साथी 
बेवक़्फ लगते हैं, उनकी हरकतें पागलों वाली लगती हैं, क्योंकि उनके 
मूड का कोई पता नहीं होता कि कब अच्छे बन जाएँ और कब गंदे। कब 
मूड खराब हो जाए, कोई पता नहीं । यानी मन पर कोई होल्ड नहीं होता, 
इसलिए पागल। 

मेरे नामी का मन पर होल्ड होता है, क्योंकि नाम के साथ मैं मन 
से उसकी आत्मा का बिलगीकरण कर देता हूँ, दोनों को अलग कर देता 
हुँ, जिससे मन समझ में आने लगता है । यह काम दुनिया में सबसे कठिन 
है, जो कोई नहीं कर सकता है। जब मन समझ आने लग जाता है तो 
दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसका आकर्षण समाप्त होने लग जाता 
है। फिर तीसरा हर नामी को लगता है कि उसके साथ में एक सबल 
संरक्षक है, हरेक को वो संरक्षक अनुभव होता है। सच है, यह जो वस्तु 
मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। इस वस्तु से मन की दुनिया समाप्त 
होती जाती है और आत्मा का रूप समझ आने लग जाता है। 

ध्यान क्यों किया जा रहा है ? यह जानने के लिए कि मैं क्या हूँ ? 
गुरु आत्मा और मन को अलग कर देता है। किसी कीमत पर यह काम 
अपनी ताकत से नहीं हो सकता है । मन ने ऐसे उलझा दिया है कि आत्मा 
कुछ समझ नहीं पा रही है। मन कहता है कि रोटी खानी है तो आत्मा 
कहती है कि यही मेरी इच्छा है। इस तरह मन ने आत्मा को अपने पीछे 
लगा रखा है । आत्मा सभी इच्छाओं में, कल्पनाओं में घूम रही है । जितने 
भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सभी उलझन वाले हैं । जब भी कोई चाहे कि 
इससे निकलें तो यह नहीं निकलने दे रहा है इसको पकड़ बड़ी दूर तक 
है। धन-दौलत दे देगा, सिद्धियाँ-शक्तियाँ दे देगा, पर अपने से आगे नहीं 
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जाने देगा। एक अदव गुरु आपको बाहर निकाल देगा। 
मन को पहली ताकत है-अज्ञान। मन आत्मा में ऐसे घुल-मिल 
गया है कि बड़ा झमेला हो गया है। आत्मा यह झमेला लिए-लिए घूम 
रही है, इसे समझ नहीं पा रही है। चाहे कोई करोड़ों उपाय भी कर ले, 
इस झमेले को समझ नहीं सकता है, मन की सीमा से बाहर नहीं जा 
सकता है। 
गुरु यथार्थ में आत्म रूप दिखाता है। हंस की चोंच में गुण 
है। बो दूध पीता है। अगर उसमें पानी मिला हो तो वो उसे छोड़ देता 
है, केवल दूध-दूध पी जाता है। यदि पाव दूध में पाव पानी मिलाकर 
दे दिया जाए तो वो पूरा दूध पी लेगा और पूरा पानी छोड़ देगा। यह 
काम और कोई नहीं कर सकता है। केवल हंस। ऐसे ही पूर्ण सदगुरु 
की सुरति में यह ताकत है कि आत्मा और मन को अलग कर सकता 
है।यह काम गुरु पल में कर देता है। फिर आत्मा दुबारा मन में नहीं 
समा सकती। चाहकर भी नहीं । जैसे -- 
दूध को मथ घृत न्यारा किया, 
पलट कर फिर ताहि मे नाहिं समाई॥ 
दूध से घी बना लिया तो फिर दूध नहीं हो सकता। यदि दही को 
मथ मक्खन निकाल लिया तो फिर चाह कर भी उसमें नहीं समा सकता। 
जब पूर्ण गुरु आत्मा को मन से अलग कर देता है तो फिर आत्मा मन में 
नहीं समा सकती है। 
कितनी भी ताक़त लगा ले कोई, यह काम नहीं कर सकता है। 
प्स् 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय॥ 
तब एक संतुष्टि मिलती है। जैसे काँटा लगा हो तो निकालने पर 
आराम मिलता है। ऐसे ही मन का काँटा गुरु निकाल देता है। फिर आप 
चाहकर भी जगत के पदार्थों में रम नहीं पायेंगे। जगत के पदार्थ आपको 
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रोमांचित नहीं कर पायेंगे । ऐसे पर ही कहा-- 
सतगुरु मोर शूरमा, कसकर मारा बाणा। 
नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण॥ 
यह काम पल में किया। फिर तीसरा, एक संरक्षक भी साथ हो 
गया। हर पल के लिए एक ताकत साथ में दे देता है। तभी तो कहा-- 
जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु हैं मैं नाहीं। 
प्रेम गलि अति साँकरी, तामे दो न समाहिं॥ 
जो आप अपने को महसूस कर रहे हैं, यही धोखा है।यह आपा 
ही ही आसक्त है। यह पूरा खत्म हो जाता है। क्यों? 
गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह॥ 
गुरु आपको अपने समान कर देगा। आप अपनी दुनिया ही भूल 
जाओगे | साहिब की वाणी में वजन है-- 
नाम पाय सत्य जो बीरा, संग रहँ मैं दास कबीरा॥ 
सच मानना, अभी बार-बार चेताकर कह रहा हुँ, जब यहाँ से 
चला जाऊँगा तो दुनिया पछताएगी, क्योंकि सत्य है-जो वस्तु मेरे पास 
है, ब्रह्माण्ड में कहीं भी नहीं है। 


डक A 


डांकिनी शाकिनी बहु किलकारें, जम किंकर धर्मदूत हंकारे। 
सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 
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सत्यलोक परम पुरुष, 
अमरलोक १ [74 | पुत्तष अविनाशी पुरुष 
बेगमपुरा ज्ञानी पुरुष और साहिब 
$ 5 जाओ 
९» सहज लोक ५ 
काल पुरुष ७--> वाणी लोक महा शून्य 
निराकार, निरंजन «७» इच्छा लोक के सात देश, 
अथवा मन की ०» अंकुर लोक अक 
भूल भूलईया ७--> मूल सुरति > सात आकाश व 
























७--> सोहंग लोक सुरतियां 
के क नलाः || मात सुरतियां 


| चक्र-दो दल कमल, 
यहाँ आत्मा का वास है। 
निरंजन लोक-सहस्त्रसार कंठ चक्र-यहां आद्या शक्ति का वास है। 
चक्र। पाँचवा आकाश तत्व स्थान 
सुरत निरत का एक होना-ग्रगट 
शब्द ररंकार, ध्यान साधना 
खेचरी मुद्रा है। यह 84 लाख 
योनियों का सिरजनहार निराकार 
पारब्रह्म है। इसी को सारा संसार 
परमात्मा समझ कर पूज रहा है। 
साहिब अथवा संतों ने इसी निरंजन 
को काल पुरुष कहा है। यह हर 
प्राणी के शरीर में मन बनकर 
समाया हुआ है। जो सभी का काल 
योगी लोग इसी को ही परमात्मा 
समझ कर शरीर में ढूंढते हैं । जितने 
अनहद शब्द है। पैदा करने 
वाला यही पिता है। मगर आत्मा 
अविनाशी पुरुष की अंश है । उसका 
किसी से कोई सज्जन्ध नहीं है। 
आत्मा कोटिन युगों से ही भरम वश 
होकर शरीर धारण कर रही है। 





शिव लोक-अग्नि तत्व स्थान हृदय कमल, प्रगट 
शब्द ज्योति निरंजन- ध्यान साधना चाचरी मुद्रा 
है। यहाँ पर शिव जी और पार्वती जी का वास है। 
सत्तर (70) प्रकार की अनहद धुनें यहां से ही प्रगट 

होती हैं। इन धुनों को ही सारा जहान धुरकी वाणी 
समझ रहा है। 





















विष्णु लोक-हवा तत्व स्थान नाभी में है और 
प्रगट शब्द सोहंग शब्द है। ध्यान साधना 
अगोचरी मा है। यहां पालन करता विष्णु जी 
और लक्ष्मी जी का वास है। 
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ब्रह्म लोक -वानी तत्व, इसका स्थान शिशन इंद्री 
पेशाब द्वार पर है। प्रगट शब्द ओंकार शब्द है। 
ध्यान साधना भूचरी मुद्रा है। यहां पर ब्रह्मा जी 
और सावित्री जी का वास है। यह मैथुन सृष्टी द्वारा 
सारे संसार को पैदा कर रहा है। 
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सिद्ध लोक-थरती तत्व स्थान मल द्वार है प्रगट 
शब्द सत्‌ शब्द है। और ध्यान साधना उनमुनि 

का है। यहां रिद्धी-सिद्धी के कर्त्ता-धर्त्ता गणेश 
का वास है। 
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ह मानव शरीर 
ह| में लोकों की 








पाताल रचना 


निरंजन हरि हर परमात्मा ने इस मानव को अपनी शक्ल पर बनाया है। उसके पाँच तत्व 
के भौतिक शरीर में, कहाँ-कहाँ कौन-2 सा लोक है। और सत्य पुरुष की अंश, आत्मा 
का कौन-सा देश है। आओ विचार करें। और जन्म-मरण के भयानक रोग से बचने के 
साहिब अथवा परम पुरुष की भक्ति में लगें। 
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| मेरा लक्ष्य | 


संतों की दुनिया सबसे निराली रही है। संतों ने उस परम-सत्य को 
बात समझाने के लिए संसार को संसार ही की भाषा में समझाया है। कहीं- 
कहीं संतों ने राम, हरि आदि शब्दों का इस्तेमाल भी किया है, पर 'राम' से 
उनका मतलब ' साहिब' से ही रहा है। इसलिए भ्रमित न होना। चार राम की 
बात बताते हुए साहिब ने इसे स्पष्ट भी किया है। 

साकार राम दशरथ का बेटा। निराकार राम घट घट में लेटा। 
बिंदू राम जिन जगत पसारा। निरालंब राम सबही ते न्यारा॥ 

यानी जिस राम को सारी दुनिया पूज रही है, कहीं संतों को भी उसी 
का उपासक बता रही है, वो तो साकार राम को कोटि में है। फिर कहीं-कहीं 
संतों को निराकार राम का उपासक बताया जा रहा है, पर वो दूसरी निराकार 
राम की कोटि में है। तीसरा राम वीर्य है, जिससे सृष्टि का पसार है । पर संतों का 
राम चौथा है, जो निरालंब है, वो जन्म-मरण में अवतार धारण करके नहीं आता। 
उसे ही सब संतों ने “साहिब' पुकारा है। 

कुछ सगुण-निर्गुण भक्ति के जो शब्द संतों की वाणी में मिलते है, 
वो इसलिए कि उन्होंने कबीर साहिब से नाम पाने से पहले निरंजन की भक्ति 
की थी। 

फिर कहीं-कहीं संतों ने योग आदि के रहस्यों की बात भी की है, 
अंदर में होने वाली धुनों की बात भी को है, ]0वें द्वार को बात भी को है। तो 
लोग समझ लेते हैं कि संतों ने योग का महत्व बताया है । नहीं, संतों ने यह सब 
योग आदि की पहुँच बताने के लिए कहा है । यह सब बताते हुए उन्होंने “सार 
शब्द' का महत्व बताया है, जो अन्दर में होने वाला शब्द नहीं है, जो निःशब्द 
शब्द कहा जाता है। इसलिए संतों की वाणी में आंतरिक धुनें और आंतरिक 
खेल के वर्णन से भी भ्रमित नहीं होना है बस, इतनी-सी बात समझ लेना 
कि संतों ने इस तीन लोक को काल का देश बताते हुए एक अमर लोक को 
बात की है, जिसकी राह आत्मा के भीतर से ही है, इसलिए बाहर भटकने की 
जरूरत नहीं है और उस रास्ते को कुंजी सार शब्द (नाम) है, जो केवल संतों 
के पास है। 
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ना कुछ किया ना करि सका, ना करने योग शरीर। 
जो कुछ किया साहिब किया, भया कबीर कबीर॥ 


जो आपको कह रहा है कि कुछ कर, कमाई कर, समझना कि 
वो संत नहीं है, संत वेश में कोई पाखण्डी है, जिसे यथार्थ ज्ञान कुछ भी 
नहीं है, केवल किताबों से पढ़कर सुना रहा है। संत तो सक्षम होता है, 
पर वो अक्षम है; संत आँखों देखी वाली बात करता है, वो किताबों 
वाली बात कर रहा है; संत यथार्थ में अमर-लोक से होकर आते हैं, 
उसने कभी अमर-लोक सपने में भी नहीं देखा है। यदि सपने में भी 
देखा होता तो जान जाता कि अपनी ताक़त से नहीं देखा, कोई दिखा 
गया। यह पक्की बात है कि सपने में भी अमर-लोक नहीं देखा जा 
सकता है। फिर वहाँ पहुँचना तो बड़ी दूर की बात है। इसलिए जिसके 
पास भृंग मते वाली थ्यूरी नहीं है, वो आपका बहुत बड़ा बैरी है, 
क्योंकि आपको धोखे में रखे हुए हैं। इस बात को अपने दिल में गहराई 
से उतार लेना कि वो आपका सर्वनाश करने पर तुला है, जो कह रहा है 
कि कुछ कमाई कर, कुछ साधना कर, तभी कुछ होगा। क्योंकि उस 
पाखण्डी को पता नहीं है कि -- 
सन्त-मत में शीश पर हाथ रखकर नाम दिया जाता है। कोई 
कहता है कि हमें गुरु जी ने माइक पर नाम दिया, कोई कहता है कि 
टी. वी. पर दिया। नहीं, नाम ऐसे नहीं दिया जाता। एक ने मुझसे भी 
पूछा कि यदि आपको हज़ार आदमी को एक साथ नाम देना पड़ेगा तो 
कया तब भी ऐसे ही शीश पर हाथ रखकर देंगे ? मैंने कहा कि यदि एक 
लाख आदमी को भी नाम देना पड़ा तो ऐसे ही दूँगा, क्योंकि नाम देने 
की विधि ही यही है। बो ऐसे ही दिया जाता है। यही सिस्टम है नाम का 
क्योंकि वो किरणें शिष्य को प्रदान करनी हैं। 
~ सतगुरु मधुपरमहंस जी 


सतगुरु वाणी 


समुझि न परलि नाम की कहानी 

हरनाकुस रावन गै कंसा। क्रे सन गये सुर नर मुनि बंसा।। 
ब्रह्मा गये मरम नहिं जाना। बड़ सभ गये जे रहल सेयाना।। 
समुझि न परलि नाम की कहानी। निरबक दूध कि सरबक पानी।। 
रहिगौ पंथ थकित भौ पवना। दसो दिसा उजारि भौ गवना।। 
मीन जाल भौं ई संसारा। लोह के नाउ पखान के भारा।। 
खेवै सभै मरम हम जानी। तइयो कहै रहे उतरानी।। 

साहिब कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, कृष्ण जी, 
देवता, मनुष्य, मुनि, ब्रह्मा जी तक सच्चे नाम(साहिब)के रहस्य को 
जाने बिना यहाँ से चले गये । किसी को भी उस नाम की कहानी समझ 
में नहीं आई कि वो सच्चा नाम(साहिब) है या दूध की जगह मिलने 
वाला झूठा, मिलावटी नाम है । क्योंकि--' नाम-नाम सब जगत बखाना। 
नाम भेद कोई बिरला जाना॥।' सत्य तक पहुँचने का रास्ता तय करने 
से पहले ही प्राण शरीर से निकल गये। वास्तव में यह तीन-लोक का 
संसार जीव रूपी मछलियों को फ॑साने का एक जाल है, यहाँ लोग अज्ञान 
रूपी पत्थर के साथ मिलावटी झूठे नाम की नौका पर सवार होकर उसे 
खेव रहे हैं । सद्गुरु से मिलने वाले सच्चे नाम की नौका पर सवार हुए 
बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। पर लोगों को इस 
सत्य का ज्ञान नहीं है, वे अज्ञान रूपी पत्थर के साथ झूठे नाम की नौका 

8I 
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पर सवार होकर उसे खेवते हुए डूबे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नौका 
पार लग रही है| वास्तव में कोई पार नहीं उतर रहा। 


जौं लगि मूल शब्द नहिं पावे 


सत्ते शब्द विचारै कोई। अभे लोक सिधारै सोई।। 
अभे निसान धुनि तहाँ होई। अजर अमर पद पावै सोई।। 
कहन सुनन किमि करि बनि आवै। सत्यनाम निजु परचै पावै।। 
गहे मूल तब निर्मल बानी। दरिया दिल बिच सुरति समानी।। 
सार शब्द कहा समुझाई। सतगुरु मिलहि तो देहि देखाई।। 
जौं लगि मूल शब्द नहिं पावै। तौं लगि हंस लोक नहिं जावै।। 
दरिया साहिब 
जब तक सत्य नाम को प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक हंस अमर 

लोक नहीं पहुँच सकता। 


गुरु नाम बिनु गुरु नाम बिनु 
गुरु नाम बिनु गुरु नाम बिनु, मिथ्या जन्म गमायो हो।। 
सेमर सेइ सुवा क्यों जँहड़े, ऊन परे पछिताई हो। 
जैसे मदपी गाँठि अर्थ दै, घरहु कि अकिल गमाई हो।। 
स्वादे वोद्र भरे धौं कैसे, ओसै प्यास न जाई हो। 
दर्बहीन जैसे पुरुषारथ, मनहीं माहिं तवाई हो।। 
गाँठी रतन मर्म नहिं जाने, पारख लीन्हा छोरी हो। 
कहहिं कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो।। 
गुरु के नाम के सुमिरन के बिना यह जन्म बेकार में ही चला 
जायेगा । जिस प्रकार सेमर के फूल को तोता रसमय जानकर उसपर बैठता 
है, पर रुई निकलने पर पछताता है। इस तरह संसार फीका है, अंत में ही 
इसका आभास होता है और तब जीव पछताता है। शराब पीने वाला शराब 
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पीकर अपने पैसे गँवा देता है और साथ ही बुद्धि को खराब कर लेता है। 
ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती है। धन से हीन मनुष्य बड़ी कल्पनाएँ 
करता है कि धन कमाएगा, यह करेगा, वो करेगा, पर अंत में केवल दुखी 
होकर ही रह जाता है। इस तरह नाम रूपी धन तो अन्दर में ही है जिसे 
सद्गुरु रूपी पारखी जगा देता है, पर मनुष्य बाहर खोज-खोजकर जन्म 
गँवा देता है और वो रत्न हाथ में नहीं आता। 


शब्द बिन नहिं बाँचही 
कोटि ज्ञानी ज्ञान गावही, शब्द बिन नहिं बाँचहीं। 
शब्द सजीवन मूल ऐनक, अजपा दरस देखावहीं।। 
सत्य शब्द संतोष धरि धरि, प्रेम मंगल गावहां। 
मिलहिं सतगुरु शब्द पावहिं, फेरि न भौ जल आवहीं।। 
--दरिया साहिब 
ज्ञान से यह जीव कभी भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। जब 
सद्गुरु द्वारा नाम(शब्द) मिलता है,. तभी जीव पार होता है। 


बिन शब्दै जग में भरमावै 

शब्द विचार करै नर लोई। अमर लोक पहुँचे सोई।। 
शब्द विवेखी भक्त कहावै। बिन शब्दै जग में भरमावै।। 
शब्दै निरगुन नाहीं हमारा। ताके खोजहु ज्ञान करारा।। 
शब्दै धरती शब्द अकाशा। शब्दै भर्ति प्रेम परगासा।। 
शब्दै रचल सकल संसारा। शब्दै बंधन लोक विस्तारा।। 
चौथा लोक शब्द की बानी। शब्द समुन्द्र बाँधल ज्ञानी।। 
शब्द बिना होय नहीं पारा। शब्दै पण्डित करौ विचारा।। 
ओम्‌ वेद जगत फैलाई। मूल भेद बिरला केहुँ पाई।। 
मूल वेद शब्द निजु सारा। करनी कथा ज्ञान विस्तारा।। 

--दरिया साहिब 
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शब्द से ही सब उत्पन्न हुआ है और भवसागर से पार करने 
वाला भी शब्द ही है। वेद ने तो ओम्‌ शब्द संसार में फँ लाया, पर पार 
करने वाला वो शब्द कोई और है; कोई बिरले ही उसका भेद पाते हैं । 


गुरु नाम भजु गुरु नाम भजु 

गुरु नाम भजु गुरु नाम भजु, चेति देखु मन माहीं हो। 

लक्ष करोरि जोरि धन गाड़े, चलत डोलावत बाहीं हो।। 

दादा बाबा और परपाजा, जिन्हके यह भुई भाँड़े हो। 

आँधर भये हियहु की फूटी, तिन्ह काहे सब छाड़े हो।। 

ई संसार असार को धंधा, अन्त काल कोई नाहीं हो। 

उपजत बिनसत बार न लागे, ज्यों बादर की छाँही हो।। 

नाता गोता कुल कुटुंब सब, इन्ह कर कौन बड़ाई हो। 

कहहिं कबीर एक नाम भजे बिनु, बूड़ी सब चतुराई हो।। 
हे जीव, नाम का सुमिरन कर ले। तू तो लाखों-करोड़ों का धन 
इकट्ठा करके जमीन में गाड़े हुए है और उसी के अहंकार में झूम रहा 
है। पर तेरे दादा-परदादा से तुझे यह संपत्ति मिली और वो भी इसे 
छोड़कर ही गये । तुम्हारे विचार रूपी नेत्र फुटे हुए हैं, इसलिए तुम्हें समझ 
नहीं आती है कि इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, कोई भी अंत में 
सहायक नहीं होगा। बादल को छाया को तरह सारी माया पल में समाप्त 
हो जायेगी । सब रिश्ते-नाते झूठे हैं, इनकी कोई बढ़ाई नहीं है। एक नाम 


के सुमिरन के बिना तुम्हारी सब चतुराई डूब जायेगी। 


शब्द चीन्ह मिलै सो ग्यानी 
शब्द चीन्ह मिले सो ग्यानी।। 
गावत गीत बजावत ताली, दुनिया फिरै भुलानी। 
खोटा दाम बाँध के गाँठी, खोजै वस्तु हिरानी।। 
पोथी बाँधि बगल में दाबै, थापै वस्तु बिरानी। 
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मूल मंत्र के मर्म न जाने, कथनी बहुत बखानी।। 
आठो पहर लोभ में भूले, मोह चले अगवानी। 
ते सब भूत प्रेत हो धावै, आगिल जन्म नसानी।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, यह पद है निरबानी। 
हंसा हमरे सबद मरहमी, सो परखै निज बानी।। 

सार शब्द की पहचाने करने वाला ही ज्ञानी है। अन्यथा बाकी 
दुनिया गीत गाने, तालियाँ बजाने में भूली हुई है। लोग गाँठ में संसार की 
उलझनों का खोटा दाम बाँधकर उसके द्वारा परमात्म-तत्व की खोज 
करने की कोशिश करते हैं। बगल में पोथी बाँधकर दूसरों को किताबी 
ज्ञानी सुनाते हैं, पर स्वयं मूल नाम का ज्ञान नहीं होता है, केवल बातें ही 
करते हैं। हर समय लोभ और मोह में डूबे रहते हैं। इन्होंने तो अपना 
अगला जन्म भी बेकार कर लिया है । क्योंकि ये तो प्रेत योनि को ही प्राप्त 
होंगे। जो हंस लोग सत्य नाम के पारखी होते हैं, वो इस बात को समझते 
हैं। 
सतगुरु शब्द उबारा 
ठठरी छाड़ि चले बनजारा।। 
इस ठठरी बिच चाँद सूर्य हैं, येहि बिच नौ लख तारा।। 
इस ठठरी बिच पाँच रतन हैं, कोई कोई परखनहारा।। 
गिर पड़े ठठरी डिग परे मंदिर, जामें चिकना गारा।। 
इस ठठरी बिच नौ दरवाजे, दसवाँ गुप्त विचारा।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु शब्द उबारा।। 
जीव रूपी व्यापारी काया को छोड़कर निकल पड़ा। इस काया 
में चाँद सूर्य हैं और इसी में नौ लाख तारे भी हैं। इसमें पाँचों रत्न भरे पड़े 
हैं, पर कोई बिरला ही उन्हें परख सकता है । चमड़ी रूपी चिकने गारे से 
बनी यह काया गिर पड़े तो यह शरीर रूपी यह मंदिर बिखर जाता है। 


86 साहिब बन्दगी 
इसमें 9 द्वार हैं, पर दसवाँ गुप्त है पर केवल सद्गुरु का नाम (शब्द) ही 
पार करने में सहायक है। 


नाम मगन होय सो पावै 

कोई नाम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे॥ 
फल अलंकित बीज नहिं बोकला। सुक पंछी तहाँ रस खाई॥ 
चुवै न बुंद अंग नहिं भीजैं। दास भौर सभ संग लाई॥ 
निगम रिसाल चारि फल लागे। तामे तीनि समाई॥ 
एक दूरि चाहे सभ कोई। जतन जतन काहु विरले पाईं॥ 
गये बसंत ग्रिसम रितु आई। बहुरि न तरिवर तर आवै॥ 
कहैं कबीर स्वामी सुख-सागर। नाम मगन होय सो पावै॥ 

यदि कोई नाम का प्रेमी है तो वो ही नाम रूपी रस का पान करेगा 
और यदि उसका पान करेगा तो निश्चय ही अमर हो जायेगा अर्थात जन्म 
मरण से छूट जायेगा। उससे प्राप्त होने वाला मोक्ष रूपी फल बड़ा ही 
प्यारा है। उसमें न बीज है, न छिलका। साधक रूपी तोता उसके अमृत 
का आस्वादन करता है। भक्त रूपी भँवरे उसके गिर्द मण्डराते तो हैं, पर 
उनके ऊपर इस रस की बूँद भी नहीं चूती और न उन्हें तृप्ति होती है। वेद 
रूपी पेड़ में चार फल लगे हैं-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहले तीन 
तो आसानी से मिल जाते हैं, पर एक मोक्ष फल बहुत दूर लगा हुआ है, 
जिसे कोई बिरले ही पाते हैं हे मनुष्य! जवानी रूपी वसंत चली जा रही 
है और बुढ़ापा रूपी ग्रीष्म ऋतु आ रही है, फिर मरने के बाद पता नहीं 
मोक्ष रूपी फल को पाने के साधन, मानव रूपी शरीर में आने का अवसर 
मिले या न मिले। साहिब कहते हैं कि आत्मा सुख का सागर है । जो नाम 
में प्रीत लगाकर मगन हो जाता है, उसे ही उस मोक्ष रूपी फल के सुख 
का अनुभव होता है। 
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सत्य नाम का सुमरिन कर ले 
सत्य नाम का सुरमिर कर ले, कल जाने क्या होय। 
जागु जागु नर जिन आतम में, काहे बिरथा खोय।। 
जेहि कारण तू जग में आया, वो नहिं तूने करम कमाया । 
मन मैला का मैला तेरा, काया मल मल धोय।। 
दो दिन का है रैन बसेरा, कौन है मेरा कौन है तेरा। 
हुआ सवेरा चला मुसाफिर, अब क्या नैन भिगोय।। 
गुरु का शब्द जगा ले मन में, चौरासी से छूटे क्षण में। 
ये तन बार बार नहिं पावै, शुभ अवसर क्यों खोय।। 
ये दुनिया है एक तमाशा, कर नहिं बंदे असको आशा। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, साईं भजे सुख होय।। 
हे बंदे, अभी सत्य नाम का सुमिरन करके अपने निज रूप को 
जगा ले, क्योंकि कल का पता नहीं है कि क्या हो जाए। फिर यह जीवन 
व्यर्थ ही चला जायेगा। जिस परमात्मा को पाने के लिए तुझे यह मानव 
चोला मिला था, वो काम तूने किया ही नहीं तेरा मन तो मैला का मैला 
ही रहा और शरीर तो तूने खूब मल-मल कर साफ किया। यह संसार तो 
दो दिन का रैन बसेरा है। यहाँ कोई भी अपना नहीं है। जिस तरह सुबह 
होने पर मुसाफिर वापिस अपने घर की ओर चल पड़ता है, इसी तरह 
इस संसार से चलना पड़ेगा। तब रोने से क्या लाभ। तू गुरु के नाम को 
हृदय में बसा ले, तभी तो संसार सागर से पार हो पायेगा। यह शरीर तुझे 
बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए इस शुभ अवसर को मत खोना। यह 
दुनिया तो एक खेल है, तू इसकी आशा नहीं करना। यदि तू यहाँ कुछ 
सुख चाहता है तो प्रभु का भजन कर लेना। 


निह अक्षर गह सार 
जहे लग नाम कहने परा, सो सब क्षार के माहिं। 
कहन हार अक्षर अहै, समझो गुरु के पांहि। 
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क्षर-अक्षर निरवार के, निह अक्षर गह सार। 
निह अक्षर जब पावई, तब ही भव के पार। 
अक्षर भेद न जानहीं, क्षार मे सब नर बन्द। 
निह अक्षर जब पावही, तबै मिटे जीव फं द।। 

कह रहे हैं कि जब तक नाम कहने में आ रहा है तो समझो कि 
क्षर है, नाशवान है, माया है। जो कहने वाला है, वो अक्षर है, उसका नाश 
नहीं होता। पर वो ही निरंजन है। इसलिए कह रहे हैं कि क्षर यानी माया 
और अक्षर यानी निरंजन दोनों से परे नि:अक्षर, जो सार नाम है, उसे 
ग्रहण करो। जब जीव नि:अक्षर नाम को पा लेता है तो भवसागर से पार 
हो जाता है। अक्षर का भेद भी मनुष्य नहीं जानते हैं और क्षर यानी माया 
वाले नाम में फँसे हैं । 


कहें कबीर निःअच्छरहि 
छैल चिकनियाँ अभै घनेरे, छका फिरै दीवाना। 
छाया माया इस्थिर नाहीं, फिर आखिर पछिताना।। 
छर अच्छर निःअच्छर बूझै, सूझि गुरु परिचावै। 
छर परिहरि अच्छर लौ लावै, तब निःअच्छर पावै।। 
अच्छर गहै विवेक करि, पावै तेहि से भिन्न। 
कहै कबीर निःअच्छरहिं, लहै पारखी चीन्ह।। 
--कबीर साहिब 
छर, अच्छर दोनों से परे निःअच्छर के पारखी बनो। 


सत्य शब्द ले उतरहु पारा 
सुमिरह्‌ सतपद प्राण अधारा। सत्य शब्द ले उतरहु पारा।। 
गुरु के वचन पावल जब बीरा। अचल अमर निश्चय घर थीरा।। 
हंसा जाय मिले करतारा। बहुरि न आवै एहि संसारा।। 
तीन लोक से न्यारे डेरा। पुरुष पुराण जहाँ हंस घनेरा।। 
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गुरु के वचन शिष्य जो धरई। जाय सत्यलोक नरक नहिं परई।। 

कहै दरिया जब बीरा पावै। जाय सत्यलोक बहुरि नहिं आवै।। 

--दरिया साहिब 

गुरु से सत्य नाम पाकर जब हंस गुरु के वचनों का पालने करते 

चलता है तो फिर तीन लोक से न्यारे देश अमर लोक में जाकर उस परम 
सत्ता में मिल जाता है और फिर वापिस इस संसार में नहीं आता। 


दीपक बारा नाम का 
दीपक बारा नाम का, महल भया उजियार।। 
महल भया उजियार, नाम का तेज विराज। 
शब्द किया परकास, मानसर ऊपर छाजा।। 
दसो दिसा भई सुद्ध बुद्ध, भई निर्मल साँची। 
छुटी कुमति की गाँठि, सुमति परगट होय नाची।। 
होत छतीसो राग, दाग तिरगुन का छूटा। 
पूरन प्रगटे भाग, करम का कलसा फूटा।। 
पलट अँधियार मिट गई, बाती दीन्ही टार। 
दीपक बारा नाम का, महल भया उजियार।। 
--पलटू साहिब 
नाम रूपी दीपक से ही शरीर रूपी महल का अँधियारा मिट सकता है । 


जाके नाम न आवत हिये 
जाके नाम न आवत हिये।। 
कहा भये नर कासी बसे से, का गंगा जल पिये।। 
काह भये नर जटा बढ़ाये, का गुदरी के सिये।। 
का रे भये कण्ठी के बाँधे, काह तिलक के दिये।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, नाहक ऐसे जिये।। 
--कबीर साहिब 
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जिसके हृदय में सद्गुरु का नाम नहीं है, वो नाहक ही जी रहा 
है । काशी बस जाने से , गंगा जल पीने से , जटा बढ़ा लेने से, गुदड़ी सी 
लेने से, गले में कण्ठी डाल लेने से, माथे पर तिलक लगा लेने से आदि 
कार्यों से भी कोई लाभ नहीं । 


नाम अनाम अनंत रहत हैं 
साधो ये मुरदों का गाँव।। 
पीर मरे पैगंबर मरिहै, मरिहें रमता जोगी। 
राजा मरिहें परजा मरिहें, मरिहैँ वैद और रोगी।। 
चंदा मरिहें, सूरज मरिहें, मरिहें धरणि अकाशा। 
चौदह भुवन के चौधरी मरिहैं, इनहूँ की क्या आशा।। 
नौ हूँ मरिहें दशहूँ मरिहैं, मरिहेँ सहस अठासी। 
तौंतीस कोटि देवता मरिहैं, पड़ी काल की फाँसी।। 
नाम अनाम अनंत रहत हैं, दूजा तत्व न होई। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई।। 
यह संसार तो मुरदों का गाँव है । यहाँ कोई भी अमर नहीं है। सब 
एक दिन मर जाते हैं । यहाँ आने वाले बड़े-बड़े पीर, पैगंबर, योगी आदि 
में से कोई भी काल से बच नहीं पाता है। राजा भी मर जाते हैं, उनकी 
प्रजा भी चली जाती है। जीवन देने वाला वैद्य भी मर जाता है और रोगी 
भी मर जाता है। चौदह भुवन के स्वामी भी एक दिन चले जाते हैं। 
इसलिए किसी से कोई आशा रखना बेकार है। नौ नाथ, चौरासी सिद्ध, 
अठासी हजार ऋषि-मुनि आदि कोई भी हो, काल ने न किसी को छोड़ा 
और न छोड़ता है । 33 करोड़ देवता भी काल के जाल में हैं । पर एक सत्य 
नाम है, जो अनन्त है वो रहता है । उसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं रहता 
है। इसलिए अन्य जगहों में मत भटको। 
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नाम भजे बड़ भागी है 
मेरी लगन अब लागी है । 
बंधन काटि किया गुरु मुक्ता, जरा मरण भ्रम भागी है।। 
जब से दया भई सतगुरु की, लोक लाज कुल त्यागी है।। 
गुरु की दया साधु की संगति, अमर लोक लौ लागी है।। 
सुरति निरित दोऊ भई मतवारी, प्रेम सुधारस पागी है।। 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, नाम भजे बड़ भागी है।। 
अब तो मेरी सद्गुरु से लग्न लग गयी है। उन्होंने मेरे सब बंधन 
काटकर मुझे जन्म-मरण से मुक्त कर दिया है । जबसे गुरुवर की दया हुई 
है, मैंने सब लोकलाज को त्याग दिया है और साधुओं की संगत में लग 
गया हूँ। जो नाम का सुमिरन करने वाले होते हैं, वो बड़े भाग्यवान होते हैं। 


निःअच्छर सब सू न्यारा 
बह अच्छर कोइ विरला पावै।। 
जा अच्छर के लाग न बिन्दी, सतगुरु सैनहिं सैन बतावै।। 
छर ही नाद वेद अरु पंडित, छर ज्ञानी अज्ञानी। 
बांचन अच्छर छर ही जानो, छर ही चारो बानी।। 
ब्रह्मा सेस महे सर छर ही, छर ही त्रैगुन माया। 
छर ही सहित लिये औतारा, छर ह्रां तक जहाँ माया।। 
पाँचो मुद्रा जोग युक्ति छर, छर ही लगै समाधा। 
आठों सिद्धि मुक्ति फल छर ही, छर ही तन मन साधा।। 
रवि ससि तारा मंडल छर ही, छर ही धरनि आकासा। 
छर ही नीर पवन अरु पावक, नक स्वर्ग छर वासा।। 
छर ही उत्पत्ति परलय छर ही, छर ही जाननहारा। 
चरणदास शुकदेव बतावैं, निःअच्छर सब सूँ न्यारा॥। 
--चरणदास जी 
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निःअक्षर का भेद कोई बिरला ही पाता है। वो बोलने में नहीं 
आता। सद्गुरु संकेत से उसका भेद बता देते हैं । जो बोलने में आ गया, 
वो तो छर है, नाशवान है । ब्रह्मा, शेषनाग, शिवजी सब ही नाशवान हैं, 
त्रिगुण माया भी नाशवान ही है । सब अवतार भी नाशवान ही जानो | जहाँ 
तक माया है, सब नाशवान है । पाँचों मुद्रा योग की नाशवान ही जानो । 
समाधि का लगाना भी छर ही जानो। आठों सिद्धियाँ, चारों प्रकार की 
मुक्ति का फल भी छर ही जानो। सूर्य, चाँद, तारे, धरती, आकाश आदि 
सब छर ही जानो। पानी, पवन, आग, स्वर्ग, नरक सब छर ही हैं। 
उत्पत्ति, प्रलय का खेल भी छर ही है और इन्हें जानने वाला भी नाशवान 
ही है । चरणदास जी गुरु शुकदेव बतातें हैं कि नि:अच्छर इन सबसे न्यारा 
है; वो कभी नाश को प्राप्त नहीं होता। 


सतगुरु शब्द सहाय हंसा 
सतगुरु शब्द सहाय हंसा, सतगुरु शब्द सहाई । 
निकट गये तन रोग न व्यापै, पाप ताप मिट जाई।। 
राग द्वेष छल छिग्र न दरशे, सनमुख नहिं ठहराई। 
विषधर मन में कर पछतावा, काल रहे अरधाई।। 
बीर बैताल बाण गलि जाई, यम के कोट ढहाई। 
अठवन पठवन दृष्टि न लागै, उलटि ताहि धर खाई।। 
मोहिन वशीकरण उच्चाटन, मारन मन पछताई। 
सतगुरु शब्द कहत हौं महिमा, उलटि चला चटकाई।। 
जहाँ लगि काल कालिका के गुण, सबही रहे उराई। 
कहहिं कबीर छूटे यम बंधन, सुकृत लाख दोहाई।। 
कह रहे हैं कि सद्गुरु का नाम रक्षा करता है। इस नाम से तन 
के रोग भी मिट जाते हैं । समस्त पापों का नाम से नाश हो जाता है काल 
भी इस नाम को देखकर दूर ही रहता है। बुरी नज़र, जादू-टोना, मोहन, 
वशीकरण आदि शक्तियाँ भी इस नाम के आगे नहीं टिक पातीं और 
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उलटा इन्हें चलाने वाले पर चल जाती हैं। सद्गुरु के सच्चे नाम की महिमा 
कहाँ तक कही जाए, इस नाम से काल का फँदा टूट जाता है और जीव 
चौरासी के बंधन से आजाद हो जाता है। 


शब्द जीत चलो हंस हमारे 
हंसा हंस मिले सुख होई ।। 
इहाँ तो पाँती है बगुलन की, कदर न जाने कोई।। 
जो हंसा तोरे प्यास छीर की, कूप नीर नहिं होई।। 
यह तो नीर सकल ममता को, हंस तजा जस चोई।। 
षठ दरसन पाखंड छानबे, भेष धरे सब कोई। 
चार बरन औ बेद किताबै, हंस निराला होई।। 
यह जम तीन लोक को राजा, बाँधे अस्त्र सँजोई। 
सब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रहिहैं रोई।। 
कहैं कबीर प्रतीत मान ले, जिव नहिं जाय बिगोई। 
लै बैठारो अमर लोक में, आवागमन न होई। 
जब एक हंस दूसरे हंस से मिलता है तो परम सुख की प्राप्ति 
होती है। इस संसार में तो बगुलों की लाइन लगी हुई है, इसलिए हंसों की 
कदर नहीं है। हे हंसा, यदि तुम्हें दूध की प्यास है तो वो कुँए में नहीं 
मिलेगा। इस संसार में तो सब जगह मोह-ममता का ही जल भरा है, जिसे 
हंस सारहीन समझकर त्याग देता है। 6 दर्शन और अन्यान्य शाखाएँ सब 
भ्रमित हैं । चार वर्ण, वेद, कितेब आदि सब बातों से हंस निराला होता 
है। काल तीन लोक का राजा है, जिसने सबको यहाँ बाँध रखा है। हे 
हंसा, तुम मेरी बात मान लो और नाम पाकर इस काल को जीतकर अपने 
लोक चलो अन्यथा तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता है। यदि तुम मेरी बात 
मान लो, सार शब्द पा लो तो मैं तुम्हें अमर लोक में ले चलूँगा, जहाँ से 
फिर संसार में लौटकर नहीं आना होगा। 
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मन लागा गुरु नाम 
मन लागा गुरु नाम, और नहिं भावई। 
सुखसागर मे बास, बहुरि न आवई।। 
यह माया के जाल, परे दुख पावई। 
काम क्रोध मद लोभ, रैन दिन धावई।। 
काल अपरबल जोर, सो बाँध मंँगवाई। 
सजन कुटुम परिवार, काम नहिं आवई।। 
मोह को सिंधु अथाह, थाह को लावई। 
जो रे भये गलतान, बहुरि नहिं आवई।। 
सतगुरु के उपदेश, से मारग सूझाई। 
कहैं कबीर विचारि, अमर पद बूझाई।। 
मेरा मन अब गुरु नाम के सुमिरन में लग गया है, इसलिए अब 
मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब तो हर समय परम आनन्द 
में वास हो गया है, जहाँ से वापिस लौटकर संसार में नहीं आना है। इन 
संसारी माया जालों में पड़ तो दुख ही भोगने पड़ते हैं । काम, क्रोध आदि 
के रात-दिन पीछे लगा हुआ है। काल बड़ा ही बलवान है। यह सबको 
बाँधकर नचाता रहता है। कुटुम्बी, संगी-साथी कोई भी काम नहीं आता 
है। मोह का अथाह सागर है, जिसकी कोई थाह नहीं पाता है। जो इसमें 
डूब जाते हैं, फिर वापिस नहीं आ पाते हैं । जब सदगुरु के उपदेश से मार्ग 
मिल जाता है तब ही अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। 


नाम गुण न्यारो न्यारो न्यारो 
नाम गुणा न्यारो न्यारो न्यारो। 
अबुझा लोग कहाँ लौं बूझैं, बूझनहार विचारो।। 
केते रामचन्द्र तपसी सों, जिन यह जग बिटमाया। 
केते कान्ह भये मुरलीधर, तिन भी अंत न पाया।। 
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मत्स्य कच्छ बाराह स्वरूपी, वामन नाम धराया। 
केते बौद्ध भये निकलंकी, तिन भी अंत न पाया।। 
केतेक सिद्ध साधक सन्यासी, जिन बनवास बसाया। 
केते मुनि जन गोरख कहिए, तिन भी अंत न पाया॥। 
जाकी गति ब्रह्मा नहिं पाई, शिव सनकादिक हारे । 
ताके गुन नर कैसेक पैहो, कहैं कबीर पुकारे ।। 

उस सच्चे नाम(साहिब) के गुण तीन लोक से न्यारे हैं। गुण 
तीन प्रकार के हैं ।सतगुण--विष्णु जी, रजोगुण-ब्रह्मा जी और तमोगुण 
शिव जी। साहिब खोजियों से कह रहे हैं कि जो विचारहीन, विवेकहीन, 
मूर्ख मनुष्य हैं, वे इस बात को नहीं समझेंगे, इसलिए आप इस बात पर 
विचार करो। यानी तीन लोक के स्वामी विष्णु जी कहे जाते हैं, पर वो 
नाम (साहिब )तो इनसे परे है । आगे कह रहे हैं कि रामचंद्र जैसे न जाने 
कितने तपस्वी हो गये, ना जाने कितने कृष्ण भी हो गये, पर कोई भी उस 
नाम का भेद न पा सका। फिर कितने ही मत्सय अवतार हो गये, कितने 
भी कच्छप अवतार भी हो गये, कितने ही वामन अवतार भी हो गये, 
कितने ही बुद्ध और निष्कलंकी भी आए, पर इनमें से कोई भी उस नाम 
को न जान सका। इस तरह कितने सिद्ध, साधक और सन्यासियों ने 
जंगलों में उस साहिब की खोज की, कितने ही गोरख जैसे भी आए, पर 
कोई भी उस नाम को न जाना। कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी, शिवजी, 
सनकादि भी जिस नाम(साहिब) को न जान सके, उस साहिब को 
साधारण मनुष्य अपनी ताक़त से कैसे जान सकते हैं ! 


सार शब्द औ गुरुमुख बानी 
मन तू मान शब्द उपदेशा। 
सार शब्द औ गुरुमुख बानी, ताको गहो संदेसा।। 
जाहि तत्व को मुनिवर खोजै, ब्रहमादिक सो ग्यानी। 
सोई तत्व गुरु चरनन लागे, भक्ति हेत कर प्रानी।। 
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प्रथमे दया दीनता आवे, हाँसी मिथ्या त्यागी। 
आतम चीन्ह परमातम जाने, सदा रहे अनुरागी।। 
सब्द प्रतीत और सब्दकसौटी, निसदिन बिरह बिरागी। 
जहेँ को अर्थ तहाँ लौ बूझै, जहाँ लागी तहँ लागी।। 
कहैं कबीर यह तत जो बूझै, मानै सीख हमारी। 
काल दुकाल तहाँ नहिं व्यापै, सदा करौं रखवारी।। 

हे मन, तू मेरी बात को मान ले। तू सार शब्द (नाम) को गुरु के 
बचनों को पकड़े रहो। जिस परम तत्व को ऋषि-मुनि, ब्रह्मादि ज्ञानी 
लोग खोज रहे हैं, वो तुम्हें गुरु चरणों में प्रीत करने से प्राप्त हो जायेगा। 
सबसे पहले अपने दिल में दया और दीनता का भाव लाए और झूठ, 
हँसी-मजाक को त्याग दे। स्वयं को आत्म रूप जानकर परमात्म तत्व में 
प्रीति लगाए। सद्गुरु द्वारा प्राप्त सार नाम में ही प्रीत लगाए और वैराग्य 
को धारण करे। जब ऐसा हो जायेगा तो काल कुछ नहीं कर पायेगा। तब 
नाम सदैव रक्षा करेगा। 


सार शब्द संग्रह कर 
नाम सनेही साधवा, मुख पाट न खोलै। 
नाम जपे निर्वान पद, बूझै सो बोले।। 
जो बोले सो सत्य कहै, मुख असत न भाखै। 
कलह कल्पना मेटि के, चरणो चित राखे।। 
धुन में ध्यान लगा रहे, बिसराम न छाड़े। 
बिनु बूझे जो आप से, बकवाद न माड़े।। 
सार शब्द संग्रह करे, त्यागे सब छोई। 
कहै कबीर तिहुँ लोक में तत वेत्ता सोई।। 
जो नाम का प्रेमी साधु होता है, वो बेकार में नहीं बोलता है। वो 
तो नाम के सुमिरन में ही मस्त रहता है। वो जो बोलता है, वो सत्य ही 
बोलता है, कभी भी असत्य बात नहीं बोलता है | वो लड़ाई झगड़ों से दूर 
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रहकर गुरु के चरणों में ही ध्यान रखता है। वो नाम में इस तरह समाए 
रहता है कि पल भर के लिए भी उसे नहीं छोड़ता है । वो बेकार शब्द नहीं 
बोलता है, उतना ही बोलता है, जितना आवश्यक हो । ऐसा नाम का प्रेमी 
तीन लोक में तत्व वेत्ता होता है। 


रहे उदास नाम लौ लाई 
शब्द भेद निःशब्द बताओ। कर निःकर्म हंस मुक्ताओ॥ 
निरालंब अवलंब न जाने। शब्द निरंतर भेद बखाने॥ 
पाप पुण्य की छोड़े आशा। कर्म धर्म ते रहे उदासा॥ 
रहे उदास नाम लौ लाई। तत्वभेद निःतत्व समाई॥ 
तीरथ ब्रत के निकट न जाई। भरम भूत को दई बडाई॥ 
सुख संपत्ति नहिं विपति विचारे। काम क्रोध तृष्णा परचारे॥ 
क्रिया कर्म आचार बिसारे। होय निःकर्म कर्म निरवारे॥ 
सो ग्रहै जो निग्रह काया। अभि अंतर की मेटै माया॥ 
शील स्वभाव शरीर बसावे। अतंर स्थिर ध्यान लगावे ॥ 
ब्रह्म अग्नि मन में परजाले। ताको विष्णु चरन परछाले॥ 
गहै तत्व निःतत्व विचारा। काम क्रोध को करै अहारा॥ 
सहज योग सो योगी करई। कर्म योग कबहुँ नहिं परई॥ 
धन योवन की करे न आशा। कामिनि कनक से रहे उदासा॥ 
चहुँ दिशि मंसा पवन ककोले। ज्ञान लहर अभ्यंतर डोले॥ 
उनमुनि रहे भेद नहिं कहई। तत्वभेद निःतत्वहि लहई॥ 
जो कोई आय अग्नि होय दहई। आप नीर होय नीचा बहई॥ 
मन गयन्द गुरुमत से मारा। गुरु गम लूटे ज्ञान भण्डारा॥ 
शब्द होय से सन्मुख जूझै। भोंदू शब्द भेद नहिं बूझै॥ 
दुखिया होय रैन दिन रोई। भोगी भोग करे सुख सोई॥ 
दुख सुख भोग सोग सम जाने। भली बुरी कछु मन नहिं आने॥ 
भली बुरी का करे सो त्यागा। निश्चय पावै पर बैरागा॥ 
सोंगी अक्षय रैन दिन बाजै। सिद्ध साधु तहँ आसन छाजै॥ 
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साहिब कह रहे हैं कि मैं निःशब्द शब्द का भेद बताकर हंस को 
कर्म फाँस से मुक्त कर देता हूँ। वो फिर पाप-पुण्य की आशा छोड़कर 
कर्म धर्म से उदास ही रहता है । वो फिर नाम में ही लौ लगाकर उसी में 
समाए रहता है। तीर्थ, व्रत आदि कर्मों से वो परे ही रहता है, उसका सारा 
भ्रम समाप्त हो जाता है। वो फिर सहज योग ही करता है, कर्म योग नहीं 
करता। धन और यौवन की आशा को त्यागकर कनक और कामिनी के 
प्रति उदास ही रहता है । वो मन को मारकर दुख सुख से परे हो जाता है 
और उसके दिल में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। 


समुझि न परलि नाम को कहानी 

हरनाकुस रावन गै कंसा। क्रे सन गये सुर नर मुनि बंसा।। 
ब्रह्मा गये मरम नहिं जाना। बड़ सभ गये जे रहल सेयाना।। 
समुझि न परलि नाम को कहानी। निरबक दूध कि सरबक पानी।। 
रहिगौ पंथ थकित भौ पवना। दसो दिसा उजारि भौ गवना।। 
मीन जाल भौं ई संसारा। लोह के नाउ पखान के भारा।। 
खेवै सभै मरम हम जानी। तइयो कहै रहै उतरानी।। 

साहिब कह रहे हैं कि हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, कृष्ण जी, 
देवता, मनुष्य, मुनि, ब्रह्मा जी तक सच्चे नाम(साहिब)के रहस्य को 
जाने बिना यहाँ से चले गये। किसी को भी उस नाम की कहानी समझ 
में नहीं आई कि वो सच्चा नाम(साहिब) है या दूध की जगह मिलने 
वाला झूठा, मिलावटी नाम है । क्योंकि--' नाम-नाम सब जगत बखाना। 
नाम भेद कोई बिरला जाना।।' सत्य तक पहुँचने का रास्ता तय करने 
से पहले ही प्राण शरीर से निकल गये। वास्तव में यह तीन-लोक का 
संसार जीव रूपी मछलियों को फॅसाने का एक जाल है, यहाँ लोग अज्ञान 
रूपी पत्थर के साथ मिलावटी झूठे नाम की नौका पर सवार होकर उसे 
खेव रहे हैं । सद्गुरु से मिलने वाले सच्चे नाम की नौका पर सवार हुए 
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बिना इस भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। पर लोगों को इस 
सत्य का ज्ञान नहीं है, वे अज्ञान रूपी पत्थर के साथ झूठे नाम की नौका 
पर सवार होकर उसे खेवते हुए डूबे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि नौका 
पार लग रही है। वास्तव में कोई पार नहीं उतर रहा। 


सत्तनाम जपि लेवो बहुरिया 

जागि कै जनि सोवो बहुरिया॥ 
जो बहुरि तुम आइ जगत में, जगत हँसै तुम रोबो बहुरिया॥ 
जो बहुरि तुम बनिहौ बनाई, अपने हाथ जनि खरोवो बहुरिया॥ 
निसु दिन परी पाप सागर में, लै साधन में धोवो बहुरिया॥ 
चाखो नाम अमी रस प्याला, तेज बिषे रस मोवो बहुरिया॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सत्यनाम जपि लेवो बहुरिया॥ 

इस संसार में आकर सोने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम इस 
संसार में आए थे तो संसार हँसा था, पर तुम रो रहे थे। यह तुम्हें तुम्हारे 
बहुत शुभ कर्मो के फलस्वरूप देही मिली है, इसे अपने हाथों से बेकार 
में मत खो देना। तुम रात-दिन पापों के समुद्र में पड़े हुए हो। तुम प्रभु के 
भजन में लगकर अपने पापों को धो लो। तुम नाम रूपी अमृत रस का 
प्याला पीकर सब विष रूपी विकारों को समाप्त कर दो। साहिब कह रहे 
हैं कि हे लोगो, इस संसार में आकर सत्य नाम का सुमिरन कर लो। 


पायो मैं नाम गले का हरवा 
पायो मैं नाम गले का हरवा।। 
साँकर खटोलना रहनि हमारी, दुबरे दुबरे पाँच कहरवा।। 
ताला कुंजी हमें गुरु दीन्ही, जब चाहौं तब खोलौं किंवरवा।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, बहरि न आयब याहि नगरवा।। 
मैंने नाम रूपी गले का हार पा लिया है। अब काम, क्रोध आदि 
शरीर का चलाने वाले पाँचों चोर कमजोर पड़ गये हैं। मुझे तो गुरु ने गुप्त 
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ताले की चाबी दे दी है, जिससे जब चाहो गुप्त किवाड़ खोलकर बाहर 
निकल जाता हूँ। अब तो दुबारा इस नगरी में मुझे नहीं आना है। 


शब्द विदेह नाम सर्वोपरि 
जग में समझ बूझ रहो भाई।। 
यह दुनिया बहु रंग बावरी, जहे तहँ तीर्थ नहाई। 
कटे न पाप रहे तन भीतर, मन के मैल न जाई।। 
जोगी तपसी तप में भूले, पंडित भूल पंडिताई। 
सत्य बचन कबहुँ नहिं आये, मिथ्या जन्म गँवाई।। 
साहु महाजन धन में भूले, दया दीन्ह बिसराई। 
पाप की टोपी सिर बाँधे, माया जाल बिलाई।। 
शब्द सनेही नाम सर्वोपरि, सब घट रहत समाई। 
कहैं कबीर अबकी जो बूझे, अमर लोक चलि जाई।। 
इस संसार में बड़ी ही सावधानी से रहो। यह दुनिया तो पागल 
है। ये तो तीर्थ आदि में नहाने जा रही है, पर मन की मैल तो छूट नहीं 
रही है। योगी, तपस्वी आदि सभी भूले हुए हैं | सच्ची बात को कोई नहीं 
समझता है और बेकार में भी नश्वर चीजों में जन्म गँवा रहे हैं । धनवान 
लोग धन में भूले हुए हैं । उन्होंने अपने दिल से दया समाप्त कर दी है और 
पाप को टोपी पहनकर माया में भूल रहे हैं । जो सत्य शब्द (नाम) है, वो 
सबके घट में समा रहा है । जो उस नाम को जान जाता है, वो अमर लोक 
में चला जाता है अन्यथा बाकी सब बेकार में भी जन्म गँवा रहे हैं। 


ता ते काल डरी 
मन बौरा रे जग में भूल परी, सतगुरु सुधि बिसरी॥ 
आवत जात बहुत दिन बीते, जैसे रहट घरी। 
निर्गुण नाम बिना पछितैहो, फिर फिर येहि नगरी॥ 
मिथ्या बन तृस्रा के कारन, परजिव हतन करी। 
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मानुष जन्म भाग से पायो, सुधर के फिर बिगरी॥ 
जेहि कारन तुम निसि दिन धायो, धरे पाप मोटरी। 
मातु पिता सुत बंधु सहोदर, सुगना कै ललरी॥ 
जग सागर मन भँवर भुलाना, नाना विधि घुमरी। 
तेहि के काल दिया बँदिखाना, चौरासी कोठरी॥ 
कालहिं धाय चीन्हि नहिं पाये, बहु प्रकार भभरी। 
ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखि के, कूप में कूदि परी॥ 
जोरि जोरि बहुत तप गंधे, भूसा की रसरी। 
सत्तलोक की गैल बिसरि गे, परे जोनि जठरी॥ 
सतगुरु सरन हरन भव संकट, ता में चित्त न धरी। 
पानी पाथर देव गोहराये, दर दर भटक मरी॥ 
सुख सागर आगर अबिनासी, ता में चित न धरी। 
पासहिं रहा चीन्हि नहिं पाये, सुधि बुधि सकल हरी॥ 
निःचिंता निःतत्व निहच्छर, डोरी नहिं पकरी। 
जा घर से तुम या घर आये, घर की सुधि बिसरी॥ 
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, बिरलहिं सूझि परी। 
सत्यनाम परवाना पावै, ता ते काल डरी॥ 


xh sp अफ 


सब परबत स्याही करु घोलू समुन्दर जाय। 
धरती का कागज करु, गुरु अस्तुति न समाय।। 


दोहे 


नाम बिना सूना नगर, पड 7 सकल में सोर। 
लूट न लूटी बंदगी, हो गया हंसा भोर।। 
नाम के बिना शरीर रूपी महल सूना ही है इसलिए हे हंस! 
सद्गुरु को बंदगी कर लो। 
सत्य नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माहिं। 
पिंड ब्रह्माण्ड से रहित है, जननी जाया नाहिं।। 
गुरु द्वारा प्राप्त सत्य नाम ही सबका सार है। वही मूल मंत्र है वो पिंड 
और ब्रह्माण्ड दोनों से परे है । किसी जननी ने उसे जन्म नहीं दिया। वो 
अजन्मा है । 


कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। 
मूल नाम जो गुप्त हैं, जाने बिरला कोय॥ 
संसार में परमात्मा के करोड़ों नाम प्रचलित हैं। सहस्र नाम 
विष्णु जी के हैं, सहस्र नाम शिवजी के भी हैं। अन्य देवताओं के भी 
अनेक नाम हैं । साहिब कहते हैं कि इन करोड़ों नामों में से कोई भी मुक्ति 
का दाता नहीं है। जो सच्चा नाम है, वो गुप्त है; उसे बिरले संतजन ही 
जानते हैं । 
एक नाम को जानि कर, दूजा देइ बहाय। 
तीरथ व्रत जप तप नहीं, सतगुरु चरण समाय॥ 
सच्चा नाम प्राप्त कर अन्य व्रत, जप, तप आदि की जरूरत 
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नहीं रहती, इसलिए साहिब कह रहे हैं कि इन्हें छोड़ दो...... सब व्यर्थ 
हैं सच्चे नाम को पाकर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, केवल सद्गुरु 
के चरणों में ही सुरति लगाए रखो- सब कुछ वहीं मिल जाएगा। 
चिंता तो गुरु नाम की, और न चितवै दास। 
जो कछु चितवे नाम बिनु, सोई काल की फाँस॥ 
हर समय गुरु के नाम (शब्द) में चित्त को लगाए रखो । नाम 
को छोड़कर जहाँ-2 भी यह चित्त लगता है, वो सब काल-पुरुष (मन) 
का जाल है। 
जबहि नाम हिरदे भया, भया पाप का नाशा। 
जैसे चिनगी आग की, परी पुरानी घास॥ 4॥ 
जैसे पुरानी सूखी घास पर आग की एक चिंगारी भी पड़ जाए 
तो सारी घास जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जब सद्गुरु का सच्चा 
नाम मिल जाता है तो पिछले सारे पाप-कर्म नष्ट हो जाते हैं और जीव 
निर्मल हो जाता है। 
सतगुरु नाम छाडि कै, करै और की आस। 
वेश्या तेरा पूत ज्यों, कहै कौन को बाप॥ 5॥ 
साहिब कह रहे हैं कि सच्चे सद्गुरु के नाम को छोड़ कर जो 
किसी दूसरे की आस रखता है, वो तो वेश्या के बेटे की तरह है। वेश्या 
का बेटा किसे अपना बाप कहे! अर्थात्‌ वेश्या का तो कई लोगों से संबंध 
है। साहिब कह रहे हैं कि सच्चे सद्गुरु के नाम को त्यागकर दुसरे 
पाखण्डी बाबों के चक्कर में फँसने वाला भी ऐसा ही है। 
तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोय। 
सार शब्द जाने बिना, कागा हंस न होय॥ 6॥ 
साहिब समझाकर कहते हैं कि तंत्र-मंत्र आदि सब झूठ हैं । 
इनसे आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। जब तक गुरु से नाम (शब्द) 
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प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक कोवे से हंस नहीं हुआ जा सकता। 
* कौवे की वृत्ति बड़ी गन्दी है; वो हर जगह चोंच मार देता है गन्दगी 
में भी; पर हंस गन्दी जगह चोंच नहीं मारता है; बड़ा ही निर्मल पक्षी है। 
सच्चे नाम के बिना जीव कौवे के समान ही होता है, क्योंकि तब वो 
काम, क्रोध आदि से ग्रस्त होकर सभी गन्दे काम कर रहा होता है; 
लेकिन जब सद्गुरु से सच्चे नाम की प्राप्ति हो जाती है, तो एक चेतन 
शक्ति का संचार घट में हो जाता है, जो हर बुराई से जीव को बचाकर 
रखती है, क्योंकि नाम की ताकत के आगे काम, क्रोध आदि का वश 
नहीं चलता है। ऐसे में जीव कौवे से हंस समान बन जाता है। 
उज्जर पहिरे कापड़्ा, पान सुपारी खाय। 
एक गुरु के नाम बिनु, बाँधा यमपुर जाय॥ 
साहिब गफलत में घूम रहे दुनिया के लोगों को चेताते हुए 
कह रहे हैं कि चमचमाते हुए रंग-बिरंगे वस्त्र पहनकर, मुँह में पान- 
सुपारी आदि डाले क्या फिर रहे हो ! यदि सद्गुरु से नाम प्राप्त नहीं किया 
तो अंत में सीधे यमपुर में बँधे हुए जाना पड़ेगा। 
काल फिरै सिर ऊपरै, जीवहि नजर न आय। 
कहैं कबीर गुरु शब्द गहि, जम से जीव बचाय॥ 
मन रूपी काल सबके सिर पर मँडरा रहा है, पर जीव को वो 
नजर नहीं आ रहा। साहिब कहते हैं कि सद्गुरु के नाम को पकड़ लो; 
वो ही तुम्हें काल से बचा सकता है। 
खोजी हुआ शब्द का, धन्य संत जन सोय। 
कहैं कबीर गहि शब्द को, कबहुँ न जाय बिगोय॥ 
जो गुरु के नाम का खोजी हो जाए, वो संत धन्य है। साहिब 
कहते हैं कि जो सद्गुरु के नाम (शब्द) को पकड़ लेता है, वो किसी 
गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। 
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शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह। 
जिह्वा पर आवै नहीं, निरखि परखि कर लेह॥ 
सब शब्द-शब्द कह रहे हैं, पर जिस शब्द के बारे में साहिब 
कह रहे हैं, वो तो विदेह शब्द है; वो वाणी का विषय नहीं है । 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मरि जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय॥ 
साहिब कह रहे हैं कि जाप भी मर जाता है, अजपा जाप भी 
मर जाता है। इतना ही नहीं, योगियों का अनहद शब्द (नाद) भी मर 
जाता है; पर वो निःशब्द शब्द है, जिसे सच्चा नाम कहा जाता है। जब 
सुरति उसमें समा जाती है तो फिर काल उसे नहीं खा पाता है। 
यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुम्बक भाय। 
बिना शब्द नहिं ऊबरै, केता करै उपाय॥ 
सद्गुरु का शब्द (नाम) चुम्बक की तरह है और उसकी 
महिमा उसी में है कि वो भक्तों को उसी प्रकार सांसारिक बन्धनों से 
छुड़ाकर अपनी ओर खींच लेता है, जैसे चुम्बक लोहे को अपनी ओर 
खींच लेता है। साहिब कहते हैं कि इस नाम के बिना चाहे कितना भी 
प्रयास कर लो, भवसागर से छूट नहीं सकते। 
शब्द पाद सुरति राखहि, सो पहुँचे दरबार। 
कहै कबीर तहां देखिये, बैठा पुरुष हमार ॥ 
जो नाम को पाकर उसी में सुरति लगाए रखता है, वो ही 
साहिब के दरबार में पहुँचकर साहिब के दर्शन कर सकता है। 
जैसे माया मन रमै, तैसा नाम रमाय। 
तारा मण्डल भेद के, तब अमरापुर जाय॥ 
जिस तरह मन हमेशा संसार की माया में ही रमा रहता है, 
उसी तरह नाम में सुरति को लगाए रखो। तभी इस ब्रह्माण्ड की सब 
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बाधाओं को चीरते हुए अमर-लोक जा सकते हो। 
सतगुरु नाम सुमिरते, उबरे पतित अनेक। 
कहें कबीर न छाड़िये, गुरु नाम की टेक॥ 
सद्गुरु के नाम का स्मरण करते हुए अनेक पापी भी भवसागर 
से पार हो गये; इसलिए साहिब कहते हैं कि सद्गुरु के नाम रूपी सहारे 
को कभी मत छोड़ो। 
नाम रतन धन पाय के, गाँठो बाँध न खोल। 
नहिं पाटनहिं पार भी, नहिं गाहक नहिं मोल॥ 
नाम रुपी धन मिल जाने पर उसे अच्छी तरह बाँध कर अपने 
पास रख लो। जब तक कोई पारखी न मिले, तब तक उसके बारे में बात 
न करो, क्योंकि अगर पारखी नहीं होगा तो उसके लिए उसका कोई मूल्य 
नहीं होगा। 
नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान। 
कं चन मंदिर जारि दे, जहाँ न सतगुरु नाम॥ 
नाम का जाप करने वाला गरीब भी अच्छा है, जिसके घर की 
छत टूटी हुई है जबकि जिस घर में सद्गुरु का नाम नहीं है, वो अगर 
सोने का भी है, जला डालने के काबिल है। 
नाम जपत कुष्टि भला, चुइ चुइ गिरे जो चाम। 
कंचन तेरी देह, नाम बिना केहि काम॥ 
सद्गुरु-नाम का जाप करने वाला यदि कुष्ट रोग से पीड़ित 
है, तो भी अच्छा है जबकि बिना नाम के तो सोने समान देह भी बेकार 
ही है। 
कोई न जम से बाचिया, नाम बिना धरि खाय। 
जो जन बिरही नाम के, ताको देखि डराय॥ 
इस संसार में कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता है। बिना 
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सद्गुरु नाम के तो काल अवश्य खा लेगा। इस काल से तो केवल वही 
बच सकते हैं, जिनके पास सद्गुरु का नाम है। ऐसे नाम के प्रेमियों को 
देखकर तो काल स्वयं डर कर भाग खड़ा होता है। 
सत्य नाम निज औषधि, सतगुरु देई बताय। 
औषधि खाय और पथ रहै, ताकी बेदन जाय॥ 
सच्चा नाम, जो सद्गुरु ने दिया है वो एक औषधि के समान 
है। जो भी उस नाम रूपी औषधि को पाकर गुरु के मार्ग में अडिग रहे, 
नियमों का पालन करता चले, उसका जन्म-मरण रूपी कष्ट हमेशा के 
लिए समाप्त हो जाता है। 
नाम जो रत्ती एक है, पार जु रत्ती हजार। 
आध रत्ति घट संचरै, जारि करै सब छार॥ 
नाम, जो देखने में बहुत ही छोटा है, हजारों पापों को धो 
डालता है। जिस घट में इस नाम का थोड़ा सा भी स्मरण होता रहे, 
वहाँ काम, क्रोध आदि सब विषय-वासनाएँ जलकर भस्म हो जाती 
हैं। 
जाकी गांठी नाम है, ताके हैं सब सिद्द्रि। 
कर जोड़ी ठाढ़ी सबै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि॥ 
जिसके पास सद्गुरु का नाम है, उसके सब काम सिद्ध 
होते हैं। उसके सामने तो अष्ट सिद्धियाँ तथा नौ निधियाँ सब हाथ 
जोड़कर खड़ी हो जाती हैं अर्थात नाम के समान कुछ भी नहीं है। 
सुख के माथे शिल परै, नाम हृदय से जाय। 
बलिहारी वा दुख की, पल-पल नाम रटाय॥ 
ऐसा सुख किसी काम का नहीं है, जो गुरु के नाम को 
ही भुला दे। इससे तो वो दुख अच्छा है, जो हर पल गुरु के नाम 
का जाप करवाता रहता है। 
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सुख में साधारण जन सद्गुरु को, परमात्मा को भूल जाते 
हैं जबकि दुख में ही वो याद आता है। दुखों से छुटने के लिए ही 
मनुष्य परमात्मा को याद किया करते हैं। 
कोटि करम कटि पलक में, रंचक आवै नाम। 
जुग अनेक जो पुण्य करु, नहिं नाम बिनु ठाम॥ 
सद्गुरु के नाम का थोड़ा-सा स्मरण भी करोड़ों पापों को 
पल में ही काट देता है जबकि अनेक युग तक पुण्य कर्म करते रहने 
पर भी नाम के बिना कहीं ठिकाना नहीं मिलता, मुक्ति को प्राप्ति 
नहीं होती। 
सुरति समावे नाम मे, जग से रहे उदास। 
कहैं कबीर गुरु चरण में, दृढ़ राखो विशवास॥ 
संसार से उदास होकर हर समय नाम में सुरति लगाए रखो 
और गुरु-चरणों में अपने को समर्पित करके उनपर दृढ़ विशवास रखो। 
लूटि सके तो लूटि ले, राम नाम की लूट। 
फिर पाछे पछताहुगे, प्राण जाहिंगे छूट॥ 
सद्गुरु नाम रूपी राम (साहिब) का व्यापार कर रहे हैं। 
सब जगह इस नाम की लूट है, अगर लूट सको तो लूट लो, अन्यथा 
जब इस संसार से चलना पड़ जायेगा तो पछतावा ही हाथ लगेगा। 
नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। 
और रसायन छाडि के, नाम रसायन लाग॥ 
नींद तो मौत की निशानी है, इसलिए साहिब कहते हैं कि 
उठो और जाग जाओ, चेतन हो जाओ। जगत की सभी दवाओं को 
छोड़ कर नाम रूपी औषधि में लगे रहो। 
जन्म-मृत्यु रूपी महारोग से संसार के सभी प्राणी दुख को 
प्राप्त हो रहे हैं। केबल नाम के द्वारा ही इस महारोग से छुटकारा 
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मिल सकता है। 
जाकी पूंजी सांस है, छिन आवै छिन जाय। 
ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लौ लाय॥ 
जो इस बात को समझता है कि उसको पूंजी तो उसको 
सांस है, जो एक पल में आती है और दूसरे ही पल चली भी जाती 
है, जिसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वापिस शरीर में आए या 
नहीं। जो इस बात को भलि-भांति समझता है, उसे तो नाम में ही 
हर समय सुरति लगाए रखनी चाहिए। क्योंकि 
सांस सांस मे नाम ले, वृथा सांस मति खोय। 
न जाने इस सांस का, आवन होय न होय॥ 
वाद विवादां मत करो, करु नित एक विचार। 
नाम सुमिर चित लायके, सब करनी में सार॥ 
सभी कर्मो का सार यह है कि हृदय से सद्गुरु के नाम 
का ही स्मरण करते रहो और किसी भी वाद-विवाद में मत पड़ो। 
वाद करै सो जानिये, निगुरे का वह काम। 
संतो को फुरसत नहीं, सुमिरन करते नाम॥ 
वाद-विवाद में फँसे रहना तो निगुरे लोगों का काम होता 
है। संतों को तो वाद-विवाद करने की फुरसत ही नहीं होती, क्योंकि 
वे हर समय नाम का स्मरण करते रहते हैं। 
गुरु नाम को सुमिरता, हंसि कर भावै खीज। 
उलटा सुलटा नीपजै, ज्यो खेतन मे बीज॥ 
गुरु के नाम का स्मरण चाहे कोई खुशी-खुशी हँसता-हँसता 
करे, चाहे खीझते हुए, वो निष्फल नहीं जाता, अवश्य ही लाभदायक 
है। जैसे खेत में बीज को चाहे उलटा-पुलटा करके भी डाल दो, 
वो अवश्य ही फलेगा। 
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सतगुरु मारा तानि के, शब्द सुरंगे बान। 
मेरा मारा फिर जिये, तो हाथ न गहुँ कमान॥ 

साहिब कह रहे हैं कि सद्गुरु नाम (शब्द) का बान मारकर 

काम, क्रोध आदि को समाप्त कर देता है। जिस हृदय में नाम आ 

जाता है, उसके समीप फिर ये चीजें अपना प्रभाव नहीं दिखा पातीं, 

मन ज्यादा हरकत नहीं कर पाता। आगे कह रहे हैं कि यदि मेरे नाम 
से मारा हुआ फिर काम, क्रोध आदि में लिप्त होकर मन के वश 
हो जाए अर्थात मन पुनः जीवित होकर पाप-कर्मो में लग जाए तो 
मैं हाथ में सत्य की कमान ही नहीं पकडूँगा । 
जिसे सद्गुरु का सच्चा नाम मिल जाता है, उसका मन 

मृतक के समान हो जाता है, फिर वो मन की सीमा से परे हो जाता 
है, वो मन के कहने पर पाप कर्म नहीं कर पाता। ऐसे में जीव मन 
की सीमा से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है इसलिए एक स्थान 
पर फिर कह रहे हैं- 

सतगुरु मोर शूरमा, कसकर मारा बाणा। 

नाम अकेला, रह गया, पाया पद निर्वाण॥ 


x A 


सात दीप नौ खण्ड मे, गुरु से बड़ा न कोय। 


करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होय।। 
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4 साहिब बन्दगी 


दो शब्द 
संत सम्मेलन 


मन पर जो असवार है, ऐसा बिरला कोई। 

मुम्बई में एक शांति सम्वाय सम्मेलन हुआ था। उसमें 
दलाईलामा जी, शंकराचार्य जी, ईसाइयों के धर्मगुरु, जैनियों के 
धर्मगुरु आदि सबको बुलाया गया था। संयोग से मुझे भी बुलाया, 
क्योंकि मुझे महात्मा गाँधी शांति पुरस्कार मिला था। मैं चला गया। 
आपसी मतभेद, हिंसा, पाप आदि दुनिया में बढ़ जाने से बुद्धिजीवियों 
ने विचार किया कि धर्मगुरुओं को बुलाकर इसका कारण ढूँढ़ा 
जाए और यह समझा जाए कि कैसे दुनिया के लोग अच्छे बनें। 

मुझे यह देखकर अफसोस हुआ कि कोई कहने लगा कि 
यह फलाना मंत्र करके लाभ होगा, कोई कहने लगा कि सुबह 
उठकर नहाएँ और शरीर की अच्छी साफ सफाई करें, कोई यज्ञ की 
युक्ति बताने लगा। पर किसी के पास भी माकूल फार्मूला नहीं था। 
बो तो छोड़ो, किसी को भी यह पता ही नहीं था कि ऐसा क्यों हो 
रहा है। मेरी भी स्पीच हुई। मैंने बताया कि कैसे मन का परिवार, 
काम, क्रोध आदि मनुष्य को अज्ञान में रखकर पाप की तरफ ले जा 
रहा है। नाम रूपी औषधि पाने के बाद जब ज्ञान आ जायेगा तो 
प्राणी किसी को नहीं मारेगा। यही एकमात्र फार्मूला है। बाद में जो 
मुख्य आयोजक था, उसने कहा कि मधुपरमहंस जी की बात सुनकर 
ऐसा लगा कि मानो कबीर धरती पर उतर आया है। 

सुबह 4 बजे उठने से शांति होगी क्या। माँसाहार हिंसा को 
बढ़ावा देता है। शेर में कैसे हिंसा आई। यह माँस से है। मैंने इन चीजों 
पर बोला। तो मैंने सुझाव दिये। 


I Ww Ww 


विहेंग मता 'हँस' पहिचान 


अब तुम सुनो उन हँस की बानी । विहँग मता के हँस पहिचानी ।। 
निःअक्षर निःतत्व निवासा। निःतत्व अगम्य है वासा।। 
नौतम सुरति संग सनेही। एको पलक दूर नहिं होई।। 
जग में रहै कमल जस भाऊ। तन मन यौवन सब बिसराऊ।। 
देहि इहाँ सुरती गुरूचरना। सूझै नहिं सुख जीव न मरना।। 
गुरू शिष्य एकै मत होही। एकै प्राण दोई है देही।। 
नूतन सुरति है उनके पासा। सो कडिहार रहत उर दासा॥। 
ज्ञान ध्यान सदगुरु मन प्यारा सदा हजूर पलक नहिं न्यारा ।। 
निःतत्व भेद यह गुप्त है, पाँच तीन से न्यार। 
निःतत्त्वी जो हँस हैं, जैहैं पुरुष दरबार।। 
तीन लोक के बाहिरे, सात सुरति के पार। 
तहवाँ हँस पहुँचावहुँ, समरथ के दरबार।। 
आज सभी सत्संग के नाम पर संतों को वाणी लेकर चल रहे हैं। सभी 
संतमत से अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे संतमत का मूल 
लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है। उलझन सी पैदा हो गई है; संतमत गुम हो 
चुका है - मात्र मोहर रह गई है संतमत की । मूर्तिपूजा करने वाले भी अपने 
को संतमत के साथ जोड़ते हैं; देवताओं की पूजा करने वाले सगुण उपासक 
और निर्गुण-भक्ति करने वाले भी संतमत से खुद को जोडते हैं । संतमत का 
सही रूप छिप सा गया है। मूर्ति पूजा की निन्दा 'साहिब-बन्दगी' का 
उद्देश्य नहीं है, कोई विरोध नहीं है; यह प्रसंग मात्र मूर्ति पूजा-सगुण-निर्गुण 
और संत-मत में अन्तर बताने के लिये है। 
ईश्वर के दर्शन करके भी यदि कोई उसको मूर्ति का निर्माण करना चाहे 
तो नहीं कर सकता । जिसके गुणों का वर्णन वाणी से परे हो, भला उसे मूर्ति 


5 


6 साहिब बन्दगी 
के अन्दर बन्द करके दिखा देना कैसे सम्भव हो सकता है। मूर्ति पूजा से 
साधक का मार्गदर्शन नहीं हो पाता। मूर्ति कोई ज्ञान, कोई शिक्षा नहीं देती; 
गलत कार्य करने पर मूर्ति किसी को डाँटती भी नहीं, कोई सजा भी नहीं 
देती। जो चाहो करो.... सब माफ। इसी तरह बहुत से महात्मा भी मूर्तियों 
जैसे हैं जो वेष धारण कर बातें तो बहुत ऊँची-ऊँची करते हैं परन्तु उनके 
शिष्य काम-क्रोध-झूठ-माँस-मदिरा, लोभ, मोह आदि में ग्रस्त हैं। ऐसे 
शिष्यों के गुरूजन मूक दर्शक बन कर देखते रहते हैं, उन्हें भय रहता है कि 
शिष्य छोड़कर किसी दूसरे गुरू के पास चले गए तो धन नहीं आ पायेगा। 

दूसरी ओर संतमत में सोते-जागते दोनों अवस्थाओं में पूर्ण गुरू अपने 
साधक शिष्य का मार्गदर्शन करता है। गूढ़-ज्ञान, उच्च-शिक्षा शिष्य को गुरू 
से मिलती है। कोई भूल हो जाने पर गुरू से डाँट भी मिलती है ताकि शिष्य 
दुबारा गलती न करे। दुबारा गलती करने पर सजा भी मिलती है। गुरू 
भक्ति समाज में व्याप्त बुराईयों को भी समूल नष्ट करने में सहायक है। 

संतमत योग-मत से भी भिन्न है। योग और भोग को संतमत एक ही 
रूप में देखता है। अन्तर मात्र इतना है कि भोग का सम्बंध हमारी स्थूल 
इन्द्रियों से जबकि योग का सम्बंध सूक्ष्म इन्द्रियों से है। एक आम भोगी पाँच 
तरह से स्थूल इन्द्रियों का आनन्द लेता है - मुख से, नाक से, कानों से, 
आँखों से तथा शिश्न (लिंग) इन्द्रिय से। इसके विपरीत योगी पाँच तरह से 
सूक्ष्म कोशिकाओं का आनन्द लेता है, वह स्थूल इन्द्रियों के आनन्द से 
बहुत ऊपर उठ जाता है। वास्तव में योगी ध्यान के माध्यम से अपनी सोई 
पड़ी कोशिकाओं को जगाता है जो उसे अपार आनन्द प्रदान करती है। यही 
कारण है कि योगी संसार में ही एकान्त प्रिय हो जाते हैं; उन्हें संसार के स्थूल 
पदार्थो के आनन्द को कोई आवश्यकता नहीं रहती। योगमत को ही 
निराकार-निर्गुण भक्ति माना गया है। 

प्रत्येक जीव अनन्त बार 'माया' से बाहर निकलता है और पुनः माया 
में झोंक दिया जाता है निर्गुण भक्ति अथवा योग-अभ्यास से भी कुछ समय 
के लिए योगी माया से दूर हो जाता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं । योगी 
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कोई एक या अनन्त ब्रह्माण्डों में जाने की शक्ति प्राप्त कर सकता है। लोक- 
लोकान्तर के स्वर्ग और नरक देख सकता है परन्तु माया से दूर होकर भी 
प्रत्येक अवस्था में 'मन' सदैव योगी के साथ रहता है । इसके विपरीत एक 
संत माया और मन दोनों से हमेशा के लिए परे हो जाता है। 

योगमत की निन्दा भी साहिब-बन्दगी का उद्देश्य नहीं है। योगी भी 
परमात्मा को पाने के लिए विभिन्न उपाय खोजता फिरता है। योगी फिर भी 
साधारण सगुण भक्त से कहीं श्रेष्ठ है। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति हेतु उसने दुनिया 
छोड़ी है, विषय-वासनाओं का त्याग किया है, ब्रह्मचर्य धारण किया है। 
संतमत और योगमत में अन्तर बताने का उद्देश्य मात्र इतना है कि योगी 
होकर भी जानबूझ कर या फिर अनजाने में अपने को संतमत के साथ 
जोड़ने वालों से सत्य या आध्यात्म आनन्द के खोजियों को सावधान किया 
गया है। 

संतमत में शिष्य अपने गुरु में ही ध्यान को एकाग्र करता है और गुरु 
के माध्यम से ही परम-तत्व की प्राप्ति करता है। यहाँ पर एक प्रश्‍न किसी 
के भी मन में उठ सकता है और वह यह कि क्या गुरु अविनाशी है? गुरु 
का ध्यान करके परम-तत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है! 

वास्तव में संत-सद्गुरु, एक शरीर नहीं होते, शरीर के भीतर एक 
सच्चे सद्गुरू होते हैं। वे मानव-तन के भीतर रहकर शिष्य को सच्चा मार्ग 
दिखाते हैं और नाम-दान की क्रिया के समय शिष्य को अपना शब्द 
सुनाकर उसको सुरति को एकाग्र कर देते हैं। शिष्य को नाम रूपी ईश्वरीय 
ताकत का दान देते हैं; यही नाम सद्गुरु की शिष्य पर सबसे बड़ी कृपा 
होती है। यह नाम ही जो 'आत्मा' को सदगुरु अपनी सुरति से देते हैं 
निःशब्द है, निःअक्षर है जिससे आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है। 

“आत्मा' अपने सही घर को भूल चुकी है और मन की झूठी दुनिया 
में आ फँसी है। यदि अनजाने में भी आत्मा अपने अविनाशी-चैतन्य- 
अमल-सहज और आनन्दमयी परमात्म गुणों के कारण अपने मूलघर की 
ओर प्रस्थान करने लगे तो “मन' रूपी काल निरंजनी ताकत उसे ऐसा नहीं 
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करने देती | यही कारण है कि करोड़ों प्रयत्न करने पर भी यह जीव सच्चे- 
गुरु के बिना पार नहीं हो पाता । जब संत-सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो 
सद्गुरु की “नाम' रूपी विहँग-सुरति की ताकत बिना किसी बाधा के 
जीवात्मा को अमरलोक ले जाती है। 'मन' रूपी निराकार शैतानी ताकत 
का कोई जोर फिर नहीं चलता। 

यही विहँग-मत जीवात्मा के हँस बनने की पहचान है। निःअक्षर- 
निःतत्व विहँग सुरति ही अगम्य अमरलोक के गुप्त-नाम से जुड़ी है। यही 
गुप्त 'नाम' स्वयं परमपुरुष या सत्यलोक है। कबीर साहिब की वाणी से 
स्पष्ट हो रहा है कि वो नूतन-नौतम सुरति ही सदगुरु के संग स्नेहयुक्त है 
और पल के एक अंश भर भी दूर नहीं होती। 

नौतम सुरति संग सनेही। एकौ पलक दूर नहिं होई।। 

ऐसी नूतन-सुरति के साथ रहने वाले सद्गुरु हमेशा शिष्य के हृदय में 
ही रहते हैं। 

नूतन सुरति है उनके पासा। सो कडिहार रहत उर दासा॥। 

इसी तरह शिष्य को देह-मन-यौवन को भूलकर संसार में ऐसे रहना 
चाहिये जैसे जल में कमल होता है । सद्गुरु सुरति से जोड़े रखकर ही जीना 
और मरना चित्त में नहीं आएगा। सद्गुरु के ध्यान-ज्ञान में मन को लगाने 
से एक पल भी उनसे अलग नहीं लगेगा। जग में रहे कमल जस भाऊ। 
तन मन यौवन सब बिसराऊ।। ज्ञान ध्यान सदगुरु मन प्यारा। सदा 
हजूर पलक नहिं न्यारा।। 

नाम प्राप्ति के बाद सद्गुरु की विहंग-सुरति शिष्य को पाँच-तत्वों 
और त्रिगुणों से अलग करके निःतत्वी हँस बनाती है। यही सात-सुरति के 
पार तीन-लोकों से परे सत्यपुरुष लोक पहुँचाती है। यही गुप्त निःतत्व भेद है। 

तीन लोक के बाहिरे, सात सुरति के पार। 
तहवाँ हँस पहुंँचावहुँ, समरथ के दरबार।। 

पाँचवाँ तत्व आकाश (निराकार) है तो निर्गुण भी तो पाँच तत्व में आ 

गया, नाशवान हुआ। शून्य भी तो नाशवान है। निर्गुण भक्ति वाले इस बात 
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पर गहराई से विचार करें। निर्गुण, निराकार के नाश के बारे में साहिब- 
कबीर ने इस प्रकार बताया है - 


लघु प्रलय 


प्रलय 


महा प्रलय 


विराट प्रलय 


जब भू-कम्प, बाढ़, सुनामी आते हैं, महामारियाँ 
फैलती हैं। भू-भाग नष्ट होते हैं, अनेकानेक मनुष्य 
और अन्य जीव मरते हैं। इसे ही लघु प्रलय कहते हैं। 
प्रलय में पृथ्वी नष्ट हो जाती है। 00 किलोमीटर 
के लगभग ऊँची पानी की लहरें उठती हैं जिससे 
धरती डूब जाती है। जीवन समाप्त हो जाता है 
लेकिन सूर्य, चाँद, तारे, नक्षत्र आदि नष्ट नहीं 
होते हैं। 

जब महाप्रलय होता है उस समय चारों तत्व-जल, 
अग्नि, वायु तथा पृथ्वी नष्ट हो जाते हैं लेकिन 
पाँचवा तत्व आकाश बचता है। 

विराट प्रलय में आकाश भी नष्ट हो जाता है, पाँचों 
तत्व क्रमशः एक दूसरे में लय होकर समाप्त हो 
जाते हैं। 


इसी कारण संतों ने निराकार या निर्गुण से परे जो परमसत्ता है, उसकी 
बात की है। वहाँ कभी प्रलय नहीं है। कबीर साहिब यही सन्देश दे रहे हैं- 


संतो! 


सो निज देश हमारा। 


अगुण कहौं तो झूठ है, सगुण कहा न जाई।। 
अगुण सगुण के बीच में, कबीरा रहा लुभाई।। 
बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश।। 
बिना पिण्ड का पुरुष है, कहै कबीर सन्देश।। 
जहाँ जाय फिर हँस न आवै, भवसागर की धारा॥। 
सूर्य चन्द्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहिं नभमण्डल तारा।। 
उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा।। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा।। 
तहाँ न मायाकृत प्रपंच यह, लोग कुटुम्ब परिवारा।। 
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क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, नहिं सुख दुख को संचारा।। 
आधि न व्याधि उपाधि न कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा॥। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा।। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम आचारा॥। 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा।। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा॥। 

असंख्य युगों से तीन-लोकों की रचना और विनाश का क्रम पाँच तत्व 
और तीन गुणों के आधार पर चल रहा है। निराकार मन-रूप काल निरञ्जन 
ही इन तीन लोकों का कर्ता और कारण है। सत्यलोक में समाया परमपुरुष 
का अंश ही अनश्वर, चैतन्य, अमल, सहज और आनन्दमयी हँस (आत्मा) 
है। वो सत्यलोक जहाँ कोई पिण्ड रूप पुरुष, नभ-मण्डल, सूर्य, चन्द्र, 
तारागण, दिन-रात और पाँच-तत्वों का विस्तार नहीं है। किसी अलग 
ज्योति-तत्व को आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार के मायाकृत प्रपंच, 
लोग-कुटुम्ब, भूख-प्यास, गमी-सरदी, सुख-दुःख, पाप-पुण्य, आधि- 
व्याधि, उपाधि, ऊँच-नीच, कुल-मर्यादा, वर्ण-आश्रम नहीं हैं। धर्म- 
अधर्म, नियम-संयम, आचार-विचार उस सर्वोपरि अगम-अपार अद्भुत 
शोभामय अभिराम-धाम में नहीं है। सब कुछ सत्य-पुरुषमय है, वहाँ 
जाकर हँसात्मा फिर कभी भी त्रिलोकों में वापस नहीं आती। हँसात्मा के 
निज-घर अमरधाम की डोरी 'विहँगम्‌ मुद्रा' में समाय संत-सद्गुरू 
की सुरति से शिष्य को आत्मा को जोड़ती है। यह किसी भी योग-मुद्रा 
अभ्यास से सम्भव नहीं है। संत-मत सुरति योग और विहंगम्‌-मुद्रा है 
जो सद्गुरु की कृपा से ही नाम-दान द्वारा शिष्य को मिलता है। स्वयं 
की योग-साधना और कमाई से त्रिकाल में कभी किसी को निःतत्वी 
मूल नाम का सुरति-योग नहीं मिला। 

यही कारण है कि संतों ने शून्य महाशून्य अर्थात निर्गुण से परे जो 
परमसत्ता है उसकी बात की है। सगुण और निर्गुण दोनों पाँच-तत्वों की 
सृष्टि के अन्तर्गत हैं। ये दोनों नाशवान हैं, पुनरचना के अधीन हैं तो जीव 
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इनकी भक्ति से कहाँ तक जाएगा। संतों ने यही समझाया कि जीव चौरासी 
के चक्कर ही काटता फिरेगा, पार नहीं हो पायेगा। बार-बार जन्म लेगा 
और बार-बार मृत्यु को प्राप्त होगा । जिस किसी वस्तु का किसी एक समय 
और अवस्था में नाश हो जाता है वह सत्य कैसे हो सकती है ! जो जिसकी 
भक्ति करता है, जिसका ध्यान करता है अन्त में उसी को प्राप्त होता है। अत: 
जब हम नाशवान चीजों में उलझे रहेंगे तब तक 'सत्य' कैसे प्राप्त होगा। 
सगुण और निर्गुण भक्ति में गुरु केवल शिष्य को मार्ग बताते हैं। यह 
शिष्य की साधना और अभ्यास और शक्ति पर निर्भर करता है कि वो कहाँ 
तक पहुँच पाता है। इनमें गुरु द्वारा दिया गया 'नाम' अक्षर-शब्द में कहने 
वाला सांसारिक ही होता है। इसी कारण शिष्य ब्रह्माण्ड तक ही सीमित 
रहता है, उससे परे नहीं जा पाता। कबीर साहिब ने बताया कि सात-पाताल 
लोक और सात-ब्रह्माण्डीय शून्य (सात- स्वग) के ऊपर महाशून्य है। इस 
महाशून्य में भी सात-लोक हैं जो निरञ्जन लोक से ऊपर हैं। इसी महाशून्य 
के घोर अँधकारमय (काले रंग) के नीचे शून्य ब्रह्माण्डों का अस्तित्व है। 
महाशून्य के सात-लोक भी असीम दूरियों पर हैं, और महाशून्य का 
प्रत्येक लोक इतना बड़ा है कि अरबों शून्य सृष्टि उसमें समा जाएँ। शून्य 
के अंतिम निरञ्जन लोक से 5 असंख्य योजन ऊपर जाने पर, () अचिन्त 
लोक, अचिन्त लोक से 3 असंख्य योजन ऊपर जाने पर (2) सोहंग लोक, 
सोहंग से 5 असंख्य योजन ऊपर जाने पर (3) मूल सूरति लोक, मूल सुरति 
लोक से फिर 3 असंख्य योजन ऊपर (4) अंकुर लोक, इससे ऊपर 5 
असंख्य योजन जाने पर (5) इच्छा लोक, पुनः आगे 3 असंख्य योजन ऊपर 
जाने पर (6) वाणी लोक और इससे आगे 2 असंख्य योजन ऊपर जाने पर 
(7) सहज लोक है। सहज-पुरुष और अर्थात सातवें महाआकाश तक भी 
प्रलय होना साहिब ने बताया है, जहाँ तक भी सब नश्वर है। कबीर साहिब 
ने कहा - 
सहज पुरुष तक जेतक भाखा, यह रचना परलै तर राखा।। 
आगे अछय लोक है भाई, आदि पुरुष यहाँ आप रहाई।। 
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सात-महाशून्य लोकों से ऊपर अर्थात 'सहज-लोक ' से एक असंख्य 
योजन और ऊपर जाने पर परमपुरुष का अमरलोक है। यही वह परमसत्ता 
है जिसका कभी नाश नहीं होता। यही वह परम आनन्दमय सत्यलोक है 
जहाँ आत्मा हँस रूप होकर परम-आनन्द में रहती है। यहाँ पर पहुँचने से 
पहले हँस मृत्यु लोक के शरीरों में रहकर जीव कहलाते हैं, निरञ्जन लोक 
में पुनरचना तक रहकर ' आत्मा' संज्ञा है और अमरलोक में हँस कहलाता 
है। अमरलोक में एक हँस ही सोलह-सूरयों के समान प्रकाशवान है। 
ईश्वरीय गुण ग्रहण करने पर जीव को आत्मा कहा गया। 

हमारे देह-पिण्ड में त्रैलोकी सृष्टि के लोकों की सगुण-निर्गुण भक्ति 
से स्नायु मण्डल जागृति और देव-लोक स्थान पाने साहिब कबीर ने समझाया 
है। नश्वर सृष्टि की पंच-तत्व और त्रिगुणी रचना का साकार रूप हमारा 
शरीर ही है जिसे हमारे वेद-शास्त्रों ने नर-नारायणी देह कहा है। जो हमारे 
इस पिण्ड में है वही ब्रह्माण्ड में है हमारी देह की जंघाओं से पैर के तलुओं 
तक सात पाताल लोक हैं - 

(१) पहला गुदाद्वार पर सिद्ध लोक कहलाता है। इस पर गणेश जी 
का वास माना गया है, यही मूलाधार चक्र है यहाँ ध्यान लगाकर 'सतूशब्द' 
का जाप करने से पृथ्वी-तत्व उत्पन्न होता है। अंत में गणेश लोक की प्राप्ति 
होगी। इस सिद्धि से इच्छानुसार सब कार्य होते हैं। (2) दूसरे स्थान 
शिश्निन्द्रिय पर ब्रह्मलोक कहलाता है। यहाँ ब्रह्मा जी और सावित्रीजी का 
वास माना गया। सृजन का कार्य यहीं से होता है। यहाँ से सम्पूर्ण मैथुन 
सृष्टि का संचालन होता है। यही ' स्वादिष्ठान चक्र ' है जिसपर ध्यानएकाग्र 
करके ओंकार” शब्द का जाप करने से जल-तत्व उत्पन्न होकर ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति होगी। (3) तीसरा स्थान 'नाभि' पर है। यहाँ विष्णु जी और 
लक्ष्मी जी का वास माना गया है; इसी को पोषण का स्थान कहा गया है। 
यहाँ “सोहं ' शब्द का जाप करने से वायु-तत्व सिद्ध होकर विष्णु लोक में 
स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यही 'मणिपुरक चक्र' कहलाता है। (4) चौथे 
हदय स्थान पर शिव-लोक है। यहाँ शिवजी और पार्वती का वास माना 
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गया है। 70 प्रकार की अनहद धुनें यहीं से उठती है जो भँवरगुफा में सुनाई 
देती हैं। यहाँ पर ध्यान-एकाग्र कर 'ज्योति-निरञ्जन ( अलख निरञ्जन ) 
शब्द का जाप करने से ' अग्नि! तत्व उत्पन्न होता है।' संहार का कार्य भी 
यहीं से होता है अर्थात जब हमें क्रोध आता है तो वो हृदय से ही उठता है। 
इसी भक्ति से अन्त में शिवलोक की प्राप्ति होती है। (5) पाँचवाँ कण्ठ- 
स्थान है, यहाँ आद्य-शक्ति का वास माना गया है। यह “विशुद्ध चक्र ' 
कहलाता है। (6) छठवाँ नैत्रों की दोनों भूकुटियों के मध्य “तीसरा-तिल' 
या शिव नेत्र स्थान कहा गया है। यहीं ' आज्ञा चक्र' दो-दल कमल में 
'आत्मा' का वास है। (7) सातवाँ ललाट से ऊपर माताओं की माँग में 
सिन्दूर लगाने का स्थान है। यही 'सहस्त्रसार चक्र ' अथवा निरञ्जन लोक 
है। पाँचवाँ आकाश-तत्व जो 'ररंकार' के जाप-ध्यान से उत्पन्न होता है 
यही शरीर में “मन' रूप समाया हुआ है। यही निरञ्जन सबका काल है 
जिसे सारा संसार ' सत्यपुरुष' मान कर खोज रहा है। इसी निरंजन के ग्रंथ, 
पोथिया, वेद, शास्त्रों में हजारों नाम लिखे गए हैं। 
इस तरह सहस्त्रसार अर्थात निरञ्जन-लोक तक ही योगी महायोगी 

और योगेश्वरों की पहुँच है। जबकि इन सात शून्य-लोकों से आगे सात- 
महाशून्य लोक भी नश्वर हैं। इसलिए इन तक कहीं भी आत्म-मोक्ष धाम 
नहीं है यहाँ तक भी 'मन' आत्मा के साथ है। वास्तव में मन रूप निरञ्जन 
और शरीर-रूप माया (आद्यशक्ति) का आपस में समझौता है, ये दोनों ही 
सृष्टि की रचना और विनाश के लिए मिले हुए हैं । दोनों मिलकर जीवों को 
नाना नाच नचा रहे हैं। साहिब कबीर ने चेताया कि- 

बाजीगर का बांदरा ऐसा जीव मन साथ। 

नाना नाच नचाय के राखे अपने हाथ।। 

मन ही निरञ्जन काल कराला तोहे रहा भरमाई। 

हे हँसा तू अमरलोक का पड़ा काल वश आई।। 

मन और माया साधक को सदैव नीचे की ओर खींचकर संसार में ही 
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ध्यान ले जाते हैं। ये सातों ध्यान केन्द्र और जाप नि:अक्षर आत्म-चेतना 
अनुभव में नहीं आते। 

सात शून्य सातहि कमल, सात सुरति स्थान। 

इक्कीस ब्रह्माण्ड लग, काल निरञ्जन ज्ञान।। 

सगुण भक्ति को पूजा, यज्ञ, दान, हवन आदि को साहिब अनुचित या 

व्यर्थ नहीं कह रहे हैं। किसी भी दृष्टि से भक्ति करने वाला भक्ति से अलग 
रहने वालों से अच्छा है। निर्गुण भक्ति करने वाले भी ठीक हैं, परमात्मा को 
अपने अन्दर ढूँढते हैं परन्तु आगे एक बिन्दु पर जाकर साहिब से अलग हो 
जाते हैं। वो निरञ्जन को बात कर रहे हैं हम उससे आगे सत्यपुरुष लोक को 
बात कर रहे हैं। निर्गुण-निराकार भक्त शरीर के ही अंगों और तत्वों में 
बँधकर आत्म ज्ञान की असफल साधना करते हैं। निरञ्जन के 4 सृष्टि 
संचालक यमों जिन्होंने जीव को शरीर में बाँधा है, उन्हीं की उपासना पाँच 
नाम अथवा पाँच मुद्राओं द्वारा निर्गुण भक्ति में की जा रही है। 


() मन के देवता चन्द्रमा 
(2) बुद्धि के देवता ; ब्रह्मा 
(3) चित्त के देवता ह नारायण 
(4) अहँकार के देवता :: शंकर 
(5) नेत्र के देवता ः सूर्य 
(6) कान के देवता दिशा 
(7) वाचा के देवता अग्नि 
(8) त्वचा के देवता वायु 
(9) नाक के देवता अश्विनी कुमार 
(0) जीभ के देवता वरूण 
(]) हाथ के देवता इन्द्र 
(2) पाँव के देवता उपेन्द्र 
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(3 ) लिंग के देवता : प्रजापति 
(4 ) गुदा के देवता १; यम। 

इन्हीं की सिद्धि और कल्पनाओं से मन रूप निरञ्जन चमत्कार करवा 
रहा है। मन के रूपों को देखकर निर्गुण भक्तों को यह जानकारी नहीं मिलती 
कि आत्मा किन सिद्धान्तं से शरीर में काम कर रही है। सब भौतिक-तत्वों 
और शरीर की पाँच अवस्थाओं में रहकर इनकी अनुभूतियों को आत्मानुभव 
मान रहे हैं। इसी को अज्ञानवश आध्यात्म या आत्मज्ञान का मार्ग भी कहते 
हैं। 

सगुण-निर्गुण भक्तियों में समय और अन्तराल के लिए शरीर से मुक्ति 
अवश्य मिल जाती है । चार-तरह की मुक्तियाँ: सगुण भक्ति से - 'सामिप्य' 
और 'सालोक्य' और निर्गुण भक्ति से - 'सारोप्य' और 'सायुज्य' 
मुक्ति। ये मुक्तियाँ इनके ज्ञान गुरू के बताये मार्ग पर चलकर स्वयं की 
साधना और योग अभ्यास से मिलना सम्भव हैं, क्योंकि मूल सुरति सब में 
है। इन भक्तियों और इनके फल में गुरू और शिष्य के मध्य “एक प्राण 
- दो देही' वाला सिद्धान्त नहीं है। भक्त की साधना-कमाई ही पर्याप्त है। 
इनमें सद्गुरू को निःतत्व सुरति के विहंगम्‌ सुरति-योग को आवश्यकता 
नहीं है। 

(  ) 'सामिप्य' मुक्ति : सगुण-भक्ति में जो लोग नेक कर्म करते हैं, 
किसी को कोई दुःख या कष्ट नहीं देते, दान-पुण्य आदि कर्मो में लगे रहते 
हैं और पितो का श्राद्ध आदि करते हैं। ऐसे लोग सामिप्य मुक्ति के 
अधिकारी होकर पितर-लोक में जाते हैं। यह भी एक सूक्षम शरीर ही है 
जिसमें वहाँ अपने सब पूर्व सम्बंधों और मित्रों को देखकर पहचानते हैं। यह 
आत्म-मुक्ति नहीं है। हजारों वर्षों तक सामिप्य मुक्ति में अपने पूर्वजों के 
साथ सुख भोगते हैं। कर्मों के क्षीण होते ही पुनः संसार-सागर में आ गिरते 
हैं। 

( 2 ) 'सालोक्य' मुक्ति : सगुण-भक्ति में जो लोग पुण्य कर्म करते 
हुए माँस, शराब आदि से दूर रहते हैं। किसी भी देवी या देवता को अपना 
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इष्ट बनाकर आजीवन उसी की उपासना में लगे रहते हैं वे इस मुक्ति के 
अधिकारी होते हैं। मृत्यु के बाद ईष्ट-देवता का लोक या अन्य स्वर्ग में 
स्थान मिल जाता है। यहाँ भी सूक्ष्म शरीर में लाखों वर्ष सुखभोग कर 
अवधि समाप्त होते ही फिर भवसागर में आना पड़ता है। 

(3 ) 'सारोप्य' मुक्ति : सगुण उपासना से ऊपर उठकर जो लोग 
निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में रम जाते हैं वे सारोप्य मुक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हें 
बैकुण्ठ या ब्रह्मलोक मिलता है और वे ब्रह्ममय हो जाते हैं | करोड़ों वर्ष तक 
“आत्मा' इसी अवस्था में रहती है पर यहाँ “मन ' शान्त अवस्था में आत्मा 
के साथ रहता है। अवधि समाप्त होने पर पुनः मृत्युलोक में उच्च मनुष्य 
योनि राजा या ऋषि देह मिलती है। 

( 4 ) 'सायुज्य' मुक्ति : निर्गुण-निराकार भक्ति को उच्च योग मुद्रा 
में लीन रहकर देह त्यागने पर निराकार में ही समा जाते हैं। प्रलय काल तक 
ऐसी ही स्थिति में “आत्मा और मन' साथ रहते हैं। जब सृष्टि की पुनः 
रचना होती है तो इन्हें भी मृत्यु लोक में आना ही पड़ता है। 

इन चार मुक्तियों का वर्णन वेद-शास्त्रों में आता है। इसके आगे की 
आत्म-मुक्ति जिसमें फिर कभी भवसागर में नहीं आना पड़े अथवा अमरलोक 
को बात का जिक्र वेद-शास्त्र आदि में नहीं आता | सभी निराकार तक की 
बात करते हैं। 

सायुज्य मुक्ति से जिस निराकार सत्ता की प्राप्ति होती है उसे ही संतों 
ने काल बताया है। यही देह पिण्ड में सहस्त्रसार चक्र अथवा निरञ्जन लोक 
कहा गया है। इस काल-निरञ्जन की पहुँच की सीमा महाशून्य के सातवें 
सहजलोक तक है। जो साकार और निराकार की सीमा से बहुत परे है उसे 
संतों ने परमपुरुष लोक कहा है। 


| शरीर में मन का विज्ञान | 


कबीर साहिब जी ने 'आत्मा' के शुद्ध हँस रूप और उसके निज घर 
अमरलोक का जो वर्णन किया है वह भी वैज्ञानिक तरीके का है। जहाँ पर 
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पाँच-तत्व ही नहीं वहाँ प्रलय कैसे हो सकती है। सत्यपुरुष की विहंगम्‌ 
सुरति से कोई संसार में रहकर स्वयं की साधना या योग-अभ्यास से कैसे 
जुड़ सकता है। कोई संत सदगुरू जिसे परमपुरुष ने ही निःतत्व सत्य शब्द 
देकर जीवों को मुक्त कराने हेतू भेजा हो वही शिष्य की सुरति को अपनी 
सुरति से जोड़ सकता है। साहिब जी ने सत्यलोक से आने का अपना प्रमाण 
देने के लिए ही ऐसे शब्द कहे - 

जहवाँ से हँसा आया अमर है वा लोकवा।। 

तहाँ नहीं परलय की छाया, नहीं तहाँ कछु मोह और माया। 

ब्रह्म जीव न तत्व की छाया, नहीं तहाँ दस इन्द्री निरमाया।। 

तहाँ नहिं ज्योति निरञ्जन राई , अक्षर अचिन्त तहाँ न जाई।। 

पिण्ड ब्रह्माण्ड को तहाँ न न लेखा, लोका लोक तहुँवा नहीं देखा ।। 
आदि पुरुष तहँँवा अस्थाना यह चरित्र एको नहीं जाना।। 

वो अकथनीय निराला लोक है। लेकिन जीव अपने उस लोक की 
स्मृति तक भूल चुके हैं और कालपुरुष की दुनिया को ही सत्य समझ रहे 
हैं। यह सब कालपुरुष का खेल है जहाँ जीव बन्दर की तरह नाच रहा है 
और इसी नाच में अपना कल्याण समझ रहा है। 

तीन गुण रज-तम-सत और निराकार रूप में निरञ्जन-मन मनुष्यों 
को शरीर की चार अवस्थाओं में रखता है। इन्हीं अवस्थाओं में रखकर 
बँधन में विवश आत्मा को यह विश्वास दिलाता है कि निरञ्जन लोकों के 
अलावा अन्य कोई सत्यलोक नहीं है। मनुष्य चार मूल अवस्थाओं में जीता 
है - जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। मनुष्य के बिना अन्य जीवों में 
ये चार अवस्थायें नहीं हैं। 

१. जाग्रत अवस्था : प्रथम है जाग्रत अवस्था जिसमें आत्मा का वास 
आँखों में होता है, “जाग्रत में चक्षुन में वासा ' संतों का मानना है कि यह 
अवस्था बड़ी आज्ञानमयी है। इसमें प्राप्त होने वाली वस्तुयें भी धोखा हैं। 
इस अवस्था में ध्यान (सुरति) आँखों में होने से इस पाँच तत्व से बने- 
भौतिक संसार को देखते हैं। इसमें बाहरी इन्द्रियों की कोशिकायें ही 
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क्रियाशील रहती हैं । जैसे स्वप्न में रहते हुए हमें होने वाली सब क्रियायें व 
चीजें सच लगती हैं और जागने पर सब समाप्त हो जाती हैं। इसी तरह 
जाग्रत अवस्था में होने वाली सब क्रियायें और चीजें भी धोखा हैं, केबल 
मूर्खता समाई है। हम कई बार ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों से घिरे रहते हैं और 
ऐसे कार्य कर डालते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। फिर हम ही कहते 
हैं - यह क्या किया! अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। 

यदि सपना 4-5 घण्टे का सम्बंध रख रहा था तो जाग्रत सपना जन्म 
से मृत्यु तक सम्बंध रख रहा है। बड़ी लम्बी आयु भी जीते हैं कुछ लोग। 
इस अवस्था में माँ-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी, नाती-पोते, रिश्ते-नाते 
सब कुछ तो सच लग रहा है। इस भ्रमाँक संसार को सच मान रहे हैं। 
वास्तविकता यह है कि जो वर्तमान में हमें संसार के अस्तित्व का अनुभव 
हो रहा है, यह हमारे चित्त की कल्पना है। गुरु नानक देव जी ने इस अवस्था 
के बारे में कहा - 

ज्यो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। 
इसमें कछु साँचो नहीं यह नानक साँची मान।। 

यह दुनिया हम कैसे देख रहे हैं? जाग्रत अवस्था है, हमारी ज्ञानेन्द्रयाँ 
काम कर रही हैं। हमने एक व्यक्ति सीताराम को देखा तो कैसे मान लिया 
कि वो सीताराम है। क्योंकि किसी ने बताया कि इनका नाम सीताराम है। 
हमारे कानों ने सुना और ब्रेन (दिमाग) तक बात पहुँचाई । आँखों ने देखा । 
पुनः अगली बार देखा तो जान गये क्योंकि आँखों का सम्बंध ब्रेन से है। 
यह काम मिली सेकेण्ड (|/॥॥ S०१५) में जान लिया की सीताराम 
है। यह जाग्रत अवस्था है। जो भी काम हो रहे हैं, कर्म ज्ञानेन्द्रियों द्वारा हो 
रहे हैं। इससे जान रहे हैं कि यह बेटा है, सास है, फलाना है। जाग्रत में इस 
संसार का ज्ञान हो रहा है। पर हम ही हैं जो नींद में चले जाते हैं, फिर यह 
संसार नहीं दिखता है। तब हम एक दूसरी दुनिया देखते हैं, वो बड़ी अजीब 
है। जैसे यह दुनिया जागते हुए सच्ची लगती है, ऐसे ही नींद में वो दुनिया 
भी सच्ची लगती है। सच यह है, कि सब इन्द्रियों का ही खेल है। क्योंकि 
यह शरीर पंच-भौतिक तत्वों का है। 
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पाश्चात्य दार्शनिक - गेटे ने भी कहा “ये संसार मेरा सृजन है, मैं ही 
अनुभव करता हूँ, तब संसार का अस्तित्व है; वरना इस संसार का 
कोई वजूद नहीं है।' भाईयों यह जगत आपका चिन्तन है, चेतन अवस्था 
जिसमें हम इस भौतिक संसार को देख रहे हैं। यह भी स्वप्न ही है, अर्थात 
भ्रमांक है। इसमें जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुख-दुःख 
ये सब भ्रमांक अवस्था हैं। हमारे मन की कल्पना, हमारे मन का चिन्तन 
है जिसके द्वारा हम इस संसार का अनुभव कर रहे हैं। मन, आत्मशक्ति को 
बाँधकर स्वयं उससे काम ले रहा है, कर्मबँधनों में रख रहा है। इस अवस्था 
में मन और आत्मा का आधा-आधा जोर चलता है। 

2. स्वप्न अवस्था : दूसरी है, स्वप्न अवस्था। यह भी बड़ी अज्ञानमय 
है। इसमें आत्मा का वास कण्ठ में हो जाता है। यह अवस्था एक धोखा है, 
इसमें हम कई ऐसे कार्य भी कर डालते हैं जो जाग्रत में कभी भी नहीं कर 
सकते हैं। इसमें प्राप्त होने वाली वस्तुयें और क्रियायें धोखा मात्र हैं। कभी 
हम स्वप्न में राजा भी बन जाते हैं। कभी भयावह घटनाक्रम में फँस जाते 
हैं, कभी दम घुटना प्रतीत होता है तो कभी मौज-मस्ती करते हैं। कभी 
अच्छे तो कभी बुरे दृश्य देखते हैं। इस शरीर के साथ आपको एक ओर 
शरीर प्राप्त होता है जिससे सब क्रियायें करते हैं। स्वप्न अवस्था में आत्मा 
का निग्रह या वास बाँयीं तरफ कण्ठ की एक कोशिका में होता है। 
यह बाँयीं तरफ की सुरक्षित कण्ठ-कोशिका शरीर के रोम से हजारों 
गुना बारीक है; उसी कोशिका में ध्यान प्रविष्ट हो जाता है। इसी एक 
नाड़ी में विकार आ जाए तो आदमी स्वप्न नहीं देख सकता । भाईयों, इन्सान 
अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा स्वप्न अवस्था में गुजारता है। स्वप्न 
अवस्था में हम सब जिस संसार को देखते हैं वो बड़ा आश्चर्यपूर्ण है, वो भी 
एक रचना है। जब हम स्वप्न से जाग जाते हैं तो उस संसार का अस्तित्व 
खत्म हो जाता है। स्वप्न एक कल्पना जैसा लगता है, पर सच यह है कि 
वह भी एक अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा की 75 प्रतिशत शक्ति का 
उपयोग “मन' करता है। सोय हुए आदमी को देखें तो पता चलता है कि 


20 साहिब बन्दगी 
स्थूल इन्द्रियाँ काम नहीं करती हैं। उसे बाहरी चीजों का पता नहीं चलता 
है; आँखें-कान-नाक सीज लगती हैं। सोय हुए आदमी के पास बैठकर 
कोई बात करें तो उसे समझ नहीं आयेंगी, सुनाई नहीं पड़ेगा । 

3. सुषुप्ति अवस्था : तीसरी अवस्था है सुषुप्ति; जब हम बहुत गहरी 
नींद में सो जाते हैं। जागने पर हमें थोड़ी देर कुछ याद नहीं आता कि हम 
कहाँ हैं, कौन हैं। इस अवस्था में ' आत्मा ' का वास नाभि में रहता है। यह 
अवस्था महाअज्ञानमय है। जब आप सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त हो जायेंगे 
तो पूरे सोच-विचार का चिन्तन बन्द हो जायेगा। दिमाग (8/27) को पूर्ण 
विश्राम मिल जाता है। आदमी चाहे तो अपने को पूर्ण विश्राम में ले जाने 
के लिए नाभि में ध्यान एकाग्र करे। इससे नाभि-दल में मुख्य केन्द्र बनता 
है। यह प्रगाढ़ नींद की अवस्था कभी-कभी स्वाभाविक भी प्राप्त हो जाती 
है। मेरुदण्ड द्वारा साधक सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त करता है। इसको पूर्ण 
विश्राम या गहन निद्रा भी कहते हैं; ऐसी अवस्था जिसमें आपको कुछ याद 
नहीं रहता है। जागने के बाद आप हैरानगी से उठते हैं; आपका सिर कहाँ 
है, पैर कहाँ हैं, इसका आपको बोध नहीं रहता। थोड़ी देर बाद एहसास 
होता है तब तक आपका ध्यान और आत्म सुरति उठकर नेत्रों में आ जाती 
है। तब आपको याद आता है कि आप किस जगह और किस स्थिति में 
हैं। 

स्वप्न अवस्था में आपका मस्तिष्क, आपके शरीर को कोशिकायें 
काम करती हैं । स्वप्न में कई घटनायें देखते हैं तो चिन्तन चलता है। सुषुप्ति 
में चिन्तन नहीं रहता क्योंकि मस्तिष्क व शरीर की कोशिकायें सक्रिय नहीं 
रहतीं है, कॉमा जैसी स्थिति रहती है। योगी इस सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त 
कर सकते हैं, जहाँ कोई दुःख-सुख का आभास नहीं होता। योगी इस 
सुषुप्ति अवस्था को भी आनन्दमयी मानते हैं। संतों ने इस अवस्था को 
आज्ञानमयी कहा है। इस अवस्था में 'मन' अत्यन्त कुन्द स्थिति में होता है। 

4. तुरिया अवस्था : चौथी अवस्था 'तुरिया' स्वाभाविक नहीं है। 
आमतौर पर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थायें ही रहती हैं कभी जब प्रथम 
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बार हमारा कोई पूर्वज 'तुरिया' अवस्था में अर्थात सुषुप्ति से आगे गया 
होगा। आदमी ध्यान में कैसे गया? महापुरुषों ने योगियों ने विचार किया 
होगा कि सभी काम ध्यान से हो रहे हैं, तो ध्यान का पीछा किया होगा। 
उसने समझने का प्रयास किया होगा कि ये चीजें कया हैं, हम क्या हैं? उसने 
यह भी समझने का प्रयास किया होगा कि अन्दर विचारों का उद्गम कैसे 
हो रहा है। कुछ अनुभूतियाँ पाई होंगी । हरेक के अन्दर विचार आता है कि 
मैं क्या हूँ। सच में यह रहस्य है कि जब व्यक्तित्व के विषय में चिन्तन करता 
है तो पाता है कि थोड़ा अलग है। आप नहीं जान पा रहे हैं कि चित्त-कोष 
कहाँ है, मन-कोष कहाँ हैं, बुद्धि-कोष कहाँ है? आपको सब चीजें कैसे 
याद हैं । महापुरुषों ने योगियों ने इन चीजों को समझने का प्रयास किया होगा 
तब वो चौथी अवस्था में पहुँचे । 

सुषुम्ना में आत्मा का प्रवेश होने पर मस्तिष्क में पूरा ब्रह्माण्ड दृष्टिगोचर 
होने लगता है। पूरे ब्रह्माण्ड और तत्वों का खेल देह पिण्ड में संसार के 
पदार्थों सहित महसूस होने लगता है। इस अवस्था में हम आन्तरिक जगत 
को चैतन्य स्थिति में देखते हैं। इसमें 'मन' की शक्ति 25 प्रतिशत रह जाती 
है जबकि आत्मा 75 प्रतिशत चैतन्य हो जाती है। इस अवस्था में ऋषि- 
मुनि-तपस्वी पहुँच जाते हैं। तुरिया अवस्था में पहुँचकर संसार अनित्य और 
मिथ्या लगने लगता है। तब हमें जाग्रत अवस्था भ्रमाँक लगने लगती है, 
कोई अस्तित्व नहीं लगता। सब कुछ भ्रम लगता है। देवत्व इसी तुरिया 
अवस्था में प्राप्त होता है जिसे प्रज्ञा-अवस्था कहते हैं। 

प्रज्ञा-अवस्था की ही एक विशेष स्थिति है जिसे महाप्रज्ञा कहते 
हैं, इसमें जीव परम चैतन्य हो जाता है और कहने लगता है कि ' अहं 
ब्रह्मस्मि'। इसे ही तुरियातीत स्थिति कहते हैं। केवल योगेश्वर इस 
महाप्रज्ञा अवस्था को प्राप्त होते हैं। त्रिकाल में छैः योगेश्वर हुए - 
शिवजी, दत्तात्रय, शुकदेव, व्यास जी, वासुदेव कृष्ण और गोरखनाथ 
जी। वास्तव में त्रिलोकीय ब्रह्माण्डों का देखना और देह पिण्ड में 
अनुभव होना भी अनित्य मायाजाल के भवसागर का भ्रम ही है। 
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मनुष्य जीवन की इन अवस्थाओं जिनमें तुरिया या प्रज्ञा अवस्था में 
देवत्व और पाँचवी तुरियातीत - महाप्रज्ञा अवस्था योगेश्वर प्राप्त करते हैं; 
साहिब ने छः प्रकार के शरीरों में क्रियाशील होना बताया है। 

7. स्थूल शरीर : इसमें आम-आदमी पाँच कर्मेन्दरियों, पाँच ज्ञानेन्द्रियों 
और चार- अन्तःकरण के साथ जीव-शरीर धारण करके क्रियायें कर रहे 
हैं। हम सब इस शरीर में वास कर रहे हैं, इसका हमें अनुभव है। मनुष्य 
जीवन की अवस्थाओं के साथ ही शरीर की इन्द्रियों में दिव्य शक्तियाँ छिपी 
हैं । योगी जन इन दिव्य शक्तियों को ही मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र , 
नाभि चक्र, हृदय स्थान, कण्ठ स्थान, आज्ञाचक्र और सहस्त्रसार 
चक्र पर क्रमशः सत्‌-ओंकार-सोहं-ज्योति निरञ्जन-रंरकार-शब्द जाप से 
ध्यान एकाग्र कर जाग्रत करते हैं। 

2. सूक्ष्म शरीर : नींद को 'स्वप्न अवस्था' में हमें सूक्ष्म शरीर प्राप्त 
होता है जिसे लिंग देही भी कहते हैं। स्वप्न-अवस्था में 'मन' ही सूक्ष्म 
शरीर द्वारा हमें एक आश्चर्यजनक संसार में घुमाता है। इसीलिए हम जो भी 
घटनाक्रम देखते हैं सब कुछ नित्य लगता है, सत्य लगता है। इसी सूक्ष्म 
शरीर से हमें स्वप्न अवस्था में अकल्पनीय स्थानों और सुख-दुख का 
जाग्रत अवस्था जैसा सच लगता है । सूक्ष्म शरीर में मन हमें लोक-लोकान्तर 
भी दिखाता है। 

3. कारण शरीर : आप जाग्रत-अवस्था में कारण शरीर में प्रवेश कर 
लेते हैं। कारण शरीर से मन हमें कहीं भी ले जाने में सक्षम है। उदाहरण 
के लिए - आप सत्संग में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं और प्रवचन सुन रहे हैं। 
यदि आपका ध्यान कुछ देर के लिए कहीं ओर चला जाए, घर-परिवार, 
किसी व्यक्ति और धन्धे पर ध्यान चला जाए तो आप बैठे हुए भी मुझे सुन 
नहीं पायेंगे, देख नहीं पायेंगे। आप समझ ही नहीं पायेंगे कि मैंने क्या कहा; 
बस आप आँखें खोले बैठे होंगे। इसका मतलब है कि हमारे कारण-शरीर 
से 'मन' हमें कहीं भी ले जाने में सक्षम है। हर मनुष्य में कारण-शरीर का 
अंश है। अगर इस कारण शरीर का ज्ञान हो जाये तो आप इस कारण-शरीर 
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को कहीं भी भेजकर वहाँ की पूरी स्थिति और हालात को समझ सकते हैं। 
सब इतने अनूठे शरीरों में प्रवेश कर लेते हैं लेकिन अनभिज्ञ हैं, उसको 
कला का पूर्ण ज्ञान नहीं है। 

वशिष्ठ मुनि को इस अन्तवाहक शरीर का पूरा ज्ञान था। इस सूक्ष्म 
कारण-शरीर का यद्यपि हर आदमी उपयोग कर रहा है क्योंकि यह हमारी 
देह में है। इसी से कभी-कभी आप अतीत की बातों में पहुँच जाते हैं; कभी 
भविष्य की कल्पनायें करके आप कहीं पहुँच जाते हैं। कारण शरीर में 
आपको देखने की शक्ति भी मिलती है। यही एक सुरति है जो संसार में 
फँसी है, विहँग-सुरति अर्थात सदगुरु सुरति से दूर है। संतजन प्रार्थना करते 
हैं - 

सुरति फँसी संसार में, तासों परि गयो दूर। 
सुरति बाँध स्थिर करो, आठों पहर हजूर।। 

4. महाकरण शरीर : इसी को तीसरे-तिल में प्रवेश लेना या शिव नेत्र 
खुलना कहा गया है। यहाँ आत्मा का वास होने से आपको अपने पूरे व्यक्तित्व 
का पता चलेगा। महाकारण शरीर में पहुँचकर योगी ब्रह्माण्डों की यात्रायें 
करते हैं। यह शरीर ऐसा है जैसे दही को मथकर मक्खन अलग करते हैं। 
इस शरीर में बैठकर पूरा ब्रह्माण्ड अपने में ही अनुभव होने लगता है। आपको 
आभास होगा 'मैं हूँ'-' मैं देख रहा हूँ'-' मैं सुन रहा हूँ'-' मैं चल भी रहा 
हूँ'-' मैं बोल भी रहा हूँ'। यही ' आज्ञा चक्र है जिसमें योगी प्रवेश करके 
महाकरण देह को प्राप्त करता है। 

संतत्व में आज्ञाचक्र पर ध्यान रोकने को नहीं कहा । सुरति को सद्गुरु 
में स्थिर रखने और समाने को कहा है। 

5. ज्ञान देही : ज्ञानदेही भी प्रत्येक व्यक्ति के भीतर है। इस देह को 
प्राप्त कर आप तीन-लोकों की यात्रायें कर सकते हैं | शून्य तक के लोक- 
लोकान्तर देख सकते हैं । इसमें तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है और कहता है 
' अहं ब्रह्मस्मि'। ललाट से ऊपर 'सहस्त्रसार चक्र' पर ध्यान एकाग्र 
करके ' ररंकार' जाप से योगी-महायोगी शून्य आकाश-तत्व में समाता है। 
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राजा बलि, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि ज्ञानदेही प्राप्त करने में पारंगत थे। 
इनके पास इतनी शक्तियाँ थीं कि देवता भी इनसे डरते थे। दादूदयाल जी 
ने ज्ञानदेही भी सब में होने को बात कही - 

सबकी गठरी लाल, कोई नहीं कंगाल। 

जैसे हम मोटर साइकिल, स्कूटर, कार आदि वाहनों से जमीन पर तो 
दौड़ सकते हैं, इनसे पानी पर नहीं तैर सकते हैं। इनमें पानी पर तैरने की 
प्रणाली नहीं है। इसी तरह स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण शरीरों से ज्यादा 
शक्ति 'ज्ञानदेही ' प्राप्त होने पर आ जाती है। इतनी शक्ति आ जाती है कि 
जो कहें होता जायेगा, जो इच्छा करें होता जायेगा। कल्प-सिद्धियाँ आ जाती 
हैं । मरण-मारण-सम्मोहन-उच्चाटन-वशीकरण शक्तियाँ आ जाती हैं । अष्ट 
सिद्धियाँ-नौ निद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। ये सब आत्मगुणों के विपरीत 
“मन' की ही शक्तियाँ हैं। हाँ, ज्ञान शरीर मन की अद्भुत शक्तियों से भरा 
पढ़ा है। 

6. विज्ञान देही : इस शरीर से महाशून्य तक अर्थात सहस्त्रसार निरञ्जन 
लोक से आगे को यात्रा कर सकते हैं। इस शरीर के अन्दर 'मन' अत्यंत 
गौण रहता है, आत्मा बड़ी चैतन होती है। पर इस स्थिति में भी मन का अस्तित्व 
होता है। साधक मन से मुक्त नहीं हो पाता है। मन-रूप निरञ्जन जिसे सारा 
संसार ' परमपिता ( परमात्मा )' मान रहा है, महाशून्य के सातवें 'सहज 
लोक ' तक भी साथ है | महाशून्य तक भी विनाश अथवा महाप्रलय है। साहिब 
जी ने कहा है, विज्ञान-देही अति सूक्ष्म है जो चट्टान के अन्दर से भी 
निकल सकती है। 

पाँचों अवस्था में और छः शरीरों से परे अनश्वर अमरलोक की यात्रा 
का वर्णन साहिब जी और बाद में संतों ने किया है। सद्गुरू ही इस स्थिति 
में होते हैं, जो तुरियातीत अवस्था से परे हैं अतएव सदगुरू कृपा से ही मन” 
से पूरी तरह मुक्त होते हैं। साहिब जी ने यही समझाया कि मन और माया 
का त्रिलोकों में विस्तृत भ्रम है। बड़े-बड़े ऋषि, मुनि, सन्यासी, योगी ही 
नहीं त्रिदेव आदि भी फंसे हैं। 

कभी सुनते हैं कि दूसरे ग्रह से एलियेंस आ रहे हैं। ये सिद्ध पुरुष हैं। 
इनका उल्लेख धर्मशास्त्रं में मिलता है। आखिर, पूर्वजों ने ब्रह्माण्ड की बातें 
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कैसे बताई थीं? हरेक आदमी के अन्दर छैः शरीर हैं। कुछ बच्चे पूर्व जन्म 
की बातें बोलते हैं। कुछ लोगों का आचरण अटपटा लगता है। क्या रहस्य 
है? स्वप्न, सुषुप्ति और जाग्रत-इन तीन शरीरों में आमतौर पर आदमी रहता 
है। महाकारण-ज्ञानदेही-विज्ञानदेही गोपनीय हैं; जब इनकी प्राप्ति हो 
जाती है तो आन्तरिक यात्रा हो जाती है। जिन ब्रह्माण्डों का उल्लेख मिलता 
है, ये सच में हैं। कभी नारद जी ब्रह्मलोक गए, कभी शिवलोक गए, कभी 
विष्णु लोक गए आदि का उल्लेख मिलता है। उनके पास क्या साधन थे 
जिनके द्वारा जा रहे थे? वो आन्तरिक- शरीर द्वारा ही जा रहे थे जिससे 
मानव सहजता से ब्रह्माण्ड के रहस्यों को देख लेता है। ये स्वप्न नहीं है। 
इसमें रहस्य है- 

साहिब ने कहा- 

खेल ब्रह्माण्ड का पिण्ड में देखिया। 

मीरा बाई ने कहा - मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।। 

संत नाभा जी कह रहे हैं - नाभा नभ खेला। 

मीरा बाई को झूठ कहने को आवश्यकता नहीं; उन्होंने वास्तव में 
आसमान (शून्य) में घूम कर देखा। नाभा जी, स्वानुभूति से कह रहे हैं कि 
आकाश में जाकर खेल देखे। हमारे पूर्वज ऐसी अवस्थाओं में पहुँचे जहाँ 
शरीर से निकल कर वायु-प्रवेग से करोड़ों गुणा अधिक तेज चलते हैं। 
इसीलिए सुरति-निरति का रहस्य बताकर कबीर साहिब ने आन्तरिक द्वार 
खोलने का भेद दिया। 


कबीर काया अथाह है, कोई विरला जाने भेद।। 

यह काया है समरथ केरी, काया की गति काहू न हेरी।। 
इस मृत्युलोक ब्रह्माण्ड का व्योम 49 करोड़ योजन है। महाशून्यों के 
लोकों की दूरी 5-5 असंख्य योजन दूरी है। एक योजन में 2 किलोमीटर 
हैं। असंख्य क्या है! किसी कम्प्यूटर में भी इतने डिजिट नहीं समा सकते 
हें। पाँच-असंख्य योजन तो शून्य के बाद प्रत्येक महाशून्य की दूरियाँ; 
उसके बाद आता है अनन्त अर्थात जिसकी कोई समाप्ति नहीं ( E१९55) । 
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वैज्ञानिक भी कभी इस यात्रा की कल्पना नहीं कर सकेंगे। विज्ञान इतने 
उत्थान पर है तो भी इस शून्य की यात्रायें ही नहीं कर पा रहा। ये यात्रायें 
महापुरुषों ने, संतों ने की हैं । 

सगुण-निर्गुण परमात्मा, और आध्यात्म के शास्त्र-गुरु 'मन' को ज्ञान 
का मूल, “प्राण' को क्रिया का मूल और अर्थ (|/०॥67) का मूल 
“वाक' को कहते हैं। ये ही शास्त्र गुरु प्राणवान पदार्थों को 'सत्‌' कहते 
हैं और भिन्न-भिन्न प्राणों के स्वरूप (समूह) को “देव' बताते हैं। इनके 
अनुसार मन+आत्मा+प्राण-जीव साथ-साथ रहते हुए भिन्न-भिन्न शरीरों 
में परिवर्तित होते रहते हैं। यही निश्चित प्रक्रिया है, इसी से आधि भौतिक 
और आधिदेविक सृष्टि का विस्तार क्रम चलता है। ये ही शास्त्रगुरु शरीर 
को चार वर्णीय श्रेणियों में बँटा होना बताते हैं। 

(१) “शिरोगुहा' : ज्ञान शक्ति प्रधान ब्राह्मण है - इसमें दो कान, दो 
आँखें, दो नाक मिलकर कुल छः प्राणों के स्थान हैं, सातवाँ “मुख' अकेला 
है। अर्थात कान-आँख-नाक इन्द्रियों को सातवाँ मुख प्राण शक्ति देता है जो 
'इन्द्र' कहलाता है। संतों ने “मुख' को भी “इन्द्री' कहा है। 

(2) दूसरी ' उरोगुहा' : पराक्रम शक्ति युक्त क्षत्रिय है। ' उरोगुहा' में 
दो हाथ, दो फेफड़े, दो स्तन युगल रूप में और सातवाँ 'हृदय' अकेला 
अवयव है। 

(3) तीसरी “उदरगुहा' : संग्रह और विभाजन शक्ति सम्पन्न ' बैश्य' 
है। इसमें यकृत-प्लीहा युगल रूप, अमाशय-पक्वाशय युग्म, दो किडनी 
(वृक्क) मिलकर छः और सातवाँ प्राण ' नाभि ' में स्थित हैं इनका केन्द्रिय 
प्राण भी 'हृदय' है। “उदरगुहा' ग्रहण और विभाजन को शक्ति देता है। 

(4) चौथी 'ास्तिगुहा' : सेवा और कला शक्ति युक्त 'शूद्र' है। 
इसमें दो-पैर, मूत्र व वीर्य निकलने के दो छिद्र, दो अण्डकोष और सातवाँ 
'गुदा' है। इनका शक्ति केन्द्र या इन्द्रप्राण भी उदरगुहा की ' नाभि' में स्थित 
है। वास्तिगुहा शरीर निर्वाह के लिए विसर्जन अथवा उत्सर्ग को शक्ति देता 
है। 
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निरञ्जन को परम-सत्य मानने वाले शास्त्रगुरू एक ही श्रेणी के प्राण- 
समूह को “ऋषि' कहते हैं | संत-सदगुरु ने जीव-शरीर में 70-प्राणवायु के 
समूह को 'जीव' कहा; अर्थात जब हँस में मन ( निरञ्जन) मिला तो उसे 
“आत्मा' कहा; जब आत्मा में “प्राण ' मिले तो उसे 'जीव ' कहा वायु रूप 
में समाय दस प्राण - () अपान, (2) उदान, (3) समान, (4) प्राण, 
(5) सर्वतन व्यान, (6) नाग, (7) धनञ्जय, (8) किरकिल, (9) जम्भाई 
और (70) देवदत्त वायु ये दस महाप्राण हैं। जीव शरीर में इन दस महाप्राणों 
की श्रुंखला में बाँधकर निरञ्जन ने माया में उलझाया इसे ही “जीवात्मा” 
कहा है। सद्गुरु संतों ने कहा - जो 'आत्मा' से चेतन सत्ता होकर अपने 
निज “सत्यलोक' पहुँचती है उसकी संज्ञा 'हँस' है। जब चेतन-सत्ता 
“मन' के संसर्ग में आती है, मन में मिल जाती है तो 'आत्मा' कही जाती 
है; और “परमात्मा' नाम मन का ही है। सद्गुरु ने ' विहँगम्‌ सुरति' ज्ञान 
देते हुए बताया कि - शरीर की पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और 
चार-अंतःकरण की सूक्ष्म इन्द्रियाँ और इनके 4 देवताओं के माध्यम से 
“मन' 'जीवात्मा' से कर्म करवा रहा है। श्री हरि-विष्णु ने जो मुक्ति फल 
और मुक्ति-कर्म दिये हैं उन्हें मोक्ष- धर्म मान लिया गया है | जीवात्मा केवल 
मनुष्य योनि में ही इस भ्रम से सदगुरु-ज्ञान पाकर निकल सकती है। 

पाँच-कर्मेन्द्रियों में पैर के देवता - 'उपेन्द्र जी' शरीर को पैरों से 
चलाते हैं। गुदा का देवता 'यम' मलद्वार मल बाहर करता है। शिश्न 
इन्द्री के देवता ' ब्रह्मा जी' विषयभोग से सृजन करते हैं। मुख-इन्द्रि 
के देवता ' अग्निदेव' खाने-भोग की क्रिया करते हैं। हाथ-इन्द्रिय के 
देवता 'इन्द्र' सब कार्य करते हैं। 

पाँच ज्ञानेन्द्रिय में ' त्वचा ' गर्मी-सदी-स्पर्श का आभास कराती 
है इसके देवता गरूड़जी हैं। आँखें' दूश्यमान वस्तुओं को देखती हैं, 
दृश्यमान वस्तुओं का आभास कराती हैं - इनके देवता 'सूर्य देव' हैं। 
“कान इन्द्रिय' शब्द का ज्ञान कराते हैं इनके देवता 'दिशा जी' हैं। 
“नाक” इन्द्रि से गंध खुशबू-बदबू का आभास होता है - इसके देवता 
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“अश्विनी' कुमार हैं। 'मुँह ', कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों हैं, बोलते 
भी हैं, रसों का ज्ञान भी होता है, इसलिए 'जीभ ' के देवता वरूण 
जी' हैं। 

चार अन्तःकरण की इन्द्रियों में 'मन' इच्छा करता है इसका 
देवता चन्द्रमा है। 'बुद्धि' निर्णय करती है इसके देवता 'ब्रह्मा' हैं। 
“चित्त' याद कराता है इसके देवता 'वासुदेव' हैं। ' अहँकार' क्रिया 
कराता है इसके देवता शिव हैं। अर्थात आत्मा को बाँधने की साजिश 
में 44 देवता भी लगे हैं। दुनिया को देवताओं को रामायण ठीक से 
समझ नहीं आती - गोस्वामी तुलसीदास साफ कह रहे हैं - 

इन्द्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई । विषय भोग पर प्रीत लगाई ।। 

ईश्वर अंश जीव अविनाशी । चेतन अमल सहज सुखराशि।। 

क्षित जल पावक गगन समीरा । पाँच तत्व को अधम शरीरा।। 

साहिब जी ठीक कह रहे हैं - 

बहु बँधन ते बाँशिया, एक विचारा जीव। 
जीव बिचारा क्या करे जो न छुड़ावे पीव।। 

जबते जीव भयो संसारी। छुटे न ग्रंथी न होय सुखारी।। 

कबीर साहिब ने मन के भ्रमजाल और आत्मा के बँधनों को समझाया 
है। बड़े-बड़े भक्त चले गए जिन्होंने सगुण में निर्गुण की कल्पना कर ली, 
योगी-योगेश्वर कोई बचा नहीं। मछेन्द्र नाथ, गोरखनाथ, दत्तात्रय, व्यास, 
कृष्ण, शिव जैसे महायोगी-योगेश्वर कोई नहीं बचा। सब काल-निरञ्जन की 
फाँस में फँस गये। तीनों लोकों में “मन' ही जीव-संग आता-जाता रहता 
है। सगुण-निर्गुण के शास्त्र गुरु के 'पंचकोष' सिद्धान्त 'पंचगुहा' के 
अनुसार शरीर के हर अवयव में भिन्न-भिन्न प्राण प्रतिष्ठित हैं। इनके 
स्वरूप और कार्य भी भिन्न होते हैं। हर एक 'गुहा' में सात-प्राण, सात 
अवयवों में कार्य करते हैं - तीन युगल (संयुक्त) रूप में कुल छैः (इनमें 
भी एक युगल ऋणात्मक और धनात्मक होता है) एवं सातवाँ मुख-प्राण 
अकेला। इनके अनुसार “मन' भारद्वाज रूप ऋषि है जो अन्न (वाज) 
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बनाता है। अर्थात वाज से भरण करने वाला भारद्वाज कहलाता है। 'नेत्रों 
को जमद्ग्नि कहा गया जिससे जगत्‌ को देखा-पहचाना जाये और प्रकाशवान 
होने के कारण जो अग्नि भी हो। विश्वामित्र बनाने वाला “कान” विश्वामित्र 
ऋषि है। 'वाक' से जगत्‌ बनता है अर्थात विश्व है कर्म जिसका वह 
विश्वकर्मा कहा जाता है। इनके अनुसार शरीर में मुख्य रूप से जो प्राण कार्य 
करते हैं उन्हें ऋषि, पित्र, देव या असुर प्राण कहते हैं। इनको आगे आठ 
वसु, ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य में बाँटा गया है। इनके साथ एक इन्द्र 
और एक प्रजापति मिलकर तैंतीस देवता (प्राण) बनते हैं। इन्हीं का 
विस्तार तैतीस-करोड़ देवता माना गया है। 

शास्त्र-ज्ञान की उपरोक्त व्यवस्था और शरीर-विज्ञान को सदगुरु 
संतों ने निरञ्जन की 'माया' कहा है। निरञ्जन की जीव सृष्टि ही 
अज्ञानमय है; सत्य और सत्यलोक के विपरीत है। सत्य अमरलोक तो 
विस्तार या संकुचन, रचना और विनाश से परे है, नित्य है और यही 
हॅस-आत्मा का गुण है। मन रूप निरञ्जन का त्रिलोक विस्तार और 
विनाश को प्रक्रिया में रहता है। निरञ्जन के जीव-प्राण खेल का यही 
भेद विशेष रूप से उजागर करने साहिब जी ने विहँगम्‌ मुद्रा और सार- 
शब्द द्वारा समझाया। कहा - 

संतो सबका साक्षी मेरा साँई। 
ब्रह्मा,विष्णु, रुद्र, ई श्वर' लेः सब जग प्रगटाई ।। 

अर्थात ये सब परमात्मा इस जगत के कर्ता और इस जगत में ही प्रकट 
होने वाले हैं। 

सत्यलोक के सत्यपुरुष को इस सृष्टि, मन, आत्मा, प्राण, जीव और 
सृष्टि क्रम के विस्तार-संकुचन-विनाश से कोई सम्बंध नहीं है। परमपुरुष 
तो अपने निछुड़े हँस अंशों को इस निरञ्जन सृष्टि से मुक्त कराने ही सदगुरु 
को भेजते हैं। 

जब तक कर्म-ज्ञानेन्द्रियाँ काम कर रही हैं, हम अन्दर की दुनिया नहीं 


[.ईश्वर = ब्रह्म, 2. ले = तक ] 
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देख सकते हैं; बाहरी दुनिया ही दिखेगी। आँखें खुली हैं तो चाहे अनचाहे 
बाहरी दृश्य दिखेंगे। अब इन्हें पूरी तरह सीज करना है। साहिब जी कह 
रहे हैं - 
बाहर के पट बंद कर, अन्दर के पट खोल। 

बाहर के द्वार बन्द करके, अन्दर के द्वार खोलते हैं। नौ द्वारों को पूरा 
बंद करना है। कैसे? आँखें बंद कर दीं तो क्या बंद हो गईं? नहीं । कान बंद 
करने से कया बंद हो गये? नहीं । पूरी तरह से बंद करना है। आप देखें की 
वायु का घनत्व है। कभी कटोरी में पानी डाल कर घुमाओ तो भी नहीं 
गिरता है। ढक्कन है तो भी नहीं गिरता है। क्योंकि वायु का ढक्कन लगा 
है। कर्मज्ञानेन्द्रियाँ स्वाँसा से चेतन हो रही हैं। स्वाँसा हम वायु मण्डल से 
ले रहे हैं। हम वायु मण्डल में रह रहे हैं। इसलिए हमें स्वाँसा ढूँढनी नहीं 
है। ढूँढनी होती तो कइयों ने मर जाना था। हम वायु मण्डल में हैं। शरीर 
में पहुँचकर ये 0 वायुयें बन जाती हैं और अलग-अलग कार्य करती हैं। 
वायु के कारण शरीर के सभी द्वार खुले हुए हैं । मनुष्य काम कर रहा है, वायु 
का खेल है । अपान वायु गुदा स्थान पर है जो मल को बाहर करती है । उदान 
वायु कलेजे पर है। समान वायु सब जोड़ों को क्रियाशील रखती है। 
प्राणवायु हृदय में वास करती है। सर्वतन व्यान पूरे शरीर में फैली है। 
नागवायु कण्ठ को स्वस्थ रखती है। धनञ्जय वायु भुजाओं और सीने को 
बलिष्ठ बनाती है। किरकिल वायु नासिका में रहकर ट्रॉफिक संचालक का 
काम करती है अर्थात छींक द्वारा रूकी हुई वायुओं को अलग करने का मार्ग 
देती है। जम्भाई वायु आलस्य को बाहर फेंकती है और गर्मी के प्रभाव को 
कम करती है। देवदत्त वायु नेत्रो को स्वस्थ रखने पलकों को उठाती गिराती 
है। 

प्राणों पर चेतन अवस्था आश्रित है। प्राण वायु लेकर नाभि में पहुँचा 
रहे हैं। जब प्राण उलटे हो जाते हैं तो धीरे-धीरे मूर्छित अवस्था बनने लग 
जाती है। केवल इङ्गला-पिङ्गला सम कर सुषुम्ना खुलने पर नीचे नाभि में 
प्राण वायु आना बन्द हो जाती है। यदि पूरी वायु समेटकर सुषुम्ना में प्रवेश 
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कर गये तो समझो कि चारों अवस्थाओं को जीत लिया। इसके बाद ही 
आन्तरिक दुनिया का खेल है। 
मनुष्य अपने शरीर और मन के स्वभाव-भावना व गुणों के अनुरूप 
धर्म ज्ञान मान रहा है। धर्म के अनुसार कोई भी अपने स्वभाव, भावना और 
अवगुणों को पहचानने व बदलने को तैयार नहीं है। कभी-कभी स्वभाव 
बदल जाता है। मूल रूप से स्वभाव के बारे में आप नहीं जानते हैं कि क्यों 
बदल रहा है। आदमी खुद के स्वभाव से भी परिचित नहीं है। यदि आप 
चाहें कि हमेशा आप की सोच अच्छी रहे तो नहीं रह सकती है। कभी 
सोचते हैं कि फलाना काम न करें, पर हो जाता है। रहस्य क्या?.... 
मनुष्य का स्वभाव अन्दर से लगातार बदलता रहता है। मन ' अष्टकमल 
दल पर रहता है। जिस कमल-दल पर रहता है वैसा ही स्वभाव हो जाता 
है। साहिब ने कहा है - 
अष्ट कमल दल पर मन धाय। नाना नाच नचाये।। 
कह रहे हैं कि मन अष्ट दल कमल पर दौड़ रहा है और अनेकों नाच 
नचा रहा है। 
जो कोई कहे मैं मन को देखा। इसकी रूप न रेखा।। 
पलक पलक में वो दिखलाये। जो सपने नहीं देखा।। 
नयन आगे मन बसे, पलक पलक कर दौर। 
तीनि लोक मन भूप है, मन पूजा सब ठौर।। 
मन रूपी काल जब चाहे उदास कर देगा। उदासी का कारण भी समझ 
नहीं आयेगा। मन की ताकत ही किसी को भी उदास और प्रसन्न करती 
है। 24 घण्टे स्वभाव बदलता रहता है | साहिब ने स्पष्ट करते हुए समझाया 
है कि देह में अष्टदल कमल के प्रत्येक स्थान पर मन पौन-घण्टा रहता है। 
उत्तर दल पर जब मन जाई। 
दया धर्म तब उर मो आई।। 
जब “मन' उत्तर दल कमल पर जाता है तो दिल में दया-धर्म उत्पन्न 
करता है। संसार से आसक्ति भाव कम होकर संसार असार लगेगा। देखने 
वालों को लगेगा अरे ये किस संसार में खोया हुआ है। 
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दक्षिण दल पर जब मन जाई। 
रोग भाव तब उर मे आई।। 
दक्षिण दल-कमल पर जब 'मन' होगा तो दिल में रोग-ग्रस्तता का 
अनुभव मनुष्य को होता है। कभी देखते हैं कि मूड ठीक नहीं होता है, 
नफरत के मूड में होते हैं, बात नहीं करना चाहते हैं । झगड़ालू प्रवृत्ति होगी । 
पश्चिम दल पर जब मन जाई। 
काम वासना तब उर मे आई॥।। 
मन विषय विकार उत्पन्न करेगा जब पश्चिम दल कमल पर होगा। 
आ आप विषयों में उलझ जाते हैं, पर इस बात का पता नहीं चलता 
| 
पूरब दल पर जब मन जाई। 
हँसी भाव तब उर में आई।। 
पूर्व दल-कमल पर जब “मन' आवेगा तो मनुष्य में हँसने, मजाक- 
मस्ती का भाव होगा। हँसने का मूड करेगा। हँसने की बात नहीं होगी तब 
भी हँसने पर ध्यान जायेगा। 
वाम दल पर जब मन जाई। 
लोभ भाव तब उर में आई।। 
वाम दल कमल (पश्चिम-उत्तर) पर जब 'मन' होता है तो लोभ- 
भाव, कमाने को लालसा व्यक्ति में आती है। तब प्लानिंग ऐसी हो जायेगी 
की धन सम्बंधी चिंतन ही करेंगे। जितनी देर उस कोष पर मन बैठा होगा, 
उसी के अनुसार आप सोचने लग जायेंगे। 
अग्नि कोण पर जब मन जाई। 
महाक्रोध तब उर में आई।। 
अग्नि कोण (दक्षिण-पूर्व) दल पर जब मन आता है तो व्यक्ति में क्रोध 
उत्पन्न करता है। मनुष्य स्वयं को ही चिंता में जलाता है। 
नेऋत्य दल पर जब मन जाई। 
उदासी भाव तब उर में आई।। 
नैऋत्य कोण (दक्षिण-पश्चिम) दल कमल पर जब मन विराजता है 
तो मनुष्य गुमसुम हो जाता है। कब उदासीनता ने घेर लिया पता ही नहीं 
चलेगा। 
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ईशान दल पर जब मन जाई। 
ईर्ष्या भाव तब उर में आई।। 

ईशान कोण (पूर्व-उत्तर) दल-कमल पर जब 'मन' आता है तो 
अहँकार उत्पन्न होता है। मनुष्य स्वयं की बड़ाई व प्रशंसा में मग्न हो जाता 
है। कभी किसी की निंदा करते रहते हैं। बाद में अकेले में आदमी विचार 
भी करता है कि क्या कर रहा था। 

मन आपकी अवस्थायें बदल क्यों रहा है? क्योंकि यदि आप एक ही 
अवस्था में रहेंगे तो ऊब जायेंगे, यथार्थ को समझना चाहेंगे । इसलिए “मन ' 
एक अवस्था में नहीं रहने देता है। ये अवस्थायें कैसे बदलती हैं, आदमी 
को खुद पता नहीं है। वो बेखबर है पूरी तरह। शरीर की संरचना एक धोखा 
है। जो हो रहा है, वो आत्मा का गुण या खूबी नहीं है। 

चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। 
दिल सता क्या क्या हैं तेरे दिल सताने के लिए।। 

क्या है चश्म दिल? अन्दर की आँख से देखो। बड़ी तीव्र बुद्धि के भी 
लोग हैं, पर कभी उग्र स्वभाव हो जाता है, कभी क्रोध में आ जाते हैं। कभी 
वासना से घिर जाते हैं, कभी लोभ आ जाता है। आप 24 घण्टे एक अवस्था 
में रहेंगे तो जी नहीं पायेंगे। इसलिए 'मन' इन अवस्थाओं में घुमा रहा है। 
सब मिलाकर आपको बेखबर रख रहा है। अज्ञानमय अवस्था में आपको 
“मन' रख रहा है। इंसान इन रहस्यों को नहीं समझ रहा है, कभी उदास हो 
जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कभी परमार्थ की भावना आ जाती है। 
ये सब चीजें आज्ञात हैं। 

आप विचार करें कि चाहे-अनचाहे यह जीवात्मा इस लय में घूम रही 
है। मन की इच्छा पर रहने आदमी मजबूर है। कभी पूरी इच्छा से आप 
ध्यान में बैठते हैं । सत्संग सुनने के बाद जिज्ञासा होती है कि ध्यान में बैदूँ; 
पर अगले पल कुछ ओर करने लग जाते हैं। ये सब क्या है? इन अवस्थाओं 
में चाहे अनचाहे उलझने पड़ रही है। इस तरह भौतिक जगत में काल 
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निरंजन ने उलझा रखा है। यदि आन्तरिक जगत में कोई व्यक्ति जाना चाहेगा 
तो भी तीन लोक के रहस्य ही दिखेंगे तो वह उन्हीं को सत्य मान लेता है। 
कभी कोई सामिप्य लोक या पितृ-लोक देख लेता है, कोई सालोक्य या 
देव-लोक देख लेता है। घूमा फिरा कर 'मन' ने जीव को इसी दायरे में 
रखा है। साहिब ने यही समझाया- 
गण गंधर्व ऋषि मुनि अरू देवा। सब मिल लाग निरञ्जन सेवा।। 
तीन लोक में मनहिं विराजीं। ताहि न चीहनत पंडित काजी।। 
तीन लोक में उसको हुकूमत है। जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक 
भारत-सरकार की हुकूमत है, भारतीय संविधान के नियम लागू हैं। इसी 
तरह जो भी तीन लोक के अन्दर है उस पर काल-निरञ्जन के नियम पक्के 
तौर पर लागू हैं। 
काल फिरै सिर ऊपरे, जीवहि नजर न आय। 
कहे कबीर गुरू शबद गहि, जम से जीव बचाय।। 
लोहा चुम्बक प्रीत है, लोहा लेत उठाय। 
ऐसा शब्द कबीर का, काल ते लेत छुड़ाय।। 
त्रेतायुग में प्रकट हुए 'मुनीन्द्र' नाम से कबीर जी ने हनुमान जी को 
बोध देते हुए ज्ञान कराया - 
भक्ति ज्ञान तुमसों कह्यो, सुनि लो योग अपार। 
रोम रोम को गुण कहुँ, काया का विस्तार।। 
हे हनुमान! भक्ति ज्ञान कहने के बाद अब तुम से योग को अपार 
महिमा कहता हूँ। शरीर पिण्ड का विस्तार और उसके रोम-रोम का गुण 
कहता हूँ। इस देह की गति को किसी ने नहीं जाना है, क्योंकि यह नारायणी 
देह पूर्ण समर्थ है। योगेश्वर शिव से लेकर गोरखनाथ तक जिन्होंने पूर्ण-योग 
किया वे भी इस देह पिण्ड का पार नहीं पा सके। 
काया है यह समरथ केरी। काया की गति काहु न हेरी।। 
शिव गोरख जो योग कमाया । काया को ओर छोर नहिं पाया।। 
हे वीर हनुमत! तुम इस काया का विचार करो जिसको गति अगम- 
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अपार है। संसार जिन तीन-लोकों को जानता है वे सब हमारी काया 
(पिण्ड) के भीतर हैं। इस मानव देह में अष्ट-चक्र पर आठ ही कमल हैं 
और तीन-सौ साठ बन्धन (गाँठ) हैं। इसमें नौ मुख्य नाड़ी सहित बहत्तर 
नाड़ियाँ हैं। पाँच-तत्व और तीन गुणों से सज्जित होकर मूलाधार से लेकर 
सहस्त्रसार चक्र तक सुमेरू रूप दस द्वार के परम रहस्यमय कमल-दल हैं। 
इसी में चन्द्र-सूर्य (इङ्गला-पिङ्गला) और सुषुम्ना त्रिधारा हैं। 

सो काया को करो विचारा। हनुमत सो तुम करो निरधारा।। 

अष्टचक्र कमल है आठा। लागे बन्धन तीन सौ साठा।। 

नौ नाड़ी है बहत्तर कोठा। अन्तर पट संपुट सो घोठा।। 

परम सुमेरू है दस दरवाजा। पाँच तत्व तीन गुण छाजा।। 

चन्द्र सूर वहाँ दोउ विराजै। इङ्ला पिड्रला सुखमनि साजैं।। 

इस काया के भीतर सात समुद्र हैं और नौ-सौ नदियाँ भी इसी में बहती 
हैं। दशों दिशायें भी इस काया के भीतर हैं और इसी में सब देवों और पितं 
का वास-स्थान है। यह काया सृष्टि का विराट स्वरूप है जिसमें ज्योतिस्वरूप 
(निरञ्जन) और देवगण का वास है। निरञ्जन (मन) इस देह में है, माया 
के रूप ओम-ओंकार की रंरकार ध्वनि इस ब्रह्माण्ड में समायी है। इसी में 
सात-द्वीप और नौ-खण्ड प्रकट होते हैं। इन अगम-गुणों से युक्त काया को 
कोई पहचान नहीं रहा है, इसी कारण सब बार-बार जगत में ही मर-मर 
कर आते हैं। 

समुन्दर सात काया के माहीं। नौ सौ नदी बहे तिहि ठाहीं।। 

दशौ दिशा काया के भीतर। यहीं देवल सब देव अरू पीतर।। 

यहि काया वैराट स्वरूपा। ज्योति स्वरूप बसत है भूपा।। 

निरञ्जन है काया के माहीं। ओम ओंकार माया के छाहीं।। 

रंरकार गरज ब्रह्मण्डा। सप्त द्वीप परगटे नौ खण्डा।। 

ताको कोई चीहने नाहीं। ताते सब जग मरि मरि जाहीं।। 

काया के गुण अगम है, सुनु तुम हनुमत वीर। 
नहिं काहुको लखि परै, अटपट रचा शरीर।। 
साहिब ने पूरे मुकामों के विवरण दिये हैं। योगेश्वर गोरखनाथ और बड़े- 
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बड़े योगियों से गोष्ठियाँ कर उन्हें ज्ञान दिया। घोर अँधकार में रहने वाले को 
जब थोड़ी-सी रोशनी मिल जाती है तो सोचता है कि परमप्रकाश है। ऐसे ही 
जब अन्दर की दुनिया में थोड़ा-सा पहुँचता है जो दुनिया देखता है, तो सोचता 
है कि यही अमरधाम है। पर वास्तव में सब स्वप्न है, सब माया है। 
कहे कबीर विहँगम्‌ चाल हमारी।। 

आत्मा, देह की चार अवस्थाओं और छः शरीरों में घूमती है। ये सब 
अवस्थायें भी स्वप्न हैं। पूरे ब्रह्माण्ड में जो आभास कर रहे हैं, सब स्वप्न 
हैं। कुछ ज्ञानदाता कहते हैं यह संसार स्वप्न है। नहीं, यह पूरा त्रिलोकी 
ब्रह्माण्ड स्वप्न है। साहिब कह रहे हैं - 


नाद बिंद योग स्वप्न, जीव ईश भोग स्वप्न। 
भूमि अवतार निराकार स्वप्न रूप है।। 
जीव भी स्वप्न है। आत्मा जब प्राणों को धारण करती है तो इसकी 
संज्ञा “जीव' है; इसलिए यह भी स्वप्न है। ईश्वर भी स्वप्न है। जब परमात्मा 
'साकार' रूप में अवतार धारण करता है तो उसकी संज्ञा “ईश्वर' है; 
इसलिए यह भी स्वप्न है। 
पाप पुण्य करै स्वप्न, वेद औ वेदान्त स्वप्न। 
वाचा और अवाचा स्वप्न रूप सो अनूप है।। 
ओहं और सोहं स्वप्न पिण्ड औ ब्रह्माण्ड स्वप्न। 
आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप सो अरूप है।। 
कहे कबीर सुन गोरख बचन मम, 
स्वप्न से परे सत्य सत्य रूप भूप है। 
सोई सत्यनाम सत्यलोक बीच बास करे, 
नहीं कहूँ, आवे नहीं जावे, सत्यरूप है।। 
सब परम चेतना का खेल है। महापुरुषों के पास विराट चेतना होती 
है, वो आगे बताऊँगा। 


बिहँग सुरति 'पुरुष' जब कीऱ्हा 


जेठौ अंश सुरति जो आही। पुरुष संग वह सदा रहाही।। 
बिहँग सुरति पुरुष जब कीन्हां। रचना सब सौंप तब दीन्हां।। 
जबही पुरुष कीन्ही इच्छा। तबही प्रकट भई सब शिक्षा।। 
सुरति निरति सुख देह अनन्दा । मेटत सुरति सकल दुख द्वंदा।। 
सुरति निरति जब एकै होई। तब साहिब कह देखे सोई ।। 
कहे कबीर वा सुरति ते, सब कछु भयो प्रकाश। 
शब्दहि सुरति निहंग है, लीन्ह अग्रमो बास।। 
आपकी देह-पिण्ड में अष्ट कमलदल का जिक्र मैंने किया । सात चक्र 
आपके शरीर में हैं, आठवाँ ऊपर हैं। पहला - मूल दल कमल या 
सिद्धलोक गुदा-स्थान पर जो मूलाधार चक्र कहलाता है। दूसरा - ' स्वाधिष्ठान 
चक्र' शिश्न इन्ट्री पर ब्रह्मलोक कहलाता है। तीसरा - 'मणिपुरक चक्र ' 
जो नाभि स्थान पर है विष्णु लोक कहलाता है। चौथा - हृदय चक्र जो 
शिव-पार्वती लोक कहलाता है। पाँचवाँ - “बिशुद्ध चक्र' कंठ स्थान पर 
शक्ति लोक कहलाता है। छठवाँ - ' आज्ञाचक्र ' नेत्रों के मध्य स्थान पर है 
जो 'आत्मलोक ' कहलाता है। सातवाँ - 'सहस्त्रसार चक्र' जो भृकुटि 
के ऊपर चैतन्य ब्रह्म का वास या निरञ्जन लोक है। 
आठवां चक्र जिसे अष्टदल कमल कहा - सुषुम्ना से ऊपर का द्वार है। 
इसे गुरूनानक देव जी ने आठ-अटा की अटारी कहा - 
आठ अटा की अटारी मँझारा देखा पुरुष न्यारा। 
निराकार आकार न ज्योति नहिं तहँ वेद विचारा॥। 
ओंकार कर्ता नहिं कोई, नहिं वहाँ काल पसारा। 
वो साहिब संत पुकारा, और पाखण्ड है सारा।। 
सतगुरु चीह्न दीन्ह यह मारग, नानक नजर निहारा।। 
इसे ही संतों ने गंगा और यमुना का घाट कहा। संत दरिया साहिब कह 
37 
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रहे हैं - '' दरिया दरबारा खुल गया, अजर किवाड़ा।'' गेट खुल गया, 
बड़ा मजबूत दरवाजा है।'' सुरत सैल करे नभ ऊपर बंकनाल बटपारा।'' 
इङ्गला-पिङ्गला के बीच सुषुम्ना नाड़ी है, जो टेढ़ी होती है - बंक का अर्थ 
है टेढ़ा। कह रहे हैं, इस नाड़ी से ऊपर गया तब मेरी सुरति ब्रह्माण्ड में चली 
गई । “चढ़ गई चाप चली जो धारा तो मकरी मुखतारा।'' जैसे मकड़ी 
अपने जाल के तार से ऊपर चढ़ जाती है, इसी तरह मेरी सुरति सत्गुरु कृपा 
से ऊपर चढ़ी। 
इसी अष्टदल कमल पर सुरति-निरति को ले जाकर बैठाने अर्थात 
स्थित करने संत गरीबदास जी कह रहे हैं कि तभी शरीर के रोम-रोम से 
जाप होगा। शरीर के बँधनों से छुड़ाने वाले सद्गुरु कबीर का गुण गाते हुए 
उनके दास के रूप में गरीबदास जी कह रहे हैं - 
रोम रोम से आप जपले अष्ट कँवल दल मेल है। 
सुरति निरति को कमल बैठा जहाँ न दीपक मेल है। 
हरदम खोज हनोज हाजिर त्रिवेणी के तीर है। 
“दास गरीब' तबीब बन्दीछोर कबीर है।। 
सूरदास जी ने रहस्य बताते हुए कहा - 
घट घट कुँज पुँज जहँ छाजा पिण्ड ब्रह्माण्ड विराजा। 
फोड़ि आकाश अनल पछ भाजा उलटि के आपु समाजा। 
ऐसे सुरति निरति निःअक्षर कोटि कृष्ण तहुँ लाजा। 
“सूरदास ' सार लखि पाया लखि लखि अलख अकाया। 
सदगुरु गगन गली घर पाया सिंधु में बुँद समाया। 
मुरली शुन गाजा सूर सुरति सर साजा।। 
कोई भी आपने ईष्ट को छोटा नहीं करता। सूरदास जी सगुण- ब्रह्म' 
को उपासना करते थे। जब उन्हें आन्तरिक ज्ञान हुआ तब अन्तर्जगत की 
बात कही। कह रहे हैं ब्रह्माण्डों की यात्रा करता-करता उस स्थान पर पहुँचा 
जहाँ कोई अक्षर 'नाम' नहीं है। साकार-निराकार रूप नहीं है। अनन्त 
खगोल सृष्टि पाकर सूरदास वापस लौटे जैसे ‘अनल पक्षी' वापस जाकर 
अपने आकाश में ही जा समाता है। सूरदास जी कहते हैं अपनी सुरत-निरत 
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की एकाग्र स्थिति में पाया कि उन अनन्त शब्दों में करोड़ों कृष्ण” लजा 
जायें वो ऐसा नि:अक्षर है । वह कह उठे कि अंतहीन गगन की रचना में उन्हे 
बस “सद्गुरु' घर का मार्ग मिल गया, समुद्र में बूँद को भाँति समा गए। 
केवल सुरति ही शीश ऊपर साज रही है, जगत के भ्रमों से निकल गए। 
संत रविदास को शिष्य होकर 'मीरा' ने ' सुरति' की असीम शक्ति को 

जाना और कहा - कि सुरति पाकर आकाश के शून्य अधर में समाई । सदगुरू 
से सुरति लगाकर जब भी मीरा सुमिरन करती तो पल-पल नेत्रों में जल भर 
जाता। मीरा ने जाना कि अपना सत्य प्रीतम मिल गया और हृदय की तड़फ 
अश्रु बनकर निकल रही है जिससे कष्ट का निवारण हो गया। मीरा ने इस 
सृष्टि में व्याप्त भक्ति को 'खाक़' (व्यर्थ) कहकर त्याग दिया और अपने 
“मूल घर' को जान लिया। फिर क्षर-अक्षर से परे नि:अक्षर शब्द सद्गुरु 
से पाकर अपनी सुरति-निरत एकाग्र करके प्यास बुझाई । भ्रमों से निकल 
कर मीरा ने गाया - 

मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।। 

जब जब सुरति लगै व घर की पल पल नैनन पानी। 

...खोजत फिरौं भेद व घर का कोउ न करत बखानी । 

रैदास सन्त मिले मोहि सदगुरु दीन्हीं सुरति सहिदानी। 

मैं मिली जाई पाई पिया अपना तब मोरि पीर बुझानी। 

'मीरा' खाक खलक सिर डारी मैं अपना घर जानी। 

साहिब ने इसी सत्य-भक्ति ज्ञान को समझाया कि जन्म-मरण से 

छुटकारे के लिए इस देह की गति पहचानो। इस शरीर में आने-जाने वाली 
स्वाँसों के मध्य ही आत्मा का वास है। सद्गुरु से ज्ञान का प्रकाश पाये बिना 
इस तत्व को नहीं जान पाओगे। हमारे इस मूर्त-शरीर की सुरति में ही 
परमधाम जाने सृष्टि की सीमा समाइ है। अन्तर की चेतना सुरति को किसी 
ने नहीं देखा, वेद-शास्त्र किताबों में ढूँढते हुए भ्रमों से सब हार गये। जो 
सद्गुरु-शब्द में समाकर उसी में लीन हो गया वही संत-जौहरी सुरति को 
देख पाता है। 
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सुर्त के मुर्त में हद का खेल है, बोलता माहिं बेहद प्यारा। 
इसी की खबर कर कहो यह कौन है, रंग और रूप सो रहे न्यारा।। 
आवते जावते किसी नहीं देखिया, वेद कितेब सब ढूँढ हारा। 
कहे कबीर कोई संतजन जौहरी, लखेगा सोई जिन आप मारा।। 


| बिहँग सुरति और खेचरी मुद्रा | 


दस रूपों में समाई प्राण-वायु में ही निरत के संग सात-सुरति भी हमारी 
देह में समाई है। सात नामों से देह- सृष्टि में समाई सुरति को समेटकर विहँगम्‌- 
मुद्रा से मूल ' नाम ' द्वारा हँसों का निर्वाण सद्गुरु करते हैं। सात-सुरति नालों 
का वर्णन कबीर साहिब ने करते हुए कहा - (7) सिंधु नाल, (2) पुहुप 
नाल, (3) अमीनाल, (4) सुरति नाल, (5) अग्रनाल, (6) सोहंग नाल 
व (7) अजर नाल | इन सातों-सुरति खजाने को परखने वाला विशेषज्ञ केवल 
सद्गुरु ही है। सुरति से निरत को एक करके सत्य-शब्द तक ले जाने वाला 
सदगुरु ही जीव मुक्ति का ज्ञानदाता है। 

छः शरीरों - स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, ज्ञान और विज्ञान 
सहित पाँचों अवस्थाओं में एक मूल-सुरति है, हमारी एक मूल-अवस्था 
है। किसी भी शरीर में चले जायें, चाहे कुछ भी हो जाए, 'मूल-सुरति' 
खत्म नहीं होती है। यह मूल सुरति यह बेसिक कॉन्शियस ही ' आत्मा ' है, 
हाँ इसमें 'मन' मिल गया है। चाहे सुषुप्ति में या तुरिया में जाओ, चाहे 
सत्यलोक में जाओ, “मूल सुरति' रहती है। अगर यह मूल-अवस्था नहीं 
होती, मूल सुरति नहीं होती तो हम सत्यलोक से आकर कैसे बताते कि एक 
सत्यलोक भी है, परमपुरुष भी है। 

दुनिया के सभी धर्म मान रहे हैं कि मरने के बाद कुछ बचता है, जो 
जाकर सुख और दुःख भोगा करता है। कोई उसे आत्मा कहता है, कोई 
कहता है पता नहीं कहाँ चला गया, कोई कहता है भूत बन गया। सब मानते 
हैं कि वो है जरूर, पर कहीं चला गया है। सबका एक ही आशय है कि 
मरने के बाद जो बचा, वो मिटा नहीं, वो कहीं सुख-दुःख भोगने चला गया 
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है। चाहे हिन्दु धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सब स्वर्ग 
और नरक को मानते हैं। कोई ९३५९१ और ॥४९॥ कह रहा है, कोई 
दोजख और बहिश्त कह रहा है तो कोई स्वर्ग और नरक कह रहा है। 

आपको बताऊँ, सतयुग में सभी जानवर भी भाषा जानते थे, सच 
मानना। मूल-सुरति सबमें एक है। बच्चे रोते हैं; यह रोना क्या है? यह एक 
भाषा है; माँ समझती है पर उसे खुद तय नहीं कि उसे पता है। चाहे चींटी 
है, उसमें भी मूल सुरति है, उसके नन्हें रूप को देखकर भ्रमित मत होना। 
धरती पर ऐसे भी जीव हैं जिनकी उम्र मात्र तीन-घण्टे तक की है। वे भी 
जवान होते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं।.... 
तो सब में मूल-सुरति है। 

साहिब जी ने अकथ-कथा अर्थात जो पहले कभी नहीं कही गई 
कहकर समझाया कि श्वाँस-सार परमपुरुष से ही प्रकाशित है। बिना नाल 
अथवा बिना किसी आधार के सुरति-कमल विहँगम्‌-रूप से गतिमान है, 
अनुपम है। इसी में परमपुरुष का स्वरूप समाया है। कह रहे हैं कि - 

धर्मदास मैं कहां बुझाई। अकथ कथा कछु कही न जाई।। 
आदि अन्त को नाहि निवासा। श्वाँसा सार पुरुष परकाशा॥। 

परमपुरुष ने जब तक स्वयं को प्रकट नहीं किया था, स्वयं में ही थे। 
फिर उनकी मौज हुई और स्वरूप प्रकाश को अपने में से छिटक दिया। 
अनन्त बूँद-रूप वापिस उस अद्भुत आनन्दमयी शवेत-प्रकाश में आकर 
समा गईं । जिस प्रकार समुद्र में से पानी ऊपर उछल कर करोड़ों कण बिखर 
जाते हैं और पुनः समुद्र में गिरकर वे समस्त बूँदें समुद्र का ही रूप हो जाती 
हैं। उसी तरह उस अद्भुत प्रकाश में से बिखरे अनन्त-कण वापस उस 
परमप्रकाश रूप में आए; लेकिन वे बुँद-कण समाहित होकर विलीन नहीं 
हुई उनका अलग अस्तित्व रहा। क्योंकि सत्य-पुरुष ने इच्छा को कि उन 
अनंत बुँद-कणों का अलग अस्तित्व भी रह जाये। वे समस्त परम अंश रूप 
कण ही 'हँस' (आत्मायें) होकर उसी अद्भुत सत्पुरुष रूप प्रकाश में 
विचरण करने लगे। 
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उन सत्यपुरुष-अंश रूप हँसों का अलग अस्तित्व के साथ विचरण 
करना बड़ा अचरज मय था; क्योंकि समुद्र की बूँदों का समुद्र में वापस 
समाने पर अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह पानी में मछली घूमती 
रहती है, उसी तरह सब 'हँस' ( आत्मायें ) उस प्रकाश में घूमने लगे। वे 
समस्त 'हँस' ( आत्मायें ) उस परमप्रकाश में विचरण करते हुए स्वयं 
आनंदमय थे। उस परमपुरुषस्वरूप अमरलोक में प्रत्येक “हँस ' का प्रकाश 
6 सूर्यो के समान है। 

अमरलोक में समाय परमपुरुष से चैतन्य प्रकाश के अंश होने के 
कारण शरीरों में जीव रूप आने पर शरीर भी चैतन्य हो जाता है। 
सत्यपुरुष की प्रथम इच्छा ही सार-शब्द होकर ' विहुँग' रूप ' परमपुरुष ' 
सुरति से जुड़ी है। परमपुरुष ने जब स्वयं को प्रकट किया तो श्वाँसा 
ही सार-शब्द, रूप निर्मित हुई। यही भेद कबीर साहिब ने शिष्य 
धर्मदास को बताते कहा कि सार-शब्द ही गुप्त-नाम है जो ' विहँगम्‌ 
मुद्रा' या विहँगम्‌-मार्ग द्वारा शिष्य को सदगुरु-सुरति से जोड़े रखता 
है। सत्यपुरुष-सुरति से ही अमरलोक प्रकाशित हुआ है - 

कहे कबीर वा सुरति से, सब कछु भयो प्रकाश। 

वो सार-शब्द (गुप्त नाम) ही 'बिहंग' है जो परमपुरुष-सुरति से 

जुड़कर 'अग्रनाल' कहाया। 


शब्दहि सुरति बिहंग है, लीन्ह अग्रमो बास।। 
परमपुरुष की इच्छा रूप मौज से जो सार-शब्द प्रकाशमय हुआ वही 
जैठी (अग्र) सुरति का अंश है और सदा परमपुरुष में समाया है। 
जेठो अंश सुरति जो आही। पुरुष संग वह सदा रहाही।। 
अर्थात, परमपुरुष ने जैठी-सुरति 'बिहँग' रूप प्रकट करके सत्यलोक 
को स्वरूप-रचना उसे सौंप दी। 
बिहँग सुरति पुरुष जब कीनऱ्हाँ। रचना सब सौंप तब दीन्हाँ।। 
साहिब ने इस त्रिलोको-सृष्टि के रहस्य को उजागर करते हुए अमरलोक 
के परमपुरुष का भेद बताया है। साहिब कहते हैं जो मूलनाम या 'सार- 
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शब्द ' है वह न ज्योति है न पुरुष है, न नारी है। अमरलोक इन तीन लोकों 
से भिन्न संशय रहित है, आत्मा वहाँ हँस-रूप अटल-अनश्वर मोक्ष पाती 
है। उसी अमरलोक से सद्गुरु रूप कबीर को परमपुरुष आत्ममोक्ष कराने 
सुरति-शब्द देकर इस सृष्टि में भेजते हैं। 

तुमसों कहौं जो नाम विचारी । ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी ।। 

वरनों लोक सुनो सत्य भाऊ। जाहि लोकतें हम चलि आऊ।। 

परमपुरुष के प्रथम इच्छा-शब्द संग जो जैठी-सुरति आई उसी की 
नाल से ॥6 शब्द पुत्र जुड़े। परमपुरुष के पाँचवें शब्द-पुत्र निरञ्जन को 
अमरलोक का मानसरोवर द्वीप मिला। मानसरोवर में तीन बार घोर तप 
करके निरञ्जन ने परमपुरुष से वरदान में अलग सृष्टि और उसमें जीवात्मा 
पर अलग राज करने वर प्राप्त किये । निरञ्जन ने परमपुरुष के द्वितीय शब्द- 
पुत्र कूर्म से पाँच-तत्व के बीज और तीन शीश छीन लिये। इन्हीं पाँच तत्वों 
से त्रिलोको सृष्टि शून्य में अमरलोक से अलग बनाई। तीसरे वरदान 
स्वरूप निरञ्जन ने 'हँस' (आत्मायें) माँगे। परमपुरुष ने स्वयं में से एक 
अष्टाँगी कन्या (आहद्यशक्ति) उत्पन्न कर अपने 'अँश' हँसों के साथ 
निरञ्जन के पास भेजी। परमपुरुष ने आद्यशक्ति कन्या को आज्ञा दी कि 
निरञ्जन के साथ अमरलोक जैसी अनश्वर रचना में ही हँसों को रखे। 
आद्यशक्ति जब निरञ्जन के पास हँसों सहित आई तो वो उसके अपार 
सौन्दर्य पर मोहित हो गया। आद्यशक्ति के मना करने पर निरञ्जन ने उन्हें 
उठाकर एक हाथ में पैर और एक हाथ में शीश की तरफ से 
पकड़कर निगल लिया। निरंजन को अमरलोक के मानसरोवर द्वीप से 
ज्ञानी पुरुष (कबीर साहिब) द्वारा निरंजन को शून्य सृष्टि में फेंक दिये 
जाने के पश्चात आद्यशक्ति परम पुरुष का ध्यान कर निरंजन के पेट से 
बाहर निकली । परमपुरुष ने निरञ्जन को इसके बाद ही श्राप दिया कि अब 
वह कभी अमरलोक नहीं आ सकेगा और परमपुरुष के दर्शन नहीं पा 
सकेगा। इसी श्राप के बाद से निरञ्जन का नाम कालपुरुष या काल- 
निरञ्जन हुआ है। 
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शून्य में 7-महाशून्यों से नीचे बनाई अपनी त्रिलोकी सृष्टि में आत्माओं 
(हँसो) पर राज करने निरञ्जन ने आद्यशक्ति से कहा - 

हे कुमारी! मुझ से मत डरो; परमपुरुष ने तुम्हें मेरे काम के लिए ही 
रचा है, इसलिए दोनों मिलकर राज करते हैं। मैं पुरुष और तुम मेरी नारी 
हो। हे भवानी! तुम मेरी सहभागिनी हो। आद्यशक्ति ने समझाया कि यह 
कैसी अधम बात कह रहे हो - पहले नाते से तुम मेरे बड़े भाई हो क्यों हम 
दोनों परमपुरुष के बच्चे हैं। दूसरे नाते से मैं तुम्हारी पुत्री हो गई, क्योंकि 
तुमने मुझे पेट में डाल लिया था और तुम्हारे पेट में से मैं निकली हूँ। अब 
तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। निरञ्जन ने कहा 
पाप-पुण्य से मैं नहीं डरता; क्योंकि पाप-पुण्य का कर्ता अब मैं ही हूँ। 
मुझसे हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। परमपुरुष ने तुम्हें मेरे साथ रहने के 
लिए भेजा है। हम दोनों मिलकर ही जीव-रचना का जाल फैलायेंगे और 
हँसों को जीव-शरीरों में बाँधकर पाप-पुण्य के कर्म बँधनों में रखेंगे। 

काल निरञ्जन की ऐसी बातों से भ्रमित होकर आद्यशक्ति उसके रंग में 
रंग गई । कूर्म जी के पेट से पाँच-तत्व लेकर निरञ्जन ने कूर्म के तीन शीश 
भी खा लिये थे। इसीलिए तीन बार रतिक्रिया से ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
उत्पन्न हुए। तीन शीशों से रजगुण-ब्रह्मा जी, सतोगुण- विष्णु जी, और 
तमगुण- शिव जी इस तरह पाँच-तत्व, तीन गुणों से सृष्टि और जीवों की 
रचना काल निरञ्जन ने की है। सृष्टि और जीवों में 'मन' बनकर "काल 
निरञ्जन' और प्रकृति व शरीर रूप माया बनकर 'आहद्यशक्ति' सबमें 
समाये हैं। निरञ्जन यद्यपि परमपुरुष का ही शब्द पुत्र है परन्तु तीन लोकों 
पर राज करने का वरदान मिला और अमरलोक में प्रवेश नहीं पाने का शाप 
भी मिला है। मन रूप निरञ्जन चाहकर भी तीन लोकों से मुक्त होने में 
असमर्थ है। केवल जीवात्मा बने 'हँस' सद्गुरु-साहिब की कृपा पाकर 
अमरलोक जाने के लिए स्वतंत्र हैं। देह का रोम-रोम 'मन' की आज्ञा और 
अवस्थाओं में निरत है। मन का बहाव ही भवसागर अर्थात भौतिकता को 
तरफ है वो *आत्मा' की तरफ नहीं जाने देगा। 
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आत्मा तो संकल्प-विकल्प से रहित है। मन ही पहले संकल्प करता 
है और बुद्धि रूप में निर्णय करता है। मन ही चित्त रूप में वस्तु स्थल-दूश्य 
बतलाता है फिर वही कार्य रूप में अहँकार है। शरीर आत्मा की नकल पर 
बना है। आत्मा के मुँह-आँखें-कान-नाक-हाथ-पैर ज्ञान हैं, पर हमारी 
भौतिक इन्द्रियों जैसे नहीं हैं; वो निःतत्व है। यही कारण है निरञ्जन और 
आद्यशक्ति के साथ आए परमपुरुष 'अंश' समस्त ' हँस ' शरीरों में जीवात्मा 
बनकर भी “विहँगम्‌ सुरति ' से जुड़ सकते हैं। ' विहँगम्‌ मुद्रा में गति देकर 
सद्गुरु उसी अग्र-सुरति से ' आत्मा' को हँस बनाकर जोड़े हैं। साहिब जी 
ने यही कहा - 

कहे कबीर वा सुरति से, सब कछु भयो प्रकाश। 
शब्दहि सुरति निहंग है, लीन्ह अग्रमो बास।। 

साहिब सद्गुरु अपनी विहँग-सुरति देकर मनुष्य की आत्मा को मन 
से अलग कर मूल-चेतना जाग्रत कर देते हैं। इसके बाद ही 'आत्मा' 
सद्गुरु संग होकर अनल-पक्षी के समान 'बिहूँग मुद्रा' प्राप्त करती है। 
कबीर साहिब ने शिष्य धर्मदास को अनल-पक्षी का रहस्य बताते हुए 
समझाया है। 

अनल-पक्षी पृथ्वी से बहुत ऊपर शून्य में रहता है। जमीन पर आते- 
आते मर ही जायेगा। वो सोता भी हवा में ही है; उसका कहीं कोई घोंसला 
(घर) नहीं होता। हवा में ही रहता है और हवा में ही खाता है। कोई भोजन- 
दाना नहीं चुगता और विषय-भोग भी नहीं करता । मात्र अपनी दृष्टि से अपनी 
मादा को 'अनल' गर्भवती कर देता है। फिर हवा में ही मादा अण्डा देती 
है और अण्डा नीचे गिरना शुरू होता है। शून्य की इतनी ऊँचाई से जब अण्डा 
नीचे की ओर आता है तो आते-आते रास्ते में ही वो अण्डा पकता है। मुर्गी 
या अन्य पक्षी तो बैठकर अण्डा सैते हैं तब पकता है। अनल पक्षी का अण्डा 
खुद ही शून्य में ही पक जाता है और फिर रास्ते में आते-आते ही फूट भी 
जाता है। रास्ते में ही अण्डे से निकले बच्चे के आँखें भी खुल जाती हैं। पृथ्वी 
पर गिरे तो मर जाता, पर पृथ्वी के वायु मण्डल में ही उसे सुधि आ जाती 
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है कि यहाँ उसका घर नहीं है। अब सुरति संभाल कर वो खुद ही अपने 
घर की ओर ऊपर चल पड़ता है । उसके माता-पिता उसे लेने नहीं आते हैं। 
इस संसार में बहुत से पक्षी हैं, पर अनल-पक्षी समान निर्मल-पवित्र कोई 
नहीं हैं। जैसे अनल पक्षी खुद अपने माता-पिता के देश में जाता है; बैसे 
ही मानव देह पाकर विरले जीव सद्गुरु के सत्यनाम से काल के जाल से 
मुक्त होकर सत्यलोक जाते हैं। 
धर्मदास यह परखो बानी। अनल पच्छ गति कहौं बखानी ।। 
अनल पच्छ जो रहे अकाशा। निशि रहै पवन की आशा।। 
दूष्टिभाव तिन रति विधिठानी। यहि विधि गर्भ रहै तेहिजानी।। 
अण्ड प्रकाश कीन्ह पुनि तहँवा। निराधार अण्ड रहु जहँवाँ।। 
मारग माहिं पुष्ट भो अण्डा। मारग माहिं बहिर भा खण्डा।। 
मारग माहिं चक्षु तिन पावा। मारग माहिं पंख परभावा।। 
महिढिग आवा सुधि भइताही । इहाँ मोर आश्रय नहिं आही ।। 
सुरति सम्हार चले पुनि तहँवा । मात पिता को आश्रय जहँँवा।। 
अनल पच्छ तेहि लेन न आवै। उलट चीहन निज घरहि सिधावै।। 
बहु पंछी जग माहिं रहावैं। अनल पच्छ सम नाहिं कहावैं।। 
अनल पच्छ जस पच्छि न माहिं। अस विरले जिव नाम समाहीं।। 
यह विधि जो जिव चेते भाई । मेटि काल सत्यलोक सिधाई ।। 
शरीर में दस रूपों में समाई पवन ही “निरत रूप स्वाँसें' हैं जो नाभि 
में आकर पुनः शीश से ऊपर सुरति की ओर दौड़ती हैं। इन स्वाँसों को 
साधकर आत्मा को पाया जा सकता है। मन रूपी निरञ्जन स्वाँसों को सुरति 
में समाने से रोके रखता है; शरीर में ही निरति को उलझाये रखता है। 
इसीलिए स्वाँसा खाली जा रही है। साहिब चेता रहे हैं - 
स्वाँस स्वाँस प्रभु सुमिरले, वृथा स्वाँस न खोय। 
ना जाने किस स्वास में, आवन होय न होय।। 
कहता हूँ कहि जात हूँ, कहूँ बजाय ढोल। 
स्वाँसा खाली जात है, तीन लोक का मोल।। 
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मन रूपी पवन (निरति) को घेरकर देह में से समेटकर उलटा 
चलाकर सुरति से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार स्वाँसा-पवन को शीश 
से सवा हाथ ऊपर अधर में सुरति के साथ जोड़ने पर ध्यान एकाग्र होगा। 
इसी क्रिया से देह-रूप पिण्ड में ब्रह्माण्ड का खेल दिखेगा और जगत का 
भ्रम टूटेगा। शीश से ऊपर अधर के बीच सुरति में स्वाँसा से ध्यान करने 
पर देह में भी आकाश के समान ही लगेगा । इसी से सुषुम्ना नाड़ी रूप डोर 
पलटकर *विहँँगम्‌' रूप से अधर में ले जावेगी। यही पवन को पलटकर 
शून्य में घर करना है। योगी और योगेश्वरों ने आकाश और शीश के मध्य 
इसप्रकार ध्यान से सुरति-योग नहीं किया। वे सब देह के मूलाधार चक्र, 
स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुरकचक्र, विशुद्ध चक्र, और सहस्त्रसार चक्र पर 
क्रमशः सत्‌, ओंकार, सोहं, ज्योति निरञ्जन और ररंकार शब्द से किसी 
एक स्नायु तंत्र को जागृत कर ब्रह्माण्डं में गए। अधिकतम सहस्त्रसार चक्र 
दसवें द्वार तक गए अर्थात इङ्गला-पिङ्गला सम कर सुषुम्ना में समाकर 
निरञ्जन लोक को अंतिम 'सत्य' जाना। कबीर साहिब ने इन सब पहुँच 
स्थानों को समझा कर ही “विहँगम्‌ मुद्रा' से अधर में सुरति से जोड़कर 7]वें 
द्वार के पार जाने का मार्ग दिया। इसी से सुषुम्ना नाड़ी रूपी डोर पलटकर 
अधर में ले जावेगी । यही पवन को पलटकर शून्य में घर करना है। स्वाँसा- 
पवन रूप मन को स्वयं किसी भी योग-साधना-भक्ति से अधर-सुरत में 
रोकना सम्भव नहीं है। पूरे गुरू अर्थात परमपुरुष-सुरति में समाय सद्गुरु- 
नाम की कृपा से ही स्वाँसों को सुरति के साथ जोड़ा जा सकता है। इसी 
को साहिब जी ने कहा - 
खेल ब्रह्माण्ड का पिण्ड में देखिया, जगत की भरमना दूर भागी। 
बाहरा भीतरा एक आकाशवत, सुषुम्ना डोर तहँ पलट लागी॥। 
पवन को पलट कर शून्य में घर किया, घर में अधर भरपूर देखा। 
कहे कबीर गुरू पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा।। 
सद्गुरु कोई धातु को मूर्ति नहीं, वो तो साकार-निराकार से परे 
स्वाँस-सुरति के मध्य साक्षात्‌ है। सद्गुरु के नेत्रों में सत्य-उर्जा है, उनके 
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नेत्रों के ध्यान से ही भक्त की त्रिकुटी में आत्मा जाग्रत होती है। इसलिए 
साँस और सुरति के बीच सद्गुरु नयनों को लाने का योग करना ही एकाग्र 
होने का मंत्र है। इसी एकाग्र ध्यान से 'मन' को चंचलता या मन को तरंगों 
को वश में करना साध्य है। सदगुरु जिस गुप्त-सुरति से 'नाम' दीक्षा देकर 
आत्मा को जाग्रत करते हैं, बही सद्गुरु के ध्यान से आत्मरूप में मिलता 
है। साहिब कहते हैं - 


स्वाँस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय। 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 
ऐसी 'आत्मा' जो पंच-तत्व रहित है, अभौतिक है, अनश्वर है, चैतन्य 
है, दोष रहित है, परमात्म-अंश है, आनंदमयी है; शरीर इन्द्रिय चक्रों पर 
अक्षर-शब्दों के जाप से जाग्रत नहीं होगी। शरीर के स्नायु मण्डल और 
कुण्डलिनी जाग्रत होगी भौतिक ब्रह्माण्डों का ही भ्रमण होगा जो आत्मस्वरूप 
नहीं निरञ्जन-मन के ही रूप हैं। शरीर के सभी नौ-द्वार खुले हैं पर 
“आत्मा” बँधन में है निकल नहीं पाती । दसवाँ द्वार बंद है जो स्वयं निरञ्जन 
का द्वार सहस्त्रसार चक्र है इसीलिए आत्मा नौ-द्वारों में भटक कर मन के 
साथ शरीरों में कैद होकर भटक रही है। 
इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना। तहूँ देवा कर बैठे थाना।। 
जप तप नियम संयम अपारा । योगी यति न पावत पारा।। 
आ विषयन देख कपाट उघाड़ी। 
चौदह देव इन्द्रियन विराजे धमा चौकड़ी लागी।। 
स्वाँस-वायु से निर्मित वेद-ज्ञान मीन-योनी (मछली योनि) में ही ले 
जाता है, क्योंकि ब्रह्मा ने स्वाँस-सार ही वेदों को जाना। इसीलिए वेद 
“ब्रह्म ' के सुरति ध्यान में पृथ्वी-आकाश की ज्योति का ही अनुसरण चित्त 
में कराता है। ब्रह्मा ने ध्यान में इतना ही जाना कि वेदों ने “ज्योति-स्वरूप” 
निरंकार का गुण गाया है। ब्रह्मा ने सुरति में यह भी जाना कि निराकार- 
निरञ्जन ने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है, आद्यशक्ति ने नहीं किया। 
आद्यशक्ति के इस वरदान से कि 'शिव' सशरीर सृष्टि में अमर रहेंगे शिव 
ने ही अपने दीर्घतम ध्यान में निरञ्जन निराकार को ही जाना है। साहिब जी 
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ने समझाया कि निरञ्जन के सात-शून्य निरञ्जन लोक और सात-महाआकाशों 
तक भी 'मन' साथ है। इसलिए मन की वृत्तियों से त्रिदेव भी ग्रस्त हैं। श्री 
विष्णु और शिवजी “काम-क्रोध' आदि वृत्तियों से भौतिक जगत के सुख- 
दुख की सीमा में ही हैं। कर्म, कर्मबन्धन, प्रतिरोध, प्रतिशोध के अवतारों 
और स्वर्ग-नरक की लीलायें निरञ्जन-मन की ही हैं। इसी अवतार-क्रम 
में श्री विष्णु के लोकों की पुराण-कथायें हैं। 
काम और क्रोध की भौतिक वृत्तियों के कारण ही शिव और श्रीकृष्ण 
जैसे योगेश्वर भी दसवें द्वार तक की योग-अवस्था 'खेचरी' मुद्रा के 
विशेषज्ञ। 'रंकार' नाम शब्द से निरञ्जन का ध्यान ही होता है। 
इसतरह साहिब जी ने समझाया है कि सर्वोच्च ' खेचरी मुद्रा ' में क्षर- 
अक्षर शब्द 'ररंकार' जाप से शून्य आकाश-तत्व के अंतिम निरञ्जन-मन 
तक ही जाना सम्भव है। 
स्वर्ग पाताल मृत्यु मण्डल रचि तीन लोक विस्तारा। 
हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो तिन्हें दियो शिर भारा।। 
ठाँव ठाँब तीरथ रचि राख्यो, ठगवे को संसारा। 
चौरासी बीच जीव फँसावें, कबहुँ न होय उबारा।। 
जारि बारि भस्मी करि डारे, फिरि देवे अवतारा। 
आवागमन रहे उरझावे, बोरे भव की धारा।। 
सदगुरु शब्द बिना चीौन्हें, कैसे उतरे पारा। 
माया फाँस फँसाय जीव सब, आप बने करतारा।। 
सदगुरु शरण जो अमरलोक है, ताको मूँदो द्वारा। 
नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा।। 
जासे मिले अखण्ड मोक्ष सुख, मारग है न्यारा। 
काल जाल से बाँचा चाहो, गहो शब्द तत्त सारा।। 
कहहिं कबीर अगर करि राखो, जो परखो टकसारा।। 
“ठाँब ठाँब तीरथ रचि राख्यो, ठगवे को संसारा।' विचार करें, 
कया कह रहे हैं। दुनिया को ठगने के लिए तीरथ, योग-साधना के शब्द- 
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मुद्रायें निरञ्जन ने बनाये हैं जिससे जीव इन्हीं में उलझा रहे | कोई सत्य की 
तरफ न चल पाये। भाइयों, यह गम्भीर गूढ़ विषय है। कह रहे हैं - 
माया फाँस फँसाय जीव सब, आप बने करतारा। 
सदगुरु शरण जो अमरलोक है, ताको मूँदो द्वारा।। 
सबको माया के जाल में फाँस दिया है और “परमात्मा ' बनकर बैठ 
गया है काल-निरञ्जन। हँसात्मा का मूल घर सत्यधाम है, उसका द्वार ही 
बंद कर दिया। कभी भी सद्गुरु शरण में सत्यनाम पाने नहीं पहुँचने देता 
है 'मन'। नेम-धर्म, यज्ञ, तप आदि तो तीन लोक व्यवहार है, भवसागर में 
ही रखने वाले हैं। मुक्ति का मार्ग तो इनसे न्यारा है जो सदगुरु शरण में सच्चा 
नाम पकड़ने से ही मिलेगा। 
ऋषि मुनि त्रिदेव आदि ले पाँच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके।। 
योग-वशिष्ठ और योग शास्त्रों में भी सुषुम्ना नाड़ी खुलने पर दसवें द्वार 
तक की पहुँच का वर्णन है। सत्य बताना किसी धर्म आस्था की निन्दा नहीं 
है। सद्गुरु सुरति की शक्ति से साधारण मनुष्य भी आध्यात्म शक्तियों का 
जानकार बनता है। किसी शास्त्र-गुरु से आध्यात्म शक्ति मिलना सम्भव 
नहीं है। सद्गुरु मिलने पर ही परम चैतन्य सत्य नाम से आत्मिक शक्ति 
और मोक्ष-भक्ति मिलती है। 
तुलसी साहिब (हाथरस वाले) भी कह रहे हैं “जोगी' पाँच मुद्राओं 
में किसी एक को साध कर इङ्गला-पिङ्गला नाड़ी सम करके सुषुम्ना में जाते 
हैं। कोई योग-साधना से अगोचर या उनमुनि मुद्रा में ध्यान लगाता है तो 
कोई खेचरी या भूचरि मुद्रा में साधना करता है | उनमुनि मुद्रा से भी आकाश 
(शून्य) में वास हो जाता है। योगिजनो की भक्ति साधना की गति शून्य 
ब्रह्माण्डों तक ही है। संतमत की 'विहुँगम्‌ मुद्रा' इनसे न्यारी है। विहँग 
कहते हैं पक्षी को, इस मुद्रा में पक्षी की तरह जहाँ चाहो उड़ कर जाना होता 
है, इसमें रूह-सदगुरु में ही समा जाती है। मन से मुक्त हो जाते हैं। 
खेचरी भूचरि साधै सोई । और अगोचरि उनमुनि जोई ।। 
उनमुनि बसै अकास के माहीं । जोगी बास करे तेहि ठाहीं।। 
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ये जोगी गति कहा पसारा। संत मता पुनि इनसे न्यारा।। 
जोगी पाँचों मुद्रा साधै। इड्गला-पिङ्गला सुखमनि बाँधे।। 

कबीर साहिब ने भेद बताया कि कोई बिरला संत ही जान पाता 
है पाँच-शब्दों का ठिकाना और पहुँच कहाँ तक है। सच्चा 'नाम' 
इनसे आगे है। पाँच मुद्राओं के योग से अनंत ब्रह्माण्ड देख सकते हैं। 
सोहं, सत्‌, ज्योतिनिरञ्जन, ओंकार और रंरकार नाम-शब्दों का सार 
और इनसे प्राप्त होने वाले ब्रह्माण्ड लोकों का वर्णन किया है। सिद्ध 
योगियों-महायोगियों में बहुत तेज होता है, वो सब स्नायु-मण्डल 
(देह पिण्ड में ) जाग्रति का खेल है। साधक इन्हीं की अनुभूतियाँ 
प्राप्त करता है। आम आदमी के लिए योगियों की ऐसी सिद्धियाँ 
विस्मयकारक या चकित करने वाली होती हैं। आम-आदमियों के 
लिए यही भगवान और ईश्वरस्वरूप हैं। 

ये सब आत्म-साक्षात्कार भक्ति वाली पराकाष्ठा नहीं है। पाँच 
शब्दों के पाँचों मुद्रा स्थानों में इड्गला-पिङ्ला तो लय ( सम ) करना 
ही होगा। सुषुम्ना में सब मुद्राओं में जाना होता है। हमारे देह-पिण्ड की 
स्नायु-मण्डल की कोशिकायें स्वप्न दिखा रही हैं। सुषुप्ति ( तुरिया 
प्रज्ञा) अवस्था से जगत का आभास और स्वप्न की चीजें ही सत्य 
लगती हैं, भ्रम अवस्था हैं। महाप्रज्ञ या तुरियातीत अवस्था सुषुम्ना में 
पहुँचने पर होती है। यही योग की अंतिम स्थिति है। शरीर में रहते हुए 
ब्रह्माण्डों का भ्रमण कर जीवित ही ब्रह्मलीन कहलाता है। 

निरञ्जन स्वयं “मन' रूप सृष्टि और शरीरों में व्याप्त हुआ है। ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश को रचियता, पालनकर्ता और संहारकर्ता का गुरुत्व भार 
आद्यशक्ति-माया के साथ सौंपा है। आद्यशक्ति स्वयं माया-रूप में तीनों 
देवों सहित समस्त जीवों का शरीर हैं। इसी कारण त्रिदेवों ने ज्ञानी पुरुष व 
साहिब को सतगुरु रूप में सवीकार नहीं किया और ना ही सत्य नाम ग्रहण 
किया। वे सब १]वें द्वार से वंचित होकर अमरलोक जाने में असमर्थ हैं, 
असहाय रहे। सृष्टि के अन्त तक शरीर धारण करने का आद्यशक्ति से 
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वरदान पाय शिव ही प्रथम योगेश्वर कहलाये। पाँचों वृत्तियों सहित तमोगुण 
प्रधान होकर अपने भक्तों के ओघड्दानी भोलेनाथ हैं। सृष्टि के इसी लोभ- 
मोह के वशीभूत हो शिवजी ने ज्ञानी पुरुष (कबीर साहिब) से 'सत्यनाम ' 
ग्रहण नहीं किया। मोक्षधाम से विमुख होकर आद्यशक्ति सहित 'शिव' 
सदा वरदानी और प्रलयकारी हैं। 

कबीर साहिब ने जो धर्म-रहस्य और भेद बताये वो पहले किसी ने 
नहीं बताये । गण-गन्धर्व-ऋषि-मुनि और देवों ने तीन लोक तक का ज्ञान 
दिया, साहिब ने चौथे लोक का ज्ञान दिया। आज वैज्ञानिकों ने कितनी- 
कितनी जानकारियाँ ले ली हैं। फिर भी दुनिया में धर्म का विवाद है, झगड़ा 
कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञानता है। क्या लड़ना मूर्खता नहीं है, क्यों लड़ें। 

ब्रह्माण्ड को अनादि कहते हैं। ब्रह्माण्ड का अर्थ है जिसका 
लगातार विस्तार होता जा रहा है, जो फैलता जा रहा है। इसलिए 
ब्रह्माण्ड को 'बेअंत' बोला; पर यह आदि 'स-अंत' है। एक दिन में 
भी खत्म हो जायेगा। आइए बताता हूँ कैसे? इस ब्रह्माण्ड का विस्तार 
( Extensi0n) एक मिनिट में एक-करोड़ अस्सी लाख किलोमीटर 
हो रहा है। ये फैलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में हर 
चीज बढ़ रही है। जो कुछ भी बढ़ता है वो खत्म होता है, नष्ट होता है। 
बढ़ने की एक सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है। बढ़ने के बाद कम 
होना शुरू होता जाता है। जो जिसका अंश है, उसको अपने अंशी तक 
जाने की ताकत है, यह पक्का है। पानी सागर का अंश है, समुद्र ही है। 
आप अपने घर में पानी फेंकते हैं। नाली से वो पानी नाले, नदी, जमीन 
में जाकर समुद्र तक पहुँच जाता है। उसमें क्षमता है क्योंकि वो सागर 
का अंश है। अग्नि सूर्य का अंश है, जब भी जलाओ ऊपर की ओर ही 
लपट जाती है। वायु, आकाश का अंश है इसलिए ऊपर जाकर 
आकाश में ही विलोम होती है। धरती, सूर्य का अंश है उसके ही चारों 
तरफ चक्कर काट रही है; सूर्य के आकर्षण के नियंत्रण में है। सूर्य 
का आकर्षण खत्म हो जायेगा तो धरती जल में समा जायेगी और जल 
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को सूर्याग्नि खत्म कर देगी। ऐसे ही 'जीवात्मा परमपुरुष से विलग 
नहीं हुई हैं, सदगुरु सुरति से जुड़कर अपने अंशी परमपुरुष तक जाती 
है। 

सद्गुरु आपको केवल परमपिता को पाने का रास्ता भर नहीं 
बताता। न ही सद्गुरु आपको किसी योग-क्रिया में उलझाता है। वो 
तो स्वयं से जोड़कर उस दिव्य-सत्ता को आप में प्रकट कर देता है। 


कोटि जनम का पंथ था, गुरु पल में दिया लखाय। 

करोड़ों जन्मों का पथ खत्म करके पल में पहुँचा देता है, अर्थात आपके 
अन्दर को पूरी क्षमता स्वयं आप में ही जाग्रत कर देता है। अंशी तक 
पहुँचाने का कार्य नाम-सुरति से अंश को जोड़कर सद्गुरु कर देता है। यही 
सुरति-योग की क्रिया है जो योगेश्वर शिव सहित किसी भी महायोगी और 
“खेचरी मुद्रा' से आगे है। मुरति-ब्रह्माण्ड के पंच तत्वों “ सहस्त्रसार चक्र ' 
से आगे की विहँगम्‌ क्रिया है। साहिब ने कहा - 

पारस में अरू संत में तू बड़ो अन्तरो जान। 
वह लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान॥। 

जो भी सिद्ध, साधक, जोगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, त्रिकालों में हुए 
तीन लोक तक की उपलब्धियाँ ही पाई । योग दो प्रकार का है। एक स्थूल 
योग व्यायाम (£%९/८।५९) आदि। दूसरा योग है सुरति शब्द योग कुछ 
पंथ इसे सुरत शब्द अभ्यास भी कहते हैं जो काल निरञ्जन से मूल सुरति 
द्वारा समस्त जीवों को जोड़ती है। इसी मूल सुरति से पाँच-शब्द और पाँच 
मुद्राओं द्वारा दसवें द्वार तक पहुँच है। साहिब कबीर इस मूल-सुरति से 
अलग परमपुरुष के सुरति-योग जो विहँगम्‌ रूप से परमपुरुष में समाया 
है उसका भेद बता रहे हैं। दसम्‌ द्वार से आगे ग्यारहवें द्वार और मकरतार 
के स्वरूप की विहँगम्‌ चाल का भेद प्रथम बार साहिब जी ने जगत को दिया। 

खेचरी मुद्रा और ररंकार शब्द-नाम रहस्य साहिब कबीर ने शिष्य 
धर्मदास को बताया। यह बताया कि त्रिदेवों को ध्यान हेतु कौन-सा नाम 
निरञ्जन-मन ने दिया। सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मा-विष्णु-शिव-सनकादिक 
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ने मिलकर विचार किया परमात्मा या विधाता का कौन-सा नाम जपें। 
किस नाम से ध्यान करें? तब सबने शून्य में समाधि लगाई | उनके ध्यान 
में आकर निरञ्जन ने शून्य गुफा 'सहस्त्रसार चक्र ' से 'ररा' शब्द उच्चारा 
और माया (आषद्यशक्ति) ने ‘आज्ञाचक्र ' तीसरे तिल में 'म' शब्द उच्चारा। 
दोनों को मिलाया गया तो 'राम' शब्द को अलख-परमात्मा जानकर सभी 
देव 'राम-नाम' का जाप करने लगे काल-निरञ्जन के इस फंदे को समझ 
नहीं पाया है। इस तरह राम-शब्द में निरञ्जन “मन” और 'माया' दोनों 
समाय हैं। 

योगेश्वर श्रीकृष्ण ने कुरूक्षेत्र के कौरव-पाण्डव युद्ध में अपने शिष्य 
अर्जुन की जिज्ञासाओं और संशय का समाधान करते हुए अंत में अपना 
विराट्‌ सृष्टि रूप अर्जुन को दर्शाया। इसी से श्रीमद्‌भगवद्‌गीता की रचना 
हुई । युद्ध समाप्ति के बाद बन्धु-बान्धवों के बध का पाप-कर्म निवारण के 
लिए श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को यज्ञ करने को आज्ञा दी। श्रीकृष्ण स्वयं 
द्वारका से पाण्डवों के आमंत्रण पर यज्ञ व्यवस्था हेतु आए। श्रीकृष्ण 
की इस आज्ञा से पाण्डव आश्चर्यचकित थे कि पाप-पुण्य से परे कर्म 
करवाने वाले स्वयं ही कर्ता बने नाथ अब पाप कर्म निवारण हेतु यज्ञ 
कर्म करवा रहे हैं। स्वयं त्रिलोकों के स्वामी अब किस विधाता को 
यज्ञ-हवन से प्रसन्न करवा रहे हैं। भोजन करने पर आकाश से सात 
घण्टा ध्वनि होने ये यज्ञ को पूर्ण होना बताया गया था। सभी ऋषियों, 
तपस्वी-सन्यासी, गण-गन्धर्व और स्वयं श्रीकृष्ण ने भोजन किया 
पर घण्टा नहीं बजा तो धर्मराज युधिष्ठर को बहुत लज्जा हुई । श्रीकृष्ण 
ने तब यह मंत्रणा देते हुए युधिष्ठर को बताया कि ऐसे भक्त की खोज 
करो जो सदा 'सत्य' में रमण करता हो, तभी यज्ञ पूर्ण होगा। 

ऐसे बालक भक्त को लाने सब तरफ दूत भेजे गए किन्तु किसी को 
ऐसे वेश वाले सत्य-भक्त नहीं मिले। फिर तुरन्त अनुपम बल वाले भीम 
ढूँढने गए। भीम चारों दिशाओं में खोजते हुए काशी के समीप सूने वन 
में सुपच-भक्त के पास पहुँचे। भीम ने सुपच जी से कहा है, हरिजन! 
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कृपाकर मेरे साथ चलो, स्वामी बाल गोविन्द हरि ने स्वयं तुम्हें 
बलवाया है। भक्त सुपच ने कहा तुम जिन्हें प्रभु कह रहे हो वही तो काल 
हैं। भीम ने क्रोध से लाल होकर सोचा, यह मैं किस भक्त के पास आ 
गया हूँ, यदि इसको मार देता हूँ तो धर्मराज नाराज होंगे। अतएव भीम 
ने वापस जाकर युधिष्ठर को बताया कि जो तीन-लोकों के प्रभु हैं उनको 
एक सुपच नामक भक्त काल-पुरुष कहता है। मैंने तुम्हारा भय मानकर 
उस अधम दुष्ट को नहीं मारा। भीम की बात सुनकर भगवान कृष्ण मन 
में हसे और युधिष्ठर को कहा कि तुम शीघ्र जाकर भक्त-सुपच को सिर 
नवाकर लाओ। युधिष्ठर ने सुपच भक्त के पास पहुँच कर कहा, हे भक्त! 
अपराध क्षमा कर मेरे गृह आकर मेरा कार्य पूर्ण करावें। आपका बड़ा 
परमार्थ होगा और यज्ञ में बैठे सभी जन हर्षित होंगे। भक्त सुपच धर्मराज 
युधिष्ठर की विनम्रता से उनके साथ चले तो श्रीकृष्ण ने जान लिया कि 
अब यज्ञ-कारज पूर्ण होगा। धर्मराज युधिष्ठर ने भक्त सुपच के पाँव- 
पखार कर भोजन करवाया तो आकाश से 7 बार घोर घण्टा ध्वनि हुई । 
यह कौतुक देख ऋषिगण , गन्धर्व, तपसी , मुनि सब स्वयं को भूलकर 
सुपच को जयकार करने लगे। 

यह सब पूर्व नियोजित करके निरञ्जन ने हरि रूप हो मतिभ्रम 
उत्पन्न करके ही कराया गया। कुरूक्षेत्र युद्ध के बाद केवल पाँचों 
पाण्डव बचे तब निरञ्जन ने श्रीहरिकृष्ण को ध्यान-सुरति में, बुलाया। 
श्रीकृष्ण ने सुरति में वैकुण्ठ से आगे जाकर जहाँ शून्य में सूर्य, चन्द्र, 
तारागण आदि नहीं हैं अलख-निरञ्जन का ध्यान किया। श्रीकृष्ण ने 
“सहस्त्रसार चक्र' पर ध्यान एकाग्र कर पुकारा - हे सबमें व्याप्त 
निरञ्जन! तुमने पाँच तत्व और शून्य को उत्पन्न किया है। तुमसे ही 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश और आदि-अंत हैं। हे कृपानिधान अन्तर्यामी दया 
करके आगे आज्ञा दीजिये। तत्क्षण श्रीकृष्ण को बोध हुआ- निरञ्जन 
ने कहा तुम मेरे अंश हो और मुझ में ही वास करते हो। संसार कालरूप 
निवास स्थान है, मृत्युलोक में जो अन्यायी, पातकी हों उन्हें तुम छल- 
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बल से मारो। इस तरह विनाश होते-होते अल्प अवधि वाला कलियुग 
आएगा। कलियुग में मनुष्य शरीर कमजोर और अल्पायु का होगा। 
इस अवधि में तुम्हारी ही पूजा होगी, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा; 
इसीलिए तुम्हें पृथ्वी-लोक का राज दिया है। हे कृष्ण! शीघ्र जगन्नाथ 
में राज्य स्थापित करो क्योंकि “कबीरदास' के वहाँ आने से पहले 
तुम्हें शरीर छोड़ना होगा। श्रीकृष्ण को ध्यान के इस वार्तालाप में 
निरञ्जन से यह सुनकर अचम्भा हुआ। श्रीकृष्ण ने पूछा यह दास- 
कबीर कौन है जिनके आने के पहले स्वामी ( निरञ्जन ) मुझे शरीर 
त्यागने को कह रहे हैं। विधाता निरञ्जन ने अवगत कराया कि हे 
कृष्ण! जब पाण्डव पुत्र यज्ञ करेंगे तो भोजन करते समय समस्त 
ऋषि, गण-गन्धर्व आवेगे किन्तु यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यज्ञ में आने 
वाले किसी को परमपुरुष के “सत्य नाम' का ज्ञान नहीं होने देना 
होगा। कलियुग में शरीर रूप धारण कर केवल कबीर साहिब ही 
“नाम' की महिमा कहेंगे। उनके ही शिष्य सुपच के सत्यनाम ज्ञान से 
द्वापर अंत के संधिकाल में पाण्डवों का यज्ञ पूर्ण होगा तुम्हारा सहयोगी 
होकर मैं पूरे पृथ्वी मण्डल में छाया रहूँगा। हे कृष्ण! तुमने राम रूप में 
बालि को छल से मारा था, वही बालि अब द्वापर में व्याघ्र-अवतार 
होकर तुमसे बदला लेगा। तुम उसके बैर बदले को चुकाओ। निरञ्जन 
से इस ध्यानवार्ता के बाद 'सुपच' की ज्ञान महिमा से अवगत होकर 
श्रीकृष्ण ने पाण्डवों का यज्ञ सम्पन्न कराया। कहने का आशय यह है 
कि ' खेचरी मुद्रा में ही ध्यान से योगेश्वर श्रीकृष्ण दसवें द्वार तक गए 
और निरञ्जन से वार्ता को। 

साहिब शिष्य धर्मदास से कहते हैं - 

कृष्ण शक्ति में मुनि ऋषि झूला । जान बूझि के पण्डित भूला।। 

बूझौ सन्तो नाम हमारा। नाम बिना किम उतरो पारा।। 

सो सब रहे पूर्ण यज्ञ नाहिं। नामहिं महिमा जानत नाहीं।। 

सुपच जान भल नाम प्रभाऊ। तातें पूरण यज्ञ कराऊ। 
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यज्ञ सम्मन्न करवा कर श्रीकृष्ण द्वारका चले गए। अर्जुन को आज्ञा दी 
कि समस्त गोपियों को मथुरा से शीघ्र द्वारका ले आवें। अनेक यादव-वीरों 
को साथ लेकर धनुर्धारी अर्जुन जब गोपियों को द्वारका ले जा रहे थे तो 
वनवासियों ने लूट लिया। कुछ गोपियाँ आपस में लड़कर मर गई और वीर 
यादव भी वनवासियों द्वारा मारे गए। अर्जुन के सब वाण हार गए। काल- 
निरञ्जन लीला-विधान से श्रीकृष्ण ने यादवों सहित सभी प्राण-प्यारी 
गोपियों को मरवा दिया। 
रेता में श्रीराम द्वारा मारे गये बालि ने द्वापर में व्याघ्र अवतार लेकर 
श्रीकृष्ण पर घात लगाकर तीर संधान किया तब श्रीकृष्ण ने देह त्यागी इस 
प्रकार निराकार निरञ्जन स्वयं प्रत्येक का बदला चुकवाता है। हरि रूप में 
जीवों को मारने का बदला जीवों से करवाता है। निरञ्जन ने तीन लोकों को 
जानने वाले श्रीकृष्ण का भी जीव-बैर व्यवहार से ही निपटारा कराया। 
श्रीकृष्ण और शिव जैसे योगेश्वर भी काल निरञ्जन रूपी विधाता के शून्य 
त्रिलोकों और महा आकाशों तक ही “खेचरी मुद्रा में ररंकार शब्द ध्यान 
से दसवें द्वार के ठिकाने तक जा सके। 'मन' काल को सीमा तक ही 
ईश्वरीय ज्ञान है। यह भेद संसार के लोग नहीं जान रहे हैं । निरञ्जन ही काल 
बनकर भक्त, साधु और असाधु सबको खाता है। वेद भी उसी अव्यक्त 
निरञ्जन का गान और बखान अगम-अपार कहकर करते हैं। इस भेद को 
वेदों के ज्ञाता भी नहीं जानते। साहिब चेताते हैं - 
जानि के बुझे नहिं, केतो कहौं समुझाय हो। 
आदि अंत सबै ग्रसे, अस निरञ्जन राय हो।। 
काल सबन को खाय, हरि हर ब्रह्मा से सबै।। 
बाचै कौन उपाय, एक नाम जाने बिना।। 
अमरलोक का परममोक्ष पाकर किसी का कोई बदला कर्म और 
लेना-देना शेष नहीं रहता। जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती | देव और दैत्य 
अवतारों के कर्म, जन्म-मरण, कर्मफल तीन लोकों के स्वामी निरञ्जन के 
ही बैकुण्ठ, स्वर्ग और नरक के विधान हैं। 
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साहिब जी कह रहे हैं कि मन और शरीर अवस्थाओं में ले जाने वाले 
योग-तप-साधना अति कठिन देह-चक्रों को जगाने की भक्ति तीन-लोकों 
की ही है। निरञ्जन ने धरती, आकाश, स्वर्ग आदि के तीन-लोक बनाकर 
अपना जाल फैलाया हुआ है। उसी निरञ्जन के तीन पुत्र ब्रह्मा-विष्णु और 
महेश उत्पन्न हुए जिनके सिर सारा भार दे दिया है। जगह-जगह पर उसने 
जीवात्मा को ठगने तीर्थ-स्थान, व्रत आदि बना रखे है। चौरासी-लाख योनियों 
के सभी जीव इसी दुनिया के भ्रम में भूले हुए हैं। कोई इसका पार नहीं पा 
रहा है। यह बार-बार जीवों को मार करके फिर-फिर प्रगट करता है। यदि 
सद्गुरु मिल जायें तो वो सत्य नाम देकर भवसागर से पार कर देते हैं । बिना 
सद्गुरु-शब्द के जीव संसार-सागर में ही बहता है। माया-मोह आदि में 
संसार से बाँधा हुआ है, कोई इससे पार नहीं पा रहा है। जीव जगह-जगह 
बचने के लिए भाग रहे हैं, भटक रहे हैं, पर काल के द्वार पर ही माथा पटक 
कर वहीं अटक रहे हैं। 
कोई सिद्धि शक्तियों को देख भ्रमित हो रहा है, कोई किसी साधु की 
करामात देखकर भ्रमित हो रहा है। ये सब निरञ्जन के ही जाल हैं, जो जीव 
को अमरलोक के सचे द्वार पर नहीं जाने देते हैं । परमपुरुष की सेवा भक्ति 
करके उनसे तीन-लोक में राज करने का वरदान लिया है। स्वयं ही विषयों 
का आनन्द लेता है और फिर उनका कष्ट जीवों को देकर उन्हें ही खा जाता 
है। ब्रह्मा-विष्णु और महादेव भी उसकी इस चाल को नहीं समझते हैं। इन 
त्रिदेवों से निरञ्जन न्यारा है और निरञ्जन से भी परमपुरुष न्यारा है। यदि इस 
कठिन काल निरञ्जन से बचना है तो सद्गुरु से सत्य नाम पाकर विहंगम- 
सुरति से जुड़ जाओ जो योग-मुद्रा के शब्द जाप से न्यारा और सहज है। 
सुनो कोई साधु प्रेम लगाय के, निरञ्जन ख्याल पसारा हो।। 
धरती आकाश रचा अमृत मण्डल, तीन लोक विस्तारा हो।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर प्रगटे, इनके सिर दीना भारा हो।। 
ठोर ठोर तीरथ ब्रत थापत, ठगवत को संसारा हो। 
लख चौरासी जीव भुलाना, कोई न पावे पारा हो।। 
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बार बार भस्म कर डारे, फिर फिर देइ अवतारा हो। 
सत्गुरु मिले तो शब्द लखावे, भवसागर करे पारा हो।। 
सतगुरु के शब्द चीन्हे बिनारे, बह्यो जाय संसारा हो। 
माया मोहि सकल जग बँधा, कोई न पावे पारा हो।। 
भागत जीव ठोर नहिं पावत, अटकत काल के द्वारा हो। 
देख करामात सब कोई भूले, सिद्ध साध वेद हारा हो।। 
अमरलोक में पुरुष विदेही, रोकत उनका द्वारा हो। 
सेवा कीन पुरुष वर दीना, धर्मराय बटपारा हो।। 
विषया रूप आप बन बैठे, जीवन करत अहारा हो। 
ब्रह्मा विष्णु महादेव कहें, नहिं पावे कोऊ पारा हो।। 
इन तीनों से निरञ्जन पारा, निरञ्जन से पुरुष निन्यारा हो। 
कठिन काल से बचा जो चाहो, गहो शब्द टकसारा हो।। 
कहे कबीर अमर वो होवे, जो निज होय हमारा हो। 
कठिन काल सों लेहु उबारी, बहुरि न आवे संसारा हो।। 

कर्म-ज्ञान का प्रवृत्ति मार्ग कभी मुक्त नहीं होने देगा । प्रवृत्ति मार्ग का 
ज्ञान कर्म-फल भोगने जन्म-मरण के गर्भवास को योनियों में ही ले जावेगा । 
निवृत्ति-मार्ग निर्लिप्त भाव से ब्रह्म-लीन होने और तत्व-प्रकृति से उदास 
रहने के लिए है। देने और भोगने वाले प्रभु को ही मान कर फल की इच्छा 
नहीं करना ही निवृत्ति मार्ग है। कर्म-धर्म के संकल्पों से रहित होकर रहना 
अत्यन्त कठिन मार्ग है। पूर्ण सिद्ध-पुरष होकर भी लोकाचार, कुल के 
कर्म, दान-पुण्य, जप, तप, व्रत, संध्या, तर्पण, नियम धर्म, स्नान आदि के 
कर्म होते हैं। काम-क्रोध-मद-लोभ घेर लेते हैं। निवृत्ति ज्ञान मार्ग में भी 
त्रिगुणों और वृत्तियों से छुटकारा नहीं है, कर्म ही दृढ़ होते हैं। विहँगम्‌ मार्ग 
पर भी करोड़ों में कोई विरला ही जाता है। इसलिए साहिब कबीर शिष्य 
धर्मदास को समझाते हैं कि सद्गुरु रूप वे स्वयं संसार में आकर “सत्य 
शब्द' ग्रहण करवाते हैं । जो 'सत्य-शब्द' ग्रहण करता है वही मेरा 'हँस' 
है। 
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निवृत्ति मारग आहि निरासा। सदा ब्रहम में रहे निवासा।। 
तत्व प्रकृति लिप्त नहीं होई। सदा रहे निर्लेपी सोई।। 
दाता भुक्ता प्रभु कह जानै। कर्म धर्म कछु मनहिं न आने।। 
मारग निवृत्ति साखि जो अहई । महाकठिन मारग तेहि कहई।। 
पूरण सिद्ध हुआ नहिं जाई। ताते तेहि प्रवृत्ति दूढ़ाई।। 
कुल के कर्म सदा चित धारै। कबहु न छाड़ै लोकाचारै।। 
दान पुण्य जप तप व्रत करई । संध्या तर्पण मन चित धरई।। 
नियम धर्म औ करे जो स्नाना। सेवा सुमिरन धारै ध्याना।। 
उधम अपने कुल की करई । यह मारग जौ लागा रहई।। 
यह तो कर्म ज्ञान टूढ़ावै। फल भोगै फिरि योनिही आवै।। 
निवृत्ति कहै त्रिवृत्ति ले आवै। फिरि फिरि लैके कर्म टूढ़ावै।। 
कठिन विहँगम्‌ मारग होई । पहुँचे कोटिन्ह महँ पुनि कोई ।। 
तातै मैं संसारहि आवा। सत्य शब्द कहि बहु गोहरावा।। 
हम तो तीन लोकते न्यारा। जो बूझै सो हँस हमारा।। 
प्रवृत्ति और निवृत्ति के मीन-पपील मार्ग का ज्ञान अर्जुन को देते हुए 
स्वयं श्रीकृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन ! तुम्हें जो गीता मैंने सुनाई है, इससे पहले 
इस तरह किसी ने नहीं पाई। प्रथम बार मैने सूर्य को गीता सुनाई और सूर्य 
ने पुत्र वैवस्वत को कही। वैवस्वत ने अपने पुत्रों को पढ़ाया और उन 
देवपुत्रों के कुल में “इक्ष्वाकु ' को गीता ज्ञान मिला । फिर प्रकट-रूप किसी 
ने तुमसे पहले नहीं पाई । हे अर्जुन! तुम और मैं इस जगत में सदैव ही रहते 
हैं। तुम्हारे भी अनेकों जन्म हो चुके हैं और मेरे भी अनेकों जन्म बार-बार 
हुए। अन्तर इतना है कि तुम माया में अचेत अवस्था में बँध कर भूले हो 
और मैं निर्मल पूर्ण चन्द्र कला युक्त होकर जन्म-जन्म की स्मृति से मेरा और 
तेरा गुण पहचानता हूँ। मैं इस सृष्टि के आदि और अन्त को जानता हूँ 
इसलिए सारा भेद तुम्हें बताया। तुम काम-क्रोध आदि के अधिकार में 
रहकर मेरे चरित्र को नहीं जानते। 
अर्जुन सो अस कहेउ भगवाना। अगम भेद बतावै ज्ञाना।। 
यह गीता काहू नहिं पाई। सो मैं तोसों वाक्य सुनाई।। 
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प्रथम मैं गीता सूर्य सुनावा। उन वैवस्वत्‌ पुत्र पढ़ावा।। 

ताकर सुत देवसि जो भयऊ। अपना सुतहि पढ़ाया लयऊ।। 

उन्ह लै सुत इक्ष्वाकु हि दीन्हा प्रगट फिर काहू नहिं कीन्हा ।। 

यतिक दिवस जो रहेउ समाई। अब तुम कहँ मैं आनि सुनाई।। 

और ज्ञान यहि सम नहिं होई । सुरति लौरति लै देखहु सोई ।। 

तब अर्जुन पूछेऊ अस बाता। तुम तौ भये यहि युग उतपाता॥। 

सूर्य को आदि युग गयऊ। तुम सो गयउ उन्ह ज्ञान पयऊ।। 

कहै कृष्ण सुनु वचन प्रमाना। जो मैं तोहि सुनावों ज्ञाना।। 

मैं तो सदा रहो जगमाहीं। तुमहू रहौ हमारे पाहीं।। 

जन्म अनेक तेरो चलि गयऊ। जन्म अनेक मेरो पुनि भयऊ।। 

तैं अचेत माया में बँधा। मैं निर्मल जस पूरण चन्दा।। 

जन्म जन्म के गुण मैं जानौं। अपनो तेरो गुण पहिचानौ।। 

आदि अंत सकलौ मैं जानौं। ताते यतना भेद बखानौं।। 

तै है काम क्रोध अधिकारा। नहिं बूझै तै चरित हमारा।। 

जब जब देखौं महि पर भारा। तब तब आनि लेऊँ अवतारा।। 

मैं सत्संग में अपने सत्संगियों से कहता हूँ कि आप सद्गुरु भक्त जिन 
गुणों पर चल रहे हैं अन्य कोई चल नहीं सकता। आप में सद्गुणों की 
स्थापना और एक-भक्ति में ध्यान सार-शब्द (सत्यनाम) समाने से हुआ 
है। सार-शब्द सद्गुरु 
द्य;से आत्मा को मिलता है जो निहंग सुरति से परमपुरुष में समाया है। 

इसी कारण 'आत्मा' स्वयं को पहचान कर 'मन' को चालाकी और 
बन्धनों को समझ लेती है। मन अब आत्मा की शक्ति लेकर शरीर-इन्द्रयों 
से इच्छानुकूल कार्य नहीं करवा सकता है | सदगुरु के संरक्षण में आत्मशक्ति 
अब सत्यभक्ति करने शरीर के संचालन में सक्षम है। 
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हमें घट (देह) के भीतर की दुनिया, अन्दर की दुनिया में जाने कठिन 
योग-साधना से सात-चक्रों या सात-सुरति कमल में किसी एक में एकाग्र 
ध्यान लगाकर जाग्रत करना होगा। इनको जाग्रत करने पाँच शब्द नाम 
सुनिश्चित हैं। इन विशिष्ट योग-साधनाओं से निराकार का ज्ञान भक्त को 
होता है। भक्त अपने अन्दर ही सृष्टि के रूपों और तरह-तरह के आनन्द 
का अनुभव करता है। साकार भक्ति के आनन्द से निर्गुण भक्ति में मिलने 
वाले अनुभूत आनन्द ईश्वर से भेंट होने जैसे लगते हैं। 

भीतर की दुनिया में जाने तीन-तरह से साधना होती है -(]) पपील 
मार्ग द्वारा, (2) मीन मार्ग द्वारा और (3) विहँगम्‌ मार्ग से। पपील चींटी 
को कहते हैं; इसमें साधक ध्यान द्वारा धीरे-धीरे ऊपर उठता जाता है। यह 
पैदल यात्रा के समान है। दूसरा, मीन मछली को कहते हैं। जैसे मछली 
पानी के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। ऐसे ही मीन मार्ग साधना में 
आंतरिक शब्दों के सहारे सुरति ऊपर की ओर चलती है। तीसरा विहँग 
पक्षी को कहते हैं । इसमें पक्षी की तरह जहाँ चाहो ब्रह्माण्डों में उड़ चलो 
अर्थात जीवात्मा शब्द में समाकर, उसमें बैठकर यात्रा करती है। विहँगम्‌ 
मुद्रा में अरबों मील एक सैकेण्ड में आत्मा सफर तय करती है। 


गति विहँग न्यारा चले, प्रकृति अल्प भू-ज्ञान। 

निराधार वह ऊड़ता, ज्यों जग में व्योमयान।। 
हेलीकाप्टर से कोई चाँद पर नहीं जा सकता, हाँ मात्र हवा में उड़ 
सकता है। अपोलो या पाथफाइण्डर यान चाँद तक जा सकते हैं। जैसे 
हेलीकाप्टर 300 किलोमीटर प्रतिघण्टा उड़ता है। जेटयान, एयरोप्लेन 
वगैरह 500 किलोमीटर प्रतिघण्टा उडते हैं । अपोलो यान 34000 किलोमीटर 
प्रतिघण्टा और पाथफाइण्डर की बात की जाये तो 75000 किलोमीटर 


प्रतिघण्टा रफ्तार से उड़ सकता है। अब तो वैज्ञानिक मंगल ग्रह और उससे 
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आगे शून्य मण्डलों को जानकारी लेने तीव्रगामी अन्तरिक्ष यान बना रहे हैं। 
इसी तरह योग-साधना में मीन-मार्ग से साधक शून्य के बाद महाशून्य 
में भी प्रवेश पा लेता है। पपील-मार्ग से साधक शून्य के ब्रह्माण्डों में ही जा 
सकता है। महाशून्य तक नहीं जा सकता है। पर साहिब कबीर कह रहे हैं - 
कहे कबीर विहँगम्‌ चाल हमारी।। 
तुरियातीत अवस्था और विज्ञान देही में मीन-चाल ही है। ऐसे साधक 
देह त्याग करने पर निरञ्जन लोक पाते हैं और महाप्रलय होने पर भी नीचे 
मृत्युलोक में जन्म लेने नहीं आते। अतिसूक्ष्म देही और पाप रहित मन की 
अवस्था के साथ आत्मा महाशून्य के लोक में ही रमी रहती है। 
विहंग रूप में जो धूँ-धूँ करता हुआ सत्य शब्द आयेगा और आत्मा को 
शरीर से पूरी तरह निकाल कर ऐसे बाहर कर लेगा, जैसे कपड़े को 
निचौड्कर पानी निकालते हैं। उस समय मन भयभीत करेगा, डरायेगा कि 
अब तो मर गये। वो एक क्षण का समय भयानक लगेगा। बस यही वो क्षण 
है, यदि डर गये तो वो छोड़ देगा, वर्ना नहीं ले जायेगा। पर, यदि नहीं डरे 
तो वो सीधा अमरलोक ले जायेगा, क्योंकि वो आता ही इसलिए है। उसी 
शब्द के अन्दर साहिब सद्गुरु का वास है। जब सद्गुरु की कृपा होती है, 
तभी वो आता है, अन्यथा करोड़ों-साल ध्यान मुद्रा में बैठने पर भी वो नहीं 
आने वाला। 
परमपुरुष अरू काल के, मध्य में सत्गुरु धाम। 
शब्द की डोर धराय कर, देवै अविचल नाम।। 
वो शब्द आत्मा को अपने में बिठा कर चल पड़ता है। उसमें बैठी 
आत्मा सब नजारे देखती चलती है, मार्ग के। वो सार-शब्द पारदर्शी है 
जिसमें आत्मा सब ओर से देख सकती है। कल्पना से परे है वो आनन्द। 
फिर ऊपर जाकर वो शब्द (सत्यनाम) बातें भी करने लगता है। साधक की 
वाणी मौन हो जाती है, वो वाणी का विषय नहीं है। वो निःशब्द है, तो भला 
किसकी मजाल है कि उसका अक्षर-शब्दों में वर्णन कर सके। केवल 
उसका इशारा ही किया जा सकता है, पर न तो उस आनन्द का वर्णन किया 
जा सकता है और न उसके रूप-आकार को बताया जा सकता है। 
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दूसरी, मीन मार्ग की मुद्राओं में अगोचरी मुद्रा का स्थान और पहुँच 


बताई है। 
| उनमुनि मुद्रा | 


“सत्‌' शब्द सो उनमुनि मुद्रा, सोई आकाश सनेही। 
तामें झिलमिल जोत दिखावे, जाना जनक विदेही।। 

मुक्ति पाने भारतीय दर्शन में अनेक मार्ग बताये गये हैं महिर्षि पतञ्जलि 
ने योग-मार्ग का सिद्धान्त दिया जो मूलतः पुरुषार्थ अर्थात साधना-कमाई 
का मार्ग है। यह निर्जन लोक तक जाने निर्वीज समाधि का मार्ग है। मन 
के वासना-बीज नष्ट हो जाने से अनेकों युग-युगान्तर तक संसार-चक्र से 
मुक्त हो जाते हैं । इसमें हर स्तर पर सिद्धियों-विभूतियों को प्राप्ति का सामना 
करना पड़ता है। साधक बीच में ही प्रभावित होकर भटक सकता है अथवा 
उनका दुरूपयोग करके पुनः नए कर्म इकद्रे कर लेता है। सिद्भियों के इन 
नए कर्मो के कारण अनेक जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। जो यम-नियमों 
को पूर्ण किये बिना योग-मार्ग में उतर जाता है उसके भटकने के अवसर 
बढ़ जाते हैं। हठ-योग, तंत्र आदि की क्रियायें अधिक कष्ट साध्य हैं और 
निरन्तर गुरु के सामिप्य बिना सम्पन्न नहीं को जा सकतीं । इसीलिए सामान्य- 
मनुष्यों के लिए वे उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकतीं । 

साहिब जी से पूर्व योग-मुद्राओं के शब्द जाप से प्राप्त होने वाली 
मुक्तियों से आगे अमरलोक को अक्षय-मुक्ति या मोक्ष का आध्यात्म किसी 
ने नहीं दिया। अंतिम खेचरी मुद्रा और ररंकार शब्द से प्राप्त युग-युगान्तर 
तक को मुक्ति का भेद बताते हुए कहा - 

त्रिकुटी मध्य बसे निरञ्जन मूँदे दसवाँ द्वारा। 
उसके ऊपर मकरतार है, चढ़ो संभार संभारा 

योग-मुद्राओं को साधना में भक्ति में मार्ग शिष्य को “पात्रता' नितांत 
जरूरी है। गुरु भी योग्य शिष्य की सदा तलाश में रहता है। जैसे अष्टावक्र जी 
को राजा जनक, वशिष्ठ मुनि को राम चन्द्र जी और रामकृष्ण परमहँस को 
विवेकानंद मिले। 
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राजा जनक में बोध था, विद्वान थे। अष्टावक्र जी ने जनक को कोई 
शास्त्र विधान की विधियाँ नहीं बताई, यम-नियम साधने को नहीं कहा। 
न ही आसन, मुद्रा, प्राणायाम, जप-तप के लिए कहा और न गायत्री 
पुरश्चरण करवाया। न ही पूजा-पाठ को शिक्षा दी। किसी भी प्रकार को 
क्रिया, फल की आकाँक्षा लिये रहती है, अपेक्षायें जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया 
की प्रतिक्रिया होती है और उसका निश्चित फल मिलता ही है। इसी से 
चौरासी लाख योनियों में बार-बार आवागमन होता है। कालपुरुष के घेरे 
से फिर निकलना सम्भव नहीं होता। अष्टावक्र जी ने समाधि का अनुष्ठान 
भी बाधक बताया है, उनका सारा उपदेश जागरण का है। महर्षि अष्टावक्र 
ने भी सद्गुरु कृपा को ही सर्वोच्च मानकर चेतना का शक्तिपुंज कहा है। 
' अष्टरावक्र-गीता' का आरम्भ ही नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्ष एवं गुरु में 
पूर्णश्रद्धा रखने वाले राजा जनक के तीन प्रश्नों से होता है - 

(१) ज्ञान कैसे होता है? 

(2) मुक्ति कैसे होती है? 

(3) वैराग्य कैसे होता है? 

अष्टावक्र जी ने तीन ही वाक्यों में उन तीनों प्रश्नों का समाधान कर 
दिया जिसमें आध्यात्म का सार समाया है। 

(१) आध्यात्मिक उपलब्धि हेतु समस्या उलझे “मन' की है अर्थात 
किसी भी प्रकार के बँधन या 'आसक्ति रहित मन' का होना ही वैराग्य है। 

(2) इसी ' आसक्ति त्याग' से ' आत्म ज्ञान' प्राप्त होता है अर्थात 
शरीर से 'आत्मा' का पृथक अनुभव मिलता है, और 

(3) 'आत्मज्ञान' से ही मुक्ति होती है, जीवन-मरण के आवागमन 
का ज्ञान हो जाता है, यही सर्वोपरि है। 

यह तीनों वाक्य एक ही सम्मिलित वाक्य है - “आध्यात्मिक 
उपलब्धि हेतु वैराग्य का होना या आसक्ति त्याग पहली शर्त है उससे 
आत्मज्ञान होता है और आत्मज्ञान से ही मुक्ति होती है।' 
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अष्टावक्र जी ने कहा - हे जनक! तुम्हारा तन, तुम्हारा मन, तुम्हारा 
धन संशय रहित होकर मुझे दे दो। जब राजा जनक ने पूर्ण सत्य-निष्ठा से 
तीनों महर्षि अष्टावक्र को वचन देकर सौंप दिये तब अष्टावक्र जी ने कहा 
हे राजा! तुम्हारा तन-मन-धन अब मेरा है अब मेरे सिवा किसी ओर का 
ध्यान चित्त में लाये बिना मेरी ओर देखो । गुरु अष्टावक्र के नेत्रों में जनक 
ने समर्पण भाव से देखा। तुरन्त ही ऐसी कृपा बरसी कि जनक को शरीर 
का कोई भान नहीं रहा। आत्मज्ञान होकर विदेह होने का अनुभव जनक को 
हुआ। राजा जनक में गुरु कृपा प्राप्त करने को असीम पात्रता रही होगी, 
इससे अन्दाजा होता है। 
आत्मज्ञान होने पर राजा जनक को राज्य, देह और मन के प्रति 

आसक्ति नहीं रहने के कारण ही वह विदेह कहलाये। यहाँ यह ध्यान रहे 
कि राजा जनक भी सहस्त्रसार चक्र पर 'सत्‌” शब्द का जाप करते थे। 
इसमें भी इङ्गला-पिङ्गला को सम (लय) करके सुषुम्ना नाड़ी में ही जाते 
हैं। ऐसा साधक वहाँ विदेह हो जाता है | दसों वायुओं को शरीर में से इकट्ठा 
करके कपाट में रोक लेता है। शरीर से चेतन शक्ति निकली सुषुम्ना में 
एकाग्र होकर विदेह हो गया। इससे आत्मा मन के बन्धनों से मुक्त नहीं 
होती, मन शुद्ध आसक्ति रहित हुआ पर आत्मा मन के बन्धनों से मुक्त नहीं 
होती। यह भी मीन मार्ग ही है, शीश से ऊपर अधर का विहँग मार्ग नहीं । 
दोनों मार्गो के नाम-शब्द में भेद है। पाँच शब्द और पाँच मुद्राओं की 
अनुभूति निरञ्जन की माया के अन्तर्गत ही है। इन्हीं पाँच शब्दों से पाँच तत्व 
हुए ये परमपुरुष के नहीं सृष्टि के प्रथम पुरातन पुरुष निरञ्जन के हैं। ये 
सांसारिक अक्षर-शब्द है। साहिब नि:अक्षर सार-शब्द को बात कह रहे 
हैं। साहिब ने वाणी में साफ कहा - 

संतों सब शब्द ही शब्द बखाना। 

शब्द फाँस फँसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। 

प्रथम पूरन पुरुष पुरातन, पाँच शब्द उच्चारा। 

सोहं सत्‌ ज्योति निरञ्जन कहिये ररंकार ओंकारा।। 
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उनमुनि मुद्रा में सत्‌-शब्द के जाप से साधक-योगी अद्भुत प्रकाश 
देखता है। पृथ्वी तत्व उत्पन्न होकर पृथ्वी के देवता का नियंत्रण होता है। 
योग साधना द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप रस और गंध रूपी औषधि इन्द्रिय 
शक्तियों से सभी पंच तत्वों रूपी रोगों में खोज रहे हैं। इन्हीं पाँच इन्द्रिय 
अनुभवों में कोई सूक्ष्म-पतला और कोई बड़ा या मोटा होना खोज पाता है। 
इसलिए मत भिन्नता है और व्यवहार में असमानता है। 

“शब्द' इतना झीना या महीन पवन रूप है कि अनल रूप भी उससे 
मोटा है। अनल से जल मोटा है और जल से मोटी पृथ्वी है। जल में जो कुछ 
है, दिखाई दे जाता है, पर जल से भी पतला प्रकाश है जिसमें धरती और 
आकाश दोनों दिखते हैं। इन सब रूपों में भी शब्द ही सबसे प्रकाशमान है 
जिससे पूरा संसार दिखाई देता है। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी “शब्द” 
के भीतर समाय हैं। शब्द में गहरे उतरने पर ही साधक पाता है कि 'अनल' 
शब्द के भीतर ही रहता है। इस ' अनल' के मध्य जाकर ही जल दिखाई 
देगा और फिर जल के भीतर पृथ्वी पाओगे। यही निरञ्जन कालपुरुष का 
खेल है। यही साहिब जी ने इन शब्दों में समझाया - 

रैन समानी भानु में, भानु अकाशे माहीं। 
अकाश समाना शब्द में, शब्द रहा कुछ नाहीं।। 

अर्थात, शब्द भी तीन लोकों में ही ध्वनित है। पाँच तत्वों के भीतर 
योग मुद्रा में जाप के पाँचों शब्द भी हैं। अनहद धुनें शब्द का शब्द रूप 
ही हैं। बिना दो के मिले धुन नहीं हो सकती अर्थात द्वैत में ही धुन है, शब्द 
हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध रूपी ये पाँचों औषधियाँ पाँच तत्व के 
रोगों से बाहर जाने का निदान नहीं हैं। इसी कारण पाँच तत्वों और पाँच- 
मुद्राओं का ज्ञान भी इसीप्रकार मोटा-झीना ज्ञान ही है। भक्ति-मुक्ति को यह 
सब औषधियाँ या पद्धतियाँ ($5९) अन्न-जल के समान पेट में ही 
समाती हैं। जिस प्रकार अन्न और जल से पेट की भूख प्यास खत्म होती 
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है। इसी प्रकार योग मुद्राओं से वायु “सुरति' तक जाकर पुनः पेट को ही 
लौटती है। बस, कुछ समय-अवधि का आनन्द ही 'परम' का आभास 
देता है, फिर शरीर में आना होता है। 
बहुत प्रकार के भोजन-व्यँजनों से शरीर को अनेक रोग भी घेरते हैं। 
भोजन के पदार्थो की *गन्ध' पेट से कपाल (8/37) तक पहुँचती है। 
दिमाग के आदेश पर ही सब अंग कार्य करते हैं और पदार्थों के गुण-दोष 
उत्पन्न होते हैं। ' आँखों' से रूप-रंग ग्रहण होता है। सर्दी-गरमी त्वचा से 
सब अंगों को 'स्पर्श' द्वारा अनुभव होती है। 'शब्द' का रसायन तंत्र 
“कानों' में है, सुनने से शब्द समाकर दिमाग (8/7 )में उन शब्दों की 
प्रतिक्रिया बनती है । प्रसन्नता, दुख-विषाद, तंत्र-मंत्र के शब्द सबमें अलग- 
अलग रूप में समाते हैं। सभी इन्द्रिय-द्वारों से प्राप्त 'मर्म' की अनुभूति 
शब्दों के बिना नहीं सूझती । गन्ध-रूप-रस-स्पर्श सभी 'शब्द' के दास हैं 
क्योंकि वे स्थूल हैं। प्रत्येक अंग जिसका जैसा रसायन धर्म है वो उतना ही 
ग्रहण करता है, सीमित ही ग्रहण करता है। 'शब्द' अति झीना (बारीक) 
है, वह सब अंगों के अनुभवों को बूझकर विचार में बदलता है। शब्द से 
ही सबका निराकरण होता है। शब्द के बिना कोई पार नहीं पाता। बिना 
सद्गुरु के अन्दर को अनुभूति का सार-शब्द देने वाला कोई नहीं है; उसके 
विहँग-सुरति शब्द के बिना जीव की मुक्ति नहीं है। 
साहिब जी ने उसी सार-शब्द के लिए कहा - 
शब्द बिना सुरति आँधरी, कहो कहाँ को जाय। 
द्वार न पावे शब्द का, फिर फिर भटका खाय।। 
गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। 
गुरु सदा सो बंदिय, शब्द बतावे दाव।। 
शब्द के बिना सुरति भी अँधी है, इसलिए मन के वश में है। सात- 
सुरति का शरीर-सृष्टि विस्तार निरञ्जन मन का ही है। सुरति को सूझता ही 
नहीं है कि शरीर के सिवा कहाँ जाए। शब्द-रूपी प्रकाश नहीं पाने से बार- 
बार अँधेरे में ही भटक रही है। हर किसी गुरु से सुरति को वह द्वार नहीं 
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मिलेगा जो सत्य 'शब्द-प्रकाश' है। गुरु-गुरु में भेद का अन्तर है और 
भाव का भी अन्तर है। सभी गुरु सत्य के भेदी नहीं है। ऐसे गुरु की शरण 
लो जो सत्य-शब्द से सुरति को प्रकाशमय कर दे। सद्गुरु का सुरति-शब्द 
शरीर को इन्द्रियों के स्नायुमण्डल को जाग्रत नहीं करके सीधे ' आत्मा' को 
जाग्रत करता है। अन्य कहीं निवारण नहीं है। अनेक नकली गुरुओं में एक 
को ढूँढना बहुत कठिन है, अधिक संख्या ठगो और भ्रम वालों की है। ऐसे 
धर्म बताने वाले वैद्य-गुरुओं की औषधियों (क्रियायों) से मनुष्य यम के 
फन्दों में ही उलझता है। 
संसार में सब अपने-अपने धर्मशास्त्र में उल्लेखित बातों पर जोर दे रहे 
हैं। साहिब कबीर ने यही तो समझाया - 
तेरा मेरा मनवा कैसे इक होई रे। 
तू कहता कागद की लेखी । मैं कहता आँखिन देखी ।। 
निराकार तो पहले से सभी कह रहे थे। संतत्व तो साहिब कबीर से 
प्रारम्भ होता है। कया साहिब के संतों ने पाँच-नामों की बात की? पहले 
सभी संतों ने कबीर साहिब जी के मिलने से पहले देवी-देवताओं के 
अथवा पाँच तत्वों के पाँच नामों की भक्ति की परन्तु साहिब जी से मिलने 
के बाद नहीं की क्योंकि पाँच नाम तो वेद-काल से हैं; सत्‌, सोहं, ज्योति 
निरञ्जन, ओंकार का पहले से उल्लेख मिल रहा है। पंच मुद्राओं पर तो 
निर्गुण वाले बोल रहे हैं। साहिब जी ने तो कहा - 
ओंकार में सब जग भूला। सार नाम है गुप्त अमूला॥। 
फिर चौंकाने वाली रहस्य की बात कही - 
ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवाँ द्वार ठिकाना। 
ताके आगे पुरुष पुरातन तिसकी खबर न जाना।। 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जानन हारा।। 
कहे कबीर जानेगा सोई। जापर कृपा सत्गुरु की होई।। 
त्रिकाल में जितने भी हुए, सब निराकार तक गये, सबने निराकार तक 
की बात कही। साहिब कबीर का प्रकाश उतसव १4वीं सदी में हुआ और 
१5वीं सदी में मानव मात्र का आत्मजागरण किया | उस समय हिन्दुत्व और 
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इस्लाम धर्म ही थे। भाईयों जितने भी धर्मशास्त्र हैं वो निराकार तक को 
बात कर रहे हैं। संतत्व की धारा में कबीर के बाद सब उनके 'सत्यनाम' 
पर चले। पहले सदगुरु शब्द नहीं था। पहले चौथे लोक ' अमरलोक' को 
बात नहीं थी केवल त्रिलोकी नाथ की बात रही | यह वैसा ही जैसे विज्ञान 
को खोज में पूछा जाये कि वायुयान का सृजन किसने किया तो उत्तर मिलेगा 
Wright Brothers ने किया। हालाँकि राइटबन्धु ने तेज गति से चलने 
वाले यान नहीं बनाये थे, आज के वैज्ञानिकों ने बना लिये हैं। पहले तो 
उन्होंने इस बात को कल्पना भी नहीं की होगी कि सौर-मण्डल में भी जाया 
जा सकेगा। फिर भी राइटबन्धु का नाम ही वायुयान के लिए पहले लिया 
जायेगा, क्योंकि शुरुआत उन्होंने को थी। इसी तरह कोपरनिकस ने प्रथम 
बार कहा कि धरती घूम रही है। धर्म के अगुआओं ने मिलकर राजा से कहा 
कि यह धर्म का मखौल उड़ा रहा है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँच रही 
है। राजा ने बुलवाकर कोपरनिकस से ऐसा बोलने को मना किया । कोपरनिकस 
ने कहा मैं समाज को अँधकार से बाहर निकालना चाहता हूँ, सत्य की तरफ 
ले जाना चाहता हूँ। इसके लिए फाँसी भी चढ़ना पड़े तो मञ्जूर है। लिहाजा 
शास्त्रधर्मौ पंडितों के न्याय से कोपरनिकस को फाँसी पर चढ़ा दिया गया। 
आज तो बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूम 
रही है। 

ऐसे ही चौथे लोक, सदगुरु और सत्यनाम की बात प्रथम बार साहिब 
जी ने की। उन्हें हिन्दु और इस्लाम धर्म के पंडितों ने 52 बार मारने की 
सजाओं में डाला पर कबीर को देह को नहीं मिटा सके। यह केवल साहिब 
को देह का प्रमाण मिला अन्य किसी का कभी नहीं। वास्तव में संत कौन 
बने? जिनको साहिब जी चौथे लोक ले गए “सत्य' से मिलाया, वे संत 
कहलाये। ऐसे संतकाल का सृजन हुआ, लोग संतत्व को धारा को तरफ 
बढ्ने लगे। 

साहिब व संतों ने जिस 'नाम' शब्द के बारे में कहा वो शब्द क्षर- 
अक्षर से परे है। अज्ञेय है, नि:अक्षर है। उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं 
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है। विश्व का कोई धर्मग्रन्थ बता नहीं सकता। स्वानुभूति से प्राप्त संतों के 
भी वर्णन में नहीं आता। कोई एक उसका अवतार या प्रभु-पुत्र नहीं हो 
सकता। यदि ब्रह्माण्डों और स्वर्ग-नरक के चलाने वाले भगवानों से मनुष्यों 
की जीवात्मा को परमात्म-तत्व आत्मज्ञान मिलता तो विश्व में एक ही धर्म 
स्थापित होता। धर्म के नाम पर शैतानी ताकतों का वर्चस्व नहीं होता। स्वर्ग 
धामों और धरती के स्वामी अवतार, मनुष्यों को अधर्म और दरद्रिता से 
बचा लेते। 

आत्मा में अज्ञान शरीर में रहने के कारण आया, उसने अपने को शरीर 
मान लिया । आत्मा सुख-दुःख को भी मानने लगी । ये सब 'मन ' के बँधनों 
का खेल है। कोई भी अपनी ताकत से इस 'मन' से नहीं बच सकता है। 
भुगुऋषि, कपिल मुनि, दुर्वासा ऋषि, श्रँगी ऋषि आदि भी इस मन से छूट 
नहीं पाये। सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहँकार के वश में आ जाते हैं। 
मन जब भी इन ताकतों को क्रियाशील करता है ये अनर्थ कर डालते हैं। 
भृगुऋषि ने हजारों वर्ष तप किया पर क्रोध ने आकर वो तहलका मचाया 
कि विष्णु जी के सीने में लात मार दी। 'आत्मा' वास्तव में बँधन में है। 
मनुष्य ज्यादा से ज्यादा कोई लक्ष्य निर्धारित करता है तो वह 'स्वर्ग' चाहता 
है। 

इसीलिए 'उनमुनि मुद्रा ' और 'सत्‌' शब्द का जाप साहिब सद्गुरु का 
“विहँगम्‌ सुरति ' शब्द नहीं है | पृथ्वी-तत्व का शब्द है। कबीर साहिब कह 
रहे हैं कि उनमुनि ध्यान में भी सुरत-निरत को सम करके अनहद-नाद 
ब्रह्म को ही योगी परमात्मा मानते है। 

उनमुनि रहे ब्रह्म को चीन्है, परम तत्व को ध्यावे। 
सुरत निरत सों मेला करिके, अनहद नाद बजावे।। 

देह-तत्वों में सात-तरह से उलझी सुरति परमपुरुष में ही एक रूप 
समाई थी। परमपुरुष के अमरलोक रूप में प्रकट होने पर और निरञ्जन के 
साथ तीन लोकों तक विस्तारित होकर ही वही सुरत सबका मूल और वही 
सार-शब्द है। ऐसे जो सत्यपुरुष का लोक-रूप प्रकट हुआ वो अद्भुत 
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सार-शब्द है। सबका मूल वही सार-शब्द है जो विहँग डोर से सुरति में 
समाया है। अतः सुरति-शब्द-नाम-आत्मा एक ही रूप संज्ञा है। जिस 
निःतत्व कमलपुष्प पर परमपुरुष का आसन कहा गया वह प्रथम शब्द ही 
है। तत्पश्चात अमरलोक रूप काया की रचना है। प्रथम कमलपुरुष द्वीप के 
बाद अठासी-सहज द्वीपों से अमरधाम बना। वह अमरलोक रूपी वृक्ष 
स्वयं ही डाल-पात्र-फूल को वास से अनुपम है। उसी अनन्त प्रकाश के 
तत्व-विहीन पारस की सुरति हँस-रूप है। 
धर्मदास चित चेतहु जानी। कहों बुझाये अगर की बानी।। 
पुरुष अजावन रहा जो देहा। तत्व विहीन सुरति सनेहा।। 
पुरुष अचिंत चिंता जब कीन्हा । उपज्यो सुरति शब्द को चीन्हा।। 
रहे गुप्त प्रकट भई काया। श्वाँसा सार शब्द निरमाया।। 
शब्द हिते पुरुष अस्थूला। शब्दहिमय है सबको मूला।। 
शब्द हिते भव सकल पसारा। सोई शब्द जिव के रखवारा।। 
प्रथम शब्द भया अनुसारा। नीहतत्व इक कमल सुधारा।। 
निहतत्व पर आसन कीन्हा। रचना रची सकल तब लीऱ्हाँ।। 
रच्यो पुहुप द्वीप मनिभारी। सहस अठासी द्वीप सुधारी।। 
अक्षै वृक्ष एक राशि बनाई। अग्रबास तहाँ रही समाई।। 
करि करि महापरिमल, बास सुबास की खानि। 
तेज करी जो प्रगट भई, तामहँ आई समानि।। 
पेड़ पात निज फूल मँह, प्रगटी बास अनूप। 
पारस निह तत्वहि पुरुष, सुरति हँस को रूप।। 
साहिब कबीर अपने शिष्य धर्मदास को जिज्ञासा का निदान करते हैं 
कि यह अकथनीय भेद है। भाषा शब्द में कहने से सुर-नर-मुनि किसी को 
विश्वास नहीं होता। कोई विरला ही तन, मन और धन से विरक्त होकर 
सद्गुरु के भाव का पार पाता है। युगों-युगों से यहाँ आकर मैं *सत्य-शब्द' 
कह रहा हूँ। कोई मानने को तैयार नहीं होता उलटे झगड़ा करने लगते हैं। 
सुनु धर्मदास यह अकथ कहानी । सुर नर मुनि काहू नहिं मानी ।। 
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तन मन धन सो चित्त लगावे। गुरु का अन्त कोई बिरले पावे।। 
युगन युगन मोहि आवत भयऊ। सत्य शब्द मैं कहते रहेऊ।। 
कहा कहां कोई नहिं मानैं। जे समझे ते झगरा ठानै।। 
उस विदेह 'नाम-शब्द' का ध्यान जब तक नहीं पाते तब तक 

जीवात्मा इस त्रिलोक-भवसागर में ही भटकता है। साहिब का विदेह ध्यान 

और विदेह-नाम से सभी तरह के सन्देह मिट जाते हैं। मिथिला-नरेश 
जनक का विदेह होना केवल तन-मन-धन से विरक्ति भाव है। सदा मृत्यु 
को स्मरण रखने वाला निवृत्ति मार्ग है। साहिब जी ने कहा- 
जब लग ध्यान विदेह न आवे। तब लग जीव भव भटका खावे।। 
ध्यान विदेह ओ नाम विदेहा। तब लखि पावे मिटे संदेहा।। 
पाँच शब्द और पाँच मुद्राओं से परे उस 'सत्यनाम' का भेद वेद भी 
नहीं पा सके और नेति-नेति कहकर चुप हो गए। वेद-शास्त्र के ज्ञानी 
पंडितजन पढ़-पढ़ कर जन्म ही गँवाते रहे “सत्य' नहीं जान सके। 
नाम पार वेद न पावा। नेति नेति कर सब गुहरावा।। 
सार शब्द का भेद न पावा। पढ़ि पढ़ि पंडित जन्म गँवाया ।। 
निरञ्जन सृष्टि के माया-चरित्र की चार-कलाओं को गतियो और 
स्वरूप का भेद साहिब कबीर ने बताया। एक कला संसार में फँसी सुरति 
के साथ है। दूसरी कला गायत्री बनी जो पिता की खोज में ब्रह्मा तक गई 
और आसक्त होकर ब्रह्मा को ही पति बना लिया। तृतीय कला लक्ष्मी हुई 
जो समुद्र-मंथन में रत्नों के साथ आकर विष्णु जी को पत्नि बनी। चतुर्थ 
कला पार्वती रूप में दिखाई और शिव को पत्नि होकर कला उन्हें दी। माया 
का यह चरित्र और गति किसी मत को दिखाई नहीं देता। इन्हीं गायत्री- 
लक्ष्मी-पार्वती तीन शक्तियों का जगत्‌ में खेल समाया है। इन्हीं से सुरति 
का सकल पसारा है। इसी कारण योग-मुद्रा और शब्द से तीन-लोकों के 
पार जाना सम्भव नहीं है। शिष्य धर्मदास को यह भेद बताते हैं - 
सुनु धर्मनि मैं कहुँ समझाई। लक्ष चौरासी योनि बनाई।। 
माया चरित्र अब तेहि सुनाऊँ। एक एक कै सब भेद बताओं।। 
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चारि कला स्वरूप धरि चारी। एक एक गति कहां विचारी।। 

एक स्वरूप सुरति लगि रही। तीन स्वरूप भिन्न घर सही।। 

एक कला गायत्री भयऊ। जब पिता खोज को ब्रहो गयऊ।। 

सो गायत्री ब्रह्मा को दीन्हा। दूसरी कला लक्ष्मी कीन्हा।। 

मथ्यो समुद्र रतन कढ़ि आया। लक्ष्मी तबहि विष्णु ने पाया।। 

तीसरी कला पार्वती कीऱ्हा। सोई कला शम्भु कहूँ दीन्हा।। 

यह चरित्र माया को भाई । जाकी गति मति लखी न जाई ।। 

तीन शक्ति को खेल अपारा। इनही रच्यो सकल संसारा।। 

उनमुनि मुद्रा और 'सत्‌' शब्द काया में ही हैं। सब ही काया की योग- 
माया के ही गुण गाते रहे हैं। विदेह सत्यनाम तो युग-युगान्तर के संचित 
पुण्यां से ही कोई पाता है। विदेह नाम-शब्द उसी को मिल सकेगा जिसने 
सच्चा-सद्गुरु संग पा लिया है। 

काया नाम सबहिं गुण गावैं, विदेह नाम कोई विरला पावै। 

विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सदगुरु साँचा होई।। 

क्योंकि देह तो पाँच तत्वों और तीन गुणों के ही अधीन हैं, विदेह शब्द 
तो इनसे ऊपर है, न्यारा है। निःतत्व सुरति में ही सार-शब्द का दर्शन होता 
है, यही निज सदगुरु मत है। 

पाँच तीन अधीन काया, न्यार शब्द विदेह हो। 
सुरति माहिं विदेह दरशै, गुरु मता निज एह हो।। 

विदेह शब्द पाने सद्गुरु को पहचान करो जिससे तुम्हारा जन्म-मरण 
का चक्कर समाप्त हो सके । संसार में तो बहुत गुरु कान में मंत्र फूँकने वाले 
हैं। ऐसे गुरु पैदा होते हैं और मर जाते हैं पर वे सत्य का भेद नहीं जान पाते। 
वेद, पुराण, भागवत-गीता आदि की बातें तो सभी करते हैं पर वही मनुष्य 
धन्य हैं, जिसने पूरे गुरु को पा लिया है। चोर और साहू दोनों संसार में हैं, 
वाणियाँ पढ़कर, चुराकर ज्ञान देने वाले हैं। इन्हीं को पहचान कर सत्यज्ञान 
के भण्डार सद्गुरु को खोजा जा सकता है। जब सच्चा सद्गुरु मिल जाता 
है, तभी सच्चे सुख की प्राप्ति होकर काल का कष्ट समाप्त होता है। 
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संसार-सागर से पार करने वाले एक सद्गुरु ही संसार में “सत्य” हैं। 
चीन्हो रे नर लोई' सतगुरु । 
जासो मिटे तेरो जनम जोयनी आवागमन न होई।। 
गुरु जगत में बहुत कहावैं, मंत्र देत हैं काना। 
उपजे बिनसे भौसागर में, भेद भरम नहिं जाना।। 
वेद पुरान भागवत गीता, सब मिल रहे दूढाई। 
धन सोई जीव सुफल सोई, प्रानी, जिन पूरे गुरु पाई।। 
चोर और साहु जगत में व्यापे, जो लख पावै कोई। 
साँचे मिलै तबै सुख उपजै, तन के तपन बुझाई ।। 
साँचे एक जगत में सतगुरु, भव तारन कडिहारा। 
कहै कबीर सब जग के गुरुवा, मर मर ले अवतारा।। 
असंख्य युग तक शिवजी शून्य में ध्यान करते हैं, उन्होंने भी उस 
“परमपिता' को नहीं देखा, फिर साधारण मनुष्य क्यों पागल हो रहा है। 
त्रिदेव ब्रह्मा-विष्णु-शंकर सहित सनकादिक, नारद, शारद, शेष आदि उस 
पुरुष को खोजते हुए थक गये, उसका पार नहीं पाया। उस परमपुरुष का 
सन्देश नहीं कह सके । सब निर्गुण-निराकार निरञ्जन ज्योति स्वरूप का ही 
जाप करते रहे, पर सत्य तक नहीं पहुँच सके। नौ-नाथ, चौरासी सिद्ध 
आदि भ्रमित ही रहे, कस्तूरी के मृग को तरह कोई उसका भेद नहीं पाया । 
इसलिए हे मानव अगर अपना भला चाहता है तो सही और गलत की परख 
करो। इस सृष्टि का सृजन करने वाला निरञ्जन एक ही करतार है, वो स्वयं 
ही राजा है और स्वयं ही फकीर है। स्वयं ही योगी है, जंगम है, गुणों का 
भण्डार है। स्वयं ही दया भी कर देता है, स्वयं ही सब कर्म करवाता है और 
दूसरों को दोषी बनाता है। स्वयं ही वैराग्य धारण करता है और स्वयं ही 
गृहस्थी बसाता है। 
एक बुँद ते सिरजिया, एकहि है करतार। 
नर नारी सुख बिलसो, करता सिरजनहार।। 
आपहि जती सती है, आपुहि है दयापाल। 
. लोई = भक्ति 
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आपुहि जोगी जंगम, आप कियो बिस्तार।। 

आपहि खलक उजारे, आप बसावे गाँव। 

आपुहि करे करावे, लेय और को नाँव।। 

जुग असंख लो शंकर, धरे शून्य में ध्यान। 

उनहु न लखो अपुन में, तू नर क्यों बौरान।। 

ब्रह्मा विष्णु थकित गये, खोजत पार न पाय। 

औरन की गति केतिक, नाहक गोता खाय।। 

शिव सनकादिक नारद शरद शेष सुरेश। 

अस्तुति करत थकित भये, उनहुँ न कहा सन्देश ।। 

एकै जपे निरञ्जन, निर्गुण और निरंकार। 

पाँच तत्व के बाहिरे, उनके भये आकार।। 

अलख अपार परमगुरू, अरू मूरत वे पिंड। 

औगह अगह अबीज है, जोत सरूप अखंड।। 

नौ नाथ चौरासी सिद्ध, कोटि अनन्तन दास। 

उनहु न मिले अपुन में, भरमत फिरे उदास।। 

कस्तूरी है कुरंग में, चले पवन के बास। 

मृग मध्य नाभि बसै, मृग ढूँढे वन घास।। 

कहै कबीर अब कहत हूँ, डार भर्म की मोट। 

अपनो भलो जो चाहउ, परख लेउ खर खोट।। 
निरञ्जन की इस माया-सृष्टि से, उससे न्यारा विदेह शब्द ही रक्षा 
करता है। साहिब मनुष्यों के शरीर में समाई माया शक्तियों को समझाते हुए 
कह रहे हैं -जैसे किसान खेत की रखवाली नहीं करे तो हिरन के झुण्ड खेत 
को उजाड़ देते हैं। ऐसे ही शरीर रूपी खेत में काम, क्रोध, लोभ, मोह और 
अँधकार रूपी पाँच हिरन हैं फिर इनकी पच्चीस प्रकृति रूपी मृगनियाँ हैं। 
इनमें एक बड़ा सींगों वाला पशु सिंगारा (मन) भी है। इन सबका अपना- 
अपना भोजन-रस लेने चरने का तरीका है। सभी अपनी-अपनी रूचि का 
रस भोग करते हैं। शरीर के अन्दर बैठे ये रस भोगी मारने से नहीं मरते, 
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हटाने से नहीं हटते और भगाने से भागते भी नहीं हैं। ये महाभयंकर और 
दारूण दुःख के देने वाली वृत्तियों रूप पशु हैं। वेद-शास्त्र आदि को पढ़कर 
भी माया के इन हिंसक पुशओं से बचा नहीं जा सकता है। जब साधक रूपी 
शिकारी भक्ति-भाव के धनुष से विरह (समर्पण) का बाण रखकर चलाता 
है तो इन्हें भगा देता है। ऐसा भक्त (किसान) सत्य की बाड़ लगाकर धर्म 
की गहरी खाई खोदता है। गुरु का शब्द ही फिर रक्षा करता है। इसलिए 
इस देह रूपी खेत को सावधानीपूर्वक बाड़ लगाकर रक्षा करो। मन रूपी 
हिरन अब इसमें बैठी आत्म शक्ति को नष्ट नहीं करने पाए। 
यतन बिन मिरगन खेत उजाड़ा।॥ 
पाँच मूग पच्चीस मिरगिनी, तामें एक सिंगारा। 
अपने अपने रस के भोगी, चरते न्यारा न्यारा॥। 
काम क्रोध दुई मुख्य मिरग हैं, नित उठ चरत सबारा। 
मारै मरै टरै नहिं टारै, विडरत नाहिं बिडारा।। 
अति प्रचण्ड महादुख दारूण, वेद शास्त्र पचिहारा। 
प्रेमबाण ले चढ़ा पारधी, भाव भक्ति करि मारा।। 
सत की बेड़ धर्म की खाई, गुरु शब्द रखवारा।। 
कहै कबीर चरन नहिं पावै, अबकी बार सम्हारा।। 
आत्मा का किसी भी कर्म से कुछ लेना-देना नहीं है। जो भी कर्म कर 
रहे हैं, 'मन' करवा रहा है। हर कर्म में, गन्दे-गन्दे कर्मो में भी आत्मा 
शामिल हो रही है। युगों-युगों से शरीरों में रहकर मन और शरीर ही अपने 
को समझ रही है, इसलिए मैली हो गई है। आत्मा की निर्मलता लौटाना 
जरूरी है। 
जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई । यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई ।। 
आत्मा का गुण-धर्म बँधने का नहीं है, पर बँधी है। गठान है नहीं, पर 
छूट नहीं रही है। 
आप ही आप को बांध्यो, बँधौ कीर मरकट की नाई। 
खुद ही अपने को बाँध दिया है। पूरा खेल मन की बाजीगरी का है। 
आत्मा ने बाजीगर मन के हाथों बन्दर के समान बँधवा लिया है। आत्मा ने 
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पूरी तरह इसमें अपना को फँसा दिया है। अपनी ही ऊर्जा से सब संचालित 
होने दे रही है। इसलिए आत्मा बँधन में है। तभी समझाया - 
मन जाता है तो जान दे, गहके राख शरीर। 
उतरा पड़ा कमान से, क्या कर सकता तीर।। 
साहिब कबीर ने पूरी दुनिया को चेतावनी वाले शब्द कहे । उनकी वाणी 
चेताने वाली है खबरदार करती है। आत्मा की सहभागिता है मन के साथ । 
आत्मा की ऊर्जा नहीं मिलती तो मन कुछ नहीं कर सकता था। शरीर में 
दिमाग खुद कुछ नहीं कर सकता था, वो सर्वेसर्वा नहीं है। कल्पनायें मन 
की हैं वो ही आत्मा की शक्ति से दिमाग को संचालित कर रहा है। हमारी 
आत्मा ही हमारा ध्यान है, यही घूम रहा है। ध्यान में बैठो तो मन संसार 
की चीजों में घुमाता है। ध्यान में बैठोगे तो सोचते हो फलाने ने गाली दी, 
वहीं रम जाते हैं, गाली पर। बाद में होश आता है। फिर एकाग्र करने की 
कोशिश करते हैं, तो फिर कहीं दूसरी जगह उलझ जाते हैं। कभी लड़की 
की पढ़ाई की चिंता, कभी विवाह की चिंता। कभी पत्नि की चिंता, कभी 
मकान की चिंता। तो आत्मा बँधी है, इन्हीं में उलझा दिया है मन ने; सब 
प्रिय लग रहे हैं । बंदा मुक्ति तो चाहता है, पर इन सबसे निकलना नहीं चाह 
रहा है। इस तरह ब्रेन भी स्वयंभु नहीं है, यह वजीर है, आर्डर तो मन का है। 
सुषुम्ना मध्ये बसे निरञ्जन, मूँधा दसवाँ द्वारा। 
ताके ऊपर मकरतार है, चढ़ो सम्हार सम्हारा।। 
मन ही आकाश तत्व है, वहाँ अँधकार है, वो अँधकार में रहता है। मन 
वहाँ से तरंगों के रूप में सन्देश देता है। 
राजा जनक उनमुनि मुद्रा ध्यान में 'सत्‌' जाप से मन के इसी विदेह 
रूप में गये । आज्ञाचक्र में आत्मा का वास है । स्वाँस द्वारा मिलकर पूरी ऊर्जा 
नाड़ियों में आ रही है; अंतःकरण में मिली हुई है। इसने अपने को ब्रेन भी 
माना, पूरा शरीर माना; क्योंकि पवन के साथ मिलकर पूरी देह में मिल गई है। 
राजा जनक सहस्त्रसार में उनमुनि मुद्रा ध्यान लगाते थे, इसके तो ओर 
आगे भी सूक्ष्म-गम्भीर कोशिकायें हैं। इसमें कालपुरुष के दायरे से बाहर 
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नहीं जा सकते, केवल 'ज्ञानदेही ' प्राप्त होती है। 

उनमुनि मुद्रा में, मीन चाल में जाकर निर्गुण-ब्रह्म को देखते थे। राजा 
जनक करोड़ों सूर्यो का प्रकाश देखते थे। सहस्त्रसार को यह अवस्था 
पराकाष्ठा नहीं है। पर, साहिब कह रहे हैं - बो तो शब्द विदेह। वो माया 
का शब्द नहीं है, वह अक्षरों में नहीं आता, इसलिए कहा नहीं जा सकता 
है। 


शब्द कहौं तो शब्दै नाहीं। शब्द हुआ माया की छाहीं।। 

इस 'अकह शब्द' को ओर इशारा करते हुए, परमपुरुष को आज्ञा से 
दूसरी बार 'ज्ञानीनाम' से निरञ्जन के पास शून्य-लोक में आने का वर्णन 
साहिब कबीर ने किया है। दूसरी बार जब साहिब शून्य लोक में आने लगे 
तो निरञ्जन झाँझरी द्वीप में साहिब के सम्मुख आकर बोला, यहाँ क्यों आए 
हो? वापिस जाओ। निरञ्जन और ज्ञानी-साहिब के मध्य बड़ी गोष्ठि हुई । 
ज्ञानी जी ने कहा - 

तासों कहाँ सुनो धर्मराई। जीव काज संसार सिधाई।। 

तप्त शिला पर जीव जरावहु। जारि वारि निज स्वाद करावहु।। 

तुम अस कष्ट जीव को दीन्हा । तबहि पुरुष मोहि आज्ञा कीऱ्हा।। 

जीव चिताय लोक लै जाऊँ। काल कष्ट से जीव बचाऊँ।। 

हे निरञ्जन! तुमने जीवों को बँधन में डाल करके बहुत कष्ट दे रहे हो। 
तुम जीव को जलाकर-भून कर निजस्वाद के लिए अग्नि शिला रूपी संसार 
में रख रहे हो। अनेक तरह से कष्ट देकर आनन्द लूट रहे हो। परमपुरुष 
ने मुझे यहाँ भेजा है। मैं जीवों को यहाँ से छुड़ाकर अमरलोक ले जाऊँगा। 
तब निरञ्जन ने कहा - 

तबै निरञ्जन बोले बानी। सकल जीव बस हमारे ज्ञानी।। 
तिनसौ साठ पैठ उरझेरा। कैसे हँसन लेव उबेरा।। 

हे ज्ञानी! तुम जीवों को कैसे छुड़ाओगे? सब जीवों को मैंने 360 ऐसे 

स्थानों में उलझाया है जहाँ शक्तियों को रखा है। जीव उन्हीं में उलझे हैं। 


80 साहिब बन्दगी 
जीवों में परमात्मा के लिये बड़ा संशय है, कोई किसी स्थान को मान रहा 
है तो कोई किसी शक्ति को। जो जिस स्थान और शक्ति को मान रहा है, 
उससे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करेगा। ज्ञानी जी ने उत्तर दिया - 

तब ज्ञानी अस बोले बानी। जमते जीव छुड़ावहुँ आनी।। 

पुरुष नाम को कहुँ समझाई । जम राजा तब छोड़ पराई ।। 

घाट घाट बैठे उरझेरा। हमरे शब्दते होय निबेरा।। 

सुन रे काल दुष्ट अन्यायी। शब्द संग हँसा घर जाई।। 

हे निरञ्जन! मेरे पास परमपुरुष का गुप्त नाम है। इस नाम के बल पर 

जीव अमरलोक पहुँच जाएगा। अब तुम गुप्त नाम धारी जीवों का कुछ नहीं 
बिगाड़ पाओगे। निरञ्जन अपना माया-जाल वर्णन करते हुए बोला - 

का ज्ञानी देहो अधिकारा। हमरो नहीं छूटे जमजारा।। 

पाँच पच्चीस तीन गुन आही । यह लै सकल शरीर बनाई ।। 

तामें पाप-पुण्य का वासा। मन बैठा ले हमरी फाँसा।। 

जहाँ तहाँ जम में भरमावे। ज्ञान सन्धि कछु रहन न पावै।। 

एक शब्द की केतक आशा। मेरे हैं चौरासी फाँसा।। 

साधु सन्त हम देखी रीति। परलय परे सकल जग जीती ।। 

करम रेख बाँधे सब साधा । सुर नर मुनि सकलो जग बाँधा।। 

हे ज्ञानी! तुम मुझसे जीवों को छुड़ाकर ले ही नहीं जा सकते । मैंने पाँच 

तत्वों से शरीरों की रचना की है। उस पर फिर पाप-पुण्यों से जीवों को 
पाँच-पच्चीस फन्दों और तीन गुणों में बाँधा हुआ है। मन रूप में मैं सबके 
अन्दर समाया हुआ हूँ। किसी को सोचने भी नहीं देता हूँ कि माजरा क्या 
है। तुम्हारा एक नाम-शब्द क्या कर लेगा? मैंने 84 लाख योनियों में जीव 
को उलझाया हुआ है। मैं तीन-लोक का नाश कर देता हूँ। मैंने कई बार 
सृष्टि का प्रलय किया है। इसके अलावा जीव को कर्मों में बाँधा हुआ है। 
साधारण मनुष्य की क्या विसात, सुर, नर, मुनि, देव सहित सारा संसार 
बाँधा हुआ है। निरञ्जन की अभिमान से भरी बातों का उत्तर देते हुए ज्ञानी 
जी ने कहा - 
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ज्ञानी कह काल अन्यायी। शब्द बिना तू खाया चबाई।। 

अब तुम कस खैहो बटसारा। पुरुष शब्द दीन्हों टकसारा ।। 

पाँच जने की मेटो आसा। पुरुष शब्द भाषो विश्वासा।। 

सुभ अरू असुभ का करे निबेरा । मेटों काल सकल उरझेरा।। 
हे निरञ्जन! तुम काल रूप अन्यायी हो। तुमने सब जीवों को चबा 
खाया; क्योंकि उनके पास “सत्य नाम' नहीं था। पर, अब मैं परमपुरुष का 
ऐसा सत्य-नाम दुँगा जिस पर तुम्हारा बस नहीं चलेगा। तुम्हारे पाँच- 
पच्चीस की आसा मिटा दूँगा। अर्थात काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार 
वृत्तियों और इनको पच्चीस प्रकृतियों सहित तीन-गुणों से जीव मुक्त हो 
जावेगा। जीव को अन्दर से “नाम ' विश्वास देता जायेगा । शुभ और अशुभ 
का ज्ञान होकर उनका निदान हो जायेगा उनके परे हो जायेंगे । इसतरह काल 
से 'सत्य-नाम' पूरी सुरक्षा देता चलेगा। इसीलिए साहिब कबीर कह रहे हैं 

कहे कबीर विहुँगम्‌ चाल हमारी। 





ए 






शब्द अगम कोउ पावे नाहीं। भूलि रहा सब भरम के माहिं॥ 
पाँच शब्द जो पुरुष उचारा। मूल भेद है सबसे न्यारा॥ 










पाँचों शब्द शक्ति उपजाया। न्यारा भेद न काहू पाया॥ 
पाँचों शब्द ब्रह्म के रूपा। इनके आगे नाम अनूपा॥ 


विहँगम्‌ डोर शब्द में लागी 


विहँग नाम प्रताप सुनि, भयो सकल विस्तार। 

कहे कबीर धर्मदास सों, भाख्यो शब्द विचार।। 

तब नहिं देह विदेही चीन्हा । ज्योति शून्य नाहिं तब कीन्हा ।। 

तब नहिं हतो अग्र को मूला। अग्रहिं अग्र अग्रहो झूला ॥। 

अग्र डोरी विहँग है नाला। विहँग अग्र तहँ आहि बिशाला॥ 

विहँगवास सबहिन मों लीन्हा। अग्र कोई विरले चीन्हा।। 

विहुँग अक्षर हते प्रभु सोई। निहंग नाम में रहे समोई ।। 

अग्र विहंग नाम सुनि लीजै। निरखि परखि तामहँ चित दीजै॥। 

सोई अंश तुमहिं समतूला। जो यह गहै अग्र निज मूला।। 
साहिब जी ने 'शब्द' उत्पत्ति का विचार शिष्य धर्मदास जी से कहते 
हुए अमरलोक' समझाया । समस्त विस्तार विहँग-नाम के प्रताप से हुआ 
है। कहा - हे धर्मदास! 'विहँग-नाम' की महिमा सुनो | तुमको यह भेद 
कहता हूँ कि अमरलोक और द्वीपों की रचना कैसे हुई । परमपुरुष के सिवा 
देह-विदेह को पहचान रूप तब कछु भी नहीं था। शून्य और ज्योत तब 
उत्पन्न नहीं हुआ था। पाँच-तत्व और उनका कोई आधार भी नहीं था, कोई 
अग्र-मूल नहीं था। परमपुरुष को मौज हुई और अपना ही रूप प्रकट करने 
की इच्छा की। यही मौज में हुई इच्छा अग्र होकर अग्रडोर रूप झूला बनी । 
यही अग्रडोर विहँग-नाल बनी। इसी अग्रडोर विहँग-नाल से निकला 
सुरति रूप अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। इस तरह सुरति जिस विहँग-डोर 
रूप नाल से आकर अमरलोक हुआ वो ही विहँग-डोर नाल निरञ्जन द्वारा 
बनाई गई सृष्टि में हँस रूप जीवों को जोड़ती है। भाव यह है कि परमपुरुष 
विहंग-अक्षर रूप विहंग-नाम में ही समाय थे। ज्ञानी साहिब (कबीर) को 
वही विहंग में समाया “नाम' हँसात्मा को सुना कर चैतन्य करने परमपुरुष 
ने निरञ्जन लोक में भेजा। सांसारिक शास्त्र नामों से हट इस ज्ञान को चित 
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में रखकर विचार करो। तुम्हारा जीव अंश उसी मूल परम-तत्व के समान 
है। इसी अग्र निज मूल को पाने का यत्न मनुष्य करें। इस तरह परमपुरुष 
की रजा या प्रथम इच्छा के तौर पर अग्रडोर रूपी विहंग-नाल से आई सुरति 
से हुआ अद्भुत प्रकाश ही परमपुरुष लोक है। इस परमपुरुष स्वरूप 
अमरलोक के अलावा और कुछ नहीं था। इसके आगे फिर साहिब कबीर 
ने शिष्य धर्मदास की जिज्ञासावश निरञ्जन का उत्पन्न होना और निरञ्जन 
द्वारा त्रिलोको-शून्य सृष्टि उत्पन्न करना बताया। 

सुन हँसा तोहे कहब विचारी । लोक दीप जिमि करी सम्हारी।। 

हते अदेह दुतिया नहिं कोऊ। सुरति सनेही जान कछु भाऊ।। 

नहिं तहाँ पाँच तत्व परकाशा। गुण तीनों न छिनहीं अकाशा॥। 

नहिं तहाँ ज्योति निरञ्जन राया । नहिं तहाँ दशौ जनम निर्माया ।। 

नहिं तहाँ ब्रह्मा विष्णु महेशा । आदि भवानी गौरी गनेशा।। 

नहिंतहाँ जीव सीव कर मूला। नहिं अनंग जिहिंते सब फूला।। 

नहिं तहाँ ऋषि सहस्त्र अठासी । षट्‌ दरशन न सिद्ध चौरासी ॥। 

सात वार पन्द्रह तिथि नाहीं। आदि अंत काल की छाही॥। 

नहिं कूर्म चक्रिय वारि पर्वत, अग्नि वसुधा नाहीं हो। 

शून्य विशून्य न तहाँ होई, अगाध महिमा सो कहौं।। 

तीन गुण आकाश विस्तार, ब्रह्मा-विष्णु-महेश, भवानी-गौरी-गणेश, 
षट्दर्शन और चौरासी सिद्ध नहीं थे। शून्य-विशून्य, कर्मचक्र, जल-अग्नि, 
प्रकृति-वसुधा कुछ नहीं थे। परमपुरुष के सिवा कुछ भी नहीं था जिसे द्वैत 
कहा जाता | केवल, परमपुरुष का प्रथम “विहँग सुरति' स्वरूप अमरलोक 
बना । अमरलोक, परमपुरुष का ही प्रकट स्वरूप और गुप्त नाम है। सुरति 
के स्नेह से ही शब्द का नाता है। 
परमपुरुष की सार-रूप स्वाँसा ही उनके निवास अर्थात अमरलोक 

का प्रकाश है। अमरलोक के समग्र द्वीप पुष्प रूप निर्मित है और वे ही 
सरोवर स्वरूप है। इन सबमें अष्टदल कमल निरन्तर खिले रहते हैं। ऐसे 
ही सोलह शब्द-पुत्र परमपुरुष की इच्छा-शब्द रूप *विहुँग-नाल' से 
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उत्पन्न हुए। इनमें ही अब कुछ प्रकट रूप है, और कुछ गुप्त प्रभाव के हैं। 
अमरलोक सत्रह-संख कमल-दल पंखुरी की शोभामय नौ-सौ संख द्वीप 
समूह रूप है। अमरलोक का यह स्वरूप तीन-लोकों का स्वामी और 
कालरूप निरञ्जन नहीं जानता है। 

परमपुरुष के पाँचवें शब्द-पुत्र निरञ्जन ने अमरलोक में उसे मिले 
मानसरोवर द्वीप में तीन बार घोर तप करके परमपुरुष से वर माँगे। वरदान 
से निरञ्जन ने छल करके द्वितीय शब्द-पुत्र कूर्म से पाँच तत्व के बीज और 
तीन-शीश काटकर छीन लिए। इन्हीं पाँच-तत्वों से शून्य में त्रिस्तरीय 
सृष्टि को तीन-गुण युक्त रचना करी। फिर सृष्टि में स्वयं राज करने हेतू 
परमपुरुष (अमरलोक) में समाय हँस (आत्मा) माँगे। परमपुरुष ने एक 
अष्टाँगी-कन्या उत्पन्न कर अपने अंश-हँसों के साथ निरञ्जन को सौंपने 
भेजी । अमरलोक जैसी रचना में ही रखने का आदेश दिया, रुदर-मांस की 
रचना करने को नहीं कहा। आद्यशक्ति कन्या जब निरञ्जन के पास आई तो 
निरञ्जन ने उसके अपार सौन्दर्य पर मोहित होकर परिणय निवेदन किया । 
कन्या के मना करने पर निरञ्जन ने उसे निगल लिया। आद्यशक्ति ने ध्यान 
कर करूण पुकार को तो परमपुरुष ने निरञ्जन के भ्रष्ट आचरण को जाना। 
परमपुरुष ने स्वयं में से ज्ञानी पुरुष उत्पन्न करके निरञ्जन के कब्जे से 
आद्यशक्ति को मुक्त कराने को आज्ञा दी। यही ज्ञानी पुरुष कबीर साहिब 
का प्रथम रूप है। ज्ञानी पुरुष के मानसरोवर में आने पर निरञ्जन ने विकराल 
रूप बनाकर संघर्ष किया । ज्ञानीपुरुष ने निरञ्जन को अमरलोक के मानसरोवर 
से निरञ्जन के बनाये शून्य-लोक में फेंक दिया । मारा नहीं, क्योंकि परमपुरुष 
से ]7 चौकड़ी असंख्य युग राज करने का वरदान निरञ्जन को मिला था। 
निरञ्जन के साथ उसके पेट में आद्यशक्ति भी हँसों (आत्माओं) सहित शून्य 
सृष्टि में आ गई। निरञ्जन को परमपुरुष ने श्राप दिया कि अब वो 7 
चौकड़ी असंख्य युगों तक अमरलोक में प्रवेश नहीं कर सकेगा । तीन लोक 
सृष्टि में आकर निरञ्जन का नाम कालपुरुष हुआ है| कालपुरुष ने आद्यशक्ति 
को पेट से निकाल कर जीव सृष्टि रचना करी। परमपुरुष-अंश हँसों को 
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आत्मा बनाकर 84 लाख जीव योनियों में रखने का कर्म चक्र बनाया। 

काल-निरञ्ञन और आद्यशक्ति से रजोगुण भाव ब्रह्मा उत्पन्न हुए, 
सत्गुण भाव विष्णु उत्पन्न हुए और तमोगुण भाव रुद्र-शिव प्रथम सृष्टि- 
पुत्र उत्पन्न हुए। त्रिलोकी धर्मराज कालपुरुष तीनों पुत्रों के उत्पन्न होने के 
बाद आलस्यवश निद्रा में चला गया और सोते हुए चार युग बीत गए। इनमें 
प्रथम युग में प्रथम-अण्ड ब्रह्मा से प्रीति रही काल-निरञ्जन की स्वाँसा से 
चार-वेद बने जिनमें सृष्टि विधाता का ज्ञान है। जीवों में “मन' रूप समाये 
विधाता कालपुरुष ने आद्यशक्ति को शरीरों में माया-रूप और सृष्टि में 
प्रकृति रूप रहने की आज्ञा देकर अलोप हो गया। ब्रह्मा को ध्यान में वेदों 
का ज्ञान होने पर ही पता चला कि सृष्टि-निर्माता विधाता एक पुरुष है। 
विधाता-कालपुरुष की इच्छा और आद्यशक्ति के वरदान से ही ब्रह्मा सृष्टि 
के पुनः-पुनः रचयिता, श्री विष्णु पोषणकर्ता और महादेव संहारकर्ता बने। 
इनमें महादेव शिव को देह का विनाश नहीं होता। जब तक पृथ्वी, आकाश 
और पाताल बनेंगे और नष्ट होंगे तब तक महादेव शरीर में रहेंगे। ब्रह्मा और 
विष्णु सहित सब जीव और देवगण देह तजेंगे। इन्हीं त्रिदेवों को दसों- 
दिशाओं में जीवों की रचना, पोषण और संहार की जिम्मेदारी सौंप कर 
आद्यशक्ति भी प्रकृति-माया रूप अलोप है। 

प्रथम कल्पो के चार-युगों में सुर-नर-मुनियों को काया-रूप ब्रह्माण्ड 
के दस-द्वारों का ज्ञान हुआ। इसी ज्ञान से शरीर के भीतर के सात-चक्रों में 
प्रवेश से स्नायु-मण्डलों को योग-मुद्राओं द्वारा जाग्रत कर बाह्य ब्रह्माण्डों 
को जाना गया। योग-मुद्राओं में पाँच-शब्दों के ज्ञान से ही सात-सिद्धियाँ 
और नौ-निधियों की प्राप्ति से एश्वर्य को जाना गया। ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, 
ज्ञान और वैराग्य छैः विभूतियों को ही षडैश्वर्य सम्पन्न ईश्वर ' ब्रह्म' और 
सगुण रूप में भगवान कहा गया है। इसीलिए साहिब जी ने कहा - 

संतों सबका साक्षी मेरा साँई। 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र ईश्वर लै सब जग प्रगटाई ।। 
माया और शरीर के बँधन का धर्म-रहस्य जाने बिना मोक्ष-मुक्ति की 
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बातें करना व्यर्थ है। तीन स्तरीय सृष्टि से परे मोक्षधाम या अमरलोक का 
ज्ञान साहिब के सिवा कोई नहीं बता सका। सत्य को ओर मनुष्य को ले 
जाने वाला साहिब-सद्गुरु के अलावा संसार में कोई है ही नहीं। सब सगुण 
भक्ति और निर्गुण भक्ति की योग-मुद्राओं का ज्ञान देने वाले निरञ्जन ब्रह्म 


तक सीमित हैं। 
| भूचरी मुद्रा | 
ओम्‌ ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना। 
व्यास देव ताको पहिचाना, चाँद सूर्य सो जाना।। 

इस मुद्रा में साधक अपना ध्यान ' आज्ञाचक्र ' पर रोकता है। ओकार 
( ओम्‌) शब्द के जाप से इस स्थान पर एकाग्रता से स्नायु मण्डल जाग्रत 
होता है। आज्ञाचक्र पर कई ब्रह्माण्ड हैं। इङ्गला-पिङ्गला को लय करके 
आज्ञाचक्र पर शरीर को समस्त दस-वायुओं को ऊपर खींचकर मूल सुरति 
से मिलाते हैं । स्वाँस और नाम-शब्द एक करके सुषुम्ना में जाने पर साधक 
कई लोक-लोकान्तर देखता है। 

बंकनाल में जायें कैसे? बंकनाल दस-बारह हैं । बंकनाल में पहुँचने पर 
70 प्रकार को धुनें सुनाई पड़ती हैं। इसलिए बंकनाल त्रिकुटी को साहिब 
जी ने ' भँवरगुफा ' कहा है। रस गगन गुफा में अजर झरे।' यदि योगी इन 
धुनों में मग्न होकर प्राणवायु को नीचे नाभि को ओर न आने दे तो कभी 
न मरे, पर यह योगीजन के लिए सम्भव नहीं है । इस मुद्रा और ओंकार शब्द 
के विशेषज्ञ साधक व्यास देव हुए इसलिए वह तृतीय योगेश्वर संसार में 
हुए। 

सहस्त्रसार दसवें द्वार पर निरञ्जन का अंतिम लोक है जिसके आगे 
योगेश्वर भी नहीं जा सके । आज्ञाचक्र से ऊपर तक तरह-तरह को अद्भुत 
आनन्दमय धुनों को ही योगी *परमात्मा' प्राप्ति जानकर वहीं भटकता 
रहता है। संसार में लौटना नहीं चाहता क्योंकि संसार को कोई धुन वैसा 
आनन्द देने में समर्थ नहीं है। साधक आकाशीय धुनों के भँवर में उलझकर 
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और अमरत्व के भान में भूल ही जाता है वो सहस्त्रसार चक्र दसवें द्वार तक 
भी नहीं पहुँचा है। 70 में से किसी भी धुन के आनन्द में रम जाने की 
अवस्था 'तुरिया-अवस्था' और 'महाकारण शरीर' में प्रवेश करना ही है। 

संतत्व में 'आज्ञाचक्र ' या देह के किसी अन्य स्थान पर ध्यान रोकने 
नहीं बताया गया है। सद्गुरु में ध्यान स्थिर करने पर ही विहँग-मुद्रा और 
सुरति योग मोक्ष का द्वार है कभी-कभी संतों की वाणी से भी आप भ्रमित 
हो जायेंगे, क्योंकि कई संतों ने पहले सगुण-निर्गुण उपासना को थी। जब 
साहिब जी मिले तो सत्यभक्ति, सद्गुरु-भक्ति से जुड़े। ऐसे संतों को वाणी 
में सगुण-निर्गुण उपासना को बात पाकर लोग सोचते हैं; सब एक ही मार्ग 
हैं, एक ही बात हैं। साहिब जी तो माँ के गर्भ से आए ही नहीं, उन्होंने तो 
शुरू से ही परमपुरुष के न्यारे लोक की बात कही। साहिब ने तो कहा - 

जो रक्षक तहँ चीन्हत नाहिं। जो भक्षक तहँ ध्यान लगाहीं।। 

लोगों ने अपने हितों के लिये सगुण-निर्गुण उपासनाओं के साथ साहिब 
की वाणी को भी शामिल कर दिया और कहा - “एक ही बात है।' बहुत 
बड़ा अन्तर है, विचार तो करें साहिब क्या कह रहे हैं - कालपुरुष की 
सीमा से कोई नहीं निकल पा रहा है। यह चिंतन का विषय है - साहिब 
ने किसी ऋषि का उदाहरण नहीं दिया है। किसी योगी का उदाहरण नहीं 
दिया है। हाँ, सांसारिक भक्तियों और ऋषि-योगियों के शब्दों-मुद्राओं की 
पहुँच उजागर की है। इनसे आगे-जाने का “सत्य' मार्ग समझाया है। कह 
रहे हैं - 

ब्रह्मादि शिव सनकादिक अज सुर, काल के गुण गावहीं। 
जो काल जीवन को सतावहीं, तासु भक्ति दूढावहिं।। 

ऋषि-मुनि-योगी ही नहीं, संसार का संचालन करने वाले देवता गण 
भी उसी काल का गुण गाते हैं। जो काल जीवों को सताने वाला और 
भवसागर में रखने वाला है उसकी भक्ति ही सबने दुढ़ की है। 

नौ नाथ चौरासी सिद्ध, इनका अनहद ज्ञान 
ब्रह्माण्डों और अनहद धुनों तक ही सगुण-निर्गुण ज्ञान है। इस नश्वर 
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के आगे किसी ने नहीं जाना। अधिकतम सीमा निरञ्जन काल के दसवें द्वार 
तक ही रही है। साहिब ने चेतावनी देते हुए कहा - 
चल हँसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा। 
यह संसार काल को देशा, कर्म का जाल पसारा॥। 

कहीं भी देखो तो किसी ने स्वर्ग पद की, किसी ने ब्रह्मपद को किसी 
ने शिवलोक को आशा लगा रखी है। ये सभी निरञ्जन के तीन-लोकों की 
सीमा में निराकार तक है। सभी अवतार भी निराकार-निरञ्जन तक ही जान 
सके। योग, क्रियायें, मुद्रायें कुछ नहीं कर सकती; क्योंकि इनको करने में 
“मन' भी साथ रहेगा। मन अपने दायरे से अपनी सीमा से 'आत्मा' को 
बाहर क्यों जाने देगा। मुक्ति मार्ग पर मन कभी नहीं जाने देगा। क्या मन 
अपना नाश खुद करेगा? 

एक संत सद्गुरु की “सुरति' में यह गुण होता है कि आत्मा और मन 
को अलग कर देता है। जितने भी मत-मतांतर है सभी आपको जोर देकर 
कहते हैं कि तू कुछ कर-तू कुछ कर। इससे पता चलता है कि उनके पास 
साहिब सद्‌गुरु जैसा फामूला नहीं है। वो इस चीज के ज्ञाता नहीं हैं । मेरे एक 
शब्द पर चारों ओर आलोचना हो रही है, बड़ा विवाद उठ रहा है। मैं कह 
रहा हूँ “जो वस्तु मेरे पास है, वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है' ... यह 
अहँकार से नहीं सहज भाव से बोल रहा हूँ। जब भी मैं शिष्य बनाने “नाम' 
दीक्षा देता हूँ तो तीन चीजें करता हूँ - 

१. आत्मा और मन को अलग कर देता हूँ। 

2. हृदय को प्रकाशित कर देता हूँ। 

3. पूरी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। 

आखिर सूत्र क्या है? 'नाम' साहिब ने गुप्त मूल 'नाम' की महिमा 
कही। एक ही शब्द में कह दिया। 


मन ही निरञ्जन सबै नचावे। नाम होय तो माथ नवावे।। 
...तो मैं कह रहा हूँ कि आत्मा को मन से अलग करना होता है जैसे 
हँस की चोंच में गुण है कि दूध को पानी से अलग कर देता है। हँस की 
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चोंच में ऐसा तत्व है, ऐसा काम अन्य कोई पक्षी या जीव नहीं कर सकता 
है। इसी तरह साहिब सद्गुरु में यह गुण होता है कि आत्मा और मन को 
अलग कर देता है। यह किसी योग-समाधि से नहीं होगा, कोई स्वयं कुछ 
करके नहीं कर सकता है। यही कहा साहिब जी ने - 


कोटि जनम का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय। 

...आत्मा को कोई भ्रमित करने वाला है तो 'मन' है। जैसे आवाज 
शून्य से टकराकर आ रही है, इसमें वायु का सहयोग भी है, तभी शब्द हो 
रहे हैं। ऐसे ही आत्मा की शक्ति के बिना मन के काम-क्रोध-लोभ-मोह 
अहँकार का कोई वजूद नहीं है। शरीर में यह मन गजब का काम कर रहा 
है। यह आत्मा की शक्ति से संचालित होकर आत्मा को भी बाँध रहा है। 
मन के संकल्प-विकल्प की प्रेरणाओं से आत्मा बँध रही है। मन ' आत्मा” 
को मूल ज्ञान उसके स्वरूप की तरफ नहीं चलने देता है। अगर आत्मा स्वयं 
को जान लेगी तो मन का अस्तित्व ही खत्म हो जायेगा। इसलिए अपने को 
चेतन करने के लिए इसे अपने स्वरूप से परे रख रहा है। यदि आत्मा अपने 
को जान गई तो फिर मन कुछ नहीं कर पायेगा। फिर संकल्प भी नहीं हो 
पायेंगे। मन की उर्जा या चेतन शक्ति 'आत्मा' है। 

साहिब कबीर ने भक्ति भेद बताया। कहा - सगुण-निर्गुण को भक्ति 
और देवों की पूजा करने वाले मुझ “कबीर के बताये 'मन' को नहीं 
जानेंगे। सगुण-निर्गुण की भक्ति करने वालों को मन ही बोध कराता है और 
मन में ही समाते हैं। अपने निज-सार आत्म-स्वरूप को नहीं पाते हैं। जो 
“मन' का स्वरूप बोध करते हैं उन्हें मन ही जहाँ चाहे पहुँचाता है। सारे 
शब्द-जाप और मुद्रायें निरञ्जन में ही समाते हैं, उससे आगे कोई मार्ग नहीं 
पाता। इस कारण सब तीन लोकों में ही फँसे हैं । प्रबुद्ध, प्रज्ञ, महाप्रज्ञ, सब 
भटक रहे हैं, देह अवस्थाओं में ही है । निरञ्जन से भेंट करने का प्रयत्न करने 
वालों को उसी ने कालरूप धारण कर नष्ट कर दिया। सृष्टि का विस्तार 
और अनन्त रचना बनाकर निरञ्जन ने संसार को सत्य जैसा आभास कराया 
है। कालपुरुष के इन्हीं भ्रम-अटकावों में देह को फँसाने से रोकने चेताया 
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कि सद्गुरु 'मन' से अलग कर आत्मज्ञान करा देते हैं। 
इह त्रिगुणहि कि भक्ति में, जिन भूलो धर्मदास। 
ऊपर निर्गुण जानिये, जहँ योगी का बास।। 
कालपुरुष ही समस्त सृष्टि उत्पन्न करके निर्गुण 'ओंकार' बना है। 

इसी से तीन गुणों का सम्पूर्ण विस्तार है। संसार का कर्ता कृत्रिम (/४॥- 
f८।|) निरंकार है। अमरलोक का कर्ता 'सत्य' परमपुरुष है। जब तक 
“सत्य' शब्द नहीं मिलता तब तक काल का जाल नहीं छूट सकता। मन 
और माया से ही पाँच तत्व हैं जिनसे सभी जीव-शरीरों की रचना हुई है 
और आत्मा इनके बँधन में है। अलख-निरञ्जन ही, जिसे कोई देख नहीं 
पाता, संसार के सब प्राणियों को बाँधे हुए है। इस तरह सारा संसार भ्रम है, 
उसकी झूठी माया को सच मानकर उसके बँधन में स्वयं बँधे हैं। संसारी 
मनुष्य ने सब जीवों के समान निरञ्जन को ही सत्य मान लिया है। उसी की 
भक्ति करके अपार दुःख प्राप्त हो रहा है। 

अलख निरञ्जन लखे न कोई, जिहि बँधे बँधा सब लेई। 

जेहि झूठे सब बन्धु अयाना, झूठी बात साँच के माना।। 

...भूचरी मुद्रा में ' ओंकार” शब्द के ध्यान से जल-तत्व सिद्ध 
होकर साधक ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, देवलोक, सिद्धलोक तक 
पहुँच जाता है। 95 प्रतिशत निर्गुण भक्त त्रिकुटी में ही ध्यान रोकते हैं। 
जो जहाँ तक गया उसने वहीं को परमात्मा माना। इसीलिए शब्द-धुनों 
को परमात्मा मानने वालों ने साहिब की वाणी के आधे भाग को ही 
अपने समर्थन में अपना कर अपनी बात सिद्ध करने का यत्न किया। 
जैसे - 
रस गगन गुफा में अजर झ॑रै।। 

बिन बाजा झन्कार उठे जहाँ, समुझि परे जब ध्यान धरे। 

बिना ताल यहाँ कमल फुलाने, तेहिं चढ़ि हँसा केलि करें। 

बिन चंदा उजियारी बरसे,जहाँ तहाँ हँसा नजर परै। 

दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरै ।... 
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साहिब ने दसवें द्वारा, सहस्त्रसार पर निरञ्जन लोक को अलखपुरुष 
कहकर समझाया। पर, निराकार वालों ने साहिब के इन शब्दों को नहीं 
जाना-मनन नहीं किया - 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, ताको काल न खाय।। 
वो तो 'निःशब्द' शब्द है - तभी तो बार-बार समझाया : 
शब्द कहौं तो शब्दै नाहीं। शब्द हुआ माया के माहीं।। 
दो बिन होय न अधर आवाजा कहो कहा यह काज अकाजा।। 
अरे भाई-आवाज दो के बिना होती ही नहीं है। ध्वनि को उत्पत्ति ही 
दो तत्वां/वस्तुओं के टकराने से है। वायु हमारे मुख से या जाप से निकल 
कर विभिन्न अवयवों से टकराती शून्य में गई, तभी शब्द अस्तित्व में आते 
हैं। अनहद धुनें भी ऐसे हैं। * भूचरी' मुद्रा में ओंकार शब्द जाप से धुनें 
उत्पन्न होकर आनन्द में डूबा देती हैं। साहिब ने कहा- 
ओंकार में सब जग भूला। सार नाम है गुप्त अमूला।। 
भूचरी योग भक्ति से अधिकतम 'सारोप्य लोक ' प्राप्त होकर ' ब्रह्ममय ' 
हो जाते हैं। ब्रह्मलोक मिल जाता है और लाखों वर्षों तक इसी आनन्दमय 
अवस्था में रहते हैं। अवधि के नष्ट होने पर पुनः मृत्युलोक में उच्च मनुष्य 
योनि प्राप्त करते हैं। 
शरीर में 90 प्रतिशत जल है। शरीर जलने पर ही उसके तत्व विलीन 
हुए, नष्ट कुछ होने वाला नहीं है। 
मरते मरते जग मुआ, मरन न जाना कोय। 
ऐसी मरनी न मरा, जो जीयत मरना होय।। 
सद्गुरु सुरति के 'नाम' से चेतना जाग्रत हो जाती है; जीवन-मृत्यु का 
रहस्य समझ आ जाता है। जीव का जरा-मरण मिट जाता है। जीवन मृत्यु 
का भेद जान लेना ही प्रज्ञा-अवस्था में हो जाना है। चेतन जीव को ही ' हँस' 
कहा गया है, आत्मा' संज्ञा भ्रामक अवस्था है। आत्मा में मन का संग हो 
जाना ही 'आत्मा' को भ्रमांक अवस्था है। इसे ही 'जीव' कहा गया है। 
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जब पंच-तत्व का संग हो जाता है तो जीवात्मा का शरीर हुआ। 
निराकार-योग, वाचा-अवाचा, स्वर्ग-नरक सभी स्वप्न है। ब्रह्माण्ड- 

नाद-बिन्द स्वप्न है। जैसे स्वप्न में जो भी घटित होता है सब सच्चा लगता 
है। नांद से जागने पर सब झूठ हो जाता है, ये सम्पूर्ण सृष्टि ऐसी है। ओहंग, 
सोहंग, आत्मा-परमात्मा “मन' के मिश्रण के कारण स्वप्न है। साहिब जी 
ने कहा - 

सत्य सोई जो विनशे नाही। 

आत्मा अनश्वर है,चेतन है, सहज है, अमल, आनन्दमयी है। अमरलोक 

(सत्यपुरुष) सत्य है नित्य है; इस परमसत्ता को नहीं मानकर अनात्म और 
विनशने वाली वस्तुओं को मानने वाले नास्तिक ही हैं। ' धर्म' नाम के सब 
मार्ग एक ही नहीं है “एक ही बात' नहीं है। साहिब जी ने सुरत-योग 
समझाते हुए “विहुँगम्‌ मुद्रा' बताई है - 

दस औतार निरञ्जन, बस कीन्हो संसार। 

रक्षक भक्षक होयके, सब का करे संहार।। 

सिद्ध साधु सब पचमुए, क्षर के परे झमेल। 

निःअक्षर जाने बिना, भये काल के चेल।। 

औंकर निश्चय किया, ये कर्ता मन जान। 

साँचा शब्द कबीर का, गुरू से ले पहचान। 

जाग्रत देह आकार है, उकार स्वप्ना भास। 

तेजस मकार जानिये, तुरिया ब्रह्म प्रकाश।। 

इन सबहि से भिन्न है, निःअक्षर नाम स्वरूप। 

धर्मदास चित सुमिरके, पहुँचो लोक अनूप।। 

धरण अकाश से बाहर, सुमिर नि:अक्षर सार। 

होत धुनी अति सुन्दर, सत्यलोक विस्तार।। 

धरण अकाश के बाहर, अधरय बैठे जाये।। 

तहाँ से सुरति लगावहीं, शब्द में रहे समाय।। 

निराधार आधार है, तामे रहे समाय। 
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अनन्त सूर्य प्रकाश है, जब देखोगे जाय।। 
वहाँ जावगे जब तुम, सुध न रहे यह देह। 
पाँच तत्व गुण तीन नहीं, ऐसा शब्द विदेह।। 
सत्गुरु जीव प्रमोध के, नाम लखावें सार। 
सार शब्द को जो गहे, सोई उतरे पार।। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के पार है, सत्यपुरुष निजधाम। 
सार शब्द जो कोउ गहै, लहै तहाँ विश्राम।। 
सन्त कोटि बैठे जहाँ, ज्ञानी लक्ष अनेक। 
सार शब्द में जो रती, सो अनन्त में एक ।। 
अर्थात - सिद्ध, साधु, योगी, योग-मुद्राओं अक्षर-शब्द जाप से काल- 
निरञ्जन की भक्ति करके मृत्यु को वरण करते रहते हैं। वो ही काल रक्षक 
और भक्षक होकर संसार का संहार करता है। क्षर-अक्षर से परे निःअक्षर 
शब्द जाने बिना 'ओंकार' को मन में निश्चय करके कर्ता जान लिया है। 
सद्गुरु से कबीर का सच्चा-शब्द पहचानो। 'ओंकार' शब्द-ध्वनि तो 
देह-ब्रह्माण्ड का ही 'अ'-कार (आकार) है। 'उ'-कार स्वप्न अवस्था है 
और शून्य में वायु के टकराने से उत्पन्न तेज 'म'-कार जानो। शून्य 
आकाशीय ब्रह्माण्डं में यही ध्वनि-रूप 'ब्रह्म' का आभास देने वाली 
तुरिया-अवस्था है। 
साहिब जी का 'सत्य-नाम' योग-साधना अभ्यास के क्षर-अक्षर 
शब्दों से न्यारा नि:अक्षर-अकह “नाम ' स्वरूप है। इस निःअक्षर नाम को 
चित में धारण कर धरती और आकाश के बाहर सुमिरण होता है। इसका 
मतलब है, शीश से सवा हाथ ऊपर शून्य से नीचे, निराधार-आधार में 
सद्गुरु-नाम से सार-शब्द में समाना ही 'विहँगम्‌ मुद्रा' सुरति-योग है। 
इस “विहँगम्‌ मुद्रा में ही ऐसा विदेह-शब्द है जो पाँच-तत्व और तीन गुणों 
के पिण्ड-ब्रह्माण्ड से न्यारा करके हँस को निजघर सत्यपुरुष धाम में 
विश्राम दिलाता है। ऐसा सत्यपुरुष लोक जहाँ करोड़ों सन्त और लाखों 
ज्ञानी पुरुष हँस सार-शब्द में समाये हैं। वे सभी अनन्त में एक हैं और 
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अनन्त-सूर्य प्रकाश के समान हैं। पुरुष विहँग-नाल सुरति से उत्पन्न 
अमरलोक का पुरुष-नाम जो साहिब सद्गुरु देते हैं उसी सार-शब्द में 
समाकर निजधाम ले जाते है। 
भाईयों, अपने ही 'सत्यनाम ' को ग्रहण करके अमरधाम पाओगे। उस 
नाम को सद्गुरु से नहीं जानने के कारण कालपुरुष ने ठगा है। त्रिदेव और 
राम, कृष्ण आदि निरञ्जन के ही अवतार है, तीन लोकों से पार लगाने वाले 
नहीं हैं। 
कहे कबीर जन गायके, सुनो जगत यह ज्ञान। 
नीचे त्रयलोकी रहत, ऊपर सत्गुरु नाम।। 
अभागे जीव मूल को नहीं जानकर डाल और पात में ही परमात्मा को 
महिमा गा रहे हैं। वेदों पुराणों की महिमा कहते हैं, परन्तु सत्यपुरुष के भेद 
को कोई नहीं जानता है। सभी तीन देवों और अवतारों में ही ध्यान लगा रहे 
हैं। सृष्टि की रचना विनाश और देवी-देवताओं का प्रपंच भरा मायाजाल 
ही कालपुरुष ने इन्हें सौंपा है। इनके ज्ञान और भक्ति में भटके आज्ञानी प्राणी 
को अन्त में काल के हाथों में ही रहना पड़ता है। त्रिदेवों ने भी उस अगम 
कालपुरुष को नहीं देखा है। इसलिए जगत के जीव भी भ्रम में भूले भटक 
रहे हैं। सदगुरु इस जगत में आकर जीवों के भ्रमों का नाश करते हैं। जो भी 
वस्तु और तत्व आकाश, पृथ्वी और पाताल तक हैं वे सब नाशवान हैं। 
साहिब ने यही चेताया - 
सत्गुरु जीव प्रबोध के, नाम लखावै सार। 
सार शब्द जो कोई गहे, सोई उतरिहे पार।। 
रूप देख भरमो नहीं, कहै कबीर विचार। 
अलख पुरुष हृदय लखे, सोई उतरिहे पार।। 
...भूचरी मुद्रा में जिस धुन पर अभ्यासी साधक का ध्यान रूका उसी 
लोक में पहुँच जाता है। जिस तरह फोन पर आपने जो नम्बर डायल किया 
वही रिंग बजेगी । इसी प्रकार अगर साधक ने शंख को धुन पर अपना ध्यान 
एकाग्र कर दिया तो “सहस्त्र दल' कमल में पहुँच जाएगा। रेलगाड़ी के 
इञ्जन को सीटी जैसे शब्द पर ध्यान एकाग्र किया तो स्वार्गादि लोकों में 
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पहुँच जाएगा । पूर्ण चेतन प्रज्ञा-अवस्था में इस तरह लोक लोकान्तर में पहुँच 
जाएगा। ये मीन मार्ग है। मीन और पपील मार्ग से कोई भी कालपुरुष के 
जाल से नहीं निकलेगा। पेट के गर्भ से मुक्ति नहीं मिलेगी । साहिब चेता रहे 


फिर से डार देय भव माहीं। भव से कोई न्यारा नाहीं।। 
शब्द ओंकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना। 
व्यास देव ताको पहचाना, चन्द्र सूर्य सो जाना।। 
इस मुद्रा-शब्द से शरीर की कोशिकायें ही जागी, आत्मा नहीं जागी। 
योगेश्वर व्यासदेव जी इसमें विशेषज्ञ हुए। अटैचियों में नम्बर वाले ताले 
लगते हैं। अब शब्द वाले ताले भी आ रहे हैं; कोड-शब्द से ताला खुल 
जायेगा। इसी तरह शरीर के अन्दर कोशिकाओं के ताले (06॥5 ।०८K) 
हैं। कोई ताला ' ज्योति निरञ्जन' शब्द से खुलता है तो कोई ओम्‌-ओंकार 
शब्द से खुलता है। वास्तव में मनुष्य के शरीर में बड़ी शक्तियाँ हैं, वो अपनी 
शक्तियों को जानता नहीं है। बड़े-बड़े ज्ञानी इस काया का रहस्य नहीं जान 
पा रहे हैं। साहिब कह रहे हैं - 
अवधु अंधाधुंध अंधियारा। कोई जानेगा जाननहारा।। 
या घट भीतर सात समुन्दर, या ही में नदिया नारा।। 
या घट भीतर सूरज चंदा, या ही में नौ लख तारा।। 
या घट भीतर सोना-चांदी, या ही में लगत बजारा॥। 
या घट भीतर हीरा मोती, या ही में परखन हारा।। 
या घट भीतर काशी मथुरा, या ही में गढ़ गिरनारा।। 
या घट भीतर देवी देवा, या ही में ठाकुर द्वारा।। 
या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु, शिव सनकादि अपारा॥। 
या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के, भरे अटल भंडारा।। 
या घट भीतर तीन लोक हैं, या ही में सिरजनहारा।। 
इस तीन लोक में “मन' ही का राज है, वो ही राजा है। हर आदमी 
सोच रहा है कि “विचार मेरा है मैं सोच रहा हूँ'। यह सोच और विचार भी 
तो मन है। आप क्या हैं, यह भी तो 'मन' है। हर आदमी सोचता है कि 
उसका दिमाग बहुत तेज है। नहीं, दिमाग सर्वोपरि नहीं है। मैंने पहले भी 
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कहा है - ब्रेन के पास तरंगे पहुँचती हैं; ये तरंगे आकाश से आती हैं । ये तरंगे 
सूक्ष्म रूप से ब्रेन के पास पहुँचती हैं । “मन तरंग में जगत भुलाना।' 

कभी इच्छा होती है कि फलानी जगह घूमने या पिकनिक के लिये 
जाना है। यह इच्छा क्यों हुई? आपने गम्भीरता से चिंतन नहीं किया, नहीं 
सोचा कभी | सच यह है कि यह इच्छा आपको नहीं है; यह तो ऊपर से 
थोपी गई है । आपके दिमाग में यह डाली गई है। यह इतनी बारीकी से थोपी 
गई है कि आप रहस्य नहीं जानते । ये अत्यन्त सूक्ष्म तरंगे हैं। इन अतिसूक्ष्म 
तरंगों में इच्छा आपके पास आई है। पर आपने मान लिया हैकि यह इच्छा 
आपकी है। सच्चाई यह है कि इच्छा आपकी नहीं थी। आप अद्भुत चीज 
हैं, आपका यह शरीर लाजवाब है। आप शुद्ध आत्मा हैं। आत्मा में इच्छा 
और संकल्प-विकल्प नहीं है। समस्या यह है कि आत्मा बँध गई है, बँधन 
में है। 'आत्मा' तो अजन्मा, नित्य, सहज, इन्द्रीयातीत, व्योमातीत, पंच 
भौतिक तत्वों से परे है, न्यूनाधिक नहीं होती, जन्म-मरण से दूर,अनश्वर, 
अखंडित, निरालम्ब, आनन्दस्वरूप, सहज है। वाह, ऐसी संज्ञा है इसकी । 
फिर आदमी क्यों चिंतन नहीं कर रहा है! 

आत्मा कभी खुद को 'मन' समझ रही है, कभी शरीर समझ रही है। 
जब भी आत्मा अपने स्वरूप को जानने को कोशिश करती है तो उसे बताया 
जाता है कि तू शरीर है। जैसे पुरुष किसी नारी को देखने के भाव से जताता 
है कि तू स्त्री है, तो वो शरमा जाती है। इस तरह 'मन' भी आभास कराता 
रहता है कि तुम शरीर हो, तुम ही अन्तःकरण हो, तुम ही मन हो, तुम ही 
सोच रही हो, तुम ही विषय कर रही हो। आत्मा ने शरीरों में रहते-रहते 
सचमुच स्वीकार कर लिया है। ऐसे बँधनों में भ्रमित किया गया है। 

इसलिए चेता रहे हैं कि योग-सिद्धियों में मत उलझो, मुक्ति के 
सत्यनाम को जानो । त्रेता से पहले रामजी की उपासना नहीं थी। द्वापर से 
पहले कुष्ण जी की उपासना नहीं थी। उनके पहले भी कुछ उपासनायें थीं 
इसकी साक्षी-प्रमाण हैं। आगे भी अन्य कोई उपासना पद्धतियाँ हो सकती 
है। 
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ऐसे ही भूचरी मुद्रा में ओंकार शब्द जाप से ध्यान एकाग्र करके योगी 
दिव्य अनुभूतियाँ करता है। इन्हीं में कल्याण-मुक्ति मानता है। इसमें 
प्राणायाम का ही महत्व है जिससे साधक कई लोक-लोकानतर अपने 
अन्दर ‘आज्ञाचक्र ' में देख लेता है। निर्गुण उपासना की एक सीमा है, मन 
और मृत्यु के नेटवर्क से नहीं छूट सकते हैं। फिर इसमें ब्रह्मचर्य नितांत 
आवश्यक है, गृहस्थ योग-साधना नहीं कर सकता है। जब भी इन्सान 
सम्भोग-विषयों को तरफ भागेगा तो दिमाग के स्नायुमण्डल पर असर पड़ 
जाता है। 
दरिया साहिब (बिहार) ने अपने शिष्य रामेश्वर दास को समझाते हुए 
कहा दुनिया तो बहस करती है। महादेव शिव जो चार युगों को समाधि एक 
बार में करते हैं वो भी 'आदि' के मरम-भेद नहीं जान पाये। क्योंकि शिव 
भी उस कर्ता निरञ्जन से उत्पन्न हैं और माया-मोह से ग्रस्त भगवान हैं। 
शिव समाधि जो जुग जुग कहिये, आदि मरम न जाना। 
वह करता ये किरतिम कहिये, माया मोह भगवाना।। 
पलटू साहिब ने भी चेताया कि यदि भवसागर के पार जाना है तो 
सद्गुरु रूपी भेदी केवट की तलाश करो; जो रास्ता और ठिकाना दोनों 
जानता हो। जो सद्गुरु को नाव में सवार होकर अर्थात ध्यान देकर शब्द को 
नाव में बैठता है, वो पार हो जाता है। ऐसी नाव पर चढ़ने से पाँव भी नहीं 
भीगते अर्थात स्वयं को कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ता । पूर्ण सद्गुरु स्वयं ही 
केवट होकर पार लगा देते हैं। 
घाट और बाट के भेद का मरहमी, 
ताकी नाव पर पाँव दीजै। 
शबद की नाव पर चढ़े जो ध्याय के, 
जाय वही पार न पाँव भीजै।। 
इसलिए जिसके पास शब्द को नाव है, उसी को नाव पर चढ़कर पार 
हुआ जा सकता है। जब पूरा गुरु मिल जाए तो ज्ञान के द्वारा पाँच चोरों, 
काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार और पच्चीस प्रकृतियाँ वश में करोगे। मन 
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की इन शक्तियों को वश में करके ही ऊपर से ब्रेन रूपी डिबिया में आ रही 
“मन' की अति-सूक्ष्म तरंगों को आत्मज्ञान के विचार तरफ ले जा सकोगे। 
हरेक के अन्दर पाँच-तत्व और पच्चीस प्रकृतियों की अग्नि जल रही है। 
साहिब जी कह रहे हैं - 
मन की तरंग मार ले, तो हो गया भजन। 
आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन।। 
आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ। 
इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन।। 
कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है यह समझाते हुए कह रहे हैं कि 
यह विचार में ले लो - 
हम बासी उस देश के, जहाँ पारब्रह्म का खेल। 
दीपक जरै अगम का, बिन बाती बिन तेल।। 
हम बासी उस देश के, जहाँ जात-वरण-कुल नाहीं। 
शब्द मिलावा होत है, देह मिलावा नाही।। 
बादर बिन बिजुरी चमके, सूरज बिन उजियारा। 
सीप बिना मोती उपजै, सुर बिन शब्द उचारा।। 
मरहमी होय तो जाने, संतों ऐसा देश हमारा।। 
सत्य-भक्ति सद्गुरु के ही चारों ओर घूमती है। इसमें सद्गुरु की 
सुरति में समाय 'विहँगम्‌ नाम' का गूढ़ रहस्य है। इसमें अधर में अर्थात 
देहशीश और शून्य के मध्य १]वें द्वार से निकलकर 'विहँगम्‌-मुद्रा' में 
हमारी 'आत्मा' अपने मूल घर को जाती है। फिर कभी मृत्युलोक में नहीं 
आना पड़ता। 
बिन सतगुरु बचिहे नहीं, फिर बूड़े भव मांहि। 
भव सागर की त्रास से, सदगुरु पकड़े बाँहि।। 
सद्गुरु ही सत्य-भक्ति का स्वामी है। बिना सद्गुरु की कृपा के जीव 
इस संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। इसलिए गुरु-ध्यान ही सत्य- 
भक्ति का सार-तत्व है। एकमात्र गुरु की भक्ति से ही अखिल ब्रह्माण्ड की 
भक्ति हो जाती है। ब्रह्माण्ड के सकल देवी-देवताओं की भक्ति हो जाती है। 


विहँगम्‌ मुद्रा 99 
देवी देवल जगत में कोटिन पूजे कोय। 
सदगुरु की पूजा किये, सबकी पूजा होय।। 

सद्गुरु ही मोक्ष के लिए अमरलोक से आए प्रतिनिधि हैं। तीन लोकों 
के भगवानों व परमात्मा को भी किसी ने नहीं देखा, अत: उनका ध्यान हम 
कभी नहीं कर सकते। सद्गुरु हमारे सामने हैं इसलिए उन्हीं का ध्यान ही 
“परमपिता' का ध्यान है। 

जो जिसका ध्यान करता है, वह अंत में उसी को प्राप्त होता है। जैसे 
निर्गुण भक्ति में पाँचों-शब्दों की जितनी सीमा है, भूचरी-अगोचरी, चाचरी, 
उनमुनि, खेचरी योग-मुद्राओं से साधक वहीं तक पहुँचता है, आगे नहीं। 
इसी तरह 'सदगुरु' जिनकी पहुँच त्रिलोकों के पार, हँसात्मा के देश 
अमरलोक है तो सत्यभक्ति से अमरलोक तक पहुँचेंगे। 

“नाम' शब्द का महत्व तो सर्गुण तथा निर्गुण भक्तियों में भी है, पर 
“सत्यनाम' इनसे परे निःअक्षर नाम है। परमपुरुष को प्रथम इच्छा रूप 
' विहँगम्‌-सुरति' का अकह 'नाम' है। क्षर-अक्षर से परे नि:अक्षर नाम 
है। सर्गुण-निर्गुण भक्तियों में नाम की साधना कमाई का महत्व है जबकि 
सत्यभक्ति में सद्गुरु से नाम प्राप्ति का महत्व है। सद्गुरु को सुरति प्राप्त 
होने का, सुरति-योग का महत्व है। 

जोइ गहै निज नाम को, सोई हँस हमार। 

कहे कबीर धर्मदास सों, उतरे भव जल पार।। 

अग्र विहँँग सुरति भयउ जबहिं। हँस सुजन जन प्रगटे तबहीं।। 

विदेही अंग थन्यो प्रभु आई । विहँग इच्छा तबहीं उपजाई ।। 

विदेह देह धरि भौ उजियारा। सूर्य्य उदित मूँदित भये तारा।। 

देह धरे हाथ और पाऊँ। रतन रंग बहु रंगवाऊँ।। 

वह तो नाम सुजन जन चीन्हा। दया कीन्ह प्रभु हमहूँ दीन्हा।। 

सञ्जीवन नाम आदि प्रकाशा । हँस सुजन जन कीन्हा निवासा॥ 

मैं पाया सदगुरु की दाया। धर्मदास मैं तुम्हें लखाया।। 

अग्रमूल विदेह स्थाना। सोई नाम सुजन जन जाना।। 
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अर्थात -साहिब जी ने शिष्य धर्मदास को 'बिहँग-सुरति' और नाम 
की महिमा बताई । कह रहे हैं हे धर्मदास ! जो संजीव नाम मेरे पास है मैने 
वो ही तुम्हें दिखाया है। वो सजीव नाम परमपुरुष का प्रकट प्रकाशरूप ही 
है जिसमें सभी पुरुष अंश हँस-रूप निवास करते हैं। परमपुरुष का प्रकट 
इच्छा रूप ही अग्रमूल-विहँग सुरति है। परमपुरुष का यही विदेह अंग 
प्रकाशस्वरूप तब उत्पन्न हुआ जब 'विहँग इच्छा ' ऐसा अद्भुत आनन्दमय 
देह रूप प्रकाश बना जैसे सूर्य के उदित होने पर तारे अलोप हो जाते हैं। 
परमपुरुष की “विहँग सुरति' से उत्पन्न अमरलोक का गुप्त नाम देकर 
जीवात्मा को हँस बनाने मुझे भेजा। मृत्युलोक में मैं 'कबीर' देह धर कर 
हाथ-पैर सहित अनेक रंगों और रत्नों से सज्जित हूँ। जो भी मेरे इस गुप्त 
नाम को सद्गुरु से ग्रहण करेगा वो ही मेरे सत्यलोक का हँस होगा। 

संत-सद्गुरु शरीर में रहकर शिष्य को सत्य का मार्ग दिखाते हैं। 
सद्गुरु नाम-दान की क्रिया के समय शिष्य के सिर पर हाथ रख कर 
अपनी सुरति से शिष्य की सुरति को एकाग्र करते हैं। शिष्य को सत्यपुरुष 
का शक्ति रूपी गुप्त 'नाम' देते हैं। सद्गुरु का यही साथ बिना किसी अन्य 
साधन के मरणोपरांत शिष्य को उसके मूल धाम ले जाता है। ' आत्मा' तो 
अपने मूल घर को भूल चुकी है और मन की झूठी-असार दुनिया में फँसी 
है। यदि अनजाने में भी वह अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे तो मन 
रूपी शैतानी ताकत उसे ऐसा नहीं करने देती। यही कारण है कि करोड़ों 
बार जन्म लेकर प्रयत्न करने पर भी यह जीव सच्चे गुरु के बिना पार नहीं 
हो पाता। लेकिन जब उसे संत-सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तो नाम रूपी 
सत्य जीव को अपने साथ बिना किसी बाधा के अमरलोक ले जाता है। 
फिर मन रूपी शैतानी ताकत का कोई जोर नहीं चलता। 'आत्मा' हँस 
होकर अपने मूल घर जाकर सच्चे आनन्द को प्राप्त करती है। 

योग-मत में योगी भी परमात्मा को पाने के लिए विभिन्न उपाय 
खोजता फिरता है, वह भी एक परम निर्गुण भक्त है और साधारण सगुण- 
भक्त से कहीं श्रेष्ठ है। ईश्वर प्राप्ति हेतु सच्चा योगी भी दुनिया की विषय- 
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वासनाओं को छोड़कर ब्रह्मचारी होता है, सन्यासी होता है। योगियों और 
योगमत की निन्दा साहिब संतों ने कभी नहीं की। योगी होकर भी जाने- 
अनजाने अपने को 'संतमत' से जोड़कर संत कहलाने का अन्तर भर 
बताया है। 

रामायण का एक प्रसंग है कि हनुमान जी जब लंका पहुँचे तो रावण 
से मिलने के लिए स्वयं इच्छा से मेघनाथ के बँधन में आ जाते हैं। रावण 
के दरबार में जाकर वे कहते हैं कि हे रावण! अफसोस, रामचन्द्र जी की 
आज्ञा नहीं है... नहीं तो तुझे तेरी पूरी सेना सहित मारकर इस लंका को 
समुद्र में डुबा देता, और सीता माता को ले जाता। निश्चय ही हनुमान जी 
सीताजी को उसी समय रावण के महल से छुड़ाकर ले जा सकते थे, उनमें 
वो शक्ति थी। उन्हें रोकने वाला कोई उन जैसा शक्तिशाली नहीं था। 

इसी तरह पूर्ण-संत जब चाहे कालपुरुष (निरञ्जन) को मारकर सभी 
जीवों को इस संसार-सागर से अमरलोक ले जा सकता है; लेकिन परमपुरुष 
की आज्ञा नहीं है। परमपुरुष ने 47 चौकड़ी असंख्य युगों तक राज करने 
का वरदान कालपुरुष को दिया है। संत सद्गुरु सब जीवों को छुड़ाकर ले 
जाने कालपुरुष को मारते हैं तो परमपुरुष का शब्द कट जाता है। 


डांकिनी शाकिनी बहु किलकारें , जम किंकर धर्मदूत हंकारे। 
सत्य नाम सुन भागें सारे, जब सतगुरु नाम उचारा है।। 


जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिव की जाय। 
सो गुरु झूठा जानिये, त्यागत देर लाय।। 





विहँगम्‌ शब्द शुकदेव न जानी 
अगोचरी मुद्रा 


सोहं शब्द अगोचरी मुद्रा भँवर गुफा अस्थाना। 
शुकदेव ताको पहचाना, सुन अनहद की ताना॥। 

अगोचरी मुद्रा में योगी अपने भीतर ही शब्द-ध्वनि सुनता है। ' सोहं ' 
शब्द जाप से इस मुद्रा में भँवरगुफा ' में प्रवेश करता है। 'सोहं' शब्द को 
प्राप्त होने वाले 'योगेश्वर-शुकदेव' जी हुए। यह सोहं-शब्द भी अनहद- 
धुन है जिसकी इस संसार में ज्ञात किसी आनन्द से तुलना नहीं की जा 
सकती है। सोहं शब्द साधक को भँवरगुफा में पहुँचा कर सिद्धियाँ और 
आनन्द प्रदान करते हैं। अ-गो-च-र अर्थात जो इन्द्रियों से न दिखें। बाहर 
का सब संसार अप्रिय लगने लगता है। आन्तरिक धुनों के इस आनन्द को 
परमात्म एकाकार मानने की भूल इस साधना में 'मन' करवाता है। 

अगोचरी मुद्रा और ' भूचरी मुद्रा' में अनहद धुनों की पहुँच का बड़ा 
अन्तर है। साहिब कबीर ने स्पष्ट कर समझाया है कि 'बंकनाल' के ही 
दस-बारह मोड़ हैं। बंकनाल में किस स्तर तक पहुँचे, उस पर आगे का 
रास्ता निर्भर है। ' भूचरी मुद्रा' में योगी अपना ध्यान “आज्ञा चक्र' पर 
रोकता है, और ' ओंकार'' शब्द जाप से आकाशीय-धुनों के भँवर में उलझ 
कर रह जाता है। 'ओउम्‌' को ही सृष्टि का आदि और अन्त मान और 
त्रिदेवों से ऊपर मानकर 'ब्रह्मलीन' होकर रम जाता है। अगोचरी मुद्रा में 
हृदय-स्थान पर सोहंग-शब्द ध्यान से वायु-तत्व उत्पन्न होकर साधक को 
कुछ दिखाई नहीं देता। इसी 'अगोचरी' स्थिति में वह सुषुप्ति-अवस्था 
और कारण-शरीर से भँवरगुफा यानि बंकनाल में पहुँचता है। इस तरह 
* भूचरी मुद्रा' को आकाशीय धुनों और अगोचरी मुद्रा को शब्द धुनों में 
पहुँच का अन्तर है। निराकार 'मन' ही इन अनहद धुनों का स्वामी है। 

अगोचरी मुद्रा और सोहंग्‌-शब्द जप ध्यान भी इन्द्रियों को कोशिकायें 
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ही जाग्रत करने वाला तप है। कमाई का अभ्यास ही है ऐसी कमाई करते 
मृत्यु को शरीर प्राप्त होगा किन्तु सार-शब्द के भेद का पता नहीं चलेगा 
आत्मा या सुरति में प्रवेश नहीं होगा। साहिब ने कहा - 

शब्द करावे साधना, शब्द न चीन्हा जाय। 

योग जप तप आदि लो, मरे कमाय कमाय।। 

करोड़ों साधनायें करने वाले, ब्रह्म समान होने वाले भी बिना सार- 

शब्द को पहचाने शून्य में (निर्गुण में) नष्ट हो गए। अद्वैत की कल्पना तो 
सबने की पर भीतर जो द्वैत आभासित हो रहा है, उस पर किसी ने विचार 
नहीं किया। अद्वैत की बातें करते हैं, पर भीतर स्पष्ट द्वैत प्रमाणित हो रहा 
है, जिसे निर्गुण-भक्ति वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं। यह बहुत बारीक 
अज्ञान है। सभी आत्मा को जानना चाह रहे हैं। पर जो जानना चाह रहा है, 
वो कौन है? वो दूसरा है तो क्या आत्मा दो हैं? 

बात करै अद्वैत की, भासै द्वैत समान। 

कहे कबीर चीन्है नहीं, यह सूक्ष्म अज्ञान।। 

जानो चाहे आत्मा, जानै को है सोय। 

कहु पंडित यहि देह में, आतम एक कि दोय॥। 

यदि आकाश की भाँति सृष्टि में “ब्रह्म ही व्याप्त और व्यापक है तो 

कया वो कोई वस्तु है या वस्तु का आभास है? यदि वस्तु है तो वस्तु का 
आभास किसे हो रहा है? उपदेश करने वाला कौन है और सुनने वाला कौन 
है? फिर आत्मा का ज्ञान कौन दे और कौन पाय? अद्वैत की बात तो संत 
विरोधी है। क्यों एक सद्गुरु संत ही सब जीवों में व्याप्त 'आत्मा' को 
जानने वाला है। अपनी विहंग-सुरति आत्मा को देकर उसे मन से अलग 
करने वाला सद्गुरु-संत है। केवल “मन' ही जो संसार में व्यापक ब्रह्म है 
जो आत्मा को सद्गुरु-संग आने से दूर करता है। 

एक ब्रह्म व्यापक जगत, ज्यों सब माहिं अकास। 

मैं तोहि पूछों पंडिता, है पदार्थ की भास।। 

जो वह ब्रह्म पदार्थ है, काको भासत सोय। 
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को उपदेशै को सुनै बड़ा अचम्भा होय।। 
केहि उपदेशत आत्मा, को कर आतम ज्ञान। 
कबीर बात अद्वैत की, संत विरोधी जान।। 
विमुख होई सतसंग तै, चाहै निज कल्याण।। 
साहिब कह रहे हैं - जो वो तत्व है, उसे कोई जान नहीं पा रहा है। 
जो नहीं है, उसे मान रहे हैं इसलिए * आज्ञान' में हैं। विचार करो कि योग 
करने वाला बड़ा है या योग बड़ा है ! ज्ञान लेने वाला बड़ा है या जिसका ज्ञान 
लिया जा रहा है, वो बड़ा है! देखने वाला बड़ा है या दृश्य बड़ा है! रहस्य 
बड़ा है या रहस्य को जानने वाला बड़ा है! इन्द्री तो वो है नहीं और न कभी 
हो सकता है, फिर भी लोग उसे इंद्रियों के ज्ञान द्वारा पाना चाह रहे हैं । मूर्ख 
लोग उस आत्म-तत्व को सगुण या निर्गुण करके मान रहे हैं, पर ये तो दोनों 
शरीर के लक्षण हैं। 
है ताको जानै नहीं, नाहीं को करे मान। 
कहहिं कबीर पुकारि कै, सो नास्तिक अज्ञान 
योगी बड़ा कि योग बड़, ज्ञाता बड़ा कि ज्ञेय। 
दृष्टा बड़ा कि दृश्य बड़, भेदी बड़ा कि भेय।। 
कबीर बाद अद्वैत की, संत विरोधी जान। 
विमुख सतसंग तै, चाहै निज कल्याण।। 
कबीर इन्द्री ते है नहीं, हुआ न कबहीं होय। 
ताको इन्द्री ज्ञान करि, पावन चाहै लोय।। 
निर्गुण सगुण करि जीव को, मानै मूरख सोय। 
निर्गुण सगुण यह देह की, लक्षण जानो दोय॥। 
निराकार या निर्गुण के गुरुजन पाँचवाँ तत्व-आकाश को ही “शब्द' 
कह रहे हैं। अगोचर-मुद्रा में इन्हीं शब्द-धुनों को सोहंग-शब्द परमात्मा 
मान रहे हैं । मैंने निराकार पंथ वालों से गोष्ठि की हैं, वे पाँचवाँ तत्व 'शब्द ' 
कहते हैं। आइये, मैं बताता हूँ शब्द क्या है। 'शब्द' दो से बनता है - एक 
तो है हवा और दूसरा वह तत्व जिससे टकराता है। हवा और पृथ्वी से शब्द 
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का सृजन होता है। किसी ने कुछ बोला तो कैसे पता चलता है? जब कानों 
के पर्दे पर जाकर हवा की तरंगे टकराती हैं तो शब्द पता चला। यानी एक 
हवा और कान का श्रवण द्वार पर्दा (पृथ्वी तत्व) से पता चला। दोनों के 
टकराने से शब्द हुआ। तो यह आकाश कहाँ से हुआ। शब्द तो हुआ एक 
वायु तत्व और दूसरा पृथ्वी तत्व। 

मैं पूछता हूँ कि पाँचवां तत्व तुम कहते हो 'आकाश' जो तुम खुद 
मानते हो नाशवान है। जब मैं पूछता हूँ कैसे पता चले तो निराकार वाले 
कहते हैं 'शब्द' से। भाई, शब्द तो आकाश नहीं है, शब्द तो वायु है। तब 
वे चुप हो जाते हैं। 

हमारी आत्मा पाँचों तत्वों से परे है, इनसे कोई नाता नहीं है। पाँचों तत्व 
नाशवान हैं और हमारा शरीर इन तत्वों का बना है। आत्मा इन तत्वों की 
बनी नहीं है, इसलिए अगोचरी या अन्य किसी भी मुद्रा और शब्द से आत्मा 
नहीं जागेगी। आत्मानुभव नहीं होगा। योग-साधना में योगीजन विभिन्न 
मुद्राओं में शब्द ध्यान द्वारा माया-प्रकृति के मजे लेते हैं। कोई प्रकाश 
देखकर, कोई ज्योति देखकर, कोई लोक लोकान्तर देखकर तो कोई 
अनहद धुनें सुनकर परमात्म मिलन मानते हैं। कोई कहता है कि उसकी 
सुरति चढ़ी थी। सुरति का चढ़ना और उतरना भी तो माया का ही खेल है। 
आत्मा को ही काल निरञ्जन ने जकड़ रखा है। निर्जन और माया कोई काम 
स्वयं को शक्ति से नहीं कर सकते इसलिए ' आत्मा' की शक्ति लेने के लिए 
आत्मा को ही फँसाया है। आत्मा से मायारूपी शरीर का सारा काम मन 
करवा रहा है। जैसे आदमी खुद हल नहीं चला सकता, इसलिए बैल को 
बाँधा है हल में, बैल को जकड़ा है। 

योगी जो आनन्द ले रहा है, वो सूक्ष्म इन्द्रियों का अनन्द है। पर वो 
स्थूल इन्द्रियों के मजे से बहुत ऊपर है। जैसे घृणा के शब्द सुनकर किसी 
को घृणा आती है और कामुक शब्दों को सुनकर काम-भावना आती है। 
ऐसे ही योगी धुनों में आनन्द लेते हैं। ब्रह्मानन्द जी कह रहे हैं- 

अनहद की धुन प्यारी साधो अनहद की धुन प्यारी रे।। 
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आसन पदा लगाकर, कर से मूँद कान की बारी रे। 
झीनी धुन में सुरति लगाओ, होत नाद झनकारी रे।। 
पहले पहले रिलमिल बाजे, पीछे न्यारी न्यारी रे। 
घंटा शंख बंसरी वीणा ताल मृदंग नगारी रे।। 
दिन दिन सुनत नाद जब निकसे, काया कंपत शरीरे। 
अमृत बूँद झरे मुख माहीं, जोगी जन सुखकारी रे।। 
तन की सुध सब भूल जात हैं, घट में होय उजियारी रे। 
ब्रह्मानन्द लीन मन होवे, समझो बात हमारी रे।। 
यह सब माया के मजे का सुख योगीजन को मिलता है। मन को इस 
मजे में लीन करके केवल तन की सुध भूल जाते हैं। ' अमृत बूँद झरे मुख 
माहीं, योगी जन सुखकारी रे।। ब्रह्मानन्द लीन मन होवे, समझो बात 
हमारी रे।।' सब मन-काल का जाल है, उसी के आनन्द को मुक्ति या 
मोक्षधाम मान लिया है। 
पपील, मीन और विहँगम्‌ में भँवरगुफा का जिक्र साहिब ने किया है - 
सोहं शब्द अगोचरी मुद्रा, भँवर गुफा अस्थाना। 
तो भँवरगुफा स्थान है बंकनाल का, आप वहाँ तक जा सकते हैं, उसके 
आगे नहीं । सोहं-शब्द जाप से शुकदेव जी ने अनहद को तान सुनकर उसके 
आनन्द को पहचाना । 
शुकदेव ताको पहचाना, सुन अनहद की ताना॥। 
तो अगोचरी मुद्रा भी मीन-मार्ग है। वायु-तत्व सदैव नाभि की ओर 
उतरने वाला होता है। योगी अंत समय तक दसवें द्वार की ओर प्राणवायु 
का उर्ध्वमुखी अर्थात ऊपर ले जाने की अवस्था नहीं रख पाता है। शब्द- 
धुन स्वयं ही वायु का रूप है । निराकार मन ही इन अनहद धुनों का स्वामी 
है। 
जगत का समस्त पसारा और भ्रमजाल मूल सुरति के कारण हमारे 
अनुभव में प्रत्यक्ष है । छै: शरीरों और चार अवस्थाओं में मूल-सुरति से हमें 
बोध हो रहा है। इसी मिथ्या को जानने साहिब ने नि:अक्षर-शब्द में सुरति 
लगाने का भेद बताया है। 
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देह धरे का यह गुण, देह सहित नहिं जाव। 
सुखसागर तबहीं मिलै, सुरति शब्द लौलाव।। 
हृदय चक्र, आज्ञाचक्र, और सहस्त्रसार चक्र तक भँवरगुफा जैसे 
बंकनाल के स्थानों, दृश्यों और धुनों को समझाते हुए साहिब कह रहे हैं- 
मेरी नजर मे मोती आया है। 
करिके कृपा दयानिधि सतगुरु, घट के बीच लखाया है।। 
कोई कहे हलका कोई कहे भारी, सब जग भर्म भुलाया है। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है।। 
शारद शेष सुरेश गणेशहु, विविध जासु गुण गाया है। 
नेति नेति कहि महिमा बरनत, बेदहुँ मन सकुचाया है।। 
द्विदल चतुर षट अष्ट द्वादश, सहस्त्र कमल बिच काया है। 
ताके ऊपरआप बिराजै, अद्भुत रूप धराया है।। 
है तिल के झिलमिल तिल भीतर, ता तिल बीच छिपाया है। 
तिनका आड़ पहाड़ सी भासै, परमपुरुष की छाया है।। 
अनहद की धुन भँवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजें अनेक भाँति के, सुनिके मन ललचाया है।। 
पुरुष अनामी सबका स्वामी, रचि निज पिण्ड समाया है। 
ताकि नकल देखि माया ने, यह ब्रह्माण्ड बनाया है।। 
यह सब काल जाल को फँदा, मन कल्पित ठहराया है। 
कहहिं कबीर सत्यपद सदगुरु, न्यारा करि दर्शाया है।। 
विचार तो करो, साहिब जी क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा-विष्णु-महेश- 
शारद-शेष-गणेश-वेद-शास्त्र किसी ने काल निरञ्जन के जाल-फँदों को 
नहीं जान सके। अमरलोक के सत्यपुरुष स्वरूप को नकल करके काल 
निरञ्जन ने माया का यह ब्रह्माण्ड बनाया है। सब जीवों और भाव-भक्ति में 
वो ही कल्पना बनकर सबको ठग रहा है। “यह सब काल-जाल को 
फँदा , मन कल्पित ठहराया है।' केवल एक सद्गुरु ने ही इस माया-जाल 
से अलग करके 'सत्य' दर्शाया है। 
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सच्चे सुखधाम का आनन्द तो वो है, जो अटल है, जिसमें जाकर फिर 
गिरावट नहीं है। सच्चा आनन्द पाने के बाद फिर शरीर बन्धनों में आकर 
पतित नहीं होना है काम-क्रोध-मोह-लोभ-अहँकार के भवसागर में नहीं 
फँसना है। वो आत्मानन्द है, परमात्मानन्द है। जब आत्मा अपने को जान 
लेती है तब उसे किसी मुद्रा-शब्द की इन्द्रिय-साधना की जरूरत नहीं 
रहती । जब आत्मा साहिब सत्यनाम-शब्द से मिल जाती है तो वो स्थिति 
वर्णन से परे हो जाती है। वो स्थिति शरीर की पाँच मुद्राओं और शब्द के 
आनन्द से परे है। वो आत्मस्वरूप संतों की स्थिति होती है, योगियों की 
नहीं । 

निःसन्देह शरीर के अन्दर जो चक्र हैं, इनमें देवताओं का वास है - 
द्विदल, चतुर, षट, अष्ट, द्वादश, सहस्त्र कमल बिच काया है, ताके 
ऊपर आप विराजै अदभुत रूप धराया है। 

मूलाधार चक्र, चार दल कमल पर गणेश जी का वास है। ऋद्द्रि- 
सिद्धि का भंडार है गणेश लोक। स्वादिष्छान चक्र-षटदल कमल 
ब्रह्मा-सावित्री का वास है। मणिपूरक चक्र नाभि पर अष्टदल कमल 
विष्णु-लक्ष्मी जी का वास है। सम्पूर्ण पवन प्राण-वायु रूप होकर 
इसी नाभि दल पर आ रही हैं यही जीव-पोषण का स्थान है। अनहद- 
चक्र द्वादश कमल हृदय पर शिवजी का वास है। अगोचरी मुद्रा-सोहं 
शब्द ध्यान से शुकदेव के समान भँवरगुफा में अनहद धुनों का आनन्द 
योगी को अनुभव होता है। कंठ चक्र षोडस कमल ( 6 दल कमल ) 
पर- आद्यशक्ति-सरस्वती का वास है। 

दो-दल कमल-आज्ञाचक्र (षष्टम चक्र) पर आत्मा का वास है। इसी 
आज्ञा चक्र पर भूचरी मुद्रा में ओंकार शब्द से व्यासदेव जी ने चंद्र-सूर्य के 
समान अनेक ब्रह्माण्डं और ओम्‌ धुन को जाना । आज्ञाचक्र को ही त्रिकुटी- 
स्थान कहा गया है। 

सप्तम सहर्त्रसार चक्र (दसवाँ द्वार) यहाँ निरञ्जन का वास है अथवा 
निरञ्जन लोक है। इसे ही पार-ब्रह्म भी कहा गया है। पाँचवा आकश-तत्व 
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जो रारंकार-शब्द ध्यान से पैदा होता है, यही शरीरों में “मन' रूप समाया 
है। यही सबका काल है और सारा संसार इसी को सत्यपुरुष मान कर खोज 
रहा है। ये सातों चक्र, निरञ्जन की सीमा के अन्दर आते हैं। इनकी 
उपलब्धि करने वाला महायोगी भी अगर सोचे कि एक स्थाई मोक्ष की 
प्राप्ति कर लूँ; सदैव के लिए आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लुँ तो नहीं 
हो पायेगा। 


फिर के डार दे भूमाहीं। भव से कोई न्यारा नाहीं।। 

यह ठीक है कि दसवें द्वार सहस्त्रसार चक्र में जब कोई जाता है तो 
कलायें बहुत आ जाती हैं। शक्तियाँ बहुत आ जाती हैं। शरीर से कभी भी 
निकल कर ब्रह्माण्डों में जा सकता है। जब भी चाहे शरीर में फिर प्रवेश 
ले लेता है। जलमृगाबी को तरह हो जाता है। जलमृगाबी को जब इच्छा 
होती है तो आकाश की तरफ उड़ जाती है। जब उसको इच्छा होती है तो 
पुनः पानी में डुबकी लगा लेती है। यह कला केवल जलमृगाबी के अन्दर 
है, बाकी कोई भी उड्ने वाला जीव पानी के अन्दर डुबकी लगाकर नहीं 
जा सकता है। अगर गया तो डूब जायेगा, पंख गीले हो जायेंगे। लेकिन 
जलमृगाबी के पंखों में कुदरतन एक ऐसा सिस्टम है, ताकत कि वो भीगती 
नहीं है। उसके पंख गीले नहीं होते हैं। वो वाटरप्रफ है और वो पानी में 
डुबकी लगाकर पानी से निकलते ही आकाश को नापने लगती है। इसी 
प्रकार दसवें द्वार से निकलने का रहस्य जब योगी जान लेता है, दसवें द्वार 
को खोलने का रहस्य आ जाता है तो जीते जी मरना आ जाता है। जीवित 
रहते मरना सीख लेता है। जब भी चाहता है, शरीर के अन्दर आ जाता है। 
जब भी चाहता है शरीर से बाहर निकल आता है और ब्रह्माण्ड की विशाल 
यात्रायें करता है। लेकिन एक सीमा तक ब्रह्माण्ड में जा सकेगा। 

भाईयों, जैसे आप देखते हैं कि कुछ यान हैं, उड़ रहे हैं वायु मण्डल 
में। पर, जहाँ तक पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी का गुरुत्व है, वहाँ तक भ्रमण 
कर लेते हैं। आगे स्पेश में शून्य में जाने के लिए उनमें सिस्टम नहीं है। 
उसके लिए फिर अलग से यान बनाये गये हैं, अलग से अन्तरिक्ष-यान के 
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सिस्टम हैं । इसी प्रकार योगी और योगेश्वर केवल कालपुरुष की सीमा, 4 
लोक की यात्रायें कर लेता है। दसवाँ द्वार खुलने से साधक 74 लोकों की 
यात्रायें कर लेता है। बड़ी सूक्ष्म-सूक्ष्म सृष्टियाँ अपने अन्दर देखता है, जो 
अलौकिक हैं। कभी-कभी साधक को ऐसा आभास होने लगता है, वो 
अपने अन्दर विराट्‌ प्रकाश देखता है। अद्भुत जगत्‌ देखता है, उसे ऐसा 
आभास होता है कि बस मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गया हूँ। जब करोड़ों 
सूर्यो का प्रकाश देखता है, ब्रह्माण्ड को कई ऐसी चीजों को देखता है तो 
साधक सोचने लगता है मैं अपने लक्ष्य तक पहुँच गया हूँ। इसलिए कहा 
गया है कि योग मुद्रा और शब्द साधक को चाहे कितनी भी उपलब्धियाँ 
हो जायें, उसे यह नहीं मानना चाहिए कि मैं अपने परमधाम में पहुँच गया 
हूँ। 

तो क्या हम शब्दों को, अनहद नाद को नकार रहे हैं। नहीं, ये सिस्टम 
भी मानव-देह के अन्दर हैं, जो देवत्व के अन्दर नहीं हैं। आपके अन्दर 
दिव्य शक्तियाँ हैं, शब्द ब्रह्म है। शब्द चेतना है। नाद को भी ब्रह्म कहा; हम 
उसका खण्डन नहीं कर रहे। “सोहं शब्द' में असीम शक्तियाँ हैं और वो 
आपसे जुड़ी हुई भी हैं। 

मीन मार्ग के माध्यम से आन्तरिक भ्रमण योगियों ने किया। साधक 
मीन-मार्ग के माध्यम से ब्रह्माण्ड की यात्रायें कर सकता है और शरीर से 
निकल जाता है। उस समय साधक को ऐसा लगता है कि सही में, मैं 
आत्म-रूप हो गया हूँ। लेकिन उस अवस्था में आत्मा अपने मूल रूप में 
नहीं होती है। स्वर्गादि लोकों में जब आत्मा जाती है तो मन आत्मा के साथ 
मिला रहता है। ब्रह्मादि लोकों में भी आत्मा पहुँचती है तो 'मन' होता है 
विरोधी शक्तियाँ होती हैं। अन्य-अन्य चार मुक्तियों - सामिप्य, सालोक्य, 
सरोप्य और सायुज्य मुक्तियों के स्थान पर जब साधक भ्रमण करता है तो 
उस समय भी मन अति गौण रूप में, सूक्ष्म रूप में आत्मा के साथ होता 
है। जब तक मन साथ होता है तब तक पुनर्जन्म होता है। मन बहुत चालाक, 
बहुत शक्तिशाली है सभी अवस्थाओं में आत्मा के साथ होता है। सोहं, 
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ओंकार, सत्‌ शब्द में साधकों की ऐसी अवस्थायें होती हैं कि अत्यन्त तीव्र 
गति से चलता है। उसको ऐसा आभास होता है कि मैंने आत्मरूप को पा 
लिया है। कोई कितना भी समझाए, वो उस अवस्था में बहस करके कहता 
है, मैं सत्यलोक भी पहुँच चुका हूँ। लेकिन वास्तविकता इससे कुछ भिन्न 
होती है। यहाँ तक भी मन और माया का क्षेत्र है। शून्य से शब्द भी आ रहे 
हैं, इन्हें नाद ब्रह्म कहा गया है, ये चेतन भी हैं। उस अवस्था में कुछ लोगों 
ने इन शब्दों को गुरु भी कहा, लेकिन याद रखिए ये भी काल-पुरुष के 
दायरे में हैं। साहिब कबीर ने यही समझाया - 

जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 

सुरति समानी शब्द में, ताको काल न खाय।। 

...तो मीन मार्ग, अगोचरी मुद्रा में सोहं-शब्द जाप में पारंगत योगेश्वर 
शुकदेव जी हुए। इस प्रकार साधक मीन मार्ग से भी ब्रह्माण्ड को यात्रायें 
करता है और बंकनाल में बैठकर अनहद धुनें सुनता है। जिसको वाहन चलाना 
अच्छा आ जाता है वो एक्सपर्ट हो जाता है। आप देखते हैं सर्कस में कुछ 
लोग मोटर-साईकिल कुँए में गोले में भी चलाते हैं। एक साथ दो लोग भी 
चलाते हैं, स्पीड में चलाते हैं। आश्चर्यजनक होता है। अगर एक पल का 
भी सामंजस्य टूट जाये तो दुर्घटना हो सकती है। लेकिन यह बड़ा लाजवाब 
है। मोटर साइकिल तो काफी लोग चला रहे हैं, पर वैसी नहीं चला सकते। 
इसी प्रकार से साधनायें तो काफी लोगों ने कों, पर मीन-मार्ग की साधना 
में या अनहद धुनों के विश्लेषण में जितनी महारथ, जितनी काबलियत, जितनी 
विशेषता शुकदेव को हासिल थी उतनी किसी को नहीं थी | शुकदेव जी ने 
अगोचरी मुद्रा में काफी अनुभूतियाँ की थीं। 

हमारे पिण्ड में जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये काल निरञ्जन से मूल- 
सूरति के कारण जुड़ी है। आप देखें कि शरीर के जितने भी अंग- 
प्रतिअंग हैं, सभी मन के आज्ञाकारी हैं। मैं बार-बार यह समझाने का 
प्रयास कर रहा हूँ कि सभी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए जुटे हुए 
हैं। हमारे शरीर के अंग एवं मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार आदि ये सभी 
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निराकार सत्ता के अधीन हैं। जो-जो वो सत्ता हुकुम करती है, वो- 
वो कार्य पूरे होते जाते हैं। इस अवस्था में 4 भुवन में आत्मा बँधी हैं। 
त्रिकाल में जितने भी ऋषि, मुनि, योगी हुए वो चारों मुक्तियों तक ही 
पहुँचे। सुरति-कमल का भेद नहीं मिला। 
सुरति कमल सत्गुरु को वासा॥। 

इस सुरति के अन्दर विशेष शक्तियाँ हैं । अष्टम-चक्र, सुरति -कमल 
है, वहाँ साहिब का वास है। इसमें स्वयं की शक्तियाँ हैं । जैसे आपने जाना 
कि आज्ञाचक्र के अन्दर रहस्य है, बंकनाल के अन्दर रहस्य हैं, धुनें हैं और 
ये सिद्ध कैसे होती हैं। ध्यान उनको खोलता है। ध्यान चाबी है। ध्यान के 
द्वारा साधक अनुभूति करते हैं। लेकिन 'सुरति' के अन्दर को शक्ति कैसे 
खुले? ध्यान ने तो चक्रों के अन्दर निहित शक्ति को खोला, पर ध्यान में, 
सुरति में खुद ताकत है। बस, इसका रहस्य आदमी नहीं जान पा रहा है। 
जैसे-जैसे सुरति सदगुरु में समाने लगती है, अष्टम-चक्र में समाने लगती 
है, सुरति जागरूक हो जाती है। सुरति के अन्दर के रहस्य खुलने लग जाते 
हैं। उस अवस्था में मन का काम-क्रोध-लोभ-मोह आदि का पता चल 
जाता है। जैसे ही अष्टम चक्र में सुरति रुकती है आदमी को पता चलने लग 
जाता है। साधक को पता चलने लग जाता है। गुरु के ध्यान का महात्तम 
इसीलिए है। 


अलख पुरुष की आरसी संतन केरी देह। 

लखा जो चाहे अलख में इनही में लख लेह।। 
संत सद्गुरु, शिष्यों को साधना-अभ्यास करना नहीं सिखाते शिष्य 
को साधना ओर अभ्यास करने का कहकर अकेला नहीं छोड़ते, सद्गुरु 
सदा साथ चलते हैं, साथ रहते हैं। में अपने शिष्यों को चेतन रखने, भ्रमों 
से बचाने, सुरति में रखने स्वयं जाकर सत्संग कर रहा हूँ। मैं अपने गुरुदेव 
स्वामी गिरधरानंद जी के शब्द-पालन में प्रदेशों के भक्तों को बीच सत्संग- 
आश्रम बनवा रहा हूँ। देश के हर राज्य में स्थान-स्थान पर भूमि खरीद कर 
सुविधा-युक्त आश्रमों का निर्माण करवा कर स्वयं वहाँ जाकर आत्मज्ञान 
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का सत्संग ही एकमात्र लक्ष है। अपने शिष्यों को कष्ट नहीं दे रहा हूँ कि 
वे जम्मु में राँजड़ी आश्रम आकर दर्शन करें और चढ़ावा चढ़ायें। पूरे देश 
में भ्रमण कर सतत्‌ प्रत्येक आश्रम में पहुँचकर स्वयं सेवक के रूप में शिष्यों 
को जाग्रत रखने सत्संग कर रहा हूँ। 

सत्य-भक्ति संसार की धर्म मान्यताओं के अनुकूल नहीं है। इस 
कारण सदगुरु भक्तों को बड़ी कठिनाईयों से गुजरना पड़ता हैं। सदगुरु- 
सत्य के संग जाने में लोगों को दुनिया और समाज से झगड़ा मोल लेने 
का भय रहता है। बहुत हिम्मत और साहस वाले, प्रारब्ध के संचित 
पुण्यों वाले लोग ही सदगुरु सानिध्य में जाते हैं। इसलिए सदगुरु भी 
ऐसा चाहिए जो अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा उनके साथ हो, 
उनके बीच हो। सदगुरु तो प्रचलित धर्म मान्यताओं की असारता से 
लड़ता रहता है। अधर्म से, झूठ से, आङम्बरों से भक्तों को खबरदार 
रखने सदगुरु का सतत्‌ साथ रहना इस कलियुग में आवश्यक है। 

मनुष्यों की सांसारिक इच्छायें, अभिलाषायें पूरी करने के देवगण , 
पीर, औलिया, तंत्र-मंत्र, पद्धतियाँ तरीके मौजूद हैं। सदगुरु तो अपनी 
विहंग-सुरति से आत्मा को परमपद पाने की बात कहते हैं। मन-माया 
से छुड़ते हैं। सदगुरु सत्संग में वे ही लोग आ सकेंगे जिनमें जन्म-जन्म 
के बीज का अँकुरण हुआ है। उन्हीं की जिज्ञासा फलीभूत होगी। वे 
ही सदगुरु सत्य का अमृतपान करेंगे। इसलिए मैं स्वयं सेवा करने 
तत्पर हूँ। 

सद्गुरु सत्य को जानने में मनुष्यों की कम संख्या और अँकुरित जीवों 
तक सीमित होने के कारण भी हैं। देवगणों को पूजा अर्चना और विभिन्न 
विधाओं से इच्छित फल पाने का ज्ञान ही शास्त्रों में है। सगुण तथा निर्गुण 
दोनों भक्तियों में पूजा-अर्चना-ध्यान के लिए कुछ विशेष विधि-विधान 
से सामग्री अर्पित करने को व्यवस्था है। यह भी वर्णित है कि यदि किसी 
ईश्वर को उपासना में उनको प्रिय वस्तुओं का समावेश किया जाये, चढ़ाया 
जाये; तो प्रभु कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। महर्षि व्यास जी ने भी शास्त्रों 
में ऐसी व्यवस्थाओं का विधान किया है। इच्छित फल और सुख प्राप्त 
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होने के लालच में मनुष्य मनमुख धर्म को ही कल्याणकारी मानता है। 
सगुण-निर्गुण के परे जाने गुरुमुख होने में कठिनाई का अनुभव मनुष्य करते हैं। 

सद्गुरु केवल सत्य और मोक्ष के मार्ग पर ले जाने वाले हैं, वे कोई 
भय या लालच नहीं देते। मनुष्य तो सद्गुरु के सरल नियमों के पालन में 
भी अधिक कठिनाई महसूस करते हैं। नियमों के पालन में कोई पैसा और 
वस्तु नहीं चढ़ाना है । केवल गंदी आदतें छोड़कर सद्गुणों को अपनाना है। 
सदाचरण और सद्गुरु में पूर्ण विश्वास से ही नियमों का पालन हो जावेगा। 
सांसारिक धर्म में सब कुछ खा-पीकर, उपभोग करके मन के अनुसार 
जीना आदमी को सुरूचि पूर्ण लगता है। निरझन-काल के भवँरजाल में 
फँसा अभागा जीव, मनुष्य-तन पाकर भी आत्म-मोक्ष की आसान भक्ति 
नहीं पाता है। सब साकार-निराकार कर्मफल और सिद्धियों को पाने ही 
भक्ति करते हैं। 

पूजाओं को भिन्न-भिन्न सामग्री चढ़ाने, बलि देने की स्वार्थ भक्तियों 
में लगे अधिकतम मनुष्य तो पहले हो चुके गुरु वशिष्ठ जी, गुरु वाल्मीकि 
जी, अष्टावक्र जी, श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध, यीशु मसीह और मोहम्मद 
साहिब के दरसाए मार्ग को भी नहीं जानते। फिर ऐसे लोग बाद में आये 
सद्गुरु कबीर और संतों को कैसे जान पायेंगे जिन्होंने सत्य भक्ति का 
सन्देश डंके की चोट पर दिया। दूसरी तरफ जो भक्ति ही पेट की खातर 
करते। जिन्हें जीवन धर्म का कोई ज्ञान नहीं, स्वर्ग-नरक का भी पता नहीं 
जानते; वे 'सत्य' मोक्ष का आत्मज्ञान क्यों पायेंगे। इसीलिए साहिब-संत 
या सद्गुरु समस्त मनुष्यों को सत्य को ओर आकर्षित करने बहुत कठिन 
परिश्रम करते हैं। मत-मतान्तरों के शास्त्र गुरूओं को मनुष्यों से कोई 
रूपांतरण को अपेक्षा नहीं होती। वे तो स्वयं मनुष्यों को अपेक्षाओं के 
अनुकूल होते हैं। सद्गुरु तो मनुष्यों का आत्मा के अनुकूल रूपान्तरण 
कराते हैं, मन के प्रतिकूल होना सिखाते हैं। सब अनुभव छीनकर, सब 
संचित कर्म और कर्मफलों से मुक्त कर निर्दोष, निर्मल और निर्विकार 
बनाते हैं। कुण्डलिनी जगाना, चक्र खोलना, ब्रह्माण्ड देखना ये सब कर्म हैं, 
विकार ही हैं। ये सब अनुभव अहँकार हैं, भ्रम हैं, रोग हैं। अनुभव और 
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धारणा स्वयं की हैं, व्यक्ति की ही अवस्थायें, घटित होती हैं। आत्मा तो 
निर्विकार है उसे इन सब अनुभवों से कुछ भी लेना-देना नहीं है। 

शास्त्रों के ज्ञाता और तंत्र-मंत्र के गुरु, भक्तों को मन की ही कल्पना 
में ले जाते हैं। जो शुद्ध चित्त हैं, सरल हैं, निर्विकार हैं वे मनुष्य सदगुरु को 
खोज लेंगे । क्योंकि सद्गुरु खोजना ही आत्मा के गुणों को जानने की जिज्ञासा 
है, आध्यात्म है। अगर हमें सत्य की लालसा है, परमात्मा को पाने की लालसा 
है तो सद्गुरु स्वयं खींच लेगा । चुम्बक की तरह मनुष्य में समान आकर्षण 
का तत्व है। सद्गुरु केवल भाव चाहते हैं, समर्पण चाहते हैं। विश्वास और 
भाव की कमी ही कर्म और कमाई बनते हैं । सद्गुरु कृपा से जागेंगे तब जानेंगे 
कि कुछ न भी किया होता तो मिलता। केवल आत्मा को जानने की चाह 
पर्याप्त है। 

शिष्य को सद्गुरु शब्द का पालन करना है, खुद कोई त्याग नहीं करना 
है। यही सदगुरु धर्म हैं, इस भाँति छुड़ाना कि छोड्ने वाला निर्मित न हो 
जाये। कोई अहँकार, कोई अनुभव कृत्य का न रह जाये। जो भी भक्त 
अहँकार से भरकर कृत्य करता है, कर्तापन बचाकर त्याग करता है, उसके 
ऊपर ही कर्म की लकीरें खिंचती हैं। यही लकीरें उस कर्ता के जीवन को 
घेर कर चलतीं हैं, इसी को कर्म का सिद्धान्त कहा गया है। सद्गुरु का 
सानिध्य अहँकार को छीनकर, मिटाकर अकर्ता बनाने में सक्षम है। सदगुरु 
का सतत्‌ ध्यान ही भवसागर से पार ले जाने वाला है। बिना सद्गुरु सहारे 
के मनुष्य का कर्ता भाव नष्ट होना सम्भव नहीं है। शिष्य अपना कर्ताभाव 
वाली चदरिया, यही “मैं' अहँकार की चादर सदगुरु चरणों में होशपूर्वक 
रखकर मुक्त होता है। यही है निर्मल-सरल निजकर्म जाने बिना स्वयं को 
अर्पित करना। स्वयं को शरीर नहीं, बस आत्मस्वरूप जानना। 

चदरिया झीनी रे झीनी, खूब जतन से ओढ़ी कबीरा। 
ज्यों कि त्यों धर दीन्ही चदरिया मैली नहीं कीन्हीं।। 

कर्ताभाव छोड़ देना ही उपाय है। सद्गुरु जाने, सद्गुरु ने जिस नाम 

का सहारा दिया है, बस उससे काम | फिर किसी जतन की भी जरूरत नहीं 
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रहती कि ओढूँकि नहीं, यह सोचना ही नहीं पड़ेगा | सत्यनाम मिल गया, 
सद्गुरु कृपा मिल गई, वे स्वयं ही मिल गये फिर दिल खोल कर ओड़ लो 
चदरिया। इतना ही नहीं, बिना साधना-तप का कष्ट सहे सब कुछ सद्गुरु 
कृपा से ही मिल जायेगा। फिर कर्ता कहाँ रहा। साहिब जी कह रहे हैं - 
कहां सो नाम, सुनौं सो सुमिरन, खाबँ पियौं सो पूजा। 
गिरह उजाड़ एक सम लेखौं, भाव मिटावों दूजा।। 
आँख न मूँदौं, कान न रूधौं, तनिक कष्ट नहीं धारौ। 
खुले नैन पहिचानौ हँसि हँसि, सुन्दर रूप निहारौं।। 
सबद्‌ निरन्तर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। 
ऊठत बैठत कबहुँ न छूटै, ऐसी तारी लागी।। 
जतन से होश इतना ही रखना है कि कर्ता न बने। जब सोते-जागते 
सद्गुरु ध्यान में रहकर सब जीवन-कर्म होंगे तो मन भी शब्द में ही रंग 
जायेगा। अहँकार और मलिन वासना छूट कर उठते-बैठते नाम का ही 
सुमिरन रहेगा। फिर आँखें बन्द करने और कान बन्द करके जप-तप करने 
का कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। जब सुख-दुःख समान लगने लगता है सिवाय 
सद्गुरु की छवि निहारने के दूसरा भाव ही नहीं रहेगा। हर कर्म में 
“सत्यनाम' ही सद्गुरु की पूजा है जो 'विहँगम्‌ सुरति' द्वार नामदान में 
आत्मा से जुड़ा है। 
इससे ज्यादा सरल कोई साधना नहीं है। इससे ज्यादा कठिन भी कोई 
साधना नहीं है। सरल इसलिए नहीं है कि इसमें कुछ करना नहीं है; बस 
करने का भाव नहीं रखना है। कठिन इसलिए है कि करने को कुछ भी नहीं 
है, मन बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। इस शीश और शून्य के मध्य अधर 
साधना की सुरति से भटकाने मन स्वाँसों को ऊपर से 'नाभिदल' में ही 
लायेगा। इसलिए “सम्यक ' रूप से सद्गुरु को सुनना ही नाम पाये व्यक्ति 
को पर्याप्त है। सत्संग से जिस व्यक्ति को सत्य और असत्य दिखाई पड़ने 
लगे, शुद्ध निर्मल प्रतीति से तप-संयम-नियम अपने आप उतर आते हैं। 
इसलिए सद्गुरु व, संतों ने 'आत्मा' को परमात्मा के पद पर बिठाया। 
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मनुष्यों को परमात्मा अपने ही अन्दर आत्मा में खोजने का अनुभव दिया। 
स्वर्ग के सुखों, ब्रह्माण्डों और अनहद धुनों की कोई बात नहीं बताई । आत्मा 
को अमरलोक का वासी कहा। शरीर के सप्त-चक्रों में किसी की योग- 
साधना करके कोशिका तंत्र को जगाने नहीं कहा। आत्मा को शरीर रूपी 
घर के बँधनों से मुक्त कर “विहंग सुरति' से जुड़ने का उपाय दिया। सात- 
सुरतियों से बाहर निकाला। निरति और सुरति को सम करने का मार्ग 
दिया। इस शरीर रूपी घर का मोह और मन के बँधनों को जला देने को 
कहा - 
कबिरा खड़ा बाजार में लिये लकूटा हाथ। 
जो घर फूँके आपना चले हमारे साथ।। 

अर्थात इस निरञ्जन काल के मायाजाल से निकलने सद्गुरु के साथ 
ही चलना होगा। केवल सद्गुरु ही इस मायाजाल को जलाने में समर्थ है। 

काल निरञ्जन के अनित्य-नश्वर तीन लोकों का मायाजाल तो देव- 
दानवों के संघर्ष, जय-पराजय, मान-अपमान से भरा लीला-योग है। 
योगी-तपसी-ऋषियों और योगेश्वरों ने, देव और दानवों ने तो तपस्या से 
वरदान फिर वरदानों से मद और पुनः अहँकार का मर्दन या विनाश का धर्म 
ही संसार को दिया है। क्या ये अक्षय-अमरधाम रूप परमपुरुष के कार्य 
हैं? ये तो कदापि सत्यधर्म के, आत्ममोक्ष के, आध्यात्म के अंग नहीं हो 
सकते। 

भ्रमित जीव, मनुष्य तन पाकर भी इस त्रिलोकी सृष्टि को जान नहीं 
पाता है। साकार और निराकार भक्ति तक सीमित संसार के लोग नाना- 
प्रकार को धर्मकथाओं में इन्हीं कर्म विधानों का गुण-गान कर रहे हैं। 
सद्गुरु को नहीं पाकर सृष्टि के नश्वर लोकों को ही अमरधाम और 
मोक्षधाम सब मान रहे हैं। साहिब जी ने इस सृष्टि लोकों और साकार- 
निराकार से परे आत्मा को मूल स्वरूप में समाने का सत्यलोक बताया। 
पाताल-आकाश-महाआकाशों को अनित्य और नश्वर साहिब सद्गुरु संत 
कहते हैं। अक्षय अनश्वर अमरधाम तत्व तो केवल आत्मा में है। आत्मा 
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अपने मूल घर पहुँच कर ही अक्षय-आनन्द को प्राप्त होती है; वहाँ आत्मा 
को पहुँचाने वाला केवल सद्गुरु है। पपील और मौन मार्ग की भक्ति और 
योग-साधनाओं में आत्ममोक्ष नहीं है। 

भिन्न-भिन्न पंथों के मत-मतांतर के गुरु मनुष्यों को तीन लोकों का ज्ञान 
भी पूरा नहीं हैं। केवल कर्मकाण्डों के भ्रमजाल ओर धर्मान्धता में उलझाते 
हैं। साकार-निराकार भक्तियों में भी यद्यपि अपने गुरु के साथ अपने इष्ट 
देवी-देवताओं में सच्चा समर्पण करना सिखाते हैं। सद्गुणी और चरित्रवान 
रहना सिखाते हैं। साधना-भक्ति की कमाई के उपदेश देते हैं। ये सब 
आस्थावान आध्यात्मवादी नहीं है। कोई भी इस सत्य को नहीं जानता कि 
“मन' ही जीव और सृष्टि को चलाने वाला सर्वशक्तिमान ' निरञ्जन” है। 
शरीर की बाह्य और आन्तरिक इन्द्रियों को मन ही बुद्धि, चित्त, अहँकार 
द्वारा संचालित करता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य जो “मन' रूपी शक्ति का 
दास है, जो कुछ भी करेगा मन की इच्छा के अन्तर्गत ही करेगा। योग- 
साधना-तप भी कोई करेगा तो 'मन' की शक्ति के अन्तर्गत ही करेगा। 

केवल सत्यधाम-सत्यपुरुष को जानने वाला सद्गुरु ही 'मन' को वश 
में कर शरीर तथा इन्द्रियों पर शिष्य का अधिकार कराने में सक्षम है। 
साहिब जी कहते हैं - 

सत्य भक्ति को नहीं लागा, ऐसा है संसार अभागा। 

मन के खेल और भ्रमजाल में फँसा मनुष्य नाना-भक्तियों से जान ही 
नहीं पाता आत्मा क्या है? जिस पहुँच और स्तर के गुरु अथवा देवगण की 
भक्ति जो करेगा वो उसी सीमा तक पहुँचावेंगे। इस तरह “मन' रूपी 
निराकार को सूष्टि में छोटी या बड़ी भक्ति में पूरा जीवन विश्वास के साथ 
समर्पित करने पर भी केवल कर्मफल ही प्राप्त होगा । आत्मज्ञान नहीं होगा। 
मोक्षधाम या सत्यपुरुष तो आदि-अंत, प्रलय, शून्य पाँच-तत्वों की सृष्टि 
से परे है। वो सत्यपुरुष, निरञ्जन या दश-अवतार नहीं है, निराकार-त्रिगुण 
रूप नहीं है। साहिब ने कहा - 


पुरुष कहो तो पुरुषे नाहीं, शब्द कहो तो शब्दे नाहीं। 
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चौदह भुवन का स्वामी कालपुरुष है। पितृलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक 
आवागमन के ही लोक हैं, सृष्टि प्रलय में सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्माण्ड 
का अर्थ ही फैलना, विस्तारित होना है। विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है, जो 
चीज फैलती है, वह नष्ट होती है। जो भी वस्तु या जीव विकसित होते हैं, 
उनका क्षय होता है, घटते हैं। आत्मा तो अमर है, अक्षय है तो उसका मूल 
देश कौन सा होगा? भजन प्रार्थना-कविता में तुकबन्दी होती है, सार तत्व 
नहीं होता। साहिब जी के शब्दों में सार-तत्व है। 
तीन लोकों में कहीं भी जीवात्मा आजाद नहीं है। सब कालपुरुष के 
शिंकजे में है। साहिब यही समझा रहे हैं - 
तीन लोक में मन ही विराजी, ताहि न चीहने पंडित काजी।। 
गण गंधर्व सुर नर मुनि देवा, ये सब करें काल की सेवा।। 
जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाहीं।। 
तीन लोक से भिन्न पसारा, अमरलोक सदगुरु का न्यारा।। 
साहिब ने कहा - सद्गुरु का बच्चा तो वो है जो योग और भोग दोनों 
से विरक्त है। जिसे नि:अक्षर भी नहीं भाता। वेदों के विभिन्न मार्गो पर 
चलकर अपनी देह को सुखा देने वाला साहिब का बच्चा नहीं है। योग- 
ध्यान करके तीन लोकों को छान डाले वो भी साहिब का बच्चा नहीं है। पूरे 
योग को कमाई कर ले तो भी कच्चा है। एक शून्य तो क्या सात-शून्य तक 
जाकर महाशून्य में आसन लगावे, सोहं को पा लेवे फिर भी सद्गुरु का 
बच्चा नहीं कहलायेगा। 
जो किसी अनहद धुन, किसी जाप से नहीं बँधा। जिसने अपने 
निजस्वरूप को सद्गुरु में ही पा लिया है। अपने शरीर से ऊपर अधर में 
स्थित जिसके प्राण है। सद्गुरु ही जिसके आधार हैं। जो तीन लोकों के 
भ्रमण और सिद्धि, चमत्कारों से परे हो गया है वही पक्का सद्गुरु का बच्चा 
है, सच्चा शिष्य है। वाणी है - 
जो कहे पुरुष अविनाशी ज्योति स्वरूप लखावेगा। 
बेद विविध के मारग छाने, तन लक्कड़ करि डारेगा। 
तबहुँ नाहीं गुरु कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 
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जोगी होयके जोग कमावे, रोम रोम करि छानेगा।। 

तीन लोक में कछु न छोड़े, पूरा जोग कमावेगा। 

तबहुँ नाहीं गुरु कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 

एक शून्य को कौन कहावै, सात शून्य ले जावेगा। 

महाशून्य पर आसन मारे, सोहं का घर पावेगा। 

तबहुँ नाहीं गुरु कै बच्चा, अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 

जोग भोग से न्यारा होवै, निःअक्षर नहीं भावेगा। 

हद बेहद अजपा से भागे, निज स्वरूप को पावैगा।। 

अब भया रे गुरु कै बच्चा, अब पक्का रे पक्का ।। 

कहे कबीर ठहर पद अपने, जो तीन काल नहिं नासत। 

नाम रूप यश जोड़ा बहुतै, परखत छूटे साँसत। 

अब भया रे गुरु कै बच्चा, अब पक्का रे पक्का।। 
चौबीस घण्टे मन को तरंग से बाहर रहकर सद्गुरु-सुरत में रहना आ 
गया तो समझो भजन हो गया। अलग से कोई समय निर्धारित करने को 
आवश्यकता ही नहीं रहेगी यदि मन की तरंगों के साथ रहे तो कितना भी 
समय सुनिश्चित कर ध्यान में बैठें कोई फायदा नहीं होगा। सद्गुरु सुरति 
में रहने को आदत बनाना होगा। आदत सुधारना होगी तो भजन स्वतः होने 
लगेगा। सुरति में सद्गुरु को छवि का ध्यान रखकर निहारने से ही सतत्‌ 
भजन होगा; फिर मन का जोर नहीं चलेगा। बुद्धि और चित्त तो मन के ही 
रूप हैं, इसलिए इनसे तो मन की ही पूजा होगी। मन रूपी स्वामी उसके 
ही बनाये ठिकानों को पूजा करवाता रहेगा। मन को सद्गुरु शरण में 
बाँधकर सुरति में रहना ही भजन है। पैरों से पग में भूमि को नापने वाले, 
सागर को छलाँग से पार करने वाले और हाथ से पर्वत उठाने वालों को भी 
काल रूपी मन ने खा लिया है। ऐसे त्रिलोकी मन को आठों पहर पहचान 
कर विचार में रखना होगा तभी भक्ति मार्ग पर सफलता मिलेगी । इसलिए 
सद्गुरु-शब्द का पालन अनिवार्य है। मनमुख नहीं गुरुमुख बनना होगा। 
मनुष्य जन्म पाकर भी यदि इस रहस्य को नहीं जाना तो भवसागर के चक्र 
में फँसे रहना है। मन और माया दो नहीं एक ही हैं । बार-बार जन्मों का नर्क 


विहँगम्‌ मुद्रा (94। 
भोगना और मन-कर्म की ठोकरें खाना ही संसार का नियम है। माया रूपी 
संसार में मन ही कर्म करवाता है और तीनों लोकों के भोगों का निर्धारण 
भी करता है। आत्मा के संग रहने वाला मन भी अलख है। साहिब कबीर 
को भी कहना पड़ा कि कैसे समझाऊँ तीन-लोकों में यही संशय व्याप्त है। 
मन की माया सबकी समझ से परे है, कोई मन की इस माया को नहीं समझ 
रहा है। 

मन की तरंग मार ले, बस हो गया भजन, 

आदत बुरी सुधार ले, बस हो गया भजन। 

आया है तू कहाँ से और जाना है कहाँ, 

इतना सा बस विचार ले तो हो गया भजन। 


केवल सद्गुरु ही सार-शब्द से जीव को काल निरञ्जन के पञ्जे से 
छुड़ाता है। जगत के जीवों की चिन्ता बस सदगुरु को है, जगत की पीड़ा 
देखकर दुःख होता है। जगत सदगुरु की चाह में नहीं रोता। कोई विरला 
सत्यनाम का खोजी और शब्द विवेकी ही सदगुरु की चाह में बेचैन होता है। 

महाभारत के कुरूक्षेत्र में धनुर्धर अर्जुन कोई धर्मज्ञाता नहीं था। अर्जुन 
क्षत्रिय था, अहंकार (कर्म) ही जाना था; वही उसको जीवन सिद्धि थी। 
फिर भी उसके हाथ शिथिल हो गए, उसे कठिनाई आ गई | वह कहता है 
-अब मैं करना छोड़ कर भाग जाना चाहता हूँ। उसका करना असफल हो 
गया। कर-करके देख लिया, फल यह कि अपनों से ही युद्ध करना पड़ 
रहा है। उसे लगा यही फल है कर्म का तो कृत्य छोड़ता हूँ, सब । सन्यास 
लेता हूँ, इसी से उसमें गूढ़ जिज्ञासा उठीं। कोई बीज था जो अकुरित हुआ 
सद्‌ विचार जागा ! इसके पश्चात ही गुरु-रूप श्रीकृष्ण गीता का अनूठा ज्ञान 
अर्जुन को देते हैं । सारथी - कडिहार गुरु रूप श्रीकृष्ण कहते हैं हे अर्जुन! 
क्षत्रिय अनुभव छोड़ना भी ' कृत्य” ही है, यह भी कर्म है। 'मैं त्याग करता 
हूँ' तो यह 'मैं' त्याग के भीतर भी बचेगा। अर्जुन भागकर सन्यासी हो 
जायेगा, तो भी अहँकार बैठा ही रहेगा उसमें । असली छोड़ना तो वह है कि 
तू कर भी और जान कि मैं नहीं करता हूँ। ऐसे कर कि कर्ता का भाव पैदा 
न हो, वही “सन्यास' है। सन्यास की बात मत उठा, कोशिश मत कर, बस 
हो जा। श्री कृष्ण के इस समझाने में, इस सत्संग में ही अर्जुन को पर्त-दर- 
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पर्त संशय को कड़ी टूटती चली गई, खुलती चली गई | एक-एक पाया 
“संशय' का श्रीकृष्ण ने खींचा। आखिरी घड़ी आती है, जब अर्जुन कहता 
है, मेरे सारे सन्देह समाप्त हुए; मैं निःसंशय हुआ। हे जनार्दन! तुमने मुझे 
जगा दिया। फिर अर्जुन युद्ध करता है, भागता नहीं, वह गुरु-रूप परमात्मा 
के चरणों में अपने को छोड़ देता है वह स्वयं को चरणों में सौंप कर निमित्त 
हो जाता है। 

योग-मुद्राओं में शरीर के केन्द्र-बिन्दुओं पर, शब्द जाप के ध्यान से, 
मीन-मार्ग साधना भी ' आकाँक्षा' ही है। आकांक्षा मोक्ष में बाधा है। आकाँक्ष 
और मोक्ष में विरोध है, आकाँक्षा और आत्मबोध में विरोध है। आकांक्षा 
और संसार का कोई विरोध नहीं है। आकाँक्षा और मन की तरंग से संसार 
ही मिलता है, इसमें भी पूरे प्राण लगाने होंगे। साकार और निराकार साधना 
में भी समर्पण से पूरे प्राण होमने से ही लक्ष्य प्राप्त होगा। पूरे श्रम से ही 
सांसारिक आकाँक्षायें भी पूर्ण होंगी । 

शास्त्र-ज्ञान से या महापुरुषों द्वारा उच्चारित शब्द-वाक्य से किसी 
आदमी को 'सत्य' और मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। जो बोला जायेगा-शुरू 
होगा-अंत होगा। जन्म होगा, मृत्यु होगी। सभी शास्त्र बनते और समाप्त 
होते हैं। “सत्य' तो वह है जो कभी जन्मता और मरता नहीं है, अनश्वर है। 
शस्त्र-शब्द क्षण भँगुर हैं। केवल श्रीकृष्ण की गीता के शब्दों में उलझ 
जाओगे तो 'सार' नहीं मिलेगा। साहिब कबीर के दोहे और साखियों के 
शब्द बोलने से कुछ नहीं पाओगे। 'कबीर' को खोज स्वयं के भीतर करना 
होगा, उस चैतन्य को अपने में खोजना ही “कबीर' है। खोजने का ज्ञान 
सद्गुरु सानिध्य से मिलेगा, भाव चाहिए। शिष्य का भाव भी सद्गुरु पैदा 
करता है। 

अर्जुन ने शुरू किया था मित्र की तरह अंत होते-होते शिष्य हो गया। 
विद्यार्थी, मित्र या आम आदमी पहले शिष्य नहीं बनता सबमें अहँकार है। 
हमारा अहँकार कैसे शिष्य हो सकता है, सद्गुरु ही हमारे अहँकार को राजी 
करने की सुविधा देता है। फिर एक ही भाव बनता है कि सदगुरु ही साथ 
लेकर सबसे मुक्त करेंगे हिन्दु-मुस्लिम-सिकख ईसाई होना भी छूट गया; पता 
ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ? जब मोक्ष का लक्ष्य है -सामने, तो फिर सन्यास 
का विज्ञान, सद्गुरु का विज्ञान शुरू होता है। 
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नूर ओढ़न नूर डासन नूरै का सिंहासन। 
कहै कबीर सुनो भाई साधौ सदगुरु नूर तमाम।। 
यही सद्गुरु की कृपा और महिमा है कि पता नहीं कब शिष्य को 
आत्म-साक्षात्कार करवा दे । सगुण-निर्गुण और योग-साधना-तप में सदगुरु 
नहीं उलझाते। वो तो शिष्य को पहचानकर सर्वस्व देते हैं चाहे शिष्य उन्हें 
पहचान भी न पाये। आत्मानुभव विहीन केवल वेद-शास्त्र के ज्ञाता कभी भी 
संतों और विशेषकर साहिब-सद्गुरु या कबीर को नहीं जान सकेंगे । कबीर 
साहिब ने यही ' भाब' उत्पन्न करने के लिए ही तो चेताया है - 
मोको कहाँ ढूँढे बन्दे, मैं तो तेरे पास मे। 
ना मैं देवल न मैं मस्जिद, न काबे कैलाश में।। 
ना तो कौनों क्रियाकर्म में, नहीं जोग बैराग में। 
खोजी होय तुरंत मिलि हौं, पलभर की तलाश में। 
मैं तो रहौ सहर के बाहर, मेरी पुरी मवास में। 
कहै कबीर सुनो भाई साधौ, सब साँसों की साँस में।। 
पात्र होने के लिये शिष्य को कहीं बाहर जाकर नहीं खोजना है। अपने 
अन्दर ही वह भाव, वह लगन पैदा करना है कि सद्गुरु का ही तद्रूप हो 
जाए। 
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पलटू कहै साँच कै मानो। और बात झूठ कै जानो॥ 
जहवाँ धरती नाहि अकासा। चाँद सूरज नाहिं परगासा॥ 
जहवाँ ब्रह्मा विष्णु न जाहीं। दस अवतार न तहाँ समाहीं॥ 
आदि जोति ना बसै निरंजन। जहवाँ शून्य शब्द नहिं गंजन॥ 
निरंकार ना उहाँ अकारा। अक्षर शब्द नहिं विस्तारा॥ 
जहवाँ जोगी जाए न पावै। महादेव ना तारी लावै॥ 
जहवाँ हद अनहद नहिं जावै। बेहद वहाँ रहनी ना पावै॥ 
जहवाँ नाहिं अगिनि परगासा। पाँच तत्व ना चलता स्वाँसा॥ 


विहँगम्‌ डोर दहिने दिशि जाई 


सुरति कमल होय निकसो भाई । विहँँगम्‌ डोरि गहो चितलाई ।। 
विहँगम्‌ डोर दहिने दिशि जाई । तुमसों भेद कहौं समझाई ।। 


चाचरी मुद्रा 


ज्योति-निरञ्जन चाचरी मुद्रा सो है नैनन माहीं। 
तेहि को जाना गोरख योगी, महातेज है ताहीं।। 

चाचरी मुद्रा में तीसरे तिल में दोनों आँखों के मध्य ध्यान रोक कर 
साधक ज्योति-निरञ्जन शब्द का जाप करता है। इस मुद्रा का प्रचलन 
योगेश्वर गोरखनाथ के द्वारा हुआ है। दोनों तिल जब मिलाये जाते हैं तब 
नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि केन्द्रित करते हैं। साधक तीसरे तिल में दिव्य 
प्रकाश देखता है। एक शून्य बनता है, मस्तिष्क की कोशिकायें जागने से 
त्रिकाल का ज्ञान होता है। किसी को उच्चाट करने की ताकत भी आ जाती 
है। स्वाँसा नासिका के अग्रभाग पर रोक कर किसी का ध्यान करो तो वह 
व्यक्ति कहीं भी हो उसका दम घुटेगा। सिद्धियाँ भी आ जाती हैं। ऐसे योगी 
से कोई जाकर कहे कि संतान नहीं है, कृपा करो तो उसको मनोकामना पूरी 
करने की भी शक्ति होती है। इसलिए योगियों में अहँकार आ जाता है। 
इसमें प्राणायाम का महत्व है। यह स्वर-व्यंञन सीखने जैसी पहली स्टेज 
है। साहिब कह रहे हैं प्रकाश रूप अलख निरञ्जन तो काल है ... 

... योगेश्वर गोरखनाथ ने कहा - अलख ब्रह्म वहाँ प्रकाश रूप में 
विद्यमान है, वही ज्योति निरञ्जन है। 

चाचरी मुद्रा में साधक का एकाग्र होना पपील मार्ग कहलाता है। 
अन्दर में जाता है तो सपना जैसा देखने लगता है और सुषुप्ति अवस्था 
बनती है। कभी खुली आँख में भी यह हो जाता है। 70 सेकेण्ड आप नाक 
पर एकाग्रता से देखें तो एक तनाव सा लगेगा, एक अवस्था बन जाती है। 
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उसमें वैसे ही दिखाई देता है जैसे सपने की दुनिया। जो जहाँ का चिन्तन 
कर रहा होता है, वो वहीं पहुँच जाता है। बैठे हुए भी आपको अपने शरीर 
का कोई ज्ञान नहीं होता है। 

स्वाँसा एकाग्र नहीं होने देती, यही बहुत बड़ी रूकावट है। कुछ कहते 
हैं कि स्वाँस की तरफ ध्यान चला जाता है। आप मुद्राओं को समझें, धीरे- 
धीरे सिमटते जाना है। हम उनका सन्देश नहीं दे रहे, यह करने को नहीं कह 
रहे हैं। अन्दर को दुनिया का मुद्राओं के खुलने से पता तो चल जायेगा; पर 
हम कह रहे हैं यह सब माया है। हमने अलग ध्यान की बात की है। 

आन्तरिक साधना वाले (निर्गुण भक्त) इन्हीं मुद्राओं के इर्द-गिर्द हैं। 
हमें उन्हें साहिब के बारे में बता रहे हैं। आदमी सोच रहा है, पर उसे पता 
नहीं है कैसे सोच रहा है। आदमी याद कर रहा है पर चित्त के विभाग की 
जानकारी उसे बिलकुल नहीं है। विचार भी कर रहा है पर विचार का स्त्रोत 
पता नहीं है। काम-क्रोध-मोह-लोभ-अहँकार आदि भी है, पर पता नहीं 
है। बुद्धि का संचालन कैसे है, इसका पता नहीं चलता है। इन्सान के अन्दर 
आत्म तत्व है, पर जान नहीं पा रहा है। संतत्व की धारा में सद्गुरु कृपा से 
यह सब समझ में आने लगता है। 

हम मान रहे हैं कि ये पंच-मुद्रायें हैं, पर हम इनसे आगे की बात कह 
रहे हैं। सब सिद्धियाँ शरीर के नष्ट होने पर समाप्त हो जायेंगी । इसलिए 
इनके आगे का मुक्ति का लाभ योग सिद्धियों से नहीं मिलेगा। चाचरी मुद्रा 
में भी अचानक वो अवस्था बनेगी जब कुछ अनुभूतियाँ हो जायेंगी । आप 
अपनी तरंगे भेजकर भी किसी से बात कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते 
हैं। नन्हें बच्चे को पढ़ाने शुरू में “क' से कमल बताते हैं, पर बाद में “क ' 
कमल की जरूरत नहीं रहती है। बच्चा खुद जान जाता है। ऐसे ही कोई 
किसी मुद्रा से ध्यान कर रहा है तो कोई किसी में जैसे कोई किसी विषय 
में पी.एचडी. कर रहा है तो कोई किसी दूसरे विषय से। पी.एचडी. वाले 
को पूरा ज्ञान होना चाहिए, बी.ए. का 2वीं बगैरह का भी। इस तरह हम 
“ भूँगमता' सद्गुरु की बात बोल रहे हैं, तो पंच मुद्राओं को भी जानते हैं। 
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मैंने पाया कि अक्लमंद इन्सान मेरी निन्दा नहीं करता है। वे भोले और 
आज्ञान से ग्रस्त लोग हैं जो मेरी निन्दा करते हैं। हम कोई देवी-देवताओं की 
निन्दा नहीं कर रहे हैं। हम अहंकार से भी नहीं बोल रहे, मैं तो कहता हूँ 
जितनी अच्छी पूजा हम जानते हैं, उतनी और कोई भी नहीं जानता होगा। 

एक ने मुझ से पूछा कि आप कह रहे हैं शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान 
रोकना है। फिर किस जगह पर रोकें? मैंने कहा कि - तुम शरीर नहीं हो 
यह बताने के लिए ऊपर ध्यान रोकने को कहा। यह ध्यान बड़ी निराली 
चीज है; यह कहीँ भी रुक जायेगा। 

अधर आसन किया, अगम प्याला पिया।। 

योग मुद्रा वालों से गोष्ठि होती है तो कहता हूँ - पहले माँ कपड़े की 
गेंद बनाकर देती थी बच्चे को। अब तो माँ सीधा टेनिस की गेंद लाकर दे 
देती है। इसी तरह योग मुद्रायें हैं, पर धुनों पर एकाग्र होना बहुत कठिन 
साधना है। साहिब सन्तों ने सीधे ध्यान को बात कही, शरीर क्रियाओं से 
मुक्त किया। तब ऐसे लोग कहते हैं कि आपको जानकारी है, महाराज; वो 
जान जाते हैं। 

“ भृँगमता' में विहँगम्‌ चाल शिष्य की नहीं है केवल संत सद्गुरु की 
मुद्रा है, मार्ग है। परमलोक में सुरति से जाने को “िहँँग' मार्ग कहते हैं। 
पपील (चींटी) और मीन (मछली ) मार्ग में रूकने के स्थान हैं - ब्रह्माण्डों 
के स्टाप हैं। साकार-निराकार के योग मार्ग निर्जन की अंतिम सीमा तक 
पहुँचाते हैं। आत्मा इनमें आवागमन्‌ से मुक्त नहीं होती। 

...तो चाचरी मुद्रा में योगी दोनों आँखों के मध्य अपना ध्यान रोकता 
है जिससे अग्नि-तत्व उत्पन्न होता है। एक कोशिका जाग्रत होती है जिसके 
फलस्वरूप अद्‌भुत पीले रंग को रोशनी का दर्शन होता है। साधक को एक 
अनूठा आनन्द प्राप्त होता है, इसी प्रकाश को वो परमात्मा मानता है। 
योगेश्वर गोरखनाथ इसी मुद्रा के साधक-विशेषज्ञ हुए । इस ध्यानसे मस्तिष्क 
का एक भाग इतना तेज हो जाता है कि साधारण मनुष्य उससे आँखें नहीं 
मिला सकता। जिस आनन्द में ऐसे योगी मग्न रहते हैं; उस आनन्द की 
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संसार के साधारण मनुष्य कल्पना तक नहीं कर सकते। लगातार ज्योति- 
निरञ्जन नाम जाप करने से आँखों के मध्य का स्नायु मण्डल जाग जाता है। 
इसलिए योगी का मुखमण्डल और आँखें अत्यंत तेजोमय हो जाते हैं। 
शब्दमय ध्यान लगाने से मस्तिष्क का आन्तरिक नैत्र जागकर तेज हो जाता 
है। साधारण सन्यासी भी उससे आँख नहीं मिला सकते। गोरखनाथ का 
अनुसरण करते हुए ध्यान लगाने वाले अनेक योगी हुए। पर, कोई गोरखनाथ 
के समान नहीं हुआ। 

साहिब कबीर ने कहा है - चाचरी मुद्रा में ध्यान लगाने से शक्तियाँ 
तो मिल जायेंगी, पर आत्मा का ठौर-ठिकाना नहीं मिलेगा। अग्नि तत्व 
हृदय से ऊपर-उठकर ज्योत-जाग्रत करता है। थोड़ा भी ध्यान विचलित 
होने पर नाभि-स्थान में पहुँच कर वायु-तत्व में विलीन हो जाता है। इसलिए 
शब्द “ज्योति निरञ्जन' और चाचरी मुद्रा से सत्य का दर्शन नहीं होगा। 

चाचरी मुद्रा में दोनों आँखों के मध्य तिल में रोककर ध्यान एकाग्र रखा 
जाता है। इससे एक शून्य बनता है और प्रज्ञा अवस्था आ जाती है। किसी 
भी मुद्रा में जाने के लिए नासिका की इङ्गला-पिङ्गला खोलना जरूरी है। 
इन्हें सम करके ही सुषुम्ना नाड़ी में जाना पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं 
होगा। जैसे पहलवान के लिए दो चीजें जरूरी हैं - एक तो ताकत, दूसरा 
दाँव। अगर ताकत है और दाँव नहीं है तो भी हार जायगा। और अगर दाँव 
है ताकत नहीं है तो भी हार जायेगा। दाँव बादशाह और ताकत वजीर है। 
इसी तरह घट के भीतर झाँकने, अन्दर की दुनिया में जाने के लिए इङ्गला- 
पिङ्गला को लय (सम) करना अनिवार्य है। 

हम नासिका से साँस लेते हैं। नासिका के दाँयी तरफ इङ्गला नाड़ी 
और बाँयी तरफ पिङ्गला नाड़ी है। एक समय पर एक चलती है दूसरी बन्द 
रहती है। दोनों को समान या लय करते हैं तभी तीसरे तिल में ध्यान रोका 
जाता है। ये कैसे करें? साहिब की वाणी है - 

इङ्गला के घर पिङ्गला जाई। सुखमन नीर रहे ठहराई।। 
ओहम्‌ सोहम्‌ तत्व विचारा। बंकनाल में किया संभारा।। 
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इङ्गला से साँस लेकर अर्थात नासिका के दाँयी तरफ से साँस ऊपर 
खींचकर पिङ्गला अर्थात नासिका के बाँयी तरफ से छोड़ी तो पिङ्गला नाड़ी 
भी खुल जायेगी । साँस-सुरत-शब्द एक करके स्वाँसा को उर्ध्वमुखी पलटा 
जाता है तो सुषुम्ना खुलती है। नासिका के दोनों ओर के स्वरों को इस प्रकार 
से सम करके ध्यान तीसरे तिल में साधक रोक लेता है। इससे कोशिकायें 
(C९५) ही जगते हैं, आत्मा नहीं जगती, आत्मबोध नहीं होगा। यह 
पपील मार्ग है। 
कभी शीशे पर धूल जम जाती है तो दिखाई नहीं देता है। फूँक मारते 
हैं तो शीशा साफ दिखने लगता है। साहिब कह रहे हैं कि सुषुम्ना में जमे 
कफ को पवन से साफ करो फिर पल में अजूबा देख लो। 
गगन की गुफा को, पवन से साफ कर। 
पल ही पल में फिर देख अजूबा।। 
आखिर पवन पलटी कैसे जाये? यही है पपील साधना। कुछ योगी 
शून्य साधना में पूरा ब्रह्माण्ड देख लेते हैं। यह होश की अवस्था में बैठकर 
देखना है। एक बार गोरखनाथ जी और साहिब कबीर की गोष्ठि हुई । 
गोरखनाथ जी ने साहिब से दम्भपूर्वक प्रश्‍न किये। 


गोरखनाथ :: कबीर, काया मध्य सार 
क्या? 

साहिब :: काया मध्य स्वाँसा सार। 

गोरखनाथ : कहाँ से स्वाँसा उठत है, कहाँ 
को जाय समाय? 

साहिब :: शून्य से स्वाँसा उठत है, नाभि 
दल में आए। 

गोरखनाथ :: हाथ पाँव इसके नहीं, कैसे 
पकड़ी जाय? 

साहिब :: हाथ पाँव इसके नहीं, सुरति 


से पकड़ी जाये। 
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शीश से सवा हाथ ऊपर अष्टम चक्र है, स्वाँसा सवा हाथ ऊपर तक 
चलती है। इसलिए वहाँ ध्यान रोकने को साहिब ने कहा है। 
पवन को पलटकर शून्य में घर किया। 
धर में अधर भरपूर देखा। 
कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर से। 
त्रिकुटी मध्य दीदार देखा।। 
इसका मतलब है भेद मिल रहा है कि सुषुम्ना में कैसे जायें। स्वाँसा 
(पवन) को उर्ध्वमुखी बनाकर शून्य में पलटना है। रामायण में गोस्वामी 
तुलसीदास ने भी कहा - 
उलटा जाप जपा जब जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।। 
संत पलटू साहिब भी कह रहे हैं - 
अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के मध्य में चलत है उलटी स्वाँसा॥। 
इसतरह अलौकिक जगत का रास्ता सुषुम्ना में है। साकार-निराकार 
के कुछ ज्ञानी-भक्त ऐसे ही ज्ञान बताते हैं, रास्ता पता नहीं है। वो अन्तर्मुखी 
नहीं हुए हैं। 
आध्यात्म जगत का आधार ही सुषुम्ना नाड़ी है। 
इङ्गला पिङ्गला सुषुम्ना सम करे, अर्ध अरू उद्धं बिच ध्यान लावै। 
कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म अरू मरण का भ्रम भानै।। 
होशियार भी कर रहे हैं कि सुषुम्ना में जाने बड़ी रूकावटें हैं - 
सुषुम्ना मध्ये बसे निरञ्जन, मूँधा दसवाँ द्वारा। 
ताके ऊपर मकरतार है, चढ़ो सम्हार सम्हारा।। 
निरञ्जन-काल की शक्तियाँ इसमें प्रवेश नहीं लेने देतीं। जब तक 
स्वाँसा सुषुम्ना में नहीं पहुँचती है, तब तक जाग्रत अवस्था, चेतन अवस्था 
ही बनी रहेगी। कुण्डलिनी आपको सुषुम्ना में पहुँचने में बाधक है। जब 
तक सुषुम्ना में नहीं जायेंगे, जाग्रत अवस्था रहेगी, स्थूल शरीर में रहेंगे। 
इसलिए सुषुम्ना में जाकर ही ब्रह्माण्ड को यात्रायें होंगी । 
मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सुषुम्ना में जाकर आत्म ज्ञान होगा । नहीं- 
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नहीं, आत्मज्ञान पंच मुद्राओं में कहीं नहीं हैं। सत्य का भेद कोई नहीं समझ 
पाता है। भक्त मीरा ने बड़ा प्यारा कहा - 

खोजत फिरूँ भेद वा घर का, कोऊ न करत बखानी। 


उस सत्य घर का भेद बताने वाला कोई नहीं मिलता है। साहिब कबीर 

कह रहे हैं - 
वा घर का भेद संत कोई जाने, जाकी सुरति समोई। 

कोई सद्गुरु संत ही जानता है। 

एक ने मुझ से पूछा कि पीड़ा होने पर जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो 
कया परमात्मा तक हमारी पुकार जाती है? या फिर हम ऐसे ही अँधकार में 
भटक रहे हैं? उसने कहा कि आपकी बातों को सुनकर अजीब सा लग रहा 
है। मैंने उसको समझाया कि जो भी संसार के लोग पुकार करते हैं, वो 
निरञ्जन तक जाती है। सब शरीर के कष्टों, दुःखों से छुटकारा पाने के लिए 
ही तो पुकार करते हैं। वो निरञ्जन से सम्बंधित है। आत्मा का शरीर के 
भौतिक सुख-दुःख से कोई सरोकार नहीं है। वो निरञ्जन सब चीजें दे देता 
है, ताकि लगे कि प्रभु ने पुकार सुनी। पर वो आत्मज्ञान नहीं मिलने देगा । 

नचिकेता का वृत्तान्त है। उसका पिता राजा था। वो बूढ़ी गायें, दान में 
दे रहा था एक गरीब ब्राह्मण को। नचिकेता को ठीक नहीं लगा। उसने 
सोचा कि गरीब ब्राह्मण जाकर इन गायों को सेवा ही करेगा। दान में तो 
अच्छी चीज होनी चाहिए। उसने पिता से पूछा कि मुझे किसको दान में 
दोगे? पिता ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नचिकेता ने दो-तीन बार पूछा 
कि मुझे किसे दान में दोगे तो उसके पिता ने कहा कि जा! तुझे यम को दान 
में दिया । यमराज तुरन्त ही नचिकेता को चित्रगुप्त के पास ले गए । चित्रगुप्त 
ने कहा कि तुम न्यायप्रिय हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। माँगों क्या चाहते 
हो? नचिकेता ने कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए! चित्रगुप्त ने कहा 
कि यह मत माँगों और जो कुछ चाहिए मैं दे सकता हूँ। यह ज्ञान मत माँगों, 
यह नहीं दे पाऊँगा। 
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कहने का आशय यह कि निरञ्जन के तीन लोक में आत्मा का ज्ञान 
कोई नहीं देगा। बाकी जो भी दिया, वो तो छूटेगा ही। 

सद्गुरु जो देना चाहता है वो संसारी मनुष्य लेना नहीं चाहते। जो 
सद्गुरु देना नहीं चाहते वो सब चाह रहे हैं। दुनिया के लोग तो सांसारिक 
पदार्थ ही चाह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ गुरुलोग वंशवाद के लिए, धन के 
लिए धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। उन्हें पहचानो। ब्रह्मानन्द जी ने बड़ी 
प्यारी बात कही है - 

कोई हमसे पूछे यूँ आकर, दुनिया में तुमने क्या देखा। 

हम बतला देंगे यूँ उसको, सब मतलब का मेला देखा। 

हम मतलब के तुम मतलब के, ये मतलब के वो मतलब के। 

गुलिस्तान में फूल खिला था, हमने देखा मतलब का। 

योगी देखे जंगम देखे, पीले कपड़े वाले देखे। 

गले में उनके हार पड़ा था, हमने देखा मतलब का। 

आज तो गुरु लोग, बाबा लोग \\€05/65 पर धन की माँग करते 
हैं। फिर धन देने वालों का नाम भी देते हैं, यानी दूसरों को भी प्रोत्साहित 
करते हैं कि तुम भी दो। यह सब व्यापार है। इसलिए समाज को धर्म का 
प्रत्येक मार्ग पहचानना होगा। साहिब कबीर ने पूरी सृष्टि के ब्रह्माण्डों- 
स्थानों की दूरियों का हाल बताया। बड़े-बड़े सिद्ध और नाथों से गोष्ठियाँ 
भी कीं। आज भी लोग साहिब की वाणी की नकल कर रहे हैं, पर मूल 
सिद्धान्त समझने का यत्न नहीं किया। साहिब कह रहे हैं - 

जो रक्षक तहँ चीहनत नाहीं। जो भक्षक तहँ ध्यान लगाहीं।। 

शिव गोरख सो पार न पावे। ओर जीव की कौन चलावे।। 

ब्रह्मादि शिव सनकादि अजसुर, काल के गुण गावहीं। 

जो काल जीवन को सतावही, तासु भक्ति दृढ़ावहीं।। 

जिसे संसार ने परमात्मा कहा, साहिब ने उसे कालपुरुष कहा है। 
जो लोग चिंतन करेंगे उनहें साहिब की बात सत्य लगेगी । अतीत का कुछ 
त्यागने योग्य है और कुछ अपनाने योग्य भी है। इसलिए वर्तमान में 
रूढिवादिता और पुरानी मान्यताओं को छोड़कर कुण्ठाग्रस्त होने से 
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निकलना होगा। शिवजी से अधिक और सर्वोच्च योग ज्ञान किसी को 
नहीं है, बो ररंकार की भक्ति है। पर साहिब कबीर कह रहे हैं मेरी भक्ति 
न्यारी है जो निरञ्जन से परे मोक्ष की भक्ति है। 

सद्गुरु के गुप्त 'नाम' की अक्षय उर्जा ही मोक्षदायनी है। ग्रहण 
करने योग्य ज्ञान की जिज्ञासा होना चाहिए । त्रिकाल में सभी ने निरञ्जन 
का ध्यान ही किया है। इस युग में गोरखनाथ, सर्वदानंद आदि से 
ल करके योग मुद्रा, शब्द नाम पर साहिब जी ने उन्हें परास्त 

या। 
तीन लोक से भिन्न पसारा, अमरलोक सदगुरु का न्यारा। 

वेद में ब्रह्माण्ड-लोकों तक का वर्णन है। साहिब कबीर ने अमर- 
सत्यलोक की बात कही है। दुःखों का निवारण सब चाहते हैं; आत्म-मुक्ति 
के बारे में कोई नहीं सोचता है। अष्ट-सिद्धियों, नवनिधियों और एश्वर्य के 
लिए सब सिद्ध-गुरूजनों में उलझ रहे हैं। परमार्थी संत सद्गुरु तो सिद्धियों 
को आत्मा के लिए खाई या बाधायें कहते हैं। 

नाना-पंथों के सिद्ध और चमत्कारों में उलझकर मनुष्य अपनी देव- 
दुर्लभ नारायणी देह का लक्ष्य ही खो चुका है। आत्म-मोक्ष को भूल चुका 
है। आत्मा का चिंतन करो, आत्मा का कल्याण सोचो। 

परमपुरुष के गुप्त नाम से उसमें लीन सद्गुरु ही, आत्मा को उसका 
बोध कराने में समर्थ है। जीव शरीरों में बँधी आत्मा अपने स्वरूप को 
भूलकर मन के दायरे में है। त्रिलोकों के स्वामी 'मन' रूप विधाता के भाषा 
अक्षरों में लिखे नाम आत्मा के नहीं है। संसार के इन भाषा-अक्षर शब्दों 
में लिखे नामों से आत्मा' को अपने स्वरूप का बोध नहीं होगा। आत्मा 
को सांसारिक नामों से पूर्ण-आनन्द की प्राप्ति नहीं होगी। तीन-लोकों को 
हर मुक्ति में 'आत्मा' मन के संग है इसलिए सबमें असंतोष व्याप्त है। 
परमपुरुष में लीन सद्गुरु से गुप्त सारनाम पाकर ही आत्मा मन के बँधनों 
को समझ कर परम-आनन्द का मार्ग पकड्ती है। सद्गुरु परमसुरति से 
“नाम' की ताकत आपके अन्दर पैदाकर देता है। जैसे सीपी स्वाति-बूँद 
पाकर पानी में रहकर भी मोती पैदा करती है। इसी तरह पारस-सुरति 
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सद्गुरु के पास है जो शिष्य की आत्मा को मिलती है। यही नाम-दान 
कहलाता है। 
सुरति रूप कमलपुष्प में ही सद्गुरु का वास है; उसी में सदा विश्राम 
है। सुरति-कमल में ही अजपा-जाप की डोर से सद्गुरु परमपुरुष में लीन 
रहते हैं। बही अमरधाम हँसात्मा का निज लोक है। सदगुरु भक्त भी सुरति- 
कमल में पहुँचकर अमृत के सागर में डूब जाता है। साहिब जी ने कहा है 
कि संत सदा अमृत के सरोवर में ही रहते हैं। सदा विवेकमय शब्द ही 
बोलते हैं। 
सुरति कमल पर बैठिके, अमी सरोवर चाखि। 
कहे कबीर विचारि के, संत विवेकहि भाखि।। 
उर्ध्वकमल के ऊपरे, परिमल वास सुबास। 
अमी कमल महँ बैठिके, दर्शन दर्श हुलास।। 
सुरत-तत्व से सुरति चैतन्य हो जाती है। सदगुरु के ध्यान से सुरत- 
तत्व आ जाता है। सप्तम-चक्र तक कहीं भी सुरति है तो काल के भीतर 
है। देह पिण्ड में मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार से सुरति को बाँधकर रखा है। 
मन सुरति को जागने नहीं देता है। मन इच्छायें करता है, कर्म करता है, 
सुरति उसी में उलझी रहती है। मन भटका कर अमल कराने लग जाता है। 
अष्टम चक्र में समाने पर सुरति से मिलन होता है। सद्गुरु अपनी 
सुरति से अष्टम चक्र पर सीधे स्थित करके जाग्रत कर देते हैं। इसीलिए 
कहा - 
सुरति कमल होय निकसो भाई । विहँँगम्‌ डोरि गहो चितलाई ।। 
सात चक्र - मूलाधार चक्र (गुदा स्थान) , ब्रह्म चक्र (लिंग स्थान) , 
मणिपूरक चक्र (नाभि स्थान), अनहद चक्र (हृदय स्थान) , विशुद्ध चक्र 
(कण्ठ स्थान) , अग्नि चक्र ( भूकुटी-दोनों भोंह के बीच) , और सहस्त्रदल 
कमल भँवरगुफा (दशमद्वार) यही निरञ्जन के सात-स्वर्ग हैं। स्वाँसों के 
साथ बीज-मंत्र और सब जाप देह के साथ नाश हो जायेंगे। सोहं शब्द का 
स्वाँस में योगी-जन ने प्रमाण किया है। ब्रह्मा-विष्णु-महेश का जाप बीज 
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मंत्र है। दशमद्वार ब्रह्माण्ड में 'रं'-रकार अनहद ध्वनि होती है। यही बाहर 
स्वाँस में “राम' दो अक्षरों का जाप बीज मंत्र है। ये सब निरञ्जन की सीमा 
के लोक हैं। 
निःअक्षर गुप्त नाम अष्टमचक्र सुरति कमल में सद्गुरु कृपा से ही 
मिलेगा। इसी को विहँगम्‌ डोर से चित में धारण करो। 
सुरति कमल सुमेरू के आगे। विहँगम्‌ डोर तहाँ से लागे।। 
तहवाँ डोर शब्द की भाई । सुरति संयोग चढ़ि देखो जाई ।। 
पवन जीव ब्रह्माण्ड रहाई। ता पीछे नाभी चल जाई।। 
नयन नासिका कोना साखी । मूल कमल सुरति गहि राखी।। 
चक्षु ज्योति जो बरै उजियारा। हिरदाकमल ब्रह्माण्ड मझारा।। 
जीव बैठे द्वीपन में जाई। काया क्षेत्र में जाय समाई।। 
ता विधि घट में जीवहि आया। रज बीजहीते पिंड बँधाया।। 
स्वाति पवन पुरुष की स्वाँसा। जिन कीना जीवन संग बासा॥। 
छिन छिन पल पल आवै भाई । जीव संधि लेखे नहिं पाई ।। 
प्रथम घड़ी ब्रह्माण्ड रहाई। दूजी घड़ी नाभी चल जाई।। 
तीजी घड़ी के बीतते, फिर तहवाँ चलजाय। 
अस विधि रहनी जीव की कहै कबीर समझाय।। 
हमारी देह में जो 'जीव' है वो तो पवन में समाया है, और ब्रह्माण्ड 
में ही जीव का बास है। पवन से जीव हर छिन-पल वायु रूप हमारी नाभि 
तक आ रहा है। हमारे नेत्र, नासिका और कान ही पवन रूपी जीव के 
आने-जाने के द्वार हैं । यही इस तत्व के साक्षी हैं। इसतरह जीव सतत्‌ देह 
में मूल सुरति कमल से जुड़ा है। नेत्रों से हमें जो प्रकाश दिखाई दे रहा है 
वही हृदय कमल ब्रह्माण्ड के मध्य मूल सुरति है। इस तरह पूरे शरीर में 
पवन दस-रूपों में मूल सुरति से जुड़ी है। इसी विधि से रज-बीरज को 
देह-पिण्ड में बँधकर जीव घट में आया है। ब्रह्माण्ड की वायु में स्वाति- 
पवन रूप पुरुष की स्वाँसा ही जीव बनकर शरीरों में है प्राणवायु रूप जीव 
सतत्‌ हमारे शरीर में होने के कारण हमें उसका बोध नहीं है। हम अपनी 
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चेतन-शक्ति से ही अनभिज्ञ हैं । परमपुरुष की स्वाति-पवन स्वाँसा ही शीश 
के ऊपर अधर में सद्गुरु सुरति के संग “विहूँग मुद्रा' से रूकेगी। इसी 
सुरति-योग को 'विहँगम्‌-मुद्रा' कहा गया है। 'विहँगम्‌ मुद्रा' के सुरति- 
योग से ही सद्गुरु जीवात्मा को हँस बनाते हैं। 

आत्मा को अपने बँधन में रखने का काल निरञ्जन की शक्ति का यही 
राज है। आत्मा अपने मूल धाम और परम सुरति को भूलकर निरञ्जन की 
मूल सुरति के साथ प्राण-वायु होकर भटक रही है। निरञ्जन-मन की 
पहचान ही यह है कि वह आत्मा को उसका स्वरूप जानने ही नहीं देता। 
सद्गुरु के अक्षर-विहीन गुप्त “नाम' में आत्मा का आनन्द छिपा है । नाम 
खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रैन।' जब 'विहँगम्‌ मुद्रा' में नाम-भजन 
का नशा मिल जाता है तो साकार-निराकार की मुद्रायें समाप्त हो जाती हैं। 

चाचरी मुद्रा और ज्योति-निरञ्जन नाम के सिद्ध महायोगी गोरखनाथ 
से शास्त्रार्थ में कोई जीत नहीं पाता था। उनको योगिक शक्तियों से सभी 
उनसे डरते थे। उनके गुरु मछेन्द्रनाथ को जब मालूम पड़ जाता था कि 
गोरखनाथ आ रहा है तो वो भी डर कर उस स्थान को छोड़ कहीं ओर चले 
जाते थे। गोरखनाथ के नेत्रों में इतना तेज था कि कोई उनके मुख को तरफ 
देख कर बात नहीं कर सकता था। एक बार वो काशी में आए और गुरु 
रामानन्द के पास संदेश भेजा कि वे आकर उनके साथ चर्चा करें। कबीर 
साहिब तब बालक ही थे, तो गुरु रामानन्द के पहले वह पहुँच गए और 
कहा कि मेरे गुरु से पहले मुझ से शास्त्रार्थ करो। गोरखनाथ ने बालक के 
ऐसे वचन सुनकर व्यंग्य करते हुए प्रश्‍न किया हे बालक! तुमने कबसे 
वैराग्य धारण किया है; तुम्हारी उमर क्या है? 
प्रश्‍न - 


कब के भय बैरागी कबीर जी कब के भये वैरागी। 
उत्तर - तब कबीर साहिब ने कहा, हे गोरखनाथ जी! हम तो तब से 
वैरागी हैं जब से परमसत्ता की आदि सुरति आइ है। 


नाथ जी हम जबसे भये वैरागी मेरी आदि अन्त सुधि लागी। 
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फिर कहा - हे गोरखजी ! सृष्टि के आदि में जब सब ओर अँधकार 
था अर्थात सूर्य-चाँद तारामण्डल आदि नहीं थे; जब न कोई गुरु था और 
न चेला था, तब से वैरागी हूँ। तभी से योगी हुआ हूँ और तभी से अकेला 
फिर रहा हूँ। 


धुँधकार आदि को मेला, नहीं गुरु नहीं चेला। 
जबका तो हम योग उपासा, तबका फिरौं अकेला। 
आगे कहा - मैं अपनी उम्र क्या बताऊँ! असंख्य बार प्रलय हो गई, 
तब के हम ब्रह्मचारी ही घूम रहे हैं । करोड़ों निरञ्जन भी परलोक सिधार गए । 
दस करोड़ ब्रह्मा, नौ करोड़ कृष्ण, सात करोड़ शिवजी हो गए, तब मेरा एक 
पल बीता है। हे गोरख! करोड़ों नारद हो गए, अनेक मोहम्मद भी हो 
गए; देवताओं को तो गिनती नहीं हो सकती; फिर सृष्टि का क्या विचार 
करोगे ।... मैं न तो बूढ़ा हूँ, न जवान, न ही किसी का भाट और भिखारी 
अर्थात मैं अनादिकाल से हूँ । 
गोरखनाथ जी ने पूछा - तुम्हारी उत्पत्ति किसने को; तुमने जो माला 
पहन रखी है वो किसने दी । किस गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया है? माला उतार 
कर आदेश करो। 
प्रश्‍न - 
कौन तुम्हारी उत्पत्ति कीनी। कौन तुम्हें माला दीनी।। 
कौन गुरु दीनो उपदेश। उतारो माला करो आदेश।। 
उत्तर - कबीर साहिब ने कहा - मेरी उत्पत्ति परमपुरुष ने की है और 
उसी सृजनहार ने माला दी है। फिर गुरु रूपी परमात्मा ने मुझे 
दीक्षा दी है। न तो मैं माला उतारूँगा और न कोई आदेश 
करूँगा : 
आदि पुरुष ने उतपत्ति कीनी। सिरजनहार ने माला दीनी॥ 
गुरु गोविन्द दीनो उपदेश । न उतारों माला न करौं आदेश।। 
प्रश्‍न - गोरखनाथ जी ने फिर पूछा - किसके साथ उठते बैठते हो 
ओर किसकी छत्रछाया में रहते हो? निरञ्जन को किसमें देखा 
और माया का त्याग कैसे किया? 
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कया लै उठो क्या लै बैठो, रहो कौन की छाया। 
कौन माहें निरञ्जन पेखे, कैसे त्यागी माया।। 
उत्तर - कबीर साहिब ने उत्तर दिया - एक के साथ ही उठता-बैठता 
हूँ और एक की छत्रछाया में ही रहता हूँ। उसी एक में निरञ्जन 
को देखा है। माया तो मैंने सहज ही त्याग दी थी। 


एकले उठे एकले बैठे, रहै एक की छाया। 
एकै मँह निरञ्जन पेखा, सहजै त्यागी माया।। 

प्रश्‍न - गोरखनाथ जी ने फिर पूछा - शब्द का विचार कहो कि शब्द 
कहाँ से आया नहीं तो तिलक-माला निकाल दो। 


शब्द कहाँ से आया, कहो शब्द विचार। 
नहीं तो तिलक माला, धरो उतार।। 
उत्तर - साहिब जी ने कहा - शब्द ही धरती है और शब्द ही आकाश 
है और शब्द में ही पाँच तत्व हैं। शब्द से ही मुझ कबीर का 
स्नेह है। शब्द का कभी नाश नहीं होता, नष्ट तो केवल 
शरीर होता है। 


शब्दै धरती शब्दै अकाश। शब्दै पाँच तत्व को बास।। 
कहे कबीर हम शब्द सनेही । शब्द न बिनसै बिनसै देही ।। 
गोरखनाथ जी ने इस तरह साहिब से बहुत शास्त्रार्थ किया। एक बार 
साहिब को शक्ति परीक्षा के लिए जमीन में त्रिशूल गाड़कर गोरख उसकी 
एक नोक पर बैठ गए। साहिब कबीर से कहा कि शास्त्रार्थ बाद में करेंगे 
पहले इस त्रिशूल के एक सिरे पर आकर बैठो। साहिब के पास सूत था, 
उसका एक सिरा पकड़कर ऊपर को ओर उछाला और स्वयं उसके ऊपर 
शून्य में जा बैठे। फिर गोरखनाथ से कहा - हे गोरख! तुम्हारा त्रिशूल तो 
जमीन के सहारे पर है; इसलिए यहाँ सूत के ऊपर आकर बात करो। 
गोरखनाथ दंग रह गए और लज्जित हुए। 
इसी तरह गोरखनाथ जी ने साहिब जी से कहा कि मैं छिपता हूँ आप 
मुझे ढूँढें। गोरखनाथ ने गंगाजी के पानी में डूबकी लगाई और मछली बन 
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गए। साहिब ने ढूँढ कर पकड़ लिया। फिर साहिब ने गोरख से कहा - अब 
मुझे ढूँढो । साहिब ने पानी में छलाँग लगाई और जल होकर उसी में विलीन 
हो गए। गोरखनाथ ने बहुत ढूँढा । तीन लोकों में ढूँढ़ते फिरे, पर साहिब नहीं 
मिले। अंत में हारकर थक गए, तब साहिब गोरख के कमण्डलु के जल से 
प्रकट हो गए। 
गोरखनाथ ने जब भलीभाँति जान लिया कि साहिब जी साधारण नहीं 
है तो साहिब को अपना गुरु बनाकर दीक्षा ली। साहिब के लिए गोरख ने 
बड़े सुन्दर शब्द कहे हैं - 
नौ नाथ चौरासी सिद्ध, इनको अनहद ज्ञान। 
अविचल घर कबीर को, यह गति बिरला जान।। 
झोरी झण्डा कूबरी, शेली टोपी साथ। 
दाया भई कबीर की, चढ़ाई गोरखनाथ।। 
इस तरह गुरु-दीक्षा में अपना झोला-झण्डा, कूबरी, सैली और टोपी 
चरणों में अर्पित करके गोरखनाथ ने साहिब को गुरु बनाया। 
ध्यान रहे कि सुरति के द्वारा श्वास ऊपर की ओर चलेगी साहिब कह 
रहे हैं - 
सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक। 
उलटी तानो सुरति को, तहाँ देखो पुरुष अलेख।। 
जब श्वाँस शीश से ठीक ऊपर की ओर चलने लगेगी तो शरीर खाली 
होने लगेगा। सुरति और निरति मिलने लगेंगी। ऐसे समय में 'मन' बड़ी 
चालाकी से सुरति को दूसरी जगह ले जायेगा। सुरति ही ध्यान है अर्थात 
उसी समय “निरति? नीचे नाभि में आ जायेगी। निरति श्वाँस में है और 
सुरति श्वाँस के सहारे ही ऊपर जा रही थी। अतः सारा खेल समाप्त हो 
जायेगा। इङ्गला-पिङ्गला चलती हैं तो साँस नाभि में आती है। इङ्गला बाँया 
स्वर है और पिङ्गला दाँया स्वर है। जब दोनों सम होकर ऊपर जायेंगे तब 
सुषुम्ना खुलेगी और सुरति-निरति मिलकर ऊपर जायेंगी । गुरु नानकदेव 
जी भी कह रहे हैं - 
इङ्गला-पिङ्गला सुषुम्न बूझे, आपे अलख लखावे। 
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ताके ऊपर साँचा सदगुरु, अनहद सुरत समावे।। 

इङ्गला और पिङ्गला के मध्य होकर सुषुम्ना से होती हुई श्वाँस शीश 
से सवा-हाथ ऊपर शून्य को चलेगी यहाँ सुरत और निरत का मेल होकर 
“विहँगम्‌ मुद्रा' बनेगी। मन की चेष्टा रहती है कि सुरति और निरति न 
मिल पायें। मन ध्यान को हटायेगा, कहीं ओर भटाकायेगा। इसलिए मत 
सोचना कि अब ज्योति दिखे आकाश मण्डल के नजारे दिखें । साक्षी होकर 
देखो कि मन कहाँ जा रहा है। इसी को नियंत्रित करने सद्गुरु का ध्यान 
है। सद्गुरु सुरति ही “विहुँग मुद्रा' में समाई है उसी से आत्म-साक्षात्कार 
होगा। 

साहिब कबीर यही समझा रहे हैं - 

पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर में अधर भरपूर देखा। 
कहे कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा।। 

पंच-मुद्राओं में तो हमारे सभी ऋषि-मुनि, योगी-योगेश्वर भी ध्यान 
करते थे। शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान का रहस्य और संत-सदगुरु का 
रहस्य कबीर साहिब ने दिया। कह रहे हैं - 

इङ्गला पिङ्गला सुषुमून सम करे, अद्ध और ऊर्द्ध बिच ध्यान लावे। 
कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भ्रम भाने।। 

सिद्ध, साधक, योगी आदि की शक्ति की एक सीमा होती है। संत 
सद्गुरु को भक्ति असीम होती है, इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। उनका तो मात्र दर्शन भी बड़ा लाभदायक होता है। सच्चे नाम के 
समान कोई धन नहीं है। दरिद्रता के समान कोई दु:ख नहीं है। संत मिलन 
के समान कोई भी सुख नहीं है। जैसे शीशे के पास पहुँचते ही अपने स्वरूप 
का बोध होने लगता है; इसी तरह संत-सद्गुरु के पास पहुँचते ही आत्मबोध 
होने लगता है। 

कभी-कभी लोग चमत्कार देखकर प्रभावित हो जाते हैं। ये काम 
सिद्ध लोग करते हैं। वे अपनी शक्ति से जहाँ-तहाँ चमत्कार दिखाकर 
मुसीबत में फँस जाते हैं । संत-सद्गुरु ऐसा चमत्कार जीव के साथ कर देते 
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हैं जो पूरा जीवन उसके साथ रहता है। सद्गुरु के नाम चमत्कार के बाद 
फिर किसी चमत्कार से कोई शिष्य प्रभावित नहीं होता। किसी चमत्कार 
को जरूरत ही नहीं रहती। 

मान लो, किसी की टॉँग टेढ़ी है तो संत ठीक कर देंगे; पर इतने धीरे- 
धीरे करेंगे कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वह कब ठीक हो गया। इसी 
तरह कोई पागल हो तो उसे भी ठीक करते हैं | केवल, कहेंगे कि श्रद्धाभाव 
रख। धीरे-धीरे ठीक इसलिए करेंगे कि उसे चमत्कार न लगे, अँधविश्वासी 
न बने। यदि शीघ्र ठीक कर देंगे तो फिर बीमारियों वाले ही पहुँचेगे; भक्त 
लोक संतों के पास नहीं आयेंगे। हाँ, भक्त लोगों को जल्दी ठीक कर देते 
हैं ताकि वे ठीक होकर भक्ति कर सकें। संत वास्तव में जिज्ञासुओं को, 
आत्मज्ञान चाहने वालों को ढूँढते फिरते हैं। संत सद्गुरु बीमारियों वालों से 
ज्यादा जूझना ही नहीं चाहते हैं। 

दृष्टान्त है कि एक महात्मा अपने एक चेले के साथ नदी में नहा रहा 
था। वहाँ किसी अँधे को गिरते-पड़ते देख चेले को उस पर दया आ गई। 
उसने गुरुजी से कहा - गुरुजी! यह अँधा है, चला भी नहीं जा रहा है इससे; 
कृपा करके इसे ठीक कर दो। गुरु महात्मा ने कहा -जैसा ईश्वर ने इसे रखा 
है, वैसा ही रहने दो। पर, चेला नहीं माना; कहा - नहीं गुरुजी! यह बड़े 
कष्ट में लग रहा है; ठीक कर दो न इसे। महात्मा जी ने शक्ति लगाई, ठीक 
कर दिया। ...कुछ दिन बाद महात्माजी फिर उसी चेले के साथ उस रास्ते 
से गुजर रहे थे; देखा वही अँधा जो अब ठीक हो चुका था, राक्षस की तरह 
लोगों को पकड़-पकड़ कर नदी में डूबो रहा था। उसने, उस चेले को भी 
पकड़ा और लगा नदी में डुबोने। चेले ने पुकारा - अरे गुरु जी! देख क्या 
रहे हैं, जल्दी से इसे अँधा कर दो | महात्मा जी ने कहा - मैंने पहले ही कहा 
था रहने दे इसे अँधा। 

सच में यह दुनिया ऐसी है। तभी तो संत फिजूल जगह अपनी शक्ति 
नहीं लगाते। यदि गलत लोगों को भी ठीक करते जायें तो वे ठीक होकर 
जो-जो गलत काम करेंगे उसके भागीदार संत स्वयं भी बन जायेंगे। किसी 
की टाँग ठीक करना या पागल को ठीक करना तो छोटी-सी बात है। संत 
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तो किसी मरे हुए को भी वापिस बुलाकर जीवित कर सकते हैं। पर, यदि 
वे ऐसा करना शुरू कर दें तो उनके द्वार पर मृतकों को जीवित करने की 
लाइन लग जायेगी। हाँ, यदि किसी भक्त की खातिर ऐसा करना पड़ जाए 
तो मौज में आकर कर भी देते हैं । साधारणतः संत ऐसे तमाशे नहीं दिखाते । 

एक संत सद्गुरु को शक्ति का बखान नहीं किया जा सकता। यदि वो 
चाहें कि दुनिया खत्म हो जाए तो उसी समय खत्म हो जायेगी यह दुनिया। 
यदि वो चाहें तो आप अपने आपको भी भूल जाओगे कि आप कौन हो? 
कहाँ रहते हो? क्या नाम है? यदि किसी को फाँसी की सजा हो रही है तो 
उसे भी बचा लेंगे। जज को पता भी नहीं चलेगा कि वो सजा दे रहा है या 
माफ कर रहा है। कहने का भाव है कि संत कुछ भी करने में सक्षम हैं। 
लेकिन वो काल-निरञ्जन की दुनिया में अधिक हस्तक्षेप नहीं करते हैं। 
साहिब कबीर ने भेद बताया - 

आत्मा राम की परिचय पाई। ताके निकट लोक है भाई।। 

अनंत लोक की परिचय पावै। कहँ कबीर भव बहुरि न आवै॥ 

एक समय सत लोकहि रहिया । सत्यपुरुष जहँ मोसन कहिया॥। 

हे कबीर हम तुम हैं एका। दूजा भाव मति राखहु ठेका।। 

सुर्त स्वरूप तुम्हारा भाई | शब्द रूप हमही निर्माई।। 

सुरत शब्द निकट इक भाखा। पर्दा अंतर कछु न राखा।। 

यहै कथा त्रेता कही, मधुकर सो समझाय। 

और न दूजा जानही, धर्मदास सुन भाय।। 
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मरने वाले का पता 


१वां द्वार - इस द्वार से प्राण निकलने से जीव आत्मा सदा-सदा के 
लिए भवसागर से छूट कर परम पुरुष के घर अमर लोक में चली जाती है। 


दशम द्वार - यदि जीव आत्मा के प्राण दसवें द्वार से जाते हैं तो वे स्वर्ग 
आदि लोकों में चली जाती है और पुनः मृत्यु-लोक में आकर 
राजा होकर जन्म लेती है। मरने वाला देखने में प्रसन्न चित्त दिखाई देगा। 


श्रवन द्वार - यदि जीव आत्मा के प्राण कानों से 
जायेंगे तो उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। 
प्रेत की आयु 7000 वर्ष होती है। इसकी पहचान है 
कि मरने वाले के शरीर को देख कर भय सा लगेगा। 















नेत्र द्वार - इस द्वार से प्राण निकलने से जीव आत्मा 
मक्खी, मच्छर आदि योनियों में जन्म लेती है, इसकी 
पहचान है कि मरने वाले की आँखे खुली रह जायेगी। 


श्वास द्वार - इस द्वार से प्राण निकलने से जीव आत्मा 
अंडजखान में जन्म लेती है, जैसे उड़ने वाले पक्षी आदि। 


जीव आत्मा अन्न खान के जीवों में जन्म लेती है और 
मरने वाले का मुख बहुत ऊंचा खुला रह जायेगा। 


जीव आत्मा जलचर योनि में जन्म लेती है। इसकी 
पहचान है कि मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। 







निकलती है तो नरकखान में चली जाती है। उसकी 
पहचान ये है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। 






नौ द्वारे संसार सब, दसवां योगी साधु। 
एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान॥ 
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योगमत और संतमत में अन्तर 


. योगमत में काया का नाम है। 
. योग मत चाचरी, भूचरी, 
अगोचरी, उनमुनि, खेचरी इन 
पांच मुद्राओं के इर्द गिर्द घूमता 
है। जो शरीर में हैं। 

. यह नाम लिखने पढ्ने में आता 
है। इनसे काल पुरुष ने पांच 
तत्व पैदा किये और शरीरों 
को रचना को। 

. योगमत में अनहद धुनों को 
ही प्रमात्मा माना जाता है। 


. योगमत करनी अथवा कमाई 
का मार्ग है। 

. योगमत में सुरति शब्द का 
अभ्यास किया जाता है। 

. योगमत में काल का नाम किया 
जाता है। जो शरीर में है। 


. योगमत में गुरु को भुमिका न 
के बराबर होती है। 

. योगमत सीमा बध है । जिसमें 
साधक दसवें द्वार तक ही जाता 


है। 


. संतमत में विदेह नाम हैं। 
. संतमत में पांच मुद्राओं से आगे 


शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान 
रखने को कहा है। 


. यह अकह नाम है जो लिखने 


पढ्ने में नहीं आता है और 
पांच तत्वों से बाहर है। 


. संतमत में आत्मा किसी शब्द 
को मोहताज नही, क्योंकि 
आत्मा अपने आपमें परिपूर्ण है। 


. यह सहज मार्ग है, गुरू कृपा 


का मार्ग है और भृंग मता है। 


. संतमत सुरति को चेतन करने 


का मार्ग है। 


. संतमत जिन्दा नाम प्रदान 


करता है जोकि शरीर को छोड़ 
आत्मा को दिया जाता है। 


, संतमत में भक्ति का सार ही 


संत सद्गुरू है। 


. संतमत असीम है जो कि 


ग्यारवें द्वार को बात करता है 
जो सुरति में है। 





. योगमत निराकार निरंजन को 
ही सत्ता को ही सर्व श्रेष्ठ 
मानता है। 

. योगमत में कमाई का फल 
खत्म होने पर वापिस माता के 
पेट में आना पड़ता है। 


. योगमत बैशाखीयों केसहारचलता 
है जो कि शास्त्रों की साक्षी देकर 
अपने आप को स्थापित करता है। 

. इसमें रिद्धि सिद्धि और दिव्य 
शक्तियां प्राप्त होती है मगर 
आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। 

. योगमत मीन और पपील मार्ग है। 


, संतमत में निराकार सत्ता से 


आगे चौथे लोक अर्थात्‌ अमर 
लोक की बात की जाती है। 


. संतमत में जीव सदा के लिए 


आवागमन से मुक्त हो जाता 
है और अपने निजधाम सत्य 
लोक को चला जाता है। 


. संतमत में सन्त सद्गुरू अपने 


अनुभव से बोलता है जो किसी 
का मोहताज नहीं होता है। 


, संतमत में जीव को आत्म ज्ञान 


होने से अध्यात्मिक शक्तियां 
मिलती है। 


4. जबकि संतमत विहंगम मार्ग है। 





॥ पांच शब्द औ पाचों है मुद्रा, सोई निश्चय कर माना। 
आगे पूरण पुरुष पुरातन, तिनकी ख़बर न जाना॥ 


॥ नों नाथ चौरासी सिद्धि लों, पांच शब्द में अठके। 
मुद्रा साध रहें घट भीतर, फिर ओधे मुख लटके॥ 


भ पांच शब्द और पांचों मुद्रा, लोक द्वीप यमजाला। 
कहें कबीर अक्षर के आगे, नि:अक्षर नहीं पहिचाना॥ 


॥ काया नाम सबहिं गुण जावै, विदेह नाम कोई विरला पांवै। 
विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सद्गुरू साचा होई॥ 


॥ जब तक गुरू मिले नहीं साँचा, तब तक करो गुरू दस पाँचा॥ 


है 7724 का पांचवा पुत्र-निरंजन है 


जो तीन लोक का याजा, चौरासी 
लाख योनियों व अनहद का रचयिता है 


कँ में सिरजों में मारऊं, में जारौ मैं खांऊ। 
जल थल नभ महेँ रामि रहो, मोर निरंजन नाऊँ॥ 


शँ सात शुन्य साताहि कमल, सात सुर्त स्थान। 
इक्कीस ब्रह्माण्ड लग, काल निरंजन ज्ञान॥ 


क्रश एक पाट धरती चले, एक चले अस्मानी। 
काल निरंजन पीसन लागे, सवा लाख की घानी। 


क्रुश गुप्त भयो हैं संग सबके, मन ही निरंजन जानिए। 





शरश अनहद की धुन भंवरगुफा में, आति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजे अनेक भाँति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 
यह सब काल जाल को फन्दा, मन कल्पित ठहराया है॥ 


रँ तहाँ अनहद की घोर शब्द झनकार है। 
लग रहे सिद्धि साधु न पावत पार है॥ 


क्रश मन ही निराकार निरंजन जानिए। 


रूई ज्योति निरंजन लग काल पसारा। 
मन माया इनसे थर्ड किया सृष्टि विस्तारा ॥ 


क्रश विना जाने जो नर भक्ति करई 
सो नहीं भवसागर से तरटईट॥ -कबीर साहिब 


F 


अमरलोक का विदेह नाम 


काया नाम सबहिं गुण गावै, विदेह नाम कोर्ड़ विरला पावै। 
विदेह नाम पावेगा सोर्ई, जिसका सद्गुरू सांचा होई ॥ 


पाँच तीन यह साज पसारा, न्यारा शब्द विदेही हो। 
पाँच कहो तो छटवें हम हैं, आठ कहो नौ आई हो॥ 


पाँच तीन आधीन काया, न्यार शब्द विदेह हो। 
सुरति मांहि विदेह दरशै, गुरु मता निज एह हो॥ 


छिन इक ध्यान विदेह समाई। 
ताकी महिमा बरनिन न जाई॥ 


सार नाम सद्गुरु से पावे। नाम डोर गहि लोक सिधाबे ॥ 
सार शब्द विदेह स्वरूपा। नि:अक्षर वह रूप अनूपा॥ 
तत्व प्रकृति भाव सब देहा। सार शब्द नि:तत्व विदेहा ॥ 


बावन अक्षर में संसारा। नि:अक्षर सो लोक पसारा॥ 
सोई नाम है अक्षर बासा। काया ते बाहर परकासा॥ 


शब्द शब्द सब कोर्ट कहे, वह तो शब्द विदेह। 
जिथ्या पर आवे नहीं, निरख परख के लेह॥ 

-साहिब कबीर जी 
पिण्ड ब्रह्मांड और वेद कितेबै पांच तत्त के पारा। 
सतलोक यहाँ पुरुष विदेही, वह साहिब करतारा ॥ 

-दादू दयाल जी 
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आत्म ज्ञान बिना नर भटके 


धन जीवन का आधार है। जीवन के लिए रक्त चाहिए, तेज़ चाहिए, 
उसके लिए भोजन चाहिए और तरह-तरह के खाद्य पदार्थ पैसे से ही 
आयेंगे। इसलिए धन की जीवन में बड़ी आवश्यकता है। दरिद्र होना 
संसार का सबसे बड़ा दुख है। पैसो की ज़रूरत को हम सब अच्छी 
तरह समझते हैं। थाइयो, पैसे से ज्यादा आत्म ज्ञान की ज़रूरत है, पर 
हमने उसे नज़र-अंदाज कर दिया है।पैसे की ज़रूरत को समझकर यह 
इंसान भागीरथी प्रयास किये जा रहा है। कोई मजदूर कड़कती धूप में भी 
सड़क पर लुक डालने में लगा है। क्यों? वो पैसे की एहमियत को जानता 
है। आप देखना कि एक बच्चा भी पैसे नहीं देना चाहता है। और कुछ भी 
दे देगा, पर पैसे नहीं देना चाहता है। वो भी जानता है। 

एक बच्चा था, वो बंदगी करने आया तो दस रूपये का नोट रखा मैंने 
उसे मिठाई दी। उसने सोचा कि शायद जो मैंने पैसे दिये हैं, उसी कारण 
मुझे मिठाई मिली है दूसरी बार जब वो बंदगी किया तो वो लाइन में खड़ा 
होकर दूर से ही पैसे दिखाता हुआ आया । मैंने उसे फिर मिठाई दी । तीसरी 
बार जब वो आया तो मैं थोड़ा व्यस्त था, इसलिए मैंने उसे मिठाई नहीं दी। 
वो प्रश्‍नसूचक दृष्टि से देखने लगा। मैंने उसकी माँ से पूछा कि यह क्यों 
खड़ा है? ऐसे क्यों देख रहा है? उसने कहा कि आप इसे हर बार मिठाई 
देते हैं तो यह सोचता है कि शायद जो पैसे यह रखता है, उसी के बदले 
में आप इसे मिठाई देते हैं । यानी उसने मुझे हलवाई समझ रखा था, सोचा 
था कि पैसे देने पर मिठाई मिलती है। 

यानी एक बच्चा भी पैसे के महत्व को जानता है। जब तक आत्म-ज्ञान 
के महत्व को नहीं जानेंगे, तब तक प्रयास नहीं करेंगे। धन से करोड़ों गुणा 
ज्यादा महत्व है आत्म-ज्ञान का। धन उतना ही कमाओ, जितनी 
आवश्यकता है। क्योंकि उसके लिए ताक्रत लागती है, सुरति लगती है। 
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I0 साहिब बन्दगी 

आत्मा को किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। आत्मा को किसी 
स्वाद से कोई मतलब नहीं है, किसी शब्द से कोई मतलब नहीं है, किसी 
सुगंध-दुर्गंध से कोई मतलब नहीं है, किसी इंद्री से कोई सरोकार नहीं है । 
इंद्रियाँ न होने से विषय-विकार नहीं हैं । इसमें मन का अभाव होने से चाह 
भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है। तो फिर क्या पागल है? नहीं, बुद्धि से परे है । 
इसलिए इसका न कोई मित्र है, न शत्रु । फिर यह निःतत्व है। इसके कारण 
सोने-जागने से परे है।' मन बुद्धि चित अहंकार न कहिये, ज्यों का त्यों 
कर जाना॥' यह शब्द, रूप, रस से भी परे है। कोई भी तत्व आत्मा को 
प्रभावित नहीं कर सकता है। 

एक समय था जब मैं रोटी नहीं खाता था, सोता भी नहीं था। 
एक आदमी रोटी खा रहा था तो मैने कहा कि तुझे नहीं पता है कि यह 
तू नहीं खा रहा है। वो हँस पड़ा। वो बड़ी जोर से हँसा, सबको कहने 
लगा कि यह पागल हो गया है। मैं चुप हो गया, मैने कहा कि दुनिया 
को सत्य कहो तो पागल कहती है। बारीक बात करनी ही नहीं है। 
शास्त्रों में भी आता है कि पहले आदमी भोजन नहीं खाता था । आत्मा 
रह लेगी तो भी, एक विधि है। 

सभी शरीर बन कर जी रहे हैं । एक आनन्द ढूँढ रहे हैं । क्योंकि आत्मा 
आनन्द की आदि हो चुकी है । यह उस आनन्द में रह चुकी है। यह आनन्द 
स्वरूपिनी है। जो गद्दे पर सोने वाला है, उसे जमीन पर लेटने को कहो तो 
उसे नींद नहीं आयेगी, करवट ही लेता रहेगा सारी रात। तो हरेक आनन्द 
खोज रहा है। कोई किसी में, कोई किसी में । कोई पैसे में, कोई विषयों में 
ढूँढ़ रहा है आनन्द | उसे रात दिन फिर वही नारी ही दिखती है, वो उन्हीं 
में खोया रहता है। राजा लोगों ने बड़ी-बड़ी रानियाँ रखीं, विषय किये, पर 
सुख नहीं मिला। तुलसीदास जी बड़ा प्यारा कह रहे हैं- 

घृत भल मिले पानी के मथ से, सिकता से भल तेल। 

बिन प्रभु भजन सुख नही, यह सिद्धांत अपेल ॥ 


मूल सुरति Ii 

कह रहे हैं कि पानी के मंथन से घी नहीं मिल सकता है, पर यदि कोई 
कहे तो भले ही मान लूँगा, रेत को पेर कर तेल नहीं निकाला जा सकता 
है, पर कोई कहे तो भले ही मान लूँ, पर कोई कहे कि प्रभु भजन के बिना 
सुख मिलेगा, तो यह नहीं मानूँगा, यह नहीं हो सकता है। 

दुनिया का हरेक आदमी नशे में घूम रहा है। कोई देखता हूँ कि अपने 
दोत्रे-पोत्रे को उठाए-उठाए फिरते हैं, चूमते-चाटते रहते हैं, कोई देखता हूँ 
कि कई-कई घण्टे लड़कियों के इंतजार में खड़े रहते हैं। फिल्‍मी दुनिया 
वाले भी कभी-कभी बड़ी प्यारी बात कह देते हैं। एक ने कहा- 

नशे में हूँ लेकिन, मुझे यह पता है, 

कि इस जिंदगी में, सभी पी रहे हैं। 

कोर्ईट पी रहा है, लहू आदमी का, 

किसी को नज़र से, पिलायी गयी है। 

किसी को नशा है, जहाँ में खुशी का, 

किसी को नशा है, गमें जिंदगी का। 

दुनिया में सबको नशा है। कोई इंसान का लहू पी रहा है, किसी को 
नजरों से पिलायी गयी है, कोई सुख के नशे में है, कोई दुख के नशे में। वो 
कह रहा है कि नशे में हूँ लेकिन मुझे पता है कि सभी पी रहे हैं। मुझे तो इसमें 
रुहानियत नजर आई। मैं बड़ी गहराई में गया। इतना तो जिसने लिखा होगा, 
वो भी नहीं गया होगा। सच है, सभी नशे की गोलियाँ खाए जा रहे हैं। कोई 
काम के नशे में है, कोई क्रोध के नशे में है, पूरी दुनिया नशे में है। भजन का 
नशा किसी को पता नहीं है। उसमें ही है सच्चा आनन्द। 'नाम खुमारी 
नानका चढ़ी रहे दिन रात॥ "वो अजीब नशा है। जब वो मजा मिल जाता 
है तो बाकी मजे फीके हो जाते हैं। और जितने भी नशे हैं, उनका अंत दुख 
है । इसलिए आत्मा का मजा लेना जरूरी है, उसका ज्ञान पाना जरूरी है। जब 
तक ऐसा सद्गुरु नहीं मिल जाता, जो हमें उस मजे से जोड़ सके, तब तक 
हम संसार के मजे में ही उलझे रहेंगे, संसारिक नशा ही हम पर चढ़ा रहेगा और 
आख़िर हम दुख को ही प्राप्त करेंगे। 
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आत्म ज्ञान के लिए बाधक क्या है? इस पर चिंतन करना होगा। एक 
तरफ तो हम कहते हैं कि यह अजर है, अमर है। फिर क्या बात है? 

साहिब कह रहे हैं- ' मन तरंग में जगत थुलाना।' 

आपके पास वायु पहुँच रही है। अगर फूलों से होती हुई वायु आयेगी 
तो खुशबू के साथ आपके अंदर प्रविष्ट होगी वायु तो वही थी। यदि गंदगी 
से होती हुई आयेगी तो दुर्गन्ध लायेगी । इस तरह कल्पनाओं का मिश्रण हो 
रहा है आत्मा में। आत्मा मन को अपना वजूद मान रही है। 'मैं' मन के 
स्वरूप का नाम है। यह 'मैं' पूरा मन है, यह “मैं! अंतःकरण है, यह 'मैं' 
व्यक्तित्व है। यह ' मैं' कैसे बनी? जैसा जिसका चिंतन है, उसी के अनुसार 
उसकी मैं बनती है, जैसी सोच होगी, वैसा व्यक्तित्व बनेगा । इसमें काफी 
चीज़ें हैं । मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इस मैं में हैं । इस ' मैं ' को मारना 
चिंतन को रोकना है, इस 'मैं' को मारना संकल्प को रोकना है, इस मैं को 
मारना चित्त को रोकना है। चार प्रक्रियाएं मनुष्य में स्वाभाविक रूप से हो 
रही हैं, इन्हें रोकना ही मैं को मारना है। इच्छाओं का स्वाभाविक उद्गम 
हो रहा है इस 'मैं' में। इच्छाओं को रोकना ही 'मैं' को मारना है। इसमें 
निश्चय हो रहा है, उसे रोकना ही 'मैं' को मारना है। इसमें चिंतन हो रहा 
है। चाहे-अनचाहे यह चिंतन हो रहा है। 

हमारा अहंकार क्रिया कर रहा है, हमारी बुद्धि फैसला कर रही है, 
हमारा मन इच्छाएँ कर रहा है। इनके बीच में आत्म तत्व ढक गया है। 

इसलिए आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। जब भी अपने अंदर झाकेंगे 
तो ये ही दिखेंगे, मन की क्रियाएँ दिखेंगी । किसी के अंदर झाकेंगे तो भी 
ये ही दिखेंगे। यह फैसला इस तरह से ले रहा है, यह सोचता इस तरह से 
है, यह काम इस तरह से करता है। इन चारों के बीच आत्म रूप ढक गया 
है। इसलिए साहिब ने कहा- 

तेरा बैरी कोरड नहीं, तेरा बैरी मन ॥ 

सब कामों को प्रेरणा देने वाला मन है। हरेक क्रिया मन की है। कोई 
भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है, मन सबको प्रेरित किये जा रहा है, 
सभी काम किये जा रहे हैं। 


मूल सुरति I3 

काम काम सब कोर्ट कहे, काम न चीन्हे कोय। 

जेती मन की कल्पना, काम कहावे सोय ॥ 

एक क्षण के लिए भी मन शांत नहीं हो रहा है। यदि एक पल के 

लिए भी मन स्थिर हो जाए तो आत्म-साक्षात्कार हो जायेगा। 

तन थिर मन थिर वचन थिर,सुराति निरति थिर होय। 

कहैं कबीर वा पल को,कल्प न पावै कोय॥ 

स्वाँसा चल रही है, एक पल भी रुक नहीं रही है। सुरति भी एक पल 
के लिए रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो मन के संकल्यों का हल ढूँढने 
में लगी है । मन इतना होशियार है कि एक पल के लिए भी स्थिर नहीं होने 
दे रहा है। एक पल भी बुद्धि को स्थिर नहीं होने दे रहा है, एक पल भी 
निरति को स्थिर नहीं होने दे रहा है।' तीन लोक में मनहिं विराजी। ताहु 
न चीन्हें पण्डित काजी ॥' इसका वेग भी बड़ा ताक़तवर है। चाहे- 
अनचाहे आत्मा को काम, क्रोध आदि में शामिल होना पड़ रहा है। क्या 
योग से, किसी क्रिया से मन को निग्रह किया जा सकता है। नहीं, बेवकूफी 
है, यदि कोई करने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी भी 
क्रियाएँ करते हैं, उस अवस्था में मन ही तो चेतन है, मन ही तो कर्त्ता है। 
मन को चेतन करके मन को एकाग्र कर रहे हैं। यह तो मन को मारकर 
करना है। तो कैसे होगा? साहिब कह रहे हैं- 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा ॥ 
गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा । सब मिलि लाग निरंजन सेवा ॥ 

गण यानी वी. आई. पी. लोग, गंधर्व यानी कलाकार लोग। किसी को 
नहीं छोड़ा है मन ने। जो-जो चाह रहा है, वही तो करवा रहा है। दिव्य 
पुरुषों के जीवन पर चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि मन ने सबको 
नचाया। कहीं शादी करवा दी, कहीं हत्या करवा दी, कहीं अन्य बुरा काम 
करवा दिया। हमने उन्हें लीला या माया में शुमार कर दिया। पर साहिब ने 
कहा कि सबको माया ने ठग लिया। 
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माया महाठगिनि हम जानी... 

साहिब मन के विशेषज्ञ थे। तो आत्म ज्ञान की तरफ कैसे जाए? कोई 
विधि है क्या? नहीं । योग, क्रियाएँ, मुद्राएँ कुछ नहीं कर सकती हैं । क्योंकि 
इनको करने में मन भी तो होगा। मन अपना नाश खुद करेगा क्या!!! 

आख़िर सूत्र क्या है? नाम साहिब ने नाम की महिमा कही | एक ही 
शब्द में कह दिया। 

मन ही निरंजन सबै नचावे। नाम होय तो माथ नवावे॥ 

क्या है नाम? मेरे एक शब्द पर चारों ओर आलोचना हो रही है, बड़ा 
विवाद उठ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि जो वस्तु मेरे पास है, वो कहीं नहीं है। 
मैं किसी अहंकार से नहीं बल्कि सहज भाव से यह बात बोल रहा हूँ। जब 
भी मैं किसी को नाम देता हूँ तो तीन चीजें करता हूँ। भोजन क्या है- खाद्य 
पदार्थो का समावेश । कोई एक सब्जी तो भोजन नहीं है न। जो चीजें इस्तेमाल 
कर रहे हैं, उन सबका समावेशन है भोजन। मैं प्रूफ देता हूँ कि जो मेरे पास 
है, किसी के पास नहीं है। जो भी दीक्षा लेता है, तीन काम करता हूँ। 

7. आत्मा और मन को अलग कर देता हूँ। 

2. हृदय को प्रकाशित कर देता हूँ । 

3. पूरी सुरक्षा प्रदान करता हूँ। 

मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बात पर जल्दी भरोसा नहीं होगा क्योंकि 
कई मत-मतान्तरों के लोग बड़े-बड़े भाषण करते हैं, बड़े-बड़े वादे करते 
हैं, बड़े-बड़े दावे करते हैं, पर सब खोखले । इसलिए आप जल्दी विश्वास 
नहीं कर पाते हैं। क्योंकि ' दूध का जला छाछ को भी फूँक-फूँक कर 
पीता है।' 

...तो जो मैं कह रहा था कि आत्मा मन से अलग करनी होती है। यह 
कैसे होता है? जैसे हंस की चोच में गुण है कि दूध और पानी को अलग 
कर देता है। उसकी चोंच में एक तत्व है। ऐसा काम बाकी कोर्ड नहीं 
कर सकता है। इस तरह महापुरुष की सुरति में यह गुण होता है कि 
आत्मा और मन को अलग कर देता है। 


मूल सुरति 5 
कोटि जनम का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय ॥ 
जितने भी मत-मतांतर हैं, सभी कहते दिखेंगे कि तू कुछ कर, तू कुछ 

कर। इससे पता चलता है कि उनके पास यह फार्मूला नहीं है, वो इस चीज 

के ज्ञाता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। 

तो आत्मा को कोई भ्रमित करने वाला है तो मन | जैसे आवाज शून्य 
से टकराकर जा रही है, इसमें वायु का सहयोग भी है। तभी शब्द हो रहे 
हैं। ऐसे ही आत्मा की शक्ति बिना चारों का कोई वजूद नहीं है। यह मन 
गजब का काम कर रहा है। यह आत्मा को शक्ति से संचालित होकर आत्मा 
को भी बाँध रहा है। मन की प्रेरणा से आत्मा अपने को बाँध रही है। जैसे 
कुत्ते ने शीशे में अपने स्वरूप को ही दूसरा कुत्ता मान लिया, ऐसे ही आत्मा 
ने मन को ही अपना रूप मान लिया। मन आत्मा को मूल ज्ञान की तरफ 
नहीं चलने देता है। अगर यह अपने को जान लेगी तो मन का वजूद ही 
ख़त्म हो जायेगा। इसलिए अपने को चेतन करने के लिए यह इसे अपने 
स्वरूप से परे रख रहा है। यदि आत्मा अपने को जान गयी तो फिर मन 
कुछ नहीं कर पायेगा, फिर संकल्प भी नहीं हो पायेंगे । पर आत्मा जो खुद 
अपना नाश कर रही है, यह बड़ा अनर्थ हो रहा है। मन की उर्जा आत्मा 
है। आत्मा बिना सोचे, बिना विचार किये अपनी पूरी उर्जा मन को दिये 
जा रही है। 

योगावशिष्ठ में संवाद आता है। वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं कि 
आत्मा को देख लेने के बाद जीव संसार-सागर से पार हो जाता है। तब राम 
जी आश्चर्य से पूछते हैं कि आत्मा का ऐसा क्या स्वरूप है कि मात्र इसे देखने 
के बाद मनुष्य संसार से पार हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब यह 
ज्ञान हो जाता है कि इस संसार का कोई भी पदार्थ मुझ तक नहीं पहुँच 
सकता है, संसार के किसी भी पदार्थ की मुझे जरूरत नहीं है। 

हमारा आज्ञान ही है कि शरीर को अपना स्वरूप मान रहे हैं । इस शरीर 
के लिए आहार की जरूरत पड़ती है, उसके लिए लग गये हैं। संसार के 
जितने भी कर्म हैं, शरीर की पूर्ति के लिए किये जा रहे हैं, आत्मा के 
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कल्याण के लिए कुछ नहीं कर रहा है कोई। ...तो कहा-हे राम! आत्मा 
को जानने के बाद ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है कि आत्मा के लिए 
किसी भी पदार्थ की जरूरत नहीं है। फिर मन चाहकर भी आत्मा को 
भ्रमित नहीं कर सकता है | विषय विकार भी छूट जाते हैं। जैसे रस्सी साँप 
का भ्रम देती है। पर जब पता चल जाता है कि यह रस्सी है, तब कोई चाहे 
कि डरूँ तो भी नहीं हो पायेगा। ऐसे ही आत्मा को जानने के बाद चाहकर 
भी संसार के पदार्थो में नहीं रम सकता है। साहिब ने आत्म ज्ञान के लिए 
बहुत कुछ कहा। 

चेत सवेरे बावरे, फिर पीछे पछताय। 

तुझको जाना दूर है, कहैं कबीर समझाय॥ 

हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल। 

रंग कुरंग में खो गया, अब क्यों फिरत बेहाल ॥ 

साहिब ने हंस कहा इस चेतन सत्ता को। यह हंस क्या है? यह जीव 
क्या है? यह परमहंस क्या है? शरीर में बैठ प्राणों को धारण करके स्वाँस 
लेने वाला जीव है। आप अपनी आँखों के पीछे ध्यान को एकाग्र करें तो 
पायेंगे कि कोई चेतन सत्ता स्वाँस ले रही है। वो ही है आत्मा। जब आत्मा 
शरीर को मैं मानती है तो कहते हैं शरीरधारी। जब थोड़ा ज्ञान हो जाता है, 
पर मन में ही रहती है तो जीवात्मा संज्ञा होती है। जब पंचभौतिक शरीर 
से परे हट जाता है तो आत्मा अवस्था है। आत्मा भी वास्तव में भ्रमांक शब्द 
है। इसलिए साहिब ने कहा- 

ओहं और सोहं स्वप्न पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वप्न। 

आत्मा परमात्मा स्वप्र रूप सो अरूप है ॥ 

कहा-आत्मा भी स्वप्र रूप है। आप कहेंगे कि यह कैसी बात कर रहे 
हैं। जैसे दूध जमाया तो संज्ञा हुई दही। आत्मा चेतन हो जाती है तो भी मन 
होता है उसमें | तो उसे आत्मा कहते हैं। पर जब चेतन सत्ता में मन का नितांत 
अभाव हो जाता है, तब उसे हंस कहा जाता है। इसलिए साहिब ने कहा- 
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चल हंसा सतूलोक, छोड़ो यह संसारा। 

यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा ॥ 

कालांतर में जितने भी सिद्ध हुए, किसी ने भी शुद्ध अस्तित्व को नहीं 
पहचाना, मूल स्वरूप को नहीं जाना । उसे स्थिति में मन गौण रहता है। जैसे 
दूध में थोड़ी सी भी चीनी डाल दो तो स्वाद बदल जाता है, इस तरह गौण 
रूप से जब मन समाविष्ट रहता है, तब कहते हैं आत्मा । यह मन आत्म 
साक्षात्कार नहीं करने देता है। तुरीयातीत में भी मन का अस्तित्व रहता है। 
जब नितांत बाहर निकल जाता है तो हंस कहते हैं । जब अंतिम पराकाष्ठा 
को प्राप्त कर लेता है तो उसका तद्रूप हो जाता है। जितने भी सिद्ध हुए, 
साधक हुए, वो सच मानना, मन की सीमा से निकल न पाए। तब वो 
स्थिति होती है- 

लाली मेरे लाल की, जित देखूँ तित लाल। 

लाली देखन में गयी, में भी हो गयी लाल ॥ 
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सबमें आत्म रूप पछान 


अगर हम साधारण रूप से विचार करें तो लगता है कि यह आत्म- 
देव कहीं संकट में है।न जाने क्यों इंसान इस गंभीर तथ्य पर विचार नहीं 
कर रहा है। मामूली-सा सोचने पर यह बात समझ में आ जाती है कि 
आत्मा कहीं गहरे संकट में है। जैसे बंदर को बाजीगर रस्से से बाँधे है 
और जो भी चाह रहा है, नाच नचा रहा है, ऐसे ही आत्मदेव से जो चाहे , 
करवाया जा रहा है । यह नज़र आ रहा है। जो इस आत्मा की वृत्तियाँ नहीं 
हैं, वो सब इससे करवाया जा रहा है। 

कभी देखते हैं कि शेरों को आग के गोलों के बीच से जम्प करवाया 
जा रहा है । यह उसकी वृत्ति नहीं है। यह उसके स्वभाव के ख़िलाफ़ है। 
उसकी आँखों में ऐसा सिस्टम है कि अँधकार में भी प्रकाश को देखता 
है। जैसे उस सिस्टम वाली दूरबीनें भी हैं, जो अँधकार में भी देखने में 
सक्षम हैं, 9 लाख गुणा दूर देखने की क्षमता रखती हैं । उससे रोशनी की 
तरफ नहीं देखते हैं। यदि उस दूरबीन से सूर्य की तरफ देखा जाए तो 
आँखें जल जायेंगी । शेर की आँखों में यह सिस्टम अधिक है, इसलिए. 
स्वभाव से वो रोशनी में नहीं रहना चाहता है, उस तरफ नहीं देखना 
चाहता है। चिड्याघरों में भी उनके लिए अँधकारमय कमरे बनाते हैं । 
पर वो मजबूर होता है, जब उसे आग के गोलों के बीच से निकलना होता 
है। उससे यह सब करवाया जा रहा है, जो उसके स्वभाव में नहीं है। 
आत्मा के स्वभाव में भी जो नहीं है, वही इससे यहाँ करवाया जा रहा है। 
विषय आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर बड़े अजीब तरीके से उससे सब 
करवाया जा रहा है। आत्मा मजबूर है। इससे सब करवाया जा रहा है। 
जिन चीजों से इसका कोई वास्ता नहीं है, वो सब इससे करवाया जा रहा 
है। शरीर से आत्मा का कोई संबंध नहीं है, पर शरीर से संबंधित सब 
काम कर रही है। 
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गीता में वासुदेव जी ने कहा-हे अर्जुन! कर्मों का फल भोगने के 
लिए ही यह आत्मा नाना शरीरों को धारण करती है। मतलब कि हमें 
कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। अब सवाल उठा कि 
कर्म कैसे हैं? ये कर्म दो तरह के हैं-अच्छे और बुरे। आत्मा तो अकर्मा 
है। फिर क्या बात है? मनुष्य खेतीबाड़ी कर रहा है, काम-धंधा कर रहा 
है। यह सब हम जीविका उपार्जन के लिए कर रहे हैं हमारे शरीर को 
खून की उर्जा चाहिए, उसको प्राप्ति के लिए भोजन चाहिए, उसे पाने को 
धन चाहिए और उसी की प्राप्ति के लिए कर्म करना है। इसलिए जितने 
भी कर्म हैं, सबका एक ही लक्ष्य है कि सभी धन चाहते हैं । क्या धन का 
संबंध आत्मा से है? कहीं दूर से भी नहीं। 

यह धर्म कह रहा है कि 84 लाख योनियों में एक ही आत्मा है । वही 
आत्मा चींटी में भी है, वही हाथी में भी है, वही समस्त जीवों में है। क्या 
प्रमाणित किया जा सकता है? हाँ, प्रमाणित हो रहा है। क्या इसकी झलक 
देखी जा सकती है? हाँ कोई उदाहरण, कोई प्रमाण है क्या? हमारा धर्म 
कह रहा है कि सबमें एक ही आत्मा है। प्रमाण देता हूँ। 

मुझे एक आदमी ने पूछा कि आत्मा सतूलोक जाती है तो क्या यह 
दुनिया याद रहती है? मैंने कहा कि नहीं रहती है । वो बोला कि यदि नहीं 
रहती याद तो यहाँ यह याद रहता है कि सतलोक है। मैंने कहा-हाँ, 
बिलकुल। अगर मुझे याद न होता तो आपको कैसे बताता कि ऐसे वहाँ 
प्रकाश है, आत्मा ऐसे आनन्द में रहती है। मैं कहता हूँ कि आपने जितने 
भी जन्म लिये हैं, वो सब आपको याद हैं, पर याद रहते हुए थी याद 
नहीं हैं । 

जब आत्मा सत्‌लोक जाती है तो यह नहीं लगता है कि वाह, 
कैसा है। बहुत पीछे से ही यह याद आ जाता है कि यही तो मेरा घर 
है। वहाँ सभी पहचान वाले मिलते हैं । वहाँ पहुँचने पर याद आ जाता 
है कि में तो यहीं था। परम-पुरुष को देखने पर ऐसा नहीं लगता कि 
पहली बार मिले हैं। वहाँ ठीक ऐसा लगता है, जैसे सपना देखने 
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वाले को सपने की चीज़ें सच्ची लगती हैं, पर जब जगता है तो 
हँसता है, कहता है कि यह तो मिथ्या था। इसी तरह वहाँ पहुँचने पर 
लगता है कि में तो यहीं का था, पर झूठी दुनिया में चला गया था। 

वहाँ क्या चीज़ थी, यह याद रहा। दिमाग़ भी यहीं रह गया, 
याददाश्त भी यहीं रह गयी, फिर कैसे रहा याद ! वैज्ञानिक कह रहे हैं कि 
कोशिकाओं में याद करने की ताक़त है, पर वे इससे आगे नहीं कह पा 
रहे हैं। जैसे रेलगाड़ी लेट हो, पर पता न हो कि कितनी लेट है तो वो 
लिखते हैं कि अनिश्चित समय के लिए लेट है या फिर अनाउंसमेंट 
करना ही बंद कर देते हैं । ऐसे वैज्ञानिकों को आगे की ख़बर नहीं हो रही 
है तो ख़ामोश रह रहे हैं। पर मैं प्रमाण देता हूँ। 

लोग मर जाते हैं, प्रेत-योनि में पहुँच जाते हैं या पितर-लोक में 
चले जाते हैं तो घर वालों को मिलते हैं । यानी याद है न देही तो जल 
गयी, खोपड़ी थी जल गयी, दिमाग़ भी उसके साथ जल गया, फिर 
क्यों याद है कि यह मेरा भाई है! फिर क्यो याद है कि यह मेरी बीबी 
है। फिर क्यों याद रहा कि यह मेरी बेटी है। यानी एक याददाश्त है, 
जो नष्ट नहीं हुई । कभी पितर आकर कहते हैं कि दुखी हैं, कभी कोर्ट 
और बात करते हैं। यानी यह है। यह क्या चीज़ थी? इसी को 
अंतःकरण कहा। जब भी हम लोग रुहानी सफर की बात करते हैं 
तो स्वण्ण लगता है। जब कोर्ट मर गया, शरीर छूट गया, स्वर्ग में गया 
तो पता चलता है कि फलाना हूँ। एक आदमी है, पितर-लोक में 
पहुँच गया तो पता चलता है कि फलाना हूँ, वहाँ मेरा घर है, वो मेरी 
बीबी है, मेरे इतने बच्चे हैं। कभी-कभी आपकी दादी-नानी स्वप्न 
में आती है, पता चलता है, वो स्वप्न नहीं होता है। मौत के बाद थी 
याद रहता है। सतूलोक जाने के बाद भी याद रहता है। यानी एक 
याददाश्त है। अगर पितर-लोक गये तो यह याद रहा कि यहाँ क्या 
है। पार्थिव शरीर को जला दिया, दिमाग़ तो ख़त्म हुआ, पर फिर भी 
मूल सुरति से याद रहा। यही चौंकाने वाली बात है। यह कोर्ई नहीं 
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समझ पाया। एक चेतना है, वो कहीं भी चले जाओ, होती है। 
सतूलोक में मन, बुद्धि आदि भी नहीं हैं तो फिर भी वहाँ की बातें 
याद रहीं। यह अजीब बात है। चाहे किसी भी अवस्था में जाओ, मूल 
सुराति रहती है। 

चाहे दूध से बर्फी बनाओ, चाहे दही बनाओ, चाहे पनीर बनाओ, 
पर दूध का जो मूल रूप होता है, वो ख़त्म नहीं होता। घी में भी दूध का 
मूल रूप है। इसी तरह चाहे सपने में जाओ, चाहे पितर लोक में, वहाँ भी 
मूल सुरति है। कहीं भी जा रहे हैं, मूल सुरति काम कर रही है। यह मूल 
सुरति हमारी आत्मा है। यह निर्मल भी है। आप नशे में हैं, तभी भी वो 
है, वो डिस्टर्ब नहीं होता है। 

आप पूर्वजन्म की घटनाओं से भी जान सकते हैं। कभी-2 आप 
देखते हैं कि किसी को अपना पूर्वजन्म याद होता है। एक 5 साल के 
लड़के ने अपनी बेटी का कन्यादान किया। वो टी.बी पर भी दिखाया 
गया। उसे अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी याद थी। उसने अपने 
क्रातिलों को सजा दिलाने को भी ठानी । जिनको सजा हुई थी, वो उसके 
क्रातिल नहीं थे। उसे धोखे से जिस तरह मारा गया था, क्रातिल के 
अलावा कोई नहीं जानता था। उसने वो सारी कथा बताई कि कैसे उसे 
मारा गया। यानी याद रहा सब। अभी एक लड़को कह रही थी कि वो 
कल्पना चावला है | उसने भी कई बातें सच बतायीं, कुछ बातें वो अटपटी 
बता रही थी, वो अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार हो सकता है। वो जहाज 
देखकर डर जाती है। बस, अंतर यह है कि सबको अपना पूर्व जन्म याद 
नहीं है । 

इसी की पुष्टि की है साहिब ने और गीता में भी आ रहा है-हे अर्जुन! 
इस आत्मा की आँखें नहीं हैं, फिर भी सभी दिशाओं से देख सकती है, 
हे अर्जुन! इस आत्मा की टाँगें नहीं हैं, फिर भी सभी दिशाओं से चल 
सकती है, हे अर्जुन ! इस आत्मा को मुँह नहीं है, फिर भी सभी दिशाओं 
से बोल सकती है। 
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जैसे बिना पैरों के चला जा रहा है, बिना मुँह के बोला जा रहा है, 
बिना आँखों के देखा जा रहा है, वही चीज़ बिना दिमाग़ के भी याद कर 
रही है। यह मूल सुरति है। 

...तो प्रमाण देता हूँ कि सब जीवों में एक आत्मा है। प्रेम की वृत्ति 
सबमें एक है, बचने की वृत्ति सबमें एक जैसी है, दुख-सुख की वृत्ति 
सबमें एक जैसी है । आपने जीवन में परखा नहीं कि उनमें कितनी ताक़त 
है। 

यह अन्य जीवों में भी है। उदाहरण देता हूँ। एक कट्ट है, वो किसी 
को अपने शरीर पर हाथ नहीं लगाने देता है। घास खिलाने वाले को भी 
नहीं, पानी पिलाने वाले को भी नहीं, गोबर उठाने वाले को भी नहीं। 
किसी को भी वो हाथ नहीं लगाने देता है । है बड़ा शांत । मैं रोटी देने जाता 
हूँ तो वो आगे आता है, मुँह पास करता है, कहता है कि हाथ लगाओ। 

मैं छुट्टी पर था तो कुक्लियाँ में आया था। मेरे एक नामी ने, जो फौज 
में मेरे साथ था, अपने घर चिट्टी लिखी कि गुरुजी आ रहे हैं, उन्हें पाँच 
किलो घी भेज देना। उसका घर कुछ दूर था आश्रम से। तो उसके पिता 
जी आए। उन्होंने घी दिया । तब लोग जमीन से कुछ ऊपर सब चीजें खूँटे 
से टाँगते थे । वहाँ छीके लगे होते थे। तो मैंने घी लेकर वहाँ रख दिया और 
काम करने लगा। इतने में वहाँ एक कुत्ता आया। वो अक्सर वहाँ घूमता 
रहता था। उसने दीवार पर दोनों पैर रखे और छलाँग लगाकर घी के 
डिब्बे को पकड़कर नीचे गिरा दिया। डिब्बा खुल गया, घी बाहर आ 
गया। अब वो घी चाटने लगा। मैंने देखा कि यह तो सारा घी ख़राब कर 
गया। झूठा कर दिया उसने। मैंने कहा कि अब तुझे नहीं छोड़ँगा। मैं 
उसके पीछे लग गया सोटी लेकर। पर वो भाग गया। मैंने भी उसका 
पीछा नहीं छोड़ा। कभी पत्थर उठाकर मारता, कभी सोटी लेकर उसके 
पीछे जाता। पर वो बड़ा तेज था, बचकर भाग जाता था। कहीं बैठा दिख 
जाता तो मैं सोटी लेकर जाता, पर वो भाग जाता, हाथ नहीं आता था। 
मैंने सोचा था कि इसे सबक सिखाना है । पर वो हर बार बच जाता था। 
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बड़ा चालाक था। तीन दिन मैं लगा रहा, पर वो हाथ नहीं आया। तब मैंने 
विचार किया कि छोड़ो, जानवर है। चौथे दिन वो मुझे आम के पेड़ के 
नीचे लेटा दिखा। मैंने सोटी उठाई और धीरे-धीरे गुस्से की मुद्रा में 
उसकी तरफ बढ़ा। पर अंदर से मेरी भावना उसे मारने की नहीं थी। आप 
मानेंगे, वो नहीं भागा। मैं उसके बहुत पास पहुँच गया, पर वो फिर भी 
मस्त लेटा रहा और अपनी पूँछ हिलाने लगा प्यार से। 

देखा न, जब तक मैं अंदर से सोच रहा था कि इसे सबक सिखाना 
है, तब तक वो भाग रहा था, पर जब अंदर से दयालु हुआ तो पास जाने 
पर भी वो नहीं भागा। यह क्या था! कितना बड़ा मनोवैज्ञानिक था वो । 
जान गया था कि यह अब मुझे नहीं मारेगा, केवल डरा रहा है। 

कुत्ते में अक्ल कैसे आई? यह थी मूल सुराति। इसी के पास 
प्रेतात्मा आ जाती है। इसी को मन भटका रहा है। इतना गुप्त तरीके 
से वो यह काम कर रहा है कि पता नहीं चल पा रहा है। चाहे कुछ 
भी कर लो, नाम के बिना इससे निजात नहीं मिलने वाली। मूल 
सुरति उधेड़बुन में लगी है। आप दुनिया के जितने थी काम कर रहे 
हैं, इसके बिना नहीं हो सकते हैं, इसी की जरूरत पड़ रही है। इसी 
के द्वारा जीव-जंतु भी काम कर रहे हैं, इसी के द्वारा वे भी अनुभव 
कर रहे हैं कि हमारा परिवार है। लग रहा है कि एक जगह पर कहीं 
हम सब समान हैं। 


सबमें आत्म रूप पछान ।। 


ये जीव-जंतु अन्याय के ख़िलाफ़ भी आवाज उठाते हैं। उदाहरण 
देता हूँ । मैं उधमपुर जा रहा था। रास्ते में कुछ बंदर खा रहे थे, किसी ने 
कुछ डाला था। मेरी गाड़ी के आगे एक दूसरी बस थी। जैसे ही वो पास 
पहुँची तो सब बंदर भाग कर साइड में हो गये, पर एक बच्चा रह गया। 
वो गाड़ी के पिछले पहिये के नीचे आ गया | उसकी पिछली टाँगें जमीन 
के साथ चिपक गयीं और आगे मुँह से वो माँ को पुकारा । मेरी गाड़ी कुछ 


24 साहिब बन्दगी 
पीछे थी, इतने में वो भी पास पहुँच गयी । बंदरों ने सोचा कि शायद इस 
गाड़ी के नीचे आया है। सभी ने मिलकर हमला बोल दिया। एक मोटा 
बंदर आगे आया, वो ड्राइवर वाली साइड आया और उसे पकड़ने लगा। 
जैसे इंसान मारने के समय किसी की कमीज का कॉलर पकड़ता है, वैसे 
ही वो पकड़ने लगा। मैंने कहा कि जल्दी से गाड़ी दौड़ा। 

देखा ना, वो बदला लेना चाहते थे। यदि वो ड्राइवर गाड़ी चलाकर 
भागता न तो बंदरों ने उधर ही ख़त्म कर देना था उसे। 

एक नन्हा-सा मच्छर भी तो देखो न। जब आप हमला करने 
लगते हैं तो झट से उड़ जाता है। वो जान जाता है कि हमला हुआ है। 
यानी सुरक्षा की भावना भी तो सबमें एक जैसी है।' आत्मवतन सर्वभूतेशू ।' 
इसलिए यह धर्म कह रहा है कि किसी भी जीव को परेशान नहीं करना। 
क्योंकि वो कर्म का फल भोग रहा है। आत्मा जिस भी शरीर में जा रही 
है, वहीं अपने बाल-बच्चे भी बना रही है, सुख-दुख का अनुभव भी कर 
रही है। इसकी आह बड़ी जबरदस्त होती है। 

“मत सता किसी को जालिय, मत किसी की आह 

ले॥' 

जब भी आप कहीं भी जाते हैं, यह मूल सुरति होती है। यह कहाँ 
से आई? यही किरणें परम-पुरुष ने अपने से अलग की। इसी की 
मुक्ति चाहिए । इसने अपने को शरीर मान लिया है । यह दुखी है। इसे 
मत दुखाचा । यह प्रभु का रूप है। इसे दुखाया तो समझो कि प्रभु को 
दुखाया। 

मैंने एक चींटी का उदाहरण दिया था। वो कमाल की बात थी। मैं 
एक बगीचे में लडू खा रहा था। एक टुकड़ा उसका नीचे गिर पड़ा। एक 
चींटी आई, उसने देखा, हिलाना चाहा, पर नहीं हिला। वो चली गयी। 
मैं जानता था कि चींटी बड़ी हिम्मती होती है। मैं भी उसके पीछे-पीछे 
गया, सोचा, देखता हूँ कि कहाँ जाती है, क्या करती है। वो कोई 8-9 
मीटर दूर तक गयी, उसे -2 मिनट लग गये वहाँ तक जाने में । वहाँ एक 


मूल सुरति 25 
बिल था, वो उसमें चली गयी। 20-25 सैकेंड बाद वो बाहर आई तो 
बड़ी स्पीड में पीछे-पीछे कई चींटियाँ उसके साथ आ गयीं। वो स्पीड 
में उन्हें लेकर वहाँ पहुँची । सबने मिलकर उसे उठाया। 

उनका कॉन्शियस कैसा था! उठाने की उनकी टाइमिंग भी बड़ी 
प्यारी थी। उनके लिए वो पहाड़ से कम नहीं था। कुछ की टाँगें सिकुड़ 
गयीं तो फिर पोसीशन चेंज की और घसीटते-घसीटते उसे वहाँ तक 
लाई। कभी छोड़ रही थीं, कभी उठा रही थीं। यानी वे एक दूसरे से बातें 
भी कर रहीं होंगी कि अब छोड़ दो; चलो उठाओ। जैसे इंसान करता है, 
वैसे ही वे भी कर रही होंगी। आधा घण्टा लगा। अब खड़े के अंदर वो 
नहीं जा पा रहा था। फिर उन्होंने उसके टुकड़े-2 किये और अंदर बिल 
में ले गयीं । 

पूरे मामले पर विचार करते हैं । इसका मतलब है कि पहले चींटी ने 
वहाँ जाकर सब चींटियों को आवाज लगाई होगी, कहा होगा कि चलो 
जल्दी, बहुत कुछ है खाने को । फिर कमाण्डर ने तगड़ी-तगड़ी चीँटियों 
को चुना होगा। जैसे कुछ भारी काम होता है तो मैं भी सेवा के लिए 
चुनता हूँ, जो कर सकते हैं । तो उन्होंने भी छाँटा होगा। वो वहाँ पहुँची । 
फिर अक्ल कितनी थी! सुराख छोटा था तो टुकड़े किये। यानी मूल 
सुरति थी उनके पास। यही सबमें है। 

एक और बात बताता हूँ। एक गमला था, उसमें घास थी, मैंने कहा 
कि इसे उखाड़ दो। रात को एक काला साँप उसी गमले पर लपेटा मार 
कर फुँकारने लगा। एक ने मुझसे कहा तो मैंने कहा कि सोटी से इसे 
भगा। पर वो दूर से ही फुँकारने लगता था। वो एतराज जता रहा था कि 
मेरा घर था यहाँ, क्यों तोड़ा? मैंने कहा कि लंबा सोटा ला और दूर से 
ही उसे एक उछाल दे। क्योंकि ऐसे में साँप मरता नहीं, पर कुछ देर के 
लिए बेहोश हो जाता है। यानी वो भी विरोध जताते हैं। जैसे आपकी 
फीलिंग्स हैं, वैसे ही उनकी भी हैं । 

जब आपका भाव उनके प्रति सकारात्मक होगा, ठीक होगा तो भी 
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वो जान जाते हैं। मैं ब्रश कर रहा था तो पास के पेड़ पर एक तोते का 
बच्चा टुक-टुक करके आम खा रहा था। मैं काफी देर उसे देखता रहा, 
वो नहीं उड़ा। मैं सोचता हूँ कि पहले इनका हक है, नहीं उड़ाता हूँ। तो 
यानी वो समझ गया था कि यह नहीं मारेगा। तभी तो वो कोई आधा 
घण्टा टुक-टुक करता रहा। 

तो यही आत्मा अनेक जन्मों को धारण करते-करते भटक रही है। 
इसी का कल्याण करना है । यह जब अमर लोक जायेगी तो फिर इसकी 
वापसी नहीं होगी। 
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अंदर सफा बाहर सफा 


गुरु के दिल में अपने लिए खास जगह बनानी हो तो सेवा करना, नहीं 
तो कभी नहीं बन पायेगी जिंदगी में नानक देव ऐसे ही नहीं कह रहे हैं- 
' सुसेवा बस साहिबा ।' 

साहिब वाणी में कह रहे हैं- 

नामवंत बहुते मिले, ध्यानवंत अनेक । 

कहैं कबीर धर्षदास से, गुरुवंता कोर्ई एक ॥ 

पर गुरु से कोई चालाको नहीं करना, भूलकर भी नहीं । कोई भी बात 
हो, उनसे स्पष्ट बात करनी है, कुछ छिपाना नहीं है, क्योंकि- 

तन की जाने मन की जाने, जाने घट की चोरी। 

उस साहिब से क्या छिपा है, जिसके हाथ में डोरी ॥ 

बाहर और भीतर दोनों तरफ से साफ रहना है। केवल ऊपर से अच्छा 
नहीं रहना है, भीतर से भी अच्छा रहना है। जब आपने तन-मन-धन दिया 
तो सच्चे दिल से देना। गुरुमुख रहना। फिर वो कर्ता हो जायेगा। 

एक चुटकुला याद आ गया। एक मौलवी था, वो कथा कर रहा था 
कि खुदा की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। सभी तो 
यही कह रहे हैं। हिंदू भी कह रहे हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना एक 
पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो वहाँ एक चोर भी बैठा था, वो सुन रहा 
था। वो चोरी करने आया था। जब उसने यह बात सुनी तो वो उठा और 
सीधा मौलवी के घर में पहुँचकर सब माल बटोरा और निकलने लगा। 
इतने में कुछ लोगों ने देख लिया और पकड़कर मारने लगे। जब मौलवी 
को इस बात का पता चला तो वो भी भागा और वो भी उसे पीटने लगा। 
चोर ने कहा कि कम-से-कम आप तो न मारो। मौलवी ने कहा कि मेरे 
घर का सामान लेकर भाग रहे थे, मारूँ क्यों नहीं? चोर ने कहा कि आपने 
ही तो कहा था कि खुदा को मरजी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता 
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है। मैं खुदा की इच्छा से ही तो चोरी करने आया हुँ, फिर मुझे जाने दो न। 
मौलवी ने कहा कि मार भी उसी की इच्छा से पड़ रही है। 
कहने का भाव है कि जब हम उस प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, तभी 
बात बनती है। फिर वो कर्ता हो जाता है। तब गलत होगा ही नहीं । 
अंदर सफा बाहर सफा, फिर साहिब काहे को खफा ॥ 


45 2४ 22 


योग मत 
पांच मुद्राओं की ध्यान साधना के शब्द 


7. चाचरी मुद्रा-इस में योगी दोनो आंखों के मध्य छिद्र 
में ध्यान रोकता हुआ ज्योति निरंजन शब्द का जाप करता है। 
इस शब्द से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ। 

2. भूचरी मुद्रा-इस में योगी ओम ( ऑकार )का जाप 
करता हुआ आज्ञा चक्र में ध्यान रोकता है। इस शब्द से जल 
तत्व उत्पन्न हुआ। 

3. अगोचरि मुद्रा-इस में सोहंग शब्द का जाप होता है 
और ध्यान अनहद धुनो में रखा जाता है । इस शब्द से वायु तत्व 
पैदा हुआ। 

4. उनमुनि मुद्रा-इसमें योगी अद्भुत प्रकाश देखता और 
सत्‌ शब्द का जाप करता है। जिससे पृथ्वी तत्व पैदा हुआ। 

5. खेचरी मुद्रा-इस मुद्रा में रंरकार का जाप करता 
हुआ योगी दसवें द्वार में चला जाता है । इस से अकाश तत्व की 
उत्पत्ती हुई। 

इन पांचों मुद्राओं को संतों ने योग मत बताया और संतमत 
इससे अलग व आगे बताया। 





गुरु रीझे तो रीझे रामा 


यह हरदो जहाँ काल पुरुष के हैं इशारे । 

हर सिम्त व हर जाय में यम जाल पसारे॥ 

यक लोक व यक वेद दो दरिया के किनारे। 

सैयाद के काबू में हैं सब जीव बेचारे॥ 

चलती हैं यहाँ तेग व तलवार दो धारें। 

चल हंसा अचल मोलिदो मावाय हमारे॥.................... 

सत्य है कि यह संसार अनित्य है, मिथ्या है, भ्रमांक है। साहिब के 
कई शब्दों में इशारा मिल रहा है। यथार्थ में जिस संसार में आप बैठे हैं, 
वो मायावी है। यहाँ की संरचना, मनुष्य की बुद्धि, आदि को देखकर 
लगता है कि कुछ विरोधी ताक्रतें इसे नियंत्रित किये हैं। जीव बहुत 
बंधनों से बँधा है। किसी तरह से, किसी क्रिया से, किसी कमाई से 
परमधाम को प्राप्ति नहीं की जा सकती है। दुनिया के जितने भी मत- 
मतांतर हैं, सभी एक बात कह रहे हैं कि योग करें, साधना करें, कमाई 
करें, परिश्रम करें, तभी पार हो सकते हैं पर साहिब कह रहे हैं कि यह 
कतई अपनी ताक़त से नहीं हो सकता है। 

सुराति करो मम साड्या, हम हैं भवजल माहिं। 

आपहि हय बह जायेंगे, जो न पकड़ो बाहिं॥ 

ना कुछ किया ना कर सका, न करने योग शरीर। 

जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर ॥ 

वो कह रहे हैं- 

यह सब साधन से न होई । तुम्हरी कृषा पाय कोर्ड कोर्ई ॥ 

वो बार-बार कह रहे हैं- 

अदाकर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को॥ 

29 
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किसी भी तरह से यह जीवात्मा किसी भी कीमत से पार नहीं हो 
सकता है। जब साहिब ने अनन्त लोक-लोकान्तरों की बात की तो 
धर्मदास जी व्यथित हो गये, पूछा- 

सत्तर परले मारग माहिँ, कैसे जीव लहे दीदारा॥ 

कहा कि मुझे संदेह हो रहा है कि उस लोक में कैसे पहुँचा जाए मैं 
उस लोक की प्राप्ति करना चाहता हूँ। उनके पास 56 करोड़ सोने के सिक्के 
थे, जिनको कीमत आज कई लाख करोड़ होगी, इसलिए उन्हें धनी 
धर्मदास भी कहा जाता था। तत्व ज्ञान के लिए सब लुटा दिया उन्होंने। 
किसी मजबूरी के कारण वे साहिब के पास नहीं आए थे। वे सच्चे जिज्ञासु 
थे । उन्होंने साहिब से कई प्रश्‍न पूछे, जो आज भी मानव-कल्याण के लिए 
हितकारी हैं। कहा- 

करनी योग कि रहनी वासा। कैसे पाउँ लोक निवासा ॥ 

कहा कि कहीं कोई कह रहा है कि भजन करो, कोई कह रहा है कि 
सेवा करो, कहीं लग रहा है कि योग करो। मुझे निर्णय करके बताओ कि 
मेरी चेष्टा प्रयाप्त है या आप कुछ करेंगे। मेरे संशय का निवारण करो। 

अगर निर्गुण भक्ति की तरफ जाते हैं तो पाँच मुद्राएँ विशिष्ट हैं । जितने 
भी मत-मतांतर हैं, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन्हीं के लिए कह रहे हैं। 
कोई भूचरी, कोई चाचरी, कोई खेचरी, कोई उनमुनि में ध्यान रोकने को 
कह रहा है। भारत के 6 बड़े-2 पंथ इन्हीं पर आश्रित हैं उनका मत यही 
है कि आप परिश्रम करें, कमाइ करें। 

तो धर्मदास जी ने पूछा कि आपको कृपा से होगा या अपनी करनी 
से। इस बात में वजन है। साहिब भृंग के उदाहरण से समझा रहे हैं- 

गुरु को कीजिये दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 

कीट न जाने भृंग को, करले आप समान ॥ 

यदि पल में अपने समान कर सकता है तो इतनी लंबी मेहनत की 
जरूरत कया है! एक बात पर विचार करें। कुछ क्रिया, आचार्ज को महात्म 
दे रहे हैं। पर साहिब कह रहे हैं- 


मूल सुरति 3॥ 
बिन सतगुरु पावे नहीं, कोरड कोटिन करे उपाय ॥ 
मामला क्या है? क्या तत्व को प्राप्ति में हम भागीदार हो सकते हैं? हमें 

कया करना है? साहिब ने एक बात बोली, इसमें वज़न है। भृंग का प्रमाण 

दिया।वो किसी भी कीट को पकड़ कर आवाज से बदल देता है। पर यहाँ 
एक शर्त है। 

भंगी शब्द कीट जो माना। वरण फेर आपन कर जाना ॥ 
कोई कोर्ट कीट परम सुखदाई । प्रथम आवाज़ गहे चिचलाई ॥ 
कोर्ड दूजे कोर्ड तीजे मानै। तन मन रहित शब्द हित जानै॥ 
भंगी शब्द कीट ना गहर्ई। तौ पुनि कीट आसरे रहर्ई ॥ 

कोई-कोई कीट पहली आवाज में ही शब्द को ग्रहण कर लेता है, 

कोई दूजे और कोई तीजे शब्द में ग्रहण करता है कुछ-कुछ कीट कठिन 
हैं, जो पहली में परिवर्तित नहीं होते हैं। हालांकि वो आवाज सुनाई दी, पर 
कीट डर जाता है, भयभीत हो जाता है, संशय में आ जाता है। जैसे माताएँ 
बच्चों को बंदगी करवाने महापुरुष के पास ले जाती हैं। वो बच्चा रोता है, 
सोचता है कि शायद डॉ० है, मुझे टीका लगा देगा। क्योंकि वो डॉ० के पास 
जा चुका होता है। ऐसे ही कीट को शंका होती है कि कहीं यह मुझे खा 

न ले। पर वो हितैषी है, सुखदायी है। 
गुरुशब्द निश्चय सत्य माने, भृंगि मत तब पावर्ड। 
तजि सकल आसा शब्द बासा, कागा हंस कहावर्ड ॥ 
ऐसे ही गुरु शब्द सुखदाई है। भृंगे की भू-भू की प्रक्रिया में स्पन्दन है । 

कुछ कीट पहले में नहीं हो पाते हैं परिवर्तित। क्यों नहीं हुए। क्योंकि 

समर्पित नहीं होते। जब तक समर्पित होकर नहीं सुनता, उसका परिवर्तन 
नहीं हो पाता। फिर तीन बार में भी न हो तो भृंगा उसे छोड़ देता है, दूसरे 
को ढूँढ़ता है। 

तो पूनि कीट आसरे रहई.... 

फिर नहीं बन पाता है वो भुंगा, कीट ही रह जाता है। 
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स्वामी परमानंद जी ने इसी बात को बड़े प्यारे शब्द में कहा है- 

शृंगी जो आन कीट को खुद रंग लगावे। 

आवाज़ अपनी आनसिक्ख कान सिखावे॥ 

वह रूप पहला रहा एक न बाकी। 

गुरु शब्द से फिलफौर रंग पलट सो जावे ॥ 

कोर्ड और किस्म कर्म को जिनदार न देखे। 

भृंगी जो अपने ढंग कीट ढूँढ़ के लावे ॥ 

वह ढूँढ़ काम अपने ही हम रंग हमेशा। 

दिल दे के उसको तबही अपने रूप बनावे ॥ 

दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोरड हो। 

हिंदू या मुसलमान खरीदार कोर्ई हो ॥ 

हैं कीट लाख सदमें कोर्ड एक ही मेरा। 

जहाँ जाके बार बार भृंग करता है फेरा ॥ 

वही कीट जेहल अपने से गुरुबात न माने। 

तब जाके पास उसके भृंग करता है डेरा॥ 

कहता है कीट तुमको लगी आन खाराबी। 

नहीं अक्ल ठिकाने रही नहीं इल्म है तेरा ॥ 

तू बात येरी मान अबकी बार कान धर। 

हो मेरी तू हमशक्ल तेरा होवे निबटेरा ॥ 

दिल उसको देना चाहिए दिलदार कोर्ड हो। 

हिंदू या मुसलमान खरीदार कोर्ई हो ॥ 

लाखों में कोई कीट ही होता है, जिसे भृंग बनाने के लिए भुंगा बार 
बार फेरा लगाता है। वो उसको अपना दिल देकर फिर अपने समान करता 
है। इसलिए कह रहे हैं कि दिल उसे देना चाहिए, जो दिलदार हो, जो सच्चा 
खरीदार हो। 


मूल सुरति 33 

इस तरह समर्पण चाहिए। मन में विचार आ सकता है कि क्यों चाह 
रहा है, कया ज़रूरत है। यथार्थ में तीनों बंधनकारक हैं। आत्मा मानती है 
कि धन आवश्यक है, उसके लिए कई तरह की क्रियाएँ करती है। आख़िर 
तन, मन, धन की ज़रूरत क्या पड़ी? क्यों लिया जा रहा है हमसे? आत्मा 
ने माना कि तन मेरा है। जैसे माना, एक त्रुटि आ गयी, आत्मा देहाभास में 
आ गयी तो काम करने लगी। 

जबते जीव थयो संसारी। छूटे न ग्रंथी न होय सुखारी ॥ 

फिर धन को अपना मान लिया, उसके लिए बड़े प्रयास कर रही है। 
चाहे उचित हो, चाहे अनुचित हो, पर काम कर रही है। इस तरह मन से 
पूरा ब्रह्माण्ड है, यही बंधनकारक है। 

ये तीनों लिये। क्या मतलब है? तन दिया, एक भ्रम समाप्त हुआ कि 
शरीर हूँ। धन लिया तो लोभ समाप्त हुआ। मन क्या है? यानी बुद्धि, 
अहंकार आदि का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसा क्यों? जो भी इस मन से 
करोगे, धोखा होगा, जो भी चित्त से काम कर रहे हैं, अहंकार से कर रहे 
हैं, विनाशकारी हैं। ये चारों बहुत भ्रमित करते हैं। 

इसलिए कहा कि समर्पित हो जाओ। तब आप गुरुजी को बात को 
स्वीकार करेंगे। जो भी कहें, स्वीकार करना है। यह बड़ी कठिन बात है, 
तर्क की कसौटी पर कसने का प्रयास भी नहीं करना । तर्क बुद्धि से होता 
है। यह भी मन है। 

कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से॥ 

बड़ा विकराल है मन, बड़ा जटिल है मन। पूरी अक्ल दे रहा है। जो 
भी मन के कहने पर चल रहा है, उसे मनमुख कहा। इसके हरेक काम में 
धोखा होगा, चालाको होगी। बुद्धि भी परम तत्व को प्राप्ति के लिए 
सहायक नहीं होती। किसी कीमत पर नहीं ले जायेगी। उसको संरचना 
ऐसी है कि घुमा-फिराकर बाहर ही ले जायेगी। 

गुरु ऐसा रहस्य बोल रहा है, जो वेदों में नहीं है, जो शास्त्रों में नहीं 
है, जो सबसे परे है। 
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ऐसा वेद मिले कोर्ई भेदी, देश विदेश पिछानी। 

ता से पीर कहाँ तन केरी, फिरि नहिं भरमौं खानी ॥ 

खोजत फिरौं भेद वा घर का, कोउ न करत बखानी। 

रैदास संत मिले मोहिं सतगुरू, दीन्हीं सुरति सहिदानी ॥ 

में मिली जाइ पाइ पिया आपना,तब मोरि पीर बुझानी। 

मीरा खाक खलक सिर डारी, मैं अपना घर जानी ॥ 

मीराबाई कह रही है कि कोई परमतत्व की बात करने वाला नहीं 
मिलता है, कोई हामी नहीं देता है। साहिब भी कह रहे हैं- 

वेद चारों नहीं जानत, सतपुरुष कहानियाँ । 

वेद का तब मूल नाहिँ, अकथ कथा बखानियाँ॥ 

वेद निराकार तक कह रहा है। तभी मुसलमान भी बेचूना खुदा कह 
रहे हैं । संतों ने निर्गुण से ऊपर कहा। कुछ कह रहे हैं कि निर्गुण के उपासक 
थे साहिब। दादू दयाल इसे स्पष्ट कर रहे हैं- 

कोर्ई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 

अटपट चाल कबीर की, मोसे कही न जाय॥ 

साकार कहूँ तो माया माहिं, निराकार कहूँ आया नाहिं। 

है जैसा तैसा रहे, कहैं कबीर विचार ॥ 

पांचवा तत्व आकाश है। यही निराकार है। यह भी तो नाशवान है। 
कुछ कहते हैं कि निराकार शब्द है। नहीं | वो तो वायु से संभव है। जहाँ 
तक निराकार है, वहाँ तक नाश है। बड़ी असमंजस आ गयी। उसकी प्राप्त 
कैसे करें? 

जहाँ आसा तहां वासा होई ।... 

जब भी देखते हैं तो किसी ने स्वर्ग पद की, किसी ने ब्रह्म पद की, 
किसी ने शिव लोक की आशा लगा रखी है। ये सभी निरंजन के दायरे में 
आ जाते हैं। सबने निराकार तक कहा । आगे का कोई भेद न पाया । साहिब 
कह रहे हैं- 
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सिद्ध साध त्रिदेवादि ले, पाँच शब्द में अटके । 

मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औँधे मुँह लटके ॥ 

उसकेआगे भेद हमारा, जानेगा कोर्ड जाननहारा। 

कहैं कबीर जानेगा वोही, जा पर कृपा सतगुरु की होई ॥ 

औँधे मुँह लटकने का मतलब है, फिर से माँ के पेट में आना। इस 
तरह- 

तीन लोक में सबही अटके । खरे सयाने सबही भटके ॥ 

इसलिए सद्गुरु आपको ऐसी चीज़ बोल रहा है, जहाँ विश्वास की 
ज़रूरत होगी। यह विश्वास भी सद्गुरु आपको देगा। जब भी महापुरुषों की 
बात को सुनते हैं तो उनकी बुद्धि की अलौकिकता समझ आने लगती है। 
आपके प्रश्नों का उत्तर मिलता जाएगा। कथा और सत्संग में अंतर है। कथा 
में वेदों, शास्त्रों आदि की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। साहिब तो कह रहे हैं- 

माला पूजा तीरथ पत्थर, लक्कड़ है सब पानी। 

कहैं कबीर सुनो भाई साधो, चारो वेद कहानी ॥ 

उसमें आख्यान हैं । पर कथा की निंदा नहीं कर रहे । महापुरुष आत्म- 
तत्व को बात करता है। इसलिए सत्संग में समग्र शंकाओं का निराकरण 
होगा। हदय का अँधकार नष्ट हो जायेगा। 

सात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धारिय ठुला इक अंग। 

ताहि सकल मिलि चाहिँ तुले, जा छन लौ सतसंग। 

सत्संग में शंकाओं का निवारण होता जाएगा । सत्संग के तीन लाभ हैं- 
पहला तो शंकाओं का निराकरण होगा। दूसरा आप एकाग्र होंगे। तीसरा 
आध्यात्मिक शक्तियाँ मिलेंगी । इतनी कि दीर्घ साधना करने पर भी नहीं 
मिलेंगी । महापुरुषों के शरीर से किरणें निकलती हैं, वो मिलने से शांति का 
अनुभव करेंगे। 

वैज्ञानिक कह रहे हैं कि गुलाब के फूल में ताक़त है कि मस्तिष्क को 
ताक़त देता है, तरोताजा रखता है। नेहरू जी अपने पास गुलाब का फूल 
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रखते थे। जब भी आप बगीचे में पहुँचते हैं, तो सकून मिलता है । इसी तरह 
महापुरुष के पास से आध्यात्मिक शक्तियाँ निकलती हैं, जिनसे शांति 
मिलती है। इसलिए उनके दर्शन का लाभ है। 

कबीरा मन पंछी भया, उड़ के चला आकाश। 

स्वर्ग लोक खाली पड़ा, साहिब संतन पास ॥ 

गुरुका दर्शन कीजिये, दिन में कर्ड़ कर बार। 

आसूया का मेह ज्यो, करे बहु उपकार ॥ 

आसूया के मेह में क्या है? जब स्वाति की बूँद सीपी के पेट में पड़ती 
है तो मोती बन जाती है। वही बूँद जब बाँस में पड़ती है तो बंसलोचन बन 
जाती है, जब वो बूँद पत्थर पर पड़ती है तो पारा बन जाती है, वही जब 
हाथी के कान में पड़ती है तो गजमुक्ता बनती है और केले के पत्ते पर पड़ती 
है तो कपूर बन जाती है। तो कई लाभ हैं उसके । इस तरह पूर्ण गुरु का दर्शन 
लाजवाब है। रामायण भी कह रही है- 

नहीं दरिद्र सम दुख जम आना। 

संत मिलन सम सुख नहीं जाना ॥ 

इसलिए महापुरुष के सत्संग में आस्था मिलती जायेगी, अंतःकरण 
स्वीकार करता जायेगा, इसलिए महापुरुष कहता है कि सत्संग सुनो। 
इसलिए गुरु अच्छी तरह परखकर करना चाहिए। पर बाद में कहीं परखने 
की गुंजाइश नहीं है। पहले आप स्वतंत्र हो, शंकाओं का निराकरण करें। 
इसलिए सत्संग शंकाओं का निराकरण करने का सूत्र है । पर बाद में समर्पण 
चाहिए। 

शीश उतारे थुर्ड धरे, तापर राखे यांव। 

कहैं कबीर धर्मदास से, अगम पंथ लखाय॥ 

गुरु आज्ञा ले आवर्ई, गुरु आज्ञा ले जाय। 

कहैं कबीर ता दास फिर, बहु विधि अमृत पाय॥ 

तब वो एकाग्र करता जाता है। वो कहता है कि यह काल का खेल 
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है, आगे आ। वो आपको एक बिंदू पर एकाग्र करता जायेगा। आपको 
एकाग्रता मिलती जाएगी। नामदान में भी एकाग्रता मिलती है, समग्र 
एकाग्रता आपके पीछे भी खड़ी कर देता है। 

एक वाक्या याद आ गया। जापान के दार्शनिक थे, उन्होंने ऐलान 
किया कि मैं तलवार चलाना सिखाऊंगा। बहुत लोग आए। उसने 
एक को चुना, कहा कि तुम्हें सिखाऊँगा। उससे कहा कि पहले सेवा 
करो, बर्तन माजो । वो करने लगा। एक दिन गुरु ने अचानक पीछे से 
आकर उसपर लकड़ी की तलवार रख दी। वो हैरान रह गया। गुरु ने 
कहा कि अब तुम हर समय सतर्क रहना, कभी भी हमला हो सकता 
है। वो सतर्क रहने लगा। 

वाको काल क्या करे, जो आठ पहर होशियार। 

वो ध्यान रखता था कि कहीं तलवार का वार न हो जाए। गुरु 
जी ने कर्ड़ वार किये, वो बच गया । फिर गुरु ने कहा कि अब तक तो 
लकड़ी की तलवार से वार कर रहा था, पर अब असली तलवार से 
वार होगे। वो आधिक सावधान हो गया, चेतन हुआ, सभी काम 
करते-करते होशियार रहने लगा। गुरु ने हमला थी किया, पर वो बच 
गया। गुरु जी ने कहा कि अब तक तो जाग्रत में वार कर रहा था, पर 
अब सोते समय भी वार हो सकता है और कोर्ई छूट भी नहीं दूँगा, सच 
में होगा वार। उसके दिल में आया कि अब तो समस्या आ गयी । अब 
वो सोता भी था तो इधर उधर देखकर कि कहीं हैं तो नहीं और फिर 
पाँच मिनट तक ही सो पाता था, जागकर इधर-उधर देखने लगता 
था। वो सतर्क हो गया। गुरु जी ने वार किये, पर वो बच गया। गुरु 
जी ने उसे बुलाया, कहा कि अब तुमसे कोर्ट जीत नहीं सकता है, उसे 
प्रमाण पत्र दे दिया । शिष्य ने कहा कि मैंने तो तलवार पकड़ी ही नहीं 
अभी और आप कह रहे हैं कि कोर्ड जीत नहीं सकता । गुरु ने कहा कि 
तलवार चलाना तो सब जानते हैं, पर उसके वार को रोकना कोई 
नहीं जानता। तलवार के वार को बचाना ही सही काम है। मुक्का तो 
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सभी मार लेते हैं, पर मुक्के को बचाना ही सही कला है, वो कोर्ई ही 
जानता है। 

इस तरह गुरु सतर्क करता हुआ आगे ले चलता है धीरे-धीरे। 

कहीं कबीर किसे समझाऊँ, सब जग अँधा। 

सबको लगा है, पेटवा का धंधा॥ 

अगर सच में बोलूँगा तो भाग जाओगे, कहोगे कि दुनिया से हटकर 
बता रहे हैं, ये कैसी बातें बता रहे हैं। महात्मा दुनिया की धारा में नहीं 
बहता, जो बह रहा है, वो महात्मा नहीं हो सकता है। मैंने देखा कि लोगों 
पर हमले हुए तो उन्होंने अपनी लय बदल दी। वहीं बात करने लगे, जो 
दुनिया पसंद करती है। गुरु यथार्थ की तरफ ले चलता है सांसारिक लोग 
हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। जो सबको खुश करने वाला है, वो तो 
व्यापारी है- 

सतगुरु ऐसा कीजिए, गढ़ि गढ़ि काढ़े खोट। 

अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट ॥ 

वो कहेगा कि ख़बरदार रहो, कोई गलत काम नहीं करना। इसलिए 
वहाँ अंतर है। फिर महात्मा की पहचान क्या है! 
चारों ओर मार मार जब धाय। तब लालो के लाल कहाय ॥ 

जिसको दुनिया ढूँढे कि कहाँ है, यह तो जालिम है, यह तो गलत 
शिक्षा दे रहा है, इसके पास नहीं जाना तब समझना कि यही सच्चा महात्मा 
है। फिर कहा- 

नैन न आवै नींदड़ी, अंग न जामे मांस॥ 

जितना खाया, उतनी फैलेगी देही । 

सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवे। 

दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे॥ 

क्यों? क्योंकि विरह की अग्नि जल रही है तो नींद नहीं आयेगी। 
जागते दो हैं-एक योगी, एक भोगी। वासना वाला सोता नहीं है। योगी 
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परमात्मा के मिलन को तड़पता है। जिसके ऊपर ईश्वरीय भक्ति का नशा 
है, बाहरी संसार से परे हो जाता है। जब पूर्ण गुरु से पाला पड़ेगा तो 
कुरीतियों पर प्रहार करता है। सूक्ष्म इशारे में गोस्वामी जी ने कह दिया- 
जप तप व्रत यम नियम अपारा। श्रुति पुराण सद्ग्रंथन गावा ॥ 

यानी काल के नियम हैं, पर श्रुति, पुराण आदि धर्म कह रहे हैं। यह 
भक्ति नहीं है। इसलिए पूर्ण गुरु से भेंट होती है तो प्रहार करके खालिस 
करता चलता है। आत्मा पर वज़न है तो मान्यताओं का, कुरीतियों का, 
आचार सहिंताओं का। यह सब मन की उपज है। तभी कह रहे हैं- 

जगत की नज़र में भगत गया। 

भगत की नज़र में जगत गया ॥ 

भगत देखता है कि सभी माया में रमे हुए हैं। 


दुनिया के लोग समझते हैं कि यह पागल हो गया है। वो सोचता है 
कि दुनिया पागलों की तरह लगी हुई है। 

एक पैगंबर ने खुदा से कहा कि धरती पर मुझसे बड़ा भक्त है क्या, 
मैं हमेशा सुमिरन में रहता हूँ। क्या आपका मेरे समान प्यारा है कोई। खुदा 
ने कहा कि अभी तक तो तू मेरे प्यारों के साथ रहने के काबिल भी नहीं 
हुआ है। आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। फलाने गाँव में भेजा, कहा कि वहाँ 
फलाना महात्मा रहता है, उसके पास रहने को प्रार्थना करना। वो नहीं रहने 
देगा, पर तू मेरे लिए कहना, फिर वो रख लेगा। कहा-ठीक है। वो गया। 
महात्मा ने कहा कि नहीं रख सकता । उसने कहा कि मुझे खुदा ने भेजा है। 
उसने कहा कि फिर रह ले, पर एक शर्त है कि मेरे किसी काम में मुझे 
टोकना नहीं। तीन बार माफ़ कर सकता हूँ, पर फिर नहीं। कहा-ठीक है । 
महात्मा अपने काम में लगा था, वो चल पड़ा। साथ में वो भी था। रास्ते 
में बीरान जगह पर खड़े होकर महात्मा ने कहा कि यहाँ मकान बनाना है। 
दोनों सुबह से शाम तक लगे रहे वो तंग आ गया, कहा कि किसी गृहस्थ 
के यहाँ काम करते तो कुछ खाने को भी मिल जाता, यहाँ क्या लाभ! 
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महात्मा ने कहा कि एक बार हो गया। फिर आगे चले तो रास्ते में कुछ बच्चे 
खेल रहे थे, महात्मा ने किसी से पूछा कि यह किसका बच्चा है? उसने बताया 
कि फलाने शाह का। महात्मा ने पूछा कि यह किसका बच्चा है? कहा कि 
अमीर का। फिर एक के लिए कहा कि गरीब का बच्चा है। महात्मा ने सोटी 
उठाई और लगा मारने | बड़ी पिटाई की उसकी । पैगंबर से रहा नहीं गया, कहा 
कि मारना ही था तो अमीर के बेटे को मारते, बेचारे गरीब को क्यों मारा? 
महात्मा ने कहा कि दूसरी बार हो गया। फिर आगे बढ़े तो कुछ नावें खड़ी 
थीं, महात्मा ने पूछा कि ये नावें किसको हैं। एक आदमी बताता गया कि यह 
फलाने सेठ की है, यह फलाने सेठ की है। एक के लिए बताया कि यह 
'फलाने गरीब की है, उसी से बीबी-बच्चों को पालता है। महात्मा ने डण्डा 
लिया और लगा नाव पर बरसाने। सारी नाव तोड़ दी। पैगंबर ने सोचा कि 
यह तो जालिम है। पूछा कि यह क्यों किया? तोड़नी ही थी तो किसी सेठ 
की तोड़ते। महात्मा ने कहा कि तीन बार हो गया, अब तुम जाओ। पैगंबर 
ने कहा कि जाता हूँ, पर एक बात बताओ कि आपने यह सब क्यों किया? 
कहा वीरान जगह पर मकान इसलिए बनाया, क्योंकि एक प्रभु का प्यारा बेघर 
होकर यहाँ से निकलना था, उसके लिए बनाया। 

जैसे आए खसम की वाणी, तैसे बताऊँ सुनो रे लालो ॥ 

गरीब को इसलिए मारा, क्योंकि वो भी प्रभु के प्यारे का बच्चा था, 
पर उसमें कुछ बुराइयाँ थी, इसलिए उन्हें निकालने के लिए मारा। फिर 
कहा कि नाव को इसलिए तोड़ा, क्योंकि कुछ डाकू सामान लूटकर आने 
वाले थे, वो यहीं से निकलने थे, फिर इन नावों पर सामान डालकर उन्होंने 
ले जाना था। खुदा का हुकम आया कि इनमें से एक नाव उसके प्यारे की 
है। मैंने इसलिए तोड़ी कि बाद में वो ठीक कर लेगा, पर नाव तो नहीं ले 
जायेंगे डाकू । वो महात्मा के पाँच पड़ा, कहा कि रख लो । महात्मा ने कहा 
कि नहीं रख सकता। 

कहने का मतलब है कि महात्मा की वाणी अटपटी लगती है, पर 
उसमें गहराई होती है। ऐसी बात नहीं है कि पागलों वाले काम करते हैं। 
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...तो गुरु नाम के समय एकाग्र कर देता है । एकाग्रता ज्ञान की अवस्था 
है। कहने का भाव है कि हमें अहंकार छोड़ना होता है, जब उनके पास जाते 
हैं। हम परमात्मा के संदेश को नहीं समझ पा रहे हैं, हम उसके संदेश 
पकड़ने में अक्षम हैं। हरेक इंसान के पास ईश्वरीय संदेश मिल रहे हैं। क्या 
करना है, क्या नहीं करना है, यह सब पहुँच रहा है। ध्यान की चाबी से 
समझना होता है। अगर जंग लगा हो तो ताले को चाबी से भी नहीं खोला 
जा सकता है। आप मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं गुरु कहता है कि मुझमें 
समा। वासुदेव ने भी अर्जुन से कहा कि मुझमें समा जा। जिसका भी ध्यान 
करेंगे, उसी का रूप हो जायेंगे। इसलिए- 

गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया... 

बालक दुग्ध पान करता है तो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। माँ 
बिलकुल तैयार करके देती है। परमात्मा को क्यों पुकारा जा रहा है? हम 
सब मानते हैं कि परमात्मा कहीं पास में है, वो सुन रहा है हमें। फिर भी 
भटकाव क्यों है? आप मजबूत रहें । कभी सत्य पर चलते हैं तो आप ढीले 
पड़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आपपर मुसीबत आती है तो कहीं घूस लेने 
लग जाते हैं, कहीं विश्वास छोड़ देते हैं। ऐसे में बड़ी क्षति हो जाती है। 
सांसारिक दुख भी मिलते हैं, वहाँ परेशान नहीं होना। जब भी आप सत्य 
पर चलें, विचलित न हों । जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकता है, वो कोई 
भी लड़ाई जीत सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार सब लड़ाइयों की माँ है। मुझे 
मकान बनाना था, उसका नवशा पास नहीं हो रहा था। 500 रूपये देता तो 
काम हो जाना था। मैं 2 साल चक्कर लगाता रहा, पर 500 रूपये नहीं दिये। 
500 से ज्यादा खर्च हो गये होंगे। आख़िर मजबूर होकर उन्हें नक्शा पास 
करना पड़ा। जहाँ हम उनके शिकंजे में आते हैं, वहीं हम कमजोर पड़ जाते 
हैं। ऐसे में कभी सत्य भक्ति की तरफ जाओगे तो मुश्किलें आयेंगी, 
पाखण्डी आपको भटकायेंगे। गुरु कहता है कि तू मेरे पास आ, फिर 
सुरक्षित कर दूँगा। फिर न कोई भूत लगेगा, न कोई जादू लगेगा। वो ऐसा 
कहता है तभी उनके निशाने पर आ जाता है, तभी उसकी निंदा होती है। 
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महापुरुषों की वाणी क्रांति लाती है। जो अपने अहंकार को छोड़, अपनी 
मान्यताओं को छोड़, गुरु पर पूर्ण विश्वास करता है, वही गुरुमुख है। 
साहिब ने कहा- 

कबीरा खड़ा बाजार में, लियेलुहाटा हाथ। 

जो घर फूँके आपना, चले हमारे साथ ॥ 

अब सवाल उठा कि गुरु में समाएँ क्यों? मास्टर के सान्निध्य में जाते 
हैं तो विद्या देता है, डॉ० के सान्निध्य में जाते हैं तो बीमारी ठीक कर देता 
है, वकील के पास जाते हैं तो वो हल निकालता है हमारी समस्या का । इस 
तरह सद्गुरु के पास आध्यात्मिक शक्तियाँ है, निरंतर उनके ध्यान से 
आपके अंदर का वहम हटता जायेगा। आत्मा के ऊपर यही तो है। फिर 
ऐसा होगा। 

गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। 

बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो देह॥ 

अगर जीव अपनी 'मैं' को गुरु की शिक्षा में कहीं डाल रहा है, तो 
गलती है। उसे छोड़नी होगी। 
गुरु का वचन मान सब लीजे । सत्य असत्य विचार न कीजै ॥ 
गुरु आज्ञा लै आवई, गुरु आज्ञा ले जाई । 
कहैं कबीर ता दास को, तीन लोक डर नाहिं॥ 
गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिये दास। 
जो गुरु भेजे नरक में, तो राखिये स्वर्ग की आस ॥ 

बड़ी कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, तो भी हटना नहीं चाहिए। 

एक बादशाह के जहाँ यासीम खाँ बड़ी ऊँची पोस्ट पर था। वो कमाल 
जी का शिष्य था। मौलवियों ने बादशाह को शिकायत को कि इसे सजा 
देनी चाहिए, यह धर्म विरोधी बातें करता है। बादशाह ने कमाल को कहा 
कि ऐसा मत कहो, पर उन्होंने वही कहा तो बादशाह ने कहा कि इसे ले 
जाकर चौराहे पर बाँध दो और हर आने-जाने वाले को कह दो कि इस 
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पर पत्थर फेंके, थूके या मारे । जो नहीं मानेगा, उसे भी इसके साथ बाँध देना 
और उसके साथ भी यही कार्रवाही करना। 

लोग आते गये और उसपर कुछ-न-कुछ फेंकते रहे, पर कमाल जी 
मुस्कराते रहे। यासीम खाँ उनका शिष्य था, वो भी संयोग से वहाँ से 
निकला। तो सिपाहियों ने कहा कि यह बादशाह का हुकुम है, आप तो 
हमारे अधिकारी हैं। पर कोई हमारी शिकायत कर देगा, तो हमारी भी ख़ैर 
नहीं है, इसलिए कुछ भी मार दें। यासीम खाँ डर गया, उसने फूल की एक 
पखुण्डी उठाई और गुरु जी पर धीरे-से फेंका । कमाल जोर-जोर से रोने 
लगे। यासीम खाँ ने कहा कि गुरु जी, लोग आपको पत्थर मार रहे थे, 
आपपर थूक रहे थे, पर आप मुस्करा रहे थे। मैंने आपपर फूल फेंका तो 
आप रोने लग गये। कमाल ने कहा कि वो अनजान हैं, मुझे नहीं जानते, 
पर तू तो मेरी रुहानी शक्तियों को जानता था, इसलिए यह चोट मेरे दिल 
पर लगी है। तू भी यहीं बँध जाना था मेरे साथ। 

फिर यासीम खाँ ने क्षमा माँगी, उसका मस्तिष्क कुंद पड़ गया। पर 
कमाल खुश नहीं हुए। उसने सोचा कि कबीर साहिब के पास जाते हैं, ये 
तो उनके शिष्य हैं । साहिब के पास गये तो साहिब ने कहा कि मैं माफ़ नहीं 
कर सकता, माफ़ी तो तेरा गुरु ही दे सकता है। पर तू उम्मीद से आया है, 
इसलिए तेरे साथ चलता हूँ। लाहौर पहुँचे साहिब ने कमाल से कहा कि 
इससे गलती हुई है। कमाल ने कहा कि आप तो समरथ हैं, पर यह मृत्यु 
के 32 साल तक अमर लोक नहीं जा पायेगा। 

आज भी लाहौर में यासीम खाँ की कब्र है। साहिब समझा रहे हैं- 

गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिये दास। 

जो गुरु भेजे नरक में, तो राखिये स्वर्ग की आस ॥ 

गुरु प्रसन्न हो जाएँ तो कहना ही क्या! 
गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला ।मिटि मलिन मन कल्पित सूला ॥ 

साहिब कह रहे हैं- ' गुरु रीझे तो रीझे रामा' कह रहे हैं- ' जो गुरु 
रूठ तो तुरत मनाइये' कब रूठता है गुरु? कब खुश होता है? जब शिष्य 
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भी गुरु शिक्षा का अनुकरण करता है तो गुरु खुश होता है, जब भी उल्लंघन 
करता है तो नाराज़ होता है। 

जितने भी मोबाइल हैं, सभी नियंत्रण में हैं। यदि प्री पेड है और 
आपके पैसे ख़त्म हो चुके हैं तो चाहे सिम पड़ी है, नहीं चलेगा । यदि पोस्ट 
पेड है और आपने समय पर पैसे नहीं दिये तो वे सीज कर देंगे उसे उनको 
सबका पता है । इस तरह यह मत सोचना कि गुरु को ख़बर नहीं है कि क्या 
कर रहे हैं। वो सब जानता है। जब एक आदमी पूरी दुनिया पर नियंत्रण 
कर रहा है, एक प्रधानमंत्री पूरे देश पर नियंत्रण कर रहा है, एक मुख्य मंत्री 
पूरे प्रदेश पर नियंत्रण कर रहा है तो गुरु को भी शिष्य को नियंत्रण में रख 
सकता है। अन्य-अन्य भक्तियों के लिए आपको मना क्यों किया? स्त्री 
जानती है कि बंदा मुझसे प्रेम करता है, पर यदि किसी दूसरी स्त्री से प्रेम 
करेगा तो मुझसे नहीं कर पायेगा । सबको मानना तो वेश्यावृत्ति हो गयी। 

एक नाम को जानकर, दूजा देय बहाय॥ 

आपके अंदर गुरु आस्था कूट-कूट कर भरना चाहता है। क्यों कहा 
कि वो भक्तों की पुकार सुनता है? जब भी हृदय से पुकारता है तो वो 
आवाज़ पहुँचती है। किसी को भी पुकारो, वो आवाज़ पहुँचती है। पर 
उसमें आस्था समायी होनी चाहिए। एक बच्चा कहता है कि 'हाय माँ, मर 
गये।' बड़ा होने पर भी पुकारता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग़ में समाया 
है कि माँ संरक्षक है। कई मौकों पर उसने देखा है। बच्चा रोता क्यों है? 
सभी रो रहे हैं। रोना एक भाषा है। वो रोना एक प्राकृतिक भाषा है। माँ 
समझ चुकी है वो भाषा। भूख लगती है तो रोने में बोल रहा है। माँ समझती 
है। कभी-कभी बच्चे लेट-लेट कर तंग हो जाते हैं तो कहते हैं कि आओ, 
मुझे उठाओ, तंग हूँ। जो खुद नहीं बैठ सकते, वो रोकर माँ से कहते हैं कि 
उठाओ। माँ जान जाती है, उठा लेती है। कभी भूख लगी तो भी रोता है। 
वो रोकर अपनी बात बोल रहा है। किसी कीड़े ने काट लिया, तभी भी 
रो रहा है। किसी ख़तरनाक चीज में हाथ चला गया, तो भी रोकर कहता 
है। बो माँ को जानता है। कोई दूसरी स्त्री उठाए तो भी जान जाता है कि 
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यह माँ नहीं है। स्पर्श से वो जान जाता है कि यह माँ है। कितना ज्ञान है। 
एक फौजी था, वो लद्दाख में था, उसका घर बंगाल में था। वो बेहोशी की 
अवस्था में भी कह रहा था- ' मागो' मैंने किसी से पूछा कि क्या कह रहा 
है तो कहा कि कह रहा है-' हे माँ यह आवाज पहुँचती है। जब भी आस्था 
द्वारा प्रभु को पुकारोगे तो आवाज पहुँचेगी। अगर गुरु सक्षम है तो सपने में 
भी पुकारोगे तो आकर बचा लेगा। यम से भी इसी तरह बचाता है। 
अंत काल जब जीव को आय। कालाहिं जीत हंस ले जाय॥ 

एक लड़के ने कहा कि मुझे डर लग रहा है। पहले आपसे बात भी 
कर लेते थे, पर अब बहुत लोग हो गये हैं, मैं सोचता हूँ कि यदि मैं मर 
गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा और काल ले जायेगा। मैंने कहा कि 
देख, बच्चा छोटा होता है तो माँ अपने हाथों से भोजन खिलाती है, पूरा 
ख्याल रखती है। पर थोड़ा रेंगने लगता है तो अपने काम भी करते जाती 
है, पर काम करते हुए भी नज़र रखती है । कहीं गलत दिशा में जाता है तो 
फौरन बचा लेती है। यदि वो भी पता न चला तो पुकार सुनकर दौडी 
चली आती है। इस तरह गुरु आ जाता है। यह तब होगा, जब आस्था पूरी 
है। तब अंत में भी गुरु को ही पुकारता है जीव। इसलिए- 

गुरु से सुराति राख रह जोड़ी । जस नटवा राखत है डोरी ॥ 

अंतःकरण से निकली पुकार गुरु तक पहुँचती है। इसी का नाम 
आस्था है, इसी का नाम विश्वास है। वो आ जाता है। 





कृपा करें जे अपनी, सवर जाए सभी काज॥ 


चिंतन करें 

मैं दूरदर्शन पर अपना प्रोग्राम देखने बैठा। अभी समय नहीं हुआ था। 
पहले कोई मंथन प्रोग्राम चल रहा था विषय नारी के शोषण को लेकर था। 
एक लड़की ने कहा कि शोषण तो होना ही है, देखो न, लक्ष्मी जी विष्णु 
जी के चरण दबा रही हैं, सावित्री ब्रह्मा जी से दूर बैठी हुई हैं। यानी आज 
की पीढ़ी चेतन हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि नारी को कमज़ोर मत करो। 
जमीन कमज़ोर होगी तो फसल भी कमज़ोर होगी। जमीन मजबूत होगी 
तो फसल भी मजबूत होगी। नारी कमज़ोर रहेगी तो आप मजबूत नहीं हो 
पायेंगे । छोटे-छोटे देश गोल्ड मैडल लेकर आ जाते हैं और हमारे देश वाले 
खाली लौट आते हैं। इतनी जनसंख्या है, फिर भी यह हाल है। बात यह 
है कि हमारी माँ कमज़ोर हो गयी, हमने इसे कमज़ोर बना दिया । हमने भेद 
रखा इससे । कहीं कोई भ्रूण हत्या करता है। कोई लड़के की भ्रूण हत्या क्यों 
नहीं करता! क्या यह हिंसकपना नहीं है? यह नितान्त हिंसकपना है। 8 
साल लड़की तो इस देश पर राज करके गयी है। 

नारी निंदा न करो, नारी नर की खानि। 

नारी से प्रगट भये, ध्रुव प्रह्माद समानि ॥ 

नारी को मजबूत करना होगा। समाज ध्यान दे तो मजबूत हो जायेगी। 
जिसका कद 4 फुट है, उसका गर्भाशय भी छोटा ही होगा, फिर बच्चा बड़ा 
कैसे होगा, वो भी छोटा ही होगा। क्यों कमजोर है नारी? हमने कमजोर 
बना दिया इसे | हमने इसे टैंशन दी। यह किसी से हँस के बात करे तो भी 
गलत सोचते हैं, शक किया जाता है। यह मुस्कराना तो इसे प्रकृति की ओर 
से मिला है। 

अकबर बीरबल को बात याद आ गयी। अकबर अकसर बीरबल 
को किसी वजह से देश निकाला दे देता था, पर उसके बिना रह भी नहीं 
पाता था, इसलिए फिर उसे बुलवाता था। क्योंकि वो दोस्त भी था, नव रत्रों 
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में एक था। एक बार उसे जब कुछ समय के लिए निकाल दिया तो 2-3 
दिन बाद ही परेशान हो गया, उसका दिल न लगे। अकबर ने कहा कि उसे 
ढूँढ़ो पर वो न मिला । अकबर ने कहा कि एक काम करो, एक बकरे का 
बच्चा लेकर ढिंढोरा पीटो कि जो कोई इसे महीने भर रखकर इसे बराबर 
वज़न का रखेगा, उसे इनाम दिया जायेगा, पर यदि वो ऐसा न कर सका, 
बकरे का वज़न कम या ज़्यादा हुआ तो उसे फाँसी पर चढ़ा दिया जायेगा। 
अब बच्चा बड़ा होता तो वजन भी बढ़ेगा, अगर खाना न दिया तो कम हो 
जायेगा। कोई मिले ही न तो रखे। अकबर को पता था कि इसका हल 
बीरबल ही निकालेगा, क्योंकि वो बुद्धिमान था। ऐसे में एक लुहार ने कहा 
कि मुझे दे दो । सिपाहियों ने शर्त बता दी, कहा कि वजन कम-ज्यादा हुआ 
तो फाँसी है। कहा-ठीक है। वो ले गया। महीने बाद राजा के दरबार में 
पहुँचा, कहा कि देख लो। देखा तो उतना ही वजन था। राजा ने कहा कि 
बीरबल कहाँ है? कहा-कौन बीरबल? मैं नहीं जानता। कहा-सच सच 
कहो कि यह किसने किया, तुम्हारा काम नहीं हो सकता है यह। उसने 
कहा कि मेरे पास एक नया नौकर आया है, उसने कहा था कि ले आओ 
बकरे को। वो मेरे साथ काम करता है, उसी ने किया है। अकबर ने 
सिपाहियों को भेजा, कहा-ले आओ उसे। देखा तो बीरबल था। अकबर 
ने कहा कि यह कैसे किया? कहा-मैं उसे खूब खिलाता था, फिर शेर के 
आगे ले जाता था, उसका सारा खून सूख जाता था, सारा खाया हुआ निकल 
जाता था। ऐसे में उसका वजन उतना ही रहा। 

हमने लड़की को टैंशन देकर कमजोर कर दिया। उसे पराया कह- 
कहकर टेंशन दी। पुरुष तो इसका शोषण कर ही रहा है, पर नारी ज्यादा 
कर रही है। नारी स्वयं अपना शोषण कर रही है। जब शादी हो जाती है 
तो पति इतना तंग नहीं करता है, जितना कि सास, ननद आदि करते हैं। 
अब कोर्ट ने कहा कि यदि नारी पर अत्याचार हो तो पति को ही हिरासत 
में नहीं लेना है, सास, ससुर आदि को भी ले लेते हैं। यह ठीक ही किया। 
तो नारी स्वयं अपना शोषण कर रही है। फिर इसके शरीर की बनावट भी 
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ऐसी ही है कि इसका विकास 2 साल तक ही ठीक हो पाता है। क्योंकि 
भारत गर्म देश है, यहाँ 2 साल तक लड़की का विकास हो पाता है, फिर 
मोटी हो जायेगी। सर्द देशों में ।8 साल तक लड़की का विकास संभव है, 
पर यहाँ नहीं । इसलिए 2 साल तक इसे अच्छा खिलाएँ, पिलाएँ। तब कोई 
भी हमसे टक्कर नहीं ले पायेगा। 

बंदा रात भर गायब रहता है, उसके चरित्र पर कोई बात नहीं होती है, 
यह कहीं जाए, किसी से हँसकर बात भी करे तो शंका करने लग जाते हैं। 
टैंशन देने लगते हैं। बच्चेपन से ही ध्यान रखें इसका, फिर यह बड़ी 
ताक़तवर हो जायेगी। 

तो चिंतन करें। नारी पुरुष से कई कारणों से आगे है। इसे दबाने का 
प्रयास मत करो । अगर हम इसे कमजोर करेंगे तो हम भी कमजोर ही रह 
जायेंगे। टी. वी. पर उस लड़की ने ठीक ही कहा। उसकी बात पर भी 
चिंतन करना होगा। उसने बड़ी ही प्यारी बात कह दी। 

महात्मा लोगों की बात आती है तो पहले लोग अपना हुलिया ही 
बिगाड़ दिया करते थे, पर आज देखें तो दुनिया को आकर्षित करने में लगे 
हैं। यथार्थ में आज मशकरों वाला काम कर रहे हैं। एक महात्मा अपनी 
आत्मा से बोलता है, पर आज के महात्मा किताबी बातें ही जानते हैं। वे 
किताबी ज्ञान से जाने जाते हैं। इस पर खुले दिमाग़ से चिंतन करें। एक 
महात्मा की सही पहचान यह नहीं है । मैं पूछना चाहता हूँ कि रविदास जी 
किस विद्यालय में पढ़े थे नानक देव जी कहाँ तक पढ़े थे! कबीर साहिब 
कितना पढ़े थे। 

मसि कागज़ में छुओ नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। 

चारों युग का महात्म, कबीर मौखिक जनाई बात ॥ 

उन्हें अंतर अनुभव का ज्ञान होता था। आज उनकी वाणियों को 
घुमा-फिराकर सब ले रहे हैं। जो सगुण की बात कर रहा है, वो भी 
कह रहा है कि कबीर साहिब जी ने इनकी भक्ति की। जो निर्गूण 
भक्ति कर रहा, वो भी यही कह रहा है। पर संतत्व की धाय तीन लोक 
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के किसी भी दाता को परमात्मा नहीं कह रही है। मुझे आश्चर्य हो रहा 
है कि आज संत महात्मा तीन लोक की बात कर रहे हैं, अवतारवाद 
की बात कर रहे हैं। संतों ने इन चीज़ों की निंदा नहीं की, पर कम-से- 
कम उनकी बात इनसे हटकर रही है। कुछ ऐसे ही सच खण्ड की 
बात करते हैं, पर आ जाकर काल पुरुष की भक्ति ही करते हैं। यानी 
उनका ज्ञान भी किताबी ज्ञान तक ही सीमित है। वास्तविकता से 
सभी दूर हैं। 

वा घर की सुध कोरड न बतावे, जहवाँ से हंसा आया है ॥ 

साहिब तो कह गये हैं- 
गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा । सब विलि लाग निरंजन सेवा ॥ 
सिद्ध साधक और योगी यती। आगे खोज न पाए रत्ती॥ 
पीर पैगंबर कुतुब औलिया । काल निरंजन सबको छलिया ॥ 
तीन लोक में जो भी आए। काल निरंजन सबको ढाए॥ 
तीन लोक से भिन्न पसारा । अमर लोक सद्गुरु का न्यारा ॥ 

वो सद्‌गुरु का न्यारा देश है। जब भी देखें तो सभी तीन लोक की बात 
करते हैं । साहिब का इशारा है कि जिनको हम माध्यम बनाकर चल रहे हैं, 
जिसको आगे रखकर हम चल रहे हैं, वो खुद जकड़े हुए हैं। 

कभी-कभी संतों को वाणी से भी आप भ्रमित हो जायेंगे, क्योंकि कई 
संतों ने पहले सगुण-निर्गुण उपासना की है, पर जब साहिब मिले तो सत्य 
भक्ति को राह पकड़ी। इसलिए उनको वाणी में सगुण-निर्गुण उपासना की 
बात भी मिलती है। लोग सोचते हैं कि एक ही बात है। साहिब तो माँ के 
पेट से आए ही नहीं, उन्होंने तो शुरू से ही परम पुरुष की बात को। पर 
कुछ लोगों ने अपने हितों के लिए सगुण उपासनाओं को भी निर्गुण 
उपासनाओं में शामिल कर दिया और कहा कि एक ही बात है। पर साहिब 
तो कह रहे हैं- 

जो रक्षक तहेँ चीन्हत नाहिं। जो भक्षक तहेँ ध्यान लगाहीं ॥ 
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बहुत बड़ा अंतर मिलता है। विचार तो करें कि साहिब कह क्या रहे हैं। 
काल पुरुष की सीमा से कोई नहीं निकल पा रहा है । बात चाहे कोई 

सतूलोक की करे, पर उनके पास भी सौदा तीन लोक का ही है। संतत्व 

की धारा कुछ और ही कह रही है- ' जो रक्षक तहेँ चीन्हत नाहिं। जो 
भक्षक तहँ ध्यान लगाहीं॥' यह चिंतन का विषय है। आप देखना, 
साहिब ने किसी ऋषि का उदाहरण नहीं दिया, किसी योगी का उदाहरण 
नहीं दिया, किसी सिद्ध का उदाहरण नहीं दिया । वो कह रहे हैं- ' नौ नाथ 
चौरासी सिद्ध, इनका अनहद ज़ान।' 

कह रहे हैं- 

चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा। 

यह संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा ॥ 

गजब की बात कह रहे हैं साहिब। अब आज के महात्मा भ्रमित कर 
रहे हैं, कह रहे हैं कि साहिब ने भी यही कहा। यह है धोखा। वो कह रहे 
हैं- 

ब्रह्मादि शिव सनकादि अज सुर, काल के गुण गावहीं। 

जो काल जीवन को सतावही, तासु भक्ति दूढ़ावाहिं॥ 

उनकी वाणी कैसी है! कहा- ' देव चारित्र सुनहु रे भाई....' आपेक्ष 
कर रहे हैं अपने इस शब्द में विभीषण ने अपने बड़े भाई की स्त्री से विवाह 
किया । एक दिन समाज जरूर विचार करेगा । इन्द्र अहिल्या के पास पहुँचा । 
हम इनको लीला कह रहे हैं। पर साहिब ने आपेक्ष किया। आम आदमी 
करे तो पाप और ये लोग करें तो लीला। वाह ! यह पक्षपात नहीं हुआ क्या! 
चंद्रमा ने गुरुपल्ली का संग किया, जिससे बुद्ध हुए। आप चिंतन तो करें। 
आगे समाज चिंतन करेगा। 

गरुड़ जी काकभुशुण्डी जी के पास आत्म ज्ञान पाने के लिए गये। 
बहुत बातचीत हुई | गरुड़ जी विष्णु जी के वाहण हैं | विचार नहीं करोगे! 
करना ही होगा। 
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गुरु लोग शादीशुदा गृहस्थ में रह रहे हैं और होकर अपने नाम के आगे 
संत लगा रहे हैं । किसी की तो तीन-तीन पत्नियाँ हैं और वो कह रहा है कि 
मैं संत हूँ, संतों के उदाहरण दे रहा है, कबीर साहिब की साखियाँ बोल रहा 
है। क्या उसने कबीर साहिब के इस दोहे को नहीं सुना! अगर उसने नहीं 
सुना तो उसे सुनाकर उसको असलियत पूछनी होगी कि भाई, तुम धोखा 
क्यों दे रहे हो दुनिया को? करोड़ों आत्माओं के साथ खिलवाड़ क्यों कर 
रहे हो? उन्हें नरक में क्यों भेज रहे हो? 

जाका गुरु है गीरही, गिरही चेला होय। 

कीच कीच के धोवते, दाग न छूटे कोय॥ 

साहिब साफ कह रहे हैं कि जिसका गुरु ग्रहस्थ है, उसका शिष्य 
भी गृहस्थ हो जायेगा। जैसा गुरु होगा, वही तो गुण आयेंगे। यदि 
शिष्य सन्यासी भी होगा, अच्छा भी होगा, माया से परे भी होगा, तो 
थी याया में गिर जायेगा । फिर कल्याण कैसे होगा! कीचड़ का दाग 
कीचड़ से निकालने वाली बात हो जायेगी, जो कभी नहीं हो पायेगा । 
इसलिए गृहस्थ गुरु करने से पहले इस साखी पर विचार करना होगा 
और गृहस्थ गुरु से बचना होगा। नहीं तो ऐसी ही बात हो जायेगी। 

पूरा सतगुरु न मिला, सुनी अधूरी सीख। 

निकसा था हारि मिलन को, चालि न सक्या बीख॥ 

परमात्मा से मिलन नहीं होने वाला। 

महात्मा लोग करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे करके बैठ जाते हैं 
और लोग उन्हें पूजने लगते हैं, कहते हैं कि इनपर सरकार भी मेहरबान है। 
खाली करवाने पर भी नहीं करते। क्या चल रहा है यह दुनिया में? सब 
पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। 

ऐसे ही एक महात्मा करोड़ों की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का 
धंधा करता है, पर आम आदमी चिंतन ही नहीं करता है और उसे 
महात्मा समझ पूजा जाता है। दुनिया को मोह-माया से छूटने की 
शिक्षा देने वाला स्वयं लोभ में फँसा है। 
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शब्द कहै सो कीजिये, बहुते गुरु लबार। 

अपने अपने लोभ को,ठौर ठौर बटवार॥ 

कोर्ई महात्मा कृष्ण जी की रास लीला के नाम पर कर्ड लड़कियों 
के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है, और दुनिया उसे संत कहती 
है। लाखों लोग उसके दिवाने बने हुए हैं। चिंतन कोर्ई भी नहीं करता 
महात्मा अपनी ही शिष्याओं को जीवन साथी बना रहा है, जो बच्चे के 
समान है और कोर्ड विचार ही नहीं कर रहा है। महात्मा को पुत्र हो रहा 
है और उसे बधाइयाँ दी जा रही हैं। वाह! विषय करने पर बधाड़याँ। 
कहाँ सोया है समाज! 

महात्मा और नेता की साँठ-गाँठ हो जाती है। जिस मंच से नेता भाषण 
देता है, उसी से फिर महात्मा जी का भाषण शुरू हो जाता है। पहले महात्मा 
प्रवचन करता है, फिर नेता जी का प्रवचन शुरू हो जाता है। पता ही नहीं 
चलता कि कौन महात्मा है और कौन नेता। दुनिया भी कहती है, वाह! 
कितना बड़ा गुरु है, नेता जी भी आते हैं इनके पास। चिंतन कोई भी नहीं 
करता। जो महात्मा जी के काले कारनामें की पोल खोलता है, उसके 
ख़िलाफ नेता जी कड़ा रुख अपना लेते हैं, कहते हैं कि आगे से सावधान 
रहें, ऐसे काम न करें, पाखण्डी और ढोंगी महात्माओं की पोल न खोलें, 
इन्हीं से तो हमारा काम चलता है। ये ही तो कहीं हमारी ब्लैक मनी को 
व्हाइट करते हैं, कहीं हमें चुनाव में जिताते हैं । इतने महान साधुओं की पोल 
मत खोलो । 

कहीं तांत्रिक जुल्म पर जुल्म किये जा रहे हैं, पर समाज चिंतन नहीं 
कर रहा, उन्हीं का सहारा ले रहा है। 

विचार करो। कम-से-कम भक्त लोगों को तो विचार करना होगा। 
उन्हें अपने को बचाना होगा। आत्मा के कल्याण के लिए सही गुरु को 
चुनना होगा। भक्त लोग भी आगे चेतन होंगे, वे समझ जायेंगे इन पाखण्डियों 
को, दूर होंगे इनसे समाज कबीर साहिब को शिक्षा की तरफ झुकेगा । 
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जो लोग सड़क किनारे रहते हैं, वे आदि हो चुके होते हैं, उन्हें गाड़ियों 
का शोर परेशान नहीं करता । उन्होंने ऐसी स्थिति को आत्मसात्‌ कर लिया 
होता है। दुनिया में किसी की टैंशन नहीं लेना। कुछ सत्संग में शोरगुल 
करके उसे ख़राब करना चाहते हैं, पर उनसे परेशान नहीं होना। यह उनकी 
टैंशन होती है। जब आप परेशान नहीं होंगे तो वे खुद परेशान हो जायेंगे । 
आदमी औरत को आकर टैंशन देता है। पर आप नहीं लेना, चुप रहना। 
एक कान से सुनना और दूसरे से निकाल देना। कभी औरत घर में बच्चों 
की टेंशन देती है। नहीं लेना। आज दुनिया में दो चीजें बहुत हैं-एक भय 
और दूसरा टैंशन | हर कोई ये दो चीजें देना चाहता है। उदाहरण के लिए 
लड़कियों, माइयों को देखकर कोई खासता है, उनको तरफ गलत नजर 
से देखता है। यदि आप मस्त रहें, कोई असर न हो तो उसका दाँव खाली 
हो जायेगा । जैसे मुक्का मारने वाला मुक्का मारता है। यदि सामने वाला बच 
गया तो उसकी मारने वाले की बाजू में जोरदार झटका लगता है। इस तरह 
टैंशन देने वाला एक वार खाली होते देख और टैंशन देता है। उसे पूरे दाँव 
लगाने देना। यह जिंदगी जीने की कला बताता हूँ। कभी आप बच्चों की 
टैंशन लेते हैं कि उनका विवाह कराना है, कभी कहते हो कि नौकरी नहीं 
मिली । जो चीज हमें नुक्रसान पहुँचाती है, हम उसे लेकर परेशान क्यों हों ! 
उस पर चिंतन न करो। टॅशन क्या है? मानो, किसी ने आपको गाली दी। 
उसने कुछ नहीं किया, एक ही काम किया। आगे की टॅशन हम आपने 
उसपर चिंतन कर-करके पैदा की। 

मेरा विचार है कि हरेक इंसान अपनी बातचीत से, अपनी क्रिया से 
अपनी औक्रात बताता है। कोई जा रहा है, किसी ने उसे तमाचा मारा तो 
अपनी औक्रात ही तो बताई। कोई जा रहा है, किसी ने गाली दी तो अपनी 
औक़ात ही तो बताई। हर अच्छा आदमी हिंसक आदमी का खण्डन ही 
करेगा। जब भी मुझे बदतमीज लोग रास्ते में मिलते हैं तो कोई प्रतिक्रिया 
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नहीं करना चाहता हूँ। एक ने गाली दी तो औक़ात ही तो बताई। मैं उसे 
दो गाली दूँ तो फिर अंतर क्या रहा! आप चिंता न करना। 

कुछ ने आश्रम जलाया तो लोगों को क्रोध आया, कुछ रोने लगे। मैंने 
वहाँ पक्का आश्रम बना दिया । मैंने हिंसा का बदला हिंसा से नहीं दिया कुछ 
लोग रोने लगे तो मैंने कहा कि रोते क्यों हो, 5,000 का नुक्सान हुआ 
होगा, उसके लिए रोना शोभा नहीं देता, हिम्मत रखो। सारी में आश्रम 
जलाया तो वे रोकर फोन करने लगे। जब भी सुनता हूँ कि कहीं आश्रम 
जलाया गया है तो उसी समय फैसला करता हूँ कि पक्का बनाना है। इससे 
प्रतिस्पर्धा आ जाती है। आप और मजबूत होते हैं । ऐसी हरकतों पर विचार 
करें तो ये आपको एकाग्र कर देती हैं, आपको अधिक तेज़ कर देती हैं । 
एक बार पी.टी. ऊषा ने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक जीता, पर अपने 
बर्ल्ड रिकार्ड से वो पीछे ही रही। उस दौड़ में उसने कुछ सैकेंड अधिक 
लिए। जब उससे पूछा गया कि आपने मैडल तो जीता, पर समय आपने 
ज्यादा लिया, तो उसने कहा कि मैं पूरी ताक़त नहीं लगा पाई, क्योंकि मेरी 
प्रतिद्वंद्वी में दम नहीं था, वो मेरे काफी पीछे थी। मुझे उसने चैलेंज नहीं 
दिया। यदि वो मुझे चैलेंज देती तो मैं बेहतर करती । इसका मतलब है कि 
जब चैलेंज तगड़ी मिलती है तो इंसान और मजबूत हो जाता है। जब 
आपको पता चलता है कि आपके शत्रु के पास तलवार है तो आप बंदूक 
ले लेते हैं। जब पता चलता है कि उसके पास बंदूक आ गयी है तो आप 
लेजर गन ले लेते हैं। आपके प्रतिद्वंट्ठी आपको सतर्क करते हैं। 

मिश्रीवाला में प्रोग्राम होता था तो गाड़ी वाले जानबूझकर हार्न बजाते 
थे। कुछ-कुछ बोलकर जाते थे, हाथ हिलाकर जाते थे। कुछ लोग गुस्सा 
हो जाते थे। मैंने कहा कि यह मत करो, गुस्सा मत होना। यह सिलसिला 
साल भर रहा, पर बाद में उन्होंने सोचा कि ये तो ध्यान नहीं देते हैं, क्या 
करना! उनको लगा कि शायद बहरे हैं या फिर हमारी गाड़ी के हार्न में 
आवाज नहीं है। वो तेज करते थे, तो भी कुछ न हुआ। वो खुद परेशान 
होकर बंद कर दिये । इस तरह जिंदगी की कला बता रहा हूँ, कहीं परेशानी 
नहीं होगी । आप मजबूत रहना । 
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कुछ समय पहले इसी तरह के कुछ पाखण्डियों ने हमला किया था। 
मैं आर्मी में कमाण्डो ट्रेनर भी रहा हूँ, वहाँ युद्ध की टेकनीक बताता था। 
युद्ध की कला सिखायी जाती है, बताया जाता है कि युद्ध कैसे करना है, 
किस समय शत्रु सुस्त होता है, कब क्या क्रिया करते हैं, यह जानकारी 
रखनी है, उनके पास क्या रास्ते हैं बचकर भागने के। इस तरह हमला करने 
वाले पूरी प्लानिंग से आए थे, वे पूरे तैयार होकर आए थे। बड़ा ही प्री प्लांड 
हमला था। ऐसे लोगों ने कइयों पर हमले किये हैं। जम्मू शहर के कई 
शातिर गुण्डे भी थे। 

मक्खू ने कई गुण्डे देखे, उसने पूछा कि क्यों आए? उन्होंने कहा कि 
तू साहिब बंदगी में आ गया है। क्योंकि वो भी पहले बदमाश रहा है। 
हजारों लोग नारे लगाते हुए, हथियारबंद हुए आए, पर पुलिस ने नहीं रोका, 
शासन ने भी कोई कार्रवाही नहीं की । यह शासन की नाकामी नहीं है क्या! 
पहले एक ने कहा कि मंदिर बनायेंगे वहाँ। वो था भी गहरे नशे में | एक 
नामी ने उसे मारा, वो वहीं लेट गया । उसे आश्रम लाया गया, उसको मरहम 
पट्टी की। मैंने कहा कि बाहर नहीं जाना है, लड़ाई नहीं करनी है। केवल 
'छू' कहना था तो लाशें ही लाशें होनी थी, क्योंकि मेरे लोग समर्पित हैं। 
पर ज्यादा हिंसा नहीं होनी थी, कुछ लाशें गिरती तो बाको ने भाग जाना 
था, क्योंकि वे कोई समर्पित नहीं थे। केवल हमारे कुछ लोग जोश में 
आकर गये और वे भाग खड़े हुए। 

मैंने सोचा कि आगे समाज मुझे सवाल पूछेगा। लोग कहेंगे कि अगर 
महात्मा था तो 600-700 लोगों को क्यों मारा? शताब्दियों तक मुझसे यह 
सवाल पूछा जाना था। मैंने विचार किया और हिंसा को रोका, अपने लोगों 
को शांत रहने को कहा। अगर आपको कोई गाली दे तो आप मारने आ 
जाते हैं, मैंने सोचा कि नहीं करना है ऐसा। 
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जब भी हम आंतरिक देश को बात करते हैं तो कुछ अनसुलझे पक्ष 
हमारे सामने आते हैं। वैज्ञानिक इसकी हामी नहीं दे रहे हैं। 

खोजत फिरू भेद वा घर का, कोर्ई देत न हामी॥ 

मीरा जी कह रही हैं कि कोई भेद नहीं दे रहा है। 

वेद कहे मैं भेद ना जाना, थका विचार विचारा ॥ 

जिस रहस्य को संतों ने कहा, वो अनूठा है। क्या आध्यात्मिक यात्रा 
संभव है? क्या हम सब क्षमता रखते हैं ब्रह्माण्ड में जाने की? अगर हम 
थोड़ा चिंतन करें तो वाणियाँ आंतरिक जगत का हवाला दे रही हैं । कैसी 
विडंबना है कि हम वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, पर वैज्ञानिक पुष्टि नहीं दे 
रहे हैं, वो स्वीकृति नहीं दे रहे हैं। तो कहीं आंतरिक मण्डलों की यात्रा 
कहीं स्वप्र तो नहीं है? नहीं। वो स्वप्र नहीं है। महापुरुषों ने जिकर किया 
है अपनी वाणियों में । क्या हम उस समय होश में होते हैं? तब चेतना कैसी 
होती है? हरेक की चेतना की चार अवस्थाएँ हैं-सुषुप्ति, स्वप्र, जाग्रत और 
तुरिया। सुषुप्ति में हमारी चेतना नाभि में होती है, कुछ भी याद नहीं रहता 
है। इसे गहरी नींद भी कहते हैं। दूसरी अवस्था है जाग्रत । इसमें संसार का 
बोध ले रहे हैं । तीसरे जब नींद में पहुँच जाते हैं, तो स्वप्र लोक दिखता है । 
स्वप्रावस्था में भी हम स्थूल शरीर से निकल कर जाते हैं। उसके माध्यम 
से बड़े काम करते हैं। हम स्थूल से निकल कर उसमें प्रवेश कर लेते हैं। 
फिर वापिस भी आ जाते हैं। कई बार जीवन में हम उस अवस्था में जाते 
हैं । पर हमें इसकी जानकारी नहीं है। पर जो जाग्रत में जाते हैं, वो जान लेते 
हैं। स्वप्र सभी देख रहे हैं तब वो सच्चा लगता है। विविध लोकों में भ्रमण 
करते हैं। वो शरीर नित्य लगता है। उसकी सच चीजें भी सत्य लगती हैं। 
कभी-कभी हम देखते हैं कि जो स्वप्न हमने एक दिन छोड़ा था, वहीं 
से आगे अगले दिन हमारा स्वप्र शुरू होता है कभी-कभी स्वप्न में बार- 
बार एक ही लोक देखते हैं आप, एक ही तरह की चीज़ें देखते हैं । यानी 
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यह भी साधारण नहीं है। पूर्व जन्म की कहानी भी कभी आपको स्वप्न 
में दिखाई देती है। यह स्वप्न लोक अनूठा है। इस पर बड़ी सोच-विचार 
हुई, पर कोई समझ न सका। 

नार्वे की एक महिला वैंके भारत के एक परिवार में बस गयी। उसे 
स्वप्न में एक मंदिर दिखता था। मंदिर में उसे एक समाधि दिखती थी। उसे 
दिखाई देता था कि वो सती हो रही है, आग लग रही है और गर्मी के बाद 
वो एक क्षण खत्म हो जाती है। मंदिर की चारों समाधियाँ उसे दिखाई देती 
थीं। यह स्वप्र उसे बार-बार आता था। उसने सबसे यह बात कही, पर 
किसी ने ध्यान नहीं दिया। एक रिश्तेदार ने उसे समझा, उसने कहा कि यह 
सच हो सकता है, चलो खोज करते हैं । वो दोनो मंदिर को ढूँढने लग गये । 
एक दिन चलते-चलते एक जगह अचानक उनको गाड़ी खराब हो गयी, 
वे नीचे उतरे तो अचानक वैंके की दृष्टि पेड़ों के बीच से एक मंदिर पर 
पड़ी | वो खुशी के मारे उछल पड़ी, कहा कि यही मंदिर है। दोनों वहाँ गये । 
मंदिर का सुधार हो गया था। दो तरफ से सौढ़ियाँ थीं। उसे वो सीढ़ियाँ भी 
दिखीं, जो गोलदार थीं, जो उसे स्वप्र में दिखाई देती थीं। वो चलती गयी 
और जाकर एक समाधि से लिपट गयी, कहा कि यही मेरी समाधि है। 
विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह स्वप्र कोई मामूली नहीं है । 
यह एक सच्ची अवस्था है। जाग्रत में हम चालाकी करते हैं, पर स्वप्र में हम 
सहज रहते हैं। 

तो चौथी तुरीया अवस्था है। इन चार के परे भी अवस्थाएँ हैं । पाँचवीं 
है तुरीयातीत, छठी है हंस, अंतिम है परमहंस । 

मानव लगातार ऐसे ग्रह की खोज कर रहा है, जहाँ वो धरती के मिटने 
पर सुरक्षित रह सके। धरती की एक बड़ी बहन भी खोज ली गयी है, जहाँ 
पानी भी मिला है। पर जिन रुहानी मण्डलों की खोज महापुरुषों ने की, 
विज्ञान कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पायेगा। उसके पास वहाँ तक जाने का 
सिस्टम नहीं हैं, वहाँ तक देख पाने के यंत्र नहीं हैं । मैं अपनी रुहानी यात्रा 
पर एक पुस्तक लिखूँगा। वो चौंकाने वाली होगी, वो अद्भुत होगी। 
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कया हम इस ब्रह्माण्ड की यात्राएँ कर सकते हैं? हाँ, हमारे शरीर के 
अंदर छः शरीर हैं, जिनसे हम बेखबर हैं। 

कोई आदमी जाग्रत में बैठा है तो कहीं खो जाता है। उसे कोई खबर 
नहीं होती है कि कहाँ हूँ। यह है कारण शरीर। इसमें ब्रह्माण्डों की यात्रा 
भी होती है। इससे आने वाली घटना का पता भी चल जाता है। इससे भी 
हम बहुत दूर निकल जाते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि छठी इंद्री 
भी होती है, जिससे हमे पूर्वाभास होता है, हमें आने वाली घटना का पता 
चल जाता है। हादसे से पहले हमें चेतावनी मिलती है। यह इंद्री सभी के 
पास है। आइंस्टाइन के पास कोई प्रयोगशाला नहीं थी, केवल सोचते थे। 
तो ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद एक महाकारण शरीर भी होता है। 
यह बड़ा अद्भुत है । वैज्ञानिक इन शरीरों तक नहीं पहुँच पाए हैं । छः शरीरों 
में मूल सुरति होती है। आत्मा में अपने गंतव्य तक पहुँचने की ताक़त है । 
इसमें कहीं भी बल की कमी नहीं है। तो महाकारण सबको नहीं मिलता 
है। यह योगियों को मिलता है। इसकी गति भी बड़ी अजीब है। दृष्टि की 
गति से भी तेज चलता है, प्रकाश की गति से भी तेज़ । जैसे दूध में घी है। 
घी से बड़े काम करते हैं, पूड़ी तलने के काम, कुछ और बनाया। पर दूध 
से पूड़ी तलना चाहो तो नहीं होगा। इस तरह यह देही बड़े काम करती है। 
इसमें बैठ त्रिकाल की सब घटनाएँ देखी जा सकती हैं । इसी की प्राप्ति करने 
के बाद संजय ने धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुनाया था। इसमें कई लोकों 
की यात्रा होती है। फिर एक है ज्ञान देही। इसे प्राप्त करने के बाद विराट 
स्वरूप हो जाता है, कहता है कि ' अहं ब्रह्मस्मि '। ऐसा लगता है कि बड़ी 
ताक़त आ गयी है, सुजन कर सकते हैं, जब भी चाहें, वृष्टि करवा 
सकते हैं, जब भी चाहें सर्दी को गर्मी में बदल सकते हैं और गर्मी को 
सर्दी में बदल सकते हैं। बड़ी शक्ति है इसमें। फिर छठा शरीर है 
विज्ञान। यह दुर्लभ है, यह महायोगेश्वरो को मिलता है। संत इससे भी 
आगे जाते हैं। 
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संत की महिमा, कह न सके श्रुति शेष ॥ 

छटा विज्ञान शरीर कान के बिना सुनता है, आँखों के बिना देखता है। 
यह महाप्रज्ञा अवस्था है। यह इतनी विराट अवस्था है कि कहते नहीं 
बनता। इसी से निकलने के बाद ऐसी जगह पहुँचता है, जहाँ मन, बुद्धि का 
आभास नहीं है, जहाँ इच्छा भी नहीं है। यह निराला शरीर है । संतों की बात 
इससे आगे है। 

लेकिन एक बात है। दुनिया में सभी धर्म मान रहे हैं कि मरने के बाद 
कुछ बचता है, जो जाकर सुख और दुख का भोग करता है। कोई उसे 
आत्मा कहता है, कोई कहता है कि भूत बन गया, कोई कहता है कि पता 
नहीं कहाँ चला गया । पर सब मानते हैं कि वो है ज़रूर, पर कहीं चला गया 
है। यानी मरने के बाद जो बचा, वो मिटा नहीं, वो कहीं सुख या दुख को 
भोगने को चला गया। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे ईसाई 
धर्म हो, सब स्वर्ग और नरक को मानते हैं । कोई हीवेन और हेल कह रहा 
है, कोई दोजख और बिहिश्त कह रहा है तो कोई स्वर्ग और नरक कह रहा 
है। अब सवाल उठा कि जब पार्थिव शरीर का नाश होता है तो कुछ तो 
बचता है, जो आभास रहता है। 

एक मूल अवस्था है हमारी, एक मूल सुरति है। यह चाहे नींद में जाओ 
तो भी रहती है, चाहे सुषुप्ति में जाओ, तो भी रहती है, चाहे सतलोक में 
जाओ तो भी रहती है। अगर यह मूल अवस्था नहीं होती, मूल सुरति नहीं 
होती तो हम सतलोक से आकर कैसे बताते कि एक सतलोक भी है, परम 
पुरुष भी है। इसका मतलब है कि कुछ बाकी रहता है। जैसे दूध का मूल 
रूप रहता है, खत्म नहीं होता चाहे उसका दही बना दो, चाहे पनीर, पर 
उनमें भी दूध का मूल रूप नष्ट नहीं होता, एक स्वाद रहता है। वो कभी 
समाप्त नहीं होता। आप किसी भी शरीर में जाओ, मूल सुरति खत्म नहीं 
होती है। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं होती है। यह मूल सुरति, यह बेसिक 
कॉन्शियस ही आत्मा है। हालांकि इसमें मन मिल गया । चाहे पानी में खटाई 
डाली। खट्टा हुआ, पर मूल स्वाद खत्म नहीं हुआ। 
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एक महात्मा सबमें मूल सुरति को देखता है। यह मूल सुरति सभी 
जीवों में भी है। यही परम पुरुष का कण है, यही उसका अंश है। 
सबके अंदर छः शरीर भी हैं, जो निराले हैं। सभी शरीरों का स्वभाव 
है, तासीर है। जैसे आपके पास बड़े सूट हैं । एक सूट है, जो आप गर्मी में 
पहनते हैं, एक है जो आप सर्दी में पहनते हैं, एक है, जिसे आप बहुत सर्दी 
होने पर निकालते हैं। 

...तो मूल सुरति सबमें है। चाहे चींटी है, उसमें भी मूल सुरति है। 
उसके नन्हें रूप को देखकर भ्रामित नहीं होना । धरती पर ऐसे भी जीव 
हैं, जिनकी उम्र मात्र 3 घण्टे है। वे भी जवान होते हैं, शादी करते हैं, 
बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। उनके पास भी मूल सुरति है। 

में एक बगीचे में लडू खा रहा था। बचपन से ही मैं एकांतप्रिय रहा हूँ, 
कभी मिट्टी भी नहीं खाई । बच्चों से बड़ा डरता था, उनसे दूर ही रहता था, 
उनकी हरकतें बेवकूफों वाली लगती थी। बड़ा गंभीर था। एक पहाड़ था, 
मैं वहाँ चला जाता था एकांत में। तो मैं बगीचे में लड्डू खा रहा था, एक 
टुकड़ा उसका नीचे गिर पड़ा । एक चींटी आई, उसने देखा, हिलाना चाहा, 
पर नहीं हिला। वो चली गयी । मैं जानता था कि चींटी बड़ी हिम्मती होती 
है। मैं भी उसके पीछे-पीछे गया, सोचा देखता हूँ कि कहाँ जाती है, क्या 
करती है। वो कुछ दूर तक गयी, उसे -2 मिनट लग गये वहाँ तक जाने 
में वहाँ एक बिल था, वो उसमें चली गयी । 20-25 सैकेंड बाद वो बाहर 
आई तो बड़ी स्पीड में पीछे-पीछे कई चींटियाँ उसके साथ आ गयीं । वो 
स्पीड में उन्हें लेकर वहाँ पहुँची। सबने मिलकर उसे उठाया। उनका 
कॉन्शियस (('०$८००७) कैसा था! उठाने की उनकी टाइमिंग भी बड़ी 
प्यारी थी। उनके लिए वो पहाड़ से कम नहीं था। कुछ की टाँगें सिकुड़ गयीं 
तो फिर पोसीशन चेंज की और घसीटते-घसीटते उसे वहाँ तक लाई। 
आधा घण्टा लगा। अब खड़े के अंदर वो नहीं जा पा रहा था। फिर उन्होंने 
उसके टुकड़े किये और अंदर बिल में ले गयी। 

इसका मतलब है कि पहले चींटी ने वहाँ जाकर सब चींटियों को 
आवाज लगाई होगी, कहा होगा कि चलो जल्दी, बहुत कुछ है खाने को । 
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फिर कमाण्डर ने तगड़ी-तगड़ी चींटियों को चुना होगा। जैसे कुछ भारी 
काम होता है तो मैं भी सेवा के लिए चुनता हूँ, जो कर सकते हैं । तो उन्होंने 
भी छाँटा होगा। वो वहाँ पहुँचीं। फिर अक्ल कितनी थी! सुराख कम था 
तो टुकड़े किये। यानी मूल सुरति थी उनके पास। यही सबमें है। 

आपको बताऊँ, सतयुग में सभी जानवर की भाषा जानते थे। सच 
मानना। मूल सुरति सबमें एक है। बच्चे रोते हैं। यह रोना क्या है? यह एक 
भाषा है। पर इसको जो समझे वो जान सकता है। जो समझता है, उसे भी 
नहीं पता है कि वो जानता है यह भाषा। माँ समझती है, पर वो तय नहीं 
है कि उसे पता है। बच्चे को बोलना नहीं आता है, पर अपनी बात कह 
देता है। यह मूल सुरति है। वो रोता है तो पुकारता है-आओ। मूल रूप से 
हम सबकी एक ही भाषा है। धरती पर अनेक भाषा बोलने वाले हैं, विभिन्न 
भाषाएँ बोलते हैं, पर विचारों को बाहर रखना ही मूल लक्ष्य है। 

वो रोता क्यो है? माँ को बुला रहा है। जोर से क्यों रोता है? ज्यादा 
दिक्कत में है तो बुलाता है। रो क्यों रहा है, क्योंकि अलफाज निकालना नहीं 
आते। वो रोने की आवाज में अपनी बात कह रहा है कि यह दिक्कत है। 
वो जान चुका है कि रोने के बाद मेरी माँ आती है। उसके पास ज्ञान है। 
वो जानता है कि मेरी माँ समझती है । यह काम पशु भी करते हैं। अरनिया 
में में सत्संग कर रहा था तो एक भैंस जोर-जोर से चिल्लाए जा रही थी। 
किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसे तो धूप में बाँध रखा था, वो परेशान थी। 
वो कह रही थी कि मैं छाया में नहीं जा पा रही हूँ, मुझे बाँध रखा है, खोलो । 
जहाँ उसका मालिक था, वहीं मुँह करके चिल्ला रही थी। मैंने सुना, पर और 
कोई नहीं सुना कि कया कह रही है। मैंने एक सत्संगी को धूप में खड़ा 
किया। एक मिनट बाद पूछा कि कैसा लग रहा है? उसने कहा कि बहुत 
कष्ट है। मैंने उसी को वहाँ भेजा, कहा कि उस भैंस को खोलकर छाया 
में बाँधो, चाहे जिसकी भी भैंस हो | फिर मैंने देखा कि उसे प्यास भी लगी 
थी। तो एक को कहा कि बाल्टी लेकर जाओ और उसे पानी पिलाओ। 
तो मैंने उसकी पुकार सुनी। मैंने उसकी भाषा समझी। 
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गोरा चौकी में सत्संग कर रहा था तो कौवे आकर पेड़ पर बैठे। वे 
चिल्लाए जा रहे थे। कोई नहीं उड़ाया उनको। मैंने सुना, वो बाकियों को 
बुला रहे थे कि आओ, यहाँ बहुत कुछ बना है खाने को । मैंने हारकर एक 
को कहा कि उड़ाओ, पर पहले इसलिए नहीं कह रहा था कि सोचा यह 
खुद उड़ जाँए तो ठीक है, सत्संग में बाधा न पड़े। 

हमारी एक गाय है, बड़ी चालाक है। उसके साथ में दो और गाएँ बँधी 
होती हैं। जब तीनों को चारा डालता हूँ तो वो क्या करती है कि अपने 
सामने पड़ा हुआ नहीं उठाती है । पहले आजू-बाजू का खाती है, जो दूसरी 
गायों का हिस्सा है, क्योंकि उसे पता है कि यह सामने वाला तो मेरा ही 
है।वो खाती भी बड़ी स्पीड में है। एक दिन एक गाय छूट गयी और जहाँ 
सुबह का चारा पड़ा था, वहाँ पहुँचकर खाने लगी। दूसरी गाय जोर-जोर 
से चिल्लाने लगी। वो बुला रही थी। जो देखभाल करने वाला था, वो गया 
तो देखा कि एक गाय खुली है। यानी वो सोच रही थी कि मेरा हिस्सा भी 
है इसमें और यह सब खा रही है। 

इसलिए किसी से नाइंसाफी नहीं करना। गोस्वामी जी कह रहे हैं- 

हित अनहित पशु पक्षिन जाना ॥ 

मुझे भैसे बुलाती हैं, कभी गर्मी लगती है तो कहती हैं कि पंखा 
चलाओ, कभी कहती हैं कि आज बड़ी देर कर दी खिलाने में, जल्दी 
आओ, भूख लगी है। यानी एक मूल सुरति सबमें है। तभी तो शास्त्रों में 
कहा गया- ' आत्मवतन सर्वभूतेशू।' 

आप विश्वास करना, आत्मा में हरेक भाषा बोलने की ताक़त भी है। 
सच बताता हूँ, मैं संसार के समस्त प्राणियों से बात की है। 

मैं मकान बना रहा था। एक कमरे का फर्श नहीं डाला । पैसे का जुगाड़ 
नहीं हुआ। दो साल हो गये। माँ ने कहा कि वहाँ भी फर्श डालो, उसका 
इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। एक दिन मैं जब पत्थर डालने लगा तो बहुत 
से चींटे बाहर निकल कर आए। लाल-लाल रंग के अजीब चींटे थे । उन्होंने 
कहा कि क्यों छेड़ रहे हो, उन्होंने हमला किया, कहा कि हम यहाँ रहते 
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हैं, हमारे बच्चे भी हैं। मैंने कहा कि बाहर आ जाओ। वो नहीं आए। मैंने 
अगले दिन फिर कहा कि एक दिन की मौहलत और देता हूँ। वो अगले 
दिन भी नहीं गये। मैंने पत्थर डालने शुरू किये। एक मिस्त्री आया, कहा 
कि डालता हूँ। मैंने कहा कि यह मेरा निजी काम है, आश्रम का नहीं है, 
मैं खुद करूँगा। मैंने बड़ी स्पीड में पत्थर बिखेर दिये। 50-60 चींटे आए, 
हमला किया, कहा हम सब अंदर हैं। मैंने चींटों को कहा कि तुम्हें समय 
दिया था, पर तुम नहीं निकले, अब मुझे फर्श तो डालना है। मैंने डाल 
दिया। 48 घण्डे बाद मैंने फर्श डाल दिया। 2 बजे रात को सभी चींटे मेरे 
सामने आए, कहा कि हमारे बच्चे हैं वहाँ फर्श तोड़ो। सच मानना, वो इंसान 
की भाषा में बोल रहे थे। मैंने कहा कि अब नहीं तोडगा, बड़ी मेहनत से 
डाला है, तुम जमीन खोदकर कहीं ओर से अपना रास्ता बना लो । 

जब मैं कहूँगा तो आपको आश्चर्य होगा। किसी देवस्थान पर जाता 
हूँ तो बात करता हूँ। गंगा जी के पास गया तो गंगा जी से बात की है, 
शिवजी के स्थान पर गया तो शिवजी से बात की है। जहाँ स्थान है, वे हैं। 
पर आप ऐसे ही आ जाते हैं। 

किसी का दिल मत दुखाओ। जब भी लगे कि दिल दुखा तो साँत्वना 
दो। यह मत सोचना कि क्या बिगाड़ेगा। 
बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, और भी गिरजाघर हैं। 
लेकिन किसी का दिल मत तोड़ो, खास खुदा का घर है॥ 

हमारे एक आम का पेड़ कितना चेतन है। वो फल तब गिराता है, जब 
मैं हूँ या वो लड़की तुरना, क्योंकि वो जानता है कि यह लड़की नहीं खाती 
है। बाकी खा लेते हैं। वो फल भी छिपाकर रखता है। ढूँढ़ते रहो, नहीं 
मिलेगा। इसलिए भाई, सबमें एक आत्मा को देखो, किसी को मत मारो। 

जीव न मारो बापुरा, सबके एकै प्राण। 

हत्या कबहुँ न छुटती, कोटि सुनो पुराण॥ 


हम कहते भी हैं- ' धर्माय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेकर 
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जायेगा ॥' वो इसी मूल सुरति से लेखा लेता है। हरेक जीव का हिसाब 
होगा। वो कभी भी अन्याय नहीं करता है। उसकी सभा में चित्रगुप्त है, वो 
सज़ा सुनाता है कि इस पाप के लिए क्या सजा होनी चाहिए। जब उससे 
मामला नहीं सुलझता, कोई पेचीदा मामला आ जाता है तो स्वर्ग से विद्वानों 
की टीम को बुलाता है, वेदव्यास और अन्य मिलकर विचार करते हैं और 
सज़ा सुनाते हैं। 

तो मूल सुरति है । जब भी ब्रह्माण्ड में जाते हैं तो मूल सुरति होती है। 
ये बातें कहने में नहीं आती हैं। मान लो कि किसी ने गुप्ता जी को कुछ 
कहा। गुप्ता जी उसे चार चाँटे मारें तो कोई कहे कि ठीक ही किया। पर 
अंदर से कॉन्शियस कहेगा कि गलत किया। हम सबके अंदर एक चीज 
बैठी है। कुछ भी गलत नहीं करो। यदि आपके पास आध्यात्मिक शक्तियाँ 
हैं तो उनका भी गलत इस्तेमाल मत करो। 

कुछ के पास त्राटक विद्या होती है तो दूसरे को कष्ट देते हैं। उससे 
आपको बाँध दिया जाएगा तो हिल भी नहीं पायेंगे। सुरति से त्राटक होता 
है। स्वाँस रोककर किसी का ध्यान किया तो उधर उसका दम भी घुटने 
लगेगा, आप रोकर किसी का ध्यान करें तो उधर वो भी रोएगा। किसी को 
भगाना चाहें तो वो भी हो जायेगा, किसी को बुलाना चाहें तो वो भी हो 
जायेगा। कभी कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया है बिलकुल ठीक बात 
है।यह काला इलम कहलाता है। इससे किसी को कष्ट ही दिया जाता है। 
फिर सिद्धियाँ भी हैं। उनसे किसी का कल्याण भी किया जा सकता है। 
महापुरुष परोक्ष और अपरोक्ष रूप से किसी को भी कष्ट नहीं देते हैं। 

एक बड़ा आदमी मेरे पास आया, कहा कि मैं एक डॉ० लड़की से 
प्यार करता था। पहले वो भी मेरे साथ करती थी, पर अब नहीं करती है। 
मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आप कुछ मदद करिए मैंने सोचा कि 
किसी को भेजकर बात करने के लिए कह रहा है। मैंने पूछा कि कैसी 
मदद? कहा कि सम्मोहन करो। मैंने कहा कि यह काम नहीं करूँगा मैं। 
मारण, वशीकरण आदि से किसी को भी तंग किया जा सकता है। किसी 
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को भी उचाट किया जा सकता है। तब उसका दिल ही नहीं लगेगा। 
वशीकरण कर देंगे तो दौड़ा चला आयेगा। 

किसी गाँव में एक उचाट विद्या जानने वाला महात्मा था। वो किसी 
को भी रात को अपने आश्रम में नहीं टिकने देता था। वो कहता नहीं था 
कि चले जाओ, बस उचाटन कर देता था। सूर्य डूबने के साथ ही बंदा चल 
पड़ता था, रुक ही नहीं पाता था। एक बार मेरे गुरुदेव भी उसके आश्रम 
में गये। उसने भोजन खिलाया, उचाट किया। पर मेरे गुरुदेव ने पकड़ 
लिया, कहा कि मुझे यहाँ रात को रुकना है, आप चाहे जितना मरजी 
उचाटन कर लो, क्योंकि मैं सन्यासी हूँ, मुझे गृहस्थ के घर में तो रुकना नहीं 
है। आज तो यहाँ रुकना ही है। सुबह मैं चला जाऊँगा। तब रोकेगा तो भी 
नहीं टिकूँगा। जब गुरुदेव सुबह होने पर आश्रम से बाहर निकले तो आगे 
पूरा गाँव हार लिये खड़ा था, कहने लगे कि आप 40 साल में पहले हैं जो 
यहाँ रुके। तो यह बड़ा खतरनाक भी होता है उचाटन। 

प्रभु अपनी शक्तियाँ बड़ी सोच-विचारकर देता है। बंदूक उसे मिलती 
है, जिसका रिकार्ड अच्छा है, जो अपराधी न हो। प्रभु भी रिकार्ड देखता 
है। कहीं शक्तियाँ मिलने के बाद इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर लेगा, 
कहीं विनाश तो नहीं करेगा। देखता है कि सहनशील है तो फिर देता है। 
जब वो देना शुरू होता है तो देता जाता है। 

मेरे पास अजीब लोग आते हैं। अपना रोना रोते हैं, कहते हैं कि किसी 
ने कुछ कहा, वो आपको भी गाली देता है। मैं कहता हूँ कि तू अपना रोना 
रो। वो चाहते हैं कि मैं कुछ उनका अनिष्ट करूँ। मैं यह काम नहीं करने 
वाला। मैं जानता हूँ कि मेरी निंदा करने वाला मेरे पास ही पहुँचेगा। भाई, 
जो हर समय मेरा नाम ले रहा है, वो मेरा बंदा ही तो हुआ। मैं नाराज नहीं 
होना चाहता हूँ। मैंने कहा कि चिंता मत कर। बात यह भी कि उसकी 
जमीन किसी ने जब्त कर ली थी, जबरन छीन ली थी। मैं कहता हूँ कि 
कानूनी कारवाही करूँगा। 

मैं घमण्ड नहीं रखता हूँ । मेरे पास नेता लोग आते हैं, कहते हैं कि 
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इसमें बड़ा पैसा है, बड़ी ताक़त है। मैं कहता हूँ कि तुम तो जीरो हो। तुम्हें 
लोगों ने रहम करके चुना है चपरासी ने तो मेहनत की, दसवीं पास चाहिए 
था तो पास की। पर तूने तो झोली फैलाई, घर-घर जाकर माँगा, इसलिए 
अपनी औकात याद रखना। मैं कहता हूँ कि एक पक्ष सुनकर किसी पर 
जुल्म नहीं करना। दोनों पक्ष सुनना। अच्छे काम करने पर विरोध हो तो 
हटना नहीं। हारना मंजूर है, नाइंसाफी नहीं करना, पब्लिक का समर्थन 
रहेगा। पैसा बनाने में नहीं लगना, नहीं तो वजूद मिट जायेगा । जैसा चुनाव 
के समय रहा, ऐसे ही रहना। नहीं तो अगली बार कोई नहीं चुनेगा । 

हम यदि सख्त हैं तो अपनी सुरक्षा के लिए हैं, किसी को कष्ट देने के 
लिए नहीं हैं। हम तो डिफेण्डर हैं । एक नामी को तकलीफ हुई, उसने घर 
वालों से कहा कि यदि मेरा शरीर छूट जाए तो आश्रम में कहकर उस विधि 
से मेरा अंतिम संस्कार करवाना। यह उसने अपनी अंतिम इच्छा बताई। 
उसने गैरनामियों को भी बता दिया गाँव में। हमारे लोग गये। गाँव में जो 
कट्टरवादी थे, उन्होंने गुण्डे को कहा। जब उसका शरीर छूटा। तो गुण्डों ने 
आकर जबरन घर वालों से सब कुछ करवाया, आबे-बाबों की फोटो 
रखवाई, पिण्ड दान करवाया। हम पिण्ड दान नहीं करते हैं। क्योंकि 
सतलोक जाना है। दुबारा आने वाला मामला ही नहीं है हमारा। मैं शादी 
में सात फेरे क्यों नहीं लगवाता | फेरे तो 50 लगवा दूँ, पर फेरे इसलिए होते 
हैं कि 7 जन्मों तक का साथ रहे, इसलिए होता है। जब हमारे लोगों का 
अगला जन्म ही नहीं होना है, इसी जन्म की कहानी है तो फेरे क्यों लेने हैं! 
झूठा काम नहीं करना है । गुप्ता जी अपनी जगह, उनकी पल्ली अपनी जगह । 
दोस्ती पक्की और खर्चा अपना अपना। तो बदमाश ने उसकी औरत और 
घर वालों का नहीं चलने दिया। जबरदस्ती पिण्डदान करवाया। यह 
अपराध नहीं था क्या! मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। मैंने 
अपने लोग भेजे, गाड़ी भेजी, कहा कि थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाओ, 
कार्रवाही करो इस पर | पर मैंने कोई गुण्डे नहीं भेजे फिर मुझमें औरंगजेब 
में क्या अंतर रह जाता। 
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मेरी निंदा करने वाले उल्लू, गँवार और निहायत ही जाहिल लोग ही 
हो सकते हैं । अच्छा इंसान मेरी निंदा नहीं कर सकता है । में कभी ख़िलाफ़ 
नहीं चलता हूँ । कानूनी कार्रवाही करता हूँ। आध्यात्मिक शक्तियों का गलत 
इस्तेमाल नहीं करता। 

वो साहिब जानता है कि निर्मल हो गये तो देता जाता है।' भली बुरी 
सबकी सुन लीजे, कर गुजरान गरीबी में॥' तो हरेक के पास मूल सुरति 
है। आध्यात्मिक शक्तियों का गलत प्रयोग भी अपराध है। मन, वचन, कर्म 
से किसी को पीड़ा न दो। दयावान बनो। 

आत्मा मोहताज नहीं है। पक्षी उड़ सकता है, केवल उसे सिखाया 
जाता है, चिड़िया बच्चे को सिखाती है। माँ बच्चे को नहीं सिखाए तो बच्चा 
घुटने के बल ही चलता रहे। यह ठीक बात है कि पहले इंसान बंदरों की 
तरह चलता था। आपको पूँछ भी आ सकती है। वो स्थान अभी भी है। तो 
आंतरिक दुनिया में जाने के लिए भी पूरे सिस्टम हैं, जब आप सीख जाएँ। 
गुरु सिखाता है। बच्चा पहले गिरता है, फिर धीरे-धीरे तरीका आता है तो 
चलने लगता है। इस तरह गुरु चलना सिखाता है। मूल सुरति तो है ही, 
बस पता चलता जाएगा कि ऐसा करने से ऐसा होगा, समझ आती जाएगी । 
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आप हि हम बह जायेंगे, जो नाहिं पकरो बाहिं॥ 





बचो इनसे 


ऋषिकेश आश्रम का स्वामी रामेश्वरानंद। पुण्य-एक स्त्री का 
कल्याण। खुलासा-मई, 2007। कहानी शुरू तब हुई जब महात्मा जी 
अपनी एक शिष्या के घर गये, कुछ दिन वहाँ रहे और उसकी ओर 
आकर्षित हो गये, महात्मा जी का उस पर दिल आ गया। तभी उन्होंने 
उसका कल्याण करने को ठान ली। घर वालों ने उसका विवाह कर दिया। 
कुछ साल हो गये, पर महात्मा जी ने तो उसका कल्याण करने की ठान ही 
ली थी। उन्होंने अपने प्यार का इजहार कर दिया । शिष्या ने भी कोई विरोध 
नहीं जताया, ना नहीं कर पाई, उनको इच्छा को मंजूर कर लिया। अब 
उसका पति रास्ते का काँटा था, पर महात्मा जी किसलिए थे। वे समाज का 
कल्याण करने को तो आए थे। बड़ी प्लानिंग से उन्होंने उसे रास्ते से हटा 
दिया। हुआ यूँ कि प्लानिंग के अनुसार बीबी सविता (शिष्या) ने अपने 
पति को दूध में जहर मिलाकर दे दिया। फिर रात के समय महात्मा जी 
अपने शिष्यों सहित पधारे। द्वार खोला गया तो महात्मा के चेलों ने उसपर 
धावा बोल दिया, और चाकू से छलनी कर दिया। फिर घर का सामान 
इधर-उधर बिखेर दिया। महात्मा अपने चेलों सहित भाग गये। अब 
प्लानिंग के अनुसार बीबी शोर मचाने लगी। पड़ोस के लोग आए, देखा 
कि वो मर चुका था। पुलिस आई। बीबी ने बयान दिया कि जब हम रात 
के समय टी. वी. देख रहे थे तो कुछ लुटेरे आए, उन्होंने द्वार खटखटाया, 
मेरे पति ने द्वार खोला तो उन्होंने उन्हें धक्का दिया और पिस्तोल दिखाई। 
फिर मुझसे चाबी माँगने लगे। मैंने डरते हुए दे दी। फिर एक मुझसे 
छेड़खानी करने लगा मेरे पति बचाने को आए तो उसने उन्हें चाकू से मार 
दिया। 
सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए, महात्मा जी को भी बुलाया गया। उसकी 
बीबी और महात्मा जी सी. बी. आई. की जाँच न कराने की सलाह देने 
लगे। महात्मा जी को इस बात को अधिक चिंता देख पुलिस को शक 
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हुआ। पुलिस अब उसको बीबी का पीछा करने लगी । पुलिस ने देखा कि 
वो अक्सर एक पी.सी. ओ. से फोन करने जाती और घण्टे भर फोन 
करती | जब वहाँ का रिकार्ड देखा गया तो पता चला कि एक ही जगह पर 
सब फोन किये गये थे और वो जगह थी ऋषिकेश के महात्मा का आश्रम । 

स्वामी जी और उसका गहरा रिश्ता था। रिश्तेदारों ने बताया कि 
एक बार पहले थी उसके पति को गोली लगी थी, पर वे बच गये थे। 
उनकी बीबी ने पुलिस के झमेले में पड़ने से उन्हें रोक दिया था। फिर 
एक गुप्त चिद्ठी एक महिला के माध्यम से उसकी बीबी तक पहुँची, 
जिसमें कुछ इस तरह के शब्द लिखे थे- 'मेरी बाहों का लक्ष्य ', मेरी 
प्यारी (आदि और अंत में लिखा था- 'तिरा प्यारा पति-सोनू ' पुलिस 
ने बड़ी होशियारी दिखाई और महात्मा जी का कल्याण कर दिया 
ओर जज साहब ने उम्र भर के लिए जेल में ही अपराधियों को प्रवचन 
सुनाने के लिए रख लिया। साथ में दो बड़े शिष्यों को, जिन्होंने 
उसका साथ दिया था, उन्हें भी वहीं गुरु जी की सेवा के लिए रख 
लिया। 

7 मई 2007 को जी. न्यूज़ की क्राइम रिपोर्ट में बताया गया कि मेरठ 
में मासूम बच्चों की तलाश में तांत्रिक घूम रहे हैं। गले में माला, लंबी जटाएँ, 
काला लिवास और आँखों से टपकती हैवानियत। यही कहना था चैनल 
का। कई बच्चों को तांत्रिक पकड़ कर ले जाते हैं और उनकी बलि दे देते 
हैं, कइयों के साथ कुकर्म करते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनपर 
हैवान से भगवान बनने का भूत सवार था। वे अपने को काले जादू में माहिर 
कहते थे, कहते थे कि भूत-प्रेत उनसे थर-थर काँपते हैं उनका गिरोह है। 

क्राइम रिपोर्ट में एक तांत्रिक और उसकी बीबी के साथ पकड़ा गया। 
उन दोनों ने इलाज के नाम पर एक मासूम को बड़ी यात्नाएँ दीं और घर 
वालों से 3 लाख से ज्यादा रूपये लूटे। 

कहीं किसी मंदिर के महंत को लेकर लड़ाई हो जाती है। कहीं से 
लाकर किसी महंत को जबरन बिठाने का प्रयास किया जाता है ताकि 
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मंदिर की करोड़ों की सम्पत्ति को लूट जा सके और चढ़ावे का फल भी 
लिया जा सके। 

कोई माई अपने को लक्ष्मी जी का अवतार बताती हुई कहती है कि 
मैं यहाँ भक्तों के कष्टों को दूर करने आई हूँ। जब तक सभी के कष्ट दूर न 
कर लूँ। 

कोई तांत्रिक किसी माई को ठीक करने के लिए लड़की की माँग 
करता है और माई किसी लड़की को बहला फुसलाकर उसके पास ले 
आती है ताकि वो अपना इलाज करवा सके। 

समाज में चल क्या रहा है, कोई समझने का प्रयास नहीं कर रहा है 
शायद। बात ऐसी है कि सबकी सोच ही ऐसी हो गयी है कि इन चीज़ों 
में ही उलझ कर रह गये हैं, पाखण्ड का यामा सबने पहन रखा है और उसे 
उतारकर फेंका नहीं जा रहा। नेता लोगों और मीडिया का सहारा उनको 
बल देता है और वो देश-विदेश में मशहूर हो जाते हैं। 

30 मई को एक चैनल पर एक अपहरण वाले बाबा को दिखाया गया। 
पटना पुलिस ने उसे पकड़ा था। वो एक तांत्रिक था। पर चेलों के नाम पर 
उसने बदमाश रखे हुए थे। उसका बहुत बड़ा गिरोह भी था। संतोष झा था 
उसका नाम। उसको तंत्रविद्या उसी पर भारी तब पड़ी जब उसने अपने 
ग्राहक वीरेंद्र मलहौत्रा का ही अपहरण कर लिया। वो तो उसके घर में 
काफी देर से तंत्र विद्या से उनकी जान-माल की रक्षा करता था। 5 मई 
को अचानक वीरेंद्र महलौत्रा गायन हो गया। फिर फोन आया कि यदि 
उनकी सलामती चाहते हो तो 5 लाख का इंतजाम करो। घर वालों ने 
पुलिस को बताया । छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि वीरेंद्र के फोन से 
ही कॉल हुई थी। फिर पता चला कि अंतिम बार उनको तांत्रिक के साथ 
देखा गया था। पुलिस तांत्रिक बाबे की खोज करने लगी, पर वो न मिला। 
फिर पुलिस को एक चिट्टी मिली, जो वीरेंद्र ने ही लिख कर फेंक दी थी, 
उसमें बताया गया था कि मैं कहाँ हूँ। बस, पुलिस ने बाबा को पकड़ 
सलाखों के पीछे पहुँचा दिया । जब घर वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया 
कि वे भगवान के बाद उसे तांत्रिक पर भरोसा करते थे। 
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देख लो, यह हाल है । अब एक महात्मा जी श्रीनगर में गये । वहाँ कहा 
कि मैं शांति दूत बनकर आया हूँ। 50-60 लोगों के साथ थे और बड़ी 
सुरक्षा में था। मीडिया ने भी रंग दिया। उसने गिलानी साहब को भी कहा 
कि मैं शांति दूत बनकर आया हूँ। उन्होंने कहा कि फिर दिल्‍ली जाओ, 
यहाँ क्या करने आए हो? उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया। फिर महात्मा ने 
कहा कि मैं बगदाद भी जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अमेरिका जाओ, वहाँ 
अशांति उसने ही फैला रखी है। उसे चुप करा दिया। 

कोई यज्ञ से शांति बनाने को बात करता है, कोई यज्ञ से मैच जिताने 
की बात करता है। होता यह है कि लाखों-करोड़ों रूपये लूट कर ले जाता 
है। 

कहीं कोई रुद्राक्ष माला पहनने के लिए कहता है। वो अपना 
व्यापार करता है। उसके लिए विज्ञापन देते हैं, जो लाखों रुपये के 
होते हैं। क्यो? क्योंकि दुनिया को बेवकूफ बनाकर करोड़ों लूटने होते 
हैं। 2-3 हज़ार की माला होती है। साथ में आकर्षित करने के लिए 
कुछ गिफ्ट होते हैं। कहते हैं कि इसे धारण करने से सब सुखों की 
प्राप्ति होगी, तत्व ज्ञान भी मिलेगा, कुण्डलिनी जाग्रत होगी, मोक्ष-पद 
की प्रावि होगी। बड़े-बड़े व्यापारी भी उसे लेते हैं और कहते हैं कि 
उनका व्यापार चल पड़ा। यह नहीं सोचते कि व्यापार तो उनका चल 
रहा है, जो यह सब बेच रहे हैं। मनुष्य को बुद्धू बनाया जा रहा है फिर 
योगी बेचारा ऐसे ही लगा हुआ है जंगल में जाकर, ध्यान-साधना 
करके कुण्डलिनी जाग्रत करने में। 

एक टीवी चैनल ने बहुत ख़तरनाक बाबा की तस्वीर दिखाई गयी। 
मीडिया भी धीरे-धीरे चेतन हो रही है। लोग उसे तलवार बाबा कहते हैं। 
हजारो भक्त हैं उसके। वो बच्चों को लिटाकर उनपर चढ़ जाता है, बंदर की 
तरह उछल-कूद करता है, उनपर अपनी तलवार चलाता है। बच्चे रोते हैं, 
चिल्लाते हैं, पर उनको कोई नहीँ सुनता। ऐसी बेरहमी से वो मासूमों को 
कुचलता है कि आँखें फटी रह जाती हैं । पर लोग भी हैं कि कोई कुछ नहीं 


72 साहिब बन्दगी 
कहता, कोई बच्चों की चीखें नहीं सुनता, कोई नहीं कहता कि मर जायेगा। 
अगर बच भी गया तो क्या है, कहीं उसका लीवर खराब हो गया होगा, 
कहीं उसकी आँतें दब गयी होंगी। न जाने इलाज के नाम पर लोग कितनी 
बीमारियाँ वहाँ से लेकर जाते हैं फिर यह मत सोचो कि वो बच्चों के साथ 
ही ऐसी हैवानियत करता है, वो महिलाओं को भी नहीं छोड़ता। उनके भी 
सीने पर चढ़ जाता है, उनकी गर्दन पर चढ़ जाता है, उनके पेट पर चढ़ जाता 
है। कैसी गंदी हरकतें करता होगा, जब अकेले में महिलाएँ वहाँ जाती 
होंगी। जब सबके सामने वो उनकी छाती पर पाँव रखता है, तो आगे कहने 
को कुछ नहीं रह जाता। वाह! यह मूर्ख इंसान समझता क्यों नहीं? उलटा 
संतों की निंदा होती है, क्योंकि वो इन पाखण्डियों के खिलाफ निडर 
होकर बोलते है । इन पाखण्डियों की सेना भी बहुत है, फिर संतों को कौन 
मानता है। शैतान के ताण्डव को देख लोग मोहित हो जाते हैं। 

कहीं कोर्डट कृष्ण जी की रास लीला के नाम पर लड़कियों के 
साथ मौज मस्ती करता है, बलात्कार करता है। अपने को कृष्ण 
कहकर उन्हें रास लीला सिखाता है। पाश्चात्य विचारधारा के लोगों 
को तो ऐसे ही लोग चाहिएँ, इसलिए उनकी भीड़ वहाँ लगी रहती है 
और महात्मा प्रसिद्ध हो जाता है। 

यह सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? समाज क्यों नहीं समझ 
रहा? इनको पकड़कर फिर अंदर कर देते हैं, पर कया लाभ! सभी को 
पकड़ना होगा। सभी ऐसे ही हैं। समाज को भी समझना होगा। इन 
पाखण्डयों से बचना होगा । 
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ध्यान करते समय...... 


आत्मा के पास एक वांछक ज्ञान है, एक परा। एक तो क्रियाओं को 
देखकर, मानव समाज को देखकर सीख लेते हैं, वो बुद्धि से समझा जाता 
है।पर एक, जो स्वतः ही हमारे अंदर ज्ञान है, वो सही ज्ञान है कभी-कभी 
आपके अंदर ज्ञान के भावों का उद्गम होता है। यह क्या है? यह ज्ञान 
आपमें है। आत्मा ज्ञान का स्रोत है, क्योंकि परमात्मा का अंश होने के 
कारण यह ज्ञानमयी है। कभी आप देखते हैं कि आप किसी के विचारों को 
सुनना चाहते हैं। कोई आत्मा के नजदीक पहुँच जाता है। उसे चाहे कोई 
नहीं बताया, पर ऐसे विचार उठने लगते हैं।* सबकी गठरी लाल है, कोई 
नहीं कंगाल ।' यह ज्ञान स्वतः ही उठने वाला है, यह कहीं प्रगट है तो कहीं 
गुप्त। यह शिक्षित, अनपढ़, अमीर, गरीब सबमें परिपूर्ण है, इसलिए केवल 
जगाने की जरूरत है। 
गुरु उर्जा हृदय को प्रकाशित करती है। गुरु नाम दान के समय 
अपनी सुरति देता है। पर शिष्य का भी सहयोग चाहिए। रहनी बोल रहे 
हैं- ' नाम सत्य गुरु सत्य, आप सत्य जो होय।' आपको भी सत्य होना 
होगा। ' वाणपति जागसी, काह करे तसकरा।' यदि घर का मालिक 
जाग रहा हो तो चोर क्या कर सकता है! * उसको काल क्या करे, जो 
आठ पहर हशियार।' हमेशा सुरति में रहना, चेतन रहना, चुपचाप बैठकर 
देखना कि मन क्या कर रहा है। मन अचेतन अवस्था पसंद करता है। यह 
परेशान करेगा। यह थकान अनुभव करायेगा। मन को ऊब होती है। जब 
भी आप ध्यान में बैठते हैं तो पाँच बातों को ध्यान में रखें। ध्यान के पाँच 
सूत्र बोलता हूँ। 
पहला तो मेरुदण्ड सीधा रखना। मेरुदण्ड का सीधा संबंध मस्तिष्क 
से है। इसलिए कमर झुको न हो। शास्त्रानुकूल भी कमर झूकाकर बैठने से 
उम्र कम होती है। इससे पेट दब जाता है, आँतें दब जाती हैं। ध्यान में भी 
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इसका ध्यान रखें। दूसरा यह ध्यान रखना कि मन इधर उधर तो नहीं जा 
रहा है। 

सुमिरन मन की रीत है, भावे जहाँ लगाय। 

भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाय ॥ 

यह फ्री नहीं रह सकेगा। जैसे आँख खुली है तो कुछ न कुछ 
दिखेगा । ऐसे ही मन कहीं न कहीं लगेगा। इसलिए- 

चिंता तो गुरु नाम की, और न चितवे दास। 

जो कछु चितवे नाम बिनु, सोई काल की फाँस॥ 

जब भी ध्यान में बैठें तो कोई हरकत न हो। अगर हरकत हो रही 
है तो वो ध्यान नहीं है फिर। साहिब ने सरल शब्दों में कहा- मन की तरंग 
मार लो, हो गया भजन... ॥ इसलिए ध्यान सूत्र का दूसरा सिद्धांत है कि 
मन एकाग्र रहे आपको सोच होगी कि इसे वश में कैसे करें! मन के चार 
रूप हैं-मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का 
निग्रह ही ध्यान है, क्योंकि इनके बाद जो बचा, वही आत्मा है। 

मन की तरंग यार लो, हो गया भजन...... 

कोई भी इच्छा नहीं करना, इच्छा मन का रूप है। इसलिए दूसरा 
काम यह हो। यह मन इच्छाओं में घुमाना चाहेगा, पर नहीं करना। कभी 
कहेगा कि बच्चों को इस स्कूल में ले जाना है, कभी कहेगा कि उसके पास 
जाना है, कभी कहेगा कि कुछ खा लेते हैं, कभी इच्छा होगी कि कुछ और 
काम कर लेते हैं। ध्यान में बैठे हुए किसी इच्छा पर चिंतन नहीं करना। 
तीसरा कोई भी निर्णय नहीं लेना। इच्छा होती है तो आप उसपर कुछ 
निर्णय लेने लगते हैं। नहीं लेना। कोई फैसला करना ही नहीं है, चाहे 
कितना भी कहे मन। गुरु को समर्पित होना भी यही है। फिर चौथा कुछ 
भी याद नहीं करना। यह मन बहुत कुछ याद करायेगा। यह चित का काम 
है। इस चित को पकड़ना। कुछ याद नहीं करना, गुरु के अलावा। बस, 
आप गुरु को समर्पित हो रहे हैं, यह गुरु की तोहीन समझो कि उनके 
अलावा कुछ और याद आ रहा है। फिर पाँचवाँ कोई क्रिया नहीं करना। 
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हिल-डुल नहीं हो | कभी टाँगें कहेंगी कि थक गयी हैं, कभी शरीर कहेगा 
कि आराम कर लेते हैं, नहीं मानना। 

इच्छा पर नियंत्रण करो तो बुद्धि आ जाती है। बुद्धि पर नियंत्रण 
करो तो चित्त आ जाता है। कहीं किसी का चेहरा सामने आ जाता है, 
उसकी आकृति दिखने लगती है । उसने कहीं 2 महीने पहले आपको गाली 
दी, वो याद आने लगता है, क्रोध उत्पन्न होने लगता है, बुद्धि प्लानिंग करने 
लगती है कि बदला कैसे लें। देखा, इतनी चीजें एक साथ आ गयीं । आप 
उलझ गये और ध्यान कहीं का कहीं चला गया। 


मन बहाए जा रहा है। कहीं कल्पनाओं में, कहीं इच्छाओं में । इच्छा 
करनी है तो भी आत्मा का साथ चाहिए। आत्मा के बिना कुछ नहीं हो 
सकता। चित्त भी आत्मा के सहयोग बिना कुछ याद करने में सक्षम नहीं । 
इसलिए समझ आ गया तो मन को काबू करना मुश्किल नहीं है। मन की 
क्रिया स्वाभाविक नहीं है। आत्मा के साथ बिना कुछ नहीं हो सकता। 
स्वाँसा खुद नहीं चल रही है। आप ले रहे हैं, लेने के लिए एक क्रिया कर 
रहे हैं । वो कोई ले रहा है। आँखों के पीछे बैठ कोई चेतन ले रहा है। बस, 
जब आप इन पाँच बातों को देख लेंगे, मन वश में हो जाएगा और आप गुरु 
को समर्पित हो जायेंगे। तब ही आपका ध्यान जम सकेगा। ध्यान में यह 
मत सोचना कि अब यह दिखे, अब उडूँ, अब चाँद दिखेगा, अब सूर्य 
दिखेगा। यह भी मन का खेल है। आप बस देखना कि यह मन कहाँ जा 
रहा है। मन को पकड़ना है, उसे ही मारना है। इसे ही कहते हैं 'मैं' को 
मारना | जब 'मैं' मर गयी तो समझो मन मर गया। इस मन को मारकर ही 
तो उस दुनिया में जाना है। जब मन के चारों रूपों-मन, बुद्धि, चित और 
अहंकार को हरकत नहीं करने दोगे तब वो पल आ जायेगा, जिसके लिए 


आप ध्यान करते हैं। 
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युग युग साहिब आते हैं 


अक्षयतरुण युग 

समय-समय पर साहिब इस संसार में आए और हंसों को चिताया। 
धर्मदास जी को उन्होंने सब कथा सुनाई। एक समय धर्मदास जी ने उनसे 
कहा- 

धर्मदास जी 

धन्य भाग हम सतगुरु भेटा। भवसागर का संशय मेटा॥ 
कथा अनूप मोहि समुझार्ई । सुनत चित्त मम अति सुख पार्ई ॥ 
वचन तुम्हार आहि अति पावन । कीन्ह सनाथ मोहि मन थावन॥ 
तीनहु तपन बुझायहु मोरी। होय दयाल कहो कुछ ओरी ॥ 
युग युग जीवन दर्शन दीन्हा । अधम जीव पावन कर लीन्हा ॥ 
दास जानि कहिये प्रभुरार्ई। धर्मदास टेके तब पाई ॥ 

धर्मदास जी ने कहा-हे सद्गुरु ! मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके दर्शन 
हुए। आपने संसार के प्रति मेरा भ्रम दूर कर दिया । आपने मुझे जो निराली 
कथा सुनायी, उससे मुझे बड़ा सुख मिला। आपके वचन बड़े ही पवित्र हैं, 
जिन्हें सुनकर मेरे तीनों ताप मिट गये हैं। अब कृपा करके कुछ और 
बताओ। आपने तो युग-युग में आकर जीवों को दर्शन देकर उनका 
कल्याण किया है। 

कबीर साहिब 

धर्मदास तुम मति के आगर। पुरुष अंश तुम अहहु उजागर॥ 
तुम बूझो जीवन के काजा। गहि सत शब्द छोड़ि कुल लाजा ॥ 
जो तुम बूझो हंसन धाया। पुष्प द्वीप पुरुष विश्रामा॥ 
अभ्यन्तर हो कीन्ह निवासा । तहवां पुरुष वचन प्रकाशा ॥ 


तब ज्ञानी कहाँ लीन्ह बुलावा। आयसु देई संसार पठावा ॥ 
76 
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अक्षय तरुण युग दीन्ह रिंगाये । चालि जलरंग लागि हम आये ॥ 
तिनमें एक असंख्य ऊँचाई ।अक्षय द्वीप जहाँ कूर्म रहाई॥ 
वाही कूर्म ध्यान तहेँ धरई। प्रथम पुरुष का सुमिरन करई ॥ 
द्वादश पालॉँग ताहि शरीरा।कच्छ रूप धरि बैठे नीरा॥ 
सोलह माथा चौसठ पार्ई। तहँवा पहुँचे जाय गुसार्ई॥ 

साहिब ने कहा-हे धर्मदास! तुम बुद्धि को खान हो, परम पुरुष के 
चेतन हंस हो, अपने जीव के कल्याण के लिए कुल की मर्यादा को 
छोड़कर नाम को पकड़े रहो। हे धर्मदास! पुष्प द्वीप में एक समय परम 
पुरुष बैठे थे,उन्होंने तब मुझे बुलाकर संसार में भेजा । तब मैं चलकर अक्षय 
द्वीप में कूर्म के पास आया। वो परम पुरुष के ध्यान में मग्न था। 

कूर्मजी 

बूझे कूर्म कौन तुम आहू । सत्य वचन सो मोहिं सुनाहू ॥ 

कै तुम आप पुरुष चलि आये । अंश रूप धरि वर्ण छिपाये ॥ 

हम पाताल बैठे जल माहीं । ध्यान पुरुष की सदा कराहीं ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि कूर्म ने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो? मुझसे 
सच-सच कहो। कहीं आप स्वयं परम पुरुष तो नहीं हैं, जो अपना रूप 
छिपाने के लिए इस भेष में आए हैं। मैं तो पाताल में बैठ परम पुरुष का ही 
ध्यान करता रहता हूँ। 

कबीर साहिब 

ज्ञानी कहे कूर्म सुनु बाता। तुमसों सत्य कहूँ विख्याता ॥ 

हंसन हेत काज उपराजा। पुरुष मोहिं पठये जिव काजा ॥ 

तब हम आय यहाँ पग दीन्हा । द्वीप तुम्हारा देखन लीन्हा ॥ 

कहो पताल करे अब बाता । तुम सब जानत हौ उतपाता ॥ 

कौन द्वीप कमल का फूला। कौन द्वीप काल का मूला ॥ 

कौन द्वीप जलखण्डी वासा । कौन द्वीप माया परकासा ॥ 

कौन द्वीप कूर्म बैठारा । कौन अंश तहेँ करत विहारा ॥ 
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साहिब ने कहा-हे कूर्म! मैं तुमसे सत्य बताता हूँ, मुझे हंसों के 
कल्याण के लिए परम पुरुष ने भेजा है। तभी मैंने यहाँ आकर तुम्हारा द्वीप 
देखा है। तुम तो सब जानते हो, मुझे बताओ कि काल का द्वीप कौन सा 
है? जलखण्डी का वास किस द्वीप में है? माया का वास किस द्वीप में है? 

कूर्म जी 

कहै कूर्म बूझौ भल ज्ञानी। द्वीप द्वीप थाषूं सहिदानी ॥ 
पुरुष द्वीप कमल का फूला। तहंवा भयो काल अस्थूला ॥ 
जलखण्डी रह संदल द्वीपा ।भव माया हो रही समीपा ॥ 
अक्षय द्वीप महँहम भला रहिया । इम इस खण्ड पिण्ड पर धरिया ॥ 
हमरे नीचे गहरु गँभीरा। तहँवा डोरी शत अस्थीरा॥ 
तेहि चौकी बैठे जल रंगू। जल शोभा तहेँ उठत तरंगू ॥ 
हम जाना सो दीन्ह बतायी । सोर्ड कथा हम भाष सुनायी ॥ 

कूर्म जी ने कहा कि पुरुष द्वीप में काल का वास है, संदल द्वीप में 
जलखण्डी का वास है और अक्षय द्वीप में मैं रहता हूँ। 

कबीर साहिब 

ज्ञानी कहे कूर्म सों बाता। और मोहिं भाषो विख्याता ॥ 
तुम पर काल कीन्ह कस रचना । सो मोहिं कूर्म कहो दृढ़ वचना ॥ 

साहिब ने कहा कि तुम पर काल ने रचना कैसे की? 

कूर्मजी 

तुम कहाँ ज्ञानी सब कुछ सूझा । जानहु आदि अंत मोहिं बूझा ॥ 
चार अंश जलखण्डी कीन्हा । रचना ताहि अपन कर लीन्हा ॥ 
हम पर मीन रूप निरमावा।ता पर कच्छ रूप बैठावा॥ 
कच्छ पीठ पर कीन्ह बराहू । आगे सहस फणहि तहेँ आहू ॥ 
तापर महि की रचना कीन्हा । गिरि सुमेरु तब थार तेहि दीन्हा ॥ 
दशहु दिशा दिगपाल लगाई । सूँड लाय तिन मही उठाई ॥ 
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एतक काल रच्यो प्रचंडा। महिमा सात द्वीप नव खण्डा ॥ 
लेत करौटा जेहि पल हमहीं। नीच गगन ऊँची भुवि तबहीं ॥ 
उलट पलट परलय हो जाई। तीन लोक जलमाहिं समार्ई॥ 
हम तो चीन्ह पुरुष तुम आपू। देहू पान मिटे संतापू ॥ 

कूर्म जी ने कहा कि आप तो सब जानते हैं और फिर भी मुझसे पूछ 
रहे हैं। कहा कि काल ने जलखण्डी के चार अंश किये और उसपर रचना 
को । मुझपर मीन रूप बनाया, उसके ऊपर कच्छप को बिठाया, फिर उसके 
ऊपर बराह को बिठाया, फिर उसके हजार फनों पर पृथ्वी को रचना को। 
फिर यही काल इसे उलट पलट कर जल में विलीन कर देता है, प्रलय कर 
देता है । मैं तो पहचान लिया है कि आप परम पुरुष ही हैं, इसलिए मुझे नाम 
देकर मेरा दुख दूर करो। 

कबीर साहिब 

इतना सुन ज्ञानी विहसाई। अब तुमसों कछु नाहिं छिपाई ॥ 
अक्षय पान वीरा लिख दीन्हा । शीशहि नाय कूर्म तब लीन्हा ॥ 
अस्तुति कीन्ह बहुत चितलाई। धन्य भाग मोहिं दरश दिखाई ॥ 
तुम तो पुरुष आहु अविनाशी । सत्य गुरु सत्यलोक निवासी ॥ 
ज्ञानी दीनह वचन तोहि बारा। कूर्म चाल जेहि जीव मंझारा ॥ 
ताहि जीव हम लोग पठाउब। सोड हंस काल नहिं पाउब॥ 
चल ज्ञानी तहँवा ते आगे। चौदह यम बैठे अनुरागे ॥ 
कलिमल द्वीप नाय तेहि राखा । कच्छप लोग वेद तेहि भाषा ॥ 
साहब तहाँ जाय गम कीन्हा । चौदह यम सो बोलन लीन्हा ॥ 
कौन कौन तुम यम रे भारई।आपन नाम कहो समझारई ॥ 

यह सुन साहिब ने हँसते हुए कहा कि अब तुमसे कुछ नहीं छिपाऊँगा । 
साहिब ने तब उसे नाम दिया। कूर्म ने साहिब की बड़ी स्तुति को। अब 
साहिब आगे चले। आगे १4 यम बैठे दिखे | साहिब ने उन सबसे पूछा कि 
अपना-अपना नाम बताओ कि तुम कौन हो? 
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यम 

तब यम आपन नाम बतावा। एक एक करि वर्ण सुनावा ॥ 
प्रथमाहि नाम कहा मृत्यु आथा। दूजा यम है क्रोधित आँधा ॥ 
तीजा यम दुर्ग आभिमाना। चौथे मन मकरंद बखाना॥ 
याँचो नाम अहे चितचंचल। छठा यम तेहि नाम अपरबल ॥ 
सप्तम अन्ध अचेत बताई। अष्टम कर्म रेष यम आई॥ 
नवें अग्नि घंट वरियारा। दशवे कालसेन विकरारा ॥ 
ग्यारहे मनसा मूल बताई । द्वादश यम भयभीत रहारई॥ 
त्रयोदश नाय तालुका ताही। सुर संहार चतुर्दश आही ॥ 

तब यम अपना नाम बताने लगे। पहला था-मुत्युअँधा, दूसरा- 
क्रोधित अँधा, तीसरा-दुर्ग अभिमान। चौथा-मन मकरंद, पाँचवाँ- 
चितचंचल, छठा-अपरबल, सातवां-अंध अचेत, आठवाँ-कर्मरेष, नौवाँ- 
अग्नि घंट, दसवाँ-कालसेन, ग्यारहवाँ-मनसा मूल, बारहवाँ-भयभीत, 
तेरहवाँ-तालुका, चौदहवाँ-सुरसंहार था। 

कबीर साहिब 

चौदह यमन पकड़ी हम लीन्हा । बहुत पुकार करन तिन्ह कीन्हा ॥ 
तब देखा दूतन कहाँ जाई। चौरासी कहेँ कुण्ड बनाई ॥ 
कुण्ड कुण्ड बैठे यमदूता। देत जीव कहाँ कष्ट बहुता ॥ 
तहाँ जाय हम ठाढ़ रहावा । देखत जीव विनय तब लावा ॥ 

साहिब कहते हैं कि चौदह यमों को मैंने पकड़ लिया। तब उन्होंने 
बड़ी विनती की और मैं उनके साथ जाकर चौरासी कुण्ड देखे । हरेक कुण्ड 
पर यमदूत बैठे थे और जीवों को वहाँ बहुत कष्ट दिया जा रहा था। वहाँ 
जाकर मैं खड़ा हो गया, तब जीवों ने विनती की। 

कंडहार 
मारत जीव करे बडशोरा। बाँध बाँध कुण्डन में बोरा ॥ 
लाख अठाइस पड़े कडिहारा । बहुत कष्ट तहेँ करत पुकारा ॥ 


मूल सुरति 8] 
हम भूले स्वारथ के संगी। अब हमरे नाही अर्धगी ॥ 
हम तो मरत आग्रि के झारा। अंग अंग सब जरत हमारा ॥ 
कौन पुरुष अब राखे आर्ई। करत गुहार चक्षु ढल जाई ॥ 
साहिब कहते हैं कि संसार में जो जीवों का उद्धार करने वाले थे, वे 
वहाँ कुण्डों में पड़े हुए थे। ऐसे 28 लाख जीव वहाँ थे और कष्ट के मारे 
पुकार कर रहे थे। वे कहने लगे कि हम स्वार्थ में भूले हुए थे, अब हमारी 
कोई अर्धगिनी नहीं है, हम तो अग्नि के ताप से जल रहे हैं, हमारा अंग- 
अंग जल रहा है, यही देख-देख हमारी आँखें समाप्त हो गयी हैं कि अब 
कौन आकर हमें यहाँ से निकालेगा। 
कबीर साहिब 
करुणा देख दया दिल आवा ।अरे दूत त्रास भास दिखावा ॥ 
जीव अचेत भये अज्ञाना । गहे शब्द अति कीन्ह गुमाना ॥ 
चौरासी दूतन कहाँ बाँधा । शब्द डोर चौदह यम साँधा ॥ 
तब ज्ञानी सबहिन कहें मारा तुम तो जीवन के वटपारा ॥ 
हमरे साधन तुम भरमावा । पल पल सुरति जीव बगडावा ॥ 
गहि चोटी दूतन घिस्तियाये। यम अरु दूत विनय तब लाये ॥ 
साहिब को उनका कष्ट देख दया आ गयी और उन्होंने शब्द की डोरी 
से चौरासी यमदूतों और चौदह यम को बाँध दिया। साहिब ने कहा कि 
तुमने जीवों को भटकाया है, पल-पल सुरति को तुम व्यस्त रखते हो। तब 
दूत साहिब के चरणों में लेट गये, बहुत भाँति से विनती की। 


दूत 
चूक हमारी बख्श कर लीजे। मन माने तस आज़ा कीजे ॥ 
हम तो धनी कहे जस कीन्हा । सो हम वचन मान शिर लीन्हा ॥ 
अब नहिं हंस ठुम्हार विगारव। नाम गेह सो लोक सिधारव ॥ 
विनती कीन्ह करे बड़ शोरा। हय तो नाहिं करत कछु जोया ॥ 
जस चाहो कीजे तस ज्ञानी । हम तो हाथ तुम्हार बिकानी ॥ 
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दूतों ने कहा कि हमारी भूल को क्षमा कर दो और जो चाहो सो हमें 
आज्ञा दो। आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। अब हम आपके हंसों को नहीं 
भटकायेंगे, जो नाम पा लेंगे, वे आपके लोक में जायेंगे । सबने विनती करते 
हुए कहा कि अब आप जो चाहें सो कीजिए। 

कबीर साहिब 

तुम ज्ञानी बहुतै हरषार्ई । दूतन बंधन छोरो जाई ॥ 
फल इक जीवन सुखकर दीन्हा । तब संसार गमन हम कीन्हा ॥ 
अक्षय तरुण युग हम चलि आवा । अक्षय नाम वीरा जिह लावा ॥ 
जीव आय बोधेउ थवसागर। वीरा दीन्ह हंस भये आगर॥ 
पाँच सो लाख पाय परवाना । सकल हंस लै लोक सिधाना ॥ 

तब साहिब ने मुस्कराकर दूतों को छोड़ दिया और वहाँ से संसार में 
पधारे। साहिब ने भवसागर के जीवों को चेताया, उन्हें नाम देकर अमर 
लोक पहुँचाया। 

तारण युग 

एक समय धर्मदास जी ने साहिब से कहा- 
धन्य भगम तुम मम गुह आवन। दर्शन दीन्ह कीन्ह मोहिं पावन ॥ 
मोहि अधम कह कीन्ह सनाथा । बार अनेक नवायउ माथा ॥ 
खोजी होय शब्द पहिचाना। जाग्रत हंस होय निर्वाणा ॥ 
जिन जीवन पर तुम्हरी दाया । तिन कह दीन्हेउ लोक पठाया ॥ 
और हंस जिन सेवा लाये। युग युग महिमा मोहिं सुनाये॥ 

धर्मदास जी ने कहा कि मेरा बड़ा भाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और 
मुझे दर्शन देकर पवित्र किया, मुझ नीच का सनाथ कर दिया, मैं आपको 
बार-बार मस्तक नवाता हूँ। जिन-जिन हंसों ने खोजी होकर आपके शब्द 
को पहचाना है, वे तो चेतन होकर मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। जिन पर 
आपने कृपा की, वे आपके लोक में गये हैं। और विभिन्न युगों में जिन- 
जिन हंसों ने आपकी सेवा की, सो मुझे बताएँ। 
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कबीर साहिब 
सुकृति सुनो लोक की बानी । आदि पुरष अरु बाठे ज्ञानी ॥ 
बीरा पुरुष दीन्ह मोहि हाथा। जेते हंसा होय सनाथा ॥ 
तारण युग परमाना आनी । चार लाख युग आयु बखानी ॥ 
युग आयुर्बलस जीव का भाई । सहस एकादश वर्ष रहार्ई ॥ 
उत्तम पंथ रहे इक रार्ई। धर्मदास तेहि कथा सुनाई ॥ 
योगी यती तपी गहि बाँधे। देखत ताहि कोठरी धाँधे॥ 
सन्यासी ब्राह्मण वैरागी । देखत ताहि क्रोध अतिजागी ॥ 
बटदर्शन कहाँ देखत जररई। जरत हुतास ज्चाल घृत पररई ॥ 
ब्राह्मण माथे टीका ठाटा। लेख परी घस ताहि ललाटा ॥ 
ब्राह्मण को ले सांटी मारे। तोर जनेऊ आगी डारे॥ 
वेद पुरान पढ़न नहिं पार्ई। भक्ति राह मर्याद उठाई ॥ 
या विधि शासत जीवन देई। हारि हरि नाम न कबहूँ लोई ॥ 
वनके मगा चरन नहिं पावे। द्विपद चठुष्पद धारि धारि खावे ॥ 
मारे जीव जन्तु बहुतेरा। कोर्डट न बचे मार बहु घेरा ॥ 
ऐसा अधम चाल तेहि राजा । जीवन कष्ट देखि भट्ट लाजा ॥ 
तब अपने चित कीन्ह विचारा। व्यंग कौन आयउ संसारा ॥ 
वट का वृक्ष तासु दरवाजा। ताहि तरे हम आसन छाजा ॥ 
आसन मारि ध्यान महेँ पागे। एकहि सुरति नाम चित लागे ॥ 
यहि अंतर इक वृषली आई । नाम सगूनिया तासु रहार्ई॥ 
आय ठाढि थड साहिब आगे । विनय कीन तब पूछन लागे॥ 
साहिब ने कहा कि एक समय परम पुरुष और ज्ञानी जी बैठे थे, 
तब परम पुरुष ने मुझे वो नाम दिया, जिससे हंस का कल्याण होता है। तब 
तारण युग चल रहा था, जिसको आयु चार लाख युग थी। मनुष्य को आयु 
ग्यारह हज़ार साल थी। तब संसार में एक राजा था, जो योगियों, यतियों, 
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तपस्वियों को पकड़वाकर बाँध देता था और कोठरी में डाल देता था। 
सन्यासी, ब्राह्माण, बैरागियों को देखकर वो क्रोधित हो जाता था, वो 
षट्दर्शन को देखकर जल जाता था, मानो जलती हुई आग्नि में घी पड़ गया 
हो | ब्राह्मणों के जनेऊ को तोड़ कर फेंक देता था, उन्हें सोटी मारता था। 
उसके शासन में कोई वेद-पुरान नहीं पढ़ पाता था, कोई भक्ति नहीं कर 
पाता था, कोई प्रभु का नाम नहीं ले पाता था। हिरण जंगल में चर भी नहीं 
पाते थे, वे उन्हें मारकर खा जाता था, कई जीव जंतुओं को वो मारा करता 
था। वो ऐसा नीच राजा था। वट वृक्ष उसके राज्य का द्वार था, वहाँ जाकर 
मैंने अपना आसन लगा लिया। ऐसे में एक नाचने वाली आई, उसका नाम 
सगुनिया था। तब वो मेरे पास आकर खड़ी हो गयी और पूछा। 
सगुनिया 
कौन देश कौने अस्थाना। यहवां साहिब कीन्ह पयाना ॥ 
जो मांगो सो देहु मँगाई। ले भिक्षा आगे चल जाई ॥ 
विषम द्वार यह राय अपादा । राजा दर्शन करहि तुम्हारा ॥ 
राजा नाम सुने जो पार्ई। तुर्तहि गर्दन मारिहि आई ॥ 
सगुनिया ने पूछा कि आप किस देश से आए हैं, आप जो माँगेंगे, 
मैं दिलवा दूँगी और उसे लेकर आप आगे चले जाइये। यह राजा का द्वार 
बड़ा विकट है, यदि राजा को तुम्हारी ख़बर मिल गयी तो वो तुम्हारी गर्दन 
काट देगा। 
कबीर साहिब 
स्वामी कहे सुनो तुम बाता। राजहि जाय कहो विख्याता ॥ 
दरश हमार करे जब आई । अगम निगम हम भेद बताई ॥ 
राय परीक्षा हमरी पावै। छुटे हंस लोक कह जावै ॥ 
ठुम जिन शंका मन महेँ आनो । निश्चय वचन हमारा मानो ॥ 
वचन हमार राय पहेँ जाहू । सकल पारिया बश तुम आहू ॥ 
सुनताहि वचन माथ तब नाई। तब भीतर कहें दीन्ह रिंगारई ॥ 
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पहिली पौरि उलंघेउ जबहीं । दूजी पौरि पहुँचि गयो तबहीं ॥ 
तीजे पौरि पै पूछन लीन्हा । चौथी पौरि जाय पग दीन्हा ॥ 
याँचे पौरि संग मिलि गयऊ। बहु आधीन छठी तब भयऊ ॥ 
सातों पॅवारि भयउ उठि ठाढा । आठों पौरि हरष चित बाढा ॥ 
नवीं पौरि पर माथ नवार्ई। दशे पौरिया आदर लाई ॥ 
पौरि इकादश पूछे बाता। द्वादश पौरि देख कह माता ॥ 
त्रयोदश पौरि वचन अनुसार । चौदह पौरि लागि कछु बारा ॥ 
पंद्रह पौरि देखि वश भयऊ। षोडश पौंरि देख मन रहेऊ ॥ 
सत्रह पौरि साँच तब बोला। पौरि अठारह अंतर खोला ॥ 
उनहस पौरि सबन आधिकारा । बीसड़ पौरि कीन्ह पैठारा ॥ 
इकड़स पौरि ठाढ जब थयऊ। छरीदार तब पूछन लयऊ ॥ 
कह काहे भीतर चल जाई। कौन काज तहँ राय रहार्ई॥ 
राजा गर्दन यारै तोरी। सत्य वचन याने दृढ़ मोरी ॥ 
तब साहिब ने कहा कि तुम राजा को जाकर यह बात कहो कि वो 

हमारे दर्शन को आए। हम उसे अगम निगम का भेद बतायेंगे, जिससे राजा 

का जीव छूट कर अपने स्थान को जा सके। तुम अपने मन में शंका नहीं 
करना, मेरे वचन को सत्य मानो और राजा को जाकर मेरे वचन कहो । यह 
सुन वो साहिब को माथ नवाकर चली। राजा तक जाने के लिए इकोस 
सीढ़ीयाँ पार करनी थीं, उन्हें पार करती हुई वो जब इकीसवीं सीढ़ी पर 
पहुँची तो छरीदार ने पूछा कि तुम भीतर क्यों चली जा रही हो, राजा 
तुम्हारी गर्दन काट देगा, मेरा कहना सच मानो। 
वृषली 

स्वामी रोकि बैठे दरवाजा । तिनकी खबर कहो तुम राजा ॥ 

भल जानो तो जाय जनाऊ। नातरु फेरि बहुत पछताऊ ॥ 

छरीदार संशय मन लाई। अगम बात यह जाय सुनाई ॥ 
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वृषली ने कहा कि एक स्वामी द्वार को रोककर बैठे हैं, तुम उनकी 
ख़बर राजा को दो। अगर भला चाहो तो बता दो, नहीं तो पछताओगे। 
छरीदार को संशय हुआ, उसने राजा को यह बात जाकर सुना दी। 
छरीदार 
छरीदार भीतर चलि गयऊ। कीन्ह प्रणाम ठाढ तब थभयेऊ ॥ 
दोउ कर जोरि बोल सत भावा । सिंह एक द्वारे तुम आवा ॥ 
छरीदार ने भीतर जाकर राजा को प्रणाम किया और दोनों हाथ 
जोड़कर कहा कि एक शेर आपके द्वार पर आया है। 
राजा 
तब राजा बुझन अस लावा । केहि कारण सन्मुख तुम आवा ॥ 
अपनी बात कहो समझारई। केहि कारण तुम हम लग आई ॥ 
राजा तब गुस्से से कहने लगा कि तुम मेरे सम्मुख क्यों आए? 
छरीदार 
आय सगुनिया हमरे पासा । वचन एक हम सो परकासा ॥ 
स्वामी एक बैठा है द्वारा। तिन राजा कह बेग पुकारा ॥ 
साहिब दरशन देन कहेँ आये । तेहि कारण हम इहा सिधाये॥ 
जो महाराजा आयसु पाऊँ। जाय सिखावन ताहि सुनाऊँ ॥ 
छरीदार ने कहा कि सगुनिया मेरे पास आई और उसने मुझे यह बात 
बताई कि एक स्वामी द्वार पर बैठा है और उसने राजा को बुलाया है, कहता 
है कि साहिब उसे दर्शन देने आए हैं। जो राजा मेरा आशीर्वाद पाए तो मैं 
उसे कुछ सीख दूँ। 
राजा 
सुनतहि राय कोप चित लायो । वह स्वामी को यार डरायो ॥ 
यह सुनते ही राजा गुस्से में आ गया, कहा कि उस स्वामी को मार दो। 
छरीदार 
यह सुनि छरीदार उठ धाये। वृषली कहेँ तब वचन सुनाये ॥ 
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भाग सगुनिया कहै संदेशा। छाड़हु द्वार लेहु परवेशा ॥ 
तुम यहवाँ ते बेग सिधाई। और देश महँ बैठो जाई ॥ 
पल इक महेँ अब होय पुकारा । यहाँ न रहना होय तुम्हारा ॥ 
कहूँ पुकार सुनो तुम बाता। पल महेँ राजा करिहै घाता ॥ 
छरीदार ने जाकर वृषली को यह बात बताई और कहा कि जाकर 

उससे कहो कि यह द्वार छोड़कर कहीं ओर चला जाए, नहीं तो यहाँ नहीं 

रह पाओगे, राजा तुम्हें मार देगा। 
साहिब 

साहिब सुन चित कीन्ह विचार। घट भीतर तब सुरति सम्हारा ॥ 

उठा कोप पुनि कीन्ह समार्ड। हम तो राय उबारण आई ॥ 

यह तो जीव अबुध अज्ञानी । समझ अपन घट नाहिँ न आनी ॥ 
छोड़ि द्वार तब दीन्ह रिंगार्ई।पुरी बाहर हम पहुँचे जाई ॥ 
मान सरोवर जहाँ इक सागर। बैठेउ जाय तहां प्रभु नागर ॥ 
नगर लोक जल तहाँ थराई। सागर दीरघ अति रहे भाई॥ 
सोई जल राजा कहँ जाई। क्षितिया लॉंडी लै पहुँचारई॥ 
राजा रानी सबै अन्हाये। तेहि वृषली कर जल सब पाये॥ 
सवा प्रहर दिन चढ़े प्रमाणी। तब लग राय नींद अलसानी ॥ 
उठत राय क्षितिया चलजाई। कंचन कलशा जलकहूँ जाई॥ 
धोय मांज जल घड़ा बुड़ावा। लीला एक तहाँ हम लावा ॥ 
घड़ा तासु बाहर नहिं होरई। क्षितिया लौंडी तब अति रोई॥ 
तब वृषली बहु कीन्ह पुकारा । तुरतहि राउ डार मोहिं मारा ॥ 
गगरी भरे उठे नहिं भाई। बहुत नारि देखन कहाँ धार्ई ॥ 
सरवर भीतर लोग अन्हार्ई। सो सब गागर आन उठाई॥ 
दश अरु बीस पचीसक आये। गागर को सब लोगहि धाये॥ 
सवा पहर दिन ऐसही बीता । क्षितिया त्रास जीव बहु कीता ॥ 
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सो दो मानुष तहवाँ आये। तेऊ हार बहुत सकुचाये॥ 
खबर पाय राजा चलि आये। रानी सुनिके अचरज पाये॥ 
तब राजा चित कीन्ह बिचारा । यह तो बात अगम व्यवहारा ॥ 
चला राय कहाँ बात जनाई। सकल लोग कहेँ वचन सुनावा ॥ 
सुनिके लोग थये अजगूता।घड़ा उठावन चले सपूता॥ 
राजा तबही तुरंग मंँगारई। हो असवार चले चतुराई ॥ 
नेगी पंडित और प्रधाना । देखत सकल चले अकुलाना॥ 
सहस बीस मानुष तब जाई। राजा संग चले सब धार्ड॥ 
नगर लोग सबाहि चालि आये। बालक त्रिया वृद्ध सब धाये॥ 
कुंजर रांकर राय नगावा। बाँधो घट बहु लोग लगावा॥ 
सहस बीस मानुष पचिहारे। किंचित घड़ा टरत नहिं टारे॥ 
तबही राय बहु हॅकराई। सहसन कुंजर दीनह लगाई॥ 
फलिवान आंकुश गज मारा। मारत गज तब देह चिकारा ॥ 
नेक घड़ा नहिं उठत उठाये।राजा मन तब हार लजाये॥ 
चार लाख मानुष रह ठाढा।देखत सकल अचम्भा बाढ़ा॥ 
साहिब ने यह सुन विचार किया कि मैं तो इसे उबारने आया हूँ, यह 
तो बड़ा ही अज्ञानी जीव है। तब साहिब द्वार को छोड़कर पास के 
मानसरोवर में जाकर बैठ गये । नगर के लोग वहाँ पानी भरने आते थे। वहीं 
से जल राजा को भी जाता था। अगले दिन राजा जब उठा तो उसकी 
नौकरानी जल भरने के लिए आइ, उसके पास सोने का घड़ा था। घड़े को 
धोकर जब उसने घड़ा भरने के लिए जल में डुबाया तब मैंने एक लीला 
की और उसका घड़ा बाहर न हुआ। तब वो नौकरानी बड़ी रोई। उसने 
बड़ी पुकार की, कहा कि राजा तो मुझे अब मार डालेगा। तब बहुत सी 
स्त्रियाँ वहाँ पहुँची । सरोवर के अंदर जो लोग नहा रहे थे, वे सभी उस घड़े 
को उठाने के लिए आए, पर घड़ा उनसे सुई जितना भी नहीं हिला। सवा 
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प्रहर दिन बीत गया, पर घड़ा बाहर नहीं आया। नौकरानी घबरा गयी कि 
अब तो राजा मुझे मार ही देगा। ऐसे में दो मनुष्य वहाँ आए, पर जब घड़ा 
बाहर नहीं हुआ तो बड़े लज्जित हुए | उन्होंने जाकर राजा को यह अचरजमयी 
बात सुनायी | तब राजा ने विचार किया कि यह तो बड़ी ही विचित्र बात 
है। राजा ने सब लोगों से कहा कि उस घड़े को उठाने चलो । राजा ने घोड़ा 
मँगाया और उसपर सवार होकर चला। बीस हजार मनुष्य राजा के साथ 
चले। बालक, बूढ़े, स्त्रियाँ सभी चले । राजा ने कहा कि घड़े को बाँधो । घड़े 
को बाँधकर सब बाहर करने लगे, पर घड़ा बाहर न हुआ, बीस हजार लोग 
प्रयास कर-करके हार गये, पर कुछ काम न बना । तब राजा ने हज़ार हाथी 
मँगवाकर उनसे घड़े को निकालना चाहा, पर घड़ा तो थोड़ा सा भी नहीं 
हिला और हाथी चिघाड़ने लगे। तब राजा मन में बड़ा लज्जित हुआ। 
मंत्री 

मंत्री कहे सुनो महाराजा कहत वचन आवत है लाजा ॥ 

साधु एक आया दरवाजा । तापर आप कीन्ह इतराजा॥ 

सो स्वामी यह चरित दिखायी । हमरे चित अस बर्तत आयी ॥ 

राजा के मंत्री ने कहा कि हे महाराज ! मुझे एक बात कहते हुए लज्जा 
आती है, पर कल आपके द्वार पर एक साधु आया था और आपने उसपर 
इतराज किया था, मुझे लगता है कि उसी का यह काम है। 

कबीर साहिब 

यहि अंतर एक कीन्ह तमाशा। सो लीला भाएू धर्मदासा ॥ 
सरवर भीतर वृक्ष रहाई। सुवा रूप धरि बैठे जाई ॥ 
देखि पारधी ततक्षण आवा। बाण खैंच मारन कहेँ धावा ॥ 
उलटा बाण पाराधिहि लागा। लगत बाण पारधी भागा॥ 
दोय चार सो जाय जनाये। देखन ताहि लोग पूनि आये॥ 
दरि पसार सुवा कहेँ देखा ।सुंदर सुवा वराणि अति लेखा ॥ 
कर गुलैल लै गुला चढ़ाये। टूटा गुला खण्ड हो जाये॥ 
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दो चार दश बीस पचासा। सुवा केर सत दीख तमासा ॥ 
तारी ठोके ढोल बजाये। सुवा नहीं तहँ उड़े उड़ाये ॥ 
तबहीं लोग राय कहेँ जाई । सुवा एक यहि वृक्ष रहार्ई॥ 
बहुत रूप ताकर महाराजा । कीन्हेउ शोर बजायउ बाजा ॥ 
तहवाँ तें नहिं सुवा उठाये। बैठि वृक्ष आनन्द मन लाये॥ 
गागर छोड़ राय चल गयऊ। आज्ञा राय पारधी दयऊ॥ 
जाय पारधी सुवा फॅदावो। जो माँगो सो तुरतहि पावो ॥ 
चले पारधी तुरताहि गयऊ। सुवा पर फँदा तिन्ह नयऊ॥ 
जब फँदा बहु डारे भाई। तबही सुवा छोट हो जाई ॥ 

जब वह फँदा छोटा कीन्हा। तबही रूप बड़ा धर लीन्हा ॥ 
बहुतक रूप सुवा के अंगा। राजा देखि भये चित भंगा ॥ 
सात रोज ऐसहि जब बीता। राजा अन्न सुधा नहिं कीता ॥ 
हम कहूँ देख कीन्ह बड़ प्रीती । तब मोहिं उठी सत्य की रीती ॥ 
तब मैं उड़ा तहां तें भाई । राजा हाथहि बैठ्यो जाई॥ 
ततक्षण रानी देखी आई। देखि सुवा बहु सुंदरतार्ई॥ 
जगमग ज्योति बहुत उजियारा। उन मुन रहन सुवा की धारा ॥ 
रानी तब भीतर चलि जाई।अरु राजा कहाँ बात जनाई ॥ 
सुनतहि राय हर्ष चित आवा। जैसे रंक महा निधि पावा ॥ 
वेगि राय तहवाँ पगु धारा। देखि सुवा हर्षेउ बहु वारा ॥ 
राजा चीन्ह सुवा वहि आही। जा कारण हम कष्ट कराही॥ 
सरवर वृक्ष सुवा मैं देखा। सोई सुवा यह आय विशेषा ॥ 
कंचन केरि कटोरी लीन्हा। दूधे थात ता भीतर कीन्हा ॥ 
रानी लेकर आई धारई। उड़कर सुवा हाथ पर जाई॥ 

तबही पकड़ प्रेम हित लावा। रानी राजा बहु सुख पावा॥ 
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तब राजा मंत्री हकरायो। चठुर सोनारहि ठुरत बुलायो ॥ 
ततक्षण राव कीन्ह ज्योनारा। आये सुनारा बहुत तेहि वारा ॥ 
राजा ढिग गये चठुर सोनारा। तिन सो राजा वचन उचारा॥ 
अहहु प्रवीण चतुर अधिकार्ई। पिंजरा तबै बनावन लीन्हा ॥ 
सवा लाख हीरा लग मोती । दीन्हेउ माणि तिनकी जड़ ज्योति ॥ 
सात हज़ार लाल की पाती। शोभा बहुत कहूँ का भाँति॥ 
बारह वर्ष बनावत गयऊ। लब लग सुवा सहजही रहेऊ ॥ 
भयो सिद्ध पिंजरा पूनि जबहीं । लेकर सुवा नायउ तेहि तबहीं ॥ 
रानी तबै पढ़ावन लीन्हा । रायहि राम पढ़ी मन दीन्हा ॥ 
तबही सुवा वचन अनुसारी । चेतहु राय प्रेत यम धारी ॥ 
इक दिन विछुरन सब सो होई । मोह प्रीति छाड़ो सब कोर्ट ॥ 
वाणी यही कहत बहु बारा। दूजा वचन नहीं चित धारा ॥ 
राजा रानी कहत विचारा। सुवा बोल कुबोल पुकारा ॥ 
बार बार हम ताहि पढ़ावा। राम राम चित एक न लावा॥ 
इक दिन राय अहेराहि गयऊ। लीला एक तहाँ हम कियऊ ॥ 
राजा ऐसे चेतत नाहीं। तबै विचार कीन्ह मनमाहीं॥ 
दीन्ही आज्ञा आग्नि को जबही। महलन महेँ धधाकि उठी सो तबहीं ॥ 
सुन्यो रानी आगी लागी। सुत कलत्र ले रानी भागी ॥ 
भयो तेज आति अग्नि अपारा। जरत द्रव्य सकलौ भण्डारा॥ 
हीरा मोती लाल अपारा । पाट पटंबर जर सब छारा॥ 
जरे ऊँट अरु हस्ती घोरा। रानी देख कीन्ह बड़ शोरा॥ 
राव साज वस्तु सब जररई। हाहा रानी रोवत फिरर्ड ॥ 
और जरे औरो जर जाई सुवा जरे हम बड़ दुख पार्ड ॥ 
बारह वर्ष सुवा को भयऊ। सुवा जले मम प्राणहि गयऊ॥ 
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राजा बूझे रानी बाता। मोसों कहो सुवा विख्याता ॥ 
पिंजरा सुवा जरा कै बांचा। सोर्ई वचन कहो मोहिं सांचा ॥ 
यह सुनि रानी रोवन लागी। जरयो सुवा भयो मोर अभागी ॥ 
सुनिके राय मोह बड़ लायी सकल लोग कहँ लीन्ह बुलाई ॥ 
खोजो सुवा जाव सब कोर्ई। देखत ताहि हर्षित मन होई ॥ 
सुनतहि लोग चले बहु धाये। डारेउ जल तब आग्नि बुझाये ॥ 
अवर सकल भये जर छारा। पिंजरा कहँ लागी नहिं झारा॥ 
पिंजरा भीतर सुवा रहायी। बोलत उहै वचन चितलायी ॥ 
राजा रानी देखत धावा। हाथ सुवा गहि अंक लगावा ॥ 
राजा रानी करै विचारा। यह तो कर्ता सिरजनहारा॥ 
रानी राव चरण लिपटाये। नगर लोक सब देखन धाये॥ 
विनती राय कीन्ह तेहि वारा। सुनहु सुवा तुम वचन हमारा ॥ 
बारह वर्ष रहे हम पासू । अपनी मता कहो निज आँसू ॥ 
कै तुम करता पुरुष विदेही। कारण कौन धरी यह देही ॥ 
द्रव्य जरे की चिंता नाहीं। यह संशय व्यापा घटमाहीं॥ 
सबी जरयो कछू नहिं बांचा। तुम्हरी देह लगी नहिं आंचा ॥ 
ताते तुम हय चीन्हा स्वामी ।सत्य कहो भो अन्तर्यामी ॥ 
साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब मैंने एक तमाशा किया वो 
तुम्हें बताता हूँ। सरोवर के भीतर एक वृक्ष था, मैं उसके ऊपर तोते का रूप 
धारण कर बैठ गया। एक शिकारी आया और उसने खींच कर बाण मारा। 
पर बाण उलटकर शिकारी को ही जाकर लगा। दो-चार लोगों ने जाकर 
यह बात कुछ लोगों को बताई तो वे भी उसे तोते को देखने को आए। वे 
सुंदर तोते को देखने लगे। सभी गुलेल चढ़ाकर मारने लगते, पर गुलेल टूट 
जाती | फिर सभी तालियाँ बजाने लगे, ढोल बजाने लगे, पर तोता वहाँ से 
न उड़ा। तब लोग राजा के पास गये और सारी बात बताई। राजा घड़े को 
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छोड़कर वहाँ चला। राजा ने शिकारी से कहा कि तोते को पकड़ो तो तुम 
जो माँगोगे, मैं तुम्हें दूँगा। तब वो शिकारी तोते पर फँदा डालता तो तोता 
छोटा हो जाता, फँदे में से निकल जाता । जब शिकारी फँदे को छोटा करता 
तो तोता अपना रूप बहुत बड़ा कर लेता। शिकारी ने बड़ा प्रयास किया 
पर तोता हाथ नहीं आया। सभी शिकारी उसे पकड्ते-2 हार गये, तब 
उन्होंने राजा से कहा कि तोता तो हमारे हाथ नहीं आता है, चाहे तो आप 
हमारी गर्दन काट दो। राजा को अचरज हुआ। सात दिन ऐसे ही बीत गये। 
राजा ने खाना-पीना भी छोड़ दिया। तब उसको प्रीति देख साहिब कहते 
हैं कि मैं वहाँ से उड़ा और राजा के हाथी पर जाकर बैठ गया। उसी समय 
रानी देखने के लिए आई और तोते की सुंदरता को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। 
रानी ने राजा को यह बात बताई। राजा बड़ा खुश होकर वहाँ चला और 
तोते को देखकर बड़ा खुश हुआ, कहा कि यह तो वही तोता है, जिसके 
कारण मैं इतना कष्ट सह रहा हूँ । रानी ने सोने की कटोरी लेकर उसमें दूध- 
भात डाले और तोते के पास आई। तोता उड़कर रानी के हाथों पर बैठ 
गया। तब रानी ने उसे प्रेम से पकड़ लिया और राजा रानी दोनों बड़े खुश 
हुए। तब राजा ने मंत्री को बुलाया और कहा कि चतुर सुनार को बुलाओ। 
बहुत सुनार आए। राजा ने उनसे कहा कि तोते के लिए एक पिंजरा 
बनाओ। उस पिंजरे में सवा लाख हीरे-मोती जड़े, सात हजार लाल जड़। 
2 साल उसे बनाने में लग गये तब तक तोता सहज ही रहने लगा। जब 
पिंजरा तैयार हो गया तो तोते को लेकर उसमें डाला गया। अब रानी रोज 
तोते को 'राम' 'राम' पढ़ाती। तब तोता राजा को चेताता, कहता कि एक 
दिन तो सबसे बिछुड्ना होगा, इसलिए मोह और प्रीति को छोड़ दो। यही 
बात तोता बार बार कहता। राजा रानी से कहता कि तोता तो बुरी बातें 
कहता है, बार-बार हमें ही पढ़ाता है और राम का नाम नहीं लेता है। एक 
दिन राजा शिकार खेलने गया था, तब साहिब ने एक लीला की, साहिब 
ने सोचा कि राजा ऐसे तो जगेगा नहीं, इसलिए विचार करके अग्नि को 
आज्ञा दी और देखते ही देखते सारा महल जलने लगा। जब रानी ने सुना 
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कि आग लग गयी है तो वो पुत्रों को लेकर भागी। सारे धन का भण्डार 
अग्नि में जलने लगा। तब रानी शोर मचाने लगी, रोने लगी। रानी कहने 
लगी कि और कुछ भी जल जाए तो ठीक है, पर तोता नहीं जलना चाहिए। 
यदि वो जल गया तो मुझे बड़ा दुख होगा। वो तो मुझे प्राणों से भी प्यारा 
हो गया है। इतने में राजा वहाँ आया और यह सब देख रानी से पूछने लगा 
कि तोते का पिंजरा जल गया कि बचा है। यह सुनकर रानी रोने लगी, 
कहने लगी कि तोता भी जल गया है, मेरा बड़ा अभाग्य है। राजा को बड़ा 
मोह हुआ, उसने सभी लोगों को बुलाया और कहा कि तोते को खोजो। 
जब लोगों ने तोते को जीवित देखा तो खुश होकर पानी डाला और आग 
को बुझाया। और सब कुछ जल गया था, पर पिंजरा नहीं जला था। तब 
राजा और रानी देखने के लिए भागे और तोते को हाथों से पकड़कर गले 
से लगा लिया । राजा रानी विचार करने लगे कि यह तो सिरजनहार लगता 
है। दोनों तोते के चरणों में गिर पड़े। राजा ने विनती की, कहा कि तुम 
हमारे पास 72 साल रहे, अपनी शिक्षा देते रहे, सच-सच कहो कि तुम खुद 
मालिक तो नहीं हो! फिर किस कारण से यह देह धारण की? मेरा सब 
कुछ जल गया पर मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे तो यही चिंता थी कि तुम्हें 
कोई आँच तो नहीं आई। तुम्हें कोई आँच न आई मैंने पहचान लिया है, 
इसलिए सच कहो। 
सुवा रूप में साहिब 
बोल सुवा कहे सुन राजा। चेतहु नातर होत अकाजा ॥ 
युगन युगन जग आयो राया । तुम्हरे काज लोक तें धाया ॥ 
तै राजा बड़ मूर्ख गंवारा। तातें हम यह ख्याल पसारा ॥ 
हम वट तर तुम द्वारे आई । कहेउ सगुनिया खबर पठाई ॥ 
तब तेहि राजा मारण धावा। भाग सगुनिया हमलग आवा ॥ 
सगुनिया खबर कही हम पास । तब हम सरवर की ह निवास ॥ 
तेहि क्षण क्षितिया जलकहँ आई। लीला एक तहाँ हम लाई ॥ 
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सरवर भीतर गागर थम्भा। आगे डार धर ध्यान अरम्था ॥ 
जीव काज आये तुम द्वारा। तुम अचेत नहिं चेत भुवारा ॥ 
सुवा भेष हम महलन आवा। रत्न जडित पिंजरा तुम लावा ॥ 
राम राम तुम मोहि पढ़ार्ई। हम कहै राय चेत यम आई ॥ 
अगम वचन को गम नहिं कीन्हा । यहि विधि तो हम परचो दीन्हा ॥ 
इतना ख्याल कीन्ह यहि जागा। तौऊ न चेतहु बड़े अभागा ॥ 

तब साहिब ने तोते के रूप में कहा कि चेतो, नहीं तो तुम्हारा अकाज 
ही होगा, मैं तो युग-युग से इस संसार में आता हूँ। अब मैं तुम्हारे कारण 
ही अपने देश से आया हुँ । पर तुम तो बड़े ही मूर्ख थे, इसलिए मैंने यह सब 
किया। 

राजा बंग 

कहो आपनो नाम, हंस वरण अब कीजिये। 

कौन द्वीप तुम गाँव, सुवा भेष तजि रूप धरु॥ 

राजा ने कहा कि अब मुझे अपना नाम दो और हंस समान करो । मुझे 
बताओ कि आपका कौन सा गाँव है, कौन सा द्वीप है, तोते का रूप 
छोड़कर अपने रूप में आओ। 

कबीर साहिब 

सुवा भेष तजि थयो निनारा। ततक्षण रूप आपनो धारा ॥ 

सुनहु वचन तुम राय हमारा । सत्यलोक तें हम पगु धारा ॥ 

नाम कबीर हमारा होई। तो कहँ बोधन आयो सोई ॥ 

साहिब तब तोते का रूप त्यागकर अपने रूप में आए, राजा से कहा- 
हे राजा! सुनो, मैं सत्यलोक से आया हूँ। मेरा नाम कबीर है और तुम्हें 
चिताने आया हूँ। 
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राजा बय 
देहु मुक्ति मोहिं नाम गोसाई। हर्षित भयो रंक की नाई॥ 
पृथ्वी तज हम लोकहि जायें। आदि पुरुष के दर्शन पायें ॥ 
राजा ने कहा कि मुझे मुक्ति का दान दो, ताकि मैं इस पृथ्वी को 
त्यागकर आपके लोक में जा सकूँ और परम पुरुष के दर्शन पा सकूँ । 
कबीर साहिब 
ततक्षण राजा दूत पठारई। भांति भांति सोनार बोलायी ॥ 
कंचन महल बनायो राजा। शोभाताहि आधिक छनि छाजा ॥ 
कंचन केर सिंहासन आही । हीरालाल लगे बहु ताही॥ 
लाय सिंहासन तहाँ धरावा ।छत्र चेंदोवा सुभग तनावा॥ 
साहेब लेय तहाँ बैठायो । रानी राय चरण लपटायो ॥ 
राजा औँ दश रानी जानो। चतुर पुत्र तिन केर बखानो ॥ 
पुत्री पाँच रूप अति शोथा। देख स्वरूप ताहि मन लोभा ॥ 
येते जीव सुमति सब देखा । तासों तब हम वचन विशेषा ॥ 
तुम तो राव सुमति चित लावा । लघु दीरघ जीवन समुझावा ॥ 
तुम तो होहु थान सब लेहु। सुराति निरति चरणन चितदेहु ॥ 
राजा तबहि सिखावन माना। चौका सजकर कीन्ह प्रणामा ॥ 
चंदन घिस अरु महल लिपार्ई। अतर कपूर सुगन्ध धराई ॥ 
मणित जड़ित सिंहासन आई। मेवा अष्ट युक्ति सों लाई ॥ 
गज मोतिन की चौक पुराई। कंगूरा सु हज़ार बनाई ॥ 
पीतांबर धोती तहँ आना। सात हाथ के पान प्रमाणा ॥ 
तीन हाथ तिन की चकराई। श्रेत मिठाई वहाँ धराई॥ 
हस्ती सम नारियर अस्थूला। एता कहूँ ते तोहि मूला ॥ 
आरति बैठ सिंहासन जबाहि। जगमग ज्योति भर्ड आति तबही ॥ 
ततक्षण साज लोक से आवा। अनहद बाजे तहाँ बजावा ॥ 
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पुत्री पुत्र बहु संग रानी। राय समेत बंदगी ठानी ॥ 
हाथ नारियल सबहिन लीन्हा। साहिब के आगे धर दीन्हा॥ 
कीन्ह प्रणाम दंडवत लाई। बार बार चरणन लपटार्ई ॥ 
बहुत भांति सो चौका धारा। अनहद बाजे बाज अपारा॥ 
तिनका तोरेउ जल तब लीन्हा । सीख पान सबहिन कहेँ दीन्हा ॥ 
सकल जीव कीन्हे परनामा । अब साहिब सुधरे सब कामा ॥ 
साहिब कहते हैं कि तब राजा ने दूतों को भेजकर भांति-2 के सुनारों 
को बुलाया और सोने का महल बनवाया, हीरे और लाल उसमें जड़े, छत्र 
सजाया और मुझे लाकर वहाँ बिठाया। राजा और रानी तब मेरे चरणों से 
लिपट गये। राजा की दसों रानियाँ वहाँ आई, पाँच पुत्रियाँ भी आई, चार 
पुत्र भी आए, उसकी आठ बहुएँ थीं, वे भी आई। सबने साहिब को बंदगी 
की और नारियल लेकर मेरे आगे रखे। तब मैंने सबको नाम दिया। सब 
जीवों ने प्रणाम किया, कहा कि अब हमारा सब कार्य सफल हुआ। 
कबीर साहिब 
राज बंग भल करनी लावा । राज गुमान सकल विसरावा ॥ 
अधम चाल सब दीन छुड़ाई । हंस चाल धर लोक सिधार्ई ॥ 
ऐसी भक्ति करे जो प्राणी। हंस होय निज शब्द समानी ॥ 
तीस जीव इकतीसो राजा। पाये नाम सुधर तिन काजा ॥ 
साहिब धर्मदास से कहते हैं कि राजा ने अच्छा किया जो राज्य का 
सारा घमण्ड छोड़ दिया। मैंने उसकी नीच चाल सब छुड़ा दी और वो हंस 
रूप होकर अमर लोक में गया। जो कोई भी ऐसे अपना अहंकार छोड़कर 
भक्ति करेगा वो हंस होकर मेरे शब्द में समायेगा। 


पुरवन युग 
कबीर साहिब 
धर्मदास युग लेख सुनाऊँ। पुरवन युग जिमि जग महेँ आऊँ ॥ 
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अंश सजीवन नाम हमारा। हारा पान दीन्ह संसारा ॥ 
पुरवन युग की आयु बखानी। लाख पचास वर्ष सहिदानी ॥ 
सुकृत हम घर घर फिरि आये। हंस कोर्ड़ नाह शब्द गहाये॥ 
जहाँ तहाँ कर देवन सेवा। आदि पुरुष को लखे न भेवा॥ 
आदि पुरुष निर्गुण है भाई । तीन लोक जिव रह दुहकार्ई ॥ 
माया त्रिगुण सेव जग राचा। देही धर सकलों जग नाचा ॥ 
पारब्रह्म जो ताहि न चीन्हा ।प्रेम पुरुष जिन रचना कीन्हा ॥ 
ध्रुव प्रहलाद सकल जग बीते । शिव सनकादि भये जग रीते ॥ 
योगी यती तपी को आही। सिद्ध सकल काल धर खाहीं॥ 
विरला जीव कोर्ट नाहि जाना । जापर दया पुरुष अनुमाना ॥ 
हीरा पान जीव कहें दीन्हा। सात लाख हंसा संग लीन्हा ॥ 
तिनमें सो पचीस नशाये। शब्द डोर परतीत न लाये ॥ 
जीव पचीस गये यम द्वारा। फिर गर्भहि लीन्हे अवतारा ॥ 
मूल यंत्र नित गहि नहिं पार्ड । ताते जीव भयो डहकार्ई ॥ 
जो कोई हंसा होय हमारा।सो देखे पुरुष दरबारा॥ 
सहस बर्ष आयु जिव कीन्हा। सकल हंस ज्ञानी संग लीन्हा ॥ 
ज्ञानी संग सब चलिवे लीन्हा । सत्य लोक की यात्रा कीन्हा ॥ 
पहुँचे तहाँ जहाँ जन रंगू । जल शोभा तहाँ उठत तरंगू ॥ 
जल रूपी तहां छत्र विराजै। सिंहासन तहँ अति प्रिय साजै॥ 
श्वेत स्वरूप देखि सब ठोरा। आभा कहाँ कहूँ तेहि ओरा ॥ 
धर्मदास जी को पुरवन युग की कथा सुनाते हुए साहिब कहते हैं कि 
तब मेरा नाम सजीवन था। उस युग में मनुष्य की आयु 50 लाख साल थी, 
तब मैं घर-घर फिरा, पर कोई भी मेरे शब्द को नहीं पकडता था। जहाँ- 
तहाँ देवों की सेवा में ही लोग लगे थे, पर आदि परम पुरुष का पता न था। 
उनके लिए निर्गुण ही आदि पुरुष था। त्रिगुण माया को सेवा में सब जग 
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लगा था, सभी माया के वश होकर नाच रहे थे। ध्रुव, प्रह्लाद, सनकादि सब 
संसार से खाली ही चले गये। योगी, यती, तपी, सिद्ध सबको काल धर- 
धर कर खा रहा था। कोई बिरला जीव ही था, जिसपर परम पुरुष को कृपा 
थी, जिसने मेरे नाम को पहचाना । कुछ तो नाम लेकर भी विश्वास नहीं कर 
पाए और उनका नाश ही हुआ, उन्हें फिर ससांर में जन्म लेना पड़ा। जो 
हमारा हंस हो गया, वो परम पुरुष के दरबार में पहुँचा मैंने सबको लेकर 
सत्य लोक की यात्रा की । पहले जलरंगी के पास पहुँचे । जलरंगी ने कहा। 
जलरंग 

तब जलरंग कहे को भाई । कौन अंश तुम कहाँ सिधार्ई ॥ 

हम निद्रा महेँ रहे अलसार्ई। तुम हंसन ले लोक सिधार्ई ॥ 

अमर पुरष पाजी बैठारा। संग होय होवे जिव पारा ॥ 

हाथ हमार दीन्ह टकसारा। तुम मोहिं मेटि गये कस पारा ॥ 

पुरुष वचन कस मेटहु थाई । बिन बूझे हंसन ले जाई ॥ 

तब जलरंगी ने कहा कि आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं तो नींद 
में था और आप हंसों को लेकर लोक में जा रहे हैं। तुम मुझे मेटकर पार 
कैसे गये? परम पुरुष का वचन मेटकर तुम बिना बताए ही हंसों को कैसे 
ले जा रहे हो? 

कबीर साहिब 

कह ज्ञानी सुनो जल रंगू। हम तुम एक नाल के संगू ॥ 
हम तुम एक आदि कोउ भाई। कस संशय आपन चित लाई ॥ 
हम तो युगन युगन मग आये । अमर पुरुष का संधि बताये ॥ 
सोई संधि आय हम पारसा । कस आपन घट आनउ त्राता ॥ 
हम लघु तु जेठे मम भ्राता। एक और सुनिये विख्याता ॥ 
कुष्टम पक्षी एक रहयी। तिन हमसो हक वचन सुनायी ॥ 
युग असंख्य बहु गये बितायी । ता दिन की उन कथा सुनायी ॥ 
पक्षी कहे नयन हम देखा। युगन युगन का कहूँ विशेषा ॥ 


00 साहिब बन्दगी 

साहिब ने कहा हे जलरंगी! सुनो, मैं और तुम एक ही नाल से जुड़े 
हैं, दोनों भाई हैं । फिर तुम अपने मन में संशय क्यों लाते हो? मैं तो युग- 
युग से इस मार्ग से संसार में जाता रहा हूँ और परम पुरुष का संदेश जीवों 
को देता रहा हूँ। तुम तो मेरे बड़े भाई हो और मैं छोटा हूँ। और एक बात 
सुनो, एक कुष्टम पक्षी है, उसने मुझे यह बात बताई है। असंख्य युग हो गये 
तबकी बात उसने मुझे सुनाई । वो कहता है कि उसने अपनी आँखों से देखा 
है। वो युग-युग की बात बताता है। 

जलरंग 

तब संशय जल रंग जनायी । सुनिके वचन बोल अकुलायी ॥ 

महा प्रलय होवे जब थाई। पक्षी कौन अधार रहाई॥ 

सो वृत्तांत कहो मोहिं भाषी । पक्षी मोहिं दिखाओ आँखी ॥ 

जलरंगी को संशय हुआ, कहा कि जब प्रलय हो जाती है तो वो पक्षी 
किस आधार से रहता है? यह सब मुझे समझाओ और उस पक्षी को 
दिखाओ। 

कबीर साहिब 

तब ज्ञानी अस कहे समूझार्ई। कुष्टम पक्षी कहेँ बात सुनाई ॥ 
महा प्रलय जब होवे भाई । स्वर्ग मत्यु पाताल जलाई ॥ 
ता पीछे गति आग्नि विशेषा । चौदह भुवन झला हल देखा ॥ 
उलट पृलट पृथ्वी हो जायी। स्वर्ग रसातल जात नशायी ॥ 
ब्रह्म लोक वैकुण्ठ न रहेऊ। शिव इन्त्रादिक शूर नशि गयेऊ॥ 
तीन लोक जल बूड़े भाई। कुष्टमपक्षी तब जल उतरार्ई॥ 
सो पक्षी किहि भांति रहाई। नीर माहिं जस फेन तराई ॥ 
ऐसे पक्षी ता दिन कहर्ई। तीन लोक मुख भीतर रहर्ई॥ 
ब्रह्मा हर शंकर मुख माहीं। आदि भवानी तहाँ समाहीं ॥ 
मच्छ कच्छ अरु शेष वराहू। धुव प्रहलाद इन्द्र मुख बाहू ॥ 
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सुर नर मुनि गंधर्व जेते। यक्ष सराहू सब मुख तेते ॥ 
चन्द सूर उडगण सब झारी । ऋषि अरु नाथ सिद्ध अधिकारी ॥ 
ये सब कुट्टम के मुख जायी। तीन लोक जिव तहाँ बचायी ॥ 
महाप्रलय भयो सहस सत्ताइस। कुट्टमपक्षी एक रहाइस ॥ 
यह उत्पन्न तहाँ ते जानो। तुम जल रंग सत्य कर मानो ॥ 
सत्य अधार सत्य वह रहरई। सत्य पुरुष अस्तुति नित करई ॥ 
पुरुष अंश पक्षी है सोर्ड। महाप्रलय जानत सब वोर्ड ॥ 
अगम निगम सुमिरन भल करई । नाम अधार सदा चित धरई ॥ 

तब साहिब ने उसे कुष्टम पक्षी को बात सुनाई, कहा कि जब महाप्रलय 
हो जाती है, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक सब नष्ट हो जाते हैं, 4 
भुवन समाप्त हो जाते हैं, पृथ्वी उलट पुलट हो जाती है, ब्रह्म लोक, वैकुण्ठ 
लोक, शिव लोक, इंद्र लोक कुछ भी नहीं रहता, पूरा तीन लोक जल में 
डूब जाता है, तब कुष्टम पक्षी जल में उतरता है । जैसे जल में फेन तैरती है, 
ऐसे ही वो रहता है। ऐसे में तीन लोक उस पक्षी के मुख में समाया रहता 
है, त्रिदेव, माया, मच्छ, कच्छ, शेष, बराह, ध्रुव, प्रह्लाद सब उसके मुख में 
समा जाते हैं । सुर, नर, मुनि, गंधर्व आदि सब उसके मुख में होते हैं, सूर्य, 
चाँद, तारे, ऋषि, मुनि सब उस कुष्टम पक्षी के मुख में जाते हैं। तीन लोक 
के जीव वहाँ जाकर बचते हैं । 

जलरंग वचन 

कह जल रंग सुनो तुम वाणी। पक्षी दर्शन सुरति समानी ॥ 

अब तुम मोहि संग ले जाई । पक्षी मो कहें देह दिखाई ॥ 

तब जल रंग थेजि शठिहारा । चलो हंस सब संग हमारा ॥ 

जलरंगी ने कहा कि मुझे अपने साथ में ले जाकर पक्षी को दिखाओ। 
तब जलरंगी ने शठिहार को भेजा और कहा कि सभी हंस मेरे साथ चलो। 
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कबीर साहिब 

यह सुनि ज्ञानी वचन उचारा। शब्द विमान होहु असवारा ॥ 
उभय विमान चढ़े मिलि दोर्ड। चल विनोद हंस संग सोड ॥ 
ज्ञानी अंश चले सब आगे। तब जलरंग संग सब लागे ॥ 
क्षण में गे पक्षी के पासा। लोक निरंतर जहाँ निवासा ॥ 
दोय अंश तहँ ठाढ़ रहाये। पक्षी कहँ तब जाय जनाये ॥ 
पक्षी बैठे आसन यारी। युग पचास की लागी तारी ॥ 

साहिब कहते हैं कि शब्द जहाज पर चढ़ो और चलो। तब दोनों हंसों 
को साथ में लिये शब्द विमान पर सवार होकर चले और क्षण में ही उस 
पक्षी के पास पहुँच गये। पक्षी आसन मार कर बैठा था, उसने तो पचास 
युग की तारी लगायी थी। 

गण 

शब्द केर गण दीन्ह जगार्ई। खुल गर्ई तारी देखत लाई ॥ 

तब गण अस्तुति विनवै लीन्हा । बारंबार दण्डवत कीन्हा ॥ 

ज्ञानी अंश पुरुष के आगर। अरु जलरंग साथ तेहि नागर॥ 

कोटिन हंस संग तिन लाई । पौरि ठुम्हार ठाढ़ भये आई ॥ 

उसके गणों ने उसे जगाया और बारंबार दण्डवत करते हुए विनती 
की, कहा कि ज्ञानी पुरुष और जलरंगी करोड़ों हंसों को लेकर आपके द्वार 
पर आए हैं। 

कुष्टमपक्षी 

ज्ञानी जलरंगहि लाव बुलाई । तिनके साथ और नहिं आई ॥ 

कुष्टम पक्षी ने कहा कि ज्ञानी जी और जलरंगी को बुला लाओ, बाकी 
हंसों को बाहर ही रुकने को कहो। 

गण 

दोर्ई अंश सुनो यति मानी । पक्षी वचन सुनूहु प्रमाणी ॥ 
सेना सकल छांड़ि तुम देहु। दोय अंश दर्शन तब लेहु॥ 
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उभय अंश पहुँचे तब जाई । पक्षी दर्शन ततक्षण पार्ड ॥ 
आदर बहुत भांति तिन कीन्हा । सिंहासन राचि बैठक दीन्हा ॥ 
दृष्टि पसार देखि जलरंगू। बहु ज्योति पक्षी के अंग ॥ 
जिमि कोटिन रवि शशि ले छाई । बहुत प्रकाश वरणि नहिं जाई ॥ 
गण ने आकर पक्षी का संदेश दिया तो सेना को छोड़कर दोनों पक्षी 
के पास चले। पक्षी ने दोनों का आदर किया और सिंहासन दिया । जलरंगी 
तब पक्षी को देखने लगा। करोड़ो सूर्य और चाँद की छवि समान उस पक्षी 
का प्रकाश था। 
कुष्टमपक्षी 
पक्षी कहे सुनो हो ज्ञानी । केहु कारण तुम यहाँ सिधानी ॥ 
तुम तो अंश पुरुष के आगर। केहि कारण पग धारेउ नागर॥ 
बड़े भाग दर्शन हम पावा । अति आनंद मोहिं चित आवा ॥ 
हम तो पक्षी मत नहिँ जाना। तुम हो करता आदि पुराना ॥ 
तुम्हरी सुधि कोर्ई नहिं पार्ड / कीन कुतारथ मंदिर आई ॥ 
पक्षी ने कहा हे ज्ञानी जी! आप किस कारण से यहाँ आए हैं? मेरा बड़ा 
भाग्य है जो आपने दर्शन दिये, मेरे दिल में बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है। में 
तो पक्षी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है और आप तो आदि पुरुष हैं । आपका भेद कोई 
नहीं जानता है, आपने मेरे मंदिर में आकर मुझे कृतार्थ किया है। 
जलरग 
तब जलरंग बूझे चितलाई । केतिक युग ते यहाँ रहार्ईआ ॥ 
एकत संशय मम उर आवा। सत्य वचन मोहिं भाषि सुनावा ॥ 
आदि अंत जानो तुम बाता । मोसन भाषि कहो विख्याता ॥ 
महा प्रलय पुरुष जब कीन्हा । कौन अधार कहाँ तुम लीन्हा ॥ 
उलाटि पलाटि नभ धरणी जाई। तब सब जीव कहां ठहराई ॥ 
जहवाँ जीव वास सब लाई । सो थल मोकहें देह बताई ॥ 
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तब जलरंगी ने पूछा कि आप कितने युग से यहाँ रह रहे हैं? आप 
आदि अंत की बात जानते हैं तो मुझे सब सुनाओ। जब महाप्रलय होती 
है तो आप किस आधार से रहते हैं । जब धरती और आकाश उलट पलट 
जाते हैं, तब सब जीव कहाँ रहते हैं? यह मुझे बताओ। 
कुष्टमपक्षी 

सुन जलरंग वचन में थाषो। युग की कथा गोय नहिं राखो ॥ 
महा प्रलय होवे जेहि बारा। तीनहु लोक होय जरि छारा॥ 
पृथ्वी जरी होय भारि पानी। स्वर्ग पताल जलहि जल आनी ॥ 
दश योजन लग उठत तरंगा। महा प्रलय देखत जिव भंगा ॥ 
तीन लोक जल परलय कीन्हा । हम तो जलमहेँ पग नहिं दीन्हा ॥ 
जैसे फेन जलाहि उतराना। ऐसे बैठि पुरुष धरुं ध्याना ॥ 
उतपाति परलय भाषि सुनाये। हम कबीर के अंश कहाये ॥ 

तब पक्षी ने कहा कि मैं सब बताता हूँ, जब महाप्रलय होती है, तीनों 
लोक नष्ट हो जाते हैं, पृथ्वी पर पानी ही पानी हो जाता है, स्वर्ग, पाताल 
सब जल में आ जाते हैं। तीन लोक में जलप्रलय हो जाती है, तब जैसे 
पानी पर फेन तैरती है, ऐसे ही मैं बैठकर परम पुरुष का ध्यान करता हूँ। 
मैं तुम्हें सब कह दिया, मैं कबीर का अंश हूँ। 

कबीर साहिब 

कला देखि चक्रित मन भयऊ । मन का गर्व टूटि सब गयऊ ॥ 
लीला देखि शीश तर दीन्हा । अरु कबीर की अस्तुति कीन्हा ॥ 
आदि अंत तुम पुरुष हमारा। अस्तुति करे जलरंग अपारा ॥ 
हय आपन मन में बड़ होई। नाम कबीर पुरुष है सोई ॥ 
यह कौतुक देखा हम ज्ञानी। तुमही पुरुष और नहिं आनी ॥ 

साहिब धर्मदास से कहते हैं कि यह सुन जलरंगी का घमण्ड टूट गया 
और उसने मेरी स्तुति की, कहा कि आप ही परम पुरुष हैं । 
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कुष्टमपक्षी 
पक्षी कहे सुनो हो थार्ई। पूर्व कथा कहूँ समुझारई॥ 
हम कबीर आज्ञा नहिं कीन्हा । ताते पक्षी तन धर लीन्हा ॥ 
देह धरे भये युग दश लाषा। सत्य वचन हम तुयसन भाषा ॥ 
सहस सताइस परलय काता । हम आगे इतना युग बीता ॥ 
हो जलरंग कहाँ तक कहरऊँ। शून्य असंख्य द्वीप में रहऊँ॥ 
वहाँ बैठि प्रलय हम देखा । सबही बड़े जीव जल पेखा ॥ 
कुष्टमपक्षी ने कहा कि मैं तुम्हें पूर्व की कथा बताता हुँ, तब मैंने कबीर 
साहिब को आज्ञा नहीं मानी थी, इसी कारण से पक्षी का शरीर पाया। इस 
देह को धारण किये मुझे दस लाख युग हो गये हैं, यह मैं तुम्हें सत्य बताता 
हूँ। 27 लाख प्रलय मेरे सामने हो गयी हैं । 
कबीर साहिब 
हीरा पान जलरंगहि दीन्हा । कुष्टप दर्शन जिहि दिन लीन्हा ॥ 
जलरंग पायउ हीरा पाना। संशय गत हर्षित मन आना ॥ 
साहिब कहते हैं कि तब मैंने जलरंगी को नाम दिया और वो बड़ा 
प्रसन्न हुआ। 
हंस 
खड़े हंस सब पौरि दुवारा । तिन सब हिलि मिलि विनती धारा । 
कारण कौन दर्श नहिं पाये। तुम हंसन नायक प्रभु आये॥ 
गे शठिहार हंस ले आवा। अरु पक्षी के दर्श करावा ॥ 
देखि रूप अति हर्ष समाना। तब ज्ञानी की अस्तुति ठाना ॥ 
सब हंस द्वार पर खड़े थे, उन्होंने विनती को कि हमें भी पक्षी के दर्शन 
करने हैं। तब शठिहार सब हंसों को ले आया और सबने पक्षी के दर्शन 
किये। तब सबने साहिब को स्तुति को । 
हंसों की अस्तुति 
तुम आदि पुरुष अखण्ड आविचल पतित पावन नाम हो ॥ 
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जीव बन्धन काट फन्दन जात लै निज धाम हो॥ 
योग जीत कबीर ज्ञानी नाम जग महँ गाइया॥ 
अकह अथय अपार तुम गति भाग जिन पद पाइया ॥ 

अखिलयुग 
धर्मदास जी 

धर्मदास के बंदी छोरा। जीव अधर्मी कुटिल कठोरा ॥ 

पातित उधारण नाम तुम्हारा । पतित जीव कहाँ पार उतारा ॥ 

तुम्हरी दया पाय प्रभु स्वामी। नर नारी होवे सुख धामी ॥ 
अब कछु आगे भाष सुनाऊ। सतपुरुष जनि मोहि दुराऊ॥ 
आगे ज्ञान कहो अनुसारी। जा विधि जीवन कीन्ह उबारी॥ 
कौन शब्द ले कालहि मारो। कौन शब्द ले हंस उबारो ॥ 
कौन शब्द ले राखव पासा। कौन शब्द होवे जिव वासा॥ 

विनती करते हुए धर्मदास जी साहिब से कहते हैं कि आप तो 
पतितों को तारने वाले हैं, आपकी कृपा को पाकर सभी नर-नारी सुखी हो 
जाते हैं। अब कृपा करके कुछ और बताओ, मुझसे कुछ भी छिपाओ नहीं । 
किसी तरह आपने जीवों का उद्धार किया, किस शब्द से काल को मारा, 
किस शब्द से हंसों का उद्धार किया, कौन सा शब्द अपने पास रखा और 
कौन सा शब्द जीव में वास करता है। यह मुझे बताओ। 

कबीर साहिब 

शब्द मलंग काल गहि मारा। सार शब्द ले जीव उबारा ॥ 

सुरति डोरि ले राखन पासा। आर्य शब्द होवे जिव वासा ॥ 

चार शब्द का थाषेउ भेदा। धर्मदास तुम कीन्ह निषेदा ॥ 
बहुतक साध जाये डहकार्ई। जीव काल कर भेद न पार्ई॥ 
युगहु अखिल दशलाख बखानी । द्वादश में जीवें भल प्राणी ॥ 
नाम धनुव मुनि ऋषि रहाई। तहाँ जाय दीन्हा तिन पार्ई ॥ 
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गति तिन का थाएूं परतीती। त्र्योदश सहस गये युग बीती ॥ 
ऊर्द्धमुखी पंचाग्नि तपाये। प्राण पुरुष ब्रह्मांड चढ़ाये ॥ 
बैठे देह नयन अति क्षीणा। साहिब देख बहुत बल हीना ॥ 
तब हम ताहि बूझ चितलाये। केहि कारण तुम कष्ट कराये॥ 
का कर सेवा केहि जप करहू। काहि ध्यान अंतर्गत धरहू ॥ 
सो तुम मोहिं सुनावहु भाई । अगम अगोचर भेद बताई ॥ 

साहिब ने कहा कि मलंग शब्द से काल को मारा और सार शब्द से 
जीवों को उबारा, सुरति शब्द को अपने पास रखा और आर्य शब्द का वास 
जीव में हुआ। हे धर्मदास ! बहुत से साधु ठगे जाते हैं, काल का भेद मालूम 
नहीं होता। एक धनुष मुनि थे, प्राणों को उद्धमुखी करके ब्रह्माण्ड में 
चढ़ाकर अपने को तपस्या में तपा रहे थे। उनकी आँखें क्षीण हो गयी थीं, 
सारा बल समाप्त हो गया था। तब मैंने उनसे पूछा कि आप किस कारण से 
इतना कष्ट सह रहे हैं? आप किसकी सेवा कर रहे हो और किसका जाप 
कर रहे हो? किसका ध्यान आप कर रहे हो? सो सब तुम मुझे सुनाओ। 

धनुषमुनि 

मूल वस्तु कारण तप कीन्हा । अगम पुरुष सेवा चित दीन्हा ॥ 
अजपा जाप जपू चित लाई । सत अभ्यंतर ध्यान धरार्ई ॥ 
उतपति प्रलय देखा बहु बारा। कीन्ह कष्ट नहिं साँच विचारा ॥ 

धनुषमुनि ने कहा कि मैं मूल वस्तु मोक्ष के कारण तप कर रहा हूँ और 
अगम पुरुष की सेवा में ध्यान को लगाया हुआ है। मैं अजपा जाप जपता 
हूँ। मैंने उतपत्ति और प्रलय भी कई बार देखी है, बहुत कष्ट सहा है, पर 
विचार नहीं किया । 

कबीर साहिब 

कीन्ह तपस्या कष्ट अपारा। तुम तो चोर काल के चारा ॥ 

तप तें राज नर्क है भाई फिर फिर जन्म धरे भव आई ॥ 

बहुतक तपी भये संसारा। अंतकाल यम कीन्ह अहारा ॥ 
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मूल भेद तुम नाहिन जानी। कष्ट करत देही भव आनी ॥ 
वह साहिब नहिं कष्ट बतावा । सुखदाई हो आग्नि बुझावा ॥ 
होड़ निष्कर्म नाम आराधो। सत्य भक्ति सतगुरु की साधो ॥ 
अमर लोक महँ पहुँचो जाई । आर्य पुरुष के दर्शन पार्ड ॥ 
साहिब ने कहा कि तुमने बड़ी तपस्या की है, बड़ा कष्ट सहा है, पर 

तुम तो काल का ग्रास बने हुए हो। तप से तो फिर फिर संसार में जन्म ही 

लेना पड़ेगा। संसार में बहुत तपस्वी हुए हैं, पर अतंकाल में यम उन्हें खा 

जाता है। तुमने मूल भेद नहीं जाना है और संसार में आकर अपनी देही को 

कष्ट दिया है। वो सच्चा साहिब कष्ट नहीं देता, वो तो सुखदायी है, आग्नि 

बुझाता है। तुम निष्कर्म होकर नाम का जाप करो और सद्गुरु की सत्य 

भक्ति में लगो और अमर लोक में पहुँचो, परम पुरुष के दर्शन पाओ। 
धनुषमुनि 

तुम तो और लोक राचि लीन्हा । तप अरु योग झूठ सब कीन्हा ॥ 

और पुरुष तुम तहाँ बतावा। हमरे चित एकौ नहिं आवा ॥ 

लोक तुम्हारा मोही दिखाऊ। वचन तुम्हार सत्य मन आऊ ॥ 
तब मैं गहूँ तुम्हरे चरणा। छुटे मोर जरा अरु मरणा ॥ 

धनुषमुनि ने कहा कि आपने तो और ही कोई लोक रच लिया और 
तप, योग आदि को झूठ कह रहे हो। आप सत्य पुरुष को कहीं ओर बता 
रहे हो, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मुझे अपना लोक दिखाओ, 
जिससे आपकी बात का मन को विश्वास हो, तब मैं आपके चरणों को 
पकडूँगा और मेरा जन्म मरण छूटेगा। 

कबीर साहिब 

यह सुनि साहिब चले रिंगाई। लेकर मुनि कहाँ लोक सिधारई ॥ 

देखि दृष्टि हंसन की पांति। युथ युथ हंस बैठे बहु भांति ॥ 
यह सुन साहिब उसे लेकर अमर लोक गये, वहाँ उसने हंसों 

को देखा। 
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धनुषमुनि 

तब मुनि गहे धनी के पाऊ ।अन साहिब मोहि लोग दिखाऊ ॥ 
सुफल जन्म भयो कृतारथ। पावन कीन्ह भयो शुभ स्वारथ॥ 
चलहु गोसार्ई अब हम चीन्हा। देहु पाव आपन कर लीन्हा ॥ 

धनुषमुनि ने तब साहिब के चरणों को पकड़ लिया, कहा कि अब 
मुझे वापिस पृथ्वी पर ले चलो, मेरा जीव सफल हो गया है। 

कबीर साहिब 

मुनि कहेँ लाय वेग भवसागर। ततक्षण शब्द गहे चित नागर ॥ 
यम सों तिनका तोरेउ भाई।हृदय शुद्ध करि पान पवार्ई॥ 
धनुष मुनि लीन्हा परमाना। चाखत पारस कीन्ह पयाना ॥ 
काया त्याग जु दीन्ह रिंगारई। पुरुष लोक महेँ बैठे जाई ॥ 
हंसहि हंस मिल सब संगा। शब्द पाय भये निर्मल अंगा॥ 

साहिब ने तब मुनि को शीघ्र ही संसार में लाया, उसे नाम देकर यम 
से छुड़ा लिया। 

धनुषमुनि 

चूक भूल अब मेटु हमारा। तुम जीवन के तारण हारा ॥ 
यह तो लोक अक्षय तुम राखा। 
अगम निगम तेहि गम नहिं भाषा ॥ 
सुर नर मुनि कोर्ड नहिं पावे। तीन लोक जिव काल फँसावे॥ 
दुनिया माया मोह फँदाना। राग रंग निशि वासर साना ॥ 
तबहुँ न चेतत मुढ़ि गॅवारा। पकड़ि पकड़ि यम मारे धारा ॥ 
तीनों गुण का बड़ा पसारा। जप तप योग यज्ञ मन धारा ॥ 
पुरुष भक्ति कोर्ई नहिं जाने। आप आपको ब्रह्म बखाने ॥ 
घट महँ काल विषय वटपारा। कैसे हंस पहुँचे दरबारा॥ 
लोक लोक भाषे नर लोड । लोक मर्म जानै नहिं कोर्ट ॥ 


. लोई- भक्ति को कहा गया 
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धनुषमुनि ने कहा कि अब मेरी भूल को क्षमा करो, आप तो जीवों 
को तारने वाले हैं। यह आपके अक्षय लोक के भेद को अगम, निगम भी 
नहीं बताते हैं। सुर, नर, मुनि कोई भी इसे नहीं पाता है, सबको काल ने 
तीन लोक में ही भरमाया हुआ है। दुनिया के लोग माया में फँसे हुए हैं, 
दिन-रात राग-रंग में खोए रहते हैं, जगते भी नहीं हैं और यम उन्हें पकड़- 
पकड़ कर खाता है। तीन गुणों की भक्ति का ही दुनिया में पसार है, जप, 
तप में लोग लगे हैं, परम पुरुष की भक्ति को कोई नहीं जानता है। सबके 
शरीर में काल बैठा हुआ है, फिर हंस परम पुरुष के दरबार में कैसे पहुँच 
सकते हैं। लोग विभिन्न लोकों का बखान करते हैं, पर अमर लोक का भेद 
नहीं जातने हैं। 

साहिब स्तुति 
बहुत गुरु संसार, ठांव ठांव भर्त फिरे। 
जाग्रत गुरु हयार, ताहि काल देखत डरे॥ 
अनुमान युग 
कबीर साहिब 

धर्मदास मैं भाषि सुनाऊँ। आदि रु अंत प्रसंग बताऊँ ॥ 
जा दिन पुरुष बोल अनुसारा। एक शब्द ते कीन्ह पसारा ॥ 
वाणी ते माया उतपानी। तीन पुत्र तिन कीन्हा ठानी ॥ 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कीन्हा । तीन लोक तिहु पुत्रन दीन्हा ॥ 
ब्रह्मा हाथ चार दिय वेदा। तीन लोक महँ करत न खेदा॥ 
नेम धर्म अरु सकल पुराना। यह ब्रह्मा सब कीन्ह बखाना॥ 
विष्णु देव मृत्यु लोकहि आये। तुलसी माला पंथ चलाये ॥ 
माला गले शॉखिनी डारा। तीन लोक महँ है बड भागा॥ 
राजा प्रजा सेव सब करर्ई। विष्णु इष्ट सुमिरण मन धरई ॥ 
सेवत आये भये अनुरागी। करत संहार कहत हम त्यागी ॥ 
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जार बारि तन कष्ट करार्ई। योग पंथ यहि भांति चलाई ॥ 
योगी यती तपी सनन्‍यासी । आपन मुख कह हम अविनाशी ॥ 
शिव महिया भाषत संसारा । दक्षिण दिशि महिमा आधिकार ॥ 
तीन पुत्र तिहुँ लोक सपूता। माता सो इन कीन्ही धूता ॥ 
माया कह माने नहिं कोर्ड आपहि आप कहावे सोर्ड़ ॥ 
साहिब धर्मदास से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें आदि और अंत का प्रसंग 
बताता हूँ। जिस दिन प्रभु ने बोला तो एक शब्द से सारा पसार किया, वाणी 
से ही उन्होंने माया को उत्पन्न किया। उसी के आगे तीन पुत्र हुए। माया ने तीनों 
लोक अपने तीन पुत्रों को दे दिये। ब्रह्मा जी के हाथ में चार वेद दिये, नेम, 
धर्म और सब पुरान आदि का बखान उन्होंने ही किया । विष्णु जी ने तुलसी 
की माला लेकर पंथ चलाया, गले में माला और हाथ में शंख लिए हुए विष्णु 
जी तीन लोक में बड़े हुए। राजा-प्रजा सब उनको सेवा में लग गयी। शिव 
महिमा तो सारा संसार गाता है। पर पुत्रों ने माया की बात नहीं मानी और 
अपनी महिमा ही संसार में चलाई, माया की भक्ति नहीं होने दी। 
आद्य-शक्ति की लीला 
तब आद्या मन कीन्ह विचारा। तीन पुत्र भये सिरजन हारा ॥ 
माया मन झंखे बहु बारा। तीनों पुत्र थये बरियारा॥ 
नाय हमारा दीन्ह छिपार्ड तीन लोक महँ अदल चलाई ॥ 
तब आद्या घट सुमिरण लावा ।आपन याहि आप निरमावा ॥ 
देवी अपनो मध्यो शरीरू। शक्ति तीन उपजी बल वीरू ॥ 
तिन का नाम कहूँ समझाई। रम्भा सुचिल रेणुका आई॥ 
इन हिलि मिलि गण गंधर्व मोहा । राग रागिनी बहु विधि शोहा ॥ 
कर आभूषण गंधर्व लीन्हे। सकल साज तिन हाथन दीन्हे॥ 
तिनका नाम कहूँ समझार्ई । बीनर बाबत मूरा लाई ॥ 
सितार कमायच अरु मुहचंगा। ताल मृदंग नफेरी संगा ॥ 
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जलतरंग ओ मुरली किंकिन । मोहर उपंग मंडल स्वार तिन्तिन ॥ 
बाजे और छतीसों कहिया। गंधर्व हाथ साथ सब लहिया ॥ 
मास महीना फागुन सोई। ऋतु वसंत गावें नर लोई॥ 
टेसू वनस्पती सब फूले । अंबा मौर डार सब झूले ॥ 
चातक धारहिँ वचन सुहावन। हंस कोकिला कोयल पावन ॥ 
पिया पिया चातक प्रिय कहहीं । विराहविनि लाग मदन दुख जरहीं ॥ 
अंग अबीर गुलाल चढ़ाये। नाना थांतिन इतर लगाये॥ 
कामिनि हेतु काम लव लाये। अंग अनंग बहुत विधि छाये ॥ 
या चरित्र माया उपराजा। तीनहु लोक राग बल गाजा ॥ 
जो सुन राग विषय मन धरहीं। बार बार ते यम घर परहीं ॥ 
आविगत मोह राग रे भाई। राग सुनत जिव गै डहकार्ई ॥ 
माया ध्वनि रागन को बाँधा। जासे तीन लोक घर सांधा ॥ 
कीन्ह उचार राग तेहि वारा। ऋषि मुनि मोह देव सब झारा ॥ 
माया डारी सब पर फॉसी। योगी यती तपी सन्यासी ॥ 
ततक्षण देवी रची धमारा। हकसठ रागिनि तहाँ उचारा॥ 

तब आद्य शक्ति ने लीला को, उसने विचार किया कि तीनों पुत्र 
सिरजनहार हो गये हैं, पर इन्होंने मेरा नाम छिपा दिया है और तीन लोक 
में अपनी ही महिमा बताई है। तब उसने अपने को मथा और तीन सुन्दरियों 
को उत्पन्न किया, जिनका नाम रंभा, सूचि और रेणुका रखा। माया की 
आज्ञा पाकर इन सबने मिलकर गण-गंधर्वों को मोहित किया और उन्हें 
अपने साथ मिला लिया। जब सभी इनके दास बन गये तो उन्होंने सब राग- 
रागिनियों, विभिन्न प्रकार के बाजों सहित सब गंधर्वो को साथ लिया और 
पृथ्वी पर आयीं और सबको अपने वश में किया। 

रागों के गुण 
भेरों शूर शूरता गहे, कोल्हू चले जू धाय। 
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मालकोस तब जानिये, पाहन पिघिलि बहाय॥ 

चले हिंडोल आपते, सुनत राग हिंडोल। 

वरसे जल धन धार अति, मेघराज के बोल ॥ 

श्री राग के सुर सुने, सूखो वृक्ष हराय। 

दीपक दीयो बारि उठे, जो कोउ जानै गाय॥ 

इस रागों के अपने-अपने गुण भी हैं। भैरों राग दिल में शूरता जगाता 
है, मालकोस राग से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। हिंडोल राग को सुन 
हरेक हिंडोले की तरह झूमने लगता है। मेघराज से मेघ भी वर्षा कर देते 
हैं। श्री राग सूखे हुए हदयों को भी हरा कर देता है। दीपक राग के बुझे हुए 
हृदय में भी आशा का संचार हो जाता है। 
कबीर साहिब 

मोहे ब्रह्मा विष्णु महेशा। नारद शारद और गणेशा ॥ 
शंकर जग महेँ बड़ अवधूता । काम जार हो रहे सपूता ॥ 
कहँवा भूल गये अनुरागी। काम विरह तन उठ उठ जागी॥ 
मदन अनूप राग है भारई। सत पुरुषन सो विचलन लाई ॥ 
सुरपाति सनकादिक मुनि जेते। काम कला सब नाचे तेते॥ 
देखत छबि मोहे सब झारी ।सुर समान माया गहि मारी ॥ 
सकल देव जब गे अकुलाई। काहू कर मन थिर न रहार्ईट॥ 
बूझो पंडित सुर मुनि ज्ञानी। जा महिमा तुम करत बखानी ॥ 
वेद पुराण भागवत गीता। पढ़ि पढ़ि कहैं काल हम जीता ॥ 
तीनों गुण ईश्वर ठहरायी। माया फँदा ताहि बनाई ॥ 

कैसे ताहि होय निस्तारा। जिन नहिं माना शब्द हमारा ॥ 
राघवानन्द नाम युग केरा। माया चारित कीन्ह तेहि बेरा॥ 
तेहि द्विराग की कीन्ह उचारा। सकल जीव इमी मार पछारा ॥ 
अब हंसन का भथाषुं लेखा। धर्मदास चित करो विवेका ॥ 
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साहिब धर्मदास से कहते हैं कि इस तरह उन्होंने त्रिदेव सहित सबको 
मोह लिया। उनके रागों को सुनकर सबके मन अधीर हो गये, सब दास 
को तरह उनके अधीन हो गये। इस तरह जब सब उनके वश में हुए तो 
उन्होंने अद्या की भक्ति का संसार में प्रचार किया। 
कबीर साहिब 
ताहि युग हम आय जीवन दीन्ह अमृत पान हो ॥ 
सहस सात उबारि जीवन जाय लोक समान हो ॥ 
पुरुष दर्शन कीन्ह ततक्षण रूप आविचल पाइया॥ 
पुष्प शय्या वास कराइ फल अमृत ताहि चखाइया ॥ 
विश्वा युग 
कबीर साहिब 
धर्मदास तुम बूझो ज्ञाता। भासूं विश्वायुग विख्याता ॥ 
सकल कथा तोहि सुनाऊँ। पुरुष आज्ञा निकट बुलाऊ॥ 
आर्यद्वीप पुरुष रहिवासा। ततक्षण गये तहाँ हम पासा ॥ 
तहवां जाय गम्य हम कीन्हा । आदि पुरुष जहँँ बैठक लीन्हा ॥ 
आसन मार बैठे तहेँ आपू । दर्शन पाय छुटा त्रै तापू ॥ 
कला अनन्त रूप अधिकाई । कोटिन रवि एक चिकुर लजाई ॥ 
प्रथम अवाज पुरुष अनुसारा । माया पास जाय शठहारा ॥ 
तीन लोक माया कर वासा । जीवन फाँस डारि करे त्रासा ॥ 
ताकी खबर लेहु तुम जाई । तीन लोक महेँ अदल चलाई ॥ 
साहिब धर्मदास को विश्वायुग की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि परम 
पुरुष की आज्ञा से मैं उनके पास चला गया। आर्य द्वीप में परम पुरुष का 
वास है, वहाँ मैं उनके पास गया। परम पुरुष ने कहा कि माया के पास 
जाओ, तीनों लोक में माया ने सबको अपने बस में कर लिया है। जीवों 
को फँसाकर दुख दे रही है। तुम जाकर उसकी खबर लो। 
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कबीर साहिब 
तब शठहार विनय उठ कीन्हा । साहिब आज्ञा हम कहूँ दीन्हा ॥ 
माया लग हम जाय सिधार्ई। वस्तु आपनी कहो बुझाई ॥ 
होय अधीन जाहि तें माया सो साहिब कीजे मोहिं दाया॥ 
तब साहिब ने परम पुरुष से कहा कि मुझे आज्ञा दो, माया के पास जा 
रहा हूँ तो अपनी वस्तु भी दो, जिससे माया अधीन हो सके। 
परम पुरुष 
शब्द हमार धरौ चितलाई। यही तत्व माया मुरझाई ॥ 
जाहु वेगि जनि लावहु बारा। जीवन कष्ट भयो अधिकारा ॥ 
तब परम पुरुष ने नाम दिया, कहा कि इस तत्व से माया मुरझा 
जाएगी। अब तुम शीघ्र जाओ और जीवों के कष्ट को दूर करो। 
कबीर साहिब 
परम पुरष जब वचन उचारा। ततक्षण गै याया के द्वारा ॥ 
ताहि द्वार गण बैठि रहाये। माया सों तब जाय जनाये॥ 
देवी ततक्षण लीन्ह बुलाई । तब शाठिहार बैठ तहँ जाई ॥ 
साहिब परम पुरुष के वचन सुनते ही संसार में माया के द्वार पर गये। 
माया ने साहिब को अपने पास बुला भेजा। 
देवी 
बूझे देवी मन चित लायस। कौन देश शठिहार रहायस ॥ 
कौन पुरुष तुम कहेँ पठावा । सो तुम कहेँ वचन सुनावा ॥ 
माया ने पूछा कि तुम किस देश में रहते हो? तुम्हें किसने भेजा है, सो 
मुझे बताओ। 
कबीर साहिब 
कह शठिहार सुनो तुम माया । सत्य लोक तें मैं चलि आया ॥ 
पुरुष मोहि ढिग तोर पठाये। तुम तो चपल सकल जग खाये॥ 
जीव जोर कर धर धर मारा। फंद लगाय पकर यम द्वारा ॥ 
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जबहि दशहरा आवे भाई। भैया बकरा तहाँ कटाई ॥ 
फँद अनेकन सकल फॅदाना। मूरख जीव शब्द नहिं माना ॥ 
तुम तो आहु पुरुष के चोरो। पल महेँ बाँध रसातल बोरो ॥ 
साहिब ने कहा कि मैं सत्य लोक से आया हूँ । परम पुरुष ने मुझे तुम्हारे 
पास भेजा है। तुम तो बड़ी ही चपल हो, तुमने सारे संसार को खा लिया 
है। अपने अनेक फंदे लगाकर सबको पकड़-पकड़कर मार रही हो। मूर्ख 
जीव मेरे शब्द को नहीं मानते हैं। 
देवी 
कह देवी तू कैसे बोले। शक्ति हमारी घर घर डोले॥ 
पुरुष तुम्हार मैं नाहीं डरऊँ। तीनों लोक पाँव तर धरऊं॥ 
तुम कहें मारू चापूं हेठा। तीन लोक पसरे मम देठा॥ 
ब्रह्मा विष्णु हाथ सब मोरे। शिव सनकादिक केवल तोरे॥ 
चौसठ लाख कामिनि हो्ई। मेरे अंग बैहर सब कोर्ट ॥ 
तुमरे दुष्ट कहाँ चालि आवा। केहि कारण तें पुरुष पठावा ॥ 
नाम गुमान कहो शाठिहारा। हमरे चित डर नाहिं तुम्हारा ॥ 
खपर हाथ मय भुजा अनन्ता। अपने वश कीन्हो भगवंता ॥ 
हम पर धनी और नहिं आना। तीन लोक मम नाम बखाना ॥ 
तुम क्या गर्व करहु रे भाई। कहाँ लोक मैं देह खसारई ॥ 
तुरताहि रूप अनेकन धारों। लोक तुम्हार रसातल डारों॥ 
माया ने कहा कि तुम कैसे बोल रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरी 
शक्ति को ही सब मानते हैं। मैं तुम्हारे पुरुष से नहीं डरती हूँ, तीन लोक 
मेरे चरण पूजता है। मैं तुम्हें पैरों से मारूँगी। तीन लोक मेरे चरणों में है। 
ब्रह्मा, विष्णु आदि मेरे हाथ हैं, चौसठ लाख कामिनि सब मेरे अंग हैं। अरे 
दुष्ट तू कहाँ से चला आया है? तुझे परम पुरुष ने किस कारण से भेजा है? 
अपना नाम तो बताओ, मुझे तुम्हारा तनिक भी भय नहीं है। मेरी अनन्त 
भुजाएँ हैं, अपने वश में मैंने भगवान को भी किया हुआ है । मेरे ऊपर कोई 
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नहीं है, तीन लोक में मेरा नाम है तुम क्या घमण्ड कर रहे हो, मैं तो तुम्हारे 
लोक को ही फेंक दूँगी, अभी अनेक रूप धारण कर तुम्हारे लोक को 
रसातल में भेज दूँगी । 
कबीर साहिब 

कह शठहार सुनी श्री माया। काहे तुम मति गयी भुलाया ॥ 
जा दिन आदि अन्त नहिं जोती। ता दिन जन्म कहाँ ठुव होती ॥ 
पुरुष अकार कहो जग जानी। शब्द डोरि तेहि बाँधो तानी ॥ 
कामिनि तोहि करूँ जरि क्षारी। सकल हंस कहँ लेहुँ उबारी ॥ 
आदि पुरुष कहें तू कस मोटी। छोड़ेउ पुरुष काल उर भेटी ॥ 
अस जिन जानहु सकल हमारा। देहो शाप होड़ हो जरि क्षारा ॥ 
हम तो सत्यलोक तें आवा ।देवी तुम्हारा ज्ञान हिरावा॥ 
कीन्हीं पुरुष तबे तुम भयऊ। तीनहु लोक बख्श तोहि दयऊ ॥ 
तें जानसी सब में ही कीन्हा । पुरुष नाम तुम नाहिं न चीन्हा ॥ 
अलख निरंजन देवी राता। विधि हरिहर का करि है घाता ॥ 
महा प्रलय होवे तेहि बारा। तब जर वर सब होवे क्षारा ॥ 
तीनों लोक प्रलय तर जायी। तब अद्या तुम कहाँ रहायी ॥ 
उन संतों कहँ कौन गुमाना। जिनका चलत जगत में पाना ॥ 
आदि पुरुष तुम्हरे हैं ताता। अद्या भयो निरंजन भ्राता॥ 
ताहि तात तो छोड़हु संगा। भ्राता जार कीन्ह अरधंगा॥ 
ताहि रंग ते गर्ह भुलायी। छोड़ेउ पुरुष जार मन लायी ॥ 
निशि वासर कीन्हा पिय नेहा। काय रूप कामिनि मति देहा ॥ 
तुच्छ बुद्धि नारी तुव बाता। यही चाल जग नार समाता ॥ 

साहिब ने कहा हे माया ! तुम क्यों भूल गयी हो ! जिस दिन आदि और 
अंत नहीं थे, तब तुम कहाँ थी ! हे कामिनी ! मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूँगा 
और सकल हंसों को छुड़ाकर ले जाऊँगा। तुम परम पुरुष को क्यों भूल 


8 साहिब बन्दगी 
गयी और काल पुरुष के साथ क्यों हो गयी? तुमने यह कैसे सोच लिया 
कि सब कुछ तुम्हारा है! अभी शाप दूँगा तो सब कुछ जलकर नष्ट हो 
जायेगा। मैं तो सत्य लोक से आया हूँ। जब परम पुरुष ने इच्छा की, तब 
तुम हुई, तुम्हें तीन लोक दे दिये। तुम समझती हो कि तुमने सब कुछ 
किया, परम पुरुष को तुम नहीं जानती हो! तुम निरंजन के साथ मिल गयी 
और त्रिदेव को भी धोखे में रखा। जब महाप्रलय होती है तो सब समाप्त 
हो जाता है, तब तुम कहाँ रहती हो! परम पुरुष तो तुम्हारे पिता हैं और 
निरंजन तुम्हारा भाई हुआ। पर तुम अपने पिता को छोड़ अपने भाई को 
अपना पति बना लिया, उसी के रंग में तुम भूल गयी, परम पुरुष को छोड़ 
पति से मन लगा लिया । रात-दिन तुमने पति से प्रेम किया, तुम नीच बुद्धि 
की नारी हो, यही बात संसार की नारियों में भी समाई है। 
देवी 

यह सुनि माया बहुत लजाई । धारि सिंहासन तब बैठारई ॥ 

वचन हमार सुनो शठहारा। नाम जपे तेहि हंस उबारा ॥ 

हम पुत्री पुरुष के आहु। शब्द डोर हंसन ले जाहू॥ 

जो कोउ नाम तुम्हार सुनाये। शीश हमार यांव दे जाये ॥ 

यह सुनकर माया लजा गयी। तब उसने साहिब को बैठने के लिए 
सिंहासन दिया, कहा-जो तुम्हारा नाम जपेगा, उसका कल्याण हो जायेगा। 
आप शब्द की डोर से हंसों को ले जाना। जो भी तुम्हारा नाम सुनाए, वो 
मेरे शीश पर पाँव देकर चला जाए। 

कबीर साहिब 
कह शाठिहार सुनो तुम बाता । सकल जीव कीन्हेउ तुम घाता ॥ 
जो कोउ जीव हमारा होर्ई। ताके निकट जाय जिनि सोर्ड़ ॥ 
जो घट शब्द हमार समाये। ता घट काल निकट नहिं आये ॥ 
साहिब ने कहा कि तुमने सब जीवों को धोखे में रखा। जो भी मेरा 

जीव होगा, उसके निकट तुम नहीं जाना, जिस घट में मेरा शब्द होगा, 
उसके निकट काल भी नहीं जा सकेगा। 
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देवी 
तात वचन लाये शठिहारा। को मेटे यह वचन अपारा ॥ 
हठकर वचन मेटि मैं डारा । तौ हम भयी लोक ते न्यारा ॥ 
जे जिव पुरुष नाम चित राता। ताहि हंस नहिं बोल बताता ॥ 
अंक तुम्हार पान जो पार्ई। देवी देव देख शिर नाई ॥ 
भीतर करता बहुत गुमाना। ताकर जीव करब हम हाना॥ 
गुरुसो मन चित अंतर राखा। साधु संत सो दुर्मति भाखा ॥ 
ते जिव हमरे खपर भरा्ई। बार बार चौरासी नाई ॥ 
नाम तुम्हार कोर्ई नहिँ जाना। सकल जीव हमही लपटाना ॥ 
मुक्त मुक्त भाषत सब प्राणी। मुक्तहि नाम प्रमाण सुजानी ॥ 
मो कहेँ और न जानत दूजा । निश दिन हम चित तुम्हरी पूजा ॥ 
सार नाय जिन पाव तुम्हारा। सो पहुँचे पुरुष दरबारा॥ 
ताहि हंस हम रोकब सोर्ड | द्रोही पुरुष केर हम होई ॥ 
माया ने कहा कि आपका वचन कौन टाल सकता है । मैंने हठ कर 
परम पुरुष का वचन मेटा, तभी तो अमर लोक से नीचे गिर गयी। जो 
तुम्हारा नाम पायेगा, सब देवी-देवता भी उसको शीश नवायेंगे, पर जो 
अपने भीतर अहंकार रखेगा, उसका मैं अहित करूँगी, जो गुरु से कपट 
करेगा, साधु-संतों के प्रति बुरी बुद्धि रखेगा, उन्हें बुरा-भला कहेगा, वो 
जीव बार-बार चौरासी में ही जायेगा। तुम्हारा नाम तो कोई नहीं जानता है, 
सभी मुझमें ही लिपटे हैं । पर जो तुमसे सार नाम को पायेगा, वो परम पुरुष 
के दरबार में पहुँचेगा, उसे रोककर मैं परम पुरुष से द्रोह क्यों करूँगी ! 
कबीर साहिब 
विश्वा युग चर्चा हम कीन्हा। या नर तन गिर जीवन दीन्हा ॥ 
तूर बराबर नारियल जाना। चार हाथ लंबा रह पाना ॥ 
हाथ दोय करके चकराई। ऐसा युग हम पान बनाई ॥ 
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बीस लाख युग आयु बखाना। वर्ष सहस मानुष तन जाना ॥ 
अड़सठ हाथ ऊँचाई होई । ऐसे नर सकलो सब कोर्ड॥ 
सात सहस्त्र पाय जो पाना। सत्य शब्द निश्चय कर माना ॥ 
पुरुष दर्श तिन जीव करार्ई। देवी वचन कहा समुझार्ई ॥ 
साहिब धर्मदास से कहते हैं कि बिश्वा युग का वर्णन मैंने तुमसे किया। 
तब चार हाथ का पाँव होता था, युग की आयु 20 लाख थी और मनुष्य की 
आयु हज़ार साल थी। 68 हाथ ऊँचाई होती थी। जिन जीवों ने नाम पाया, 
सत्य वचन माना,दूढ, रहे, उन्हें मैंने परम पुरुष का दर्शन 
करवाया। 
कबीर साहिब 
यह चारित कर शठहार ततक्षण पुरुषा के दर्शन लहे ॥ 
कीन्ह माया वाद बहु विधि चरण हमार निश्चय गहे॥ 
विश्व युग में आय कै हम हंस कीन्ह उबार हो ॥ 
सहस सात जिव पाय बीरा आय लोक मंझार हो॥ 
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सुर नर मुनि ओ देवता, गोरख दत्त ओ व्यास | 
सनक-सनन्दन हारिया, ओर की केतिक बात॥ 


अनमोल शब्द 


पुहुपन केरी बास ज्यो, व्यापि रह्या सब ठांहि। 

बाहिर कबहु न पाइये, पावे संतों माहिं ॥ 

जैसे खुशबू फूलों में रहती है और सब जगह फैल जाती है। ऐसे ही 
वो परमात्मा भी संतों में ही बास करता है। उसे बाहर नहीं पाया जा सकता। 

बुन्द समाना समुद्र में, यह जानै सब कोय। 

समुद्र समाना बुन्द में, बूझै बिरला कोय ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि बूँद का समुद्र में समाना तो समझ में आता है, 
सब जानते हैं। पर समुद्र का बूँद में समाया होना कोई बिरला ही समझ 
सकता है। ऐसे ही परमात्मा में सब जीवों का बास है, यह तो सभी जानते 
हैं, पर जीव में परमात्मा का बास है, यह कोई बिरला ही जान सकता है। 

तन मन दिया तो भल किया, शिर का जासी भार। 

जो कभू कहै मैं दिया, बहुत सहै शिर मार॥ 

साहिब कह रहे हैं कि यदि गुरु को तन मन दे दिया तो अच्छा ही 
किया, इससे सिर का भार ही हलका हुआ, पर यदि कोई यह अहंकार रखे 
कि मैंने कुछ दिया है, तो फिर वो मार ही खायेगा। 

शिष्य को ऐसा चाहिए, गुरु सो सर्वस देय। 

गुरु को ऐसा चाहिए, शिष्य का कछू न लेय॥ 

साहिब कहते हैं कि शिष्य को ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ 
अर्पित कर दे, पर गुरु को भी ऐसा होना चाहिए कि शिष्य का कुछ भी न ले। 

सेवक कुचा सतगुरु का, मोतिया वाका नाव। 

डोरी लागी प्रेम की, चित खैंचे तित जाव ॥ 

साहिब कहते हैं कि सेवक को तो कुत्ते को तरह रहना चाहिए। सद्गुरु 
उसके गले में पड़ी प्रेम रूपी रस्सी को जहाँ-जहाँ खींचे, उसे वहीं-वहीं 


चलते जाना चाहिए, गुरु आज्ञा में ही रहना चाहिए। 
॥28 
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ऐसा कोर्ट न मिला, जासों कहूँ दुख रोय। 

जासों कहिये भेद की, सो फिर बैरी होय॥ 

साहिब कह रहे हैं कि ऐसा कोई नहीं मिलता, जिससे अपना दुख 
सुनाएँ , जिसे सत्य का भेद बताएँ । जिसे भी सत्य का भेद बताओ, वो फिर 
बैरी हो जाता है। 

हम देखत जग जात है, जग देखत हम जाहिं। 

ऐसा कोर्ट न मिला, पकड़ि छुड़ावै बाहिं ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि हमारे देखते देखते सारा संसार चला जा रहा है, 
संसार के देखते-देखते हम भी चले जायेंगे। पर ऐसा कोई नहीं मिलता, जो 
हमें पकड़कर काल से छुड़ा सके। 

सेवक मुख से कहावर्ई, सेवा में दृढ़ नाहिं। 

कहैं कबीर सो सेवका, लख चौरासी माहिं॥ 

साहिब कहते हैं कि जो अपने को सेवक तो कहा रहा है, पर सेवा में 
दूढ़ नहीं है, वो तो चौरासी में ही जायेगा। 

देह धरे का गुण यही, देह देह कछु देह। 

बहुरि न देही पाइये, अबकी देह सो देह ॥ 

शरीर धारण करने की विशेषता यही है कि किसी को कुछ दे । फिर 
यह देह नहीं मिलने वाली, इसलिए जो देना है, अभी दे ले। यानी इस देही 
को परोपकार में लगा ले। 

हाड़ बडा हारि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु देह। 

अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल येह॥ 

साहिब कह रहे हैं कि यदि तेरा शरीर बड़ा है, तो कुछ प्रभु का भजन 
कर ले, यदि तेरे पास अधिक पैसे हैं तो किसी को दे, गरीब की मदद कर, 
यदि तेरे पास बुद्धि है तो किसी का उससे उपकार कर, यही जीवन का 
फल है। 
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हारिजन तो हारा थला, जीतन दे संसार। 

हारा तो हारि सो मिले, जीता यम की लार॥ 

हे मनुष्य! जो तू प्रभु का बंदा है, तो इस संसार में हारा हुआ ही ठीक 
है, बाकी संसार को जीतने दे। जो इस संसार में हारा हुआ है, वो तो प्रभु 
से मिलेगा और जो यहाँ जीता हुआ है, वो यम का भोजन बनेगा। 

स्वारथ का सब कोर्ट सगा, सारा ही जग जान। 

बिन स्वारथ आदर करे, हरि की प्रीति पिछान ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि सभी स्वारथ के कारण ही सब अपने बन जाते 
हैं, सारे संसार को ही स्वारथी जानो । पर जो कोई बिना स्वारथ के आपका 
आदर कर रहा है, उसमें प्रभु की प्रीति ही समझना, वो साधारण नहीं हो 
सकता है। 

पक्षी उड़ानी गगन को, पिंड रहा परदेश। 

यानी पीया चोच बिन, भूलि गया वह देश॥ 

आत्मा रूपी पक्षी जब आकाश में चला तो पिंजरा परदेश रह गया। 
उसने परमात्मा के देश में बिना चोंच के पानी पिया और उस आनन्द को 
पाकर वो परदेश को भूल गया। 

जो तू प्यासा प्रेम का, शीश काट करि गोय। 

जब तू ऐसा करेगा, तब कछु होय सो होय॥ 

साहिब कह रहे हैं कि यदि तू प्रेम का प्यासा है तो अपने शीश को 
काट कर छिपा ले यानी अहंकार को भूल जा। जब तू ऐसा करेगा, तभी 
कुछ हो सकता है। 

मुवा पीछे मत मिलो, कहै कबीरा राम। 

लोहा माटी मिलि गया, तब पारस किहि काय ॥ 

साहिब कह रहे हैं, हे प्रभु तुम मुझे मरने बाद नहीं मिलना, पहले ही 
मिल जाना। क्योंकि जब लोहा मिट्टी में मिल गया तो फिर पारस किस 
काम का है! 
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काया सीप संसार में, पानी बूँद शरीर। 

बिना सीप के मोतिया, प्रगटे दास कबीर ॥ 

संसार में काया रूप सीप में वीर्य रूपी पानी पड़ने से ही शरीर की 
उत्पत्ति होती है। पर साहिब इस काया रूपी सीप के बिना ही संसार में प्रगट 
हुए। अर्थात वे माता के गर्भ से नहीं आए। 

कहाँ ते तुम आइया, कौन तुम्हारा ठाम। 

कौन तुम्हारी जाति है, कौन पुरुष को नाम॥ 

गोरखनाथ जी साहिब से गोष्टी के दौरान पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ से 
आए हो? तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? तुम्हारी जाति क्या है? और तुम्हारा नाम 
क्या है? 

अमर लोक ते आइया, सुख के सागर ठाँम। 

जाति हमारी अजाति है, अमर पुरुष को नाम॥ 

साहिब कह रहे हैं कि मैं अमर लोक से आया हूँ, सुख सागर में मेरा 
वास है, मेरी कोई जाति नहीं है, और अमर पुरुष ही मेरा नाम है। 

पढ़ि पढ़ि तो पत्थर भया, लिखि लिखि भया जो चौर। 

जिस पढ़ते साहिब मिले, सो पढ़ना कछु और॥ 

साहिब कह रहे हैं कि ज्ञानीजन पोथियाँ पढ़-पढ़कर पत्थर हो गये, 
इधर-उधर से चुराकर पुस्तकें लिख-लिखकर चोर बन गये। पर जिस 
पढ़ाई से साहिब मिल सकते हैं, वो कुछ और ही है। 

जैसी मुख से नीकसे, तैसी चाले नाहिं। 

मनुष नहीं वे स्वान गति, बाँधे यमपुर जाहिं॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जो कहते हैं पर करते नहीं, वे मनुष्य नहीं 
बल्कि कुत्ते की तरह हैं, जो यमपुर में बाँधे हुए चले जायेंगे । 

पढ़ि पढ़ि औरन समुझावर्ई, खोजे न आप शरीर। 

रोटी का संशय परा, यो कहै दास कबीर ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जो दूसरों को पढ़ि-पढि कर समझाते हैं, पर 


मूल सुरति 425 
खुद अन्तरजगत में जाकर खोज नहीं करते, वे तो केवल रोजी-रोटी के 
लिए ही साधु बने होते हैं। 

प्रथम फँदे सब देवता, सुख बिलसे स्वर्ग वास। 

मोह मगन सुख पाइया, मृत्यु लोक की आस॥ 

साहिब कह रहे हैं कि पहले फँदे में तो सब देवता हैं, जो स्वर्ग के सुख 
को छोड़कर मृत्यु लोक में सुख की कामना करते रहते हैं। 

दूजे ऋषि मुनिवर फँदे, तासो रूचि उपजाय। 

स्वर्ग लोक सुख मानही, धरानि परत है आय॥ 

साहिब आगे कह रहे हैं कि दूसरे फँदे में ऋषि-मुनि आदि हैं, जो स्वर्ग 
लोक में सुख मानकर वहाँ जाने की कामना से भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि 
वहाँ का सुख भोगकर तो फिर पृथ्वी पर आना पड़ेगा। 

कबीरा हारि का भावता, दूराहि ते दीसंत। 

तन झीना मन उनमना, जगते रूठा फिरंत ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जो प्रभु का प्रेमी होता है, वो दूर से ही दिख 
जाता है, उसका शरीर कमजोर और मन शांत होता है और वो संसार से 
विरक्त होता है। 

हरिजन ऐसा चाहिए, जाके ज्ञान विवेकी 

बाहर मिलता सो मिलै, अंतर सबसों एक ॥ 

साहिब कह रहे हैं कि प्रभु का बंदा तो ऐसा होना चाहिए, जिसके पास 
ज्ञान और विवेक हो, जो बाहर से तो मिलने वाले से ऐसे मिले जैसे वही 
अपना है, पर अंदर से सबसे एक समान हो। 

जो कुछ आवै सहज में, सोर्ड मीठा जान। 

कडवा लागे नीमसा, जामें ऐंचातानि॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जो कुछ सहज में मिल जाए, वही मीठा है, पर 
जिसे ऐँचातानि से हासिल किया जाए, वो तो नीम के समान कड़वा ही 
लगता है। 
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मन मेवासी मूँडिये, केशहिं मूँडे काहि। 

जो कछु किया सो मन किया,केशां किया कछु नाहिं ॥ 

साहिब सिर के बाल मूँडकर साधु बनने वालों को कह रहे हैं कि मन 
को मूँडो, बालों को क्यों मूँड रहे हो? क्योंकि प्रभु की राह में जो कुछ बाधा 
देता है, वो मन ही है, केश बेचारों ने क्या किया, जो उन्हें मूँड दिया। 

स्वाँगी सब संसार है, साधु समझि भये पार। 

अनलपक्ष कोर्ड एक है, पक्षी कोटि हजार॥ 

साहिब कह रहे हैं कि सारा संसार पाखण्डी है, जिन्हें साधु समझकर 
लोग पार होना चाहते हैं । उन्हें आत्मा के सही घर का पता नहीं है। करोड़ों 
पक्षियों में अपने सही घर जाने वाला अनलपक्षी कोई एक ही मिलेगा। 

हाँसी खेल हराम है, जो जन राते राम। 

माया मंदिर इस्तरी, नहीं साधु का काम॥ 

साहिब कह रहे हैं कि जो प्रभु में रमें हुए बंदे होते हैं, सच्चे साधु होते 
हैं, उनके लिए हॅसना-खेलना हराम हो जाता है। घर, मकान और स्त्री से 
साधु का कोई संबंध नहीं होता, उसे इन चीजों से कोई काम नहीं होता है। 

कबीर हारि का भावता, झीना पिंजर तास। 

नैन न आवै नींदरी, देह न तनकी माँस ॥ 

साहिब कहते हैं कि प्रभु का प्रेमी जो होता है, उसका शरीर उसके 
वियोग में कमजोर हो जाता है, उसकी आँखों में नींद नहीं होती है और 
उसके शरीर में माँस नहीं दिखता है। 

कबीर लक्षण देह को, निर्गुण सगुण है दोय। 

गुप्त रहै तब निर्गुण है, प्रगट सगुण सो होय॥ 

साहिब कह रहे हैं कि इस शरीर के दो लक्षण हैं-सगुण और निर्गुण । 
निर्गुण तत्व गुप्त रहता है और सगुण प्रगट रहता है। 

निर्गुण सगुण करि जीव को, मानै मूरख सोय। 

निर्गुण सगुण यह देह को, लक्षण जानो दोय॥ 


मूल सुरति शा 
साहिब कह रहे हैं कि जो आत्मा को सगुण या निर्गुण करके मानता 
है, वो मूर्ख ही है, क्योंकि ये दोनों तो शरीर के लक्षण हैं। 
जहाँ शोक व्यापै नहीं, चल हंसा उस देश। 
कहैं कबीर गुरुगम गहो, छांड़ि सकल भ्रम थेस ॥ 
साहिब कह रहे हैं-हे हंसा! तू सब भ्रम छोड़कर गुरु के मार्ग को 
पकड़ो और उस देश को चलो, जहाँ दुख का नामोनिशान नहीं है। 
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मैंने सचमुच यह पुर 
थी ही नहीं। सद्गुरु मधु 
प्रेरणा जो कुछ करा लें व 
“'मूक होय वाचाल, पंगु त 
लेकिन विश्वास नहीं होः 
महाराज ने कार्य सौंपा था 
ही लिख पाया था। फिर स 
और सुरति प्रदान को। बस 
रूप से यह पुस्तक बन गर्य 

इस पुस्तक को लिः 
पुस्तकों से उदाहरण ग्रहा 
सहायता मिली है। पुस्तक 
समयानुसार संशोधन कर : 


बिना शर्त सद्गुरु वे 
भजन से भी महत्वपूर्ण लग 
पंखुड़ियाँ नीचे गिरने से : 
करो। जब सदगुरु के पास 
हो जाएं और सद्गुरु की ए 
में स्वयं को गिरा ही दें, ५ 
कर्मणा। विशवास रखो वि 
तुम्हें गुलाब की पंखुड़ी व 

“सत्य बताया अथः 
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लेकिन अनुभव किया जा सकता। सद्गुरु इसकी अनुभूति प्रदान 
कर सकते हैं। 


प्रार्थना है कि इस पुस्तक के माध्यम से पाठकों को परम 

तत्व की भक्ति एवं काल तथा माया के बँँधनों का अन्तर कुछ 

समझा सकने में सफल हो सकूँ। मैं क्षमाप्रार्थी हूँ उन सम्भावित 

ज्रुटियों के लिए जो भाषा शास्त्रियों को इस पुस्तक में मिलेंगी 
ही। 

सर्वे सुखिनां सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिन्द दुख भाग्भवेत॥ 

सद्गुरु मधु परमहंस जी महाराज जी का सेवक 

पं .आर सी .अवस्थी शास्त्री 

340 बकशी नगर, जम्मू 














श्री 


कोटि नाम संसाः 

मूल नाम यह गु 
अकह नाम कहा न जा 
बिन सदगुर 

घूँघट के पट ख 
घट-घट में बह साई र 
धन योवन को गरब. 
सुन्न महल में दियना, : 
जागूँ जुगुत सों रंगमः 
कहै कबीर आनंद भ 
“जब लग सार नाम ना 
मूलनाम परवाना पा 
जबहिं नाम हृदय 

जैसे चिनगी आ 
सत्यनाम निज 3 
औषधि ले खर्पा 


तनिक गौर करें 


आपका हृदय क्या चाहता है ? आपके प्राणों की प्यास क्या है? 
आपके श्वासों की तलाश क्या है ? क्या कभी आपने अपने आपसे 
ये प्रश्न पूछे हैं ? यदि नहीं, तो मुझे पूछने दें। यदि आप मुझसे पूछें 
तो मैं कहुँगा- “उसे पाना चाहता हूँ जिसे पाकर फिर कुछ और पाने 
को नहीं, रह जाता।' क्या मेरा ही उत्तर आपको अंतरात्माओं में भी 
नहीं उठता है ? 

सभी मानव हृदय एक समान हैं और उनकी अध्यात्मिक चाह 
भी समान ही है। 

आत्मा आंनद चाहती है- पूर्ण आनंद, क्योंकि तभी सभी चाहों 
का विश्राम आ सकता है, जहाँ चाह है वहाँ दुःख है क्योंकि वहाँ 
अभाव है। 

आत्मा कोई अभाव नहीं चाहती है। पूर्ण स्वतंत्रता आनंद भी 
है और वह स्वतंत्रता ही मुक्ति भी है। यहाँ अभाव है, वहाँ बंधन है, 
सीमा है और परतंत्रता है। अभाव जहाँ नहीं है, बही परम मुक्ति में 
प्रवेश है। शेर जंगल में हो या पिंजरे में वह परतंत्र है। 

आनन्द मोक्ष है और मुक्ति आनंद है। निश्चय ही जो परम 
आकांक्षा है, वह बीजरूप में प्रत्येक में प्रसुप्त होनी चाहिए; क्योंकि, 
जिस बीज में वृक्ष न छिपा हो, उसमें अंकुर भी नहीं आ सकता है। 
हमारी जो परम कामना है, वहीं हमारा अध्यात्मित स्वरूप भी है; 
क्योंकि स्वरूप ही अपने पूर्ण विकास में आनंद और स्वतंत्रता में 
परिणत हो सकता है। स्वरूप ही सत्य है और उसको पूर्ण उपलब्धि 
ही संतोष बनती है। 

स्वरूप की संपदा को जो नहीं खोजता है, वह विपदाओं को 
ही संपदाएं समझता रहता है। निश्चय ही बाहर कोई भी उपलब्धि 
इन अभावों को समाप्त नहीं कर सकती है, क्योंकि बाहर की कोई 
भी संपति भीतर के अभाव को कैसे भर सकेगी! अभाव आंतरिक है, 
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तो बाहर को किसी भी विजय 
सब पाकर भी कुछ भी पाया- 
होकर भी व्यक्ति भीतर रिक्त 
सन्तों ने कहा- तृष्णा 
कैसा आश्चर्य है कि च 
जो प्रतीत होता है, बह उतन 
फिर, ब्रह्म संगीत (आः 
भी मालुम होता है, उसकी 
भी क्षण वह छिन सकता है 
उसे छीन ही लेती है। जो ह 
कभी भी अपना न मान पाते: 
सुरक्षा नहीं देती है, हालांकि | 
हमें ही उसकी सुरक्षा करनी 
संपति, सुविधाओं औँ 
असुरक्षा मिटती है, न भय 
ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति उन्हें 
संपत्ति को मद कहा है। ऊर 
स्थिति के दर्शन नहीं हो पाते 
अभाव भी बुरा है, क्योंकि 
वास्तविक दिशा में दृष्टि नह 
जीवन में जो अभाव है 
न होने के कारण नहीं है, क्य 
मिटते नहीं देखा जाता है। 
दरिद्रता से आप परिचित नहीं 
जरा भी आपकी दरिद्रता अं 
संपत्ति में और संपत्ति 
संपत्ति, शक्ति सुरक्षा- सभी र 
जो भीतर है। 
अभावों का मूल कार 
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नहीं, वरन्‌ स्वयं दृष्टि का बाहर होना है। इसलिए जो अभाव कुछ 
ही मिटते हैं, वे ही दृष्टि के भीतर मुड़ने पर पाए ही नहीं 
जाते हैं। 

आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, वह उसका कोई गुण नहीं, 
वरन्‌ उसका स्वरूप ही है। आत्मा का आनंद से कोई संबंध नहीं है, 
वस्तुतः आत्मा ही आनंद है। वह सच्चिदानन्द है। वे दोनों एक ही 
सत्य के नाम हैं। सत्ता की दृष्टि से जो आत्मा है, अनुभूति की दृष्टि 
से वही आनंद है। 

स्वर्गादि के सुख को आनंद मत समझ लेना। जिसे साधारणतः 
' आनंद' कहा जाता है वह 'आनंद' आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद के 
मिलते ही फिर आनंद की सब खोज बंद हो जाती है। जिसके मिलने 
से खोज और बढ़ती है, जिसके पाने से तृष्णा और प्रबल होती है, 
जिसे पाकर जिसके खोने का भय पीड़ित करता है, वह आनंद का 
मिथ्या आभास है, आनंद नहीं ! निश्चय ही वह जल, जल नहीं है, 
जिससे प्यास और भी बढ़ जाती हो। 

पुनरावर्ती तीनों लोंकों का जन्म-मरण, स्वर्ग-नरक का बन्धन 
आनंद नहीं। हर सुख के बाद यहाँ दुख है। हम सुख को ही आनंद 
समझ लेते हैं जबकि सुख आनंद का आभास-मात्र हैं, छाया और 
परछाई है। यह चौरासी लाख योनियों की अनन्त यात्रा का दुखद चक्र 
है। क्षणिक सुख भ्रम है। इस आभास और भ्रममें ही अधिक लोग 
जीवन को गवां देते हैं और अंततः अतृप्ति और अंसतोष के अतिरिक्त 
और कुछ भी उन्हें हाथ नहीं लगता है। निश्चय ही यदि कोई मनुष्य 
झील के पानी में चांद के प्रतिबिंब को देख उसे खोजने को निकल 
पड़े तो अंततः वह क्या पा सकेगा ? 

वस्तुतः उसको खोज उसे जितना ज्यादा झील की गहराई 
डुबाएगी उतना ही ज्यादा वह वास्तविक चांद से दूर निकलता जाएगा। 
सुख की खोंज में ऐसे ही व्यक्ति आनंद से दूर निकल जाते हैं। सुख 
को खोजते-खोजते जो मिलता है वह सुख नहीं, दुःख ही होता है। 
कया जो मैं कह रहा हूँ उसकी सच्चाई आपको दिखाई नहीं पड़ती 
है ? क्या आपका स्वयं का जीवन अनुभव इस सत्य की गवाही नहीं 
है कि सुख की खोज अंतः दुःख के तट पर ले जाती है ? 


I0 
यही स्वाभाविक भी है. 
अपने ब्रह्म रूप में ही मूल : 
पड़ता है, उससे बिल्कुल पि 
प्रत्येक सुख, आनंद का 
वह आनंद की छाया है। लॉ 
मिलता है, सिवाय असफलत 
छाया को पकड़ कर भी मैं. 
यदि आपको छाया को पकड्‌ 
सकता है ? वासना कभी तृप 
पश्चात्‌ जीवात्मा दुख को प्राप्त 
बनती है। भोग का अन्त तृषि 
रखा है। प्रत्येक सुख अनिव 
है और जो अंत में जैसा है, 
हमारे पास आँखें गहर 
प्रारंभ में होने थे, उसके दश 
कि जो अंत में प्रकट हो, वः 
तो आरंभ का ही विकास है 
प्रकट हो जाता है। पर न के 
अधिकांशतः तो वे देखती ह॑ 
बार-बार चले जाते हैं, जिन 
पीड़ा और अवसाद को झेल 
जहाँ दुःख के अतिरि 
फिर-फिर जाते हैं। क्यों ? 5 
मार्ग हमें दिखाई ही नहीं पड़ 
देखते हैं बल्कि हम देखते ह 
में आँखों का उपयोग करते है 
हमें आँखें ही नहीं देता, बाँ 
के भ्रम से मुक्त ही नहीं कर 
जन्म-जन्मांतर की भटकन 
आगमन का अर्थ है सभी द्‌ 


घुँघट के पट खोल रे ! 


दिवस गंवाया खाय करि, रात गँवाई सोय। 
हीरा जन्म अमोल था, कोड़ि बदले जाय॥ 


यह सृष्टि एक बहुत ही बड़ी नकारात्मक शक्ति के अधिकार 
में है। इस अदृश्य शक्ति का चहुँ ओर डंका बज रहा हैं जीवात्मा इस 
शक्ति के बंधन में हैं। मन ने इसे अनेक वासनाओं द्वारा भ्रमित कर 
लिया हैं अब यह जीवात्मा बार-बार जन्म और मरण को प्राप्त होती 
रहती है। वह पुनरावर्ती लोकों में एक अनन्त चक्र में फंसी है। उसे 
अपने फंसे होने का ज्ञान भी नहीं। कौन है वह ? कब और कैसे 
कहाँ से टूट कर काल की इस नगरी में आन विराजी ? क्योंकर इस 
अमरलोक के हँस ने काल पुरुष के इस लोक के गन्दे सरोवर पर 
बगुलों का संग कर लिया ? और इसे इस सब की कुछ सुध भी नहीं। 
आत्मा ने दुर्लभ मनुष्य योनि तो प्राप्त कर ली परन्तु कालपुरुष को 
माया से छुटने का यह कोई प्रयत्न ही नहीं कर रही है। यह बेहोश 
सी है। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य सोया हुआ हैं । निद्रा तो निद्रा ही है, 
किंतु यह तथाकथित जागरण भी निद्रा ही है। आँखों के खुल जाने- 
मात्र से नींद नहीं टूटती। उसके लिए तो चेतन का खुलना आवश्यक 
है। वास्तविक जागरण का द्वार अंतस्‌ है। जिसका चेतन सोया हो, वह 
जाग कर भी जागा हुआ नहीं होता, और जिसका चेतन जागता है वह 
सोकर भी सोता नहीं है। 

जीवन जागरण में है। निद्रा तो मृत्यु का ही रूप है जागृति का 
दीया ही हदय को आलोक से भरता है। निद्रा तो अंधकार है और 
अंधकार में होना, दुःख में, पीड़ा में, संताप में होना है। स्वयं से 
पूछें कि आप कहाँ हैं ? यदि संताप में हैं, भय में हैं, दुःख और पीड़ा 
में हैं तो जानें कि अंधकार में हैं, माया में हैं। इसके पूर्व कि कोई 
जागने की दिशा में चले, यह जानना आवश्यक है कि वह निद्रा में 
है। जो यह नहीं जानता, वह जाग भी नहीं सकता है। काल पुरुष 
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को माया के कारागृह से मुक्त 
के कारगृह में होने और आ' 
मैं प्रत्येक से प्रार्थना व 
के कुएं में देखें, क्या वहाँ से 
वहाँ से भागने का विचार अ 
का ख्याल उठता हो तो जान 
अंधकार से हटना चाहती हैं . 
जुन 2005 में जम्मू में अनेक 
के सत्संगों में अनेक लोगो 
एक बात उन सब में समान 
पीड़ा में डूबे दिखाई देते हैं 
वे सब जकड़े हुए हैं। इस 
श्वास तक लेना कठिन हो र 
है। हवाओं का- जीवनदायी 
क्या ऐसी ही स्थिति आपकी 
देने वाली घुटन का अनुभव 
भी चिंताएं नहीं दबा रही हैं. 
प्रवेश नहीं कर गया है ? 
अर्थ हीनता घर किए 
रहे हैं। क्‍या यह जीवन है 
हैं ? यदि यही जीवन है तो 
पूर्ति के लिए अंधी दौड़, ब 
स्वभाव है न धर्म। यह जीवः 
जान कर ही यह मैं कह रहा 
जीवन मानने की भूल मैंने भ॑ 
और किसी भांति के जीवन व 
होता है, उसे ही जीवन मान 
होता। सचेतन होते ही तो मा 
में ही, अबोध में ही, वैसी 
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विचार उस भूल को तोड़ देता है। जो उपलब्ध है, उसे स्वीकार नहीं, 
विचार करें। स्वीकार अचेतन है, वह अंधविश्वास है। विचार सचेतन 
है, उसके द्वारा ही भ्रम-भंग होना प्रारंभ होता है। नियन्ता को मानें 
ही नहीं जो जीवन को उपलब्ध करन के लिए विशवास को नहीं। 
विचार और विवेक की दिशा पकड्नी होती हैं विश्वास यानी मानना। 
विचार यानी खोजना। जानने के लिए मानना घातक है। खोज के 
लिए विश्वास बाधा है। जो मान लेते हैं, वे जानने की दिशा में चलते 
ही नहीं। चलने को कोई कारण ही नहीं रह जाता। जानने का काम 
मानना ही कर देता है। इस भांति कागज के फूल ही असली फूलों 
का धोखा दे देते हैं और झूठे काल्पनिक पानी से ही प्यास बुझाने 
को मान लिया जाता है। 

ज्ञान के मार्ग में विश्वास की वृत्ति सबसे बड़ा अवरोध हैं विचार 
की मुक्ति में विश्वास की ही अड्चन है। विश्वास की जंजीरों ही स्वयं 
की विचार-शक्ति को जीवन की यात्रा नहीं करने देतीं और स्वयं उनमें 
रुका व्यक्ति पानी के घिरे डबरों (दलदल नुमा जमीन)को भांति हो 
जाता है। फिर वह सड़ता है और सड़ता ही रहता है। इस जीवन के 
बड़े गहरे अर्थ हैं। इसे यूँ ही न गाँवा दें। 

जीवन जैसा मिला है, उस पर विश्वास मत कर लेना उससे 
संतुष्ट मत हो जाना। वह जीवन नहीं, बल्कि जीवन के विकास और 
अनुभव की एक संभावना-मात्र ही है। मनुष्य का शरीर नर-नारायणी 
देह (काल पुरुष निरंजन की देह) कहलाता है। यह दिव्य शक्तियों 
का भण्डार है। काल के बँधन में फँस कर जीवात्मा को अपने विषय 
में कुछ पता नहीं है। वह शरीर को ही अपना अस्तित्व मान रहा है। 
वास्तव में इसी शरीर में छुपी है वह किरण जिसका अपने मूल स्त्रोत 
से मिलना जरूरी है। जो यह जीवन मिला है, वह बीजों की भांति 
है। उससे ही तृप्त नहीं हो जाना है। बीज में तो संभावनाएं है। उन्हें 
जो वास्तविकताओं में परिवर्तित कर लेता है, वही उनमें छिपी संपदा 


का मालिक होता है। 
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सत्य की खोज की 
अनुभूति की। विचार-मार्ग च 
पर गंतव्य कभी भी नहीं आत् 
उसमें पड़ते हैं, वे मतों में ह 
भिन्न बातें हैं। मत बौद्धिक ' 
अनुभूति है। तार्किक हवाओं 
निर्भर करती है, उनमें कोई ` 
होता है। उसकी उपलब्धि श 
इसी कारण सत्य का ध्वज 

विचार का मार्ग उधार 
की संपत्ति मानकर चलना हो 
संयोगों को मिलाकर मौलिक 
जबकि विचार कभी भी मे 
मौलिक होता है, क्योंकि उस 

जो भी ज्ञात है, वह : 
है तो ज्ञात विचार उस तक ` 
उनके परित्याग से ही सत्य 
महाचैतन्य के आकाश में ह॑ 

मनुष्य चित्त ऐच्छिक 3 
ये सभी अनुभव बाह्य जगत्‌ 
ही जानने में समर्थ हैं जो बा 
इंद्रियों की कोई पहुँच नहीं है 
की जन्मदात्री है। इसलिए ति 
हो सकता है, किंतु परम : 
आंतरिक केन्द्र पर जो चेतना 
जा सकता है, क्योंकि वह 7 

विचार काल पुरुष का 
तक होता है। जो स्वयं को : 
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सकता है ? सत्य को जानने का द्वार स्वयं से हो कर ही आता है, 
और कोई दूसरा द्वार है भी नहीं। 

सत्य की बौद्धिक विचार-धारणाओं में पड़े रहना ऐसे ही है, 
जैसे कोई अंधा व्यक्ति प्रकाश का चिन्तन-करता रहे। उसका सारा 
चिंतन व्यर्थ ही होगा, क्योंकि प्रकाश सोचा नहीं, देखा जाता है। 
उसके लिए विचार नहीं, अन्तस आँखों का खुलना आवश्यक है। उस 
दिशा में किसी विचारक की नहीं, चिकित्सक की नहीं, पूर्ण सद्गुरु को 
आवश्यकता है। 

प्रश्‍न प्रकाश का नहीं, सदा ही आँखों का है। यहीं तत्त्व-चिंतन 
और योग विभिन्न दिशाओं के यात्री हो जाते हैं। तत्त्व-चिंतन अंधों 
द्वारा प्रकाश का विचार और विवेचना है, जबकि पूर्ण सद्गुरु आँखें 
देता है और सत्य के दर्शन की सामर्थ्य और पात्रता उत्पन्न करता 
है। नाम भजन सत्य के दर्शन भक्ति का विज्ञान है। चित्त की शून्य 
और पूर्ण जाग्रत अवस्था जब प्राप्त होती है तो विषयों की दृष्टि से 
चित्त शून्य होता है। निष्ठापूर्ण नाम भजन सद्गुरु कृपा की गारण्टी 
है। यह सत्य के लिए चक्षु है। काल पुरुष की माया में लिप्त हमारा 
चित्त साधारणतः विषयों, विचारों और उनके प्रति सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं से 
आच्छन्न रहता है। इन अशांत लहरों की क्रमशः एक मोटी दीवार बन 
जाती है। यही दीवार हमें स्वयं के बाहर रखती है। सूर्य जैसे सागर पर 
अपनी उत्तप्त किरणें फेंक कर ऐसे बादल पैदा कर लेता है, जो उसे 
ढांकने और आवृत्त करने में समर्थ हो जाते हैं, वैसे ही मनुष्य-चेतना 
भी विषयों के संसर्ग में से विचार-प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर लेती है 
और फिर उन्हीं में भटक जाती है। अपने ही हाथों से अपनी सत्ता तक 
पहुँचने के द्वार बंद कर लेती है। फिर यह असंख्य युगों तक तीन लोकों 
में भटकती है। यह सत्य पुरुष का ही विधान है। 

किंतु जो अपने पैरों में अपने हाथ से बेड़ियाँ डाले। वह उन्हें 
तोड़ भी सकता है। जहाँ बँधन निर्मित होते हैं वहाँ मुक्तिदाता भी आन 
पहुँचता है। महा चेतन सत्पुरुष ने एक ओर निरंजन अथवा काल पुरुष 
को छूट दी तो वही सद्गुरु भी पठाया। शिष्य केवल सद्गुरु की सुरति 
ही रखें तो बँधन से मुक्त हो सकता है। 

इन दोनों की जहाँ पूर्णता होती है और संगम होता है. वहाँ परम 
मुक्ति का द्वार खुलता है, अमर लोक का ग्यारहवां द्वार खुलता है। 
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नाम भजन सुप्त शक्तियों के 
या कोई भी विचार सोई सी : 
चाहिए। सतत्‌ नाम भजन कर 
निरंतर सद्गुरु आज्ञा का पाल 
ही प्रसुप्त प्रज्ञा में जागरण प्राः 
चेतना सहज के साथ रहने ल 
साथ नहीं छूटता हैं नाम-दान 
कर देते हैं। 

यह स्मरण रखना है कि 
हो, उतना ही अच्छा है। ऐसे 
सचेत होना होता है, जो चित्त 
विभोक्ष उत्पन्न होता हो। 

इस सारे प्रयोजन में स 
वास्तविकता तो यह है कि र 
चेतना का शक्ति पुंज है। ना 
तो चित्त एक ऐसी क्रांति से. 
कल्पना भी नहीं हो सकती ४ 
मनुष्य-जीवन में नहीं है। वह 
ही जीवन रूपांतरित हो जाता 
के प्रतीक से ही उसे समझा 

इस क्रांति के द्वारा ठ 
अनिर्वचनीय आलोक का अः 
सच्चिदानंद स्वरूप को जान 
काल के बँँधन कट जाते हैं 
माया विलीन हो जाते हैं और 
ही हो जाता है। आत्मा अपने 
फिर वह सभी बँधनों से स्व 
जाता है। परमानन्द का जीव 
इस अनुभूति के बाद ही होर 
में मृतकों के ही समान हैं। ९ 
जीवित कहना बहुत अधूरे : 
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सदगुरु महाराज का अवतरण 


धर्म नष्ट कभी नहीं होता, कुछ भी नष्ट नहीं होता। धर्म तो 
नष्ट होगा ही नहीं, लेकिन लुप्त होता है। लुप्त होने के अर्थों में नष्ट 
होता है। इसलिए उसी पुनर्स्थापन की निरंतर ज़रूरत पड़ जाती है। 
उसकी पुनः प्रतिष्ठा की निरंतर ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे धर्म कभी 
अस्तित्वहीन नहीं होता वैसे ही अधर्म कभी अस्तित्वहीन नहीं होता। 
लेकिन बार-बार फिर भी उस अस्तित्वहीन धर्म को हटाने की जरूरत 
पड़ जाती है। यह बड़ी उल्टी बात मालुम पड़ेगी। श्रीकृष्ण ने कहा 
“धर्म संस्थापनार्थाय...... परित्राणाय साधूनां...... विनाशायच दुष्टताम्‌ ''। 
जो धर्म कभी नष्ट नहीं होता उसकी संस्थापना की क्या जरूरत 
है ? जो अधर्म कभी होता नहीं, उसके मिटाने की भी क्या जरूरत 
है ? लेकिन ऐसा है जैसे अंधेरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अंधेरा 
कोई चीज नहीं है- फिर भी है काफी है। घना है, डरा देता है, प्राण 
कंपा देता है और है नहीं! अंधेरा सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति है। 
अंधेरे का मतलब इतना ही है कि प्रकाश नहीं है। इसलिए अंधेरे को 
तलवार से काट नहीं सकते। गठरी में बाँध कर फेंक नहीं सकते। 
अंधेरा घर के बाहर निकलता हो तो धक्का देकर निकाल नहीं सकते। 
अंधेरा कोई वस्तु नहीं यह अवस्तु है। आँधेरे में कुछ है नहीं, लेकिन 
फिर भी है। इतना तो है कि डरा दे, इतना तो है कि कंपा दे! इतना 
तो है कि गड्ढे में गिरा दे, इतना तो है, हाथ-पैर टूट जांए। 

यह बड़ी मुश्किल सी बात है कि जो नहीं है उसके होने से 
आदमी गड्ढे में गिर जाता है। जो नहीं है उसके होने से हाथ-पैर 
टूट जाते हैं, जो नहीं है उसके होने से चोर-चोरी कर ले जाते हैं, 
जो नहीं है उसके होने से हत्यारा हत्या कर देता है। वैज्ञानिक भी 
कहते हैं, नहीं है! उसका कोई अस्तित्व नहीं है। 

अस्तित्व है प्रकाश का। जिसका अस्तित्व हो उसको रोजाना 
आना पड़ रहा है। रोज सांझ दिया जलाओ, न जलाओ तो अंधेरा खड़ा 
है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, संस्थापनार्थधर्म की संस्थापना के लिए, 
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दीए को जलाने के लिए, अः 
जो नहीं है। धर्म जो सदा रं 
सूरज स्त्रोत है प्रकाश 
सूरज से आ जाती है रोशनी 
नहीं क्योंकि अंधेरा है ही नह 
उतर आता है। प्रकाश सदा : 
और खोजना पड़ता है। 
ऐसे ही धर्म और अध 
की भांति है धर्म। प्रतिदिन ख 
लौटना पड़ता है। सूर्य से † 
यद्यपि जब प्रकाश नहीं रह ` 
हैं। परन्तु उस से काम नहीं. 
जब तक पूर्ण सद्गुरु 
कंदीले, कैरोसीन की, जिनर 
ही निकलती है, उनसे भी क 
संतो की भीड़ ऐसी ही है- 
रात में बड़ी कृपा उनकी । श 
पर रोशनी पड़ती रहती है उ 
जाता है और बार-बार करुण 
जो आकर फिर रोशनी से १ 
कई बार ऐसा भी होता 
सामने नहीं देखा जा सकता। 
देखते। दीए को मजे से देख 
चलता है। सद्गुरु कबीर, द 
संतों के आमने-सामने मुश्कि 
नहीं कर पाते। कई दफा तो : 
में रहने वाला सूर्य का साम 
सूरज को आदमी तभी 
नहीं देखता कोई। यह बड़े म 
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देखते हैं। पागल हो गए हैं ? सूरज बिना ग्रहण के रोज अपनी पूरी 
ताकत से मौजूद हैं, कोई नहीं देखता। कया बात है ? ग्रहण लगने 
से थोड़ा भरोसा आता है कि हम भी देख सकते हैं, थोड़ा सूरज कम 
है, अधूरा है। शायद अब जोर से हमला नहीं करेगा। 

इसलिए सद्गुरु मधुपरमहंस जी जैसे सतपुरुघों को कभी भी 
समझा नहीं जाता; हमेशा इन्हें गलत ही समझा जाता है। जिनको आप 
समझ लेते हैं- समझ लेना, वो कैरोसीन की कंदील हैं। अपने घर 
में जलाई-बुझाई, अपने हाथ से बत्ती नीची-ऊँची की। जब जैसी 
चाही, वैसी की। जिनको आप समझ पाते हैं, समझ लेना कि घर 
के मिट्टी के दीए हैं। जिनको आप कभी नहीं समझ पाते, आँखों 
चौंधिया जाती हैं, हजार सवाल उठ जाते हैं, मुश्किल पड़ जाती है 
तो समझना कि सूरज उतरा है। 

इसलिए कबीर साहिब जी को हम अभी तक नहीं समझ पाए, 
न दादू दयाल जी को, न गुरू नानक देव जी को, न मधु परमहंस 
जी को। इनमें से हम किसी को नहीं समझ पाते। इस तरह के व्यक्ति 
जब भी पृथ्वी पर आते हैं, हमारी आँखें चौंधिया जाती हैं, जब वह 
हट जाते हैं- जब आँख के सामने नहीं रहते तब हम अपने-अपने 
मिट्टी के दीए जलाकर समझने की कोशिश करते हैं। 

समय आने पर आप देखेंगे कि सतगुरू मधु परमहंस जी 
संतमत अथवा भक्ति को खुला (09०7१) कर डालेंगे। संसार में 
सदगुरू भक्ति का ही बोलबाला होगा तथा बाकी सब भक्तियां 
फीकी पढ़ जाएँगी। आपके सुरति योग पर शास्त्र लिखे जाएगे। 
आपको सारा संसार पूजेगा। सतगुरू मधुपरमहंस जी को संतों के 
समराट, अमरधाम सम्राट, परम पुरुष युगपुरुष अथवा कलयुग 
का मुक्तिदाता आदि माना जाएगा। 
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आत्मा ब 


एक आकाश, बाहर है 
हैं, जहाँ भवन निर्मित होते 
शून्य जन्मते और पृथ्वी विल 
है। किंतु यह आकाश जो बा 
है। एक और भी आकाश है. 
बाहर है वैज्ञानिक कहते हैं, 
लेकिन जो आकाश हमारे १ 
सामने कुछ भी नहीं है। वह 
आयामी उसकी असीमता है। 
है, भीतर के आकाश में जीव 
हैं, भीतर के आकाश में चै 

जो बाहर के ही आकाश 
जीवन से भेंट न कर पाएगा। उ 
परमात्मा से कभी मिलन न ह 
है बाहर, परमात्मा का स्थान 

जीवन के सत्य को पा 
करनी पड़ती है। लेकिन हमें 
है। हमने कभी भीतर के आ 
भीतर के आकाश में एक चर 
गए ही नहीं। हमारा सब जान 
हैं बाहर ही जाते हैं। तब 
सत्यपुरुष अथवा परमात्मा क 
है भी और रहेगा भी तो यह 
विधान कहाँ से आ जाता है 
भीतर नित्य आनन्द का वास 
पैदा हो जाते हैं। 

इस अंतर आकाश के 
है। वह प्रश्‍न सदा ही मनुष्य. 
ही शुद्ध है तो यह अशुद्धि कः 
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में अमृत हूँ तो यह मृत्यु कैसे घटित होती है ? और जब भीतर कोई 
विकार नहीं है, निर्विकार का आवास है सदैव से, तो ये विकार के 
बादल कैसे घिर जाते हैं, कहां से इनका जन्म होता है, कहाँ इनका 
उद्गम है ? इसे समझने के लिए थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा। 

पहली बात तो यह समझनी पड़ेगी कि जहाँ भी चेतना है वहाँ 
चेतना की स्वतंत्रताओं में एक स्वतंत्रता यह भी है कि वह अचेतन 
हो सकेगी। अचेतन का अर्थ जड़ नहीं होता। अचेतन का अर्थ होता 
है : चेतन, जो कि भ्रमित हो बँँधन में है। यह चेतना की ही क्षमता 
है कि वह अचेतन हो सकती है। जड़ की यह क्षमता नहीं है। जो 
चेतन नहीं हो सकता वह अचेतन भी नहीं हो सकता। जो जाग नहीं 
सकता, वह सो भी नहीं सकता। जो सो नहीं सकता वह जागेगा 
कैसे ? चेतना की क्षमता है अचेतन हो जाना अचेतन का अर्थ चेतना 
का नाश नहीं है। अचेतन का अर्थ है : चेतना का लुप्त हो जाना, 
छिप जाना अथवा भूल ही जाना। चेतना की मालकियत है यह, कि 
चाहे तो प्रकट हो, चाहे तो अप्रकट हो जाए। यही चेतना का स्वामिक 
है- और यही चेतना की स्वतंत्रता है। अगर चेतना अचेतन होने को 
स्वतंत्र न हो तो चेतना परतंत्र हो जाएगी। फिर आत्मा को कोई 
स्वतंत्रता न होगी। 

जीवन के शिखर छूने का मूल्य जीवन की अंधेरी घाटियों में 
उतरने की क्षमता में छिपा है। स्वर्ग पहुँच जाना इसलिए संभव है कि 
नरक की सीढ़ी भी हम पार कर सकते हैं। प्रकाश इसलिए पाने की 
क्षमता है कि हम आँधेरे में भी हो सकते हैं। 

यह जो हमारे भीतर छिपा हुआ परम पुरुष का अंश है, यह 
परम स्वतंत्र है, अतः काल पुरुष की माया में भटक कर चौरासी लाख 
योनियों में बार-बार जन्म-मरण, सुख-दुःख, स्वर्ग-नरक के अनन्त 
चक्कर लगाते लगाते, इतना भ्रमित और ज्ञान रहित भी हो सकती है 
कि इसे अपने मूल तत्त्व, मूल लोक का ज्ञान ही न रहे। भटकते- 
भटकते आत्मा पुनरावर्ती लोकों में वासनाओं के पीछे दौड़ती ही रहती 
है। इसकी इच्छाएँ पूरी नहीं होतीं, फिर भी यह काल पुरुष की माया 
में सतत्‌ भ्रमित को जाती रहती है। एक और काल और माया के 
दुखान्त लोकों की भटकन है तो वहीं सत्यपुरुष के परम आनन्द लोक, 
निज धाम अथवा अमर लोक में वापसी भी जीवात्मा की सुविधा है। 
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एक छोर से दूसरे छोर तक : 
हम हैं वहाँ होना हमारी म 
निर्णय है। अगर मजबूरी है 

“` अगर मैं पापी हुँ औ 
परम पुरुष ने बनाया है, या 
ने बनाया है तो मैं पत्थर क 
मैं एक बनायी हुई चीज हो 
मेरे ऊपर नहीं है। और, फिर 
फिर प्रश्‍न उठेगा कि अगर ॐ 
में जब कर्म की शुरुआत ही 
नहीं थे, तो फिर भी किस 

चेतना का, जब पहला 
शुद्ध हुई होगी। उसके पहले 
कहते हैं कि फलाना आदमी 
किए। लेकिन कोई प्रथम जन 
के पहले तो कोई बुरे कर्म 
मानना ही पड़ेगा। उस प्रथम 
हुए, तो बुरे कर्म आ कैसे : 

गरिमा तभी है जब दारि 
मैं बुरा हूँ तो परमात्मा ने बनाः 
हूँ, परमात्मा ने बनाया' तो सारं 
तब और भी उलझन खड़ी ह 
में क्या रस हो सकता है ? : 
हमारी अच्छे बनने की कोशि 

बनाता है या जैसा भी 
वाले ? कर्म का सिद्धांत क 
व्यक्ति पर जिम्मेवारी तभी ह 

स्वतंत्रता के साथ दायिः 
बिल्कुल नहीं है। अगर स्वत 
सब द्वयमुखी है। दोनों तरफ 

फिर भारत को मनीषा 
बाहर नहीं है। वह हमारे भ॑ 
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अंतः उसकी ही स्वतंत्रता ! इसे और समझ लेना चाहिए क्योंकि 
परमात्मा अगर बाहर बैठा हो हमसे, और हमसे कहे कि “'मैं तुम्हें 
स्वतंत्रता देता हूँ'' तो भी वह परतंत्रता हो जाएगी। क्योंकि वह किसी 
भी दिन “समाप्त ' कर सकता है। 

तो हम क्या करेंगे ?- नहीं, स्वतंत्रता अध्यात्मिक है, क्याँकि 
देने वाला और लेने वाला दो नहीं हैं। हमारे ही भीतर बैठी हुई चेतना 
परम स्वतंत्र है क्योंकि वही परमात्मा है। वह जो अंतरस्थ आकाश 
है वही परमात्मा है और परमात्मा को भी अगर बुरे बनाने अथवा 
पैदा करने की सुविधा न हो तो वह परमात्मा की परतंत्रता के अतिरिक्त 
और क्या घोषणा होगी ? इसलिए मन पैदा हो सकता है। काल पुरुष 
के रूप में वह परमात्मा का पैदा किया हुआ है। 

अनुराग सागर में सृष्टि की उत्पत्ति की कथा कहती है कि 
सत्यपुरुष अथवा परमपिता परमात्मा के अंश कालपुरुष ने गुढ़ भक्ति कर 
परमात्मा से सृष्टि बनाने के पश्चात्‌ जीवात्माओं को भी प्राप्त कर लिया। 
कुछ लोग शंका करेंगे कि परमपुरुष ने ऐसी अनुमति देकर निर्दोष 
आत्माओं को काल एवं माया के भंवर में क्‍यों फंस जाने दिया। सब 
कुछ उसी की इच्छा शक्ति से होता है तो उसके एक इशारे मात्र से 
आत्माएं मुक्त हो सकती थीं। यह इतना ताम-झाम किस लिए ? और 
इच्छा-वर परमात्मा ने दिया तो आत्मा बेचारी को क्यों दाँव पर लगाया। 

वास्तव में अनुराग सागर की इस कहानी में एक गूढ़ रहस्य निहित 
है। ऐसा होना अनिवार्य है, होता रहा है और होना ही चाहिए। जीवन 
के प्रगाढ़ अनुभव के लिए विपरीत में उतर जाना अनिवार्य हो जाता है। 
प्रौढ़ता के लिए विपरीत में उतर जाना अनिवार्य हो जाता है। जिसने दु:ख 
नहीं जाना वह सुख को कभी पहचान नहीं पाता। जिसने अशांति नहीं 
जानी वह शांति को भी नहीं जान पाता। जिसने संसार नहीं जाना वह 
स्वयं परम तत्व का अंश होते भी उसको नहीं जाना पाता। 

परमात्मा की पहचान के लिए संसार को यात्रा पर जाना 
अनिवार्य है। उससे कोई बचाव नहीं है। जो जितना गहरा संसार में 
उतर जाता है उतना ही गहरा परमात्मा के स्वरूप को अनुभव कर पाता 
है। उस उतरने का भी प्रयोजन है। कोई चीज हमारे पास सदा से हो, 
उसका हमें तब तक पता नहीं चलता, जब तक वह खो ना जाए। खोने 
पर ही पता चलता है कि मेरे पास कुछ था, इसका अनुभव भी खोने 
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पर होता है। खोना भी पाने व 
से पाने का उपाय है। खोना | 
वह हमारे बीच छिपा है, उसे 
तो हमें उसे खोने की ही या 
जैसे शिक्षक ब्लैक बो 
दीवार पर भी लिख सकता 
तब दिखाई पड़ेगा। लिखा भ॑ 
ऐसे लिखने का क्या प्रयोजन 
इसलिए ब्लैक बोर्ड " 
पड़ता है। आकाश पर जब < 
बिजली कौंधती हुई। भीतर ` 
लिए पदार्थ की गहनता में : 
सत्य को भी जानने के 
है। परम सत्य को जानने के £ 
पड़ता है। और इसकी जब 
रहस्य को समझ जाता है तो 
भी परम सत्य के प्रति भी धन 
तक नहीं पहुँचा जा सकता 
जिस पाप से गुज़र 2 
अनुकंपा ही मालुम होती है, ः 
जा सकता था। 
अकाल काल को पैदा 
सर्वोत्तम विधान है। सब अ 
चेतना मन को पैदा करती है 
बाहर जाती है और वापिस ३ 
उस चेतना में, और चेतना बा 
में, समृद्धि का बहुत फर्क ह 
इसलिए जब पापी क१ 
जो गहराई होती है वह साः 
होती, जो कभी पापी नहीं हू 
पुण्य तक पहुँचता है। 
विद्यालय में शिक्षक उ 
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ब्लैक-बोर्ड का विरोध नहीं करते। वे जानते हैं कि सफेद रेखा उसी 
पर उभरती है। लेकिन जब रावण के ब्लैक बोर्ड पर राम उभरते हैं 
तो हम नासमझ विरोध करते हैं कि रावण नहीं होना चाहिए। रावण 
दुनिया से मिटा दो। जिस दिन आप रावण को दुनिया से मिटा देंगे 
उस दिन राम भी खो जाएंगे। सत्य पुरुष ने काल-पुरुष निरंजन को 
व्यर्थं नहीं बनाया। यह जीवात्मा को सत्य का अनुभव कराती है। 

जीवन विपरीत स्वरों के बीच एक सामंजस्य है। चेतना ही पैदा 
करती है मन को। चेतना ही विचार को पैदा करती है ताकि निर्विकार 
को जान सके। परमात्मा ही संसार को बनवाता है ताकि आत्मा स्वयं 
को अनुभव कर सके। यह आत्म-अन्वेषण की यात्रा है, इसमें 
भटकना जरूरी है। 

बहुत बार खोना जरूरी है। सवाल यह नहीं कि हमने क्यों 
अपने को खोया ? असली सवाल यह है कि या तो हमने पूरा आपने 
को नहीं खोया, या हम खोने के इतने अभ्यासी हो गए कि लौटने 
के सब रास्ते टूट गए मालुम पड़ते हैं। खोना अनिवार्य है। पर सवाल 
यह है कि कब तक हम खोए रहेंगे ? 

यह फिक्र मत करे कि काल कैसे पैदा हुआ ? यह फिक्र करें 
कि मन कैसे विसर्जित हो सकता है। बिना विसर्जन किए आपको कभी 
पता न चलेगा कि कैसे इसका सर्जन किया ? उसके कारण हैं क्योंकि 
सर्जन किए अनंत काल बीत गया। इस स्मृति को खोजना आज आपके 
लिए आसान नहीं होगा। सन्तों के पास उसका भी रास्ता है। 

अगर आप लौटें अपने पिछले जन्में में- लौटते जाएं- लौटते जाएं 
... आदमी के जन्म चुक जाएंगे। पशुओं के जन्म होंगे, पशुओं के जन्म 
चुक जाएंगे। कोड़ो-मकोड़ों के जन्म होंगे, कोड़ो-मकोड़ों के जन्म चुक 
जाएंगे। पौधों के जन्म होंगे, पौधों के जन्म चुक जाएंगे। पत्थरों के जन्म 
होंगे- लौटते जाएं उस जगह, जहाँ पहले दिन आपको चेतना तीन लोकों 
की यात्रा में फँसी। यह लम्बा वृत्त है। सतरह हज़ार चौकड़ी युग। 

लेकिन वह बड़ी लंबी यात्रा है। उसमें मत पड़ें कि यह मन 
कैसे बना ? हाँ, लेकिन एक सरल उपाय है कि इस मन को विसर्जित 
करें और विसर्जन को आप अभी देख सकते हैं। जब आप विसर्जन 
को देख लेंगे तो आप जान जाएंगे कि विसर्जन की जो प्रक्रिया है 
उसमें उल्टी प्रक्रिया सर्जन की है। 
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आप इस फिक्र में न" 
इस फिक्र में पड़े कि यह मन 
जाएगा उस दिन आप जानें 
था ? जो विसर्जन करता है 
विसर्जन कर सकता है वह. 
जो प्रक्रिया है, उससे उल्टी 
भीतर का जो आकाश : 
रहित, मन-रहित है। बाहर 
बादल घिर जाते हैं, पर तब 
पता नहीं चलता- हालाँकि 3 
के पीछे खड़ा रहता है। ॐ 
आकाश के बिना नहीं हो सः 
हुए भीतर के आकाश का 
एक वैज्ञानिक ने ये ब 
बहुत बार खोजने गया; ले 
आत्मा न मिली, कोई परमा 
मिला, न कोई वासना मिली, 
लेकिन आत्मा कभी भी न: 
अगर आप अपने हवाइ 
आकाश को तरफ बदलियां ३ 
करके आप वापस लौट आए 
आप भी कहेंगे- कोई भी न 
ही धुआं था, बादल ही बाद 
भीतर भी हम सिर्फ बदलिय 
प्रवेश नहीं हो पाता। बाहर : 
कभी हवाई जहाज पर उड़े ह 
बादल नीचे छूट जाते हैं। 
वैसे ही ध्यान में भी ए 
जाते हैं और आप ऊपर हो. 
तब अंतर-आकाश से परिचर 
पाते हैं। काल अकाल के र 


uy 


धरमदास जी का परा-भक्ति में प्रवेश 


धनी धरमदास का खूब नाम था। धन था, पद और प्रतिष्ठा थी। 
पंडित-पुरोहित घर में पूजा करते थे। अपना मंदिर था। लेकिन जब 
तक कबीर साहिब से मिलन न हुआ तब तक जीवन नीरस था। इसमें 
कोई फूल न खिला था। कबीर साहिब से भेंट के पश्चात एक अभाव 
सा पैदा हुआ कि मैं तो खाली का खाली रह गया हूँ। ये सब पूजा- 
पाठ, यज्ञ, हवन, पंडित और पुरोहित किसी काम नहीं आए हैं। मेरी 
सारी अर्चनाएँ पानी में चली गयी हैं। मुझे मिला क्या ? जिसे मिल 
चुका था उस का देखा तो समझ में आया कि मुझे मिला क्या ? 

इसलिए तो लोग जिसे मिल गया है उसके पास जाने से डरते 
हैं क्योंकि उसके पास जाकर कहीं अपनी दीनता और दरिद्रता दिखाई 
न पड़ जाए। लोग उनके पास जाते हैं जो उनके जैसे ही दरिद्र हैं। 
उनके पास जाने से कोई चिंता या संताप नहीं होता। 

लोग साधु-संतों के पास संतोष पाने जाते हैं, संताप पाने नहीं। 
लोग कहते हैं संतुष्ट नहीं हैं हम इसलिए तो जाते हैं। उन्हें किसी 
न किसी प्रकार केवल सांत्वना चाहिए। लेकिन किसी पूर्ण स 
से पहली बार मिल कर उन्हें अपने अन्तस को कमियाँ दिखती 
तब दफा जिन्दगी में असली चिंता का जन्म होता है। एक बवण्डर 
सा मचेगा, जब आँख खुलेगी कि अब तक जो किया, वह व्यर्थ है। 
जो सार्थक है वह तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। स्वाभावतः प्राण काँप 
जाएँगे, छाती हिल जाएगी। लेकिन फिर पीछे भी नहीं लौटा जा 
सकता है। एक बार किसी सन्त से आँख मिल जाए तो फिर पीछे 
भी लौटा नहीं जा सकता। इसलिए लोग सन्तों से आँख चुराते हैं। 

जिनके पास कुछ नहीं है उनके चरण छूने में कुछ नहीं है। सन्त 
के पास लोग सँभल-सँभलकर जाते है। 

जिस के पास जाकर तुम्हें फटाफट सांत्वना मिले समझ लेना 
कि वह साधु ही नहीं है। इस सांत्वना से तो तुम जैसे हो वैसे के 
वैसे रहोगे। दर्द था थोड़ा, वह भी भूल गया घाव भी छिप गया। 
चिंताएं थी, उनको भी हल कर दिया। कम से कम ऐसा अहसास 
दिला दिया कि हल हो गयीं चिंताए। किसी सद्गुरु के पास जाकर 
तुम्हारी चिंताएँ पहली दफा उठती हैं। एक ज्वालामुखी फूट पड़ता है 
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एवं भीतर को सांत्वना का < 
पहली दफा अपने को खँडः 
जो धन, और चरित्र है वह स 
यश किसी मूल्य का नहीं है 

सद्गुरु के पास सांत्वः 
जाए तो एक दिन सांत्वना स्व 
है। वही किसी के दिए नहीं 
है तो सब खिल जाता है। : 


जिनि नाम ध्य 


नानक ते मुख 


धनी धरमदास खोजते 
सांत्वना बटोरते थे। फिर मथुर 
हो गया। कबीर साहिब ने ते 
मूर्ति पूजा मुढ़ता मालुम हो ल 
वे पूजा-पाठ, यज्ञ-हवन, आः 
कि धरमदास तिलमिला गए 
बांधवगढ़ वापस चले गए। ॐ 


जिसे कभी भुल न पाएं। घर 


सभी व्यर्थ लगता। 
सद्गुरु ने ऐसी चोट 
उदास रहने लगे, चिंता से ' 
पकड़ी की एक ज्ञानी के पार 
फिर उन की तलाश में जाना 
गुरु मित 
कबीर साहिब से मिलन 
सुखनिधान' में गायी है। वह 
यह वचन समझने वाले हैं; 


धरमदास' 
बहुर पुरुष 
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जिसको देखा था मथुरा में फिर वही पुरुष का दर्शन हुआ। फिर 
वही ज्योति, फिर वही आनन्द, फिर वही उल्लास! 

मथुरा से तो लौट गए थे बहुत चिंता लेकर, उद्विग्न होकर। 
राँजड़ी हो या अखनूर, सद्गुरु महाराज के दरबार में ऐसी घटना रोज़ 
घटती है। कभी कोई आ जाता है भूला-चूका तो उद्विन और परेशान 
हो जाता है। पर जो परेशान हो गया वह आज नहीं कल हर्षित भी 
हो सकती है। जो यहाँ से उद्विग्न होकर लौटा, वह आज नहीं कल 
आएगा। आना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ से जो बीमार लौटा उसका 
इलाज फिर कहीं और नहीं हो सकता। 

धरमदास जी को भी जाना ही पड़ा कबीर साहिब के पास। 
कहा, ' धरमदास हरिसत मन कोन्हा।' लेकिन इस बार कबीर साहिब 
को देखकर बड़ा हर्ष हुआ। क्या हो गया ? वह जो चार-छः: महीने 
भगोड़ेपन में बिताये थे कबीर साहिब से, उन चार-छः महीनों ने सारी 
धूल झाड़ दी। उन्होंने जो कहा था उसका सत्य दिखाई पड़ा 
स्वयसाक्षात्कार हुआ। आधी यात्रा पूरी हो गयी। 

व्यर्थ, व्यर्थ को तरह दिखाई पड़ने लगे। सच सामने खड़ा हो 
जाए तो बेचैनी होती है क्योंकि जिसे तुमने सच माना था, वह सच 
नहीं था। इतने दिन उसमें लगाए। इतना धन-मन, समय लगाया। 
तुम्हारा न्यस्त स्वार्थ हो जाता है उसमें। अगर कोई व्यक्ति तीस साल 
तक एक बात को पकड़े रहा, फिर अचानक कोई और बात सुनाई 
पड़े जो तीस साल व्यर्थ गए इसे स्वीकार कर लूँ। आदमी का मन 
होता है, मेरे तीस साल व्यर्थ गए ? मैं इतना मूढ़ हूँ क्या ? आदमी 
रक्षा करता है, बचाने की कोशिश की। लेकिन कबीर साहिब की चोट 
भारी थी। सब दिखाई पड़ने लगा। जो मथुरा में कहा था, वह दिखाई 
पड्ने लगा। ये पंडित-पुजारी जिनकी तुम सुन रहे हो, खुद नौकर हैं। 
इन्हें खुद भी कुछ पता नहीं है। ये दूसरो के कान फूँक रहे हैं, इनके 
कान अभी परमात्मा ने खुद नहीं फूँके हैं। ये दूसरों को मार्ग दे रहे 
हैं, उन्हें खुद मार्ग मिला नहीं है। इनके हृदय में अभी फूल खिला 
नहीं। इनके पास खूद भी सुगंध नहीं । ये सत्य बाँटने चल पड़े हैं और 
सत्य की इन्हें कोई खबर नहीं है। ये छः महीने तक जो-जो कहा 
था, एक-एक बात सही मालुम पड़ी। आधी बात तो पूरी हो गयी। 
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अब बात सुनकर चोट लगने 
होने की बात थी। 
एक दिन जिससे भाग. 
वापसी की है। इसलिए आन 
दर्शन दिया। फिर वही झलः 
मन अपने 
इनकर ज्ञ 


इस आदमी के पास : 
निकले सिक्के हैं। झूठे नकल 
दोई दिन 

इनकर भे 

आज पहली दफा प्रेम 
पहली बार तो झिझक से देः 
को दूर-दूर रखा होगा, बीच 
अपने पक्षपात, अपना विच 
स्वभावतः रही होगी। उसक 
देखा। छः महीने में वे सब 
सद्गुरु मिल जाए, उस 
मिथ्या गुरू को पकड़ ज्यादा 
तुम अपने को धोखा दे लो. 
इतना कह 

पहले कबीर जी ने उ 
सद्गुरु निहार कर तो शिष्य 
प्रमुदित होकर गुरु के पास: 
सद्गुरु देखता ही तब 
देखने से मेरा मतलब यह नह 
धरमदास को देखे तो आँख 
की आँख से देखा था। एक 
तो कोई तभी देखा जाता है 
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गुरू मिले आगम के बासी। 
वह आँख तो तुम्हारे भीतर तभी उतर सकती है जब हर्ष तुम्हारे 
भीतर द्वार खोल दे। तुम्हारे भीतर चिंताएँ खड़ी हैं, बेचैनियाँ खड़ी हैं, 
फिक्रें खड़ी हैं, सही-गलत का हिसाब खड़ा है, संदेह खड़े हैं, अश्रद्धा 
खड़ी है, अनास्था खड़ी है तो सद्गुरु अपनी वह आँख खराब नहीं 
करता। उस आँख की अभी तुम्हें जरूरत नहीं है तभी वह आँख तुममें 
डाली जाती है। वही आँख वास्तविक दीक्षा है। वही है सदगुरु के 
साथ जुड़ जाना। उसी आँख की एक झलक, और जोड़ बन जाता 
है। फिर जोड़ नहीं टूटते। 
कबीर साहिब ने कहा धरमदास को - 
आओ धरमदास पगु धारो। 
चिहुँक-चिहुँक तुम काहे निहारो॥ 
ऐसे दूर-दूर से, चिहुँक-चिहुँक! ऐसे डरते-डरते, ऐसे भयभीत 
+++ | 


कबीर साहिब ने कहा, अब रखो पग। यह खुला मार्ग मैं हूँ 
मार्ग, रखो पग। 
अब दूर खड़े रहने से न चलेगा। पहली दफ़ा तो कबीर साहिब 
ने खंडन किया था। इस बार निमंत्रण दिया। 
अब दूर रहने की कोई ज़रूरत नहीं। अब दूर-दूर से देखने की 
कोई ज़रूरत नहीं। आ जाओ पास, निकट आ जाओ। इस निकट आ 
जाने का नाम सत्संग है 
कबीर साहिब कह रहे हैं धरमदास से, 
कहिए छिमा कुसल हो नीके ? 
सब ठीक-ठाक है ? 
सुरत तुम्हार बहुत हम झींके ॥ 
कितने-कितने समय से तुम्हारी सूरत को याद कर रहे थे। 


यह मत सोचना कि शिष्य ही सद्गुरु को खोजता है। सद्गुरु 
शिष्य से ज़्यादा खोजता है। शिष्य की खोज तो अंधी है, अँधेरी है। 
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शिष्य को तो पता नहीं ठीक- 
है। गुरू-शिष्य परम्परा कहती 
उसे खोज लेता है। 


मथुरा में देखा था धरम 

सका था अपने गुरू को लेकि 

था। देखा होगा बीज धरमदार 

जाने की देखी होगी किसी दिः 

अनंत संभावना । गुरू ने उसी ` 

दिन भी नहीं था। धरमदास ` 

धरमदास 

बहुत दिन 

कबीर साहिब कहते हं 

तुमने इतनी देर लगायी : 

बहुत ज्ञान 

बहुत के तुर 

हम तो तुम्हें पहचान रि 

पहचान लिए, अब तुम हमें 

शिष्य के पहचानने की संभाव 
तब शिष्य चुनता है। 

भली भई दरसन । 

जो कोई मोसे मि 

कबीर साहिब कहते तै 

आ गए तुम। ये बड़े सम्मान 

में शिष्य के प्रति बड़ा सम्म 

शिष्य के प्रति सम्मान न हो 

क्योंकि शिष्य और गुरू में १ 

होगा, गुरू की तरफ से कुछ 
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मेरे भीतर जाग गया, वही शिष्य के भीतर विराजमान है। मेरे भीतर 
जाग गया, शिष्य के भीतर नहीं पर शिष्य को तो लगता है कि मैं 
कहाँ गुरू कहाँ ! मैं अँधेरा-भरा, गुरू रोशन। मुझे कुछ मिला नहीं, 
गुरू को सब मिला। लेकिन गुरू को तो यह दिखाई पड़ता है न कि 
जैसा मिला वैसा ही तुझे अभी मिल सकता है, इसी वक्त मिल सकता 
है। तेरी अपनी संपदा है। कहीं माँगने नहीं जाना। कहीं खोजने नहीं 
जाना। अभी परदा उठा, अभी भीतर झाँक और अभी पा ले। क्षण- 
भर की भी देर करने की ज़रूरत नहीं है। 

और ऐसा ही हुआ। धरमदास फिर न लौटे। लौटकर नहीं देखा। 
कायर ही लौटकर देखते हैं। हिम्मतवर आदमी आगे देखता है, पीछे 
नहीं देखता। वहीं से सब लुटवा दिया। घर भी लौटकर नहीं गए। 
लुटाने को भी नहीं गए। अब उसके लिए भी क्या जाना ! वहीं से 
ख़बर भेज दी कि सब बाँट दो। जो है सब बाँट-बाँट दो। जिनको 
जरूरत है ले जाएँ। देने के मजे में भी तो अहंकार घना होता। इधर 
कबीर साहिब से आँख क्या मिली, सब मिल गया। वहीं से ख़बर 
भेज दी। अपने आदमी भेज दिए होंगे जो साथ आए थे कि, “' भाई 
जाओ, मैं तो गया। तुम जाओ, जो है, सब बाँट-बाँट के निपटा दो। 
मेरा अब आना न हो सकेगा।'' 

तब कबीर साहिब ने यह कहा कि, “सो जुग बिछुरि न जाए; 
जो मुझसे आ मिला फिर कभी निछुड़्ता नहीं, तो अब तो इतना 
बिछोह न सहूँगा।'' फिर धरमदास कबीर की छाया होकर रहे | कबीर 
साहिब से उन्होंने नाम दान प्राप्त किया और उनकी कृपा से 
आत्मसाक्षात्कार किया। तत्पश्चात वह कबीर साहिब के उत्तराधिकारी 
बनाए गए और जिस दिन धरमदास ने सब लुटवा दिया, उस दिन से 
कबीर ने उनको कहा “धनी धरमदास''। 

एक धन है जो बाहर का है। जिससे कोई आदमी धनी नहीं 
होता, सिर्फ भिखारी बनता है और एक धन है भीतर का, जिससे 
आदमी वस्तुतः धनी होता है। धनी को परिभाषा है जो बाँटने से बढ़े। 
जो बाँटने से घट जाए वह धन नहीं है। इसलिए कबीर साहिब ने 
उनको धनी कहा। अब अटूट धन मिल गया, धनों का धन मिल गया। 
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एक कनक अरू का 
देखत ही ते विष : 

शिष्य और गुरू का उ 

होता है। उस मिलन की घः 
प्रेम और प्रेयसी मिलते हैं, ए. 
का क्षणिक सुख पैदा होता रे 
भी प्रेमी और प्रेयसी का मि 
तब वहाँ समाधि फलित हो 
जीवन का आत्म विभोर होता 
ईश्वर का आविर्भाव होता है, 
होता है। गुरू-शिष्य की सुर 
को कुंजी है। सब लुटाकर ध 
उन्हीं के बचनों की यात्रा ह 
आगम का अर्थ होता : 

बुद्धि की गति है वहाँ तक ते 
तो तुम्हारी बुद्धि ही गुरू है। 
है, जहाँ बुद्धि हारती, थकती, 
चलने से बुद्धि इन्कार कर दे 
बुद्धिमान आदमी अक्सर गुरू: 
है कि उनकी बुद्धि सदा उनके 
है कि जहां तक बुद्धि ले जात 
कुछ है ही नहीं। जो आदमी 
रहा है ? वह यह कह रहा है 
बुद्धि के बाहर है वह हो कैसे 
वही है। मेरी बुद्धि कसौटी रै 
जिस व्यक्ति को यह < 

बुद्धि जहाँ तक ले जाती है व 
आगे भी फैला है, आगे भी 
की जरूरत का एहसास होतं 
का हाथ पकडूँ जो आगे गर 
हूँ। बुद्धि जहाँ तक ले जाए 
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जहाँ बुद्धि कहे कि बस अब मेरी सीमा आ गयी। वहीं मत रुक 
जाना। उसके आगे बहुत कुछ है। असली मूल्यवान और परम उसके 
आगे हैं। उसके पूर्व के लोक कालपुरुष के पुनरावर्ती लोक हैं। इसमें 
कुछ भी सत्य नहीं है। 
कबीर साहिब की बातें तो बुद्धि के विपरीत नहीं है। साहिब 
तो बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं। इस पृथ्वी पर थोड़े से ऐसे बौद्धिक संत 
हुए है जिनके पास तर्क का बड़ा प्रांजल रूप है। जो बुद्धि में न आए, 
जो बुद्धि में न समाए ऐसी बात वे कहते नहीं है वहां वे ले जाते हैं 
इसके आगे वह कहते हैं, अब छलाँग लगा लो, अब बुद्धि-अतीत 
में कूदो। जो बुद्धि-अतीत है वह बुद्धि के विपरीत नहीं है सिर्फ 
अतीत है, आगे है : 
पढ़े, गुने, सीखे, सुने, मिटि न संशय शूल। 
कह कबीर कासे कहूँ, यह ही दूख का मूल॥ 

बुद्धि की सीमा है, अस्तित्व असीम है। बुद्धि छोटी है। एक 
छोटी सी खोपड़ी, कितना इसमें समाता है; जितना समाता है वह भी 
चमत्कार है। इतना समझ में आ जाता है वह भी चमत्कार है। जिस 
व्यक्ति को वाणी में तुम्हें आर को जिस व्यक्ति के व्यक्तिव में तुम्हें 
कुछ पार को बात को झलक मिलती हो उसका साथ पकड़ लेना। 
उसके पास कुछ राज़ है उसके सीख ही लेना। 


तभी सदगुरु कहते हैं, “जो चीज़ हमारे पास है, 
ब्रह्माण्ड में किसी के पास नहीं! 


सदगुरू मिले आगम के बासी। 
उनके चरणकमल चित दीजे 
सतगुरू मिले अविनाशी ॥ 
यहाँ तो सभी मरणधर्मा ही हैं। उस अर्थ में तो कबीर साहिब 
भी मरणधर्मा हैं और सदगुरु मधु परमहंस जी भी। लेकिन जब शिष्य 
भाव से भरकर झुकता है, गुरू की आँख में आँख डालकर देखता 
है, झाँकता है, जब मौन और शांति में गुरू को सुनता है, समझता 
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है तो उसे दिखाई पड़ता है ` 
अमृत का वास है। जिसके 
जाए वही तुम्हारा गुरू वहीं 
सदगुरू मोहि निद 
शीतल छाया सुगम 
सदगुरू अगम का वार 
शूद्र, क्या फर्क पड़ता है ! ॐ 
तुम्हें अमृत की झंकार सुनाई 
तुम्हें लगता हो कि कुछ सत 
होगी, हल्को-हल्को झलक ; 
तो धीरे-धीरे प्रगाढ हो जाए 
सद्गुरु के चरणों को 
मस्तिष्क का कमल खिल गय 
सात चक्र योगी कहते हैं । मूत 
है, जहाँ से वासना उठती है । 
जाते हैं और अंतिम चक्र है 
आखिरी मंजिल तक पहुँच ज 
खिलता है। कमल प्रतीकात्मः 
ऐसे ही काम ऊर्जा कीचड़ जे 
है कोई रहस्यमय शक्ति और 
खिल जाती। हजार पंखुड़ियों 
सूचक है। जिसकी पंखुड़ियों 
है। असीम का कमल खिल 
अगर हमारी चेतना में 
सिर भी कोई छुए तो भी का 
अपवित्र है। हमारे सिर में भी 
भी छूने-योग्य नहीं है। जिसः 
का उदय हो, प्रकाश पैदा हो, 
जागृति है क्योंकि हम इकट्टे 
पर फैल जाता है। उसके पैर ` 
पड़ेगी। जिसका अन्तिम चक्र 
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है सतंतत्व की धारा में सहस्नलसार चक्र के अन्तिम पड़ाव नहीं, प्रथम 
बिन्दू माना जाता है, यहीं से सन्तत्त्व के मार्ग की यात्रा प्रारम्भ होती 
है। यह लाँचिग पैड ([,nchin९ 790) है, द्वार है। अमरलोक की 
यात्रा का। जो इसको उपलब्ध हो गया वह कहलाता है सद्गुरु। 

शिष्य तो सद्गुरु के चरण में ही झुक सकता है क्योंकि लेना 
है। जिसे लेना है उसे झुकना चाहिए। क्योंकि झुकने में ही लेना घट 
सकता है। जितने तुम झुकोगे उतने ही ज्यारा तुम भर जाओगे। 
स्वीकार करना है, ग्रहण करना है, तो झुकना होगा : 


गुरू गोविन्द करि जानिये, रहिये शब्द समाय। 
मिलै तो दण्डवत बंदगी, नही पल-पल ध्यान लगाय॥ 

और सद्गुरु की झूठन मिल जाए गिरी-पड़ी तो प्रसाद है। 

उनकी सीत प्रसादी लीजे छूटि जाए चौरासी॥ 


सीत प्रसादी का अर्थ होता है गुरू का झूठा भी मिल जाए तो 
भी अमृत है। अमृत को जिसने छुआ वह अमृत हो गया। 

यह प्रतीक है। यह बड़े प्यारे प्रतीक हैं और यह इस देश में 
ही सिर्फ पैदा हुए क्योंकि इस देश ने ही इन ऊँचाइयों पर उड़ान 
भरी है। पश्चिम से कोई आता है, उसकी समझ में नहीं आता कि 
किसी के चरणों में क्यों झुका जाए। क्यो ? उसे पता ही नहीं है कि 
सिर्फ झुक-झुक कर ही कुछ चीजे हैं, जो पायी जाती हैं। 

कुछ चीजों लड़कर पायी जाती हैं। धन है, पद है, प्रतिष्ठा है, 
इनमें लड़ना पड़ता है। इनमें झुकोगे तो नहीं मिलेगा। इनमें जूझना 
पड़ता है। इनमें संकल्प की जरूरत है। इनमें अहंकर, आक्रमण और 
हिंसा की जरूरत है। बाजार में तो लड़ने वाला चाहिए, जुझने वाला 
चाहिए। चाहे पास एक कौड़ी न हो, लेकिन अकड़ कर ऐसा चले 
कि लाखों बैंक में जमा हैं। उससे काम चलता है। चाहे भीतर कुछ 
न हो, लेकिन बाहर किसी को ख़बर नहीं होना चाहिए। बाहर तो 
दीवाली रहे, चाहे भीतर दीवाला हो। कोई फिकर नहीं क्योंकि दुनिया 
बाहर को देखे चलती है। 
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एक और दूसरी दुनिया 
सद्गुरु के पास जाकर अगर 
जाओगे क्योंकि सद्गुरु तुम ज 
वह देखता है। उसकी आँख 
पारदर्शी एक्स-रे हैं। वह तुम्ह 
घोषणा ही तुम्हारे धनी होने व 
गुरू के पास जाना ताकि गुरू 
कि मैं भरा हुआ हूँ। नहीं तो 
के पास जो अकड़ कर जाता 
दरिद्र, भिखारी होकर जाता है 
कि मैं एक रिक्त अस्तित्व हुँ 
और अगर सद्गुरु के 
उनको सीत प्रसादी लीजे। ठ 
दिया वही प्रसाद है। जो गुरू 
कर रख लेना, वही संपदा रै 
किसी काम को नहीं यह बात 
काम को, परसों हो जाएगी 
है अंतिम यात्रा के लिए अब 
कहा जा सकता। सद्गुरु ने व 
हिसाब मत रखना कि मुझे उज 
अपना हिसाब रखोगे तो चूः 
फिर तुम्हें बार-बार न 
उसे फिर बार-बार नहीं आन 
मरण को पीड़ा, ये नरकों की 
कोटि की यात्राएँ, ये नरकों 
है जिसकी पहुँच नश्वर तीन 
जो लोक पुनरावर्ती हैं। यह ` 
लेना पड़ता है। अमरलोक ३ 
आत्मा को ; 
ज्योति लजाय ब्रह्म ज 


कहैं कबीर वहाँ रहर 
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सद्गुरु की सुरति और अपना आप मिटा कर सद्गुरुमय हो 
जाने से अहम का विसर्जन होता है और सुक्ष्म लोकों का मार्ग प्रशस्त 
होता है। सदगुरु के इस सिंहासन पर बिठाने का प्रयोजन क्या है ? 
एक ही प्रयोजन है कि इस बहाने अहंकार गिर जाए गुरू वहाँ बैठता 
थोड़े ही है! गुरू तो सिर्फ निमित्त है। वह तो सिर्फ तुम्हारा अंहकार 
छूट सके इसलिए एक निमित्त है। परमात्मा मानव चोले में सद्गुरु 
है। गुरू नहीं बैठता और अगर कोई गुरू तुम्हारे सिंहासन पर बैठ जाए 
भाव अहंकार करे तो समझो फिर चौरासी की यात्रा शुरू हो गयी। 
वह गुरू गुरू ही नहीं था, जो तुम्हारे सिंहासन पर बैठ गया। वह तो 
सिर्फ एक उपाय था। 

गुरू के चरणों में सिर झुकाने का मतलब यह नहीं है कि अब 
वे चरण तुम्हारे हदय में विराजमान हो गए। उनको विराजमान करने 
को चेष्टा में अहंकार हट जाएगा। अहंकार के हटते ही परमात्मा 
प्रविष्ट हो जाता है। कबीर साहिब ने कहा न ! “गुरू गोविंद दोऊ 
खड़े, काके लागूँ पाँय।' इधर अहंकार गया कि दोनों एक साथ खड़े 
होते हैं सामने। “गुरू गोविंद दोई खड़े। बलिहारी गुरू आपणा जिन 
गोविंद दियो बताय।' तो गुरू की बलिहारी वही है कि जैसे अहंकार 
हटा, शिष्य के सामने दोनों खड़े होंगे- गुरू और गोविंद । 

और गुरू गोविंद की तरफ इशारा कर देगा कि अब उन्हें बैठने 
दो। मेरा काम पूरा हो गया। मेरा काम औषधि को तरह था। तुम्हारा 
अहंकार थी बिमारी, मैं था औषधी, यह रहा स्वास्थ्य। गोविंद आकर 
खड़े हो गए। बिमारी गयी, औषधी भी जाने दो। औषधी का क्या 
करोगे अब ? अब परम स्वास्थ्य उतारता है इसे अंगीकार करो। गुरू 
संसार से छुड़ाता है, और परमात्मा से मिलता है। एक, एक यात्रा 
चौरासी कोटियों की अचानक समाप्त हो जाती है। एक दूसरी यात्रा 
शुरू होती है- अनंत की, अगम की। कोटि जन्म का पंथ था। गुरू 
पल में दिया पठाय। 

अमश्त बूँद झरे घट भीतर साध संत जन लासी। 


और जैसे ही तुम झुकोगे बैसे ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर 
अमृत की बूंदें झरने लगीं। अकड़े रहे, जहर से भरे रहोगे। अकड़ 
को गाँठ जहर पैदा करती है। इसलिए अहंकार से भरा हुआ आदमी 
सदा दुखी है। 
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जो झुका उसके घट दे 
साध संत जन लासी- यही स्‌ 
है। यही उनकी चाशनी है- 
पीकर मस्त होते हैं। यही उ 
धरमदास बिनवे क 
धरमदास कहते हैं, में : 
ढंग से मैंने पाया, तुम भी पा 
भी पहुँच जाओ। इस सच्चे 
इस सार शब्द को मः 
जिसने जान लिया, जिसने प 
जाने दो। उसके लिए सब ; 
बुलाओ, पी जाओ। गुरू को 
सबद मन बासी। 
और जैसे-जैसे तुम गुर 
वाणी को अपने भीतर गूजने 
ये होगा कि नाम-भजन द्वार 
होने लगती हैं और आध्यात्म 
शुरू होती है। निर्बाध; वैसे | 
जन्मों-जन्मों से, वह जाग र 
सोई शब्द निज स 
बलिहारी वा गुरुन 
नाम द्वारा सद्गुरु शिष्य 
देते हैं। गुरू की मौजूदगी, तु 
है उसको तुम्हें स्मृति से भर 
फेंकता है। चोटें करता है। 
हर चेष्टा करता है कि तुम्हारे 
को तरह फूट जाए, अंकुरित 
नामररः 
आगे आगे दहि 
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आदि नाम पारस अहै, मन है मैला लोह। 
परसत ही कंचन भया छूटा बँधन मोह॥ 

यह बड़ा प्यारा वचन है। यह कहता है कि अगर तुम इस रस 
में डूबोगे तो आगे-आगे तो यह जलाता है, और पीछे-पीछे हरा करता 
है। यह बड़ा अद्भुत वचन है। पहले तो सूली पर चढ़ा देता है और 
उसी सूली पर चढ़ने में सिंहासन निर्मित होता है। 

मथुरा में वही हुआ था। साहिब से जब मिलना हुआ धरमदास 
का- आगे-आगे दहि चले! तो कबीर साहिब टूट पड़े धरमदास पर। 
जैसे अंगारों की वर्षा हो गयी। जैसा कहा कि सब पाखंड है तेरी यह 
पूजा। “आगे आगे दहि चले'। छः महीने तक वह जलन रही। वह 
आग जलाती रही और फिर जब कबीर साहिब को देखा जाकर- 

धरमदास हरसित मन कीन्हा। 
बहुर पुरूष मोहि दरसन दीना॥ 

फिर पीछे हर्ष उदय हुआ। फिर सब हरा हो गया। कहते हैं 
यह अनुठी क्रिया है; पहले जलाती है और सूखा डालती है और जब 
तुम बिल्कुल सूख जाते हो तब नए पत्ते लगते हैं। पुराने से मुक्त होना 
ही पड़ता है तभी नए का जन्म होता है। अतीत से छुटकारा चाहिए 
तभी कुछ हो सकता है। अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता है। तुम 
इतने अतीत से दबे हो .. इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप में दबे पड़े 
हो। अतीत को हटा दो। यह राख हटा दो अतीत की तो तुम्हारा 
अंगारा प्रकट हो जाए। 

बलिहारी वह वश्य की जड़ काटे फल होई। 

मथुरा में मिलकर तो लगा होगा कि कबीर साहिब ने जड़ें काट 
दी। सद्गुरु महाराज के पास आश्रम में नया आदमी जो पहली बार 
आता है उसको भी लगता है कि, “साहिब बन्दगी वालों ने तो धर्म 
की जड़ें काट दीं। यह तो धर्म का विरोध हो गया।'' 

धरमदास को फल लगे हैं; जड़ काट कर फल लगे हैं। यही 
जीवन का सार-सूत्र है। यहाँ भी जीवन का वृक्ष है ऐसा ही है जो 
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जीवन के मूल को, जड़ को: 
जीवेष्ण को काट दिया, फिः 

बात जरा उलटबासी है 
विरोधाभासी है। धन के पीछे 
धन की तरफ पीठ कर लो, 
और सम्मान नहीं मिलता, उ 
जाओ और अचानक पाते हो 
है। “बिन माँगे मोती मिले 
जीवन का शास्त्र। यहाँ जिनः 
पास कुछ भी नहीं और जिन 
है। यहाँ भिखारियों में सम्राट 

यहाँ जीवन के परम 
जिन्होंने जीवन की आकांक्षा 
मधुपरमहंस जिन्होंने जीवन 5 
उपलब्ध हुए। इनके व्यक्तित्व 
तैमूरलंग या नादिरशाह के 5 


जो फूल खिलता है वह आड 


अति कड़वा, खदु 

लेकिन अपने अनुभव 
खट्टा घना क्योंकि पहले जब 
चखा था तो बहुत कड़वा १ 

सद्गुरु जब मिलेगा 7 
लगेगा। जो पहले से मीठा : 
से मीठा लग रहा है वह अस 
है इसलिए कि तुम्हें फाँस लेन 
के लिए जाल है। उसकी £ 
कड़वा होगा। 

ज्ञानी को बात कडवी 
पैर के नीचे की जमीन खीं 
थे और सारा ज्ञान तुम्हें उल 
चलता था और मुश्किल ख 
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यह क्या बात सुन ली कि सत्यनारायण की कथा से कुछ भी 
न होगा; कि ब्राह्मण को भोज देने से कुछ भी न होगा; कि ब्राह्मण 
तो ब्राह्मण ही नहीं | किसी ब्रह्म के जानने वाले को खोजो, तब ब्राह्मण 
मिलता है। ब्राह्मण के घर में पैदा होने से कोई ब्राह्मण नहीं होता। 
यह तो बड़ी मुश्किल हो गयी। अब कहाँ खोजो ब्राह्मण को ? अब 
कहाँ खोजो ब्रह्मज्ञानी को ? तुम्हारे पैर के नीचे की ज़मीन खींच गयी 
तो कड़वा तो लगेगा। 


अति कड़वा, खट्टा, घना रे वाको रस है भाई। 


साधत-साधत साध गए हैं अमली होय सो खाई॥ 


लेकिन अगर कोई साधता रहे, साधता रहे, साधता रहे, साधते- 
साधते सध जाता है और बड़ा अमृत ' अमली होय सो खाई।' जिसमें 
साहस हो और परमात्मा को खोजने का अपूर्व अनुराग हो जो सत्य 
को खोजने के लिए हर कीमत चुकाने को राजी हो, अमली हो, वही 
उस फल को खा सकेगा। जो कहे सत्य को खोजने के लिए अगर 
सब गँवाना पड़ेगा तो राजी हूँ, कुछ बनाऊँगा नहीं। वही उस फल 
को चख पाएगा। मिलता जरूर है, बनत-बनत बन जाए। 

शराब पहली दफा पियोगे तो कड्बी लगेगी ही। लेकिन पीते 
ही रहे तो शराब भी मधुर होने लगेगी। शराब के बाद लोगों को मीठा 
बुरा लगता है। 

असत्य को जन्मों-जन्मों तक पचाया है। असत्य कड़वा है, 
जहर है लेकिन जन्मों-जन्मों का अभ्यास- रुचिकर हो गया है और 
जिसे मीठा लगने लगे उसे सत्य कड़वा लगेगा ही क्योंकि असत्य से 
सत्य बिल्कुल उल्टा है। इसलिए शुरू-शुरू में सत्य कड़वा लगता है। 
इसलिए कबीर साहिब कठोर मालुम होते हैं । इसलिए सदगुरु तीर की 
तरह चुभ जाता है। यह तीर तुम्हारी गलत आदतों का परिणाम है, 
और कुछ भी नहीं। 

और अगर जन्मों-जन्मों तक अभ्यास चला हो तो अब सत्य 
तुम्हारे कान में पहली बार पड़ेगा, तो तुम्हें बिल्कुल भी रुचिकर नहीं 
मालुम होगा। दुर्गंध का अभ्यास हो गया है, सुगन्ध समझ में नहीं 
आती। शोरगुल का अभ्यास हो गया हैं, शांति काटती है। शब्दों का 
बहुत अभ्यास हो गया है, निःशब्द डराता है। भीड़-भाड़ की आदत 
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हो गयी है, अकेले नहीं बैठ 
ही भीड़-भाड़। नाम-भजन _ 

सुँघत के बोरा भ 


प्यारे वचन हैं। धनी क 
उसे सूँघ लेता है, उस सत्य 
पागल हो जाता है क्योंकि £ 
वह समझदारी नहीं है। तुम । 
तरह का पागलपन है। 

कया है तुम्हारी समझ 
जाओ। अब धन में से कुछ : 
भर इकट्ठा करता है, जिन्दर 
गया ? समझदारी तो नहीं हो 
मानते हैं। 

इसलिए जब पहली द 
तो लोगों ने कहा, “पागल 
कहा होगा- बाजार के लोगो 
कीर्तन करता था, सब कुछ 
साहिब के झंझट में पड़ गय 
में पड़ेगा। '' कहीं जाना ही 
जाता, मंदिर जाता; पर अब 
पकड़ा और उसको यह सत 
बरबाद। अब अपने हाथ से 

तो सांसारिक लोग तो 
जी को लोगों ने सीधा, साधा 
साहिब को अनेक प्रकार से द 
को जहर पिलाया। पलटू सा 
के आश्रम जलाए, अभियोग 

सुकरात को जब जहर 
कि तुम्हें हम मौका देते हैं । 
प्रकट नुक्सान किसी का क' 


तुम अथेन्स छोड़कर च 
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दुबारा मत आना। हम तुम्हें छोड़ सकते हैं। तो तुम मृत्यु से बच सकते 
हो। सुकरात ने पूछा, क्या फिर मैं कभी नहीं मरूँगा ? अदालत ने कहा, 
यह तो बात फिजूल को कर रहे हो। मरना तो पड़ेगा ही। हम तुम्हें अभी 
मारने से रोक सकते हैं अपने को, लेकिन मौत तो आएगी ही। तो 
सुकरात ने कहा, जब मौत आनी ही है तो आज आए कि कल, क्या 
फ़र्क पड़ता है ? फिर तुम्हारी दया और तुम्हारी भिक्षा क्या माँगनी ? 
फिर मौत से बचने के लिए अथेन्स छोड़कर क्या जाना ? फिर 
कायरता क्या करनी ? फिर भगोड़ापन क्या करना, फिर आने दो। जब 
आनी है तो दिन-दो-दिन और ज्यादा जिये, उससे क्या सार है ? 
अदालत को बड़ी दया आई क्योंकि आदमी यह प्यारा था। 
ये आदमी सब का प्यारा था। सुकरात हो, कि मन्सूर हो, कि 
कबीर हो, कि दादू, कि नानक, ये प्यारे लोग थे। इनसे प्यारे लोग 
जमीन पर और कहां हुए ? लेकिन ज़मीन पर बसे लोगों को ये 
बेचैन तो करते थे। इनकी मौजूदगी काँटे की तरह चुभती थी। 


अदालत ने कहा, हम दूसरा विकल्प देते हैं । अथेन्स में ही रहो 
मगर अब तक तुम जो बातें लोगों से करते थे वे बातें करना बंद करो। 
सुकरात ने कहा, यह तो और भी मुश्किल है क्योंकि जो मुझे मिला 
है वह मुझे बॉँटाना है। उसके मिलने में ही बाँटना आ गया है। वह 
मुझे बाँटना ही पड़ेगा। वह मेरा दायित्व है, परमात्मा के प्रति। नहीं 
तो मैं वहाँ गुनहगार हो जाऊँगा। तुम्हारी अदालत में गुनहगार होने से 
मुझे कोई दुःख अड्चन नहीं। लेकिन उसकी अदालत में मैं गुनहगार 
नहीं होना चाहता। जो मुझे मिला है, मुझे बाँटना पड़ेगा। उसके साथ 
ही यह शर्त जुड़ी है कि बाँटो। तो सत्य बोलना मैं नहीं रोक सकता। 
वह तो मेरा धंधा है। सत्य तो मैं बोलूँगा, तुम्हें मारना है तो मारो। 

लेकिन सत्य बोलने वाले लोग इतने हमें बेचैन क्यों करते हैं 
कि हमें जहर देना पड़ता है ? हमारा असत्य डगमगाता है। उनकी 
मौजूदगी से हमारे भीतर हीनता पैदा होती है। उन्हें देख कर हमें ऐसा 
लगता है कि होना तो ऐसा चाहिए था, और हम हो क्या गए! उनके 
कारण हमारे अहंकार को चोट होती है। मिटा दो इन्हें, हटा दो इन्हें 
तो हम निश्चित हो जाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि ये लोग पागल 
हो गए हैं और इनसे बचो। इनके पास मत जाओ। 

संसारी समझते है संन्यासियों को पागल और संन्यासी समझते 
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हैं कि संसारी पागल है। अ 
दिन पाओगे कि संसारी ही प 
जो मौत में भी साथ जाएगा। 
ध्यान उसका धन है। वह प 
उसका पद है। वह इस संसा 
शुद्ध करता है, परिशुद्ध करता 
तो वह तैयार रहे। वह जीवन 
ऐसा ही समझो कि तुम गए 
कंकड्-पत्थर भी पड़े थे। तुः 
ने हीरे बीन लिए। हालाँकि 7 
कंकड्-पत्थरों को हीरा सम 
क्यंकि वह जानता है, हीरा 
संन्यासी संसार का भी 
और हम संन्यासी को 
में क्योंकि उसका अनुभव-इ 
का और भीतर का भी है। 
सूँघत के बौरा ग 
नाम रस जो जन पिए 
नाम का रस पिया, वह अचा 
नदारद हो गया है। आत्मा : 


काला मुँह कर म 

मान बढ़ाई छाः 

इसलिए गुरू के चरणों 

कि मैं थक गया हूँ। उतार ल 
इसलिए सिर गंवाने की हिम् 
धरमदास पी छकित 

संत जवारिस सो ज 


इतने पागल होने की † 
का तो ही वह परम औषधि 
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परम औषधि, समाधि। जिसमें सारी व्याधियाँ खोज जाती हैं; समाधान 
हो जाता है इसलिए उसका नाम है “समाधि! 

संत जवारिस सो जन पावे- यह उसी को मिलती है जो दुनिया 
की आँखों में पागल होने को तैयार है। यह उसी को मिलती है जो 
दुनिया की आँखों में शून्य होने को तैयार है। यह उसी को मिलती 
है जो अपने हाथ से सूली पर चढ़ने को तैयार है। यह उसी को 
मिलती है जो अपने हाथ से अपने सिर को उतारकर रख देता है। 
जीते जी मर जाता है। 

संत जवारिस सो जन पावे, जाको ज्ञान परगासा॥ 

और जब यह समाधि फलती है, यह परम औषधि भीतर 
उतरती है, यह संजीवनी आती है, तो प्रकाश होता है। वही प्रकाश 
ज्ञान है। ज्ञान शास्त्र से नहीं आता, उस समाधि के दीये के जलने पर 
जो प्रकाश भीतर होता है उसका नाम ज्ञान है-जाको परगासा। 

ज्ञान जानकारी नहीं है, ज्ञान अनुभव है। तुम्हारा साधारणतः 
जिसे तुम ज्ञान कहते हो वह तो अंधे के द्वारा प्रकाश के संबंध में 
सुनी गयी बातों जैसा है। या बहरे के द्वारा संगीत के संबंध में पढ़ी 
गयी बातों जैसा है। या बहरे की आँख खुले-ज्ञान परगासा, तब प्रकाश 
होता है, तब प्रकाश का अनुभव होता है और अनुभव से ही जानना 
है। तुम बाहर खोजते हो इसलिए नहीं पाते। 

धरमदास कहते हैं, मैंने पिया। मेरी सुनो। मेरी गुनो। मैं पिया 
और छक गया। ऐसा भर गया लबालब, भपूर, कोई कमी न रही, कोई 
छिद्र न रहे, कोई आकांक्षा न रही। संतुष्ट हो गया हूँ। 


सुरत कलारी, भई मतवारी, पी गई मधुया बिन तौले! 
लेकिन तैयारी चाहिए 


I 2४४ 2४४ 


र 


अभी हाल ही में पोप ' 
धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरू 5 
भारतीय मनीषा कहती है, ग्‌ 
उसका चुनाव करेगा तो वह: 
चुनने की न कोई कसौटी हे 
आँखें। जो भी मनुष्य चुनाव 
के भीतर रहते हुए ही करेग 
का चुनाव चुनाव नहीं है, प्र 
बावजूद होता है। बुद्धि कहत 
कदम बढ़ा लेता है। सद्गुरू 
विचार अथवा तर्क का नहीं 
सद्गुरू तो सदैव मुमु 
परन्तु मुमुक्षु कैसे जाने कि ग 
कोई उपाय ही नहीं है जानने 
कैसे जानेगा कि दूसरा आदम 
है या नहीं ? सोया आदमी 
जागा है या नहीं ? बुद्धि के द 
लेती है और बहा ले जाती रे 
और हिसाब का नहीं, भाव 
प्रेम अंधा है-बुद्धि के 
हैं, वे आँखें हृदय की नहीं 
के पास अपने ढंग हैं । तर्क से 
है, यह तर्क से नहीं अनुर्भूः 
मोक्ष की चाह करने ठ 
को कोई मथ जाता है। अचान 
प्रविष्ट हो जाती है, रोमांच 
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हो रहा है ? तुम विवश और अवश हो जाते हो। खिंचे चले जाते 
हो। रोकना चाहो तो रोक नहीं सकते। कोई अज्ञात शक्ति तुम्हें चारों 
तरफ से घेर लेती है। 

सद्गुरू तुम्हारे भीतर नाम-दान के रूप में एक शराब उड़ेल देता 
है। उस शराब के नशे में तुम डूब जाते हो। 

सुरत कलारी, भई मतवारी पी गई मधवा बिन तौले॥ 

फिर शरीर में निहित दिव्य शक्तियाँ सक्रिय हो उठती हैं। 
आधुनिक युग में अनेकानेक साधु-महात्मा कथा वाचक लोग स्वयं 
को सद्गुरू कहलवाने लग पड़े हैं। उन में जबरदस्त प्रतियोगिता भी 
चल पड़ी है। एक दूसरे का विरोध करना भी कुछ एक का मन्तव्य 
हो गया प्रतीत होता है। 

सद्गुरू होने का दावा करने वाले महानुभाव, सद्गुरू के वर्णित 
लक्षणों को धारण कर लेते हैं। यह सब बाह्म आडम्बर के अतिरिक्त 
कुछ नहीं। 

सद्गुरू लक्षण धारण नहीं करते। उनकी महक से यह लक्षण 
फूट पड़ते हैं। हृदय आलोकित हो उठता है। पुष्पों की सुगन्ध धारण 
नहीं करनी पड़ती। सुगन्ध उन से स्वयं ही फूट पड़ती है। 

कबीर साखी में सद्गुरू का विषद वर्णन किया गया है। आज 
के धोखाधड़ी के युग में जहाँ लोगों ने धर्म का व्यवसाय बना लिया 
है, इन लक्षणों पर गौर करना अवश्य हैं :- 

गुरू लोभी शिष लालची, दोनों खेलें दाव। 
दोनों डूबे, बापुरे, चढ़ि पाथर की नाव॥ 

जहाँ गुरू लोभी और शिष्य लालची दोनों अपने-अपने दाव की 
ताक लगा रहे हैं वहाँ दोनों की दशा पत्थर की नाव पर चढ़ने वालों 
को सी होती है। 

गुरू मिला नहिं शिष मिला, लालच खेला दाव। 

दोनों डूबे धार में, चढ़ि पाथर को नाव॥ 
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गुरू शिष्य का मेल = 

लोभ, लालच रूपी पत्थर क 
डूब मरे। 

जाका गुरू है 3 

अंधे को अंधा गि 

गुरू अन्धा और चेला 

के गाल में गड़गप्प हो गये 

जानीता बूझा नह 

अंधे को अंधा! 

“पन्थी पन्थ बूझि न 

इत्यादि। पारखी गुरू से ज्ञान 

कहो! अन्धे अन्धे के मिला 

जानीता जब बू 

चलता चलता तहे 

जानकर गुरू से पूछा : 

उस मुकाम पर पहुँच गया : 

सो गुरू निसदिन' 

नाम बिना घट अंध 

आरामप्रद राम जिससे † 

जिसके बिना, बिना दीपक वे 

रात अंधेरी रैः 

वो बहिरा वो गूरि 

मोहरूपी निशा में आज्ञ 


है, तिस पर भी एक बहरा : 
कौन कहै और कौन सुनै। 
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जाका गुरू है लालची , दया नहीं शिष माँहि। 
उन दोनों कूँ भेजिये, ऊजड़ कूआँ माँहि॥ 
जो लोभी गुरू और शिष्य निर्दयी हैं उन दोनों निरूपयोगियों 
को अन्ध कूप में भेज दो। 
जिसका गुरू है लालची, पीपल देखि भुलाय। 
शिष पीछे लागा फिरै; ( ज्यों ) बछुआ पीछे गाय॥ 
जिसका गुरू पैसे-पैसे के लोभी और पीतल की मूर्ति में भूला 
हुआ है, वह लोभ के मारे शिष्य के पीछे ऐसे फिरा करता है जैसे 
बछड़े के पीछे गाय। 
जाके हिय साहिब नहीं, सिष साखों को भूख। 
ते जन ऊभा सुखसी , ( ज्यौं ) दाझा रुख॥ 
स्वतः जिसके हृदय में स्वरूप पारख का ज्ञान नहीं और शिष्य 
प्रशक्षित करने की भारी तृष्णा है। वह स्वयं तृष्णा अग्नि में जलकर 
औरों को भी ऐसे जलाएगा जैसे सूखा वृक्ष जंगल को। 
माई मूँडू ( उस ) गुरू को, जाते भरम न जाय। 
आपने बूड़ा धार में, चेला दया बहाय॥ 
जिससे हृदय की भ्रान्ति निवर्त्त निर्गम न हो ऐसे गुरू की ऐसी 
तैसी। स्वयं तो लोभ प्रवाह में डूबा ही लेकिन चेलों को भी बहा 
दिया॥ 
गुरू गुरू में भेद है, गुरू गुरू में भाव। 
सोई गुरू नित बंदिये, शब्द बतावै दाव॥ 
कलियुगी गुरुओं में बड़ा ही भेदभाव है, इस वास्ते शिष्य को 
उचित है कि “गुरू कीजिए जान'' और “कर बन्दगी विवेक की '' 
इत्यादि उपदेशानुसार उसी गुरू को सदा बन्दना करनी चाहिए जो 
स्वरूप बोध का शब्द का रहस्य बतलावे। 
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पूरे सतगुरू के 

गुरू लोभी शिष 7 
शान्तिप्रद ज्ञानशिष्ठ पूरे 

पड़ेगा लोभ व लालच की दश 

पूरा सतगुरू न 

स्वाँग यती का पहि 

बस! पूर्ण सद्गुरू ना † 

इसलिए निवृत्ति का भेष बना 

पूरा सतगुरू न 

निकसा था हरि मित 
यद्यपि घर से तो हरि 

अपूर्ण गुरू की अधूरी शिक्षा. 

कर मर मिटा। 

कबीर गुरू हैं | 

मूँड मुँडाया सा 

गुरू निवृत्ति मार्ग का 3 

हो सकता मेल। साँझे मूड़ : 

पूरा सहजे गुन 

सायर पौषे सर 


पूरा सदा गुणकारी होत 
जैसे मेघ, नद, नदी को पूर्ण 


गुरू किया है देह 
भवसागर की जाल 


जो केवल देह (उच्च 
सद्गुरू को नहीं पहचाना। : 
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जो गुरू ते भ्रम ना मिटें , भ्रान्ति जिव की जाय। 
सो गुरू झूठा जानिये, त्यागत देर न लाय॥ 
जिस गुरू से भ्रम न मिटे और हृदय की भ्रान्ति की निर्गम न 
हो, उस मिथ्यावादी को त्यागने में देरी नहीं करनी चाहिए। 
झूठे गुरू के पक्ष को, तजत न कीजै बार। 
द्वार न पावैं शब्द का, भटके बारंबार॥ 
झूठे गुरू के पक्ष को शीघ्र त्याग कर सद्गुरू की शरण लेनी 
चाहिए क्योंकि द्वारो भूत सार शब्द का रहस्य न मिलने से चौरासी 
का फेरा नहीं मिटता। 
साँचे गुरू के पक्ष में, मन को दे ठहराय। 
चंचल ते निश्चय भया, नहिं आवै नहिं जाय॥ 
सदुपदेशक सद्गुरू के ज्ञान में मन को स्थिर कर देने से चंचल 
मन निश्चल हो जाता और आवागमन मिट जाता है। 
कनफूका गुरु हद्द का, बेहद का गुरू और 
बेहद का गुरू जब मिलै, लहै ठिकाना ठौर॥ 
केवल कान फूँकने वाला संयोगी गुरू संसार को होता है। पार 
करने वाले सद्गुरू हैं। उन्हीं के मिलने पर पूर्ण स्थिति होती है। 
जा गुरू को तो गम नहीं, पाहन दिया बताय। 
शिष सोधै बिन सेइया, पार न पहुँचा जाय॥ 
स्वयं स्वरूप ज्ञानहीन धातु पाषाण पूजने वाला गुरू के मार्ग को 
बिना विचारे अवलम्बन करने वाला शिष्य भवसिंध पार नहीं जा 
सकता। 
सदगुरू ने तो गम कही, भेद दिया अस्थाय। 
सुरति कमल के अंतरे, निराधार पद पाय॥ 
सद्गुरू जब रहस्युक्त पारख स्वरूप का ज्ञान करा दिया तब 
निरावलम्ब पूर्ण पद हृदय के अन्दर ही पा गया। 


54 
सतगुरू का सारा 

कोरा रहिगा सी 

जिसने सद्गुरू ज्ञान क 
विमुख सदा ऐसे कोरा अना 
सतगुरू मिले तो कर 
कपास बिनाया कापः 
सद्गुरू के मिलने पर 

प्राप्त नहीं कर सकता। कह 
कपड़ा का अंगरखा, अँगिया 
सतगुरू ऐसा की 
पल-पल दाव बत 
सद्गुरू-सत्‌ शिष्य क 

होना चाहिए। ऐसे होने से : 

सतगुरू ऐसा की 

दरिया सों न्यारा 

लोभ, मोह और भ्रान्ति 

उनका प्रारब्ध व्यवहार 'जल र 

सतगुरू ऐसा क 

अनतोले ही देत 

पूर्ण ज्ञानी और सन्तोर्घ 
अतोल, अनूप ज्ञान-धन देते 

गुरू तो ऐसा कोजि। 

यहाँ दिखावै शट 
कल्याणार्थ, वस्तुलब्ध 

शब्द का यथार्थ बोध करके 
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गुरू तो ऐसा कीजिए, तत्त्व दिखावै सार। 
पार उतारे पलक में दरपन दे दातार॥ 
जैसे हस्तगत दर्पण में प्रत्यक्ष प्रतिबिम्ब दिखता है तैसे ही सार 
तत्त्व को दिखलाने वाले सद्गुरू यथार्थ बोध करके परमार्थ स्वरूप 
तक पहुँचा दे॥ 
गुरू की सूनी आतमा, चेल चहै निज नाम। 
कहैं कबीर कैसे बसे, धनी बिहूँना ग्राम ॥ 


जो नाम बड़ाई इच्छुक चेला आत्मज्ञान शून्य गुरू को शरण लेता 
है, कबीर गुरू कहते हैं, वह मालिक बिना ग्राम कैसे बसेगा ? 


काचे गुरू के मिलन से, अगली भी बिगड़ी। 
चाले थे हरि मिलन को, दूनी विपति पड़ी॥ 
गुरू पद के अयोग्य गुरू के मिलने से हरि मिलने के प्रथम की 
शुभ जिज्ञासा भी बिगड़ जाती और जिज्ञासु को द्विगुण विपत्ति आ 
पड़ती है। 
गु अँधियारी जानिये, रु कहिए परकास। 
मिटे अज्ञान तम ज्ञान ते, गुरू नाम है तास॥ 


गु शब्द अन्धकार-अविद्या वाचक है और रु शब्द प्रकाश ज्ञान 
वाचक है। जिससे अज्ञान अन्धेरा मिटे उसी को ज्ञान-गुरू कहते हैं 
यथा :- 


जाका गुरू है गीरही, गिरही चेला होय। 
कोच कोच के धोवते, दाग न छूटै कोय॥ 


जैसे कीचड़ का दाग कीचड़ से नहीं छूटता तैसे घर-प्रस्त में 
रहने वाले गुरू से चेला निर्बन्ध नहीं हो सकता। 


गुरूवा तो सस्ता भया, पैसा केर पचास 
राम नाम धन बेचिके, करे शीष को आश॥ 
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धन के लोभी पैसों के 
धन बेच के शिष्य कुछ देग 
गुरुवा तो घर-घ 
कै बूड़ौ के उ 
शिष्य संसार सागर में 
ऐसी अन्तर इच्छा वाले गुरू ब 
समझ कर गुरू करें। 
छीपा रँगै सुरंग 
ऐसा गुरू पै जो 
जैसे सुन्दर रंग से रँगने 
बना देता है, तैसे जो कहीं ' 
कर सकते हैं। 
मैं उपकारी ठेठ: 
दिल दरपन दिखल 
ऐसे ज्ञानप्रद सद्गुरू व 
उन्होंने दिल दर्पण के सब दो 
दिया है। 
ऐसा कोई न गि 
सब जग जलता दे! 
संसार में ऐसा कोई न 
लूँ। सब ही अपनी-अपनी : 
ऐसे तो सतगुरू | 
सबही जग शीतल भर 
ऐसे तो केवल सदगुर 
मिटकर पूर्ण शान्ति मिल जाः 
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यह तन विष की बेलरी, गुरू अमृत की खान। 
सीस दिये जो गुरू मिले, तो भी सस्ता जान॥ 
यही शरीर विषलता है और सद्गुरू अमृत का आगार है। सिर 
सौंपे यदि ऐसे गुरू मिल जायें तो भी सस्ता समझो। 
नादी बिंदी बहु मिले, करत कलेजे छेद। 
( कोइ ) तख्त तले का न मिला, जासों पूछुँ भेद॥ 
केवल अनाहत शब्द उपासी और बकवादी वेदपाठी बहुतेरे मिले 
व मिलते हैं, जो हृदय बेधा वाक्य बाण चलाते हैं। किन्तु परम तत्व 
का रहस्य बतलाने वाले कोई नहीं मिला जिससे शान्ति का मर्म पूछा 
जाय। 
तख्त तले की सो कहै, ( जो ) तख्त तले का होय। 
माँझ महल की को कहै, पड़द गाढ़ा सोय॥ 
आत्म देव का दर्शन वही करा सकता है जो आत्मा देव का पुजारी 
है। किन्तु अविनाशी के महल में दूसरों का धसना बड़ी टेढ़ी खीर है, 
क्योंकि वह बड़े परदेनशीन और चौतरफ गाढ़ी चौकी वाला है। 
माँझ महल की गुरू कहै, देखा निज घरबार। 
कुञूजी दीन्ही हाथ कर, पड़दा दिया घरबार॥ 
अविनाशी देव के मन्दिर को राह केवल सद्गुरू बतला सकते 
हैं क्योंकि उन्होंने पग-पग जोहा है। जो उनकी शरण लेगा, उसे 
गुरुगम कुञूजी देकर परदा उघाड़ दिये व देंगे। 
भेदी लीया साथ करि, दीन्हा वस्तु लखाय। 
कोटि जनम का पंथ था, पल में पहुँचा जाय॥ 
क्योंकि भेदी के संग करने से वह गुप्त वस्तु को भी दिखला 
देता है और जो मार्ग करोड़ों जन्म में भी पार आने को नहीं था उसे 
क्षणमात्र में तय कर मुकाम पर जा पहुँचता है। 


58 
घटका पड़दा खो 

बाल स्नेही साँइ 

सद्गुरू ज्ञानं से अन्तर द 

दर्शन कर लो। जो बाल स्ने 
गुरू मिला तब उ 

हरष शोक व्यापैः 

जब शरीर जन्य त्रिविध 

कभी पीड़ित न करै, तब हं 
शिष साखा बहुते रि 


चाले थे सतलोक 

सद्गुरू से मित्रता छ 

चले। परिणाम यह हुआ कि 
में वृत्ति फंस गई। 

बँधे को बँधा | 

कर सेवा निरबंध 

स्वयं बन्धन में पड़ा हू 

यदि उपाय पूछते हो तो बन्ध 

कर देंगे। 

गुरू बेचारा क्य 

कहैं कबीर मैल 

पात्र बिना वस्तु को सि 

सुरंग रंग कैसे चढ़ेगा ? कतः 

कहता हूँ करि 

गुरू की करनी ग्‌ 


हाँक मार-मार के सन 
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रहा हूँ। जो जैसा करेगा वही वैसा भरेगा “यः कर्ता स एव भोक्ता'। 
सद्गुरू-लक्षण की यह विषद व्याख्या है। 

जब किसी सद्गुरू के पास बैठो तो एक बात स्मरण रखना 
सदा, अगर कुछ न हो रहा हो तो सोचना : “मैं कर रहा हूँ ?' तीर 
अपनी तरफ लौटाना। विचार यह करना कि जो मुझे कहा गया है, 
वह मैं कर रहा हूँ ? जैसा कहा गया है वैसा कर रहा हूँ ? शर्ते पूरी 
को जा रही हैं ? सद्गुरू की सुरति रखे हो कि बस ऊपरी-ऊपरी 
बातें कर रहे हो ? 

सद्गुरू मधु परमहंस जी महाराज के पास अनेक लोग आते हैं 
और कहते हैं कि नाम-दान ले लिया, अब आप सम्भालो ! समर्पण 
क्या कर दिया उन्होंने ? अगर उनके समर्पण को परीक्षा लेनी हो तो 
पता चल जाए कि समर्पण कुछ नहीं किया, बात कर रहे हैं। समर्पण 
शब्द सीख तो लिया है। अगर उनसे कहूँ कि जाओ, कूद जाओ छत 
से, तो वे कूदेंगे नहीं। छत पर जाने के पहले ही वह यह सोचेंगे कि 
यह कोई बात हुई! जाओ ! यहाँ कोई ज्ञान वगैरह होने वाला नहीं है। 
छत से कुदा कर और क्या जान लोगे ? कहते हैं लोग, कि “समर्पण 
कर दिया, अब आप सम्भालो''! वे यह कह रहे हैं कि “अगर नहीं 
सम्भले, तो फिर ख्याल रखना जिम्मा आपका है '। 

आ जाते हैं महीने बाद कि महीना हो गया है नाम लिए हुए, 
समर्पण कर दिया ........ समर्पण क्या किया है ? कुछ भी समर्पण 
नहीं किया है। फिर कहते हैं कि ध्यान नहीं लगता, दिखावे के प्रयास 
करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। या तो जानूँगा या मरूँगा, मगर उढ़ूँगा 
नहीं। सब दाँव पर लगा दिया। यह समर्पण है। 

क्रांति तुम्हारे भीतर घटनी है। अगर किसी एक गुरू के पास 
रह कर तुम्हें न घटी हो, तो जल्दी से गुरू बदलने के बजाए इसको 
फिक्र करना कि मैंने किया है जो कहा गया है। हाँ गुरू देख समझ 
कर धारण किया हो, तो हीं! 

हाँ, अगर तुम्हें लगे कि तुमने सब कर लिया जो तुम कर सकते 
थे और अब कोई और करने को तुम्हारे पास बचा नहीं है, जरूर गुरू 
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बदल लेना क्योंकि गुरू थोर 
जिस गुरू के पास भी हो, उ 
रह जाए कि तुमने नहीं कि 
महात्मा गौतम बुद्ध के 
को खोज करते थे, बहुत गुः 
के गुरू के पास वर्षों रहे। र 
कहीं जो कोई करने को राजी 
कहा कि रोज भोजन कम व 
चावल का दाना भोजन रह ज 
एक फिर एक-एक दिन बढ़ा 
सूख कर हड्डी-हड्डी हो गया 
करने उतरे थे- तो वह नदी 
जाकर देखी है। छिछली नदी 
है; सूखी-साखी सी नदी है- 
उस नदी को धार भी इतनी 
लगे। चढ़ न सके घाट पर, 
जड़ पकड़ कर लटके रहे ह 
हो गया था। जो भी जिसने 
एक दिन आलार कल 
किया, आलार कलाम ने कह 
मैं जो दे सकता था, दे दिया, 
ज्यादा मेरे पास नहीं है। इसः 
बचा नहीं। जितना मेरा बोध 
तू कहीं और खोज, तू 
दिन तुझे सत्य मिल जाए, तो 
मुझे अभी मिला नहीं। मैं र 
जब शिष्य इतना समग्र 
होगा। शिष्य को समग्रता उर 
के पास रहा तो मिथ्या गुरू 
ऐसी ज्योति है। 
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अगर शिष्य संपूर्ण हो, तो शायद गुरू गलत हो तो क्षमा मांगे। 
शायद उसका बोध आए! 
तो तुम जागो। अपनी पूरी चेष्टा करो जगाने की। हाँ, अगर 
तुम्हें लगे कि नहीं, मेरे सब करने से कुछ नहीं हुआ, तो ज़रूर गुरू 
को बदल लेना क्योंकि गुरू को पकड़ रखना कोई जीवन का लक्ष्य 
नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो परमात्मा को पाना है। गुरू द्वार बने तो 
ठीक, दीवार बन जाए तो रुकने की कोई जरूरत नहीं है। 
और यह भी मत सोचना कि तुमने गद्दारी की। गद्दारी का भाव 
भी तभी उठता है, जब तुमने गुरू का कहा कुछ किया न हो और 
छोड़कर जाओ। अगर उसका कहा सब किया तो गद्दारी का भाव 
उठेगा ही नहीं। 
जा का गुरू है अन्धला, चेला भी है अन्ध। 
अंधले अंधला ठेलिया दोनों कूप पड़न्त॥ 
सद्गुरू पुनरावृति लोकों में चौरासी लाखों योनियों में पुनः 
चक्कर लगवाने को नहीं, आत्मा को अजर अमरलोक में अपने निजधाम 
में वापसी करने के उद्देश्य से अवतरित होते हैं। वह स्वयं मनमाया 
से पार होते हैं। कालपुरुष की माया उनको छू नहीं पाती। वह मानव 
रूप में स्वयं सत्य पुरुष हैं। वह देते हैं, लेते नहीं। तुम दे भी क्या 
सकते हो ? 
जग में गुरू समान नहीं दाता। 
वस्तु अगोचर दई सदगुरू ने, भली बताई बाटा। 
काम क्रोध कैद करि राखे, लोभ को लीन्हो नाथा॥ 
काल्ह करै सो हाल्ही कर ले, फिरन मिले यह साथा। 
चैरासी में जाय पड़ोगे, भुगतो दिन और रात। 
सब्द पुकार पुकार कहत है, करि ले सन्तन साथा। 
सुमरि बन्दगी कर साहिब की, कलि नवायौ माथा ॥ 
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कहै कबीर सुनो हं 
परदा खोल मिलो सः 


Gado; सदगुरू कहत 
ब्रह्माण्ड में 


परन्तु काल को माया 
रखा है कि नश्वर से शाश्वत 
बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। 
पास बैठकर ऐसा हो जाए बि 
रहे तो फिर संकोच मत कर 
जाना चुपचाप उस जाल में! 
पर ले जाएगा। 

मिटने की तैयारी चाई 
' धुंघले-से निशान नजर आर 
जैसे-जैसे चलने चलोगे, वैसे 
ही है, वह घड़ी जब पूरे मिः 
धुआं है और कुछ भी नहीं : 
जलती है निर्धूम! 

धीरे-धीरे दिल भी, दि 
जाती है। जैसे शाम का दीः 
तुम्हारा आपा मिट जाता है त 
सद्गुरू में कोई अन्तर नहीं ह 
है। 

अब शमा अगर परवा 
परवाने को, तो परवाना चला 
घटना घटती है। सद्गुरू और 
जाता है परवाना। खिंच चल 
शमा को तरफ अपनों को गि 
में, राख हो जाएगा। राख रोद 
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परवाने से कहे कि शमा की तस्वीर बना दो, तो न बना पाएगा। 
क्योंकि शमा को जान ही तब पाता है, जब मिट जाता है। जब स्वयं 
नहीं रहता तब शमा को जान पाता है और जब तक स्वयं रहता है 
तब तक शमा को न देखा है न जाना है। देखते ही तो दीवानगी आ 
जाती है। 

इसलिए सद्गुरू की भी कोई तस्वीर नहीं खींच पाता है। ऊपर- 
ऊपर के लक्षण लिखे जाते हैं, भीतर की तस्वीर नहीं खिंचती और 
न कोई साहिब की तस्वीर कभी खींच पाता है। बाहर-बाहर की बातें 
होती हैं। जानने वाले मुश्किल में पड़ जाते हैं; क्या कहें, कैसे 
कहें ? न बार-बार कि कुछ कहते नहीं बनता, कुछ बताते नहीं 
बनता। जान तो लिया, जानते नहीं बनता। 

यह सद्गुरू के सब ऊपर के लक्षण दिए हैं। केवल लक्षणों से 
मत चलना, हंसों के वेष में बगुले बहुत खड़े हैं। नहीं तो तुम बुद्धि 
के घेरे में ही आबद्ध रहोगे और बगुला तुम को फाँस लेगा। हृदय 
की सुनना मुक्त भाव से। जरूर सद्गुरू मिल जाएगा। सद्गुरू सदा 
मौजूद है। प्यासा कोई हो, सरोवर सब में मौजूद है। बड़ी सजग आँख 
और बड़ी गहरी प्यास चाहिए तो ही कोई सद्गुरू को खोज सकता 
है। जिसने सद्गुरू को खोज लिया उसकी आधी यात्रा पूरी हो गयी। 
वह आधा परमात्मा में आ ही गया उसका साथ मिल गया, जो 
परमात्मा से जुड़ा है तो तुम्हारा एक हाथ परमात्मा के हाथ में पहुँच 
ही गया। सद्गुरू के जिसने पैर पकड़े, अनजाने में उसने परमात्मा के 
पैर पकड़ लिए, साहिब की बन्दगी कर ली। 

जिसने आत्म-साक्षात्कार का अनुभव प्राप्त कर लिया, जो 
तुरियातीत अवस्था के पार निकल गया, परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान 
परमेश्वर अथवा परमपुरुष से अभेद ही हो गया हो, उसे शास्ता अथवा 
अनुभव ज्ञानी कहते हैं । उसने गूढ़तम सूक्ष्म रहस्यों की अनुभूति प्राप्त 
को है। आनेवाली पीढ़ियाँ उनकी पूजा करेंगी। उन पर शास्त्र लिखेंगी । 
पर शास्त्र केवल बेजान कागज होगा। उस पिंजरे जैसा होगा जिसमें 
से पंछी कब का उड़ चुका होगा। शास्त्र तस्वीर है, शास्ता जीवन्त 
रूप। इसलिए शास्ता को खोजना, शास्त्र को नहीं। 
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सभी शास्ता अंततः श्‌ 
शास्ता थे। जब शास्त्र जन्म र 
हो, जब परमात्मा उतर रहा 
तस्वीरें, मूर्तियाँ और सिद्धांत 
मूर्तियों के सामने कुछ भी: 
आता। प्रश्‍न आकाश में गूँज 
सदगुरू का अर्थ है, प्र 
तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्रश्‍न को 
ठीक तुम्हें ध्यान में रखकर 
सब शास्ता आज नहीं 
को पकड़ें। समयातीत हो जा 
से अच्छा है अवतरण के च 
ही रहा हो ताजा-ताजा, उघ 
तभी उसके चरण पकड़ लो 
से मिल पाता है। राँजड़ी का 
ढोते हैं। जिज्ञासु सद्गुरू क 
निर्भार हो जाते हैं और उड़ 
धनी धरमदास खूब उ 
आदमी बिना पंखों के आकाश 
उन्हीं उड़ानों के अनुभव हैं। 
वचन हैं। 
कहो केते दिन रि 
कितने दिन जियोगे ? 
जिंदगी पर गुमान कर रहे ह 
जियोगे कितने दिन ? 
यह साँस अभी आयी, अभी 


इस साह दा 
आया, आर 
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इतना तो पक्का है कि एक दिन नहीं आएगा और तो सब 
अनिश्चित है, हो या न हो, मगर मृत्यु सुनिश्चित है। 

यह इस जीवन का केन्द्रीय सत्य है। इसलिए विवेकशील लोग 
सद्गुरू के प्रति सचेत कहते हैं। अच्छा भी नहीं लगता कि कोई तुम्हें 
मौत की याद दिलाए। बुरा भी लगता है कि यह भी क्‍या अपशगुन 
को बात कही। अभी तो हम जिंदा है और जवान हैं। सद्गुरू की 
बात तीखी भी लगती है, कड़वी भी लगती है। वही तो धनी धरमदास 
ने कहा, “अति कड्वी।' 

क्यों कड़वी लगती होगी ? सद्गुरू पहली जो याद दिलाता 
है, वह है मौत की। जिसको मृत्यु का ख्याल आना शुरू हो गया 
उसको धार्मिक हो ही जाना पड़ेगा। फिर ज्यादा देर अधार्मिक नहीं 
रह सकता। मृत्यु की छाया स्पष्ट होने लगे तो जीवन मूल्य बदल 


जाएँगे। 
माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोले मोहे। 
इक दिन ऐसा आएगा मैं रोलूँगी तोहे॥ 
क्या गुमान करना, इस जीवन का ? 
फिर यह इतनी अकड़, यह निपट मूढ़ता है। मगर हम सब 
अपना-अपना झंडा ऊँचा करने में लगे हैं। जरा सा ऊँचा मकान बना 
लें पड़ोसी से, उसी में जीवन दाँव पर लगा देते हैं। कि जरा और 
बड़ी कार खरीद लें पड़ोसी से। मारुति की स्विप्ट कार 70 प्रतिशत 
तक निर्धारित मूल्य से ऊँची निकी है। वह झंडा है तुम्हारा। लड़की 
को शादी हो रही है तो शादी ऐसी करके दिखा दें कि गाँव में किसी 
को न हुई हो। यह है अहम्‌। हज़ार ढंग से एक ही काम कर रहे 
हो। अहम्‌ का घिनौना प्रदर्शन। हद हो गई पागलपन की। 
लोगों के भीतर झांकें तो पता चलता है कि एक ही प्रयत्न हो 
रहा है कि किस तरह सिद्ध कर दूँ कि मैं विशष्ट हूँ, कुछ ख़ास हूँ। 
जो कुछ है नहीं, वह भविष्य में नजरें गढ़ाए है। कुछ होने का प्रयत्न 
कर रहा है। चारों और आपाधापी चल रही है। 
धनी धरमदास कहते हैं कि थोड़ा सोचे कि केते दिन जियबो 
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हो। किस बात का गुमान कर 
जाती है। प्रतिपल मौत करी 

जब से पैदा हुए हो 7 
है मरने का। दो दिन का ब 
आदमी बीस साल मर चुक 
चुका। मृत्यु किसी भी पल 
लगी। हम सब कतार में ख 
उसमें से आगे से लोग खिसव 
और करीब आ जाती है क्यो 
गया हम चले खिड़की को : 
जाएगी भाग नहीं सकेंगे। इ 

मृत्यु का स्मरण आ ज 
लोग सद्गुरू मधु परमहंस ज 
छोड़े ? अहांकार छोड्ने की 
आ जाए और मौत दिख ज 

इसलिए धनी धरमदास 

कहो केते दिन जियः 

कच्चे बाँसन का पिं 

हो ही क्या तुम ? कर 
कच्चे बाँस। जरा-सी हवा : 
छाती धुक-धुक हो रही है, 
इसमें है क्या ? इतना मूल्यवा 
में तुमने पाया भी क्या है ? 

हमारी ज़िंदगी कितने द 
कहते हैं कि आदमी की जि 
की सीमा को देखो तो विति 
लिए श्वास न आए और हम 
सौ दस डिग्री पहुँच जाए तो 
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इधर अट्ठानवे रहे तो ठीक, इधर एक सौ दस हुआ कि गए। बारह 
डिग्री हमारी जिंदगी है। 
यह चमकत्कार है कि हम जी रहे हैं। इतनी छोटी सीमा है 
हमारे जीवन को। थोड़ी सी श्वास इधर-उधर, कि ''गए''। 
सुबह उठा कि भागा। थका-माँदा रात आया कि गिरा निस्तर 
में, फिर सुबह हुई कि भाग। फुरसत नहीं मिले। एक घड़ी को अपने 
जीवन पर पुन-र्विचारणा का अवसर न मिले, यह आदमी की ज़िंदगी 
का हिसाब है। वह भागा ही रहता है। 
इसका अंतिम परिणाम क्या होगा। उसी तरफ इशारा कर रहे हैं- 
पंछी का कौन भरोसा हो, छिन में उड़ि जान। 
कच्ची माटी के घडवा हो, रास-बूँदन सान। 
कच्ची मिट्टी के घड़े हैं। रज-वीर्य का थोड़ा सा रस सना है, 
उसी थोड़े से रस के आधार पर कच्ची मिट्टी बँधी है। कब बिखर 
जाएगी कोई नहीं कह सकता। नियमानुसार कभी को बिखर जानी 
चाहिए थी। क्यों नहीं बिखरी यह अभी तक, यही चमत्कार है। 
बुद्धिमान आदमी विस्मय करता है जीवन पर। बुद्धू आदमी 
विस्मय करता है मृत्यु पर। बस इतना फर्क है बुद्धिमत्ता और बुद्धूपन 
का। बुद्ध कहता है, कैसे यह हुआ कि मर गया आदमी। अभी कोई 
मरने का वकत था ? यह कोई समय था ? बुद्धिमान आदमी कहता 
है कि तुम जिंदा हो ? यह मिट्टी का घड़ा इतनी बरसातें झेल गया, 
अभी भी जिंदा है, पिघल नहीं गया। यह कागज की नाव कितने दूर 
तक चल गयी, अभी तक डूबी नहीं ? 
मश्त्यु दुर्घटना नहीं है, जीवन दुर्घटना है। 
पंछी का कौन भरोसा हो, छिन में उड़ि जान। 
कच्ची माटी के घडवा हो, रस-बूँदन सान। 
पानी बीच बतासा हो, छिन में गलि जान॥ 


लाई हयात आए, कजा ले चली, चले। 
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कभी बतासे को पानी 
नहीं लगती इधर डाला, उध 

बड़ा चमत्कार है आदः 
बुलबुले को देखें तो लगता है 
बहा जाता है। हम भी उत्सुक 
जाता है तो चमत्कृत होते हैं: 
है, पतला होता जा रहा है व 
पानी को तो पतली-सी तह 

जैसे आदमी का अहंक 
और भी चमत्कार होता जात 
ही फूटने के अधिक करीब 


इस चमत्कार को जो 

की चीजों को नहीं जोड़ता 3 
यह नहीं कि जंगल में भाग : 
हिस्सा है। भागकर वहाँ जाने 
में बैठ जाता है क्योंकि गुफा 
मकान। यहाँ पहाड़ भी रेत हं 
है। वह भागता नहीं पर अपने 
शाश्वत है। जो कालातीत है, 
वह रहेगा। वह अमर हैं। जी 
साँस जाए उसके पहत 
उसके नाम-भजन द्वारा, आर 
शवास-श्वास में नाम 

न जाने किस शवाः 


जीवन उसी अनुभव वे 
नश्वर के आकर्षण में फंसे : 
माया के बंधन में बंधे वह च 
एवं मरते हैं। कलयुगी धर्मात्म 
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चाहते हैं। वह स्वयं अनभिज्ञ हैं, उन्हें शाश्वत की न कोई अनुभूति 
है न ज्ञान। 
सन्त बारंबार मानवता को चेताते रहे हैं कि इस जीवन के रहते 
इस भटकन से निकलें और शाश्वत का ज्ञान प्राप्त करें। यही अन्तिम 
सत्य है, निजधाम है। इसको जाना तो जीवन-मरण के पार हो गए। 
जो इस मनुष्य योनी को पाकर भी इसे न जान सका, वह खाली 
आया और खाली गया। उसने जन्म गँवाया और भिखारी की भान्ति 
मरा। धरमदास सम्राट को तरह मरे इसीलिए कबीर साहिब ने उनको 
नाम दिया, “धनी धरमदास''। उन्होंने अक्षत धन पा लिया। नाम 
भजन और सुरति का धन। वह शाश्वत अमर लोक के रहस्य को 
पाकर मरे, आत्मा को जानकर मरे, जीवन की शाश्वतता को पहचान 
कर मरे। फिर कोई मृत्यु नहीं है। जिसने अपने भीतर के सत्य को 
पहचान लिया, उसने अमृत को पहचान लिया। फिर कोई मृत्यु नहीं 
है। मृत्यु हमें बाहर से तोड्ती है और हम बाहर से जुड़े हैं। जैसे ही 
हम भीतर से जुड़ गए, फिर मृत्यु हमें नहीं तोड़ सकती। 
कागद की नइया बनी, डोरी साहब हाथ। 
जौने नाच नचैहें हो, नाचब वोही नाय॥ 


लेकिन उसका अंतिम धागा परमात्मा जिसे सन्तों ने “साहिब '! 
कहा है के हाथ में है। नाव बह रही है, है कागज की, लेकिन जब 
कागज को नाव भी बहेगी तो वह भी अकड़ कर फूल जाएगी। वह 
भी कहेगी धाराओं से, लहरों से कि देखो! देखो मेरी गति। वह भी 
चाँद, तारों के सामने इठलाएगी और अकड़ेगी। साहिब के हाथ में 
डोरी है। नाव अपने से नहीं चल रही है। 

अपने से थोड़े ही जी रहे हो-डोरी साहब हाथ। अपने से क्या 
किया है ? साँस भी आपने से नहीं ले रहे हैं। बह भी चल रही है 
तो चल रही है। वही तो डोरी है। जब नहीं चलेगी तो लाख उपाय 
करें, नहीं चल सकेगी। 

यह डोरी साहिब के हाथ है यह समझ में आ जाए तो सन्तत्व 
की धारा को सारी शिक्षा का सूत्र पकड़ में आ गया। 
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जीने नाच नचे 


यह कहो ही मत कि 
बचाता है, डुबाता है, बनाता † 
लगे कि उसके इशारे पर ही 
गुमान अकड़'' खो जाएगी । 
सद्गुरू अथवा साहिब को : 

सम्पूर्ण समर्पण का अः 
करवाए। तू ही करने वाला 
जीवन, तेरी मौत। तेरी हार, ते 
तेरा। बुरा भी तेरा, भला भी 

जिधर देखता हूँ उधर 
भी तेरा, पाप भी तेरा। चोरी 
रावण। यह बड़ी गहरी अनु१ 
दे देगा, हम पूरा करेंगे। 


जौने नाच नचे 


हम हैं ही नहीं। तेरी : 
दशा में ही उसको कृपा आः 
पड़ता। उसको जिसने जान 
खोजने नहीं जाना पड़ता। 

धरमदास कहते हैं, मैंने 
मैंने खूब धन कमाया है झूठ 
है। मैंने झूठ के सिक्के खूब 5 

जिसको संसार कहते. 
आदमी हार जाता है। वहाँ झु 
समझा जाता है। वहाँ झूठा वु 
में भी हारता है बाहर भी। भा 
से हारता है, माँ से, पुत्र से 
नहीं हारता, सद्गुरू से नहीं 
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झूठे सफल हो रहे हैं क्योंकि संसार झूठ का व्यापार है। वहाँ 
झूठे ही सफल हो सकते हैं क्योंकि झूठ वहाँ भाषा है। वही समझी 
जाती है। वहाँ भोला-भाला आदमी, जो सच बोल दे, वह तो खेल 
के बाहर हो गया। वह तो खेल का हिस्सा ही न रहा। वहाँ सीधे- 
सादे की गति नहीं है। वहाँ जो जितनी तिरछी चाल चले, उतनी ही 
सफलता की संभावना है। इस झूठ के व्यापार में बेईमान सफल होते 
हैं। मगर उनकी सफलता क्या है ? मर जाएँगे और सब सफलता पड़ी 
रह जाएगी; किसी काम न आएगी। 

धरमदास एक बनिया हो, करे झूठी बाज़ार। 
साहब कबीर बंजारा हो, करै सत्त व्यापार ॥ 

और कहते हैं, कबीर साहिब से मिलना हुआ तब समझा कि 
एक और भी व्यापार है। करने योग्य असली सौदा और ही है। वह 
कबीर साहिब से पता चला। बंजारा का अर्थ होता है, जिसका यहाँ 
कोई घर नहीं। बंजारा हम उसको कहते हैं, खानाबदोश को। उसका 
मतलब होता है, जिसका घर उसके कंधे पर है। खाना यानी घर, 
बदोश यानी कंधे पर। जिसका घर उसके कंधे पर। जिसका और कोई 
घर नहीं है, बस खुद ही अपना घर है। 

बंजारा तंबू में जीता है। आज बाँध लिया तंबू, कल उखाड़ दिया 
तंबू । उसके पास कोई स्थिर घर नहीं होता। बंजारा घर नहीं बसाता। 
बंजारा इस संसार में मंजिल नहीं मानता, पड़ाव बनाता है। रुक गए, 
सराय है जैसे सुबह हुई, चल पड़े। 

कबीर साहिब के पास पता चला कि एक और भी व्यापार है, 
जो मैंने किया ही नहीं। मैं व्यापार में पड़ा रहा। मैं सपने में धन 
खोजता रहा। असली सिक्के और संपदा भी है, लेकिन उस संपदा के 
लिए  अंतर्यात्रा करनी होती है। वन, जंगल या मन्दिर गमन नहीं। 


सतगुरू आवो हमरे देस, निहारो बाट खड़ी॥ 
वाही देस को बतिया रे, लावै संत सुजान। 
उन संतन के चरन पखारूँ, तन मन करि कुर्बान॥ 
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अचानक धनी धरमदा 
करने लगते हैं। अभी तक 7 
कहते हैं, “सतगुरू आवो हर 

बस, यहीं से विद्यार्थी 
बनता है, स्त्रैण होता है। विद्य 
का अर्थ है पुरुष। शिष्य ग्रहण 
है अपने को खोल देता है, < 

जैसे स्त्री अंगीकार क 
करती है। अहोबाव से केव 
अगर किसी पुरुष के पीछे 
स्त्रियों से लोग प्रेम नहीं कः 
वे स्त्रियाँ ही नहीं हैं । स्त्री व 
धैर्यं करे। 

पुरुष आक्रामक है, रूः 
और शिष्य का यही फर्क है 
रूप से। मिल जाए कहीं कुड 
वह अपने को खोल देता है 
वह स्त्रैण हो जाता है। 

शिष्य में पुरुषभाव रहत 
प्रीति। समर्पण-भाव होता है 


इसलिए अचानक भाष 
सतगुरू आवो हमारे देस, £ 
अब वे कहते हैं कि मैं 
दिया, अब तुम आ जाओ मे 
एक घड़ी होती है, उ 
फिरता है। फिर किसी आँख. 
किसी के साथ सुरति के ता 
गुरूमय हो गया। मधु से ज॑ 
काफी है मधु की मिठास भ 
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रूपान्तरण हो जाता है। फिर तो कहने को भी कुछ नहीं रह जाता। 
बंदगी भी खामोश हो जाती है। फिर तो सिर्फ प्रतीक्षा है एक प्रार्थना- 
भरे हृदय की। शब्द भी नहीं है, सिर्फ राह है; सिर्फ बाट है कि ख़बर 
भी मिल जाए। उस दूसरे देश की जो ख़बर लाते हैं, वे ही संत हैं। 
उस दूसरे देश की सुगंध से भरे आते हैं जो, वही संत हैं। 

“महरम होय सो जाने सन्तों ऐसा देश हमारा।'' 

इस बगीचे में, हे सद्गूरू! हमारे रास्ते, हमारे देश भी आवो। 
अकाल पुरुष के शाश्वत अमर लोक के वासी हम मृत्युलोक (काल 
पुरुष के लोक) वालों को सुध ले जाओ। फूलों को तुम छूओ, फूलों 
से बतियाओ, वृक्षों के पास नाचो, फिर अपने घर लौट जाओ, फूल 
भी न ले जाओ। शायद फूल ऐसे हैं कि ले जाए भी नहीं जा सकते। 
तुम ले भी जाओ तो उस घर के निवासियों ने फूल कभी देखे नहीं, 
वे पहचान भी न सकेंगे। मगर फिर भी एक सुगंध तुम्हारे पास चली 
जाएगी, तुममें भरी चली जाएगी, तुम्हारे वस्त्रों में लगी चली जाएगी। 
एक ताजगी! एक भीना-भीना भाव! एक वातावरण! 

वही वातावरण सद्गुरू के पास होता है। तुम उसके पास 
बैठकर अगर आपने नासापुटों में उसकी सुगंध लोगे, तो तुम्हें एक बात 
तो समझ में आएगी कि कुछ है, जो इस जगत्‌ के पार का है। कुछ 
है जो दूर का है। कुछ है जो मैंने नहीं जाना; जिससे में अपरिचित 
हूँ। 

तुम गुरू की आँखों में आँखें डालकर देखोगे तो तुम्हें द्वार 
मिलेगा। द्वार जो किसी आज्ञात में खुलता है। सुरति का वास आँखों 
में है। ऐसी घड़ी में ही विद्यार्थी शिष्य हो जाता है। समझ भी नहीं 
पड़ता कि कब घट गई घटना। मगर न्योछावर हो जाने की घटना हो 
जाती है। पता नहीं कौन सा पल विराट हो जाए। 

वैसे घड़ी आ जाए इसके लिए भटकना पड़ता है। कब आएगी, 
किस द्वार से गुरुद्वारा बन जाएगा, कहना मुश्किल है। 

धर्म जन्म से नहीं मिलता। धर्म जन्म से मिल ही नहीं सकता। 
बाप से नहीं मिलता धर्म; न माँ से मिलता है धर्म; न संस्कार से 
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मिलता है धर्म; न शिक्षा से 
पवन गुरू, पार्ण 

दिवस रात्री, दुई दा 

जो नहीं खोजते वे ही 

उस दिन खोज बंद हुई। उस. 
गयी। उसी दिन तुम्हारे भीत 
शिष्य स्त्रैण होता है। 

ने, भाषा एकदम बदल दी। 
सतगुरू आवो हम्‌ 

वाही देस को बतिर 
आठ प्रहर के निर 

सद्गुरू आया कि नींद 
कहाँ। फिर सपने कहाँ। फिर 
और जब तुम्हारे पास 

लोगे ? कैसे आँख झपकोगे 
चूक न जाए। कहीं कोई भ 
आठ पहर के निरर 

भूल गयी तन-मन-8 
विरह पुकारे वि 

भूल गयी तन-मन-धन 
जाओ, समझना कि वे चरण 
जहाँ तुम कुछ भी बचा लो, 
के चरण नहीं हैं। जहाँ तुम 
इस बात का ख्याल 5 
दे ही नहीं सकते। तन-मन-१ 
यह केवल तुम्हारा परिष्कार ` 
तुम्हारे भ्रम को सद्गुरू ने 7 


कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होय 75 
भूल गयी तन-मन-धन सारा व्याकुल भया शरीर॥ 

यह शिष्य अपनी मनोदशा का वर्णन कर रहा है कि मैं सब 
भूल गया। तन-मन-धन जो भी था, सब विस्मर्त हो गया मुझसे । सारा 
संसार जैसे एक झूठी कहानी हो गयी। सद्गुरू ही परम सत्य होकर 
सामने खड़ा है। 

यह शिष्य अपनी तरफ कह रहा है। 

मैं तुम्हें यह चेतावनी दूँ- शिष्य को तो सब भूल जाता है, 
लेकिन जब शिष्य को ही सब भूल गया, शिष्य को ही सारे संसार 
का धन दो कौड़ी का हो गया, तो उसके गुरू को क्या इस धन में 
कुछ रस हो सकता है ? 

लेकिन बीच बाजार में, जहाँ प्रतिष्ठा का सवाल है, जहाँ तुम 
दुकान लिए बैठे हो, जहाँ तुम झूठ का व्यापार कर रहे हो, वहाँ जरा 
कठिनाई की बात है। अगर इसको दो पैसे न दो तो लोग कहेंगे कि 
अरे ...। तुम्हें देना पड़ता है। देना भी नहीं चाहते, दिल भी कटोचता 
है, जानते हो कि ठग रहा है क्योंकि तुम खुद दूसरों को ठग रहे हो। 
तुम जानते हो ठग की भाषा क्या है ? यह ठग रहा है तुम्हें तुम जानते 
हो कि तुम बुद्धू बनाए जा रहे हो। मगर अब दो पैसे देने जैसे लगते 
हैं क्योंकि सारी प्रतिष्ठा, दो पैसे में अहंकार बचता है। 

भिखमंगे को लोग इसलिए नहीं देते कि दया आ रही है। 
भिखमंगे को लोग इसलिए देते हैं कि अपनी प्रतिष्ठा दाँव पर कौन 
लगाए और आगर तुम नहीं देते तो भिखमंगा तुम्हें इस तरह से देखता 
है जैसे तुम नरक जा रहे हो और आगर तुम देते हो तो भिखमंगा 
जानता है कि आरे, बुद्ध था। बड़ी दुनिया अजीब है। अगर तुम देते 
हो तो भिखमंगे आपस में कहते हैं, “खूब बनाया''। फिर तुम्हारी 
प्रतीक्षा करेगा कि यह बुद्धू फिर कभी आ जाए चक्कर में। दो, तो तुम 
बुद्धू हो; न दो तो तुम पापी हो। 

सन्तों ने जो वचन कहे हैं उनके भी बड़े-बड़े अनूठे अर्थ लोगों 
ने निकला लिए हैं। अपने मतलब के अर्थ निकाल लिए हैं। 
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ध्यान रखना, इसका : 
माँगेगा कि तुम अपना सब र 
को देखते ही तुम्हारा सब जो 
रस न रहा। 

भूल गयी तन-मन 
इधर में डूबने आर 
उधर दुनिया बुलाती 

जब तुम गुरू के पास 

भूलने लगोगे तो सारी दुनिया 
खतरे में पड़ रहे हो। गुरू व 
दान के अवसर पर तुम तः 
जब यह अर्पण हो जाता है 

उत्तरदायित्व सदगुरू का। 
मगर गुरू के पास उ 

गुरु नानक देव जी या मधु 
विरोध करेगा क्योंकि यह ३ 
है, एक झूठ का व्यापार है 
कहता हूँ अगर किसी के प 
करता हो, तब तो तुम समः 
घोर कलियुग में ऐसा ही ; 
जब भी संसार तुम्हारा 
संसार एकमत होकर विरोध 
तुम किसी ऐसी जगह जा र 
है। कुछ भेद है; नहीं तो इ 
धनी धरमदास जब कः 

हुआ था। सारे लोग विरोध 


भर सत्यानारायण को कथा 
करवाते थे तब किसी ने वि 
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“अहा! धार्मिक आदमी है''। जब कबीर साहिब के पास गए तो 
लोगों ने कहा, '' अब यह भ्रष्ट हुआ''। अब इसका दिमाग़ ख़राब 
हुआ। यह कोई बात हुई ?'' 
भूल गयी तन-मन-धन सारा, व्याकुल भया शरीर। 
विरह पुकारे विरहिनी, ढरकत नेन नीर॥ 

जिसके पास जाकर तुम्हारी आँखों में आँसू भर जाएँ दंभ नहीं, 
प्रेम के आँसू । वही धार्मिक है। मंदिर से तुम अकड़कर लौटते हो 
कि कुछ धार्मिक हो गए। सच्चे ज्ञानी के पास से तुम विनम्र होकर 
लौटेगा कि तुम्हें अपनी जिंदगी की धूल और दिखाई पड़ गयी। 

सच्चे ज्ञानी के पास से तुम रोते हुए लौटोगे-अपनी जिंदगी पर 
रोते हुए। तुम्हारी आँखों में आँसू होंगे- दो तरह के आँसू : अब तक 
जिंदगी गँवायी उसके आँसू, पश्चाताप के और वह परम प्यारा मिल 
जाए, अब इसकी प्रार्थना के आँसू भी। अतीत के लिए आँसू और 
भविष्य के लिए आँसू। 

विरह पुकारे विरहनि ढरकत नैनन नीर। 

धरमदास के दाता सतगुरू पल में कियो निहाल॥ 

और जहाँ भरे हों, जहाँ सब न्योछावर कर देने की क्षमता हो, 
जहाँ स्त्रैण हो जाने का शिष्यभाव पैदा हुआ हो, फिर गुरू को देर 
नहीं लगती। गुरू को देर तुम्हारे कारण लगती हैं फिर से तुमसे कह 
दूँ, गुरू को देर तुम्हारे कारण लगती है; अन्यथा क्षण में हो जाए बात। 
तुम होने नहीं देते। धरमदास के दाता सतगुरू पल में कियो 
निहाला॥ 

ऐसी घड़ी तुम्हारे चित में आ जाए जैसी धरमदास को आयी- 
कि सब व्यर्थ हुआ। आँख आँसुओं से भर गयी। आँख जग गयी ऐसी 
कि नींद मुश्किल हो गयी। अब तक का किया हुआ सब अनकिया 
हो गया और इस परम विनम्रता के क्षण में झुक गए चरणों में। 

उन संतन के चरण पखारूँ, तन-मन करि कुर्बान॥ 
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चरण-पखारना एक रहस्य है। : 
दाता सतगुरू ......... | 
और गुरू तो सदा दे र 
चाहिए। वहाँ तो वर्षा हो रह 
तो नहीं भरेगा। तुम अपने ४ 
आवागमन की डोरी 
मैं हेरि रहूँ 
ण सद्गुरू से जो लगाव 
[खों से प्रीति है, जिनमें प 
सद्गुरू कौन ? जिस 
आभा दिखाई पड़ जाए- जाः 
तुम्हें परमात्मा को कोई ख़ब 
उसकी आँख में कुछ तो अव 
जाएंगी, कुछ तो बिंब रह जा 
को देखने का भाव झलकेगा। 
नहीं सुना वह संगीत, लेकिन 
में कुछ तो स्वर गुँजते होंगे 
मैं हेरि रहूँ 
राह चलत मो 
सो सुर 
राह चलत- जो खोज 
बैठे रहे, खोजा ही नहीं तो ` 
है, वही एक दिन शिष्य बनर 
शिष्य कैसे बनेगा ? जो एक 
मुमुक्षु हो जाता है। चलना : 
राह चलत मो 


सो सुर 
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रास्ते में आज उनसे मुलाकात हो गयी, 
जी डर रहा था जिससे, वही बात हो गयी। 
सद्गुरू जब मिलता है। 
देह के दरस मोहि बौराए ......... 

और जैसे ही गुरू का दर्शन मिला कि तुम पागल हुए। तुम 
पागल न हो जाओ तो गुरू से मिलन हुआ ही नहीं। ले गए चित्त 
चुराई । 

जिस गुरू के पास जाकर तुम्हारा चित्त न चुरा लिया जाए, वह 
गुरू नहीं। जिसके पास जाकर तुम अपना चित्त न गँवा बैठो वह गुरू 
नहीं। मन काल का एजेन्ट है। 

हमारे पास एक बहुत प्यारा शब्द है हरि। हरि का अर्थ होता 
है, चोर : हर ले जाने वाला। हमने भगवान को नाम दिया हरि का। 
दुनिया में ऐसा कोई शब्द नहीं किसी भाषा में। किसी देश में इतनी 
हिम्मत नहीं कि भगवान को चोर कहे। यह तो जानने वाले ही कह 
सकते हैं । 

भगवान चोर हैं। चोर इस अर्थ में कि एक बार उस तरफ दृष्टि 
गयी कि तुम्हारा सब गया, सब लुटा। फिर तुम बच नहीं सकते। पहले 
घटना गुरू के पास घटती है। उसी बड़े चोर के छोटे संगी-साथी। 

देइ के दरस मोहि बोराए 
ले गए चित्त चुराई॥ 

एक पागलपन। एक ऐसा पागलपन छा जाता है, एक ऐसी 
मस्ती, एक ऐसी दीवानगी, एक ऐसी बेखुदी, जो अपरिचित है। 

फिर भी नहीं बनता, चलते भी नहीं बनता, जाते भी नहीं बनता। 


धनी धरमदास कबीर साहिब को मिले तो फिर घर नहीं लौटे। 
गए सो गए। घर ख़बर भेज दी कि मैं पागल हो गया हूँ। समझ लेना 
और मुझे क्षमा कर देना। 
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उठकर तो आ 
कुछ दिल ही जान 


और पागलपन तो आः 
है, मस्त। मस्त का अर्थ होता 
नहीं रहा; जिसे जिंदगी के 
परमात्मा के प्यारे नहीं होते 
पागल होते हैं। 


हमन है इश्क मस्तान 
हमन गुरू नाम सोचा 


खूब पागलपन चढता : 

भी देने लगता है, बातचीत. 

लम्हे यह आ 

मैं खुद जवाब द 

देई के दरस मोहि बौरा 

के पास छोटे-छोटे लोहे के 

हो जाएँगे तो और क्या होगा 

जन्मों से खोजते थे जिसे, उर 

न गँवा बैठोगे तो क्या करोगे 

बुद्धि के हिसाब-किताब एक 

है इसलिए बड़े से बड़ा पाग 

प्रेम को तो लोग पाग 

प्रेम में पड़े, किसी सुंदर पुरु 

जाता है। मगर वह क्या है : 

धनी धरमदास से मिलना हो 

मिलना हो जाए तो वहाँ तो 

संगीत बज रहा है, वहाँ परः 

बिना पिए हुए शराब न पी. 
जाना चाहिए। 
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नाम खुमारी नानका चढ़ी रवै दिन रात। 
उस शराब दा कि पीणा, उतर जाए प्रभात ॥ 

शायद कभी सोचा भी न हो ठीक-ठीक ईश्वर के संबंध में, 
कोई धारणा भी न बनाई हो, खोज अस्पस्ट भी रही हो, लेकिन जब 
किसी फकीर को देख लोगे, किसी पहुँचे हुए को देख लोगे, किसी 
सन्त को देख लोगे तो पहली दफा एक झंकार, पहली दफ़ा वीणा 
झंकार उठेगी। नाम दान का अर्थ ही है, सुप्त शक्ति का जागरण। 

सीने में धड़कते तारों का, जब चोट लगे झनकार उठे, 
जब ठेस लगे थर्रा जाए। 

जब किसी सद्गुरू से मिलोगे, तब जानोगे संगीत क्या है। अभी 
शोरगुल सुना है, उसमें भी इतने मोहित हो गए हो, जब संगीत सुनोगे 
तब क्या होगा ? गुरू के पास जो गया, फिर खिंचने लगता है चुंबक 
को तरह। 

ठीक कहते हैं धरमदास- 

भूल गयी तन-मन-धन सारा, व्याकुल भया शरीर। 
विरह पुकारे विरहिनी ढरकत नैनन नीर॥ 
देइ के दरस मोहि बौराए,, ले गए चित्त चुराई। 
छवि सत दरस कहाँ लगि बरनौं, चाँद सुरज छपि जाई॥ 

वह जो देखा है गुरू में- 'छबि सत दरस कहाँ लगि बरनौ।' 
धरमदास कहते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकता। वह अनिर्वचनीय 
है, अवर्णनीय है। शब्द नहीं उसे समा पाएँगे। भाषा उसे कहने में 
असमर्थ हैं। निःअक्षर का भेद अक्षर नहीं कह सकते। निःशब्द को 
किन शब्दों में कहें ? 

छबि सत दरस कहाँ लगि बरनौ॥ 

जो कबीर साहिब की आँखों में छबि देखी, उनकी आँखों में 
उसका प्रतिबिंब देखा है- दर्पण में ही देखा है प्यारे को अभी। अभी 
प्यारे को नहीं देखा, दर्पण में ही देखा है। लेकिन दर्पण में ही देख 
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कर सब मन बौरा गया है। 
जाई- उस रोशनी के सामने 
धरमदास बिनवै करः 
और धरमदास कहते † 
प्यास, एक ही बात बार-बार 
बार वह झलक मिलती रहे। 
के योग्य बनता रहूँ कि बार 
की आँख में वह दिखाई पः 
धीरे-धीरे शिष्य सद्गुर 
और गुरू की आँखें अलग न 
आँख से देखने लगता है, उ 
हुआ। इसके पहले कि तुम 
होगा। इसके पहले कि तुम ` 
धीरे-धीरे सद्गुरू की आँख ' 
आँख के पीछे खड़े होकर : 
सत्संग का कोई और : 
देता हैं सत्संग का और कोई 
लेते हो। यह आँख का लेन- 
का लेन देन है। होते-होते ह 
हो जाता है। सधते-सधते ब 
पुञूज है, परम चेतना से भिन 
सदाकत हो तो दिस 
हक़ीक़त खुद को म्‌ 
सत्य हो, तो विवाद क 
प्रमाण बन जाती है। 
हक्रोक्रत खुद को मन 
सत्य स्वतः प्रमाण है 
मनुष्य परमात्मा को नः 
खोज सकता है, हम सिर्फ 
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वहीं उसका हाथ आ जाएगा। उसके हाथ अनेक हैं। सद्गुरू उसी का 
हाथ है, जो हमारे उद्धार को उसने बढ़ाया है। इसलिए तो हमने उसके 
चित्र बनाए हैं अनंत हाथों वाले। हम कहाँ खोजेंगे ? हमारी खोज 
में कहाँ ? हमारे बस में कहाँ है पाना ? बस में है तो अहंकार निर्मित 
होना। नहीं, हमारे बस में कुछ भी नहीं है, सब उसके बस में है। 
इतना ही कहो- तेरी मर्जी पूरी हो! तू जैसा चलाए, चलें; तू जैसा 
रखे, रहें; उठाए तो उठें, बिठाए तो बैठें; जिवाए तो जिएं; मारे तो 
मर जाएं; लेकिन तेरी हर मर्जी में हम पूरे राजी हों। तेरी रजा ही मेरी 
रज़ा। 

इस राज़ीपन का नाम भक्ति है। 

और भक्त को मिल जाता है- इतना, जितना प्रयास से कोई 
संबंध नहीं! प्रयास तो चुल्लू-भर है, प्रसाद सागर-भर। 

एक निवेदन 

भारत के ज्ञात इतिहास में, लिखित प्रमाणों एवं सजीव परम्परा 
के आधार पर यह बात निर्विवाद रूप से मान्य है कि श्री कबीर 
साहिब जी ने अध्यात्म के उच्चतम शिखर को छुआ। वह मध्य युगीन 
“भक्ति की लहर” के अध्यात्मिक आन्दोलन के प्रवर्तक थे। इस 
आन्दोलन ने भारतीय धर्मो का द्रुतगति से हो रहे धर्मान्तरण को समाप्त 
कर दिया। विदेशी धर्म का फैलाव रुक गया। उन्होंने आत्म-परमात्म, 
मोक्ष आदि गूढ़तम रहस्यों में नवीन कड़ियाँ जोड़ीं। इस प्रकार उन्होंने 
भारतीय दर्शन एवं शास्त्रों में वर्णित तीन लोकों, स्वर्ग आदि के आगे 
के रहस्यों को अपनी अनुभूति के आधार पर प्रकट किया। उन्होंने 
पुरातन मान्यताओं का विरोध नहीं किया, इसके आगे के रहस्यों को 
उजागर किया। 

इस कार्य में उन्हें परस्थिति वश यदा कदा सख्त शब्दों का 
प्रयोग भी करना पड़ा और घोर कलियुग में धर्म के कलुषित रूप एवं 
दूषित भक्ति के विरोध में स्पष्टवादता से काम भी लेना पड़ा। परन्तु 
उनका मूलभूत मन्तव्य सत्य धर्म को पुर्नस्थापना, अनादि पारब्रह्म 
परमेश्वर जिसे उन्होंने सत्य पुरुष “अथवा” साहिब कहा के 
वास्तविक स्वरूप तथा, पूर्ण मुक्ति के विषय में अनूभूत सत्य का प्रचार 
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था। निन्दा करना उनका ध्येय 
अंधविश्वासी वर्ग आज तक. 
साहिब ने कुरीतियों का विर 
परन्तु यह बात बड़े 
अध्यात्मविद, सत्यर्थी आदि 
करने वाले आधुनिक काल वे 
ने भारतीय धर्म, अध्यात्म, सु 
ही अपना ध्येय बना लिया हं 
पर कुठाराघात करने के अर्ति 
इस प्रकार जाने अनजाने, र 
संस्थायें हिन्दू धर्म से वैर-भा 
हैं । यह अपने आपको हिन्दू, 
पसन्द नहीं करते। बल्कि स 
इनका ध्येय अध्यात्मिक उत्थ 
परम्परा एवं संस्कारों का विर 
निन्दा करते हैं, शेष किसी व 
दोष माना है :- 


सातों सागर मैं | 
पर-निन्दा नाहीं व 
और निन्दक एकहु : 
इक निन्दक के स 
आगे कहा है, 
दोष पराया देख : 
आपनी याद न आ 


मनुष्त्व मोक्ष का बीज है 


एक अभीप्सा- स्वयं के अतिक्रमण की। जैसे बीज मिट जाना 
चाहे ताकि वृक्ष हो सके, ऐसा ही मनुष्य एक बीज है-मिट जाने को 
आतुर, ताकि परमात्मा हो सके। 

मनुष्य बीज है परमात्मा के फूल का। इसलिए जिस मात्रा में 
जो मिटने को राजी है, उतना ही ज्यादा मनुष्य है और जो मिटने में 
जितना सफल हो गया, उतना ही धन्यभागी है। 

मनुष्य एक प्रार्थना है-लीन हो जाने की क्योंकि लीन होने में 
पीड़ा है। जैसे नदी दौड़ती है सागर की तरफ, पर्वतों को पार करती, 
मैदानों को पार करती-एक महासागर सागर-मिलन की प्रार्थना लिए 
और सागर-मिलन में होगा क्या ? नदी खो जाएगी। लेकिन खो जाने 
में सागर भी हो जाएगी। ऐसा ही मनुष्य एक चैतन्य का सरित-प्रवाह 
है; जो जा रहा है अनंत की तरफ। तीन लोकों से परे। सिंह चाहे जंगल 
में रहे अथवा पिंजरे में, वह एक निश्चित सीमा में जकड़ा रहेगा उसकी 
स्वतंत्रता की सीमा है। कहीं न कहीं वह परतन्त्र है। तीन लोक तक 
सीमित जीव भी सिंह की तरह काल पुरष के वस में सीमाबद्ध है। 

सीमा पीड़ा देती है, असीम- आनन्द। जहाँ-जहाँ सीमा है, 
वहाँ-वहाँ कारागृह है। काल एवं माया का कारागृह। यह जीव को 
अपने मूल गन्तव्य स्थान को ओर जाने नहीं देते। इनके भ्रम में जीव 
चौरासी लाख योनियों की बार-बार यात्रा करता रहता है। सुख-दुख, 
जीवन-मृत्यु, मिलन-विछोह, हर्ष-विषाद, स्वर्ग-नरक, का यह चक्र 
समाप्त ही नहीं होता। प्रत्येक छोटे-मोटे सुख के पश्चात्‌ जीव को 
याँ दुःख ही दुःख प्राप्त होता है। काल पुरुष की इस नगरी में सुख 
है ही नहीं। मनुष्यत््त एक कामना है सारी सीमाओं के पार पंखों को 
खोल कर उड़ जाने की। 


इसलिए जिस मनुष्य के जीवन में अपने से पार जाने का सपना 
पैदा नहीं हुआ, वह देखने में मनुष्य जैसे लगता हो, तो भी उसके 
85 
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भीतर मनुष्यता नहीं जन्मी है 
से मनुष्य होना दूसरी बात ` 
आकाश ने पकड़ा तुम्हें; तुग 
ऊँचाइयो ने पुकारा; ऊँचाइये 
खाई-खड़ों में रहने की अब 
कितने ही सुरक्षापूर्ण क्यों न र 
क्यों न हो। उन अंँधेरों में 
अध्यात्म का अर्थ परिपाठी र 
भेड़ चाल नहीं। यह उर्ध्वगः 

ऊँचाई की तरफ जो च 
क्योंकि भीड़ ऊँचाई पर उठने 
है। भेड़-चाल उसकी जीवन रैं 
के पास अपार भीड़ इकट्ठी 
आना पड़ता है। जहाँ सारी ' 
हो, तो तुम अभी आत्मवान 
आत्मावान का अर्थ होता है, : 
भरोसा कि अकेला भी जी. 

धार्मिक व्यक्ति अनुगम 
मानता है। वह यूँ ही सदगुरू 
मानता। वह पहले अनुभव 7 
साहस का सफ़र है। सद्गुरू 
रम जाता है। यह जादू सिर 
कोई आशंका नहीं। यह देः 
धार्मिक व्यक्ति खोज करता 
विश्वास नहीं करता जब तक 
फिर विश्वास क्या ? जान † 
पर तुम विश्वास थोड़े ही कर 
है, तो विश्वास अविश्वास : 
जो जाना सो जाना! 


कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होय 87 

सद्गुरू का आधार ही सत्य को जानना है। लेकिन जानने के 
लिए कीमत चुकानी होती है। अकेले चलना पड़ता है। जबकि 
परिपाटी को पीटते रहने से अकेले पड़ जाने की आशंका नहीं है 
क्योंकि भीड़ तुम्हारे साथ है, भीड़ की सुविधाएँ और सुरक्षा तुम्हारे 
साथ है, तुम अकेले नहीं हो। परन्तु अकेले चलोगे तो ही उसको पा 
सकोगे! भीड़ वहाँ तक जाती ही नहीं है, भीड़ तो यही घसीटती है, 
भीड़ ने अभी अभीप्सा ही नहीं की है अपने से ऊपर उठने की। 
जिसके भीतर आकांक्षा जगी है कि जैसा मैं हूँ, जहाँ हूँ, इतना ही 
काफी नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती, इससे प्यास मिटती नहीं, भूख 
बुझती नहीं- कोई सरोवर तलाशना है, जहाँ प्यास बुझे। गन्दे तालाब 
पर बतखों के संग बैठना नहीं है। इस गन्दे जोहड़ के पानी से प्यास 
नहीं बुझती। हंस मानसरोवर को तलाश करेगा ही। अमरत्व उसके 
भीतर है वह कालातीत को खोजेगा। उसके जीवन्त रूप को खोजेगा 
जो इस तालाब से उसका उद्धार करे। सद्गुरू खोजना है। कोई स्थान 
खोजना है, जहाँ सिर झुके, जहाँ बन्दगी हो सके। कोई सागर खोजना 
है, जहाँ सारी सीमाओं को तोड़कर मैं लीन हो सकूँ । मैं भाव अहंकार 
सीमा है। निर-अहंकार सारी सीमाओं का विसर्जन है। यह अमर 
लोक की खोज है। सीमाओं के पार जाने की कामना है। 

इस जगत्‌ में मनुष्य के अतिरिक्त और कोई अपना अतिक्रमण 
नहीं कर सकता। इसलिए स्वात्म-अतिक्रमण मनुष्य की परिभाषा है। 
कोई आम का वृक्ष आम के वृक्ष के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं 
हो सकता। नीम का वृक्ष नीम ही रहेगा, कुछ और होने का उपाय 
नहीं; अपना अतिक्रमण नहीं कर सकता, अपने से पार नहीं जा 
सकता। सिंह-सिंह है, कुत्ता-कुत्ता है। इससे पार जाने का कोई उपाय 
नहीं हैं। सिर्फ आदमी की क्षमता है कि आदमी के पार जा सकता 
है। मानव योनि ही अवसर है। 

यह मनुष्य का गौरव भी है और मनुष्य की यातना भी। गौरव, 
क्योंकि यह संभावना खुली है, पुरा आकाश उसका है। हाथ फैलाए 
तो सारा अस्तित्व उसका है, अपने आलिंगन में ले ले सारे अस्तित्व 
को। इसलिए गौरव। 
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यातना भी बहुत है। य 
नहीं पाएगा, बेचैनी बनी ही 
दौड़ जारी रहेगी। एक सतत 
रहेगा। कोई पशु-पक्षी तनाव 
होना नहीं है। 

मनुष्य को तकलीफ, : 
संताप- कि जो है, उतने से | 
भीतर एक गहन तीर को तर 
आश्वस्त होकर बैठ नहीं स 
है। कोई पशु-पक्षी यात्रा नरह 

और अगर धन की य 
रह जाएगी। अगर धर्म की य 
और काबा जाने से तीर्थ या 
परमपद प्राप्त करने को पूण 
सर्वशक्तिमान सत्यपुरुष के 
अमरत्व पाने के लिए, मृत्यु ` 
सब कुछ समर्पित करने को 
है। तभी कोई पहुँचता है उ 
परम तृप्ति है, है, जहाँ परित 
और कुछ पाने की शेष नहीं 
सतलोक या जो नाम देना = 


मनुष्य ग 
मनुष्य एक बूँद है जिर 
यह बूँद कब सागर से मिल 


हेरत हेरत हेरि 
बूँद समानी समुर 
हेरत-हेरत हे रु 
बिन्दू समाना सिन 
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मनुष्य खिले तो उसमें से परमात्मा को सुगंध उठतीं है। 
अन्तरि कमल प्रकासिया, साहिब बास तहाँ होई। 
मन भँवरा तहाँ लुबधिया, जानेगा जन कोई॥ 
और इसलिए जब तक तुम परमात्मा न हो जाओगे, तब तक 

कोई उपाय नहीं है सांत्वना का। कितना ही अपने को समझा लो, 

कितना ही अपने को उलझा लो, याद आती रहेगी कि तुम व्यर्थ कर 
रहे हो; जो भी कर रहे हो, सब व्यर्थ है। यह कामधंधा, यह 
दुकानदारी, यह बाज़ार व्यवसाय, यह सब ठीक है, लेकिन अभी 
अकली काम तुमने नहीं किया है-यह कचोट रहेगी। यह घाव भीतर 
याद दिलाता रहेगा और अच्छा है कि यह कचोट उठती रहे, यह काँटा 
चुभता रहे, क्योंकि यही काँटा चुभता रहे तो शायद एक दिन तुम वह 
हो सको, जो होना तुम्हारी नियति है। 

जैसे कोई बाँसुरी का स्वर भटक गया है बांसुरी से और परेशान 
है और अपने मूल-स्वर को अपने, मूलस्रोत को, उद्‌गम को खोजने 
चला है, ऐसा मनुष्य है- बांसुरी से जुदा हो गया स्वर, परमात्मा से 
दूर निकल गयी किरन, अपने घर से भटक गया यात्री। हँस का 
मानसरोवर छूट गया। भटक गया वह काल नगरी में। 

रूह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई 

और एक दिन इस देह के ऊपर उठकर असलियत में गुम हो 
जाना है। 'रुह कालिब से निकलकर असल में गुम हो गई।' वह जो 
असली है, वह जो यथार्थ है, कालातीत है परम पुरुष है, उसमें जब 
तक तुम लीन न हो जाओगे, तब तक तुम बाँसुरी का ऐसा स्वर हो, 
जो भटक रहा है, तलाश कर रहा है अपने मूल स्रोत की। बेचैन है, 
तड़प रहा है। कहाँ से तू आया और कहाँ तुझे जाना रे ? 

ऐसे तो आदमी भी क्या है- पाँच महाभूतों का जोड़-तोड़। 

मिट्टी-मिट्टी ही है, अगर उसमें अमृत होने की बेचैनी नहीं है। 
देह देह ही है, अगर उसमें परमात्मा पाने का सपना नहीं जगा है। 

यह पंच महाभूतों का जो जोड़ है आदमी, इसको ही आदमी 
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मत समझ लेना। यह तो : 
अभीप्सा पैदा हो जाएगी-आ' 
जाने को, अपने से ऊपर छल 
का जन्म होता है। 
एक जन्म माँ के पेट र 
यह तुम्हारी प्राण वायु है। उ 
पवन गुरु, पानी 


दिवस रात्री दुई दाई 


तुम रहे, तो झलक न 
नहीं है-ख्याल रखना। 

अक्सर लोग सोचते हैं 
है, पाप की बाधा है, अज्ञान 
को झलक मिल जाए। भूल ` 
की बाधा है, न अज्ञान की ब 
की बाधा है। 

और जब तक मैं न £ 
जहाँ तक ''मैं'' है वहाँ तव 
रोशनी नहीं पहुँचेगी। “मैं! 
आ जाए। 

परमात्मा को पहली झ 

अगर आना है सदगुरू 
रखें। आश्रम में जहाँ हम अप 
करने जाते हैं। तुम अपना र 
और सबसे जरूरी यह कि ३ 
होकर अबोध बालक की भ 
कर आना। 


अहम्‌ अग्नि हिर 
तिनको यम न्योत 
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अतः इस चीज को छोड़ कर आ जाओ, ''मैं'' भाव को 
तोड़कर आ जाओ। और अगर अपनी अक्ल, अपनी चतुराई, अपनी 
होशियारी, अपना पांडित्य, अपना चरित्र, अपना त्याग, अपनी साधुता, 
अपना महात्मापन, इन सबको लेकर आ गए तो वहाँ पहुँच न पाओगे। 
वहां न बुद्धिमानी की जरूरत है, न चतुराई की जरूरत है न गणित 
की, न किताब की, न हिसाब की। वहाँ सिर्फ एक बात की जरूरत 
है पात्र बन कर, खाली पात्र लेकर आओ। तुम्हारी यह शून्यता ही 
तुम्हारी पात्रता हो जाएगी। बर्तन सीधा और खाली होगा तो सद्गुरू 
अवश्य ही इसमें अमृत उड़ेल देंगे। तुम्हारी शून्यता ही बस उसकी 
पूर्णता को खींच लेती हैं। 

मिटो, ताकि पा सको। दिल का हुजरा साफ कर, जानां के आने 
के लिए। कई लोग नाम दान के पश्चात्‌ सदुरू के सूक्ष्म रूप, 
ज्योतिर्मय स्वरूप अथवा परमात्मा की झलक तो पाना चाहते हैं, 
लेकिन यह कीमत नहीं चुकाना चाहते। बस फिर झलक कभी नहीं 
मिलती। या, फिर जो झलकें मिलती हैं व उसके मन के ही खेल 
होते हैं । 

परमात्मा तो एक अनुभव है, एक स्वाद है, जो पूरे प्राण पर 
फैल जाता है, रोएं-रोएं पर फैल जाता है। यह एक अनुभूति है, जैसे 
प्रेम की अनुभूति होती है, ऐसी ही यह अनुभूति है। 

अपने प्रेम को, फैलने दो! इतना फैल जाए कि सारा अस्तित्व 
तुम्हारे प्रेम का आंगन बन जाए। इतना फैल जाए कि तुम बचो ही 
न। तुम बहो जगत्‌ के प्राणों में, बहो वृक्षों की हरियाली में, खिलो 
फूलों में, चांद-तारों में, पहाड़ों में, पर्वतों में ! इतने फैलो .......फैलते 
जाओ कि यह जो छोटी-सी गाँठ तुमने सिकोड़ कर अहंकार की बना 
ली है, यह गल जाए। इसे इतना फैला दो कि यह मिट जाए। इतना 
विरल कर दो कि यह खो जाए। जब ऐसा हो जाता है तो सद्गुरु 
स्वयं जीवात्मा को भौतिक कारागृह से मुक्त कराकर सूक्ष्म जगत्‌ का 
विहंगम अवलोकन करवाते हैं। 


मगर ख्याल रखना, पहली झलक का मतलब यह नहीं कि, 
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'तुम्हें'' झलक मिलेगी । तुम - 
है। 
जब तक भक्त रहता 
सद्गुरू है, तब भक्त कहाँ? ' 
भकत मिटा तो मिलन हुआ, 
जब मैं था तब गुरू न 
प्रेम गली अति स 
जब तक सद्गुरू अल 
मन के जाल से बाहर नहीं : 
पड़े, दूर खड़ा, त समझना वि 
देखने वाला मौजूद है तो दिर 
द्रष्टा मौजूद है, तब तक दृश्य 
मौजूद है, तब तक दृश्य तुः 
चाहिए। द्रष्टा और दृश्य एव 
झलक। 
और पहली झलक मि 
किया-वही सद्गुरू मधु परम 
पहले कहा है कि हमने जो. 
सम्बन्ध नहीं है। हमारे किए 
हमारे किए, से जो हुआ है 
साहिब ते सब हु 
राई में परबत' 
इसलिए जिन्होंने जान 
किया, उससे परमात्मा के गि 
जब तक नहीं मिला था जब 
तो कैसे मिलेगा?'' सद्गुरू ` 
सकता। 


कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होय 93 

अहंकार हमेशा करने की भाषा में सोचता है। इस संसार में और 
सब चीज़ें करने से मिलती भी है। अगर कुछ न करोगे, तो धन नहीं 
मिलेगा, पद नहीं मिलेगा। कुछ नहीं करोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे 
रहोगे तो बुद्ध बने रहोगे, दूसरे लोग मार ले जाएंगे। यहाँ तो 
आपाधापी, मारधाड़ करनी होगी, गला घोंट प्रतियोगिता है। फिर भी 
कुछ पक्का नहीं है, पहुँचते-पहुँचते लोग चूक जाते हैं । बिल्कुल हाथ 
पहुँचते-पहुँचते छिटक जाता है। भारी संघर्ष है। 

तो यहाँ तो सब कर्म से मिलता है। इसलिए हमारे भीतर एक 
गणित का जन्म हो जाता है कि सभी कुछ कर्म से मिलता है तो 
आत्मज्ञान भी कर्म से होगा। बस वहीं भूल हो जाती है। यह स्थूल 
जगत्‌ का गणित है, सूक्ष्म जगत्‌ का नहीं। सद्गुरू प्रसाद अथवा 
परमात्मा कर्म से नहीं मिलता, समर्पण से मिलता है। अकर्म से मिलता 
है, झुक जाने से मिलता है। संघर्ष से नहीं मिलता। आक्रमण से नहीं 
मिलता, मिट जाने से मिलता है। जो बैठा रहा, चुप हो कर, शांत 
हो कर-इतना शांत हो कर कि भीतर कोई तरंग न रही। नाम भजन 
फलित हुआ। अनायास किस घड़ी में उसका आगमन हो जाता है, 
पता भी नहीं चलता और इसलिए बड़े-से-बड़ा चमत्कार यही है कि 
जो नहीं करते उनको भी मिलता है। सद्गुरू के दिए आचरण के 
भीतर रह कर उसकी सुरति रखना ही पर्याप्त है। नाम-कमाई के बिना 
भी आत्म-साक्षात्कार संभव है। महत्त्व सुरति का है। दसवां द्वार कर्म 
से खुल सकता है, पर ग्यारहवां द्वार नहीं। 

सद्गूरू का सहारा सबसे बड़ा सहारा है। तुम उसका सहारा 
लो। उसको एक कृपा दृष्टि तुम्हें पार कर देगी। बस तुम समर्पण भर 
कर दो। अपने आप का तन-मन-धन का समर्पण मनसा-वाचा- 
कर्मणा होना चाहिए। फिर किसी और खूंटी की आवश्यकता नहीं। 
किसी खूँटी पर अपने को टाँगे मत रखना। ज्ञान की खूँटी हो, त्याग 
की खूंटी हो, तपचर्या की, साधुता को-,सब जाने दो। सब खूंटियों 
तोड़ चलो। कोई सहारे, कोई निमित्त मत छोड़ो। इतना तो तुम कर 
ही सकते हो। अपने अहंकार को न बनाओ। 
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अहंकार बनाओ तो ह 
अहंकार। इसलिए जैसे ही तुम 
के न होने से सद्गुरू मिलेग 
शांत हो जाता है। अहंकार ते 
चलाता है। पैडल मारता रह 
बंद कर दो, साइकिल रुक 
जाएगी। किनती दूर चलेगी। 
अहंकार कोई चीज न 
अहंकार बनता है इसलिए अ 
लगा रहना पड़ता है। उपमंत्र 
कैबिनेट में पहुँचे, दिल्ली पहुँ 
हो जाए-होता ही रहे | पैडल 
हैं तो दस हजार हो जाएं, द 
तो दस लाख हो जाएं। उसे : 
है कि दस लाख हो गए, अब 
मजा करें । पैडल मारना बं 
अहंकार तो निरंतर सक्रियता 
नट चलता है रस्सी पर। अग 
दो, तो अहंकार खत्म हो उ 
प्रायः लोग वह पूछते 
तुम ही मिटाओगे, तो नये आह 
हूँ! देखो, मैंने अहंकार को | 
और भी ख़तरनाक! पहले से 
यह फिर रुकावट हो जाएगी 
इसलिए तुम अगर मि 
पहचान लो कि किन-किन: 
उन-उन तरकीबों को शिथिल 
सिकुड्ने लगा, बिखरने लगा, 
जल्दी ही उसकी जड़े सूख ' 
पाओगे, अहंकार गया। 
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और जिस घड़ी अहंकार गया, तो सद्गुरू कृपा से, मानव, 
काल पुरुष की माया से छूट जाता है। आनन्द का आविर्भाव हो जाता 
है। एक झलक मिल गयी तो सब मिल गया। फिर पहले और अंतिम 
में कुछ भेद थोड़े ही है। एक बार अनुभूति हो गयी कि हो गयी 
अनुभूति, फिर तुम्हारे लौटने का कोई उपाय नहीं है। फिर कौन 
अहंकार की गंदगी में लौटेगा? क्यों लौटेगा? जिसने अमरलोक के 
आनन्द को जाना वह पुनरावर्ती तीन लोकों के होय आकर्षण में क्यों 
फंसेगा? जिसे हीरे-जवाहरात मिल गए, वह अब कंकर-पत्थर क्यों 
चुनेगा? अमर लोक अमर लोक है- 
मरहम होय सो जाने सन्तो, ऐसा देश हमारा। 
वेद कतेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा।। 
जाति, वरण, कुल, किरिया नहीं, संध्या नेम अचारा। 
बिन जल बूँद परत जहाँ पानी, नहीं मीठा नहीं खारा॥ 
शून्य महल में नोबत बाजे, किंगरी, बीन, सितारा॥ 
बिन बादल, बिजली चमके, बिन सूरज उजियारा॥ 
बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन सुर शब्द उचारा। 
जोति जलाय ब्रह्म जहाँ दरसै, आगे अगम अपारा॥ 
कहैं कबीर वहाँ रहनि हमारी, बुझै गुरूमुख प्यारा। 
इस विहंगम लोक का दर्शन होता है, तो रो भी न पाओगे, हँस 
भी न पाओगे। धन्यवाद भी न दे पाओगे, झुक भी न पाओगे, क्योंकि 
वे सारी क्रियाएं भी अहंकार के साथ गई। अवाक.......सन्नाटा रह 
जाएगा। न कोई धन्यवाद उठेगा, न अनुग्रह के दो आँसू गिरने के 
उपाय रह जाएंगे। 
सद्गुरू का धन्यवाद करने का मौका आएगा, तो जुबान न 
खुलेगी, होंठ न खुलेंगे, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा। जब दो आँसू गिराना 
चाहोगे, पाओगे कि आँसुओं का कुछ पता नहीं। जब सिर झुकाना 
चाहोगे, सिर न पाओगे। जब चाहोगे कि अब नाचुँ आनन्द मग्न हो 
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कर, तो अपने को न रोक ' 
जब तक तुम हो, रो भ॑ 
घटती है। आनन्द में, मदमस् 
है। चारों और उसी के दर्शन 
ज्ञाता, बस ज्ञान। न अनुभव, 
बस इतना ही फर्क है. 
है अपने होने की। दुःख में 
पृथ्वी पर भी वहाँ की ही वह 
ही किरणों हैं। इन लोगों में 
है, बस इतना ही फर्क है। 
तुमने परमपिता परमात 
पुस्तकों में पढ़ा। तुमने अभी 
सुनी है। कबीर साहिब, नान 
सुनी है। वह तुम्हें भी सुनान 
उनकी आँख का आँख 
जो मिटाए नहीं मिटता था, ` 
था, वह एक दम सामने खड 
खड़ा था- 
पुरुष पुरातन बसै घः 
मश्ग के नाभि बसत 
फिर तो ऐसी सूक्ष्मता 
से जगा भी नहीं है, अभी ठ 
सुनायी पड़ने लगता है। अभी 
पड़ती है। कोयल में वीणा र 
वृक्षों के पास से गुजरती हवा 
उतरती नदी में बज रही है। 
मेंसब तरफ उसी की वीणा 
आवाजें उसकी आवाजें हैं। 


कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होय 97 

और फिर जब आँख खुलती है, पहचान आती है, झलक 
मिलती है, तो जो शब्द पैदा भी नहीं हुआ वह भी सुनायी पड़ने लगता 
है। उसकी मस्ती छाने लगती है। अभी तो दृश्य भी दिखायी नहीं 
पड़ता, तब अदृश्य भी दिखाई पड़ने लगता है। यह अद्श्य क दृश्य 
कर ले की कला है। जो नहीं दिखाई पड़ सकता, उसे देख लेने की 
कला, जो अव्यक्त है, उसे छू लेने की कला, जिसे छुआ नहीं जा 
सकता। 

अगर सब से पूछो तो कोई अगर अछूत है तो सिर्फ परमात्मा! 
उसे छुआ नहीं जा सकता। लेकिन उसे छू लेने की कला का नाम 
अध्यात्म है। असंभव को संभव बना लेने की कला सत्संग का मार्ग 
है। 

सत्संग सरोवर है, परा-भक्ति स्नान है। सत्संग मानव के सूक्ष्म 
तन्तुओं को इतना प्रभावित करता है कि उसका रूपान्तरण ही कर देता 
है। मधु का प्याला जिस ने पिया, मधुमय हो गया। सुरति में खो गया। 

सत्संग का अर्थ होता हैः किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठ जाना 
जो मधु परमहंस जैसा हो, जिसके पास बैठ कर सपने पर खोलने 
लगे, जिसके पास बैठ कर अभीप्साएँ जगने लगे, सोई हुई आकांक्षाएं 
सजग होने लगे, जिसके पास बैठ कर लोक-परलोक के रहस्यों को 
जानने को जिज्ञासा जगे। 

सत्संग सरोवर है और जो उसमें डुबकी लगा लेते हैं वे भकत 
हो जाते हैं। सत्संग के बिना भक्ति नहीं। कैसे भक्ति सीखोगे, कहां 
भक्ति सीखोगे? इसका स्वाद कैसे लगेगा? जिसने चखा हो, शायद 
उसको बात सुन कर, शायद उसकी भाव दशा देख कर, शायद उसके 
पास बैठ कर, उसकी तरंगों से आंदोलित हो कर, उसकी आँखों में 
झांक कर, उसके चरणों में सिर रख कर, थोड़ी-सी बूँद तुम्हारे कंठ 
में भी उतर जाए। उसमें और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है। वह 
उसका ही साकार रूप है- 


साधो सो सदगुरू मोहि भावै। 
सतनाम का भरि-भरि प्याला, आप पीवे मोहि प्यावै॥ 


98 

जिसने परमात्मा को उ 
लौट सकोगे जैसे गए थे। या 
कर लौटोगे। जो दोस्त हो क 
शुरू हो गयी। जो दुश्मन हो 
उपाय शुरू कर दिया। वह | 

जो व्यक्ति सन्त के प 
दया का पात्र है। वह घबरा: 
उसकी तरफ, वह डर गया है 
है। उसने बाढ़ में बहने से ६ 
कोई बाढ़ ही नहीं है। वह इ 
उसे अगर मैंने एक बार और 
तो फिर मैं अपने कदमों को 
पर निकल जाएंगे। फिर क्या 
रखी है, वे सब जो मैंने जाल 
हुआ। अभी बेटे का विवाह : 
तो बेटी को बच्चा होने वात 
मुहूर्त किया है। अभी सब : 
हमेशा सब नया-नया रहता 
पकता यहाँ कुछ है नहीं, क* 
जिंदगी में सब उलझा रहत 
उलझन पर उलझन आती च 

इस सब का क्या होगा, 
कर ? अब इस सद्गुरू से < 
है कि मैं इनकार ही कर दूँ, 
इनकार कर दूँ कि फिर यह 
नहीं। अपने को दो वक्‍त क 

इससे लोग सन्त के पा 
कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, : 
भ्रांति में पड़ गया है। कहाँ कै 
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सब कुछ है। जो मैंने जाना, वही ठीक है। मैं अपने जानने को अस्त- 
व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी-सी दुनिया 
बनायी है, मत कहो मुझे से कि वह सब भ्रम है। मत जगाओ मुझे 
मेरी नींद से। मैंने सुंदर सपने संजोए हैं। में बामुश्किल सपने बना पाया 
हूँ, किसी तरह दुःख-स्वप्नों से बाहर हुआ हूँ, थोड़े भले दिन करीब 
आ रहे हैं, और तुम आ गए और तुम कहते हो, यह संसार सब सपना 
है। तुम्हारी चेतावनी का भी उन पर कोई प्रभाव नहीं होता वह करते 

“परम सत्य को खोजो। काल पुरुष की माया से बाहर 
निकलो।'' 

नहीं, कोई परमात्मा नहीं है। इनकार करना ही होगा। अगर 
अपना संसार बचाना है तो परमात्मा को इनकार करना ही होगा और 
परमात्मा का जो संदेश लेकर आया है, उसे भी इनकार करना होगा। 
अगर वह बात तुम अपने को समझाने में राजी हो गए कि न कोई 
परमात्मा है, न कोई परमात्मा को कभी पाता है, ये सब भ्राँतियाँ हैं- 
तो तुम सुरक्षित। तुम फिर अपने सपने में उलझ जाओगे। मगर सन्तों 
के पास कोई भी तटस्थ नहीं लौट पाता। यह सन्त की परीक्षा है। 
उनके पास से या तो कोई डूब जाता है, उनके रंग से भर जाता है, 
या कोई दुश्मन हो कर आ जाता है। या तो मैत्री या शत्रुता-सन्त के 
साथ दो ही तरह के नाते होते हैं, तीसरा कोई नाता नहीं होता। उनकी 
कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। 

सच्ची बात तो कह रहा है कम-से-कम, कि मैं स्वीकार नहीं 
कर सकता ईश्वर को। कैसे करूँ? अपने को गलत! और मैंने जो 
किया है, सब गलत! और मेरी सारी जिंदगी की दौड़ धूप व्यर्थ। यह 
अहंकार के विपरीत पड़ती है बात। इससे तो बेहतर यही है, उस 
अज्ञात-अगोचर को, पता नहीं हो या न हो, उसको ही इनकार कर 
दो। 

दो ही उपाय हैं। अगर परमात्मा को स्वीकार करते हो तो तुम 
फिर अपनी जिंदगी में उसी ढंग से न रह सकोगे जैसे कल तक रहे 
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हो। तुम्हें जिंदगी की शैली ब 
ढंग से शुरू करनी होगी। तुः 
जिसमें इतनी हिम्मत तं 
है पचास साल जी लिया, सा 
जिसमें इतना साहस है, मौत 
की शरण में जा सकें, वही 
का नाम सत्संग है। 
लोग सत्संग से बचते 
संयोगवंश आ भी गए,तो अक 
रहते हैं । तैयारी में रहते हैं वि 
न जाएँ! छोटे-छोटे बहाने र 
बना लेते हैं कि इस कारण, 
स्थगित कर देते हैं, कि जब स्‌ 
है कि खिंचे जा रहे हैं किर 
है-कि यह कौन है जो मेरी 
को नष्ट किए दे रहा है? 
छोटे बच्चों से खिलौः 
जाती है, वही सत्संग में उनव 
ज्यादा लगाव बना लिए है। 
वह रोता है, चिल्लाता है। 7 
पता नहीं है। वह अपने खिः 
हो। कुछ लोग अपने धन व 
छाती से लगाए हैं । कोई चुना 
कल उठ कर सुबह कौन- 
आयोजन कर के सोते हैं। 
सत्संग में खिलौने छीन 
नहीं जाता है, सिर्फ खिलौने : 
नश्वर से शाश्वत की यात्रा ' 
साधु-महात्मा तुम्हारे खिलौने 
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तुम्हें भरोसा धैर्य बँधाता हो, तो समझ लेना कि वह सत्संग नहीं है। 
सत्संग तो वही है जहाँ तुम्हारे सारे खिलौने तोड़ दिए जाएंगे, बुरी 
तरह तोड़ दिए जाएँगे, बेरहमी से तोड़ दिए जाएंगे। तुम्हारे खिलौनों 
पर रहम तुम पर बेरहमी है। तुम पर रहम करना हो तो तुम्हारे 
खिलौनों पर बेरहम होना ही पड़ेगा। 

इसलिए सत्संग कठोर प्रक्रिया है। सिर्फ हिम्मतवर की है। 
सिर्फ जिनके भीतर साहस है, वे ही सत्संग कर पाते हैं। 

सत्संग का अर्थ होता हैः तुम तैयार हो अब। आगर तुम्हारे सपने 
छीने जाएंगे, तो तुम उनको बनाने को चेष्टा न करोगे। तुमने खुद भी 
खूब विषाद देख लिया। तुमने जिंदगी देख ली, कुछ पाया नहीं। हाथ 
खाली हैं | खिलौने से भरे हाथ खाली हैं । इतनी समझ तुम्हें आ गयी, 
तो सत्संग में मैत्री बनेगी। 

हृदय को डोलने दें, थोड़ा सद्गुरू महाराज के हृदय को पकड़ने 
दें तरंगे इस। तुम चकित हो जाओगे, तुम्हारा हृदय जो कहेगा, वही 
निर्णायक है। अगर सत्संग है वहाँ, अगर सत्य को उपलब्ध हुआ 
व्यक्ति मौजूद हैं वहाँ, तो तुम्हारा हृदय तत्क्षण समर्पित हो जाएगा- 
तत्क्षण! हदय को पता है, हदय को ही पता है। बुद्धि को कुछ भी 
पता नहीं है। बुद्धि अधी है, अंधेरे में टटोलती है। हदय के पास आँखें 
हैं प्रेम को। हदय को अनुभव हो जाता है। बस, फिर पड़ गयी भांवर, 
सत्संग शुरू हुआ, बँधा अनन्त से नाता! यात्रा शुरू हुई! इसमें जितने 
डूबोगे, उतनी भक्ति निखरेगी। 

सत्संग में डूबने से जब भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती 
है, तो सद्गुरु की कृपा बरसती है। 

कभी सद्गुरु महाराज की आँखों में झाकोगे, तो पाओगे कि 
उनमें इतना नशा है कि उसको आँखों में देखकर तुम्हें नशा हो 
जाएगा। 

शराब पीनी भी नहीं पड़ेगी, साकी की आँखों में देखी लहराती 
शराब कि कुछ-न-कुछ नशा तुम पर भी छा जाएगा। 
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ज़ाहिद मगर इर 
सिजदा वही सिज 
तथाकथित धार्मिकों क 
असली प्रार्थना क्या है। जहाँ 
ही नहीं, मिट ही जाए! मंदि 
हो, वह केवल आदत है, डः 
माथा तो फिर उठता ही नहं 
जिस रंग में देः 
और इस पे ये प 
जरा पहचान होने लगे, 
लगे, तुम पाओगे कि हर तर 
छिपा जरा भी नहीं है। “जिर 
पर्दे के पीछे वही है। ' और इ 
खड़ा है। नग्न खड़ा है परम 
हर एक मकां म 
पूछो तो कहीं ५ 
हर मकान में छिपा है, 
है। देखने-देखने की बात है 
कबीर साहिब ने कहा: 
बात।' देखी! हृदय देखता तै 
हर एक मकां म 
पूछो तो कहीं ५ 
मुझसे कोई पू 
दुनिया तो ये कहर्त 
सद्गुरू से पूछना, दूनि 

तुम परमात्मा के संबंध में 
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परमात्मा का सरूर मिले, जिसके आसपास परमात्मा को शराब बहती 
हुई मालुम पड़े, जिसके पास बैठकर तुम डरने लगे कि कहीं डूब तो 
न जाओगे, जिसके पास बाढ़ आने लगे, जिसके पास तुम्हारा हृदय 
एक नयी उमंग से आंदोलित हो उठे, जिसके पास तुम्हारा हृदय एक 
नयी तरह से धड़कने लगे, साँस एक नयी शैली ले ले, जिसके पास 
बैठ कर थोड़ी देर को तुम दुनिया को भूल ही जाओ, किसी और 
जगत्‌ के द्वार खुल जाएं, कोई रहस्य के पर्दे उठें, उससे पूछना! और 
पूछना क्या, देखना क्योंकि देखना ही पूछने की असली बात है। पूछे- 
पूछे से कुछ भी न होगा। देखना। 

सत्संग दर्शन है सद्गुरू का। सद्गुरू को भक्ति का मार्ग भाव 
और मस्ती का मार्ग है। इसमें तर्क नहीं तर्क सारणी नहीं, बस प्रीति 
का एक सेतु है। 

परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान जिसे सन्तों ने सहज भाषा में 
परमपुरुष अथवा साहिब भी कहा है कि तलाश बुद्धि से नहीं होती 
हदय से होती है। बुद्धि से जो खोजते हैं, खोजते बहुत हैं, पाते कुछ 
भी नहीं। हदय से खोजो भी न सिर्फ पुकार उठे, सिर्फ प्यास उठे, 
जहाँ बैठे हो वहीं उस का आगमन हो जाता है। उसे खोजने नहीं 
जाना पड़ता, वहीं खोजता हुआ चला आता है। शिष्य सद्गुरू को 
नहीं, वरना सद्गुरू शिष्य को खोजता है। भक्ति के शास्त्र का यह 
सबसे अनूठा नियम है। 

ज्ञानी खोज खोजकर भी नहीं खोज पाता और भक्त बिना खोजे 
पा लेता है। इसलिए बात थोड़ी रहस्यमय है। 

खोजने वाले जाएंगे कहां? या मन्दिर जाएंगे या मस्जिद जाएंगे। 
वह जाएगा ही बाहर। खोज का मतलब ही होता है-बाहर, बहिर्यात्रा। 
खोजने वाला चारों दिशाओं में भटकेगा। जमीन में खोजेगा, आकाश 
में खोजेगा। 

और जो न मन्दिर है और न मस्जिद में, न काबा में, न कैलाश 
में, उसे हम कैसे खोजेंगे। काबा में, कैलाश में? उसे खोजने गए, उसी 
में भूल हो गयी। उसे खोजने गए, उसमें ही हमने पहला गलत कदम 
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उठा लिया। खोजने तो उसे : 
किसी दिशा में अवरूद्ध हो 
तो सब जगह है। इस 
पश्चिम न पूरब। पूरब में नही 
पश्चिम उस में है। परमात्मा ठ 
को खोजने जाते हैं-उसी में १ 
हैं। जैसे चली मछली सागर र्क 
ही भटकाएगी। इस प्रकार की 
जिस दिन उससे मिल 
है जो सुन्दर-से-सुन्दर मंदिरं 
तीर्थो में नहीं पाया जिसे, उसे 
नहीं होता, विशवास भी नह 
वह हम में ही छिपा था औः 
भटकते थे। 
भक्त खोज छोड़ देता 
माँ की सुरति रखता है। उसं 
कहां? असहाय भी है-अभी च 
ही असहाय है। परमात्मा की 
सामर्थ्य कहां, शक्ति कहाँ? य 
तो मिल जाएगा। यह अहंका' 
पुरुष की माया है। भकत कहत 
अपने झूले में पड़ा ही पुकारत 
कैसे? न जाने की सामर्थ्य है 
रोने की आवाज़ सुनकर माँ र 
में तो थोड़ी दूरी भी है, उतनी 
हम जिसे खोजने चले हैं व 
गहन पुकार! तीव्र पुक 
है बिजली की कौंध को भा 
में, जिसे तुमने कभी मंदिर. 
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यह शरीर दिव्य शक्तियों का भण्डार है। परम सत्य को जिन्होंने 
जाना है, उन्होंने इसी शरीर में उसे जाना है। फिर यह शरीर कैसा 
ही हो-काला हो कि गोरा हो, स्वस्थ हो कि अस्वस्थ हो, जवान हो 
कि बूढ़ा हो, भेद नहीं रहता, इसी में पल चैतन्य छिपा है। तुम्हारे 
भीतर जो होश का दिया जल रहा है, यह उसकी ही उपस्थिति है। 
उस महासूर्य की किरण इसी शरीर में छिपी है। 

जिसकी सुरति सद्गुरु में समाई है, वही इस राज को समझ 
पाता है और उसे ऐसी उम्र मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं। 
वह काल और माया के बँधन के पार निकल जाता है। उसे अमर 
लोक मिल जाता है। उसे अनुभव होता है कि मैं अमृत का ही अंश 
हूँ। कि मैं उसी से आया हूँ, वही हूँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। उसी 
में हूँ, उसी का हूँ। 

बिल्कुल स्मरण न रहे तो भी उससे दूर जाने का उपाय नहीं 
है। 

सद्गुरू भक्ति के प्रेम में इतनी सामर्थ्य है कि मौत को भी डुबा 
लेती है। मौत समाप्त हो जाती है। उसके प्रेम में ही मौत मर जाती 
है। सुरति एकमात्र स्वर है। शाश्वतता का यह अमृत एक मात्र अनुभव 
है। 

इस घोर कलियुग में भक्ति ही दूषित हो गई है। अब सदा 
सनातन सत्य के लिए जगह ही नहीं। वहां कुछ चतुर-चालाक, 
पंडित-पुरोहित, योगी, ध्यानी मालिक हो कर बैठ गए हैं। 

वहाँ तो काल पुरुष की प्रार्थनाएँ भी औपचारिक हो गयी हैं। 
उन प्रार्थनाओं से अब भाव पैदा नहीं होते। वहाँ तो पूजा भी जड़ हो 
गयी है 

आरती उतरती है, आदमी अछूता का दिखावा अछूता रह जाता 
है। फूल चढ़ जाते हैं, प्राणों का फूल अनचढ़ा रह जाता है। यह कुछ 
और हो रहा है, प्रार्थना नहीं हो रही है। प्रार्थना तो प्रेम में ही हो 
रकती है। और प्रेम के कोई नियम नहीं होते। प्रेम की कोई मर्यादा 
नहीं होती। प्रेम को कोई भाषा नहीं होती। प्रेम के कोई बंधे हुए ढंग 
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नहीं होते। प्रेम तो सहज हो 
का दिन-प्रतिदिन उच्चारण : 
एक बार तुम्हारी आँखें 
से, प्यास से लबालब भर उ 
तुम्हारी निगाहों में सद्‌ 
सही, रोओ तो सही। बस : 
असहाय शरण भाव कि मेरे 
खोज! मैं तो चलता रहा, च 
बीत गए, एक इंच भी यात्रा 
थक कर। अब तू ही हाथ ब 
तब परमात्मा खोजेगा भक्त 
इस प्रेम का राज, इस 

स्वाद क्या है, देखें तो सही 
ऐसे अलमस्त सन्तों, ` 

मस्त जैसे मस्तानों के पास 
कहानी में अपनी कहानी मिर 
देना, उसके प्रेम में अपने प्रेम 
सुरति में समा जाना, मधुमय 
आप देखें तो स 
अपना अफसाना 

समर्पण कर देना तब 
जागती मिले, जब कभी कोई 
मधुक पर मधुकलश ढाले र 
पाते हैं। मंदिरों और मस्जिद 
पंडित भी तड़पते हैं-आ नह 
अरके हैं, उनके सारे स्वार्थ 
अटकी है। लकीर के फकी 
नहीं मंदिर-मस्जिदों र 
जैसे अलमस्त सन्त के वि 
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आश्रमों को जलाए? पंडित-पुजारी को क्या लेना-देना है? नहीं! 
वह बड़े बेचैन हैं। उनको भी लग रहा है कि कुछ घट रहा है 
जिससे और वे चूके जा रहे हैं। इतना साहस भी नहीं है कि जीवन 
के छोटे-छोटे स्वार्थो को छोड़ कर आ सकें। 

“कहाँ से तू आया, और कहाँ तुझे जाना रे ?” पढ़ कर 
नालागढ़ के मुख्य पुजारी एवं बक्ष्शीनगर के मंदिर के शास्त्री जी सहित 
अनेक धर्म व्यवसाय से जुड़े महानुभाव ने कहा कि हम आना चाहते 
हैं, मगर कैसे आएँ ? हजार बाधाएँ हैं। समाज आने नहीं देगा। हमारे 
शरीक आने नहीं देंगे। लोगों को पता चल जाएगा कि हम आए तो 
तो हमें बड़ी मुसीबत होगी। ऊपर-ऊपर तो हम आपका विरोध ही 
करते हैं। भीतर-भीतर हम आपके वचनों को भी पढ़ते हैं, उनमें डूबते 
भी है, रस भी पाते हैं, जानते भी हैं, कि कुछ हो रहा है, जाना था, 
हिम्मत नहीं जुटा पाते। कभी-कभी पत्र भी आते हैं! आए दिन लोग 
खबरे लेकर आते हैं कि फलां साधु, कि फलां महात्मा, कि फलां 
साध्वी आना चाहती है। तैयार है। बवशी नगर, जम्मू स्थित मन्दिर 
के बाबा जी तो हर बार सद्गुरू महाराज के सत्संग में पधारे हैं। 

साधारण जन कहता है मैं तुझे भूल गया-तो मैं भूल गया। 
महाराज सुरति खो गई। अब सुरति रखूँगा, नाम भजन करूँगा। मैं ही 
तुझे याद करूँगा, मैं ही तुझे पाऊँगा भक्त कहता है- न तो मैं तुझे 
पा सकता हूँ न तुझे याद कर सकता हूँ बस इतना जानता हूँ कि कभी- 
कभी जरूर तू मुझे याद करता होगा, क्योंकि अनायास-अनायास! - 
न मालुम किस कोर-किस किनारे से तेरी याद मेरे भीतर आ जाती 
है। तन-मन-धन तुझे समर्पित किया तो था पर मुझे कोई कारण अपने 
भीतर कोई जड़ नहीं दिखाई पड़ती जिसमें से वह सुरति पैदा होती 
है। लगता है कहीं आपकी तरफ से आती है। 


यह भी क्या मंजर है, बढ़ते हैं न हटते हैं कदम 


न आगे जा सकता हुँ, न पीछे जा सकता हँ-ऐसी मेरी दशा 
है। हिल-डुल भी नहीं सकता। मेरी सामर्थ्य इतनी छोटी है। एक 
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छोटी बूँद सागर की तलाश प 
किन मरुस्थलों में कहाँ खो 
को खोज करे। यह तो साग 
बहु बंधन ते ब 

जीव बेचारा क्य 


देखता रहता हूँ टकटव 
अंतहीन अनंत। मैं पहुँच सः 
के बंधनों के पार? तीन लोक 
तों पकड़ें॥ यह मेरी सामर्थ्य 
भी कभी-कभी तू बड़े पास 
पास से, इतने पास से कि ह 
भर लेती है मुझे, आलिंगन में 
मुझ पर। कोई गीत बरसा उ 

मगर कभी-कभी ऐसा 
मेरे कारण होता तो सदा कः 
होता तो चौबीस घंटे कर ले 

यह भी एक रहस्य है 
आती है, क्यों नहीं आती? व 
कभी न चाहे उतर आती है। 
सदा आश्चर्य विमुग्ध होता। 
यह तो सोच भी नहीं सकता 
तालमेल नहीं। प्रयास इतना. 
इसमें संबंध जुड़ता नहीं-का 
की चेष्टा न कुछ, बूंद जैर 
महासागर जैसी। इसमें कुछ 
मैंने पुकारा इसलिए तू मुझे | 
नहीं कह सकता। वह कहत 
हक में जीवन बन जाती है। 
बन जाता है। कांटा भी चुभर 
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से फूल बन जाता है। भक्त के जीवन में दुघेटनाएँ भी सौभाग्य होने 
लगती है। इसलिए भक्त कहता है, ये मेरे किए नहीं हो रहा है। सब 
तेरा है। 
'साईं, जब तुम मोहि बिसरावत। 
भूलि जात भौजाल-जगत्‌, मोहि नाहिं कछु भावत॥' 

सब भूल-भाल जाता हुँ। स्मरण ही नहीं आता, परमात्मा की 
सुध भी नहीं उठती, परम सत्य का विचार भी नहीं जगता। ऐसे भटक 
जाता हूँ जैसे तुझसे कोई पहचान ही नहीं। मगर दोष तेरा है। यह 
हिम्मत भक्त की है। यह हिम्मत त्यागी की, तपस्वी की, ज्ञानी की 
नहीं है। यह हिम्मत भक्त को है, यह हिम्मत प्रेमी को है-कि कहे 
“दोष तेरा है''। बह कहता है तू तो मन-माया के पार है। तू तो 
परम मुक्त है-परमहंस है। तू तो मानव चोला धारण किए परम 
विभूति है-परम पुरुष है। हम भूलें भी, तो तू तो मत छोड़! हम 
हाथ भी छोड़ दे तो तू तो हाथ पकड़े रख! हम अंधेरे में खो भी 
जाएं तो तू हमारा पीछा कर सकता है। हम तेरी तरफ पीठ कर 
लें, लेकिन तुझे कौन रोकता था कि सामने आकर खड़ा न हो 
जाए।'' यह शिष्य-सद्गुरू के बड़े गहन मैत्री भाव के उलहानें 
हैं। 

“जानि परत पहिचान होत जब, चरन-सरन लै आवत।' 

लेकिन यह बात तुम्हें तब समझ में आएगी। जब पहचान होगी। 
जब प्रसाद बरसेगा तब समझ में आएगी। यह बात कि आपने प्रयास 
की क्या सामर्थ्य, क्या औकात! जैसे कोई चम्मच से सागर को खाली 
करने में लगा हो, ऐसा हमारे प्रयास है। और एक दिन सागर खाली 
हो जाए तो क्या तुम समझोगे कि तुम्हारी चम्मच के खाली करने से 
खाली हो गया। 

जब पहचान होगी, तब तुम पाओगे, अपना किया तो रंचमात्र 
था और जो मिला है, वह अपार है। कोई सम्बंध हमारे कृत्य में और 
हमारी उपलब्धि में नहीं है। पराभक्ति कहती हैः प्रयास से नहीं 
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मिलता, सद्गुरु प्रसाद से मि 
है। जब वह तुम्हें चरणों में त 
लेता अपनी शरण में। तुम्हा 
बन्दगी का कोई पल विराट 
कृत्य में अहंकार है तुः 
ही बढ़ेगा। योग साधोगे तो 
ही करोगे न। तुम्हारे करने 
अकर्ता होकर भी बैठ जाओ 
भी कर्ता पुष्ट होगा भीतर से 
कर रहा हूँ। मैं अकर्ता हो : 
इस 'मैं' के बाहर जा 
'मैं' के जो बाहर गया, वर्ह 
दीन, गरीबी, र 
ताके संग मैं यो 
इस 'मैं' के बाहर जाने 
हम करेंगे उससे 'मैं' ही मञ 
कुछ भी करो। अकर्म भी क 
जाओ, मौन करो, ध्यान करो 
कर्ताभाव को मजबूत करेगा : 
तो फिर उपाय क्या है। 


भक्त कहता है, उस प 
यह रहा मैं, तू कर! तुम प्र 
प्रतीक्षा का ही नाम है प्रार्थना 
का सार सूत्र इतना ही हैः 7 
करता हूँ तो गलत हो जाता हं 
है। दान भी देता हूँ तो लो१ 
है। दया भी करता हुँ तो अह 
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उसी में भूल हो जाती है, क्योंकि मेरा 'मैं' पीछे से आ जाता है। 'मैं' 
की छाया विषाक्त कर देती है मेरे कृत्य को। इसलिए अब मैं क्या 
करूँ? अब मैं कैसे करूँ? सब विधि-विधान व्यर्थ है। 

मैं तो तेरी आज्ञा का बार-बार उल्लंघन कर जाता हूँ। न तन 
को सेवा करने में समर्थ हूँ, न धन की। कलम की सेवा करने में भी 
कोताही करने, लग पड़ा हूँ। काल पुरुष की माया मुझे चहूँ ओर से 
जकड़ रही है। तू तो कलातीत है। मैं केवल तेरे भरोसे हूँ। मेरे किये 
कुछ न होगा, अब तू ही कुछ कर! तेरी कृपा बिना कुछ भी संभव 
नहीं गुरूदेव । 

“जानि परत पहिचान होत तब, चरन-सरन लै आवत। 

और तब वह अपूर्व घटना घटती हैः अज्ञात हाथ आते हैं और 
झुका लेते हैं । एक अज्ञात किरण उतरती है और अंधेरे को तोड़ जाती 
है-जन्मों-जन्मों के अँधेरे को। एक अज्ञात बाढ़ आती है और बहा 
ले जाती है। सब कूड़ा-करकट, छोड़ जाती है निश्चल, पवित्र, शुद्ध 
चैतन्य पीछे । 

सूक्ष्म जगत्‌ में सद्गुरू के ज्योतिर्मय स्वरूप के दर्शन होते ही 
रहस्य का महासागर खुलने लगता है। ग्यारहवां द्वार खुलने लगता है। 

“जब पहिचान होत है तुमसे, सुरति सुरति मिलावत॥' 

और जब तुम से पहचान होती है, मेरी सुरति और तुम्हारी सूरत 
तक ही बातों के दो नाम हैं। सुरति का अर्थ होता है, मेरा स्मरण, 
मेरी स्मृति तुम्हारी यादाश्त। जब तुमसे पहचान होती है, तब मेरे भीतर 
तुम्हारी याद और तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी सूरत, इन में भेद नहीं 
रहता। मेरी सुरति तुम्हारी सूरत, तुम्हारी सूरत मेरी सुरति। बस जरा- 
सी एक झलक और आत्मा आकाश में उड्ने लगती है। अरबों मील 
प्रति सैकण्ड की रफ्तार से सद्गुरू इसे उड़ा ले जाते हैं। 

हुजूमे-जल्वा में परवाज़े-शौक क्या कहना। 
फिर ऐसी हिम्मत आती, फिर ऐसा साहस उठता है, फिर ड़ैने 
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फैला कर आदमी चाँद-ताः 
बदलियों के भी पार नहीं जा 
कर जाता है। ब्रह्माण्ड के प 
मेरी नज़र से मे 
ये इक जहाँ ही 
एक जहां नहीं, सैकड़ 
काल बीत जाता है। एक-एक 
प्रसाद में, तेरे उस रहस्यपूर्ण . 
ऐसी हिम्मत, ऐसा साहस इस 
का रस लेने लगती है। ऐसे 
दर्मियों से गुजरे। 
हम वासी उस देश 
दीपक जले अगम 
फिर कोई चिंता नहीं रि 
आँख से आँख मिली कि मं 
कुछ चिंता नहीं कि कहाँ है 
की चिंता है कि मैं ठीक रार 
रहस्य है। 
“फिक्रे-मंजिल है न 
अब कौन फिजूल की 
कि गलत चल रहा हूँ कि ठी 
में चल रहा हूँ। 
एक आस विश्वास तुम्ह 
एक बार उसकी नजर 
फिर सभी दिशाएँ उसी 
जा रहा हुँ जिस त 
बस, फिर तुम्हें पता 
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“जब पहिचान होत है तुमसे , सुरति सुरति मिलावत, 
जो कोईचहै कि करौं बंदगी, बपुरा कौन कहावत।' 
उस बेचारे को क्या कहें हम, उस पर दया आती हैं, जो सोचता 
है कि-'जो कोई चहै कि करौं बंदगी', कि मैं प्रार्थना करूँगा, कि 
मैं बंदगी करूँगा, वह बेचारा दया का पात्र हैं बंदगी परमात्मा करवाएगा 
तो होगी। परमात्मा आएगा और झुकाएगा तो! 

बन्दगी औपचारिक नहीं, पूर्ण समर्पण और विश्वास माँगती है। 
बन्दगी की तैयारी बड़ी कठिन है। 

पराभक्ति कहती है, जब शिष्य तैयार होता है तो सद्गुरू 
उपस्थित हो जाता है। जब भक्त तैयार होता है, परमात्मा आकर उसे 
घेर लेता है। 

कहते हैं-जब तुम्हारे हृदय में परमात्मा को तलाश उठे, जब 
तुम परमात्मा को खोजने को आकांक्षा से भरो, तो समझ लेना कि 
उसने तुम्हें चुन लिया है। नहीं तो यह प्यास ही न उठती। जब तुम 
तैयार हो जाओ, तो उसका अर्थ केवल इतना ही हुआ कि उसने तुम्हें 
तैयार किया। 

'जो कोई चहै कि करौं बंदगी, बपुरा कौन कहावत।' 
उस बेचारे को हम क्या करें! दया का पात्र है। बंदगी कभी 
किसी ने की है? प्रार्थना कभी किसी ने की है? प्रार्थना हो जाती है, 
की नहीं जाती। कृत्य नहीं है, प्रयास नहीं है, प्रार्थना विधि नहीं है। 
जैसे प्रेम हो जाता है, ऐसे ही प्रार्थना हो जाती है। 

“चाहत खैचि सरन ही राखत।' उसकी मर्जी पर सब है। “चाहत 
खैँचि सरन की राखत,' वह चाहता है तो खींचकर अपने चरणों में 
रख लेता है। लाख भागो, भाग नहीँ पाते। लाख जाओ और दूर नहीं 
जा पाते। कहाँ जाओगे? सब जगह वही है। 

और अगर चाहता है तो वह जाने देता है, दूर बह जाने देता है। 

सद्गुरू से भक्त तो कहता है, आबाद करो तो तुम, बरबाद करो 
तो तुम । सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। भक्त अपना सारा उत्तरदायित्व छोड़ 
देता है। यही समर्पण है। 


i4 
जब चाहा और एक : 
फूल खिल गए। तब बसंत. 
बर्बादी छा गयी, पतझड़ हो 
कभी मिला लिया अप' 
दूर कर दिया अपने से, विर 
उसने जिस तरह से चाहा, : 
बरबादी तो तुम्हारे हाथ पात 
हूँ। एक बात तय है कि मैं ` 
कोई इतना सरलता से कह दे 
जीवन रूपांतरित हो जाता है. 
सूत्रपात होता है, एक नयी | 
सूर्योदय। सारा जीवन मिठास 
है। 
“' हौं अंजान अज्ञान अह 
यह भी जो मैं कह रह 
तुम तो जानते ही हो, तुमसे : 
तो यह भी क्या कहना है? 
“जगजीवन पर करत ह 
और यह भी तुम्हारी प 
कृपा है। तुमने मुझे नहीं बिस्‌ 
इसलिए तुम्हारी सुरति को धा 
गंगा में, इसलिए तुम्हारी चच 
रहे हो। नहीं तो मैं आज्ञानी, 
लेखक अथवा कवि ` 
पुस्तक के माध्यम से किसी 
कहता हूँ सो कोई और ही 
जो तू, चाहता 
कहने को क 
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वह वही जो तुम मुझसे कहलवा रहे हो। यह मैं नहीं कह रहा 
हूँ, यह तुम कह रहे हो। गलती हो तो तुम्हारी, ठीक हो तो तुम जानो। 
मैं तो माध्यम हूँ। “मैं' कहाँ हूँ? 

तुम हैरान होंगे यह बात जानकर कि ठीक-ठीक सद्गुरू को 
सौंप देना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें भी अहंकार होता है। ऐसे 
वचन हैं शास्त्रों में कि जो कुछ ठीक, वह तेरा और जो कुछ गलत, 
वह मेरा। मगर सोचना, इसमें भ्रांति है। इसका मतलब यह हुआ कि 
अभी इतना अहंकार कायम है। ठीक तेरा ! कि देख, जरा देख, मेरी 
दरियादिली देख, कि सब ठीक तुझे देता हूँ, कि सब ठीक तेरा और 
ग़लत-ग़लत मेरा। जरा देख, मेरी हिम्मत देख, मेरी कूवत देख, यह 
मेरा त्याग देख, कि गलत अपने ऊपर ले रहा हूँ। मेरा यह विनम्र भाव 
देख, मेरी सदाशयता देख, कोई छोटा-मोटा दिल नहीं है मेरे पास। 
यह तो बहुत बड़ा अहंकार हुआ। 

अहंकार दूसरा रूप भी ले लेता है। वह और भी सूक्ष्म है। वह 
कहता है, देख, बुरा मैं ले लेता हूँ अपने सिर ! सब भला तेरा, सब 
बुरा मेरा। मगर अभी “मैं!” बचा। यह क्रांति नहीं हुई। यह अहंकार 
ने नया रंग लिया, नया ढंग लिया, नयी शैली सीखी। यह अहंकार 
ने विनम्रता के वस्त्र ओढ़े। सावधान, अहंकार बड़ा सूक्ष्म है। उसकी 
चालबाजियाँ बड़ी गहरी हैं। वह साधु बन जाता है, महात्मा बन जाता 
है। वह बड़ा उदार बन जाता है। अहंकार कोई भी वेष धर लेता है। 
अहंकार सभी वेषों में अपने को समा लेता है। अहंकार बहुरूपिया 
है। शैतान बन जाता है, साधु बन जाता है, पापी बन जाता है, पुण्यात्मा 
बन जाता है। 

असली भक्त कुछ और कहता है। वह कहता है, बरबाद तो 
तूने किया, आबाद, तो तूने किया। सही, तूने किया, गलत, तूने किया। 
करने वाला ही तू है। तो अपनी गलती भी भगवान्‌ के चरणों में जो 
रख देता है वह सब समर्पित कर देता है। 

न तो मिलने का राज पता है कि कैसे उससे उससे मिलें, न 
मिलने की कोई विधि-कला पता है कि कैसे उससे मिलें, “अंत भ्रम 
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मंह परही'। अंत में बहुत पः 
टूट जाएगा। मौत आएगी और 
देगी सारी कागज की नावें, : 
लेकिन तब किए कुछ भी : 
पछताएं होत क्या, चिड़िया 
मन्त्र दोहरा लिए बारब् 
हो गए हैं। दोहराए चले जा 
भजन भरे हैं, मोक्ष पहुँचा उ 
जगना चाहिए-जीवत, एक प 
राख कर जाए। जलो भजन 
“जोग जुक्ति कछु आ 
अंत में नहुत पछताना 
जिंदगी यूँ ही गयी। व्यर्थ गय॑ 
न हाथ कुछ आया, न हाथ 
'गे भरुहाइ अस्तुति जेः 
मगर तुम भूल जाते हो 
आह ! कैसा ज्ञान है। आपव 
स्तुति कर जाते हैं, लोग कह 
आपको ! वेद या हैं आपको 
'गे भरुहाइ' ..... खूब फूल 
परई', इतनी-सी बात तुम्हें स 
भी नहीं है? दोहराते रहो, वेद 
तुम्हारे प्राणों में। बाहर से भ॑ 
बाहर की तरफ आता है। वे 
का विहंगम शाश्वत सत्यलो 
जानोगे? 


फर्क ऐसा ही है जैसे 
उसमें पानी भर देते हैं-बाहर 
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है या नहीं? कुएं में पानी भीतर से आता है, उसमें से हम पानी 
निकालते जाते हैं और पानी आता चला जाता है। कुएँ के संबंध जुड़े 
हैं सागर से, दूर झरनों से। उसके बड़े स्रोतों का जाल फैला है। गरीब 
नहीं है कुआं, जितना दिखता है उतना ही नहीं है कुएं में, बहुत है, 
अदृश्य छिपा है। तुम निकालते जाओ और कुआं भरता चला जाता 
है-और नया ताजा जल आता चला जाता हैं लेकिन हौज भरी तो कुएं 
जैसे ही दिखायी पड़ता है मगर निकालो पानी तो पता चल जाएगा 
कि हौज है। नया कुछ नहीं आता। और हौज ज्यादा दिन भरी रहे 
तो जो भर दिया था पानी जब भरा था, ताजा था जब निकालोगे तो 
गंदा हो चुका होगा, मुर्दा हो चुका होगा। पानी बहता रहे तो ताजा 
होता है। रुक जाए तो मर जाता है। 

पंडित में ज्ञान बाहर से भरा जाता है-पंडित हौज है। पूर्ण सन्त 
कुआँ है। उसमें भीतर से आविर्भूत होता है, उसके पास झरने हैं, यह 
परमात्मा से जुड़ा है। मगर झूठी स्तुति बड़ा रस देती है लोगों को। 
जरा देख लेना कि किसकी स्तुति से प्रसन्न हो रहे हो? न उन्हें कुछ 
पता है, न तुम्हें कुछ पता है, अंधे-अंधों की स्तुति कर रहे हैं। कुछ 
समझो। ऐसे नहीं चलेगा। इस तरह कभी नहीं चला। 

जब तक तुम सच में ही झुकोगे उसके चरण पर तभी जीवन 
भर को अशांति मिटती है और शांति के मेघ घिरते और बरसते हैं। 
तभी जीवन का अंधकार मिटता है और सुबह होती है। 

दिल कुछ इस सूरत से तड़पा उनको प्यार आ ही गया। 

तड़पो! लेकिन बहुत है जो तड़पना ही नहीं जानते। बहुत है 
जो बिना तड्पे ही मान लेते हैं। वे झूठों में पड़ जाते हैं। वे भ्रांतियों 
में उलझ जाते हैं। वे अपने ही मन के सपनों में भटक जाते हैं। 

'रहनी गहनी आवै नाहीं, सब्द कहे तें लरई॥' 

न तो रहना आता, न गहना आता है। उसे ग्रहण करने की 
क्षमता है, न उसे जीने की क्षमता है, न अपने भीतर प्रविष्ट होने देते 
हो-डरे हो सब तरफ से द्वार-दरवाजे बंद करके बैठे हो। न सूरज 
को किरण घुस सके, न हवा आ सके न वर्षा आ सके। सब तरफ 


I8 
से द्वार-दरवाजे बंद किए हैः 
है, खुली नहीं छोड़ी है, ऐसे 
तरफ। खुला करो अपने को। 
वर्षा, आने दो उसको पवन, 
न तो तुम गहन करते 
कैसे? आने दो उसे भीतर। ! 
जाएगा। 
सब वेदों का भेद, स 
उसे पढ़ो। उसे पढ़ लिया त 
जो भी पढ़ा है, सब व्यर्थ यह 
है। यह काल पुरुष की माया 
तुम अपनी जंजीरें गढ़ सकते 
तो आभूषण भी मान सकते ह 
लोकों के काराग्रह में। माया 
और अगर ऐसे लोगों 
तो लड़ने को तैयार हो जाते 
है? हम कोई अज्ञानी हैं ! जरा 
हो जाते हैं। 
“नहीं विवेक कहै कह 
कुछ तो लोग कहते हैं 
हैं और करना बिल्कुल विपर 
कि किस तरह से जी रहे हो 
खंडों में बाट लिया है? वहं 
कहते हो। एक रस बनो। कर 
रस को पा सकेगा। जो एक : 
एक को पाने के लिए कम- 
हो जाओ। 
“नहीं विवेक कहै कः 
सूझि-बूझि कछु आर 
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तुमने कितनी प्रार्थनाएँ की हैं, कोई प्रार्थना फली? तुमने कितने 
भजन किए हैं, कोई फूल लगे? तुम कितनी बार प्रार्थनास्थल में झुके, 
रोशनी बरसी? सब करते रहे और कुछ भी तो हुआ नहीं-फिर भी 
तुम्हें समझ नहीं आती कि करने में कहीं चूक हो रही है। “सूझि बूझि 
कछु आवै नाहीं, तुम्हें इतनी सूझ-बूझ भी नहीं, कितने दफा तुम सिर 
पटक आए हो उस दहलीज़ पर पाया क्या है। उपलब्धि क्या है? जैसे 
कि तैसे। ऐसे कब तक समय को गंवाए चले जाओगे? 

“कहा हमारा जो मानै कोई '। जगजीवन कहते हैं, सुनो, सुनो, 
मान लो हमारी, क्योंकि हम जी कर कह रहे हैं, हम लकीर के फकीर 
नहीं हैं। हम कथा वाचक नहीं है। लिखी लिखाई बातें नहीं बता रहे 
हैं। अपनी अनुभूति से बता रहे हैं। हम आपने पैरों पर खड़े हो कर 
बोल रहे हैं। 

एक यहूदी फकोर था जो अपने अनुभव को बोलता था। लेकिन 
अनुभव की बात जरा बेबूझ होती है। उसके सुनने वाले जो आते थे 
सिनागॉग में, उनको उसको कुछ बातें जंचती नहीं थीं। बेबूझ लगती 
थीं। अतर्क्य लगती थीं। कुछ तारतम्य नहीं बैठता लगता था, कुछ 
संगति नहीं मालूम पड़ती थी। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम 
आपको सुनने आते हैं हमेशा, लेकिन कुछ समय में नहीं आता। कुछ 
ऐसा कहो कि हमारी में पड़े। उसने कहा, अगली बार। अगली बार 
वह फकीर खड़ा हुआ, पहले उसने अपना बायां हाथ ऊपर उठाया 
और दो अंगुलियाँ लोगों को दिखायीं। लोगों ने बड़े गौर से देखा ! 
ऐसे उसने कभी किया नहीं था! फिर बोलना शुरू किया। धाराप्रवाह ! 
लोगों को मस्त कर दिया ! ऐसे बोला जैसा कभी नहीं बोला था। 
और जब बोलना खत्म किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से सिनागॉग 
गुंज गया। तब उसने अपना दूसरा हाथ उठाया और दो अंगुलियाँ ऊपर 
उठायीं । 

जब वह उतरा मंच से तो लोगों ने उसे घेर लिया कि और सब 
तो समझ में आया, मगर यह राज क्या? पहले बाएँ हाथ की दो 
अंगुलियां उठायीं, फिर दाएं हाथ को। उसने कहा, ये उद्धरण चिह्न, 
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“कोटेशन मार्क्स'। यह अपन 
तुम्हें जंचा। अरे मूढ़ो ये सब: 
थे। इनके बीच में जो भी व 
जंचा। तुम इसके आदि हो २ 
जंचती नहीं क्योंकि जब रस 
समझने के लिए पात्रता चाहि 
ताज़ा और गर्म, तो हिम्मत 
'फकीर इतने दिन से बे 

आता था। उस दिन समझ में 
जो यहूदी किताबों में लिखा 
अक्सर लोग वही कर: 

को भाषा उन्हें नहीं आती। 
भाषा है और उसको पाठशा 
“कहा हमार जो मानै 
अगर कोई हमारी बात 
ही छिपा है। निजधाम भी दूर 
है। तुम्हारा स्वरूप सिद्ध आं 
“बहु पद जो 

गीत उठने दो अपना। 
अपने, उधार मत खरीद लाओ 
के फूल मिलते हैं बाजार मे 
पड़ोसियों को धोखा भी हो 
आनन्द नकल से संभल 

का ही पुरस्कार है आनन्द। 
“बहु पद जो 
एक तो कवि होता है 
और एक होती है, तु 
उठता। वह तुकबंदी कर ले 
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जमा-बिठा कर मात्रा-छंद का सब हिसाब बिठा देता है। मगर होता 
तुकबंद की है। उसे तकनीक मालूम है, लेकिन उसके प्राणों में काव्य 
नहीं है। यही तो कवि तुकबंद का भेद है। 
और यह भेद तुम्हें सब जगह मिलेगा। 

साधारण चित्रकार कैमरे का काम करता है, वह चित्रकार नहीं 
है, तकनीशियन है। वास्तविक जो चित्रकार है, वह आत्माओं में 
उतरता है, गहराइयों में डूबता है, ऊँचाइयों में उड़ता है, वह मोती 
लाता है गहरे सागर से। “बहु पद जोरि-जोरि करि गावहिं'। ऐसे 
तुकबंदी मत करो। जीवन को। और परमात्मा को तुम उधार कर 
सकोगे? उधार जाग सकोगे ? जी सकोगे? उधार पा सकोगे? इस 
भ्रांति में न पड़ो। परमात्मा तो एक गीत है जो तुम्हारे प्राण जब जाएंगे, 
तभी तुम जानोगे। तुकबंदी नहीं, परमात्मा तो एक संगीत है। जब तुम 
शांत होओगे तब तुम्हारे भीतर जागेगा, उठेगा और तुम्हारे प्राणों को 
आपूरित कर देगा। आकंठ तुम भर जाओगे, आल्हादित हो उठोगे। 
परमात्मा पुस्तकों में नहीं हैं। असीम है उसको पुस्तकों और शब्दों 
में बन्द नहीं किया जा सकता। वह अक्षर से परे निःअक्षर है। परमात्मा 
तुम्हारी श्वास-श्वास में है, हृदय की धड़कन में है। 


'साधन कहा सो काटि-कपटिकै अपन कहा गोहरावहिं।' 


शास्त्रों से ले-लेकर, उधार अपना बता-बताकर तुम किसको 
धोखा दे रहे हो? “निंदा करहिं विवाद जहां तहं,....और इस कारण 
जगह-जगह तुम्हें विवाद में पड़ना पड़ता है, जगह-जगह निंदा में 
पड़ना पड़ता है....... “वक्ता बड़े कहावहि। 'बस एक ही शायद तुम्हें 
मजा आ रहा हो कि लोग कहते हैं-खूब बोलने वाला! कि खूब 
लिखने वाला! कि खूब सुंदर वचनों का धनी! लेकिन यह सब वचन 
ऊपर-ऊपर हैं, ये थोथे हैं, ये तुम्हारे प्राणों के नहीं हैं। इनकी जड़ें 
तुम्हारे अस्तित्व में नहीं है। इससे तुम हो सकता है दूसरों से थोड़ी 
वाह-वाही ले लो, थोड़े लोग तालियां बजा दें और तुम्हारी प्रशंसा कर 
दें, स्तुति कर दें, तुम्हारा अहंकार थोड़ा भर जाएं, लेकिन जितना 
अहंकार भरेगा उतने ही तुम दूर चले गए परमात्मा से। पास आना 
तो दूर, और दूर चले गए।' 
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' आपु अंध कछु चेतत 
आँख तो खोलो अपन 
उन्हें खुद पता नहीं है 
कुछ पता नहीं है ध्यान का, 
कुछ पता नहीं है ध्यान का, : 
प्रार्थना जानी नहीं है, वे प्रार्थ 
हैं बह सदगुरू बने बैठे, ल 
भजन के बीज मन्त्र दे रहे 
और कृष्ण ने ठीक ही 
है तो तुझ में समा। अपने गुर 
पारब्रह्म भुवनाल 
मामुपेत्य तु कौ 
सत्संग और सद्गुरू $ 
होने का और दूसरा उपाय : 
सत्संग से शुरुआत, भ 
में पूर्णाहुति। खनी जरूरी है | 
को कोरा कागज कर ले, ता 
वह तस्वीर इस कोरे-कागज 
कागज बहुत गुदा हुआ हो ते 
की प्लेट बिल्कुल खाली हो 
यह चित्त को प्लेट खा 
सन्त मत के नाम पर देश में 
का कोई पंथ किसी का कोई। 
ने धर्म को धन्धा बना लिया 
लेकिन सरोवर प्यासे < 
नहीं जाती, परवाने को शमा 
परवाना शमा की तरफ आता. 
है। शमा ही उसे खींचती है 
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आता है। तुम धन, वैभव एवं विलास से उसे आकर्षित न कर सकोगे। 
तुम्हारी सारी विलासिता और वैभव धरे धराए रह जाएंगे। सद्गुरू 
सरकारों के अतिथि नहीं बनते, मुमुक्षु अतिथ्य स्वीकार करते हैं। 
साधो सो सतगुरू मोहि भावै। 
सतनाम का भरि भरि प्याला, आप पीवे मोहि प्यावै। 
मेले जाय न महंत कहावै, पूजा भेंट न पावै। 
निस दिन सतसंगत में राचै नि:शब्द में सुरत समावै॥ 
कहै कबीर ता को भय नाहीं, निर्भय पद परसावै॥ परमात्मा के 
दास होने की। वहाँ मालकियत नहीं चलती। वहाँ संकल्प नहीं 
चलता, वहाँ समर्पण चलता है। वहाँ झुकने में जीत है, वहाँ हारने 
में जीत है। तुमने सुना न, बार-बार लोगों को कहते कि प्रेम की हार 
जीत है और परमात्मा के साथ तो परम प्रेम का संबंध है, तो परम 
हार का संबंध है। वहाँ तो तुम बिल्कुल हार जाओगे, सर्वहारा हो 
जाओगे, सब हार दोगे। वहां चरणों में पड़ जाओगे बिल्कुल सूने 
होकर; वहीं जीत फलित हो जाएगी। 
तुममें भी जो दास होने के लिए तैयार हों, उनके लिए मेरे 
सद्गुरू का खुला निमन्त्रण है, हृदयपूर्वक, तन्मय होकर। 


अवगुण को तू न गहो, गुणी को ले बीन। 
घट-घट महके ज्यों, परमात्मा ले चीन्ह॥ 
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गरू गुण 

गरू गुण 
गुरुर्ब्रह्मा गुरुः 
गुरूर्साक्षात्‌ परंड 

अध्यात्म एवं सद्गुरू 
अनुपम है। यह शब्द यूँ हैं : 
बून्दें निचोड़ ली गई हों । आः 
कहलाने वालों को संख्या बढ़ 
बहुत बढ़ गई है। यह शाश्वः 
की अनुभूति द्वारा हुआ है। 
इसे रटते रहने, जाप द 
ही कोई प्रयोजन सिद्ध होने : 
गूढ़ रहस्य है जिसके साक्षात 
पकड़ने अनिवार्य है। यदि स 
का निखार, बोध, विश्वास ! 
ही इस श्लोक में उतरा जा स 
है। मैं केवल व्याख्या करने द 
तो केवल सद्गुरू के ही ब 
परमात्मा को एक परि 
त्रिमूर्ति एक मान्यता है, अन्ति 
से त्रिमूर्ति अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष 
में संभव नहीं है। ब्रह्मा, वि 
साकार, निराकार, सगुण-निः 
पश्चात्‌ अपने मूल-स्रोत निरं 
यह तीनों लोक काल के ओ 
इस सृष्टि का जन्म अ 
द्वारा प्रतिपादित हुआ है। ५ 
दूसरा पहलू है जो विष्णु जी 
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मृत्यु तीसरा पहलू है। वर्तमान सृष्टि में अभी यह महेश जी द्वारा होना 
शेष है। 

जीवन चलेगा तो थकेगा। थकेगा तो इसे विश्राम चाहिए। मृत्यु 
ही यह विश्राम है। इसी कारण हमने मृत्यु को कभी बुरा नहीं माना। 
यम भी हमारे देवता हैं। मृत्यु भी दिव्य है-अनिवार्य भी। सन्तों द्वारा 
शिष्य को इन तीनों चरणों से निकाला जाता है। मरने के पश्चात्‌ 
पुनर्जीवन अवश्यसंभावी है। गुरू को हमने ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का 
नाम इसी कारण दिया है कि वह बनाता भी है (ब्रह्मा), संभालता 
भी है (विष्णु) और मिटाकर पुनर्जीवित भी करता है (महेस) सद्गुरू 
वही है जो इन तीनों रंगों में रंगा हुआ तो हो ही, पर इसके साथ ही 
उसके आगे सगुण-निर्गुण से ऊपर परा भक्ति के दावे भी सत्य हो। 
कहीं खोखले वायदों तक ही सीमित न हों वरन्‌ उसे इनका साक्षात 
ज्ञान एवं प्रत्यक्ष प्रमाण भी होना अनिवार्य है। सद्गुरू अपने पैरों पर 
खड़ा होना चाहिए। 
बिना मिटाए नवनिर्माण असंभव है। जन्म-जन्म से संचित 
आज्ञान के अंधकार को मिटाना अवश्यसंभाली है । पुराने दुर्गुन, दुर्व्यसनों 
और जंजालों से मुक्त होंगे तो ही नया जन्म होगा। शिष्य यदि माँस, 
मदिरा का सेवन करते रहें, चोरी, छल-कपट पूर्ण आचरण द्वारा 
धनोपार्जन करते रहें, लम्पट, कामी बने रहें, झूठ, मिथ्याचार का 
आचरण करें तथा आचार एवं व्यवगार में अहंकार, लोभ मद, क्रोध 
तथा पापपूर्ण कृत्यों को गंध शेष रही या पूर्णतः मिटी नहीं तो न 
उसका जन्म हुआ, न वह मिटाया जा सका, न ही उसे संभाला जा 
सका। अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का कार्य न किया जा सका। 
यदि शिष्य में गुरू के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास है तथा उसने 
सद्गुरू के सम्मुख समर्पण कर दिया है तो सद्गुरू इन सारे कार्यों 
को स्वयं ही करता है। 
अज्ञानवश लोग उन गुरुओं के पीछे जाते हैं जो उन्हें मिटायें 
तो नहीं पर संवार अवश्य दें। कारण केवल इतना ही है कि वह अपने 
आचार, व्यवहार एवं जन्म-जन्मान्तर का एकत्रित कचरा त्यागना नहीं 
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चाहते। माँस, मदिरा, चोरी, ` 
मनुष्य अंधकार में भटक रह 
झूठी सांत्वना चाहता है। इः 
गुरुओं से मिल भी जाती है 
जिसका गुरू है : 
अन्धले अन्धला र 
और दुख तो इस बात 
सद्गुरू कहने वाले लोगों 
धर्मपरायण देश में तो लगभग 
रूप में यह धन्धा ही बन ग 
लोग उपस्थित हैं। अनेक प 
एकाधिकार है। ये लोग स्वयं 
सकते हैं, न संवार सकते है 
सकते हैं। पुराना मकान तोड 
तोड़ ही नहीं सकता वह बना 
सद्गुरूओं के पास जाते हैं ज 
उनका भय कम हो जाए, चि 
सद्गुरूओं ने तोतों की भांति 
पण्डिताई, पुरोहिताई अथवा 
होती हैं । इन्होंने षट्शास्त्र भी 
भी रट लिए होंगे। परन्तु इन 
जिसने स्वयं आत्मज्ञान प्राप्त 
अनुभूति पर आधारित ज्ञान : 
जाति का ही अपमान हैं। ऐसे 
के विषय में कहा है- 


यस्य न स्वयं प्रज्ञा 
लोचनाभ्यां विहिरि 


अर्थात जिसमें स्वयं क 
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करेगा? उसके लिए तो शास्त्र उसी प्रकार है जिस प्रकार अन्धे के लिए 
शीशा। ये लोग सांत्वना बेचते हैं। कोई इनके पास रोता हुआ जाता 
है तो ये तुरन्त उसके आँसू पोंछ देते हैं पीठ थपथपा देते हैं कि- 
“'घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ सिद्धान्त पकड़ा दिए कि 
यह तो दुख था कट जाएगा। तो दुख आया सो भी अच्छा ही हुआ। 
पिछले जन्म का कर्म कट गया और आगे सब कुछ ठीक है। और 
यह ले जाओ। यह श्लोक पढ़ना, भगवान्‌ प्रसन्न हो जायेंगे। सब ठीक 
है। कुछ मन्त्र वगैरह पकड़ा दिए। राम नाम लेते रहना। यह माला 
जपते रहना। सीता-राम की चदरिया ओढ़ लो, घबराओ मत। अगर 
मरते वक्त भी परमात्मा का एक बार ना ले लिया तो तुम क्या, 
अजामिल जैसे पापी भी तर गये, तुमने क्या पाप किया होगा। बस 
एक दफा नाम लेना मरते वक्त। बोतल में बन्द रख लो गंगाजल। 
नहीं मिल सके तो काशी करवट ले लेना या काशी ही चले जाओ, 
वहीं मर लेना। सीधे स्वर्ग पहुँच जाओगे। कुछ भी न कर सको तो 
मरते वक्त किसी पण्डित से कान में गायत्री मन्त्र पढ़वा लेना। तुमने 
जीवन में गायत्री रहस्य जाना नहीं, इसको कोई चिन्ता नहीं, बस मरते 
वक्त सुन लेना। समझ आये या न आये इसकी चिन्ता न करना और 
भी रास्ते हैं। गया जी जाकर श्राद्ध कर लो अपना। पिहोवा में जाकर 
अपनी सद्गति करवा लो। ये दोनों करम जीते जी किए जा सकते 
हैं।'! 

बस यह उनका धंधा है जिसका अवलम्बन लेकर ये अपनी 
रोजी-रोटी चला रहे हैं। जीवन रूपान्तरण की रसायन ये बेचारे क्या 
जानें। हम गलत चक्करों में न पड़ जायें। अच्छी बातें ही हमारे पास 
आयें तथा हम अन्धकार से रौशनी की ओर जायें, इसके लिए ही वेदों 
में प्रार्थना है- 


यद्‌ भद्रं तत्रासुवः, असतो मा सद गमयं। 
तमसो मा ज्योतिगर्मय, मश्त्योर्माऽमश्तमगयं॥ 


अर्थात्‌-जो अच्छा है उसे ही हमारे पास लाओ। बुरे को हमसे 
दूर ले जाओ। हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाओ ताकि हम 
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(बार-बार को) मृत्यु से अ 
जाएं। 
सच्चे सद्गुरू के पास 
जन्म, जीवन, मृत्यु तथा पुनउ 
अनुभव-यही ध्यान है, यही 
यह जीवन एक नाटक है तश 
मात्र हैं । परन्तु बड़ी विचित्र द्‌ 
चेहरों की मुस्कानें रुक गयी 
पर योगी को देखो उसको ते 
येन-केन प्रकारेण राम-राम व 
“' है भगवान्‌ कब उठाओगे? 
होगी?” और उसका प्रभु १ 
लाख प्रार्थना करें, वह फिर 
तन धर सुखिया कोई 
जोगी दुखिया , जंगम : 
सृष्टिकर्ता सृष्टि के † 
कारोबार क्यों समेटे? काल : 
को क्यों छोड़े? वहाँ तो अ 
लम्बे-लम्बे तथा छोटे-छोटे र 
धुरी है जिसके गरुत्वाकर्षण म 
में परिक्रमा करते ही रहते हैं। 
सुख का प्रशन ही नहीं। जिसे 
प्रतीती भर है तथा दुख के ३ 
चलता रहेगा, जन्म-जन्मान्तर 
होकर सद्गुरू को अनुकम्पा प 
को तोड़ कर बाहर छलाँग = 
एकमात्र अवसर है। 
सद्गुरू के सान्निध्य में 
महेश के तीन कार्य अर्थात्‌ र 
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चौथा आयाम घटित होता है। इसे चौथा आयाम नहीं वरण चौथी 
अवस्था कहा है। जो अनुभूति तीन आयामों में प्राप्त हुई उसके पश्चात्‌ 
चौता आयाम हमारा ध्येय अथवा मंजिल है। जब तृतीय अवस्था प्राप्त 
होने को हो तो शिष्य को पता चलता है कि जिस सद्गुरू के सान्निध्य 
में वह बैठा था, वह कोई व्यक्ति नहीं था। जिसने संभाला, मारा- 
पीटा, तोड़ा, जगाया, वह तो था ही नहीं। उसके भीतर परमात्मा ही 
था। इस अवस्था के प्राप्त होने पर ही कहा है। ' गुरुर्साक्षात्‌ परंब्रह्म ।' 
इसीलिए संत आश्रम रांजड़ी (जम्मू) में बहुत से भक्त सद्गुरू मधु 
परमहंस जी महाराज को कहते हैं “साहिब जी।' 
जिस दिन अपने सद्गुरू के भीतर परमात्मा के दर्शन हो जायें 
उस दिन अपने भीतर भी परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। गुरू तो दर्पण 
है। उसके भीतर अपना ही प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ता है। हम भी 
गुरूमय हो जाते हैं। जब शिष्य गुरू एकाकार हो जाते हैं- 
जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि हैं मैं नहीं। 
प्रेम गली अति संकरी। जा में दो न समाहिं॥ 
बस आँख निर्मल हुई नहीं कि झलक मिल गई। तीन आयाम 
हैं, चौथी मंजिल और सदगुरू के पास चारों पूरे हो जाते हैं। 
इसीलिए-'' तस्मै श्री गुरुवे नमः।'' इसीलिए उन जैसे गुरू को नमन, 
वन्दना। इसलिए झुकते हैं सद्गुरू के आगे। यही कारण है गुरू वन्दना 
का, साहिब को बन्दगी का। सद्गुरू दर्शन के लिए पूर्णिमा का दिन 
चुना गया है। शिष्य कहीं भी हो उसे पूर्णिमा के दिन गुरू दर्शन 
अवश्य करना चाहिए हमारा जीवन दिन को तरह चेतन नहीं है रात 
को तरह अन्धकारमय है। सदगुरू जब हमारे जीवन में आते हैं तो 
जैसे पूर्णिमा की रात आ गई। और पूनम के चाँद से अन्धेरा भाग गया। 
चन्द्रमा बहुत सी चीजों का प्रतीक है। जो रोशनी यह देता है वह 
इसकी अपनी नहीं होती, सूरज की होती है। दिन भर चन्द्र, सूर्य की 
रोशनी पीता है और रात्रि भर उस रोशनी को बिखेरता रहता है। यह 
रोशनी ऐसे हैं जैसे हम एक दीपक जलायें और दर्पण में से दीपक 
रोशनी फेंके। यह रोशनी दीपक की होगी, दर्पण की नहीं। परन्तु 
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हमारा अभी दीपक से सीधा : 
को सीधा सामने से देखेंगे तो 
को जिसने सीधा देखा वह : 
के स्रोत को अथवा साधारण 
कर सकता। पावर हाउस को 
करेंगे तो पतली तार उल्टे उ 


अभी परमात्मा से हम 
तो परमात्मा का बहुत सौम्य 
सौम्य है, रोशनी तो सूरज द 
वह तो सूर्य ही है-परमात्मा 
माध्यम से सौम्य हो जाती । 

चाँद की यही कला है 
रोशनी को पीकर शीतल कर 
है, चन्द्र को देखेंगे तो शीत 
प्रसादपूर्ण है, जबकि सूर्य कः 
पचाना आसान नहीं है। उस 
आवश्यक है। सद्गुरू हमें र 
रोशनी इस प्रकार मिलती है 
कोई पानी पी ले तो बीमार 
अनुभव करे। हालांकि पानी 
से उठ कर आता है। नदियों 
कर आता है। पर है तो साग 
बहे या चिनाब में, पर है सा 
शाही श्रीनगर से पीते हैं तो 
झरने अथवा कुएँ में यह बा 
पीने योग्य बना देता है। 

यही सद्गुरू को रसाय 
परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सत्य 
परम तेज रूपान्तरित हो कर 
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लिए परमप्रिय ''साहिब'' हो जाता है। जब 'साहिब' सद्गुरू के 
भीतर से हमारे पास आते हैं तो उसे हम पचा लेते हैं। एक बार पचाने 
की कला आ गई, सद्गुरू की अनुकम्पा हो गई, तो सद्गुरू स्वयं 
बीच से हट जाते हैं। यह तो रूपान्तरण की प्रक्रिया थी। जिस दिन 
हमने सद्गुरू को अन्तरात्मा को पहचान लिया, उस दिन सूर्य देख 
लिया। हमने चाँद में सूरज को देख लिया। फिर रात और अन्धेरा मिट 
गया और दिन हो गया। इसी कारण पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व 
रखता है। अतः बिना पूर्ण सद्गुरू के परमात्मा-साक्षात्कार संभव 
नहीं । श्रद्धेय सद्गुरू मधु परमहंस जी के मुखारबिन्द से रूहानियत की 
धारा लगातार वह रही है। लोग इस धारा में स्नान कर धन्य हो चुकें 
हैं, मधुरस से मधुमय हो चुके हैं। यहाँ कोई आवश्वासन, वादा, 
स्वप्न, कल्पना आदि को खोखली बातें नहीं वरना प्रत्यक्ष अनुभूति के 
द्वार खुले हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है। यह जीवन पानी जब हम चश्मा- 
शाही श्रीनगर से पीते हैं तो इसकी बात ही कुछ और हो जाती है। 
झरने अथवा कूएं में यह बात है कि यह सागर के पानी को हमारे 
पीने योग्य बना देता है। 

यही सद्गुरू की रसायन है। उसके भीतर से गुजरकर परमपिता 
परमात्मा, सर्वशक्तिमान, सत्यपुरुष भी सौम्य हो जाते हैं तथा उनका 
परम तेज रूपान्तरित होकर सौम्य मधुर तथा प्रीतिकर होकर हमारे 
लिए परमप्रिय ''साहिब'' हो जाता है। जब 'साहिब' सद्गुरू के 
भीतर से हमारे पास आते हैं तो उसे हम पचा लेते हैं। एक बार पचाने 
की कला आ गई, सद्गुरू की अनुकम्पा हो गई, तो सद्गुरू स्वयं 
बीच से हट जाते हैं। यह तो रूपान्तरण की प्रक्रिया थी। जिस दिन 
हमने सद्गुरू को अन्तरात्मा को पहचान लिया, उस दिन सूर्य देख 
लिया। हमने चाँद में सूरज को देख लिया। फिर रात और अन्धेरा मिट 
गया और दिन हो गया. इसी कारण पूर्णिमा का दिन विशेष महत्व 
रखता है। अतः बिना पूर्ण सद्गुरू के परमात्मा-साक्षात्कार संभव 
नहीं । श्रद्धेय सद्गुरू मधुरपरमहंस जी के सान्निध्य में जीवन रूपान्तरण 
को कमिया को अविरल धारा बह रही है। लोग इस धारा में स्नान 
कर धन्य हो चुके हैं, मधुरस से मधुमय हो चुके हैं। यहाँ कोई 
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आश्वासन, वादा, स्वप्न, कल 
प्रत्यक्ष अनुभूति के द्वार खुले 
शिखर है प्रत्यक्ष ............ 
है नहीं देखा देखी बात। तुम् 
तुम इस पूनम के अधिकारी : 
नहीं । न जाने कब इस जिन्दग॑ 
जन्म व्यर्थ चला जाए। 


थोड़े दिन की जि 
कागद के तन पू 


EE मेरी को माः 
भरे खजाने नू 





सांसों का क्या भरोसा? 


मनुष्य सोचता है कि जी रहा है, सच्चाई तो यह है कि हम 
प्रतिदिन मृत्यु की कतार में खड़े आगे-आगे सरक रहे हैं। जीवन 
घटता जा रहा है और मृत्यु निकट से निकटतर होती जा रही है। 
जीवन का यह क्रम इतना धीरे-धीरे घटित हो रहा है कि पता ही नहीं 
चलता। बहुत दबे पाँव आते हैं, बचपन, यौवन, अधेड़ अवस्था और 
बुढ़ापा। पता ही नहीं चलता जीवन का। यूँ लगता है, अभी-अभी तो 
मैं गुल्ली-डण्डा खेला करता था, यह बुढ़ापा कहाँ से आन टपका! 
और मृत्यु ! इसकी तो हम कल्पना ही नहीं करते !! 

जब मैं हाई-स्कूल, उड़ी कश्मीर में पढ़ा करता था तो हमारे 
उर्दू के मास्टर जी, अब्दुल्ला बेग, एक शेर बहुत ही गुनगुनाया करते 
थे; 

रफ्ता-रफ्ता यह ज़माने का सितम होता है, 
इक दिन रोज मेरी उम्र से कम होता है। 
बाग़ रोता है आसीरान-ए-कफ्स को शायद्‌, 

दामन-ए-सब्ज्ञा ओ गुल सुबह को नम होता है। 

आज सोच रहा हूँ, कितना बड़ा रहस्य है इसमें। इसका अर्थ 
है, धीरे-धीरे संसार में प्रत्येक-प्रत्येक को सितम के इस क्रम से 
गुजरना ही पड़ता है। क्रम यह कि सतत एक-एक दिन कम करते- 
करते मृत्यु का आलिंगन करना। सुबह जाकर कभी बाग में देखा है? 
फूलों की पंखुडियाँ, घास की पत्तियाँ, पत्तियों के किनारे गीले होते 
हैं। बाग की आँखों में कवि आँसू देखता है क्योंकि वह इस तथ्य 
को जान गया है कि यह फूल अभी हैं, अभी नहीं हो जायेंगे। यहाँ 
सभी लोग सूक्ष्म पिंजरों में कैद हैं। 

कोई धर्म के पिंजरे में, कोई जाति के, कोई प्रतिष्ठा के और 
कोई अपने ही पंडित्य के पिंजरे में कैद है। पिंजरे का अर्थ है स्वयं 
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को अंधी सीमाओं में बाँध ले 
लेना। पाखण्डी साधु-सन्तों ` 
शायद्‌ बगीचा भी मान 
रोज प्रातः काल फूलों ओर : 
होश नहीं, हम अपनी अज्ञान 
हम इसी कारण वही कुछ द 
था। कल-परसों, सप्ताह, मा 
जन्मान्तरों पुराना किया बार- 
हजार तरह तर 
क्रफ़स क्रफ़स ही र 
कैद तो कैद ही रहेगी। 
ही चौरासी करोड़ योनियों क 
न सका। बहुत बार उसने क 
था कि मुझे तो नहीं ही मरन 
पाकर भी वह अपनी मृत्यु ` 
और दुख की सब से 
भी तो कोई सुख नहीं है। केः 
अमीर होना चाहता है और ३ 
है, बड़ा अध्यात्म है। वह यह 
सो जाता है, मैं तो इतने सुन्दर 
सो नहीं पाता। सुख की सुर 
है पर भूख नहीं। गरीब ढाबे 
सी. प्लाजा में खा नहीं पा रह 
है अमीर के पास। गरीब तड 
अमीर तड़पता है कि भूख ६ 
है। सिपाही, लालसा कर रहा 
और सुविधाओं की और ॐ 
अपने आप को सिपाही जैस 
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डयूटी फिर न फिक्र न फाका, जो चाहे सो करें और सौ कसूर माफ। 
आजादी भरा जीवन है तो सिपाही का, मस्ती तो सिपाही की। आई. 
पी. एस. तो आई. ए. एस. की शान से भी संतप्त है और आइ. ए. 
एस श्रेणी ऊपर वालों की ओर देखती हैं। जो जहाँ है वहीं अतृप्त है। 
जिस के पास धन नहीं है, उसकी एक ही चिन्ता है कि धन कैसे हो। 
जिन के पास है वह डरे हैं कि कहीं खो न जाए। जिनके पास नहीं 
है वह पीड़ित हैं कि कब होगा। जिनके पास है, वह चाहते हैं कि और 
हो। तृप्ति कहीं भी नहीं है। आपा धापी है, असंतोष है। तृष्णा कभी 
घटती नहीं। और इसी व्यर्थ की दौड़ में जीवन चूका जा रहा है। 
जो दिन आवहि, सो दिन जावहि। 

रेदास जी के सूत्र बड़े अनूठे हैं । सद्गुरू महाराज के पास प्रायः 
वृद्ध मातायें और बुजुर्ग आकर कहते रहते कि तिनी उम्र में अब नाम- 
भजन करना कठिन लग रहा है। वह लोग ग़लत नहीं कह रहे। यह 
एक जाना माना सत्य है कि वृद्धावस्था में कुछ भी कर पाना संभव 
नहीं रह जाता। यौवन काल में मनुष्य में अधिक ऊर्जा, उमंग और 
कुछ कर गुजरने का साहस होता है। इस समय का उपयोग वास्तविक 
क्षमता का प्रयोग है। यह हमारे समस्त जीवन का उपयोग है। 


चाहो तो इस जीवन को पाप कमाने में लगा लो, चाहे तो पुष्य 
में लगा लो। चाहे वासनाओं में रस जाओ चाहे शाश्वत आनन्द का 
पथ पकड़ लो। क्षमता को एक ओर ही मोड़ा जा सकता है। यह 
शाश्वत गणित है। समय को चाहो तो क्षणभंगुर में गंवा दो चाहो 
शाश्वत को खोज लो। क्षमता का प्रयोग एक ही दिशा में हो सकता 
है। रविदास जी ने इस पद में कहा है, ''जो दिन आवहि सो दिन 
जावहिं।' 

जो दिन आया है, आएगा। जो यह जीवन का अवसर मिला 
है, इसमें एक-एक दिन कम होता ही जा रहा है। हर दिन के आने 
का अर्थ है, इस अवसर में से एक-एक करके दिनों में घटते पानी। 
इस जीवन की सीमा है। देह में जो जीवन है, बह आज है कल नहीं 
रहेगा। जब तक जीवन की सांसें चल रही हैं कुछ ऐसा कर लो जो 
शाश्वत से जोड़ दे। 
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करना कूर 
यह काफिला तो उठेग 
ठाठ बाठ पड़ा रह जाएगा। य 
प्रातः कूच करना है। इसे अ 
संवारने और ऐश्वर्य के साधः 
तो कूच का प्रतीक्षा कक्ष है। 
की हो, दो घंटे की हो या. 
प्रतीक्षा केवल प्रतीक्षा है। इस 
रहोगे? समय को दिवारों प 
सफाई पुताई में ही गँवा देन 
सराय छिन जानी है। इस सरा 
देह बनाने में सब समय मत ग 
थोड़ा जागो। माना कि इस श 
रहना हो सकता है परन्तु अन 
से भी कम है। मगर बड़ी अः 
परमात्मा का प्रारूप है। इस 
सकता है। यह शरीर दिव्य. 
दिव्य शक्तियों के साक्षात्कार 
यह अवसर खो जाएगा। आर 
उड़ जाएगा और तुम्हें पता 
समय पंख लगा क उड़ जार 
है और यूँ ही सब उमर तमाम 
भी वही कर रहे हो और तः 
इच्छा के कि अब से तो कुछ 
परलोक सुधारना है, तुम परर 
रहे हो और जो कल भी वह 
आन खड़े होंगे। फिर हाथ म 
खाली निश्चत नहीं वरना व 
चलने दोगे यह उतनी ही ज्य 
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वाले कल की याद तो करवाता है और कहता है कि चलो अब के 
तो यह काम कल ज़रूर कर लेंगे। इस प्रकार हजारों दिन आए और 
गए। जन्म जन्मान्तर बीत गए पर हम न बदले। हम मृत्यु को भूल 
ही गए हैं। संत रविदास जी इसी कारण याद दिला रहे हैं- 

संग चलत हैं हम भी चलना। 


ख्याल रखना! जब भी किसी को अर्थी को निकलते देखो तो 
स्मरण रखना-संग चलत हैं, हम भी चलना। अर्थी को श्मशान घाट 
पहुँचा कर ही इतिश्री न मान लेना, याद रखना की देर-सवेर तुम्हें भी 
चलना है। 

हजारों लोगों को मरते देख चुकने के बाद भी मनुष्य के मन 
में भ्रांति बनी ही रहती है सदा दूसरे लोग ही मरने के लिए हैं। और 
यह बात मन को जँचती भी इसलिए है कि अब तक हम स्वयं तो 
मरे ही नहीं। मन को लगता है कि मेरा काम तो दूसरों को ही मरघट 
तक पहुँचाना है, मैं थोड़े ही मरता हूँ। मगर जिनको तुम पहुंचा आते 
रहे, वह भी तो ऐसा ही सोचा करते थे। एक दिन-दूसरे लोग तुम्हें 
भी मरघट पहुँचा आयेंगे और कहेंगे-बेचारा मर गया। यह ख्याल हमें 
आता ही नहीं कि मैं भी तो बेचारा हूँ, मुझे भी मर जाना हैं मृत्यु 
तो प्रतिपल घट रही है। हर मृत्यु हमारे लिए रिमाइन्डर है। पीला पत्ता 
जब वृक्ष से गिरता है तो याद करना कि तुम भी गिरोगे। जब फूल 
सांझ को कुम्हला कर मर जाए तो मृत्यु के दर्शन करना। ऐसा 
जब तुम्हारे भीतर प्रगाढ़ भाव हो जाएगा। तो समझना कि एक 
कदम सार्थकता की ओर उठा। हर दिन को अपना आखिरी दिन 
समझ कर जीवन व्यतीत करो। देखो कैसे क्रान्ति घटित होने 
लगेगी। तुम्हारी असीम को पाने की तड़प बढ़ जाएगी। एक 
अभीप्सा उत्पन्न होगी। और तुम दसों दिशाओं में किसी प्रज्ञापुरुष 
को, किसी सदगुरू को खोजोगे। तुम्हारी प्यास सदगुरू के मिलन 
को तरसेगी और तुमने अगर एक कदम उठाया तो प्रत्युत्तर में सौ 
कदम उठेंगे। 
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“दूरि गब' 
थोड़ी देर सही। थोड़ा 
तलवार तो सिर के ऊपर त 
सकता। कितने ही तेजी से भ 
'क्या तू स 
इस गहन निद्रा से जाग 
तो कभी जाग नहीं सकता। 
जो हिला डुला कर या झक 
और यह काम वही कर सक 
जानता हो कि मार्ग कहाँ है. 
का गुण बदलना चाहिए। सो- 
हम स्वयं तो इतने अधिक स 
औरों से सुना है कि परेशान 
है कि सोए हैं हम, हमें कुछ 
जगाने के लिए ही होता है। 
छोटे-छोटे स्थानों तक, हमारे 
हैं, अखबार में छपवा कर ड 
हम जागना ही नहीं चाहते। | 
स्वप्न सजा लिए हैं कि हम 
नहीं होता। अब डर लगने र 
बनाए, इतनी पद प्रतिष्ठा आं 
कया होगा। यह जो अप्सरायें. 
पता कि यह सब तो एक दिन 
फरकन को व्हेल नहीं, मुख 
हूण वी करें वसाह।'' 
'तें जीवन उ 
जो आगे हैं उन्होंने : 
संसारिक जीवन को सत्य मत 
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जीवन का, उस जीवन का जो शरीर के अधीन नहीं। आवश्यकता 
है तो बस इतनी कि इस शरीर को माध्यम बना कर आगे बढ़ा जाए। 
हमें इस बात का आभास ही नहीं है कि हमारी एक-एक श्वास में 
क्रान्ति के बीज निहित हैं। 


श्वास-श्वास में नाम ले, कोई स्वास वृथा न जाए। 
न जाने किस श्वास में, आवण होय न होय।। 


श्वास का सम्बन्ध है तो जीवन है। यही हमें जीवन से जोड़े 
है। तुम श्वास से निकलो। शरीर से भिन्न हो जाओ। अगर तुम 
श्वास से ही भिन्न हो तो श्वास ने जिस शरीर से जोड़ दिया है। 
उससे तो भिन्न हो ही। इसमें फिर कोई संदेह नहीं रह जाता। यह 
एक छोटा पर महत्त्वपूर्ण रहस्योदघाटन है। सदगुरू मधुपरमहंस 
जी महाराज ने हाल ही में इस सूत्र का विस्तारपूर्ण रहस्योदघाटन 
सतवारी, जम्मू में खुले सत्संग में किया था। इसका परिणिती 
दशम द्वार के खुलने पर होती है। योग साधना का तो यह अंतिम 
पड़ाव है। संत मत का प्रारम्भ योग के अन्तिम चरण से होता है। 
ध्यान की सारी विधियाँ जागरण की विधियाँ हैं। कोई अलार्म लगा 
कर जाग जाता है। कोई टेलीफोन अलार्म से, कोई पड़ोसी से कह 
देता है कि पांच बजे उठा देना। कोई पत्नी से कह देता है कि आँखों 
पर ठण्डे जल के छींटे मार देना। मेरा छोटा पुत्र रोहित, दो-तीन चरणों 
में उठता है। पहले उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ, फिर उसे एक- 
दो बार पास चिपटा कर सुलाना होता है जिससे वह डब्बर करना 
कहता है और अन्तिम चरण में एक-एक मिनट करके तीन चार मिनट 
तक सोता है और फिर जाग जाता है। बीच मुझे उसे झिड़कना भी 
पड़ता है कि जल्दी उठो। मज़े की बात यह है कि वह मेरी हर बात 
मानता और मैं भी उसकी हर बात मान लेता हूँ। सद्गुरू भी यही 
काम करता है। बस बच्चे की तरह समर्पण चाहिए। धीरे-धीरे जागरण 
को क्रिया चरणवद्‌ स्वरूप से घटित होती है। जागरण की होश न 
हो तो किसी सक्षम सद्गुरू को खोजों की तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे 
दे। ऐसे सद्गुरू को खोजों जो दस्तक देकर ही न लौट जाएं। अगर 
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न उठो तो प्यार से उठाए अं 
छीना-झपटी भी करनी पड़े : 
निकाले। जागना तो है ही ॐ 
दुर्लभ सम्पदा चूको जा रही 
सोने का अर्थ यह नह 
आँख बन्द करके सोते हो तं 
है। आध्यात्मिक निद्रा का ॐ 
है वह सोया है। 
छोटे-छोटे बच्चे शुरू- 
बच्चे का नाम रोहित है। जब 
उठा लो', 'रोहित को भूख : 
से ले तादात्मय नहीं हुआ थ 
मानता था। वह यह नहीं कह 
है। तब उसे स्वयं का और 
बीतते सब लोग अपने को ' 
देह तो तुम्हारी माता के गर्भ 3 
कौन है जो इस देह में 
“जिनी दिया 
जीवन मिला है और 7 
कपड़ा-मकान और वैभव ज्‌ 
नहीं कि रोटी कपड़ा, वैभव 
तुम इन में ही रम कर बैठ : 
यह सीढ़ियाँ हैं, इनमें उपयोग 
सीढ़ी पकड़ कर ही बैठ न : 
जरूरी है और जीवन के ज 


'सब घटः 


तनिक उसका साक्षात्क 
श्वास चला रहा है। उसे पह 
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गया। अब भीतर की यात्रा पर निकलो। झूठे बन्धनों से मुक्ति पालो। 
यह धोखा है। यह स्वयं के साथ ही धोखा है। रोज नये-नये धोखों 
का आविष्कार करना पड़ रहा है, मनुष्य को। एक पत्नी से ऊब गए 
तो दूसरी स्त्री में रस लेने लग गए। एक पति से ऊब गए तो दूसरे 
पुरुष में रस लेने लग जाते हैं। एक भोजन से ऊब गए तो दूसरा 
भोजन, एक मकान से दिल भर गया तो दूसरा मकान खरीदने की 
सोचने लगते हो। अगर धोखा ही देना तय कर रखा है तो और बात 
है। मगर ख्याल रखना कि यह धोखे की आदत जन्म जन्मान्तर तक 
भटकाएगी, सड़ाएगी और लगातार गलाएगी। फिर यह मौका भी हाथ 
नहीं आएगा कि मनुष्य जन्म पुनः मिले। यह तो 84 लाख योनि के 
पश्चात्‌ एक बार मिलता है। इसकी कदर करो। मालिक को पहचानो 
जो घटों के घट में विराजमान भगवान्‌ का भी भगवान्‌ है। 
“करि बन्दगी छाड़ि मैं मेरा।' 

इस वचन में बड़ा रहस्य है। कहते हैं “मैं!” और “मेरा! 
अर्थात्‌ अहं भाव को छोड़ साहिब की बन्दना करो। प्रार्थना ऐसी हो 
कि अहं तत्व बाकी न रहे। सभी और उसी के दर्शन हो। द्वैत का 
भाव न रहे। “'मैं'” और ''मेरा'' छूट जाए तो जो शेष बचे वही तुम 
हो, तुम्हारी ज्योति है। वही, अनन्त और असीम है। 

'हिरदे नाम सम्हारि सवेरा।' 

ब्रह्माण्ड और उसके परे के सभी लोक-लोकान्तरों के सभी 
रहस्य यूँ ही पुस्तकें पढ़-पढ़ के नहीं जाने जा सकते। आत्म तत्त्व 
पुस्तकों का विषय नहीं। इसको जानना है तो अपनी अनुभूति द्वारा। 
इस रहस्य की अनुभूति हो गई तो शेष कुछ न बचा। इसको जानने 
को विधि भी हमारे पास ही है। हर एक के पास है, कोई इस से 
खाली नहीं है। नाम भजन इसका मूल मन्त्र है। 


“सभी की गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल।' 


सभी कुछ जान लेने और कर गुजरने की शक्तियाँ हम में ही 
निहित हैं। वह किरण हमारे पास ही है जिसके सहारे हम इसके मूल 
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स्रोत तक पहुँच सकते हैं। ब 
है। इस सुप्त निधि को खोजन 
को चाभी को संतजन “नाम 
कर ही मनुष्य अपने मूल स्र 
शाश्वत आनन्द का यही एक 
नहीं होती। इसीलिए कहा ग 
सहेज कर रखो। यह लोक 
तुरियातीत अवस्था के पार ग 
जानता है। 
कोटि नाम संसा 
मूल नाम जो गुप 

केवल सक्षम सद्गुरू ह 
एकादश द्वार (ग्यारहवां दर 
भटकन है, मुक्ति नहीं। 
जन्म सिराबो पंथ न संवार 

बन्दगी के ढंग ही बद 
माँगता है। कहीं कोई व्याप 
निवारण का आकांक्षी है। प 
अवसर पर रांजड़ी आश्रम : 
सद्गुरू जी महाराज के आर्श 
तुम्हारी मांगें हैं, बन्दगी नहीं 
या 'साहिब'। साहिब तो का 
आशा रखता है। वह कहता 


अपने ही हाथ 

मेरी तशहीर न फ 

और जो तू दे उसमें र 

योग्य सेवा खोजता हुँ और ३ 
जन्म बीत चला पर मैं तो 3 
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संवार सका। जन्म बीत जाने को है, जीवन की सांझ होने को है। 
जल्दी ही दसों दिशाओं में अंधेरा छा जाएगा क्या मांगूँ तुझ से इस 
हालत में? जो कुछ भी माँगूँगा, क्षुद्र ही होगा, व्यर्थ ही होगा। इसी 
क्षुद्र में डूबा-डूबा तो समाप्त हुआ हूँ। माँगने योग्य मुझ में समझ ही 
कहा है। जो भी माँग लूँगा, वह गलत ही होगा। 

लोग यही मांग रहे हैं। मन्दिरों-सस्जिदों में जाकर प्रार्थनायें सुन 
लो। यही पाओगे वहाँ। सभी झोली फैलाए भिखारी बने हैं। परमात्मा 
से काम करवा रहे हैं। 

“कह रविदास नादान, चेतसि नाहिं दुनिया फना खाने।'' 

मूर्ख संसार तो नाशवान है। यह दुनिया फना हो जानी है। तू 
इस सत्य को जान और जाग जा निद्रा से। पर तुम टालते हो। तुम 
कहते हो, चेतेंगे, जरूरी, जरूर चेतेंगे। तो पहला तो धोखा यह भी 
है कि कुछ लोग मानते हैं कि कुछ पुस्तकें पढ़ कर, टी. वी. देखकर, 
प्रवचनों के कैसेट सुन कर या मन्दिर जाकर अथवा कुछ पूजा करके 
वह चेत ही गए हैं। यही वह दूसरों को चेताने का धन्धा भी करने 
लग पड़े हैं। खुद तो चेत ही गए हैं, अब दूसरों को चेताना है। दूसरा 
धोखा यह है कि तुम कहते हो कि कोई बात नहीं, चैतन्य होना है, 
हो ही लेंगे। हम कौन सा बुरा कर रहे हैं। कल चेत लेंगे। जल्दी 
भी क्या है। अभी कोई सांझ हुई नहीं जाती। और ऐसे ही तुम कल 
भी कह रहे थे, ऐसे ही तुम आज भी कह रहे हो, और ऐसे ही तुम 
परसों भी कहोगे। चेताने वाले हार-हार जायें तो भी तुम अपनी आदतों 
में जड़ हो गए हो। इतना ही नहीं, तुमने आचोलना और दोष निकालने 
का आसान काम पकड़ लिया है और सद्गुरूओं को बैठे-बैठे, बिन 
जाने रिजैक्ट करने लग गए हो। तुम्हें यह पता ही नहीं कि चेतना 
अनुभूति द्वारा होती शब्दों अथवा पुस्तकों से नहीं। 

वास्तविकता तो यह है कि तुम टाले जा रहे हो तुम स्वयं बाधा 
हो। तुम्हारा मन कहता है, अभी तो मैं जवान हूँ। अभी जागने की 
बात? यह तो बुढ़ापे की बातें हैं। जब जीवन हाथ से छूटने लगता 
है, तब तुम्हारे जागने का विचार बनेगा। अभी तुम कह रहे हो, अभी 
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जरा भोग लें। दो घड़ी का : 
अभी कहाँ जाना है? अभी क 
कहाँ और कैसे खायेंगे, पीये 

तुम्हें याद भी है कि इ 
कितनी बार अन्धलोकों के २ 
क्या मौज बनती है? मौज ते 
खाने-पीने में ही नहीं उठने 
आनन्द का एक अद्‌भुत को 

और यह भौतिक मौज 
में भोग के नाम पर अस्तित्व 
पर आनन्द छलक-छलक न 
मुख आँखों से छलके, इसका 
बँधे तो ही कहा और माना उ 
खाए जा रहे हैं, क्योंकि भ॑ 
प्रकार भरना है। और कितन 
नहीं, क्योंकि यह रिक्ता तुम्ह 
उतरने से भरेगा और किसी त 
और मन्दिर बनाने से यह खा 
की तरह तड़प रहे हो। तुम्ह 
इसके, कोई दवाई, एयर कंर 
कर सकती। यह खालीपन 2 
ही भर सकती है और संयुक 
तो अन्धेरा ही अन्धेरा है, 
मनीषियों ने शाश्वत को ही: 


बुझा दे ए हवाए-र 
स्याह बस्ती में यह ए 
मुरत्तब कर गया इव 
बह दीवाने हैं, जो ` 
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उसी महफिल से रोता हुआ आया हूँ ' आसी '। 
इशारों में जहाँ, लाखों मुकद्दर बदले जाते हैं॥ 

इस अन्धेरे की दुनिया में इन चिरागों से धब्बा लगता है। इस 
नींद में अलसाई दुनिया को जब कोई सन्त जगाता है तो दुनिया बहुत 
दुखी होती है। इस दुनिया को अन्धेरे में जीवन बिताने की आदत है। 
जब मनुष्य जीवित हो तो यह चिराग़ नहीं जलाते है। यह चिराग 
केवल समाधि पर जलाने के आदी है। संतों की महफिल इससे 
अलग है। रोते हुए यहां आए हो तो, वापिस रोते हुए नहीं जाते। यहाँ 
आकर चेत सको तो मुकदर बदल जाए। 

ऊँचे मंदिर सालि रसोई, एक धरि पुनि रहन न होई। 

जब तक चेतना का मन्दिर न हो, ध्यान का भोजन न हो, तब 
तक न तुम्हारी कोई मन्दिर से पहचान हो सकती है। न तीर्थ से कोई 
पहचान हो सकती है। यह शरीर मिट्टी और रेत के हैं। चाहे कितनी 
भी ऊँचे मन्दिर बनाओ, पकवान बनाओ, शाश्वत को न पा सकोगे। 
मृत्यु का एक झोंका आकर सब कुछ मलियामेट कर देगा। काल 
बलवान्‌ है, एक घड़ी भी जीवन बढ़ नहीं सकता। एक बार यह 

अमूल्य शरीर छूटने का समय आया तो एक क्षण भी और न 

मिलेगा। इसलिए समय रहते चैतन्य परमावश्यक है। 

'' इह तन ऐसा, जैसा घास की ठाठी, जल गयो घास रह गई 
माटी।'' 

यह शरीर तो घास पात को तरह क्षणभंगुर है। यह घास अन्ततः 
जल कर मिट्टी में मिल जाना तय है। 

“' भाई बंधरू कुटुम्ब सहेरा, ओई भी लागे काढु सवेरा।'' 
भाई-बान्धव, परिवार के लोग, संगी, साथी सखा, यह सभी भी 

साथ न देंगे। जैसे ही साँस उड़ी, पंछी उड़ा, पिंजरा पड़ा रह गया तो 

वह छोड़ जायेंगे और कहेंगे, इसे जल्दी निकालो। शव को जल्दी 
मरघट पहुँचाओ। इतना ही नहीं......... 

“घर को नारि उरही तन लागी, उह तां भूत-भूत कर 
भागी।'' 
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तुम्हारी प्रेयसी, तुम्हारी 
आतुर रहती थी, हृदय के इ 
ही तुम्हें त्याग देगी। अगर क 
तो भूत-भूत कह कर भागेगी 
शरीर रहित तुम्हारे सामने अ 
उठेंगे। तुम घबरा उठोगे। तुम् 
के भीतर जो छिपा बैठा है 
अपरिचित ही रहा। और जो. 
भी अपरिचित हो। 
“कह रविदास सब : 
छुटया।' 
काल पुरुष को माया 
आगे सभी लुट गए। नाम भः 
हम भव-बन्धन को माया से 
इस प्रकार समर्पण से ₹ 
नाम को प्रकट किए भिखारी 
तरह चौरासी करोड़ योनियों 
काल चक्र से बाहर निकल 
हरि सा हीरा छाहि 
ते नर जमपुर ऽ 


नानक दु 


तन घर सुखिया कोई 
जोगी दुखिया जंगम 

इस ब्रह्माण्ड में प्रत्येक 

में आत्मायें कालचक्र के अः 
रही हैं। कोल्हू के बैल की त 
कर-कर के बेहाल है। चहुँ : 
लोकों में काल पुरुष। को म 
मूल स्रोत अनादि परब्रह्म पर 
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इसका विचार ही नहीं आता, पता ही नहीं है। यही अज्ञान अथवा 
अविद्या जीवात्मा के दुख का मूल कारण है। 

मछली अपने मूल स्रोत-सागर से दूर होकर तड़प रही है। कोई 
दवा-दारु इस तड़प का उपचार नहीं है। उपचार है तो बस, अपने 
मूल स्रोत, जल में वापसी। बाकी सब धोखा, व्यर्थ का उपचार! 
पिता-पुत्र आपस में बिछुड़ जाएं तो उपचार केवल पुनर्मिलन है। इसी 
प्रकार आत्मा, जो अपने मूल-स्रोत परमात्मा से बिछुड़ चुकी है के 
दुःखों का उपचार परमात्मा से पुनर्मिलन है। इसका और कोई इलाज 
नहीं है। 

अनन्त प्रतीक्षा और प्रार्थाओं के फलस्वरूप जीवात्मा को 
मानव-शरीर प्राप्त होता है। देवयोनी को प्राप्त देवता भी मनुष्य देह 
पाने को ललायित रहते हैं। यह शरीर अनेक दिव्य शक्तियों का 
भण्डार है। इसी कारण इसे नगूनारायणी देह, सुर-दुर्लभ तथा परमात्मा 
का प्रारूप भी कहा गया है। केवल यही योनी मुक्ति का द्वार है। बस 
यही एक अवसर है, स्वर्णिम अवसर है कि काल-पुरुष की विकट 
माया के बन्द पिंजरे से निकल लिया जाये। यही मौका है खुले 
आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भरने का। इस मानव-पिण्ड में आकर भी 
उड़ने का रहस्य न जाना तो अवसर चूक गया और हम फिर दोबारा 
चौरासी लाख योनियों के दुखद पथ की यात्रा पर जाने अनजाने चल 
पड़ें। बन्द पिंजरे में जीवात्मा सड़ती-गलती रही। 

वास्तव में मनुष्य स्वयं के प्रति एक गहरी बेहोशी से ग्रस्त है। 
हम अपनी क्षमता ही भूल गये हैं। पंख तो हमारे पास हैं, पर हम 
तो भूल ही गए कि इन्हीं पंखों के द्वार हम उड़ान भी भर सकते हैं। 

सब की गठरी लाल है। कोई नहीं कंगाल।। 

प्रत्येक मानव शरीर में, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में हो, 
में असीम दिव्य शक्तियाँ निहित है। परन्तु काल रूपी मन की माया 
का घेरा इस कदर सशक्त है कि वह जीवात्मा को इस ओर आने ही 
नहीं देता। हद तो यह कि इस अविद्या के वशीभूत हो जीवात्मा स्वयं 
के अस्तित्व को शरीर तक ही सीमित समझती है। वह अपनी अनन्त 
एवं अद्भुत सुप्त शक्ति के विषय में सर्वथा अनभिज्ञ रहती है। इस 
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सुप्त शक्ति-कोष को चाभी 
में सोया पड़ा है। 
इस निद्रा से जागने क॑ 
मनुष्य चाहे भी कि प्रयत्न द 
असम्भव है। जो स्वयं सोया 
जगाने वाले को स्वयं जागा : 
पड़ा आदमी किसी को नहीं 
को तोड़ने के लिए अर्थात्‌ : 
चेतन, जाग्रत तथा प्रज्ञा-पुरु' 
सके। जो जाग जाने का मन 
शक्तियों का हमसे साक्षात्का 
सद्गुरू का यही अथ 
निद्रामग्न मानव की नींद तोर 
प्रश्‍न ही नहीं है। दुखों और : 
के पास है ही क्या? और जो 
मानव-पिण्डों में सदा विद्यमा 
लगाकर इस बन्द ताले को २ 
एक-एक साँस कीमती है। 
शवास-शवास में नाम 
न जाने किस श्वाः 
मृत्यु अवश्यंभावी है, : 
दौलत और वैभव मृत्यु का ! 
का कोई समय भी निश्चित = 
से चली आ सकती है। या 
पाकर भी, आत्म-साक्षात्कार 
अवसर चूक गए। जैसे जन 
जन्मान्तर के लिए अन्धलोव 
श्रृंखला हमारा दुर्भाग्य बनी 


uy 


एक आस विश्वास तुम्हारा 


साहिब मोहि दरसन दीजे, करुणानिधि मिहर करीजो हो। 
पपीहा के चित्त स्वाति बसै, भावे मोहिं नहीं जल दूजा हो।। 


जैसे पपीहे के चित्त में बस स्वाति का जल ही बसा है और 
कोई जल नहीं भाता, इसी प्रकार अब तो मुझे तुम्हारे अतिरिक्त और 
कुछ नहीं भाता। अब संसार फीका है। 

लोग अपने आपको भरमाए रखते हैं, परन्तु समय तो द्रुतगति 
से दौड़ता चला जा रहा है। अभी बचपन है, कल जवानी और आगे 
बुढ़ापा! आज जीवन है तो कल मृत्यु इसके पहले कि मृत्यु की 
भयावनी छाया तुम पर आन पड़े, गूढ़ विचार कर लो। कया इस जगत्‌ 
में कुछ भी ऐसा है जिससे तृप्ति हो जाएगी? कोई जल ऐसा है जो 
तृप्त कर सके? कितने ही घाटों का तुमने पानी पिया, कहीं भी तुम्हारी 
तृप्ति नहीं हुई। जहाँ से लौटे, प्यासे ही लौटे। 

इस जगत्‌ में वह पानी है ही नहीं जिससे तृप्ति हो सके । तुम्हारे 
चित्त में चातक कब पैदा होगा? स्वाति के जल की आकांक्षा कब 
जायेगी? तुम परमात्मा को कब पुकारोगे? अब कब तक पकड़ोगे तुम 
सद्गुरू का हाथ? इतनी अतृप्तियों के पश्चात्‌ भी तुम्हारे भ्रम नहीं 
टूटे? 

जिसको एक बार यह बात समझ में आ जाए कि संसार में है 
तो बहुत कुछ, परन्तु कुछ भी तृप्तिदायी नहीं है। धन मिल जाता है 
तो भी निर्धनता नहीं मिटती। पद मिल जाता है तो भी दीनता बनी 
रहती है। बाहर तुम कितना ही सजा लो, भीतर मौत खड़ी है। जब 
तक परमात्मा तुम्हारे भीतर सम्मिलित न हो जाए, उसकी मुस्कान जब 
तक तुम्हारे जीवन का अंग न बन जाए, तब तक समझना कि तुम 
नर्क में ही हो। कितना ही धोखा दो अपने को, नर्क को कितना ही 
सजा लो, बन्दनवार बाँध लो, इससे कुछ भी अन्तर न पड़ेगा। तुम 


केवल अपना समय और जीवन गंवा रहे हो। 
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जैसे काग जहाज ₹ 
पुराने दिनों में समुद्र र 
लेकर चलते थे। वे पक्षी परी 
थे। यदि जमीन निकट होती 
निकट न होती तो पक्षी लौट 
ने तीन मास तक सागर-यात्रा 
जा पहुँचा अमेरिका। तीन माः 
तीन दिन का भोजन शेष ब 
साथ यात्रा कर रहे थे, उनका 
दिख रही थी। उनमें कोलम 
जमीन का दूर-दूर तक कोई 
कि हम अनायास ही इस प 
कोलम्बस का विचार था कि 
जमीन गोल नहीं बल्कि चपट 
एक ही दिशा में यात्रा करने : 
अपने स्थान पर पहुँच जाएंगे. 
के लिए नब्बे आदमी तैयार हू 
को पैसा दे दिया था। मगर 
लौटेगा नहीं। घर के लोगों ने 
न होगा। 
यात्रा करते-करते अब 
कि वह एक पागल के चकः 
थे। वह सभी लौट जाना चाह 
था। अन्ततः एक दिन उन्होंने 
को तैयार नहीं होता तो उसे 
कोलम्बस को इस षड 
वह उठा और उसने कहा वि 
जाऊँगा पानी में और तुम ठ 
तुम्हारे पास भोजन केवल त्‌ 
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लगभग तीन मास की है। मर तो तुम जाओगे ही । अब वापस लौटने 
का उपाय नहीं है, तुम मेरी मानो, मैं तुमसे कहता हूँ कि तीन दिन 
के पूर्व ही हम जमीन पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने जो कबतूर कल 
शाम को छोड़े थे वे लौटकर नहीं आए हैं, अतः ज़मीन कहीं करीब 
ही होनी चाहिए। 

धरमदास जी का यह सूत्र उसी पुरानी समुद्र यात्रा का स्मरण 
दिलाता है। 


“जैसे काग जहाज़ चढ़े, वाको और न सूझा हो।'' 


जब पक्षी जमीन खोज-खोजकर थक जाते तो पुनः अपने 
आश्रय-स्थल जहाज पर लौट आया करते हैं। 

ऐसे ही धनी धरमदास कहते हैं कि सारा संसार घूम-घूमकर 
देख लिया। सर्वत्र मृत्यु व्याप्त है। सर्वत्र काल की माया का फैलाव 
है, अतः परमात्मा मेरा जहाज है। वहीं सुख मिल सकता है। आत्मा 
का स्वभाव सुख प्राप्त करना है। सुख अपने मूल स्थान में ही प्राप्त 
होता है। सुख अपने चौबारे, न बलखनें बुखारे। आत्मा कालनिरंजन 
को माया में सतत्‌ जन्म-मरण, सुख-दु:ख, स्वर्ग-नरक आदि को 
अनन्त श्रंखला में दुःख भोग रही है। यहाँ प्रत्येक क्षणिक सुख के 
पश्चात्‌ बिछोह, जन्म के पश्चात्‌ मृत्यु, मिलन के पश्चात्‌ बिछोड, 
अमीरी के पश्चात्‌ गरीबी, स्वर्ग के पश्चात्‌ नरक आदि। यह काल 
की गति है। इसमें फंस कर आत्मा संतत्प और उद्विग्न हो रही है। 
वह परम आनन्द की खोज में है। संसार में तथा ब्रह्माण्ड में इक्कीस 
लोकों में जहां तक काल का फैलाव है, जीवन-मृत्यु, सुख-दुख का 
खेल है। शाश्वत आनन्द, परम सुख जो कभी समाप्त न हो, आत्माओं 
के मूल स्थान अमरलोक में है, जहाँ कालनिरंजन का विधान नहीं है, 
परमात्मा का विधान है। पुरुष पुरातन, सत्य पुरुष का विधान है। जो 
उससे जुड़ गया वह महाजीवन से जुड़ गया। जो उससे जुड़े बिना 
ही जी रहा है, वह समुद्र में डुबकियाँ खा रहा है। जन्मेगा और मरता 
जाएगा। यह चलन चलता ही रहेगा, कोल्हू के बैल की तरह। इस 
प्रक्रिया का कोई अन्त नहीं । 
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परमात्मा के सिवा और 
करने का। वही जहाज है- 
“नानक नाम जह 
जहाज चढ़ो। और उ 
सरजमीन पर कोई साहिब व 
मधुपरमहंस जी जैसा प्रकट ह 
नहीं रही है। सन्तों को पहच 
सन्तों को भी देख लो। सूर्य ₹ 
बन्द किए खड़े हैं और कहर 
परमात्मा का प्रकाश चारों ३ 
अब भी न गए तो कब जाः 
छूटने के पश्चात्‌? 
बार-बार विनती ठ 
भव सागर से का 
यहाँ सब हैं फिर भी हः 
दुःख, सुविधा-असुविधा, स 
शोरगुल है, हंगामे हैं, खूब 
अकेले हो। कब तुम्हें यह बा 
सप्ताह भर पहले ही को बात 
रहने के पश्चात्‌ साइंदासजी 
एकदम अकेले। जीवन थम र 
अकेले ही रहेंगे। उसका सा 
कब तुम प्रार्थना करोर 
मृत्यु के सागर से, इस जन्म- 
उसी परम सुख को हम विभि 
कुछ भी नहीं लगता। अमृत : 
धन से सुरक्षित हुआ है, न म 
से और न तीर्थ से। यह तो : 
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खोजने और पाने के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। काल के पसारे के 
लोक लोकान्तर अन्ततः नष्ट को ही जाने हैं। संसार की तरह ये भी 
नाशवान हैं यह परमात्मा के वहाँ होने का धोखा है। यह माता है- 
महामाया । तुम आईनों में कब तक खोजते रहोगे? अब मूल की खोज 
शुरू होनी चाहिए। “झरि लागे महलिया गगन घहराय।' 

यह परा-रहस्य है, वाणी में बाँधना तनिक कठिन। यह भौतिक 
तथ्य नहीं, सूक्ष्म है। ध्यान की बातें हैं जो नाम के फलित होने पर 
घटती हैं। जो परमात्मा की ओर पपीहे की तरह लौ लगा लेता है, 
स्वाति की बूँद की अनन्त प्रतीक्षा कर लेता है, ध्यानमग्न हो पुकारता 
है-पी कहाँ? पपीहे की तरह पुकारता है। सुरति प्रगाढ़ होती है तो 
एक समय उसके सूक्ष्म शून्य-महल में अमृत झरने लगता है। अमृत 
अर्थात्‌ मृत्यु के पार का आनन्द। नाम भजन में एक क्रान्ति घटती है। 
पपीहे को अमृत की बूँद प्राप्त होती है जो उसकी जन्म-जन्म की 
प्यास मिटा देती है। यह अनहद नाद के परे की बात है जहाँ सद्गुरू 
कृपा से अमृत की वर्षा होती है। जैसे बादल गहराते हैं और बरस 
पड़ते हैं, एक नाद गरजता है। कभी किसी क्षण दिव्य प्रकाश हो जाता 
है, कभी नाद गरजन होती है और ऐसा रोमांच हो उठता है। ऐसी 
मस्ती की लहर आती है कि उसकी शोभा तथा आनन्द का वर्णन 
शब्दों में संभव नहीं है। वह दिव्य संगीत, मोहक धुन जिसे एक बार 
सुनें तो बौरा जायें, दूसरी बार सुनने को। 


I 2४ 23४ 


अनु 


आत्म अनुभव ज्ञा 

सो गूंगा गुड़ खाए 

सन्त सम्राट कबीर सा 
मानस पटल पर उभर आए. 
अमरलोक विषयक सत्संग ॐ 
में मैं अमरलोक के विषय ग 
मुख श्री से एक परम सत्य द 
पाऊंगा ! निश्चय ही यह श 
थे. यह शब्द उस अन्तरट्ंद वे 
की उस कठिनाई की झलः 
आत्मज्ञान एवं अनुभूति को ` 
द्वारा जनमानस तक पहुँचाना 
धारा प्रवाह भाषा में अमरलो 
में अमरलोक का मनोग्राही ए 
की वाक्‌ क्षमता कहें अथवा 
नहीं है कि उनका तथा भक 
स्थापित हो जाता है कि निर 
रहस्यों को तुरन्त ग्रहण कर 
है। यह आध्यात्मिक जगत व 
को असीम अनुकम्पा स्वरूप 
प्राप्ति हुई। कितनी विसंगतियं 
जीवन व्यतीत कर रहे सहस्रो 
सेबन तथा अन्य इसी प्रकार 
अनेकानेक बाधाओं तथा अस 
जीवन जीने वाले लोग गुरू द्‌ 
में श्री गुरू मुख से अविरल 
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रही है। सद्गुरू महाराज जी के दर्शन एवं पथ प्रदर्शन जनसाधारण 
को उपलब्ध है। 

नाम दान ग्रहण करने के उपरान्त इसका सतत्‌ अभ्यास एवं जप 
आवश्यक है। ध्यानावस्था को प्राप्त किए बिना अनुभूति संभव नहीं । 
यह काम तो भक्तों को स्वयंमेव ही करना है, अन्यथा स्वयं का 
कल्याण तथा आत्मज्ञान की संभावना क्षीण है। गुरू संकेत कर सकते 
हैं, मार्गदर्शन संभव है। तुम्हें नदी के किनारे पर लाकर खड़ा कर 
सकते हैं । परन्तु पानी तो स्वयं ही पीना पड़ेगा। जल ग्रहण करेंगे तो 
ही प्यास बुझेगी, यह अनुभव है। यही एकमात्र ज्ञान होगा अथवा पानी 
के रासायनिक तत्त्वों की जानकारी, विश्लेषण तथा अन्य सभी कुछ 
जानकर भी तुम कभी पानी को न जान पाओगे। रास्ता केवल एक 
है। पानी स्वयं पी लो। अनुभूति प्राप्त करो। जानकारी अथवा सूचना 
इकट्ठी कर लेने से अनुभव न मिलेगा। 

अनुभव के अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है। कल्याण अपने अनुभव 
में है, दूसरे के अनुभव तुम्हारे बुझे हुए दीपक को जला नहीं सकेंगे। 
वहाँ तो ज्योति प्रविष्ट होगी तो अनुभव प्राप्त होगा। वेद, शास्त्र, 
बाईबल, कुरान पढ़ने अथवा श्रवण मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त होना 
असंभव है। 

श्रद्धा का अर्थ है जो कहा गया है, तुम उसे स्वीकार कर लो, 
मनसा, वाचा, कर्मणा। यह स्वीकारोक्ति बाहर को बात न रहे, एक 
शपथ पत्र-एऐफिडेविट मात्र न हो, तुम्हारे विचार, वार्तालाप एवं प्रत्येक 
कर्म में इस श्रद्धा का निवास होना चाहिए। यह जानते हुए कि तुम्हारी 
अभी ऐसी अवस्था नहीं, तुम विवाद न करो। अंधेरे में खड़े होकर 
भी प्रकाश को बात को स्वीकार कर लो। तर्क का ऊहापोह न करें। 
तर्क से अर्थ खो जाता है। तर्क तथा पूछताछ को तो, उसी बीच जो 
कहा गया था, वह खो जाएगा। फिर तुम जो भी अर्थ निकालोगे वह 
तुम्हारा अपना होगा। सद्गुरू ने जो भी कहा, तुमने सुन लिया, 
स्वीकार किया। सद्गुरू का इशारा देखा और यात्रा शुरू की। एक क्षण 
की भी झिझक के बिना, मन की सुने बिना, मन श्रद्धा का शत्रु है। 
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मन प्रयत्न करेगा ही क्योंकि 
पर प्रश्‍न उठाते रहना। संसार 
के पार जाने में यह बाधा है 
उसने अनुभव किया हो। स 
उसके निर्णय ऐसी आधारशि 
ही गुरुवर अध्यात्म, आत्मज्ञ 
इनको ग्रहण नहीं कर पाएग 
ही नहीं है। इस स्वाद को यह 
कि, “यह बात भरोसे को र 
धोखा है। इस आदमी की इ 
में फंसा लेना चाहता है। ऐर 
विपरीत है। मन सुनो! संभल 
से, भाग जाओ यहां से।'' 
तो क्या करना चाहिए? 
के द्वार बन्द हो जाते हैं। £ 
अनजाना ही रह जाएगा। 


सदगुरू 

गुरू मित 

उनके चरण कमल चित 
उनकी सीत प्रसाठि 

इस देश के दस प्रतिशः 

लिया है। अध्यात्म, गद्दी, म 
सेमिनार, आदि, बहुत कुछ ' 
इस वर्ग में 99 प्रतिशत से आ 
परम्परागत पाया है। कुछ ' 
कारणों, विधि से इसके अधि 
अनेकानेक समुदाय और वर्ग 
इन सभी लोगों में एव 
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लगभग सब पर समान रूप से एकसार लागू होता है। यह है कि जो 
कुछ भी वह वर्ग कहता, मानता अथवा विश्वास करता है, उसके 
विषय में इन में से कोई भी उसकी व्यक्तिगत जानकारी अथवा 
अनुभव नहीं रखता। इस वर्ग में से बहुत से लोग स्वयं को गुरू, 
सद्गुरू स्वामी, संत, परमसंत, श्री 708, श्री 7008 विभिन्न देवी- 
देवताओं के अवतार देवज्ञ और न जाने क्या-क्या उपाधियाँ देते रहते 
हैं। ये लोग सद्गुरू नहीं हैं। ये लोग केवल सान्त्वना देने का धंधा 
करते हैं। झूठे आश्वासन बेचना ही इनका धर्म है। इनके पास रोते- 
रोते लोग जाते हैं। अपने दुःखों का रोना रोते हैं। मृत्यु से संतप्त हैं, 
नर्क का भय है और कोई ग्रहों की पीड़ा मिटाना चाहता है। तथाकथित 
गुरू झूठे आश्वासन दे-देकर लोगों को पीठ थपथपाते हैं। ये कह 
दिया करते हैं कि 'घबराओ मत, सब ठीक हो जायेगा।' कुछ सिद्धान्त 
पकड़ा दिये कि यह जो दु:ख था, ग्रह चाल थी, सो कट गई। आत्मा, 
परमात्मा, परलोक के विषय में पुस्तकों से पढ़े हुए अनेक तथ्य, 
सिद्धान्त, विचारधारा, कल्पनाएं आदि ये लोग तोतों को तरह दोहराते 
रहते हैं। यदि इनसे पूछा जाये कि जो कुछ ये कहे जा रहे हैं इनको 
इन्होंने जाना भी है? क्या इसका कोई अनुभव है इनके पास ? इन्हें 
वास्तव में पता कुछ भी नहीं होता, सिवाय शब्दों और तर्को के इनके 
पास कोई भी स्वानुभूत तथ्य नहीं है। कोरा पुस्तक ज्ञान है। इसीलिए 
सन्त धर्मदास जी कहते हैं कि उन्हें गुरू वह मिले हैं जो इस लोक 
के ही नहीं बल्कि उस लोक जिसे अगम लोक कहा जाता है के 
रहस्य न केवल स्वयं जानते हैं, वरन यह तो स्वयं यहीं, इस संसार 
में रमण करते हुए भी उस अमर लोक में ही रहते हैं, वास करते हैं, 
स्थिर हैं। ये तो वहाँ के ही वासी हैं। इनके विषय में तो कहा है- 


हम वासी उस देश के, जहाँ पार ब्रह्मा का खेल। 
दीपक जेरे अगम का, बिन बाती निन तेल ॥ 


पारब्रह्म का खेल, उस अनादि सत्य का खेल कोई बच्चों का 
खेल नहीं है। इसको पुस्तकों से पढ़ लेने, रट लेने या मान भर लेने 
से कोई बह्यज्ञानी नहीं होता। 
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सदगुरू भक्ति 


.. ईरान के एक सूफी प 
सौ वर्ष पूर्व कहा था- 
दर जवानी तौबा : 
बर वक्त पीरी गुर्ग 
अर्थात्‌ जिसने अपने 
पैगम्बर (अवतारी पुरुष) के 
क्रूर भेड़िया भी सद आचरण 
धनी धर्मदास जी महारा 
वृद्ध भये पछिः 
भई पुरानी प्रीति 
सद्गुरू महाराज के पाः 
महाराज हम तो बूढ़े हैं, हम 
ही करना है।'' मनुष्य सदा : 
तो बहुत समय है, कुछ भो 
निपटा लूँ, फिर धर्म कर्म भी 
कदम सद्गुरू की ओर बढ़े 
जब नष्ट हो चुकी होती है, 
के बहुमूल्य क्षण जब चूक २ 
शमशान घाट की तैयारी निव 
वह ही नहीं पछताते जिन्होंने 
भी उसका माया रूपी सशक 
मिल गए, जो उन्हें काल पुर 
देश वापिस ले गए। वे तो ब 
भी व्यक्ति वृद्धावस्था में धन्य 
उसने धूप में बाल सफेद नह 
मात्र से मनुष्य एक आन्तरिक 
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नाम-भजन करते-करते आत्म साक्षात्कार हो के रहता है। वह सब 
बुरा भला समझता और जान लेता है। उसने काँटे और फूल दोनों का 
अनुभव कर लिया होता है। सुख-दुख, दिन-रात, शीत-ताप, जीवन- 
मरण, स्वर्ण-नरक आदि की वास्तविकता को वह जान गया होता है। 
बस, ऐसी घड़ी में वृद्धावस्था का जैसा सौन्दर्य है वैसा किसी अवस्था 
का नहीं होता। मरने से पहले उन्होंने अमरत्व का अनुभव प्राप्त कर 
लिया। मृत्यु उनके लिए खेल हो गया। 

परन्तु जब तक उसका दर्शन नहीं मिला तब तक हमें याद ही 
नहीं है कि हम क्या हो सकते हैं। जब तक बीज फूटे नहीं, तब तक 
उसे पता भी कैसे हो कि कौन सी अनन्त संभावनाएँ उसके भीतर 
निहित है। पक्षी जब तक खुले आकाश में उड़ा नहीं, उसे कैसे पता 
हो आकाश का, मुक्ति का, आनन्द का अथवा कारागृह का? जब तक 
प्रेम चखा न हो तब तक प्रेम के आनन्द का पता भी कैसे हो? और 
एक सीधा सादा सा सत्य तो यह है कि जिस दिन कोई परमात्म तत्व 
की थोड़ी सी भी झलक पा लेता है। उस दिन उसे आश्चर्य होगा 
कि इस जानकारी के बिना वह इतने दिन कैसे जी लिया। किस सहारे 
पर जीवित रहे और किसके लिए जिये। 


बिन दरसन भई बावरी, गुरू दो दीदार। 
ठाड़ी जोहौं तोही बाट मैं, साहेब चली आवो॥ 
इतनी दया हम पर करो निज छवि दरसावो। 

सद्गुरू महाराज के संग-साथ, सद्गुरू के पास, सद्गुरू के 
निकट रहते-रहते, कभी सद्गुरू के भीतर जो घटा है, एक पल को 
सही, बिजली की तरह शिष्य में कौंध जाता है। उनके भीतर के सतत्‌ 
जल रहे दीपक से कभी भी कोई लपट उमक कर पास बैठे शिष्य 
को ओर लपक कर उसका बुझा दीपक जला जाती है। सद्गुरू का 
गुरुत्वाकर्षण कभी भी आस-पास के लोहे को अपनी ओर खींच कर 
अपने जैसा कर सकता है। यही सत्संग का गुप्त रहस्य है। पता नहीं 
कौन पल विराट हो जाए। 

सत्संग का अर्थ है, सत्य अर्थात्‌ परमात्मा का साथ यानी ऐसे 
प्रज्ञापुख को निकटता जिसने आत्म साक्षात्कार कर लिया। जो स्वयं 
उससे अभेद हो गया। बून्द सागर में समाई और सागर हो गई। सद्गुरू 
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के पास रहना ही काफी है। 
पास उठना-बैठना। यह अब 
क्योंकि कौन जाने कब सद्गु 
कब, किस क्षण में हमारा हः 
कृपा हो जाए, कब उनको म 
किस क्षण में जो सद्गुरू में ` 
में छलाँग लगा जाए, कुछ 
हमारा पात्र तैयार और ठीक 
रहता है। हम स्वयं बन्द होते 
एक श्वास माया के पाँच ५ 
हमारा हृदय सौ उपद्रवो के रि 
ही कहाँ बचता है? वह पह 
भरा रहता है। ऐसे पात्र में : 
अमृत भी विष हो जाएगा। 
कर्मणा सद्गुरू को सुरति : 
(दिशा-निर्देश) का पालन : 
(हाथ) आशीष बरसाने को: 
के भीतर जो उमंग है उस : 
पात्र में आन टपकती हैं। उस॑ 
है, वह शिष्य के अँधेरे (अ 
चमक जाती है। इसे यत्नपूर्व 
को केवल स्वर्ण-पात्र में ही 
जब ऐसा हो जाता है 
जागती है। उसके पूर्व तो द 
परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिः 
सुना हो और न साक्षात्कार वि 
हो सकता है। और तब : 
औपचारिकता अथवा संस्कार 
परमात्मा है महाचैतन्य 
एक हाथ शिष्य के हाथ में : 
सशक्त सेतु और द्वार है। उ 
सकता। मन्दिर-मस्जिद में वह 
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ऐसा नहीं बना जो उसे किसी यज्ञ या अनुष्ठान में बुलवा ले। वह सर्वत्र 
व्यापक है। उसका जीता जागता स्वरूप देखना है तो किसी चेतन पुरुष 
को ओर देखो। उन आंखों में देखो जो आँखें परमात्मा को देख चुकी 
हों। जहां परमात्मा का अस्तित्व धड़क रहा है, उस का संग-साथ 
खोजो । किसी ऐसे प्रज्ञावान पुरुष का संग मिले तो सौभाग्य के उस क्षण 
की प्रतीक्षा करना जब उसकी दिव्य दृष्टि तुम्हारी ओर उठे। एक दिव्य 
ज्योति का झंझावात तुम्हारी ओर बढ़े और इस ऊर्जा के अंधड़ का प्रवाह 
स्वयं ही शिष्य को अनन्त की यात्रा को ओर ले जाता है। तब बार- 
बार दर्शन की इच्छा जागती है। उनकी आँखों से दिव्य ज्योति प्राप्त होती 
है। उनसे आँख मिलाना और परमात्मा से आँख मिलाना कोई भिन्न अर्थ 
नहीं रखता। फिर चैन नहीं आता- 

झरि लागे महलिया, गगन घहराय। 
खन गरजे खन बिजली चमकै, लहर उठे शोभा वरनि न जाए 
सूत्र महल से अमृत बरसे, प्रेम आनन्द हो साध नहाय। 
खुली किवरिया मिटी अंधरिया, धन्य सद्गुरू जिन दिया लखाय। 
धरमदास विनवै कर जोरी, सत्गुरू चरण में रहत समाय॥ 


यह प्राथमिक घटना है। थोड़ा सा स्वाद लग गया है। होंठों ने 
थोड़ा सा रस पी लिया है अब और पीने की इच्छा है। तक शिष्य 
में तीव्र इच्छा जागती है, प्यास जागती है। प्यास और इच्छा में सूक्ष्म 
परन्तु बड़ा भेद है। 

परमात्म-साक्षात्कार की यही शर्त है कि प्यास हो। प्यास की 
परिणिति तृप्ति में ही होती है। समान्यत: लोगों में चाह है, प्यार नहीं। 
प्यास पैदा हो जाना ही शर्त है। कोई बिरला ही इस शर्त पर पूरा 
उतरता है। प्रायः लोग संसार की क्षुद्र चीजों के लिए बड़ी-बड़ी 
कोमत चुकाने को तैयार मिलते हैं परन्तु परमात्मा के लिए कोई भी 
कीमत चुकाने को तैयार नहीं है। उल्टे सदा ही कुछ न कुछ माँगते 
ही रहते हैं। किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रार्थना करते लोगों 
को सुनें, हर कोई परमात्मा से अपना काम निकलवाना चाहता है। 
मानव ने उसे अपनी इच्छापूर्ति का साधन बना लिया है। यह काल 
पुरुष। को माया का बन्धन है कि मानव काम-क्रोध मद लोभ 
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अहंकार में बंधा अपनी इच्छा 
है। इच्छाएँ तो पूर्ण नहीं होता 
पूर्ण हो जाता है। समय क१ 
परम पुरुष अर्थात्‌ परमा 
सीधा है। उसको मिलना है तो 
परमात्मा निर्बध है। माया के बं 
को छोड़ देता है, सर्वहारा हो 
रास्ते की ओर उठता है। ऐस 
का रूदन उसके रोएं-रोएं से 
वृक्ष रोते हैं और चाँद तारे रोर 
जहाँ से प्रश्‍न उठा है उत्तर व 
है। इसी के भीतर वह किरण 
की राह दिखाएगी और प्राणी 
सद्गुरू सदा ही बाँह पकड़ने 
दस कदम चलेंगे। बह तो 7 
भी तो शिष्यों की खोज कर 
उनके पास साफ हो व 
हो, छल-कपट, अहंकार से 
यह कि जहाँ पर संगत अप 
पांडित्य भी खोल कर जाना 
अन्दर रु 
फिर साहेब 


केवल डॉक्टर, शास्त्री 
खाली लौटना अवश्यंभावी तै 
परमात्मा हमारे प्रति उ 
चरण उत्कर्ष एवं विकास मे 
आनन्द को यात्रा पर ले जाः 
पिछले जम्मू-कश्मीर 
महाराज के आश्रम में बड़े- 
आते रहते थे। चरण छू कर 
“अब आप के हाथ में लाज 
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लेने आया हूँ।'' किसी विरले ही को महाराज ने आशीर्वाद दिया 
होगा। 

इनमें से कोई भी बन्दगी करने आया? बन्दगी करने नहीं, इनके 
भीतर लोभ और वासना हिलोरे मार रही थी। यह लेने ही आए थे। 
कुछ हेतु था इनका। इसी वासना के वशीभूत हो यह आर्शीवाद चाहते 
थे। वासना रहित मस्तक तो जहाँ झुकता है उसका अर्थ होता है कि 
झुकने योग्य स्थान था कोई। कोई ऐसा परमसन्त था जिसके चरणों 
में झुके बिना रहा ही न गया। सद्गुरू को सुरति भी आए तो काफी 
है। सारा खेल ही सुरति पर आरम्भ और सुरति पर ही चरमोत्कर्ष है। 


आलमे कैफ सा हो जाता है तारी मुझ पर, 
बैठे-बैठे मुझे याद तेरी आती है। 


एक विस्मय-विमुग्धता छा जाती है, एक रहस्य का लोक खुल 
जाता है। अमृत बरस जाता है-जो तेरी सुरति आती है। चरण वन्दना 
में तो अमृत बरसता नहीं, मुसलाधार वर्षा होती है। और ऐसी हवा 
आती है कि जो फिर जाती नहीं। एक नये लोक की चाभी मिल जाती 
है। यह एक अनूठा नाता है। सदगुरू और शिष्य का। इसमें सद्गुरू 
को आँखों में झांक कर काल पुरुष के तीनों लोकों के पार शाश्वत 
लोक का द्वार मिल जाता है। यदि हम रोएंगे तो सद्गुरू का हाथ 
उठेगा और हमारे आँसू अवश्य पोंछेगा। परन्तु रूदन वास्तविक होना 
चाहिए। नकली, अभिनय के आँसू कोई काम न करेंगे। इसका अर्थ 
यह नहीं कि सद्गुरू महाराज के समक्ष शिष्य रोना ही शुरू कर दें। 
इससे कुछ न होगा। वेदना स्वयं ही अश्रुरूप में फूट निकलती है। 
सद्गुरू महाराज के पास वैसे भी अनेक माताएँ और बहिनें व्यर्थ के 
रोने लगाए ही रहती हैं। परन्तु सार्थक दर्द तो सद्गुरू के समक्ष ही 
बयान होता है। इस संसार में और है ही कौन जो सुने। चाँद तारे 
हिसाब रखते हैं। परमात्मा हमारे एक-एक आँसू का हिसाब रखता 
है। एक-एक श्वास का हिसाब है। व्रत-उपवासों का कोई हिसाब 
नहीं होता। किसी ने कितनी बार, कितना मन्त्र जपा, कितनी देर तक 
पूजा की किताब दोहराई, इसका कोई हिसाब-किताब, परमात्मा नहीं 
रखता। परन्तु यदि किसी ने सम्यक्‌ रूप से भाव से पुकारा, रोया, 
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समर्पित हुआ, तो परमात्म- 
उठाना ही पढ़ेगा। इन दो छोट 
वाली वर्षा को फीका कर २ 


नाम दान के समय हं 
के साथ कर देते हैं। मनुष्य के 
को प्रक्रिया का यह एक महः 
ऐसा कर सकते हैं। यह शक्त 
है। नाम की अद्भुत शक्ति 
आत्मा का परमपिता से पुः 


अविगति 

अविगति नाम पुरुष क 
ताको भेद सन्त को: 
अदभुत नाम की अद्‌ 
दास कबीर अमर 


अमृत नाम निधान का 
के आगे की सीढ़ी है। मन रू 
में भटकाए रखता है। योगी 
नाम दुर्लभ एकादश (१]वां 
करता है। 


परमपुरूष और का 
शब्द की डोर धरा 
सुष्मण मकरतार घर ज्ञान 
नौ द्वार संसार 

एकादश खिड़की 
मकरतार के भेद 


uy 


अष्टावक्र गीता से कुछ प्रसंग 


( इन्द्रादि देव और योगी भी दुखी हैं) 
यत्पदं प्रेप्सवो दीना शक्राद्याः सर्वदेवताः । 
अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमुपगच्दति॥ 
अनुवाद -''जिस पद की इच्छा करते हुए इन््रादि सम्पूर्ण देवता 
दीन हो रहे हैं, उस पर स्थित हुआ भी योगी हर्ष को प्राप्त नहीं होता- 
यही आश्चर्य है।'' 
व्याख्या - 
तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना॥ 
ज्ञानी और आज्ञानी दोनों कर्म तो करते हैं किन्तु अज्ञानी उन 
कमा के फल की आकांक्षा करता है जिससे वह लाभ-हानि, सुख- 
दुःख, हर्ष विषाद आदि से प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण 
उसकी इच्छाएँ व अपेक्षाएँ हैं। अज्ञानी कर्म आरम्भ करने के पहले 
ही उसके फल की अपेक्षाएँ निश्चित कर लेता है कि इस कार्य से 
इतना लाभ होगा। इतना आनन्द मिलेगा। इसी लाभ के आधार पर वह 
अपने जीवन को आगे की सारी योजनाएँ भी बना लेता है कि इससे 
मकान बनाऊँगा, कार खरीदूँगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था 
करूंगा आदि। जब उसकी अपेक्षाएँ पूरी नहीं होतीं तो शेखचिल्ली 
को योजनाओं को भांति उसके कल्पना के महल ढह जाते हैं जिससे 
वह दु:खी हो जाता है। यह दुःख पदार्थो से नहीं अपेक्षाओं के कारण 
होता है। इन इच्छाओं के कारण ही इन्द्र भी दीन दु:खी हो रहा है। 
इसको भी खतरा है कि कोई मेरा सिंहासन छीन न ले। किसी ने 
कठोर तपस्या की कि इन्द्र का आसन डोलने लगता है। फिर इसे 
बचाने के लिए वह षडयंत्र आरम्भ कर देता है। इसी भोग की इच्छा 
के कारण ही सभी देवता दीन हो रहे हैं। कभी इन्द्र के पास और 
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कभी विष्णु के पास, कभी 
गिड्गिड़ाते हैं कि हमारा संक 
से ही इस आत्मारूपी एवं मु 
वे इसको पाने की इच्छा के 
ऐसे महत्त्वपूर्ण पद को पाक 
इन्द्द की स्थिति है। देवता ग 
हो वासना ग्रसित हैं। 
ब्रह्माण्ड में सभी भटव 
वासना है न द्वन्द्र। यह हृन्द्व 
आत्म-पद हूँ। दीन वह नहीं 
है जो निरंतर अधिक की इ 
कारण हैं । कालपुरुष रूपी म 
बाँधे रखता है। आत्मा को : 
धाम पहुँचाने हेतु सद्गुरू मध 
अवतरित होते हैं। 
तज्ज्ञस्य पुण्यपाप 
न ह्याकाशस्य धू 
(उस पद को जानने व 
और पाप के साथ नही होत 
भी धुएँ के साथ नहीं होता 
व्याख्या -अन्तःकरण : 
बुद्धि, इन्द्रियों के साथ होकर 
पाप-पुण्य का भागी होता हं 
अनुभव करता है तब तक र 
भागी नहीं होता। ये पाप-पु 
पाते। पाप-पुण्य एक धारणा 
ये शरीरक नहीं मानसिक है। 
है। जब चित्तवृत्ति अहंकार र 
हो जाता है। आत्मज्ञानी का 
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जाता है फिर पाप-पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि 
उस आत्म-पद को जानने वाले के अन्तःकरण का स्पर्श अब यह 
पाप-पुण्य नहीं कर सकते जैसे आकाश का धुएँ के साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं होता, आकाश धुएँ से अस्पर्शित ही रहता है। यद्यपि दिखाई ऐसा 
देता है कि इस धुएँ से सारा आकाश गन्दा हो गया है। ऐसे ही लोग 
चाहे यह समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है अतः 
वह ज्ञानी नहीं है भोगी ही है, पाखंड कर रखा है, दुनियां को धोखा 
देने के लिए ज्ञानी बन बैठा है। 
पुरा सदगुरू न मिला सुनी अधूरी सीख। 
स्वांग जाति का पहन के घर-घर माँगे भीख॥ 

ज्ञानी कैसा होता है, इसकी परिभाषा भी जब आज्ञानी करने 
लगते हैं तो अपनी मूढ़ता उस पर थोप देते हैं कि ज्ञानी नंगा रहता 
है, खाता-पीता नहीं है, उपवास करता है, जिसका चेहरा लटका हुआ 
हो, जिसे एनीमिया हो गया हो, जो...कृशकाय हो गया हो, जिसकी 
बोलने की शक्ति न हो, आँखों में तेज न हो, जो मरे हुए जैसा जीता 
हो वह ज्ञानी होता है। यदि किसी बन्दर को परमात्मा की आकृति 
बनने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बन्दर जैसी ही बनाएगा, 
वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा। जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए 
वे इसको सही व्याख्या दे पा रहे हैं। इस कारण को भी अष्टावक 
जैसा ज्ञानी गुरू ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ ही नहीं पायेगा 
कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रान्ति ही है। 


आत्मैवेदं जगत्सर्वं ज्ञातं येन महात्मना। 
यदूच्या वर्त्तमानं तं निषेद्धु क्षमेत कः॥ 
अनुवाद-'' जिस महात्मा ने इस सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा की 


तरह जान लिया है, उस ज्ञानी को अपनी इच्छा के अनुसार व्यवहार 
करने से कौन रोक सकता है।' 


व्याख्या - 
जो कुछ होआ सु तेरा भाणा। 
जो इव बूझे सू सहजि सभाणा॥ 
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जो अपने को आत्मा से 
कर्म करता है वही कर्म उसे ' 
के फल का भोक्ता भी बही 7 
पार चैतन्य आत्मा में स्थिर 7 
बनता है। आत्म-ज्ञानी इनव 
स्वाभाविक रूप से करता है, 
प्रति उसका राग-द्वेष, अहंका 
होता, ऐसी कर्म को कुशल 
अज्ञानी के कर्म अहंकारवश 
ईर्ष्या-द्वेष रहता है, मानसिक 
अनुभव करता है कि वह स 
यह कार्य होता नहीं, सारा च 
बोझ अपने सिर पर लेकर च 
से चल रही है। इसके विपर॑ 
ईश्वर चला रहा है, सारी सृ 
है, मैं निमित मात्र हूँ। ऐसे ` 
को प्रकट करते हुए जनक : 
मूढ़ पुरुष के कार्यो के साथ 
में बड़ा अन्तर है। मेवाड़ रिय 
जी। उन्होंने इसी तथ्य को ए 
है। यह दोहा मुझे 6 राजपूत 
ने अर्थ सहित सुनाया- 
रहट फिरे चरख्ये 
यो तो बाड़ हर्‌ 
(रँहट भी फिरता है : 
किन्तु दोनों के फिरने में बड़ 
को हरा करता है और दूसरा 
ढेर लगा देता है।) ज्ञानी अं 
ज्ञानी मृत्यु के समय भ॑ 
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ज्ञानी के पास सब कुछ नहीं होते हुए भी आनन्दित रहता है, आज्ञानी 
के पास सब कुछ होते हुए भी दुःखी और चिन्तित रहता है। ज्ञानी 
कर्म को भी खेल समझता है, अज्ञानी खेल को भी कर्म समझता है, 
ज्ञानी संसार को भी नाटकवत्‌, स्वप्नवत्‌ समझता है। किन्तु अज्ञानी 
की अज्ञानजनित भेद-बुद्धि ही इसका कारण है। जीवात्मा और परमात्मा 
में भेद मानने के कारण ही अज्ञानवश मनुष्य ने समस्त सृष्टि को हन्द्रो 
में विभाजित कर दिया। सृष्टि में एक ही अस्तित्व था, अविभाज्य था। 
विभाजन के कारण भेद प्रतीत होने लगा एवं यही भेद संघर्षो का 
कारण बन गया। यह भेद अज्ञान जनित है, आत्म-ज्ञान के अभाव से 
प्रतीत हुआ है। यह द्वैत भाव उस का समाप्त हो जाता है जिसने यह 
जान लिया है कि सब आत्मा ही है। आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं 
है। यह भिन्नता अहंकार एव मन, वासना, तृष्णा कामना आदि अज्ञान 
के कारण दिख रही थी। इस भ्रांति के मिट जाने पर उसे अभिन्नता 
का निश्चयपूर्वक बोध हो जाता है जिससे वह शांत हो जाता है एवं 
उसकी “यह मैं हुँ? और “यह मैं नहीं हूँ” की समस्त कल्पनाएँ क्षीण 
हो जाती हैं जो अज्ञानजनित थीं जैसे दीपक जलने पर अन्धकार नष्ट 
हो जाता है। वासनाएँ नष्ट हो गई तो किसी ज्ञान-शास्त्र आदि का 
कोई अर्थ नहाँ। 
कव धनानि क्क मित्राणि क्र में विषयदस्यवः। 

कव शास्त्र क्व च विज्ञानं यदा से गलिता स्पृहा ॥ 

अनुवाद-'' जब मेरी स्पृहा (इच्छा) नष्ट हो गई तब मेरे लिए 
कहाँ धन, कहाँ मित्र, कहाँ विषयरूपी चोर है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ 
ज्ञान है?! 

व्याख्या-आत्मा-ज्ञान के सुख के अभाव से ही मनुष्य शारीरिक 
एवं मानसिक सुख-प्राप्त हेतु विषयों की ओर प्रवृत हेता है। उसे यह 
भ्रान्ति है कि ये विषय ही उसे आनन्द दे सकते हैं किन्तु ये विषय 
तथा इनसे प्राप्त सुख अनित्य है। ज्ञानी शाश्वत सुख को उपलब्ध हो 
जाता है फिर उसका इन अनित्य विषयों के प्रति कोई आकर्षण नहीं 
रहता। उसको इन्हें प्राप्त करने को स्पृहा (इच्छा ही नष्ट हो जाती 


I70 
है। परम मिलने पर कौन क्षुद्र 
भोग, शास्त्र, ज्ञान आदि मनु 
जब तक वासना भीतर है ` 
उपयोगी प्रतीत होते हैं, इनः 
संसार वासना की दौड़ मात्र 
उपलब्धि से अतृप्त ही रहता 
फिर नये जन्म की दौड़ की 
जन्मों में शान्त नहीं होती। : 
है। यह झूठी दौड़ है जिसमें † 
है। यह स्पृहा संसार को ही 
न रहने पर ही शून्यचित्त होता 
परमात्मा का निवास है। जन 
हो गई तो मैं शून्य चित्त हो 
मन उद्वेलित नहीं होता, अत: 
तो क्या शास्त्र और ज्ञान भी : 
नहीं रहा। ये सब आत्मा की 
एवं अहंकार-तृप्ति के लिए 
वंचित रहा। इन विषयों ने ह 
रहा। इन विषयों ने ही चोर 
मैं उसे पुनः प्राप्त कर सुख 
विज्ञाते साक्षि 

नैराश्ये बन्धमोक्षे 
अनुवाद-'' साक्षी पुर 
बन्थ-मुक्ति के जान लेने प 
व्याख्या-हमन है इश्व 
हमारा यार है हम में 


समस्त सृष्टि का कारण 
का स्वरूप है “सत्यं ज्ञानमन 
समस्त स्वरूप इसी के स्वर 
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समस्त प्राणी जगत्‌ के भीतर वही चेतन तत्व विद्यमान है जिसे आत्मा 
कहा जाता है। देह, इन्द्रियों आदि के संयोग वाला यह आत्मा ही जीव 
है। इस जीव और परमात्मा का अभेद सम्बन्ध है जिसे गुरू आत्म- 
ज्ञानी शिष्य को उपदेशित करता है। परमेश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव 
एकदेशीय एवं अल्पज्ञ है। इस अल्पज्ञ स्वरूप में चेतन-तत्व आत्मा 
है। दोनों का अभेद सम्बन्ध केवल चेतन में होता है। इस अभेदता 
को जिसने जान लिया वही मुकत है। उसे मुक्ति की न साधना करनी 
पड़ती है न उसकी चिन्ता ही। 

इसलिए जनक कहते हैं कि शरीर-स्थित देह, इन्द्रियों आदि का 
साक्षी पुरुष यह जीव ही आत्मा है। यह काल पुरुष का अनन्त चक्र 
है जिसमें जीवात्मा बार-बार जन्मती और मरती सुख की खोज में वह 
विभिन्न योनियों में घूमती रहती है। सुख यहाँ है नहीं। यदि सुख है 
तो केवल आत्मा के स्वगृह में चौथे लोक में,जिसकी सुरति आत्मा 
को नहीं है। संसार के नामी गिरामी महात्मा, धर्मगुरू काल पुरुष के 
तीनों लोकों में भटकते रहते हैं। सन्त सद्गुरू आत्मा को इस आज्ञान 
से मुक्त करते हैं। तन ही जीवात्मा काल पुरुष के तीनों लोकों के 


चक्र में है। _ 
| आत्मा अज्ञान में है। | 


नानामतं महर्षीणां साधूनां योगिना तथा। 
दृष्ट्वा निर्वेदमापन्नः को न शाम्यति मानवः॥ 

अनुवाद-'' महर्षियों के, योगियों में एवं साधुओं के अनेक मत 
हैं। ऐसा देखकर उपेक्षा को प्राप्त हुआ कौन मनुष्य शान्ति को नहीं 
प्राप्त होता।'' 

व्याख्या-दुनियां में विभिन्न प्रकार के मत हैं, विभिन्न मान्यताएँ 
हैं, विभिन्न क्रिया-पद्धतियाँ एवं साधनाएँ हैं किन्तु इनमें सत्य कहीं 
भी नहीं है। सत्य एक ही है एवं इसे उपलब्ध व्यक्ति भी सब एक 
ही मत के हो जाते हैं। बुद्धि एवं तर्क से कुछ भी सिद्ध नहीं किया 
जा सकता। दर्शन शास्त्रों के अध्ययन से एक भी प्रश्‍न का उत्तर नहीं 
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मिल सकता। यदि इनमें सत्य 
मतों, मान्यताओं, सिद्धान्तों वे 
तर्कवादी सब बुद्धि को भ्रान्त 
को इन सबसे बचना चाहिए 
उपेक्षा की बात कही तथा इर 
भी उपेक्षा की बात कहते हैं 
के विभिन्न मत हैं। इसलिए. 
इन सबकी उपेक्षा करनी र्चा 
में हैं, न सिद्धान्तों में। वह रू 
उसी से होगी शांति। विभिन्न 
हुए विभिन्न सम्प्रदाय अध्यात 
के बैल की भान्ति निरंतर अ 
रहे हैं पहुँचते कहीं नहीं है। 
का अनुभव करता है उसे ह 


| परम तत्व परम तत्व 


मत्तौ विनिर्गतं † 
मश्दि कुम्भो जले ` 
अनुवाद-'' मुझसे उत 
प्राप्त होगा जैसे मिट्टी मे घः 
लय होते हैं।'' 
व्याख्या-राजा जनक 
हुआ कि यही आत्म-तत्व वः 
संसार उत्पन्न हुआ है। यह 
अव्यक्त, असंभूत अवस्था मे 
उठी व चेतना सृष्टि रूप में | 
जा रही है किन्तु जब इसका 
होगी? ज्ञानी कहते हैं यह पुन 
में आ जायेगी एवं पुनः नई : 
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इस प्रकार चलता ही रहेगा। कुछ धर्म कहते हैं सृष्टि ईश्वर ने बनाई, 
वही सृष्टि है, वही निर्माता है। किन्तु यह वैज्ञानिक बात नहीं है। 
विज्ञान इसे स्वीकार नहीं करेगा? ईश्वर ने बनाई तो इसमें दुःख क्‍यों 
है? आदि। इसका कोई वैज्ञानिक उत्तर कोई धर्म नहीं दे सकता। किन्तु 
सृष्टि की उत्पत्ति की यह व्याख्या वैज्ञानिक है। आज नहीं तो कल 
विज्ञान इसी का समर्थन करने में सक्षम होगा। जो कहते हैं सृष्टि 
अनादि है, उसका कोई बनाने वाला नहीं है आदि, तो इसमें कुछ सार 
अवश्य है कि किसी व्यक्ति जैसे ईश्वर ने इसे नहीं बनाया। पदार्थ 
कभी नष्ट नहीं होता, केवल रूप-परिवर्तन करता है। यह पदार्थ ऊर्जा 
में परिवर्तित हो सकता है व ऊर्जा से पुनः पदार्थ का निर्माण होता 
है। यह वैज्ञानिकों की मान्यता है। जनक भी यही वैज्ञानिक बात कह 
रहे हैं कि यह संसार हुआ है जो इस सृष्टि का मूल-तत्व असंभूत 
चेतन तत्व है। ये सब आकार ऊर्जा के घनीभूत रूप हैं जो विभिन्‍न 
संयोगों से बने हैं। प्रलय की स्थिति में ये रूप पुनः उस ऊर्जा में 
परिवर्तित होकर संभूत बाह्य, अव्यक्त में लीन हो जायेंगे जैसे घड़ा 
टूट कर मिट्टी रह जाता है। लहर समाप्त होने पर समुद्र शेष रह जाता 
है एवं स्वर्ण-आभूषणों को गलाने पर स्वर्ण ही शेष रह जाता है। वे 
सब अपने मूल-स्वरूप में लय हो जाएंगे। इस समग्र सृष्टि के इस 
मूलभूत-तत्व का नाम ही सभूत ब्रह्म है है। बही चेतन-तत्व है जिस 
ने सृष्टि निर्माण किया एवं पुनः उसी अपने मूल-स्वरूप में लौट 
जाएगा। जिसमें लौट कर लय हो जाएगा वह असंभूत ब्रह्म। राजा 
जनक की अनुभूति होने से वे इसकी वैज्ञानिक व्याख्या दे पाये। सृष्टि 
को उत्पत्ति एवं लय की यही वैज्ञानिक धारणा भारतीय अध्यात्म को 
सर्वोत्कृष्ट खोज है। समय बीतने के साथ-साथ ही धर्म-ग्रन्थों ने 
सभूत ब्रह्म को ही परम सत्य मान लिया। इस प्रकार असंभूत ब्रह्म 
जिसमें संभूत ब्रह्म अन्ततः लय हो जाता है। विस्मृत हो गया। इस 
प्रकार सभूत ब्रह्म-काल पुरुष को ही परम तत्व मान लिया गया। 
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[कोटि जन्म का पंथ कोटि जन्म का पंथ 
अष्टावक्र गीता त्रेतायुर्ग 
ग्रन्थ है। इसमें सद्गुरू कृप 
शक्तिपुज माना गया है। १ 
विधियाँ जैस ज्ञान, कर्म, 
समय-समय पर विकसित | 
विधियाँ अपनाई जाती हैं किः 
हैं। वे किसी विधि क्रिया, क 
को भी आवश्यक नहीं मान 
भटकाने वाली हैं। क्रिया मात्र 
वे अहंकार को बढ़ाती हैं जि 
सभी क्रियाएँ आडम्बर व † 
दिखाई देता है किन्तु प्राप्ति 
अस्तित्व नहीं है। वह प्रकाश 
का सीधा प्रयत्न करना मूर्ख 
अपने आप लुप्त हो जायेगा 
दीपक जलाना छोड़ कर अन्ध 
साधनाएँ कर रहे हैं जो व्यर्थ 
का प्रकाश लाना ही पर्याप्त है 
हो जाएगा तथा मनुष्य स्व-चे 
आत्मा कहीं खोई नहीं । मन 
भ्रमित है। इसे अपने निजधा 
पल की कोई स्मृति नहीं जः 
परमेश्वर से अलग होकर इर 
बाह्म इन्द्रियों के क्रिया कला 
अर्थ है उस लोक की सुरति 
तुम आए हो वहीं तुम्हें जान 
कर आत्मा को अपने वश में 
अज्ञान के कारण उसे सब विः 
है। यदि एक बार वह सुरति : 
जाल रूपी अन्धकार एक क्षा 
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अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जायेगा। रस्सी में साँप का जो 
भ्रम तुम्हें हो रहा है, जिससे तुम भयभीत हो, डरे हुए हो, काम, क्रोध 
आदि से जल रहे हो, मृत्यु से भयभीत हो, दुनियाँ का शोषण कर 
अपना पेट भरना चाहते हो, चोरी, बलात्कार, हत्याएँ करते हो, यह 
सब तुम्हारे अज्ञान के कारण हो रहा है। यदि यह अज्ञान, यह भ्रान्ति 
मिटा कर तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लो तो तुम्हें स्वयं 
पर हँसी आयेगी कि मैं किस प्रकार अज्ञाननश यह सब करता रहा। 
अष्टावक्र ने ऐसा केवल उपदेश ही नहीं दिया बल्कि राजा जनक पर 
प्रयोग करके वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध करके दिखा दिया कि यह 
कोई सैद्धान्तिक वक्तव्य नहीं है। बल्कि प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य 
है। यह न राजनेताओं के आश्वासन जैसा है, न ज्योतिषियों की 
भविष्य-वाणी जैसा, न पुराणों की कथाओं जैसा है, न वेदों की 
प्रार्थनाओं जैसा। यह सबसे अनूठा वक्तव्य है जो सीधे ही बोध को 
जाग्रत करता है। इस दृष्टि से इसे भारत का ही नहीं विश्व-अध्यात्म 
का उच्च ग्रन्थ माना जाता रहा है। 

अध्यात्म-जगत्‌ में तीन ही निष्ठाएँ महत्त्वपूर्ण हैं ज्ञान, कर्म और 
भक्ति। मनुष्य में दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं-अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी 
बहिर्मुखी के लिए कर्म अनूकूल पड़ता है तथा अन्तर्मुखी के लिए 
ध्यान । बहिर्मुखी को अनुभूत ज्ञान न बोध का मार्ग समझ में नहीं आ 
सकता। विद्वान एवं प्रखर बुद्धि वाला ही इसे ग्रहण कर सकता हैं इसी 
कारण अष्टावक्र का उपदेश जन सामान्य में अधिक प्रचलित नहीं हो 
पाया। इसके अनुसार करना कुछ भी नहीं है। अक्रिया ही विधि है, 
सद्गुरू कृपा ही मात्र पर्याप्त है। यदि यह जान लिया कि मैं शरीर, 
मन आदि नहीं हूँ, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ तो सारी भ्रन्तियाँ मिट 
जाती हैं व यही मोक्ष है। 

यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें स्थित हुआ जीव परमानन्द 
का अनुभव करता है। श्री कृष्ण जी की गीता में ज्ञान, भवित, कर्म 
सब का समन्वय है किन्तु सर्वाधिक जोर कर्म पर है। अर्जुन कर्मयोगी 
है, क्षत्रिय है, युद्ध के मैदान में खड़ा है आततायियों का विनाश करना 
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उसका कर्तव्य है। युद्ध से भा 
ईमानदारी, पूर्ण-निष्ठा व ल 
अधिकारी होता है। फिर य 
को आज्ञा समझ कर जो सम' 
बन्धन का कारण नहीं बनते 
कर्म किये जाते हैं वे ही बः 
गीता उपदेश मानव के उध्च 
कड़ी है। भारत ही नहीं विश 
है। श्री कृष्ण जी के उपदेश 
उपदेश अर्जुन को दिया जा र 
हुई। उसने बार-बार श्री कृष 
कृष्ण ने अर्जुन की मनोरथा 
की। “हे सखा! हे भ्राता! हे 
हैं। अर्जुन टस से मस होने. 
गुरू की भान्ति उसे समझाने 
नैनं छिदन्ति शस्त्रा 

नैनं च क्लेदन्तय 

आर्जुन फिर भी उहापोः 

हैं। दिव्य शक्ति सम्पन्न होने 
हैं कि जहाँ से भगवान्‌ बोल 
अन्ततः श्रीकृष्ण सद्गुरू को ¶ 
करने हेतु उसे अपने विराट रू 
को अर्जुन स्वीकार करता है 
अनेक विधियां बताते हैं। कि 
को इच्छा रखने वाले मुमुक्षु 
जैसी अनेक विधियाँ नहीं र 
अनूठी, भावातीत, समय, दे 
वैज्ञानिक है। बिना लाग-लपे 
बिना प्रमाणों व तरको के दिर 
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है। ऐसा वक्तव्य उस समय तक अध्यात्म-जगत्‌ में नहीं दिया गया 
था। यह अध्यात्म की एक ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना 
सूर्य को दीपक दिखाना है। यह समझने के लिए नहीं है, पीने व 
पचाने के लिए है। जो समझने का प्रयत्न करेगा वह निश्चित ही चूक 
जाएगा। सागर को चम्मच से नापने के समान होगा। 


ये मानव-बुद्धि की न परिकल्पना है न कोई सिद्धान्त अपितु 
प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर सुनिश्चित किया गया सार है, निष्कर्ष तथा 
निष्पत्ति है। 

भारतीय अध्यात्म-स्वर्ग-नरक को मन ही को भूमिका मानता 
है। मृत्यु के बाद भौतिक शरीर को त्याग कर मन एवं वासनाओं 
सहित अपने सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहती है। विषयों के प्रति वासना 
का होना ही इस जन्म-मरण के चक्कर में डालता है। सन्त मत 
ब्रह्माण्ड में स्थिर तीसरे लोक अर्थात्‌ स्वर्ग लोक को भी वासना लोक 
मानता है अतः यह भी जीवात्मा की सर्वोपरि स्थिति नहीं है। यह परम 
पद नहीं है। यह स्वर्ग भी बन्धन है। इससे ऊपर की स्थिति मुक्ति 
की है जिसमें वह काल पुरुष द्वारा रचित एवं मन द्वारा संचालित 
सम्पूर्ण भोगों एवं विषय-वासनाओं से मुक्त होकर अपनी स्वतन्त्र 
स्थिति का अनुभव करता हैं इसमें वह जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त 
हो जाता है। अनेक बन्धनों से बंधी, यह कलियुग जीवात्मा अपने ही 
प्रयत्न अथवा कर्म, कमाई, योग आदि से इस परम पद को प्राप्त नहीं 
कर सकती। इसके लिए उसे पूर्ण सद्गुरू का आश्रय चाहिए। सद्गुरू 
की सुरति रखते रखते एक दिन शिष्य सद्गुरुमय ही हो जाता है। 
अष्टावक्र गीता में येन-केन-प्रकारेन इसी मूल तत्व को स्वीकार किया 
गया है। 

शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है किन्तु इसके 
भीतर जो सूक्ष्म तत्व है वह दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने 
से वह विषय भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। आत्म सूक्ष्म है, जिसका 
प्रत्यक्ष अनुभव न होने से मनुष्य उसे जानने से वंचित रह जाता है। 
काल पुरुष मन द्वारा आत्मा पर नियन्त्रण करता है। वह माया द्वारा 
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इसे बाह्य इन्द्रियों के रस में 
कुछ हो रहा है वह इसी अ 
इस भ्रमित आत्मा को इन बन 
ले जाते हैं। समय-समय पर 
द्वारा अनेकों भटकती हुई ज॑ 
अष्टावक्र का नाम आ 
लिया जाता है। उनके जीवन: 
पता चलता है कि वे ज्ञानियों 
ज्ञान हो गया था। इनके जीव 
के आठ अंगों से टेढ़े-मेढ़े व 
कि जब ये गर्भ में थे उस स 
रहे थे तो इन्होंने गर्भ में से 
यह सब बकवास है, शास्त्रों 
है। सत्य शास्त्रों में नहीं स्वयं 
यह सुनते ही उनके पिता क 
थे नहीँ, लिखा लिखी बातों 
होने से उनमें इस जानकारी < 
वे आत्म-ज्ञान से बंचित भी १ 
है, अहंकारी शिखर बन जात 
सूखा रह जाता है जबकि छे 
के पिता के अहंकार पर चो 
का वह पुत्र उन्हें उपदेश दे | 
उसी समय उन्होंने शाप दे £ 
टेढ़ा-मेढ़ा होगा। ऐसा ही 
'अष्टावक्र'। यह गर्भ में पूर 
में नहीं आयेगी, तर्क से समझ 
दृष्टि से समझा जा सकता है 
शाखाएँ, पत्ते, फूल, फल सः 
असंभूत हैं, अभी विकसित 
विद्यमान है। बीज को तोड़ व 
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चलता, वैज्ञानिक भी उसे नहीं दिखा सकते। जिसने बीज न देखा हो 
और वृक्ष ही देखा हो वह कभी नहीं कह सकता कि इस विशाल 
वृक्ष का कारण यह छोटा सा बीज हो सकता है। हज़ार तर्क व प्रमाणों 
से भी उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता। फिर यदि वृक्ष की उम्र हज़ारों 
वर्ष की हो व मनुष्य की पचास वर्ष, तो अनेक पीढ़ियों तक वही 
वृक्ष दिखाई देने पर वे उसे अनादि घोषित कर देंगे कि यह वृक्ष 
अनादि हैं। यह किसी से पैदा नहीं हुआ। संसार में ऐसी अनेकों 
भ्रन्तियाँ हैं। इसी प्रकार मनुष्य के पूरे व्यक्तित्व को गर्भस्थ शिशू अपने 
में छिपाये रहता है- अप्रकट अवस्था में, पैदा होने के बाद उम्र के 
साथ-साथ ज्यों-ज्यों शरीर, इन्द्रियाँ व मस्तिष्कआदि का विकास होता 
जाता है। कुछ व्यक्तित्व अविकसित अथवा अद्धविकसित ही रह जाते 
हैं तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है। किन्तु जो अन्तर्निहित है 
उसी का विकास होता है। जो भीतर बीज-रूप में नहीं है उसका 
विकास नहीं हो सकता। न नया जोड़ा जा सकता है। उक्त कथा इसी 
तथ्य को प्रकट करती है कि अष्टवक्र का ज्ञान पुस्तकों, पंडितों व 
समाज से अर्जित नहीं था बल्कि पूरा का पूरा स्वयं लेकर ही पैदा 
हुआ थे। 

अष्टावक्र के सम्बन्ध में जो दूसरी कथा ज्ञात है वह यह है कि 
जब वे बारह वर्ष के थे तू राजा जनक ने देश के सभी बड़े-बड़े 
विद्वानों को बुलाकर एक सभा का आयोजन किया जिसमें तत्व-ज्ञान 
पर शास्त्रार्थ रखा गया था। इसमें यह भी घोषणा को गई थी कि जो 
इसमें जीतेगा उसे सींगों पर सोना मढ़ी हुई सौ गायें दी जायेंगी। 
शास्त्रार्थ में भाग लेने देश के बड़े-बड़े विद्वान एकत्र हुए जिसमें 
अष्टावक्र के पिता भी सम्मिलित हुए। शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ व लम्बे 
समय तक चलता रहा। तत्व-ज्ञान पर चर्चा चल रही थी। सांयकाल 
को अष्टावक्र को खबर मिली कि उनके पिता और सभी से जीत गये 
हैं किन्तु एक पंडित से हार रहे हैं। यह सुनकर अष्टावक्र भी वहाँ 
सभा में पहुंच गये। सभा पंडितों को ही थी। उनमें आत्म-ज्ञानी तो 
कोई था नहीं । अष्टावक्र जब अपने टेढ़े-मेढ़े शरीर से चलते हुए उस 
सभा में पहुँचे तो उनकी आकृति व चाल-ढाल देख कर सभी सभासद्‌ 
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हँस पड़े। थोड़ी देर रुकने दे 
देख कर जोर से हँसे। उनकी 
कि ये विद्वान क्यों हँसे, यह 
यह मेरी समझ में नहीं आ 
इसलिए हँसा, कि “इन चर्म 
हो रहा है। ये चर्मकार (चम 
का बालक कितना अनूठा र 
प्रतिभाशाली रहा होगा जिसने 
संज्ञा दे डाली। चर्मकार शब्द 
सभी स्तब्ध रह गये। जनक 
उन्हें कोई आ कर चर्मकार व 
इससे पहले कि ये सभासद्‌ 
स्थिति संभालते हुए संयमित 
कया है यह मैं नहीं समझा : 
सी बात है कि चर्मकार (चः 
ज्ञान को क्या समझे । ज्ञानी ज्ञ 
मेरी चमड़ी ही दिखाई दी, 
जिसे देखकर ये हँस पड़े, रे 
ज्ञानी नहीं हो सकते, चर्मकार 
के टेढ़ा होने से आकाश टे' 
अथवा लम्बा होने से आकाश 
आकाश का मंदिर के साथ : 
है तथा मंदिर सावयव है वैस 
सम्बन्ध नहीं है क्योंकि आत 
आत्मा नित्य है और शरीर अ 
के कदापि नहीं हो सकते। + 
है। वह आत्मा को ही देख 
है। चर्म-दृष्टि से अज्ञानी देए 
के इन वचनों को सुनकर रा 
चरणों में गिर पड़े साष्टाङ्ग | 
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देने हेतु अपने महलों में आमंत्रित किया। दूसरे दिन जब अष्टावक्र 
वहाँ पहुँचे तो उन्हें सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके चरणों में बैठे 
व शिष्य-भाव से अपनी जिज्ञासाओं का इस बारह वर्ष के बालक 
अष्टावक्र से समाधान कराया। यही शंका समाधान 'जनक-अष्टावक्र- 
संवाद' में “अष्टावक्र गीता' है। 

अष्टावक्र के सम्बन्ध में एक और कथा मिलती है कि राजा 
जनक ने आत्मा-ज्ञान सम्बन्धी अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया था। 
एक शास्त्र में लिखा था कि आत्म-ज्ञान बहुत ही सरल है। इसके लिए 
कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े पर चढ़ने के लिए उनके रकाब में एक 
पाँव रखें व दूसरी रकाब में रखने में जितना समय लगता है उससे 
भी कम सयम में आत्म-ज्ञान संभव है। राजा जनक मुमुक्षु थे। वे 
इसकी सत्यता की परख करना चाहते थे। वैज्ञानिक मस्तिष्क रहा होगा 
जो सत्यता को अन्ध-विशवासी होकर न मान कर प्रयोग द्वारा सिद्ध 
करके देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने देश के बड़े-बड़े विद्वानों 
को आमन्त्रित करके कहा कि इस कथन को सत्य प्रमाणित कोजिए 
अन्यथा इस पंक्ति को शास्त्र से हटा दीजिए। वे सभी विद्वान तो पंडित 
ही थे जिन्हें शास्त्रों का पुस्तकीय ज्ञान मात्र था। वे शास्त्रार्थ करने में 
तो प्रवीण थे किन्तु स्वयं आत्म-ज्ञानी नहीं होने से ज्ञान-प्राप्ति के इस 
रहस्य को सत्य प्रमाणित करने में असमर्थ थे जिससे सबने मना कर 
दिया कि हम तो पंडित मात्र हैं। आत्म ज्ञान का हमें कुछ पता नहीं 
है कि यह कैसा होता है? कहते हैं राजा जनक ने उन सबको जेल 
में डाल देने का आदेश दे दिया। सभी विद्वान जेल में बन्दी बना लिये 
गये। जब अष्टावक्र ने यह समाचार सुना तो वे स्वयं राजा जनक के 
पास गये एवं उनकी इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा कि 
“जनक ऐसा संभव है, यह नितान्त, शाश्वत और पूर्ण सत्य है। मैं 
इसे प्रमाणित करता हुँ। तुम इन सभी विद्वानों को पहले जेल से मुक्त 
करो व घोड़ा तैयार करवा के मेरे साथ चलो।'' राजा जनक ने सभी 
विद्वानों को मुक्त करवा दिया व अपना घोड़ा तैयार करवाया । अष्टावक्र 
राजा जनक को लेकर शहर से दूर एकान्त स्थान में गये जहाँ घोड़ा 
रोक कर जनक से अपना एक पाँव घोड़े की एक रकाब में रखने 
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को कहा। राजा जनक ने ज 
तब अष्टावक्र ने उनसे पूछा | 
राजा जनक ने वही बात फि 
तो सत्य है किन्तु इसके आगे 
लिए पात्रता होनी चाहिए। इर 
शर्त तूने पूरी कर ली है? जब 
ज्ञान कैसे संभव है?'' राजा प 
थे। आत्मज्ञान की उत्कट इच्छ 
चाहते थे। वे केबल मानना : 
की भाँति ईश्वर-ज्ञान को प्रत 
उन्हें मिल गया तो वे इस अ 
जनक में तीव्र बुद्धि व प्रतिभ 
की क्षमता थी और इससे 
अध्यात्मक है-अहंकार से मु 
से मुक्ति, शास्त्र व ज्ञान से 
अपने को मुक्त कर देना ही 
अहंकार है जिसके छूटते ही 
हो जाता है, थोड़ी भी देरी 

सब के प्रति अपनी धारणा, : 
गई तो सब कुछ बदल जाता. 
है किन्तु बोध न होने पर सा 
है जिससे बोध हो जाए। रा 
समय समर्पण कर दिया व 

अहंकार, सब कुछ मैं आपव 
चाहें उपयोग करें।' समर्पण 

पिघल गये, वाष्प बन गये, ३ 
सूक्ष्म में प्रवेश कर गये। ''र्ज 
ने पात्रता देखकर अपना सम्म 
था वह भर गया। पहले भरा : 
थी। 
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कोटि जन्म का पंथ था गुरू पल में दिया पठाय। 


कहा है-''दिल का हुजरा साफ कर जाना को जाने के लिए, 
ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए॥'' जो संसार भरा है, 
अहंकार, वासना से भरा है, वह आत्मा-ज्ञान से रीता ही रह जाता 
है किन्तु जो संसार से रीता हो गया, शून्य हो गया वही भर जाता 
है। गड्ढे भर जाते हैं व शिखर सूखे रह जाते हैं। यही आध्यात्मिक 
उपलब्धि का रहस्य है। इस रिक्तता की स्थिति में अष्टावक्र ने जनक 
के अन्तःकरण को छू लिया व जनक को घोड़े को दूसरी रकाब में 
पाँव रखने के पूर्व ही आत्म बोध हो गया, घटना एक क्षण में घट 
गई, वे उसी सयम आत्मज्ञान को प्राप्त हुए। घोड़ी को दूसरी रकाब 
पर पैर रखने की भी सुध न रही। अष्टावक्र पास ही बैठ गये। 

इस प्रकार तीन दिन व्यतीत हो गये। राज्य में हो-हल्ला मच 
गया। राज्य में अव्यवस्था होती देख कुछ मंत्री गण राजा को ढूँढने 
निकले तो देखा जंगल में राजा घोड़े की एक रकाब पर पाँव दिये 
खड़े हैं व अष्टावक्र असीम बैठे हैं। दोनों मौन व शांत हैं। एक मन्त्री 
ने राजा से कहा-महाराज! तीन दिन हो गये । राज्य कार्य में अव्यवस्था 
हो रही है। अब आप पुनः राजधानी चलिये। इस पर जनक ने कहा- 
अब कौन चले, न यह शरीर मेरा है, न मन। वह तो सद्गुरू को 
समर्पित कर चुका हूँ। अब जैसा उन का आदेश होगा वैसा ही 
करूँगा। अष्टावक्र समझ गए कि उन्हें आत्मज्ञान हो चुका है, आत्मबोध 
हो चुका है, केवल एक ही झटके में सारे बन्धन टूट कर यह मुक्त 
हो चुका है, अतः उन्हें फिर राजधानी जाकर राज्य कार्य चलाने का 
आदेश दिया। 

उक्त घटना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही रहस्यमय भी कि 
किसी को क्षण मात्र में ही आत्म ज्ञान हो गया हो। आत्म ज्ञान कोई 
प्रक्रिया नहीं है बल्कि घटना है जो पात्रता होने पर किसी भी समय 
कहीं भी घट सकती है। ज्ञान-प्राप्ति के लिए विभिन्न निष्ठाएँ हैं। योग 
क्रिया पर जोर देता है, सन्तत्व केवल समर्पण की बात कहता है। 
सन्तत्व की मान्यता है कि आत्मा कहीं खोई नहीं है, वह तो उपलब्ध 


84 
ही है, उसे पाना नहीं है, वह 
केवल विस्मृत हो गई है उः 
केवल सुरति ही पर्याप्त है अं 
बढ़ता है वह वही बाधा बन 
मात्र बन्धन हैं, अक्रिया ही र 
मात्र कर देना ही भरने को ठि 
परमेश्वर जिसे सन्तत्व की ध 
है। उसके मानवीय रूप सद्‌ 
दें, यही पर्याप्त है। सद्गुरू व 
भक्त हृदय के लिए 7 
काम नहीं करेगा। जनक में ` 
अष्टावक्र का प्रभाव हो गय 
रहा हो यह अनूठा उपदेश थ 
शिष्य मोक्ष की तैयारी है। ॐ 
आगे के लोक यानि आत्मा 
पहुँचने के लिए काल के बँ 
आवश्यकता है। उसको अनु 
फिर कोई बन्धन शेष नहीं। 
पोथी पढ़ पढ़ जग 
अष्टावक्र गीता का आ 
प्रश्नों से होता है कि ज्ञान कै 
वैराग्य कैसे होता है ? सम्पू 
समाहित है। आध्यात्मिक उप 
त्याग पहली शर्त है इससे हं 
मुक्ति होती है जो जीव को 
का समाधान अष्टावक्र ने तीन 
ही, कुछ ऐसी कृपा बरसी व 
जन्मांतर का अज्ञान मिट गय 
वहीं आत्मानुभूति हो गई। कै 
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की कितनी पात्रता रही होगी इसका अन्दाजा इससे लगाया जा सकता 
है। सत्य पर इतना शुद्धतम वक्तव्य तब तक कोई नहीं दे पाया था। 
यदि इसे आध्यात्म से निकाल दिया जाए तो आत्मज्ञानी को उस पूर्ण 
की उपलब्धि पर कैसे अनुभव होता है यह जानना ही कठिन हो 
जाएगा। वेद, पुराण, उपनिषद्‌ उसके सामने फीके नज़र आते हैं। 
कृष्ण की गीता का पात्र अर्जुन विभिन्न प्रकार की मानसिक समस्याओं 
में उलझा है। उसकी न ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है न उसमें कर्त्तव्य बोध 
है। वह क्षत्रिय है, युद्ध क्षेत्र में खड़ा है, आततायियों की चुनौतियाँ 
उसके सामने हैं किन्तु वह अपने कर्त्तव्य कर्म से भागना चाहता है, 
झूठी तर्क संगति देता है। कभी पाप-पुण्य को, कभी स्वर्ग-नरक की, 
कभी संन्यास को बातें करता है, किन्तु न उसमें कर्त्तव्य बोध है न 
गुरू के प्रति निष्ठा। श्री कृष्ण उसे सभी प्रकार के पक्षों को समझाते 
हुए कर्त्तव्य बोध कराते हैं किन्तु अर्जुन हर समाधान पर नये-नये तर्क 
देता है। उसकी ऐसी भ्रमित बुद्धि को देखकर श्रीकृष्ण ने जब अपने 
सारे प्रयत्न निष्फल होते देखे तो वे उसे अपने विराट्‌ स्वरूप का दर्शन 
करवाया। तब कहीं अर्जुन को श्रीकृष्ण के व्यक्तित्व का पता चलता 
है। प्रत्यक्षस्य प्रमाणं कितं ? तब वह समर्पण के साथ ही उस दिव्य 
वाणी का ग्राहक बन जाता है। 

राजा जनक अर्जुन से कहीं अधिक नम्र, शुद्ध चित्त, मुमुक्षु, 
प्रतिभा सम्पन्न एवं गुरू में पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उन्होंने एक भी शंका 
नहीं उठाई, न कोई तर्क-वितर्क दिये। गुरू के कहते ही समर्पित हो 
गये। यह समर्पण ही द्वार बन गया जिससे गुरू उनमें फौरन प्रवेश कर 
गये। पूर्ण बोध से ही घटना घट गई। आत्मज्ञान में समस्या ज्ञान को 
नहीं, उलझे मन की है। मन से छुटकारे में ही सारा समय लग जाता 
है व फिर भी व्यक्ति रोता ही रह जाता है। शुद्ध एवं स्वच्छ हृदय 
इसकी अनिवार्य शर्त है। कोई इसे पूरी मात्र कर दे तो गुरू का प्रसाद 
तत्काल ही उपलब्ध हो जाता है। उसमें एक क्षण का भी विलम्ब नहीं 
होता। राजा जनक जैसी पात्रता होने पर हर व्यक्ति को ऐसी घटना 
घट सकती है। इसमें धर्म, सम्प्रदाय, देश, जाति, काल कोई बाधा नहीं 
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है। आत्मोद्धार हेतु परम सत्य 
सद्गुरू की एक कृपादृष्टि 5 
के उद्धार हेतु काफी है। म 
कर्मकाण्ड एवं अन्य क्रियाएँ 
है-चर्मकार चमड़ी को देख 
देखने की क्षमता आना ही : 
है। जनक ऐसे मुक्षु थे जिन 
आत्म बोध हो गया। मुमुक्षु 
लिए लालायित है तथा उसे 
अज्ञानी वह है जिसे शास्त्रों 
कोई रुचि नहीं रखता तथा 7 
कुछ भी पता नहीं है, न जान 
अपनी शारीरिक क्रियाओं क 
ही जीता है। इनमें मूढ़ से : 
है। ज्ञानी तो सर्वोत्तम स्थिति 

कुछ चीजों का अस्ति 
सकते। जो आँख से देखने : 
सकता है उनको प्रमाणों से £ 
को प्रामाणित करके नहीं सम 
कराया जा सकता। प्रेम, दय 
दिखाया जा सकता है न उन 
स्वयं के ही अनुभव में आर्त 
ही यह निर्णय ले सकती है। 
पकड़ से बाहर है। अनादि प 
अमर लोक तो ऐसे विषय हैं 
विषय ही नहीं है। इन्द्रियाँ स्थ 
है। सूक्ष्म को पकड़ने की ठि 
पर सूक्ष्म भी ग्राह हो जाता. 
नामदान अथवा बीज मन्त्र व 
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सूक्ष्म के भी दर्शन कर सकता है, उसका बोध प्राप्त कर सकता है। 
स्थूल सूक्ष्म का ही रूपान्तरण है। यदि सूक्ष्म जगत्‌ नहीं है तो स्थूल 
की उत्पत्ति भी असंभव हो जात॥ आज्ञानी स्थूल को ही पकड़ पाते 
हैं व ज्ञानी इस सूक्ष्म को भी पकड़ लेते हैं। '“नाम'' इसी सूक्ष्म को 
पकड़ने का विज्ञान है। इसके लिए निर्विकार चित्त व साक्षी भाव 
चाहिए। योग शास्त्रों में चित्त को वृत्तियों को रोकने की भिन्न-भिन्न 
विधियाँ हैं, सत्य तो यह है कि सारे योग का मूल ही “चित्त वृत्ति 
निरोध है। किन्तु नाम भजन करने वालों को इन विधियों की आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती। योग का अन्तिम बिन्दू उसका प्रारंभ बिन्दू होता है। 

राजा जनक में बोध था, विद्वान थे, समझ थी अतः अष्टावक्र 
ने उन्हें कोई विधियाँ नहीं बताई। न यम-नियम साधने को कहा, न 
आसन, मुद्रा, प्राणायम बताये, न जप, तप के लिए कहा, न गायत्री 
पुरश्चरण करवाया, न पूजा-पाट को शिक्षा दी। सीधे बोध को छूआ 
व जनक जाग उठे। पल भर में ही आत्म ज्ञान हो गया। सुनते सुनते 
ही आत्मज्ञान हो गया और कुछ करना नहीं पड़ा। गुरू ने भी उपयुक्त 
पात्र देखकर अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया तभी यह संभव हुआ। 

आत्मज्ञान के लिए कुछ करना नहीं है। क्रिया मात्र धन है। 
क्रिया के साथ फल की आकांक्षा सदा लगी रहती है, इनके साथ 
अपेक्षाएँ जुड़ी रहती हैं। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है व उसका 
निश्चित फल अवश्य मिलता है और फिर शुरू हो जाती है चौरासी 
लाख योनियों की बार-बार को यात्रा। कालपुरूष के घेरे से निकलना 
फिर संभव नहीं होता। यही मुक्ति में बाधा बन जाती है। अष्टावक्र 
ने समाधि का अनुष्ठान भी बाधक बताया है. अष्टावक्र का सारा 
उपदेश जागरण का है। आत्मा मन के बँधन में है। यह आज्ञान में है। 
मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार में जीता है। इन्हीं से उसे सुख- 
दुःख का अनुभव होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर आदि 
इन्हीं में जुड़े हैं। इन्हीं के कारण वह भोगों में रुचि लेता है। जीवन 
समस्या नहीं है। किन्तु मनुष्य के गलत दृष्टिकोण ने ही उसे समस्या 
बना दिया है। जैसे मकड़ी ही स्वयं जाला बुनती है व स्वयं उसमें 
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फँस जाती है इसी प्रकार अ 
कोई दूसरा उसका कारण नह 
निर्मित किये हैं व स्वयं ही उ 
न शरीर है, न मन, न बुद्धि 
यह चैतन्य आत्मा एवं परमात 
है, न भोक्ता, न इसका ब 
निर्विकार, क्रिया रहित एवं र 
व्याप्त है व अनेकानेक ब्रह्मा 
यह चैतन्य है। इसी चैतन्य ` 
व्याप्त ब्रह्म अनित्य है। चौ 
नित्य है। यही मूल तत्व है। 
मुक्ति है। सन्तत्व कहता है 
तुम्हारी आसक्ति है उसे विष 
शुद्ध चैतन्य आत्मा मान क 
समर्पित हो कर उसको सु 
सद्गुरूमय हो जा। यही है 
यह सद्गुरू को महत्ता 
ग्रहण कर ले। न कोई तर्क करे 
शास्त्रीय ज्ञान का अड़ंगा। प 
समान पी ले। सत्संग में सद्गुर 
थोड़ी सी व्याख्या मात्र देते हैं | 
कहते हैं राई की ओट में 
भी कोई सद्गुरू ही हटा सकत 
पर पड़ा है । आत्मा तो निर्वस्त्र 
चाहिए। सद्गुरू दृष्टि या बोः 
ज्ञान के लिए सद्गुरू को उप 
है। कबीर साहिब, दादू दयाल 
आदि अनेकों उदाहरण हैं जो 
सदगुरू की अनिवार्यता है। ६ 
महत्व सर्वोपरि है। परमपिता 
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भूला जा सकता है पर सद्गुरू का ही प्रतिरूप होता है, वही परमेश्वर का 
साकार अवतरण है, वह भ्रमित आत्माओं के उद्धार के लिए ही आया है। 
सत्यपुरूष अथवा परमात्मा सद्गुरू के माध्यम से ही सहायता करता है। 
जञानार्थी को सद्गुरू ही मार्ग दिखाता है किन्तु उपलब्धि स्वयं की पात्रता 
के बिना नहीं होती। सद्गुरू की सुरति में ही ग्यारहवें द्वार अर्थात्‌ परम 
मुक्ति का रहस्य छिपा है। दोनों जहाँ मिल जाते हैं वहीं लोहा पारस के 
सम्पर्क से स्वर्ण बना जाता है। शिष्य को पात्रता के लिए आवशयक हैं 
उसको मुमुक्षा, प्रखर प्रज्ञा, श्रद्धा, समर्पण भाव एवं नम्रता शिष्य की 
विशुद्ध प्रज्ञा ही तत्व-साक्षात्कार का कारण है। गुरू वाक्य से जो तत्व 
ज्ञान प्राप्त होता है उसका कारण शिष्य की प्रज्ञा ही है। ऐसी प्रज्ञा अनेक 
जन्मों के सकुत्यों के फल से प्राप्त होती है। जीवन एक नहीं है बल्कि 
अनेकों जन्मों को श्रृंखला में एक कड़ी है | वर्तमान जीवन पूर्व जन्म की 
भित्ति पर खड़ा है तथा भविष्य का निर्धारण करने वाला है। जीवन में 
किया गया हर कृत्य अगले जीवन पर अपनी छाप छोड़ता है । ज्ञान प्राप्ति 
की जिज्ञासा भी पूर्व जन्म के संस्कारों के बिना नहीं होती। जब संस्कार 
तीव्र हो जाते हैं तब वह व्यक्ति सद्गुरू को कृपा का प्रसाद अनायास ही 
प्राप्त कर लेता है ऐसा सबके साथ हो सकता है यदि पात्रता की शर्त पूरी 
कर दी जाए। इसीलिए कहा है- 
सदगुरू मोहि निवाजिया, दीन्हा अमरबोल। 


शीतल छाया अगम फल, हँसा करै किलौल॥ 
ऐसे सद्गुरू स्वामी मधुपरमहंस जी महाराज को कोटि-कोटि 
नमन करता हुआ उन्हीं के प्रसाद स्वरूप इस '' अष्टावक्र गीता'' की 
व्याख्या का दुःसाहस कर रहा हूँ। 
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सन्त आश्रम रांजड़ी, पोस्ट, राया, ज़िला जम्मू 





सद्गुरुवे नमः 


आध्यात्मिक शक्ति 


धर्मदास तहाँ वास हमारा। काल अकाल न पावे पारा।। 
ताकी भक्ति करे जो कोई। भव ते छुटे जन्म न होई।। 


शब्द शब्द सब कोई कहे, शाब्द नहीं पहचाना। 
ज्ञानी योगी पंडित औ कवि, शाब्द में उरझाना।। 


जहां लग बाणी मुखहिं प्रकाशा। 


तहा! लग काल अकाल का वासा।। 


अमर लोक इक अजर दब। हद अनहद के पार खूब।। 
चढ़ि कर देखौ सुरति साग। जो कोइ निरखे बड़े भाग।। 


सत्य लोक जहाँ पुरष विदेही। वह साहिब करतारा।। 
आदि जोत और काल निरंजन। इनका वहां न पसारा।। 





— सदगुरु मधु परमहँस जी 
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HE पड पड़ 


दो शब्द 


साहिब कबीर बहुत बड़े अध्यात्मिक तथा सांसारिक वैज्ञानिक थे, 
उन्होंने जल-तत्व का आकार गोल बताया और चाल लम्बी बताई । अग्नि- 
तत्व में तपिश और रोशनी है, चाल त्रिकोणी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से 
बोल रहे हैं। अध्यात्म अक्ल का विषय (500]6०) नहीं है। स्कूल में 
छात्रों को कला, वाणिज्य, भूगोल, गणित और विज्ञान के भिन्न-भिन्न विषय 
पढ़ाये जाते हैं । जिस विषय में छात्र स्नातक, स्नातकोत्तर और पी.एचडी. 
विशेषज्ञता प्राप्त करता है उसी में बुद्धि का विकास होता है । अध्यात्म बुद्धि 
के विकास का विषय नहीं है; आत्मनंद और विषयानंद में यही अन्तर है। 
आत्मशक्ति तीन-लोकों के विषयों और बुद्धि विवेक से परे “पराशक्ति ' 
है। 

आध्यात्मिक ' पराशक्ति' और ब्रह्माण्डीय 'ब्रह्मशक्ति' में अन्तर है। 
राजऋषि विश्वामित्र थे और ब्रह्मऋषि वशिष्ठ जी। विश्वामित्र जी ने ऋषि 
वशिष्ठ पर कई दिव्य-शस्त्र उन्हें पराजित करने के लिए चलाये, परन्तु 
वशिष्ठ जी ने उनके सभी शास्त्रों को निष्क्रिय कर दिया । राजऋषि विश्वामित्र 
से ऋषि वशिष्ठ ने कहा मैं ब्रह्मऋषि हूँ इस कारण प्रहार करना मेरा धर्म नहीं 
है। इससे पता चलता है भारत ब्रह्मज्ञान और शस्त्रों के दिव्य-ज्ञान में बहुत 
उन्नत/विकसित था। अमरीकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 30 अरब डॉलर 
खर्च करके आकाशीय युद्ध ($87 \॥/27) के विकास का कार्यक्रम 
चलाया था जो असफल हो गया और उसे रोकना पड़ा। ये दिव्य-शक्तियाँ 
हैं तथा दिव्य-ज्ञान है। 

चार वेदों के अलावा चार उपवेद हैं। धनुर्वेद शस्त्रों का विज्ञान है - 
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कौन-सा शस्त्र चलाना है, कब चलाना है, कैसे चलाना है यह सब उसमें 
बताया गया है। आयुर्वेद में -- अश्विनी कुमार को देवताओं के डाक्टर कहा 
जाता था। आज बी.एच.एम.एस. छात्रों को यह चिकित्सा पढ़ाई जाती है। 
धन कैसे अर्जित किया जाता यह ज्ञान अथर्ववेद में पूरा-पूरा लिखा हुआ 
मौजूद है। हमारे आर्यभट्ट और वराहमिहिर कितने बड़े ज्ञानवान वैज्ञानिक 
थे। 

मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे वैज्ञानिक अब यह कह रहे हैं कि 
शरीर की मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है और आत्मिक यात्रा होती 
है। बैज्ञानिक तो पराशक्तियों का बेटा है, ध्यान दे - बाप नहीं कह रहा 
हूँ। साहिब ने पराशक्ति की बात की; भौतिक-शक्ति के दिव्य-ज्ञान 
से आगे “पराशक्ति ' की बात की है। उनकी वाणियाँ परा-विज्ञान से 
भरपूर हैं। हाँ, कल आने वाले वैज्ञानिकों का ज्ञान आज के वैज्ञानिकों से 
बहुत आगे होगा। मनुष्य ने अपनी भौतिक शक्तियों का बहुत शानदार 
परिचय दिया है। 

साहिब ने चार मूल रंगों का प्रतिपादन किया; हवाला दिया -- लाल, 
नीला, पीला और सफेद। काले रंग को वदरंग कहा। काला रंग क्यों नहीं 
कहा? इस त्रिस्तरीय शून्य सृष्टि के ऊपर महाशून्य आकाशों को अन्धकार 
कहा। वैज्ञानिक भी अब सृष्टि (शून्य) का आधार काला-तत्व (Back 
Ma") की बात कर रहे हैं। 

साहिब कबीर ने आकर, “आध्यात्मिक शक्तियों' की बात की है, 
दिव्य-शक्ति की नहीं; परा-शक्तियों की बात की है। परा-शक्ति “सुरति” 
में ही ध्यान (Concentra!0n) में है जो योग की दिव्य स्नायुमण्डल 
शक्ति और भौतिक अनुसंधानों की शक्तियों के दायरे में नहीं आती | जब 
तक ज्ञान पर 'मन' का आवरण है, परा-शक्ति कभी प्राप्त नहीं कर सकेंगे । 
जैसे' ओजोन' परत धरती पर सूर्य की घातक किरणों को नहीं पहुँचने देती 
है; दूर पलट (0४९) देती है। अन्तरीक्ष (502०९) में ओजोन परत 
का यह काम है। इसीतरह 'मन' का यह काम है कि आपको आत्मज्ञान 
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नहीं होने देता है । इस तीन-लोक सृष्टि में कोई भी सुरक्षित नहीं है। भाइयो ! 
इस पर चिंतन करें; हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या किसी उपासना पद्धति 
का विरोध करना नहीं है। 

आप वेदों को, बाइबिल को, कुरान को उठाकर देखिये, सब इस जगत 
को नष्ट होने की, फना होने की (कयामत), स्वर्ग और नरक, जन्नत और 
दोजख की बात कर रहे हैं। साहिब ने अमरलोक शब्द 'सुरति' और 
महाशून्य के लोकों का वर्णन किया है। वेदों के रचियता (लेखक) व्यास 
जी को कहा जाता है, उनसे पहले वेदों के ' मंत्र ' बोले जाते थे लिखित नहीं 
थे। जो कुछ बोलने में, कहने में, पढ़ने-सुनने में आता है वो ' आत्मज्ञान ' 
नहीं है। इसका मतलब है कालान्तर में जितने भी ऋषि-मुनि हुए कोई भी 
शुद्ध आत्म-ज्ञान प्राप्त नहीं कर सका। योग-साधना-तपस्या से स्वयं 
आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा। एक पूर्ण गुरु (सद्गुरु) कृपा से ही आत्मज्ञान 
प्राप्त होता है। 


अमली होकर करे ध्यान, 
गिरही होकर कथे ज्ञान। 


साधु होकर कूटे भग, 
कहे कबीर यह तीनो ठग।। 





आध्यात्मिक शक्ति 


आध्यात्मिक शक्ति का बोध संसार के लोगों को कराने ही कलियुग 
में कबीर साहिब पृथ्वी पर अवतरित हुए। उनसे पहले किसी ने यह भेद 
नहीं बताया था कि “अक्षय अमरलोक से निष्कासित निरञ्जन 
( कालपुरुष ) युगों-युगों से सृष्टि की रचना और विनाश करने के 
लिए क्यों विवश है।' पूरा संसार ज्योति-स्वरूप सर्वशक्तिमान परमात्मा 
के रूप में निराकार (निरञ्जन) को ही मानता है। 'मन' -रूप, सृष्टि और 
जीवों में लुप्त होकर समाया निरञ्जन ही इस माया संसार का स्वामी है। 
समस्त धर्मग्रन्थ और वेद-पुराण मात्र यही ज्ञान दे रहे हैं कि एक अलख- 
निरञ्जन सृष्टिकर्ता है। कबीर साहिब ने 'सदगुरु' और ' अमरलोक' की 
पहचान देकर समझाया, कि एक पूर्ण-गुरु ही परमपुरुष का गुप्त नाम 
देकर, अपनी ' सुरति' से शिष्य को सुरति (आत्मा) को जोड़कर अमरलोक 
ले जाने में समर्थ है। निरंजन ने हँसों के साथ आई आद्यशक्ति-कन्या को 
पत्नि बनने हेतु विवश कर दिया। इसलिये अमरलोक के मानसरोवर से 
सदा-सदा के लिए परमपुरुष द्वारा निष्कासित कर दिया गया। वही 
निराकार (निरञ्जन) “मन' रूप में सृष्टिकर्ता, रचनाकर्ता और विनाशकर्ता 
कालपुरुष है। कालपुरुष और प्रकृति रूप आद्यशक्ति ने सर्वप्रथम सृष्टि- 
जीव जगत के त्रिगुण रूप त्रिदेवों को उत्पन्न कर उन्हें जीव-योनियों का 
कर्ता बनाया । साहिब ने इसी भेद को सद्गुरु शरण में ' अध्यात्मिक शक्ति ' 
सुरति-योग से जानने का ज्ञान मनुष्यों को दिया । यही सुरति-योग आध्यात्म- 
शक्ति मनुष्य को काल-निरञ्जन के माया-जाल से मुक्त करने वाली है। 


वेद मते सब जिव भरमाने। सत्यपुरुष को मर्म न जाने।। 
निरंकार कस कीन्ह तमासा। सो चरित्र बूझो धर्मदासा।। 
कालनिरञ्जन की स्वाँस-वायु से निर्मित वेद-ज्ञान या आकाशीय पिता 
से ईसामसीह के पुत्र रूप प्राप्त ज्ञान या बेचूना खुदा से [आकाश से] उतरा 
7 
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ज्ञान एक ही निराकार की ओर इशारा कर रहे हैं । चूँकि ब्रह्मा ने स्वाँस-वायु 
से ही वेदों को जाना था, इसलिये वेद-ब्रह्म का ध्यान पृथ्वी आकाश की 
“ज्योति' का अनुसरण ही चित्त में कराता है । स्वाँस- वायु की यह एकाग्रता 
अंत में मीन-योनि (मछली योनि) में ही ले जाती है, आत्मज्ञान से आत्म- 
मोक्ष की ओर नहीं ले जाती । ब्रह्मा ने भी ध्यान में इतना ही जाना कि वेदों 
ने ज्योति-स्वरूप निराकार का गुण गाया है । यही बात ब्रह्मा ने अपनी माता 
' आद्यशक्ति' को बताई जबकि माता ने ब्रह्मा से यह रहस्य छिपाया था। 
ब्रह्मा ने ध्यान में यह भी जाना कि निरञ्जन ने ही सृष्टि को सृजित किया है 
'आद्याशक्ति’ (माता) ने नहीं। 

धर्म-अर्थ-काम और मोक्ष के ज्ञान का अंतिम लक्ष्य 'आत्मा' का 
निजधाम अमरलोक पाना नहीं है । “काम ' से संतानोत्पत्ति का इन्द्रिय आनन्द 
जीवों को जो सुख प्रदान करता है उसी में मोह और जीव-शरीर के नष्ट होने 
का क्रम छिपा है। शरीर को अधिक से अधिक भौतिक सुखों की कामना 
से 'अर्थ' अर्थात धन और भोजन सामग्री का अर्जन भी काम-क्रोध-लोभ- 
मोह-अहँकार से ग्रसित करने वाला ही है। फिर प्रारम्भ के 25 वर्ष युवा- 
अवस्था तक धर्म के 'ज्ञान' से अंतिम दो चरणों को वृद्धावस्था के रोगी 
और जीर्ण शरीर से ' ध्यान' की एकाग्रता नहीं केवल कुछ प्रचलित नामों 
का मुँह से निकलना ही सम्भव है । इस प्रकार धर्मशास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कुछ 
लोग ही अंत में जीवन कमों के शुभ-कर्मो के आधार पर निरञ्जन-काल के 
विधान अनुसार शरीर-मुक्तियाँ प्राप्त करते हैं । आत्मज्ञान के अध्यात्म का 
सद्गुरु “नाम' और शुद्ध जीवन-आचरण न होने के कारण ' मोक्ष' अमरधाम 
प्राप्त नहीं होता केवल स्वर्ग-नरक का आवागमन ही जीवात्मा भोगती है। 

शास्त्रों के धर्म और सांसारिक विषम परिस्थतियों में प्रत्येक मनुष्य को 
जीवन में आत्मा के मोक्ष और अध्यात्म को प्राप्त करने का अवसर ही नहीं 
मिलता। जिन मनुष्यों को भिन्न-भिन्न मतों के परम्परागत रिवाजों और 
गुरुओं से जिस प्रकार का धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष का ज्ञान मिलता है उन्हें 
उसी प्रकार की मुक्तियाँ और जीव-योनियाँ मिलती रहती हैं। 
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शिष्य धर्मदास की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए कबीर साहिब 
ने संसार में प्रचलित धर्म-ज्ञान और आध्यात्मिक-ज्ञान के उदाहरण देकर 
समझाया है । संसार में कर्म, कर्मफल, प्रतिरोध, प्रतिशोध और बदला लेने- 
देने के धर्मज्ञान को अवतारों की कथाओं से समझाया गया है । अवतारों और 
निराकार भक्तियों में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान मार्गदर्शक के रूप में है । इसीलिये 
कह-- 
गुरु महिमा शुकदेव जी पाई। चढ़ि विमान बैकुण्ठे जाई।। 
गुरु बिन पढ़े जो वेद पुराण। ताको नाहिं मिले भगवाना।। 
गौरी शंकर और गणेशा। उन भी लीन्हा गुरु उपदेशा।। 
शिव विरंचि गुरु सेवा कीन्हा। नारद दीक्षा ध्रुव को दीन्हा।। 
काकभुसुण्ड सबहुँ गुरु कीन्हा। आगम निगम सबहि कही दीन्हा ।। 
ब्रह्मा गुरु अग्नि को कीन्हा। होय यज्ञ निज आज्ञा दीन्हा।। 
वशिष्ठ मुनि गुरु किये रघुनाथा। पाये दर्शन भये सनाथा।। 
कृष्ण गये दुर्वासा सरना। पाये भक्ति जब तारन तरना। 
नारद उपदेश धीमर से पाये। चौरासी से तुरत बचाये। 
तीर्थ ब्रत और सब पूजा। गुरु बिन दाता और न दूजा।। 
नौ नाथ चौरासी सिद्धा। गुरु के चरण सेवे गोविन्दा।। 
कहैं कबीर गुरु आप अकेला। दस अवतार गुरु के चेला।। 
गुरु चरणों राखो विश्वासा। गुरुहि पुरावैं मन की आशा॥। 
भारतीय धर्म-संस्कारों में गुरु को सभी धर्मशास्त्रं और अवतारों ने 
महत्व दिया है। प्रथम गुरु-पूजा का ही विधान है। कबीर साहिब इस ओर 
इंगित कर रहे हैं कि त्रिलोकों में सब गुरुओं ने 'मन' की कामनाओं को पूर्ण 
कराने में ही अग्रणी भूमिका निभाई है। साहिब ने प्रथम बार कहा जगत में 
“सदगुरु ' जो परमपुरुष में ही लीन हो, वही गुप्त “नाम' से मोक्ष का दाता 
है। 'सदगुरु' को परमात्मा से ऊँचा स्थान दिया क्योंकि वही अपनी 
“सुरति' देकर शिष्य की आत्मा को परमपुरुष तक ले जाते हैं। 


सतगुरु दीनदयाल हैं, जिन दिया मुक्तिं को धाम। 
मनसा-वाचा-कर्मणा, सुमिरो सदगुरु नाम।। 
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प्रथम-बार मनुष्यों को ज्ञात हुआ कि अवतारों और ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
त्रिदेवों के गुरु भी आत्मज्ञान अर्थात ' अध्यात्म' के दाता नहीं है। इसलिये 
ब्रह्माण्डों में कहीं भी मोक्ष प्रदाता कोई नहीं है क्योंकि तीन लोकों में 
कालपुरुष निरञ्जन ही विधाता है। केवल ' सदगुरु ' से ' नाम ' प्राप्त होने पर 
ही आत्मा की अनश्वर शक्ति के आध्यात्म से जीव मोक्ष पाने सद्गुरु-सुरति 
से जुड़ता है। 

मन निरञ्जन और माया मिलकर तीन-लोकों में सबको लूट रहे हैं। 
माया और मन कभी नहीं मरते हैं; न ही मन की आशायें-तृष्णायें कभी 
मरती हैं। ....मरता तो बार-बार शरीर ही है। परमपुरुष से मिला यही श्राप 
तो निरञ्जन सृष्टि और शरीरों में 'मन' रूप रहकर भोग रहा है । अहँकार रूपी 
सूक्ष्म माया बड़े-बड़े पीर, पैगम्बर औलियाओं को खाती आई है। 

पाप-पुण्य को बातों में उलझाकर 'मन' सारे संसार को ठगता रहता 
है, उसे कोई भी समझ नहीं पाया। कालपुरुष ने ही जीवों को संसार में 
चौरासी के चक्र में डाला हुआ है । इस मन ने सुर-नर-मुनि सबको ठगा है । 
मन ही अवतार धारण कर रक्षक बनकर सामने आता है। मन ही दाता बन 
जाता है, मन ही लालची बन जाता है। मन ही राजा समान हृदय वाला 
पालनहार बन जाता है और मन ही कंगाल फकीर बन जाता है। यदि यह 
मन सद्गुरु से मिल जाये तो निश्चय ही सद्गुरु में समा जावेगा । सद्गुरु ही 
जीवात्मा को तीन लोकों से पार ले जावेगा। 


सुर नर मुनि सबको ठगै, मनहिं लिया औतार। 

जो कोई याते बचे, तीन लोक से न्यार॥ 

बात बनाई जग ठग्यो, मन परमोधा नाहिं। 

कहै कबीर मन लै गया, लख चौरासी माहिं।। 

मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक। 

जो यह मन गुरु सो मिले, तो गुरु मिलै निसंक।। 

जीवात्मा को सम्बोधित करते हुए कबीर साहिब ने कहा कि हे 
जीवात्मा! यह “मन' ही निरञ्जन है जो तुम्हें युगों-युगों से भ्रमित कर रहा 
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है। तू तो अमरलोक का 'हँसा' है लेकिन कालपुरुष के वश में आकर तू 
विवश है। 


मन ही सरूपी देव, निरञ्जन, तोहि रहा भरमाई। 
हे हँसा तू अमरलोक का, पड़ा कालवश आई ।। 


| 'हँस' आत्मा का अमरलोक | 


“सत्य' अमरलोक में 'परमपुरुष' विदेह थे। एक समय अपनी ही 
मौज में स्वयं को प्रकट किया और नहुत हर्षित हुए। फिर एक शब्द प्रकाशा 
जिससे अदभुत शवेत-लोक उत्पन्न हुआ। उसी प्रकाशमय द्वीप को रचना 
में परमपुरुष समा गये। वही अद्भृत-लोक 'अमरलोक' कहलाता है। 
अमरलोक के अनन्त प्रकाश में अठासी सहस्त्र द्वीपों को रचना हुई । जिस 
स्थान पर परमपुरुष का सिंहासन अर्थात वास हुआ वह 'पुहुपद्वीप' नाम 
से संतों ने पहचाना है। उस अद्भुत प्रकाश में परमपुरुष के समाने से वो 
चेतन हो गया; जैसे आत्मा के शरीर में आने पर शरीर चेतन हो जाता है। 
अतः वो अद्‌भुत प्रकाशमय लोक स्वयं 'स॒त्यपुरुष' ही हैं। अमरलोक के 
श्वेत-प्रकाश का एक-एक कण करोड़ों सूर्यो को भी लजा दे इतना अद्भुत 
आनंदमयी है। उस आनंदमयी प्रकाश लोक में फिर सत्यपुरुष की मौज हुई 
और उन्होंने उस प्रकाश अर्थात अपने ही स्वरूप को छिटक (उलीच) 
दिया। इससे प्रकाश की असंख्य बूँदें 'अंश' रूप ऊपर उछलकर बिखर 
गईं । जिस प्रकार समुद्र में से पानी ज्वार रूप उछल कर जलकण बिखर 
जाते हैं और गिरकर पुनः समुद्र में ही समा जाते हैं । उसी तरह उस परमसत्य 
प्रकाश में अनन्त-कण बिखर गये। वे अनन्तकण भी वापस प्रकाश में आए 
लेकिन उसमें समाय नहीं; सत्यपुरुष ने इच्छा को कि इनका अलग 
अस्तित्व रह जाए। उस अद्भुत आनंदमयी प्रकाश में इस प्रकार विचरण 
करने वाले परमपुरुष के अनन्त अंश ही 'हँस' आत्मा कहलाये। 

कबीर साहिब अपने पात्र शिष्य धर्मदास को समझाते हुए अमरलोक 
का भेद बताते हैं। जब धरती और आकाश नहीं थे। जब कूर्म, शेष, बराह, 
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शारद, गौरी, गणेश आदि कोई नहीं था। जीवों को कष्ट देने वाला निरञ्जन 
भी नहीं था। तैंतीस करोड़ देवता और ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई नहीं था। 
तब वेद-पुराण-शास्त्र आदि भी नहीं थे...लेकिन वो एक परमपुरुष लोक 
ही था उसी में सब ' हुँस' समाये थे, जैसे वट-वृक्ष के मध्य छाया रहती है। 


आदि उत्पत्ति सुनहु धर्मन, कोई न जानत ताहि हो। 
सबहिं भौ बिस्तार पाछे, साख देउ मैं काहि हो।। 
वेद चारों नहिं जानत, सत्यपुरुष कहानियाँ। 
बेद को तब मूल नाहिं, अकथ कथा बखानियाँ।। 
साकार-निराकार, लोक-लोकान्तर आदि सब बाद में बने। चारों वेद 
भी सत्यपुरुष की कहानियाँ नहीँ जानते और “निराकार' की कथायें कहते 
हैं। 
तब की बात सुनहु धर्मदासा। जब नहिं महि पाताल आकाशा।। 
जब नहिं कूर्म बराह और शेषा। जब नाहिं शारद गोरि गणेशा।। 
जब नहिं हते निरञ्जन राया। जिन जीवन कह बाँधि भुलाया।। 
तैंतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक बतायऊँ काहीं।। 
ब्रह्मा विष्णु महेश न तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया।। 
जब सब रहे पुरुष के माहीं। ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं।। 
सत्यलोक के उस अद्भुत प्रकाश में सभी हँस विचरण करते हुए 
परमानन्द में वास कर रहे थे। परमपुरुष ने इच्छा करके दूसरा 'शब्द' 
उच्चारा तो उससे 'कूर्म' उत्पन्न हुआ जिसने पुरुष चरणों में ' आशा ' धारण 
को। 


दूजे शब्द जो पुरुष परकासा। निकसे कूर्म चरण गहि आसा।। 

तीसरे शब्द के उच्चारण से “ज्ञान पुत्र ' -- 'ज्ञान' उत्पन्न हुआ। ज्ञान! 
को परमपुरुष का ही द्वीप मिला और 'पुरुष' चरणों के सामने वास हुआ। 
चौथे शब्द से “विवेक ' नाम पुत्र उत्पन्न हुआ और पाँचवें शब्द में कुछ तेज 
आवाज से “निरञ्जन' उत्पन्न हुआ जिसका अंग अति 'तेज' से भर गया। 
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चौथे शब्द भये पुनि जबही। विवेक नाम सुत उपजे तबहि।। 
आप पुरुष किये द्वीप निवासा । पंचम शब्द तेज परकासा।। 
पाँचव शब्द जब पुरुष उच्चारा। काल निरञ्जन भौ औतारा॥। 
तेज अंगते काल ह्वै आवा। ताते जीवन के संतावा।। 
जीवन अंश पुरुष का आहीं। आदि अंत कोउ जानत नाहीं।। 
यही निरञ्जन बाद में 70+70+64 युगों की क्रमशः तीन बार कठोर 

तपस्या अमरलोक में करके, शून्य में अलग त्रिलोक-सृष्टि, बीज पाने का 

वरदान और 'हँस' आत्मायें परमपुरुष से प्राप्त करके “जीवात्मा' को 
सताने वाला “काल निरञ्जन' कहलाया। इसी ' हँस ' आत्मा और “परमपुरुष ' 
को जानने का ज्ञान कबीर साहिब ने संसार को दिया जिसे सत्य ' आध्यात्म ' 
कहा जाता है। 

छटवाँ इच्छा-शब्द परमपुरुष मुख से होने पर सहज ' पुत्र उत्पन्न हुआ 
जो परम-अभिलाषा रूप है। सातवें शब्द से 'संतोष ' पुत्र का पुरुष द्वीप में 
वास हुआ। आठवें शब्द से ' सुरति' पुत्र हुआ जिसका सुभाव-द्वीप में वास 
हुआ। 

छठयें शब्द पुरुष मुख भाषा। प्रगटे सहज नाम अभिलाषा ।। 

सातयें शब्द भयो संतोघा। दीन्हो द्वीप पुरुष परितोषा।। 

आठयें शब्द पुरुष उच्चारा। सुरति सुभाष द्वीप बैठारा।। 

नवमें शब्द आनन्द अपारा। दशयें शब्द क्षमा अनुसारा।। 

नवें शब्द से ' आनन्द ' पुत्र उत्पन्न हुआ जो आनन्द का स्त्रोत है। दसवें 
शब्द से 'क्षमा' पुत्र क्षमा का स्त्रोत बना। 


ग्यारहँ शब्द नाम निष्कामा। बारहँ शब्द सुत जलरंगी नामा।। 

तेरह शब्द अचिन्त सुत जानो। चौदहँँ सुत प्रेम बखानो।। 

ग्यारहवें शब्द से 'निष्काम' पुत्र उत्पन्न हुआ और बारहवें शब्द से 
“जलरंगी' पुत्र हुआ। तेरहवें शब्द से 'अचिंत' पुत्र हुआ और चौदहवाँ 
शब्द पुत्र ' प्रेम' कहलाया। 
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पन्द्रहँ शब्द सुत दीनदयाला। सोलहँ शब्द भै धीर्य रसाला।। 
सोलहों शब्द सुत योग संतायन। एकनाल षोड़श सुत पायन।। 
पन्द्रहवाँ शब्द पुत्र “दीनदयाल' और सोलहवाँ शब्द पुत्र ' धैर्य' अमृत 

रूप हैं। 
परमपुरुष ने सोलह शब्द-पुत्रों के संतान योग को 'सुरति' को एक 

नाल में पिरोया है। शब्द से ही अमरलोक के ट्वीपों और पुत्रों की उत्पत्ति 
रचना की है। अमरलोक के द्वीपो पर ही ' अंशों' को स्थान दिया और सब 
उस अमृत [परमपुरुष के स्वरूप] के सुखसागर का पान करने लगे। 

'अंशों' की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता; वहाँ सदा-सर्वदा 

आनन्द रहता है। सभी अंश परमपुरुष के प्रकाश से प्रकाशमय हैं । सत्यपुरुष 

के रोम-रोम का प्रकाश करोड़ों चन्द्र-सूर्यों से भी बढ़कर है। 

संशय युक्त शब्द तेज आवाज से उत्पन्न पाँचवें “शब्दपुत्र' में अतितेज 
भर गया इस कारण वो उग्रस्वभाव 'निरञ्जन' उत्पन्न हुआ। इसी पाँचवें 
शब्द पुत्र निरञ्जन ने सर्वप्रथम 70 युगों तक एकचित्त होकर पूर्ण एकाग्रता 

(एक पैर पर खड़े रहना) से परमपुरुष का ध्यान किया। निरञ्जन के कठिन 

तप-ध्यान से हर्षित होकर परमपुरुष ने पूछा इतनी घोर सेवा-तप क्यों कर 

रहे हो। निरञ्जन ने शीश झुका कर विनती की मुझे स्वयं के रहने के लिए 
अलग स्थान देवें। परमपुरुष ने कहा हे पुत्र, तुम मानसरोवर” द्वीप में 
जाकर रहो। इससे यह प्रमाणित होता है कि परमपुरुष का ध्यान ' अमरलोक' 
में सर्वप्रथम निरञ्जन ने करके स्वार्थयुक्त “बरदान' माँगा । 

“मानसरोवर' द्वीप में अलग रहकर आनन्दमय हुए निरञ्जन ने पुनः 

70 युगों तक परमपुरुष का एकाग्रता से ध्यान किया। परमपुरुष को दया 

आई तो उन्होंने निरञ्जन के पास उसको अभिलाषा पूछने छटवें शब्द-पुत्र 

“सहज' को भेजा । निरञ्जन ने 'सहज' से अपनी अभिलाषा (इच्छा) व्यक्त 

कर कहा -- तुम परमपुरुष से विनती कर कहो कि मुझे अमरलोक का राज्य 

ही दे दें या फिर एक न्यारा देश दे दें जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो। 
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इतना ठाँव न मोहि सुहाई । अब मोहि बकसि देहु ठकुराई ।। 

मोरे चित्त भौ अनुरागा। देश देऊ मोहि करहु सुभागा।। 

कै मोहि देहु लोक अधिकारा । कै मोहि देहु देस यक न्यारा।। 

“सहज ' ने परमपुरुष से दण्डवत प्रणाम कर निरञ्जन की विनती सुना 
दी। परमपुरुष ने आज्ञा दी तुम निरञ्जन से जाकर कहो कि 'कूर्म' के पेट 
में रचना के सब तत्व हैं वो कूर्म से विनती करके माँग ले सहज ने निरञ्जन 
के पास जाकर परमपुरुष की आज्ञा सुनाई, कि कूर्म से विनती कर माथा 
झुकाकर सामग्री तत्व माँग ले वह तुम्हें दे देंगे। 

स्वार्थमय अभिलाषा से भरा, “निरञ्जन' गहन घमण्ड के साथ, ' आशायें' 
पूर्ण करने वाले परमपुरुष के द्वितीय शब्द पुत्र 'कूर्म' के पास पहुँचा। 
'कूर्म' जी अमृत समान सुखदाई, शाँत और तन को ताप से मुक्त कर 
शीतलता देने वाले थे। दम्भ से भरे निरञ्जन ने देखा कि कूर्म जी अत्यंत 
बलशाली और विशालकाया शरीर वाले हैं। निरञ्जन किसी प्रकार की 
विनती प्रणाम किये बिना क्रोधित होकर कूर्म जी के चारों ओर दौड़ने लगा, 
सोचने लगा कि कैसे उत्पत्ति की सामग्री ले लूँ। कूर्म जी के सम्मुख जाकर 
निरञ्जन ने नखों से उनके सिर और पेट पर आघात किया। कूर्म जी के तीन 
शीश काट लिये और पेट से पाँच तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी 
सहित सूर्य, चन्द्र, तारे आदि के सब सूक्ष्म तत्व निकाल लिये। 

'कूर्म' जी ने व्यथित होकर परमपुरुष का ध्यान किया और कहा यह 
काल-कला रूप निरञ्जन (निरंकार) ने मुझ पर प्रहार कर मेरा पेट फाड़ 
दिया है। हे परमपुरुष! मैंने आपकी आज्ञा जानकर कुछ भी नहीं किया। 
तब परमपुरुष ने 'कूर्म ' से कहा --वह तुम्हारा छोटा भ्राता है और बड़ों का 
यह धर्म है कि वे ऐसे ओगुणी को क्षमा कर प्रीति करना सिखायें। 


आदि कूर्म रह लोक मँझारा। तिन पुनि ध्यान पुरुष अनुसारा।। 
निरंकार कीन्हो बरियाया। काल कला धरि मोपहँ आया।। 
उदर निदार कीन्ह उन मोरा। आज्ञा जानि कीन्ह नहिं थोरा।। 
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पुरुष आवाज कोह तेहि बारा। छोट वह आहि तुम्हारा।। 
आही यही बड़न की रीति। औगुन ठाँव करहिं वह प्राति।। 
निरञ्जन ने कूर्मजी से लिये गये पाँच तत्वों से “शून्य में तीन-लोक 

बनाये । स्वर्ग, पाताल, मृत्युलोक रच डाले। फिर सोचा कि तीन-लोक का 
विस्तार कैसे करूँ। क्योंकि बीज नहीं है इसलिये सृष्टि में जीव नहीं हैं, 
किस पर राज करूँ। निर्जीव सृष्टि में जीव नहीं है जैसे अमरलोक में हँस 
हैं। इस विचार से निरञ्जन ने पुनः मान सरोवर में ही एकाग्रता से ध्यान मग्न 
होकर 64 युगों तक परमपुरुष का ध्यान किया। 


धर्मराय तब कीन्ह बिचारा। कैसे लो त्रयपुर विस्तारा।। 

स्वर्ग मृत्यु कीन्हों पाताला । बिना बीज किमि कीजे ख्याला।। 

कौन भाँति कस करब उपाई । किहि विधि रचों शरीर बनाई ।। 

कर सेवा माँगों पुनि सोई। तिहुँ पुर जीवित मेरो होई।। 

एक पाँव तब सेवा कियऊ। चौंसठ युग लों ठाढ़े रहेऊ।। 

दयानिधि सत्यपुरुष ने निरञ्जन को सेवा-ध्यान वश होकर पुनः 
“सहज' को भेजा कि जाओ निरञ्जन अब क्या चाहता है, जो माँगे दे दो। 
उससे कहना कि छल का त्याग कर वचन के अनुरूप रचना करे। सहज 
ने मान सरोवर में जाकर निरञ्जन से पूछा अब किस कारण सेवा-ध्यान कर 
रहे हो। निरञ्जन ने विनती कर सहज से कहा मुझे खेत और बीज दोनों प्रदान 
करें नहीं तो मैं रचना कैसे रचूँगा। सहज ने जाकर परमपुरुष को निरञ्जन की 
अभिलाषा बताई । परमपुरुष ने तुरन्त इच्छा करके एक अष्टाँगी कन्या उत्पन्न 
की जिसकी आठ भुजायें थीं। अष्टाँगी कन्या को असंख्य बीज-रूप हँस 
देकर परमपुरुष ने आज्ञा दी -- मानसरोवर में निरञ्जन के साथ रहकर 
“सत्य-सृष्टि' करो। वहाँ हँस का नाम “सोहंग' होगा इनके समान कोई 
दूसरा सोहंग जीव नहीं होगा। सत्यसृष्टि रचने के लिए आद्यशक्ति कन्या को 
हँस सौंपे अर्थात हँसों को जीव आत्मा बनाकर शरीरों में डालने की आज्ञा 
नहीं दी। परमपुरुष ने मैथन रचना करने को नहीं कहा था। 

निरञ्जन निरन्तर तप करता हुआ खड़ा था इसलिये परमपुरुष ने तुरन्त 
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“सहज' को बुलाकर कहा कि निरञ्जन के पास जाओ और बताओ कि जो 
“वस्तु' तुमने चाही थी, वो भेज दी है। मूल-बीज तुम तक पहुँचा दिया है, 
अब परमपुरुष के बताये अनुसार शूय में सत्य सृष्टि करो। 


ततछिन पुरुष सहज टेरावा। धावत सहज पुरुष पहिं आवा।। 

जाही सहज धरम यह कहेहु। दीन्ही वस्तु जस तुम चहेहु।। 

मूल बीज तुम पहँ पठवावा। करहु सृष्टि जस तुम मन भावा।। 

मानसरोवर जाहि रहाहु। ताते होई हैं सृष्टि उराहू।। 

आज्ञा पाकर 'सहज' ने निरञ्जन के पास जाकर वचन कहे तो जब 
उसने आद्यशक्ति जो अनन्त कला-सौन्दर्य से परिपूर्ण थी, को आते देखा तो 
अंग-प्रत्यंग अपार सौन्दर्य देखकर मग्न हो गया, प्रसन्नता से कामुक हो 
गया। निरञ्जन ने आद्यशक्ति-कन्या को पत्नि होकर सृष्टि विस्तार में सहयोग 
करने को कहा। आद्यशक्ति ने परमपुरुष को आज्ञानुसार निरञ्जन से कहा 
कि 'सोहंग' नाम से हँसों को 'मानसरोवर' द्वीप (अमरलोक) के सदूश 
ही शून्य-सृष्टि में रखकर राज करो। हे निरञ्जन! हम दोनों एक ही सत्यपुरुष 
के पुत्र-पुत्री हैं, मुझ पर बुरी दृष्टि मत डालो। जब आद्यशक्ति परिणय के 
लिये सहमत नहीं हुई तो निरञ्जन ने कन्या को एक हाथ में पैर और एक 
हाथ में शीश की तरफ से पकड़कर, निगल लिया। सब 'हुँसों' सहित 
कन्या को जैसे ही निरञ्जन ने निगला तो उसने परमपुरुष को पुकारा कि 
निरञ्जन ने मुझे निगल लिया है । फिर निरञ्जन ने सहज को भी वहाँ से भगा 
दिया क्‍योंकि तप के कारण उसमें असीम ताकत आ गई थी। 


धर्मराय कन्या कहूँ ग्रासा। काल स्वभाव सुनो धर्मदासा।। 
कीनो ग्रास काल अन्याई। तब कन्या चित विस्मय लाई ।। 
ततछन कन्या कीन्ह पुकारा। काल निरञ्जन कीन्ह अहारा।। 
तबहि धर्म सहज लग आई । सहज शून्य तब लीन्ह छुड़ाई ।। 
आद्यशक्ति-कन्या की करूण पुकार सुनकर -- परमपुरुष को ध्यान आया 
कि इसने पहले भी कूर्म का पेट फाड़कर पाँच-तत्व बीज निकाला था और 
कूर्म के तीन-शीश काट लिये थे। अब इसने आद्यशक्ति-कन्या को निगल लिया 
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है। परमपुरुष ने निरञ्जन को श्राप दे दिया कि एक-लाख जीवों को तू प्रतिदिन 
निगलेगा तो भी तेरा पेट नहीं भरेगा और सवा-लाख जीव प्रतिदिन उत्पन्न करेगा । 
परमपुरुष ने सत्रह चौकड़ी असंख्य युगों का राज्य पहले ही निरञ्जन को दे दिया 
था। इस कारण सोचा यदि मिटा दिया तो शब्द कट जायेगा और फिर सभी 
सोलह-पुत्रों को एक-नाल में पिरोया है; यदि एक को मिटाया तो सभी मिट 
जायेंगे। परमपुरुष ने इसीलिये निरञ्जन को यह भी श्राप दिया कि अब वह मेरे 
देश अमरलोक में नहीं आ सकेगा, मेरा दर्शन नहीं कर सकेगा। इसी श्राप के 
बाद से निरञ्जन का नाम कालपुरुष अथवा काल निरञ्जन हुआ। यही भेद कबीर 
साहिब पात्र-शिष्य धर्मदास जी को समझा रहे हैं। 


पुनि कीन्ह पुरुष तिवान। तिहि छन मेटि डारों काल हो। 
कठिन काल कराल जीवन। बहुत करई निहाल हो।। 


यहि मेटत सबै मिटि है, बचन डोल अडोलसां 
डोले बचन हमार, जो अब मेटा धरम को। 


योगजीत / ज्ञानी पुरुष कबीर साहिब 
और कालपुरुष निरंजन 


काल निरञ्जन को अमरलोक से निष्कासन का श्राप देने के बाद 
परमपुरुष ने स्वयं को मथकर 'योगजीत' को प्रकट किया। योगजीत ही 
प्रथम ज्ञानीपुरुष (अमरलोक में कबीर साहिब का नाम) कहलाये । परमपुरुष 
ने योगजीत को आज्ञा दी कि कालनिरञ्जन को मानसरोवर से निकाल दो; 
अब वो कभी अमरलोक नहीं आ सकेगा। काल निरञ्जन के पेट में 
आद्यशक्ति है, उससे कहना कि मेरा ध्यान करके पेट को फाड़कर बाहर आ 
जाए। इससे काल निरञ्जन को कूर्म का पेट फाड्ने का भी फल मिल 
जायेगा। परमपुरुष को आज्ञा पाकर योगजीत मानसरोवर द्वीप आए। अब 
कालनिरञ्जन ने योगजीत को देखा तो क्रोध से आगबबूला होकर पूछा -- 
कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? योगजीत ने आद्यकन्या से ध्यान में कहा 
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कि इसके पेट में से परमपुरुष को 'सुरति' करके इसका पेट फाड़कर बाहर 
आ जाओ। 

जोगजीत कन्या को कहिया। नारि काहे उदर महँ रहिया।। 

उदर फारि अब आवहु बाहर। पुरुष तेज सुमिरो तोहि ठाहर।। 

जोगजीत को बात सुनकर कालनिरञ्जन हृदय तक क्रोधित होकर 
लड़ने के लिए सामने आ गया | जोगजीत ने तब परमपुरुष का ध्यान करके 
उनके प्रताप तेज को हदय में धारण किया । उसी समय परमपुरुष को आज्ञा 
हुई कि काल-कराल पर सुरति फैंको । जोगजीत ने वैसा ही किया और 
काल निरञ्जन बेहोश होकर गिर पड़ा। तब जोगजीत ने उसको भुजा 
पकड़कर उसे मानसरोवर से नीचे 'शून्य' में फेंक दिया । शून्य में आकर 
ही आद्य कन्या उसके पेट से बाहर आ सकी। काल-निरञ्जन को देख 
“आद्या' डरने लगी, सोचने लगी यहाँ कैसे आ गई, अब अपने देश नहीं 
जा पाऊँगी ? काल निरञ्जन से त्रसित आद्यशक्ति शंका में अधिक डर गई 
और शीश नवाकर वहीं पास में खड़ी हो गई । 


निकसि कन्या उदरते, पुनिदेख धर्मेहि अतिडरी।। 

अब नहिं देखों देस वह, कहो कौन विधि कहँवा परी।। 

कामिनी रही संकाय, त्रसित काल डर अधिका। 

रही सो सीस नवाय, आसपास चितवत खड़ी।। 

काल निरञ्जन ने कहा, हे कुमारी! मुझसे मत डरो, परमपुरुष ने तुम्हें 
मेरे काम के लिए ही रचा है, इसलिये दोनों मिलकर राज करते हैं। मैं पुरुष 
और तुम मेरी नारी हो। आद्यशक्ति ने कहा -- यह कैसी बात बोल रहे हो, 
पहले नाते से तुम मेरे बड़े भाई हो क्योंकि परमपुरुष ने दोनों को बनाया है। 
दूसरे नाते से मैं तुम्हारी पुत्री हो गई हूँ, क्योंकि तुमने मुझे पेट में रखा और 
वहीं से मैं बाहर निकली हूँ । अब तुम मुझे निर्मल दृष्टि से देखो अन्यथा तुम्हें 
पाप लगेगा। निरञ्जन ने समझाते हुए कहा -- हे भवानी! सुनो तुम मेरी 
सहभागिनी हो, मैं पाप-पुण्य से नहीं डरता; क्योंकि पाप-पुण्य का कर्ता मैं 
ही हूँ। पाप-पुण्य का हिसाब मुझसे कोई अन्य लेने वाला नहीं है । इसलिये 
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हे भवानी ! तुम मेरा ही कहना मानो । आगे मैं पाप-पुण्य कर्मो का जाल ही 
फैलाऊँगा और जो इनमें उलझा रहेगा, हमारा ही रहेगा। 


कहे निरञ्जन सुनो भवानी। यह में तोहि कहों सहिदानी।। 
पाप पुण्य डर हम नहि डरता। पाप पुण्य के हम ही करता।। 
पाप पुण्य हमहीं से होई। लेखा मोर न लेहै कोई ।। 
पाप पुण्य हम करम पसारा। जो बाझे सो होय हमारा।। 
ताते तोहि कहों समुझाई। सिख हमार लो सीस चढ़ाई।। 
पुरुष दीन तोहि हम कहँ जानी। मानहु कहा हमार भवानी।। 
काल निरञ्जन की ऐसी बातें सुन आद्यशक्ति हँसते हुए एकमत होकर 
उसके रंग में रंग गई । मीठी वाणी बोलते हुए नारी गुण के अनुरूप अपनी 
निम्न बुद्धि से रति की विधि करने की ठान ली। मृदुवाणी से रति का रहस्य 
सुनकर काल निरञ्जन (धर्म) बहुत प्रसन्न हुआ और दोनों ने साथ रहने का 
निश्चय कर लिया। 


विहँसी कन्या सुन अस बाता। इकमति होय दोई रंगराता।। 
हरस वचन बोली मृदु बानी। नारी नीच बुधि रति विधि ठानी।। 
रहस वचन सुन धरम हरषाना। भोग करन को मन में आना॥। 
आद्यशक्ति कन्या को योनिद्वार (भग) नहीं था। काल निरञ्जन ने 
अपना चरित्र दिखाया और नाखून से घात करके क्षण में भगद्वार बना दिया। 
इसतरह उत्पत्ति का घाट बना दिया । नख की रेख से उस भग स्थान से रक्त 
बह निकला। यही सबका खास आरम्भ है। आदि उत्पत्ति की यह काल 
निरञ्जन लीला कोई नहीं जानता। काल निरञ्जन द्वारा फिर तीन बार 
आद्यकन्या से रतिक्रिया की गई। कूर्म जी के पेट से पाँच-तत्व लेकर 
निरञ्जन ने उनके तीन-शीश खा लिये थे। इसीलिये तीन बार रतिक्रिया से 
ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। एक शीश से रजगुण ब्रह्मा जी, एक से 
सतगुण -- विष्णु जी और एक शीश से तमगुण --शिव जी हुए। इसतरह पाँच 
तत्व और तीन गुणों से सृष्टि तथा जीवों की रचना काल निरञ्जन ने की है। 
वही सृष्टि का कालपुरुष कहलाया। 
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सृष्टि और जीव रचना का यह भेद शिष्य धर्मदास को बताते हुए कबीर 
साहिब योगजीत ने कालपुरुष को पहचान का वर्णन किया। 


गुन तत समकर देवहिं दीन्हा। आपन अंस उत्पन्न कीन्हा।। 
बुन्द तीन कन्या भग डारा। ता संग तीनों अंस सुधारा।। 
पाँच तत्व गुण तीनों दीन्हा। यहि विधि जग की रचना कीन्हा।। 
प्रथम बुन्द ते ब्रह्मा भयऊ। रजगुण पंच तत्व तेहि दयऊ।। 
दूजो बुन्द विष्णु जो भयऊ। सतगुण पंच तत्व तिन पयऊ।। 
तीजे बुन्द रूद्र उत्पाने। तम गुण पंच तत्व तेहि साने।। 
पंच तत्व गुण तीन खमीरा। तीनों जन को रच्यो शरीरा।। 
आद्यशक्ति संग परमपुरुष के भेजे 'हँसा' के पक्के तत्व, गुण और 
प्रकृति इस प्रकार थे : 








| क्र. | | तत्व | गुण प्रकृति 
i Ee । विवेक : सत्य विचार ' निर्बन्ध, प्रकार, थीर, 
का गुण निर्णय, क्षमा 





2. [विचार गुरु भक्ति साधु भाव: | अस्ति, नास्ति ( भान ), 
शील और दया का गुण | यथार्थ, शुद्ध भाव 





3. | शील बैराग : धीरज का गुण क्षुधा निवारण, प्रिय वचन, 
शांतबुद्धि, प्रत्यक्ष -पारख, 
सब प्रकट सुख 








4. | दया यथा तीनों गुण अद्रोह, मित्रजीव, सम, 
अभय, समदृष्टि 





i धीरज यथा तीनों गुण मिथ्या त्याग, सत्यग्रहण, 
निःसंदेह, हंता नासने और 
अचल 

इस प्रकार अमरलोक में ' हुँसा' का वास पक्के पाँच तत्व, गुणों और 
उच्च प्रकृतियों में था। कोई अनुमान न था पक्की देह थी। परमपुरुष के 
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प्रकट सरूप में हँसा अति सुन्दर होकर असीम आनंदमयी था। उसी आनन्द 
में हँसा अपने को भूल गया उसमें “गफलत ' पैदा हो गई । उसी गफलत में 
एक झाँई पड़ी जिस झाँई को सब ब्रह्म 'सच्चिदानंद' कहते हैं। उसी 
आनन्द में “जीव' डूब गया तब प्रकृति पलटी और कालनिरञ्जन सृष्टि में 
पक्के से कच्चा रूप हो गया। अपने सरूप (स्व) को खबर नहीं रही। 

कालपुरुष की सृष्टि में 84 लाख योनियों में “जीव ' बनाने से 'हँसा ' 
के पाँच पक्के तत्व बदल कर पाँच कच्चे तत्व बन गए। 

१. धीरज से आकाश” 

2. दया से ' वायु' 

3. शील से 'तेज' ( अग्नि ) 

4. विचार से 'जल' और 

5. सत्य से 'पृथ्वी' तत्व बने। 

इनके तीन कच्चे गुण बने : 

१. धरती और जल से 'सतोगुण ' 

2. अग्नि और वायु से ' रजोगुण' और 

3. आकाश से ' तमोगुण'। 

पाँच कच्चे तत्वों से पच्चीस प्रकृति की यह विकार युक्त 'जीव' देह 
बनी। इसी जीव देह में मनुष्य “मन' नाम से कालपुरुष को ही मानता है। 
इसी से अहँकार हुआ 'मैं' करता हूँ जिससे “इच्छा ' बनी । इच्छा से ही “नारी ' 
रूप बना, जिस नारी रूप से भोग किया और वो झांई-रूप “ब्रह्म ' सच्चिदानंद 
गुप्त होकर बिनस गया। 

उस “इच्छा' रूप नारी के गर्भ से तीन रूप पैदा हुए -- 

. जीव जिससे “मन' है, 

2. मन से “ज्योति' और 

3. ज्योति से ' त्रिगुण '। 

रजोगुण ' ब्रह्मा’ , सतोगुण ' विष्णु’ और तमोगुण 'शिव' ये त्रिगुण 
बने। 
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इस तरह पक्के से कच्चा होने पर सम्पूर्ण सृष्टि में -- 'जीव' खुद ही 
अनेक रूप रख चौरासी लाख योनियों में भर्मता है। आनन्द के अतिरेक से 
“गफलत' में अपनी भूमिका छोड़कर 'हँसा' ने बहुत दुःख पाया; तब 
अपने 'मन' [सच् ादानंद-ब्रह्म से कल्पना की कि हमारा 'कर्ता' कोई 
दूसरा है। फिर “अनुमान ' से कर्ता का निश्चय किया और उसी की प्रेम- 
भक्ति में बहुत वेद-शास्त्र आदि के मंत्रों (वाणियों) के आधार पर मनुष्य 
रूप में 'जीव' उस कर्ता-रूप मालिक को खोजने लगा। इसी खोज में 
मनुष्य ने कहा कि मालिक निर्गुण-निराकार है। जब सब वृत्ति इस खोज 
में थक गई तो स्वयं को मन से 'ब्रह्म' अनुभव करके कहा, सम्पूर्ण जगत 
आप ही हो रहा है । इसप्रकार से ब्रह्म से सृष्टि और सृष्टि से ब्रह्म' के चक्र- 
रहट के समान पड़े 'जीव' को कहीं निश्चित ठौर नहीं है। दोनों प्रकार से 
कष्ट ही पाता है। 
मानवीय साधुता और सेवा से बड़े पुण्य संचय (भाग्य) का उदय 

(बीज) हो तो पारखी-गुरु (सद्गुरु) मिलता है जो 'जीव' को भ्रमों से 
छुड़ाये। ऐसा पूर्ण गुरु ही जीव को आवागमन से रहित कर कच्चे तत्वों को 
नष्ट करके मोक्ष देता है। कबीर साहिब की वाणी है -- 

एक जीव जो स्वतः पद, बुद्धि भ्रांति से काल। 

काल होय बहुकाल सों, रचनते भयो बिहाल।। 

बेहाली को मतो जो, देव सकल बतलाय। 

ताते परख प्रमान लहि, जीव नष्ट नहिं जाय।। 

करि अनुमान जो सुन्न भौ, सूझै कतहु नाहिं। 

आप आप बिसरो जबै, विज्ञान देहि कह ताहिं।। 

ज्ञान भयौ जाग्यो जबै, करि आपन अनुमान। 

प्रतिबिम्ब झाँई लखे, साक्षी रूप बखान।। 

साक्षी होय प्रकाश भौ, महाकारन तिहि नाम। 

बिम्ब मसूर प्रमान भौ, नील बरन घनश्याम।। 

बढ़ि बिम्ब अर्धं पर्वं भौ, सुन्नाकार स्वरूप। 
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ताको कारन कहत है, महाअंधियारी कूप।। 
कारणते आकार भौ, श्वेत अंगुष्ठ प्रमान। 
वेद शास्त्र सब कहत तिहि, सूक्ष्म रूप बखान।। 
सूक्ष्म रूप से कर्म भौ, कर्महि से अस्थूल। 
पड़ा जीव यहि रहट में, सहै घनेरी शूल।। 
स्थूल ते पुनि सूक्ष्म, सूक्ष्ते कारण होय। 
महाकरण तुरिया करी, ज्ञानदेहि कह सोय।। 
सर्वसाक्षी सो ज्ञान है, रहित भयो विज्ञान। 
संतो सबै अनर्थ पद, यामे नहिं कल्याण।। 

कबीर साहिब ने अपने पात्र शिष्य धनी धर्मदास जी को जिज्ञासा से 

भरे प्रश्नों का समाधान करते हुए ' हँसात्मा' के अमरलोक का वर्णन स्व- 
अनुभव से किया है । इससे यह प्रमाणित होता है कि ' परमपुरुष' का प्रकट 
रूप ' अमरधाम' ही ' हँसा ' का निजधाम है । जीवात्मा के इसी निजघर को 
पाने की भक्ति का मार्ग और मोक्ष की युक्ति कबीर साहिब ने संसार को दी 
है। 'परमपुरुष' के प्रकट स्वरूप “सत्यलोक ' में पाँचवें शब्दपुत्र निरञ्जन 
को स्वार्थपूर्ण 'अभिलाषा' (इच्छा) से 70+70+64 युगों के क्रमशः 
' ध्यान' से प्राप्त 'वरदान' से कालनिरञ्जन की सृष्टि का सूत्रपात हुआ। 
काल निरञ्जन के अनुरागमय-चित्त से यह सृष्टि है। काल निरञ्जन ने दम्भ 
और क्रोध से कूर्म जी के तीन-शीश और पाँच-तत्वों की रचना सामग्री 
बलपूर्वक छीन ली। उनसे निर्मित ये तीनों-लोक हैं। छल और कपट से 
आद्यशक्ति कन्या को सहभागिनी बनाकर नख-रेख से योनिद्वार निर्मित 
कर तीन-बार रतिक्रिया करके कूर्म के तीन शीश से ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
उत्पन्न कर “मन' रूप शून्य में और जीवों में कालपुरुष समा गया। ये ही सब 
कुछ अब सृष्टि और 'जीवों' में 'कारण' तथा ' अहँकार' है। इसी “मन' 
को देह-पिण्डों में और सृष्टि में मनुष्य ने 'ब्रह्म' अनुमानित (कल्पना) 
किया है। 
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| सृष्टि के रहस्य की खोज परख | 

अब उस 'ईश्वर” [ब्रह्म] में आस्था और अनास्था रखने वालों की 
बहस में तीसरा पक्ष विज्ञान द्वारा सृष्टि एवं सृष्टा तत्व की खोज है। 

कुछ समय पहले वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसोन कण ' की खोज ' लार्ज 
हेड़ोन कोलाडर' में (सर्न प्रयोगशाला स्विटजरलैण्ड) की थी। ब्रह्माण्ड 
के ताने-बाने में इस “कण' की महत्वपूर्ण भूमिका है इसलिये इसको 
गॉड-पार्टिकल कहा गया। वैज्ञानिक विषयों के जानकार श्री मुकुल व्यास 
ने लिखा है कि भारतीय धर्म-दर्शन में “ईश्वर' की जो अवधारण है, उसमें 
उसे ' सृष्टा' के साथ ही “संहारक ' भी बताया गया है। जाने माने भौतिकविद्‌ 
स्टीफन हॉकिंग द्वारा स्टारमस ' नामक पुस्तक में अनेक प्रसिद्ध खगोलविदों 
और रिसर्चरों के लेखों का संकलन है । इस पुस्तक के हवाले से डॉ. व्यास 
का कहना है कि प्रो. हॉकिंग ने इस पुस्तक की भूमिका में 'गॉड पार्टिकल' 
के चिंताजनक पहलू को उजागर किया है। हॉकिंग का मानना है कि यह 
कण बहुत ज्यादा अस्थिर हो सकता है। अस्थिर होने पर इसकी उर्जा का 
स्तर 00 अरब गीगा-इलेक्ट्रान वोल्टस तक पहुँच सकता है। इस स्थिति 
में ब्रह्माण्ड एक भयानक विनाश को स्थिति को ओर अग्रसर हो जाएगा। 
इस स्थिति को “वैक्यूम डिके ' कहा जाता है जो एक बुलबुले के रूप में 
प्रकाश गति की तेजी से फैलेगा जो एक सैद्धान्तिक खतरा है। क्योंकि 00 
अरब गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स उर्जा उत्पन्न करने के लिए पृथ्वी से भी बड़ी 
मशीन होना चाहिए। सर्न प्रयोगशाला को मशीन में उर्जा का यह स्तर प्राप्त 
नहीं किया जा सकता। 

हॉकिंग का मानना है कि अगले एक हजार साल के अंदर मनुष्य 
निर्मित वायरसों, परमाणु प्रलय या ग्लोबल वॉर्मिंग से पृथ्वी तबाह हो 
जाएगी। पृथ्वी से मानव जाति का सफाया सम्भव है, लेकिन ऐसा होना 
अनिवार्य नहीं है। प्रो. हॉकिंग का विचार है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में 
तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए मनुष्य एक दिन मंगल और सौर 
मण्डल के दूसरे खगोलिय पिण्डों पर आत्मनिर्भर बस्तियाँ बसाने में 
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कामयाब हो जायेगा। मनुष्य सौर मण्डल से बाहर आकाश गंगा के दूसरे 
ठिकानों में भी अपने पैर पसार सकता है। इससे पहले हॉकिंग ने यह 
कहकर दुनिया को चौंका दिया था कि ब्रह्माण्ड में पारलौकिक सभ्यतायें 
मौजूद हैं और यदि एलियंस ने पृथ्वी पर हमला किया तो मानव जाति का 
सफाया हो जाएगा उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई ) से भी इसी 
तरह के खतरे की आशंका जताई थी । मानव जाति के सामने एक अनिश्चित 
भविष्य है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने खुद अपने बारे में सोचना और माहौल के 
साथ खुद को ढालना सीख लिया है। इसलिये हॉकिंग ने यह भी माना कि 
यह टेक्नालॉजी युद्ध, गरीबी और बीमारियों के उन्मूलन में मनुष्यों के लिये 
मददगार भी साबित हो सकती है। 

मनुष्यों द्वारा सूर्य, चाँद, तारे, आकाश, पृथ्वी की रचना और स्वयं को 
जानने एक 'सुष्टा' शक्ति होने की कल्पना से खोज प्रारम्भ को जिससे 
आस्था और भक्ति प्रारम्भ हुई। वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, 
बाइबिल, कुरान आदि अनेक धर्मग्रन्थों से उस अदृश्य ईश्वरीय शक्ति और 
अपने-अपने धर्म अवतारों को जगतकर्ता के रूप में मनुष्यों ने दृढ़ता से 
स्थापित कर लिया। विज्ञान भी प्रमाणिकता की कसौटी पर सृष्टि रचना 
और विनाश के तत्व सहित ब्रह्माण्डों में जीवों की खोज में लगा है । ईश्वरीय 
शक्ति, तीन स्तरीय सृष्टि रचना, आत्मा, जीव और ' हँसा' सहित सत्यलोक 
का वर्णन ही कबीर साहिब ने अपनी वाणी में शिष्य धर्मदास से भेद बताते 
हुए किया। आध्यात्मिक शक्ति का सत्य-अकह *नाम' सद्गुरु अथवा पूर्ण 
संत से पाकर निरञ्जन सृष्टि से परे अनश्वर निज सत्यलोक जानने को युक्ति 
और भक्ति कबीर साहिब ने बताई । तीन-लोक सृष्टि के नश्वर पंच-तत्वों 
के काल निरञ्जन के माया जीव शरीरों में अनश्वर जीवात्मा को बँधनों से 
मुक्ति का मार्ग ही आध्यात्म है। इसी को समझाने के उपाय और मुक्ति मार्ग 
देने की सतत कोशिश मैं दिन-रात कर रहा हूँ । सत्य- भक्ति और आध्यात्मिक 
शक्ति को समझाने हेतू भिन्न-भिन्न प्रकार की योग-साधना, तप और 
भक्तियों के प्रकार बताना आवश्यक है। संसार में प्रचलित धर्म-आस्था 
और भक्तियों को जाने-समझे बिना, विज्ञान की खोज की तरह सूक्ष्म अणु 
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के समान ही, ' आत्म-तत्व' को खुद जानना मनुष्यों के लिये सम्भव नहीं 
है। 

साकार और निराकार भक्ति-साधनाओं का लक्ष्य तथा पहुँच 
अथवा वेद, पुराण, उपनिषद, क़ुरान, तौरेत, इञ्जील, बाइबिल, 
महापुरुषों और संत-वाणियों से सभी अपने-अपने धर्म-अवतारों के 
माध्यम से अंतिम ईश्वरीय वाणी उतरने का दावा संसार को अपने पक्ष 
में करने लड़ रहे हैं। साहिब-बन्दगी सत्संग के माध्यम द्वारा मैं कबीर 
साहिब की वाणियों को प्रमाण स्वरूप लेकर सदगुरु-सत्य से 
आत्मज्ञान देकर आध्यात्मिक शक्ति की पहचान करवा रहा हूँ। यही 
आत्म-मोक्ष का मार्ग है। 

चारों वेद “ईश्वर' की बात आकाश के शून्य में समाने तक बताकर 
आगे नेति-नेति-नेति कहकर चुप हो जाते हैं। अर्थात शून्य ' ब्रह्म' (काल 
निर्जन) अलखपुरुष से 'ब्रह्मा' की उत्पत्ति और पाँच तत्वों की माया- 
शक्ति तक का ज्ञान ही वेदों से मिल रहा है | पाँच-तत्व किस प्रकार उत्पन्न 
होते हैं और वे ही एक-दूसरे को नष्ट करते हैं। रचना एवं विनाश के इसी 
क्रम को कबीर साहिब ने समझाया कि -- 


प्रथम पृथ्वी को जल उपजावे। सो जल बहुरि पृथी को खावै।। 

जल की उत्पत्ति तेज से होई । भक्षे तेज पुनि जल को सोई ।। 

तेज को वायु रूप उपजावे। उलट वायु पुनि ताको खावे।। 

वायु रूप आकाश उपजाई । फिर आकाश पुन ताको खाई ।। 

आकाश शून्यते उत्पत जानौ। बहुरि शून्य में जाये समानौ।। 

वर्तमान में वैज्ञानिकों ने भी निष्कर्ष दिया है कि यह सृष्टि लगभग 
3.7 अरब वर्ष पूर्व नहीं थी। जबकि कबीर साहिब ने स्पष्ट रूप से कहा 
कि “कालनिरञ्जन' को ]7 चौकड़ी असंख्य युगों तक राज करने का श्राप 
रूप वरदान मिला है। अब तक 4 (चार) चौकड़ी असंख्य युग व्यतीत हुए 
हैं। सृष्टि की रचना में अरबों वर्ष एक बार में लगते हैं। चार-युगों की एक 
चौकड़ी में 47 लाख साल होते हैं। सौ चौकड़ी के बाद 70 संख्य फिर 
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असंख्य गणना और अनन्त होता है तो विज्ञान कभी भी यह अनुमान कैसे 
कर सकता है एक-चौकड़ी असंख्य युगों में ' सृष्टि ' की कितनी बार रचना 
होती और कितनी बार नष्ट होती है। 73.7 आरब वर्ष तो वर्तमान एक 
चौकड़ी असंख्य में से एक-बार का अनुमान मात्र है । वर्तमान “पृथ्बी ' ही 
विज्ञान के अनुसार केवल 4.5 अरब वर्ष से है। 'ईसा' भी घोषित करते 
हैं कि वह ' आकाशीय पिता' के इकलौते पुत्र हैं जिन्हें “ईशवाणी ' से 
मनुष्यों का उद्धार करने भेजा गया। आकाशीय पिता अर्थात 'अलख 
निरञ्जन '। 

इस्लाम धर्म में कहा गया है कि - अल्लाह को अपने पैदा किये हुए 
इन्सानों से प्यार था इसलिये वह बराबर हक़ को रोशनी के लिए अपने 
सन्देशवाहकों को भेजता रहा। अन्त में जब लोगों ने इस सन्देश को बिल्कुल 
मिटा के रख दिया, सारे दीप बुझा दिये, सारी दुनिया घटाटोप अँधेरे में 
बदल गई तो ' अल्लाह तआला' को रहमत (दया) को जोश आया। फिर 
अन्तिम संदेशवाहक “हज़रत मुहम्मद' (सल्ल. ) को संसार को हिदायत 
के लिए रहमत बनाकर भेजा। अपने सन्देश हक़ व सत्यता को आम करने 
का हुक्म दिया। 

अल्लाह के अंतिम सन्देशवाहक हजरत मुहम्मद ने ' हुकम' सुनाया 
कि सूरज, चाँद, सितारे, आसमान, जमीन, जंगल, पहाड़, दरिया, समुद्र 
सब कुछ अल्लाह के बनाए हुए हैं और सब उसके हुक्म के मुताबिक अमल 
कर रहे हैं। उसी ने सबको पैदा किया है और वही अकेला सबको चला 
रहा है; जब तक चाहेगा चलायेगा और जब चाहेगा ख़त्म कर देगा ये सब 
खुद से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन सबको इन्सान का सेवक बना दिया 
है। इन्सान को हुक्म दिया है कि अपने पैदा करने वाले अल्लाह के आगे 
झुके और सिर्फ उसी की इबादत करे। 

कबीर साहिब ने “सृष्टि और जीव शरीरों' के निर्माण में पाँच-तत्वों 
को रचना एवं विनाश के लिए “कालनिरञ्जन' के सहायक कहा है । काल 
निरञ्जन और पाँच-तत्वों सहित जीवात्मा-के-मूल 'हँसा' का मूल-स्त्रोत 
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तो 'अमरलोक ' अर्थात सत्यपुरुष से है। अमरलोक ' जिसे कबीर साहिब 
ने 'शून्य' से परे अँधकार रूप '7-महाशून्य ' के बाद वर्णित किया है; वहाँ 
इस सृष्टि की तरह कुछ भी नश्वर नहीं है। वाणी से प्रमाणित है -- 


सत शून्य सातहि कमल, सात सुर्त स्थान। 
इक्कीस ब्रह्माण्ड लग, काल निरञ्जन ज्ञान।। 
सूर्य चन्द्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहिं नभमण्डल तारा। 
उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा॥। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहिं जहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुम परिवारा।। 
क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा। 
आधि न व्याधि उपाधि न कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा।। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्मं तहाँ कछु नहीं, संयम नियम अचारा।। 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा।। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड को तहाँ न लेखा, लोका लोक तहवाँ नहीं देखा।। 
भिन्न-भिन्न पूजा, भक्तियों और योग साधनाओं से क्या प्राप्त होगा, 
कहाँ पहुँचेंगे एवं आध्यात्मिक शक्ति से कैसे, कहाँ पहुँचेंगे इसका पूर्ण ज्ञान 
एक 'सदगुरु' ही देने में समर्थ है। 
आत्मज्ञान को पाने जब, 'जिव' सदगुरु शरण में आता है। 
निराकार के खेल समझ सब, साहिब सत्यनाम को पाता है।। 
“निरञ्जन काल' की ईश्वरीय शक्तियाँ मनुष्य देह में समाई हैं। पाँच- 
तत्वों के भौतिक भाव और पूजा साधनाओं में भी इन्सान के पास अनूठी 
सिद्धियों की शक्तियाँ हैं। इन्सान के अलावा अन्य किसी जीव ने कोई 
रचना नहीं की। आदमी की भौतिक ताकत असाधारण है। ऊँचे विशाल 
भवन, टेलीफोन, मोबाइल फोन, अन्तरिक्ष यान, टेलीविजन, कम्प्यूटर 
आदि अद्भुत सृजनात्मक कृत्य हैं। दूसरी ओर अणु बम, युद्धक विमान, 
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पनडुब्बी, मिसाइल जैसी विनाशकारी रचनायें भी मनुष्य की ही हैं। ऐसी 
भौतिक शक्तियों का अकूत खजाना है। 

मनुष्य के पास दिव्य आन्तरिक शक्तियाँ भी हैं जिन्हें बाहरी इन्द्रियों 
द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता। इन शक्तियों से इन्सान बड़े-बड़े काम 
कर सकता है, ब्रह्माण्डों के रहस्यों को जान सकता है । एक समय था जब 
हमारे देश में शरीर की आन्तरिक शक्तियों का दिव्य विज्ञान बुलन्दियों पर 
था। धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में अर्थात दिल्‍ली में बैठकर संजय ने महाभारत 
कुरुक्षेत्र युद्ध का हाल बताया था। यह साधारण बात नहीं है, न उनके पास 
कोई टॉवर थे न टेलीविजन थे न ही कोई नेटवर्क था। फिर भी बहुत सटीक 
सुन्दर तरीके से संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर कुरूक्षेत्र का पूरा हाल बताया 
था। आप सोचें, उस समय हमारे देश में दिव्य ज्ञान और आन्तरिक विज्ञान 
कितनी तरक्की पर था। त्रेतायुग में “पुष्पक ' नामक हवाई जहाज और 
युद्ध में दूर तक मार करने वाले शस्त्र थे। वहीं हनुमान जैसे भक्तों के पास 
वायु (पवन) शक्तियाँ सिद्धियाँ और नौ निद्धियाँ थीं। इन सभी शक्तियों 
का भेद समझाने कबीर साहिब ने चारों-युगों में 'सदगुरू' रूप अपने 
अवतरण का वर्णन शिष्य धर्मदास से किया । सत्ययुग में 'सतसुकृत' नाम 
से, त्रेता में “मुनीन्द्र' नाम से, द्वापर में “'करूणामयी' और कलियुग में 
“कबीर” नाम से मृत्युलोक को सृष्टि में आए। शिष्य धर्मदास के संश्यों का 
निवारण करते हुए कबीर साहिब ने कहा 'जीवों' को निरञ्जन के कष्टों से 
उद्धार हेतु “परमपुरुष' ने 'ज्ञानी' सद्गुरु रूप हर युग में भेजा। 


पुरुष आवाज उठी तिहि बारा। ज्ञानी वेगि जाहु संसारा।। 
जीवन काज अंश पठवायी। सुकृत अंश जग प्रगटे जायी।। 
दीन्ह आज्ञा तेहि को भाई। शब्द भेद वाही समझाई ।। 
लावहु जीवन नाम अधारा। जीवन खेई उतारो पारा।। 
चलेहु हम तव सीस नवाई। धर्मदास अब तुम लग आई।। 
धर्मदास तुम नीरू औतारा। आमिन नीम प्रकट विचारा।। 
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दिव्य शक्तियों का पुंज हरेक मनुष्य देह के भीतर है कुछ चुनिंदा लोगों 
के पास ही नहीं । हाँ, यह शक्तियाँ आसानी से नहीं मिलती हैं। जब मनुष्य 
तप-साधना-योग से अन्दर की दिव्य कोशिकाओं को जगाता है तो उन 
दिव्य शक्तियों का आभास निरञ्जन-मन ही करा देगा। देह के विशेष स्थान 
की नाड़ी और कोशिकाओं के जाग्रत होने से मनुष्य 'मन' की एकाग्रता से 
तीनों काल [ भूत-वर्तमान-भविष्य] को देख सकता है, समझ सकता है । 
दुनिया और सृष्टि में कहीं भी हो रही घटनाओं को देख सकता है। आदमी 
के भीतर को जाग्रत की गई शक्तियों से कोई ब्रह्माण्ड की यात्रा भी कर 
सकता है। मनुष्य इन शक्तियों को निरञ्जज-मन की सत, रज और तम 
त्रिगुणी भक्ति के तप-योग ध्यान से पा सकता है। जो कुछ भी तीन-लोकों 
में है, वही मनुष्य के शरीर में है पिण्ड और ब्रह्माण्ड की रचना एक जैसी 
है दोनों पाँच तत्वों से ही बने हैं। ब्रह्माण्ड नाशवान है, यह शरीर भी 
नाशवान है। केवल 'आत्मा' जो 'मन' रूप लुप्त हुए काल निरञ्जन द्वारा 
जीव-शरीरों में बँधक है, पंच-तत्वों से परे हैं, 'अमर' है। 

चौदह लोक इसी मानव-देह में हैं पैर के तलुवों से जंघाओं तक सात 
पाताल लोक - [4] अतल, [2] वितल, [3] सुतल, [4] तलातल, 
[5] महातल, [6] रसातल, और [7] पाताल हैं । इनके ऊपर सात लोक 
[१] मूलाधार चक्र (गुदा स्थान), पृथ्वी-तत्व, यहाँ गणेश जी का वास है, 
“सत-शब्द' से पैदा हुआ है । [2] 'स्वादिष्ठान चक्र ' -ब्रह्म लोक (लिंग 
इन्द्रिय) यहाँ जल-तत्व है जो ओंकार शब्द' से पैदा हुआ है, यहाँ ब्रह्मा 
और सावित्री का वास है। [3] नाभि स्थान, “विष्णु लोक ' यहाँ विष्णु जी 
और लक्ष्मी जी का वास है। यहाँ वायु-तत्व है जो 'सोहं शब्द' से उत्पन्न 
हुआ। [4] 'हृदय स्थान' शिवलोक-अनहद चक्र, यहाँ 70 प्रकार की 
धुनें उठती हैं, अग्नि-तत्व है जो 'ज्योतिनिरञ्जन ( अलख निरञ्जन ) 
शब्द' से उत्पन्न हुआ। [5] “कण्ठ चक्र' यहाँ आद्यशक्ति का वास है 
जो 'स्वर' प्रदान करने का स्थान है। [6] ' आज्ञाचक्र ' नेत्रो के ऊपर 
भौंहों के बीच, दो दलकमल यहाँ ' आत्मा' का वास है। [7] 'सहस्त्रसार 
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चक्र' या निरञ्जन लोक, महिलाओं की माँग (माथे) भरने का प्रारम्भिक 
सिन्दूर स्थान है; यही पाँचवां 'आकाश तत्व' जो ररंकार-शब्द से उत्पन्न 
हुआ शरीर में 'मन' रूप समाया है। 

“सहस्त्रसार' से आगे कालपुरुष (निरञ्जन) के सात महाआकाशों 
[ अंधकारमय शून्य] की भूल-भुलैया का प्रारम्भ होता है। इन्हें ही निरञ्जन 
के “सहस्त्रसार' अर्थात आकाश तत्व से आगे सात-लोक (१) अचिंत 
लोक, (2) सोहंग लोक, (3) मूल सुरति लोक, (4) अंकुर लोक, (5) 
इच्छा लोक, (6) वाणी लोक, और (7) सहज लोक; संतमत में कहे गये 
हैं। इसीलिये संतों ने कहा “मन' (निरञ्जन) गहन अँधकार में रहता है। 

ब्रह्माण्डों और देह पिण्ड (मनुष्य शरीर) के 4 लोकों से ऊपर काल- 
निरञ्जन के महाशून्य (अँधकार) 7 लोकों के पश्चात परमपुरुष या साहिब 
का सत्यलोक कबीर साहिब ने बताया। ज्ञानी पुरुष (सद्गुरु कबीर) ने 
सातों महाआकाशों को दूरी की गणना सहित ' सत्यलोक ' की दूरी बताई । 
शून्य से पाँच असंख्य योजन ऊपर -- अचिंत लोक, फिर तीन असंख्य 
योजन ऊपर सोहंग लोक, सोहंग से पाँच असंख्य योजन ऊपर मूल सुरति 
लोक (चेतना यहीं से आई है), फिर तीन-असंख्य योजन ऊपर अँकुर 
लोक, इससे पाँच-असंख्य योजन बाद इच्छा लोक, फिर तीन असंख्य 
योजन ऊपर वाणी लोक, इससे दो असंख्य योजन बाद सहज लोक और इसके 
बाद एक असंख्य योजन ऊपर 'सत्य-अमरलोक का प्रारम्भ होता है। 

जगत का समस्त जाल-पसारा और देह पिण्ड ' मूल सुरति' के कारण 
ही हमारे अनुभव में प्रत्यक्ष है। स्थूल-सूक्ष्म-कारण-महाकारण-ज्ञान- 
विज्ञान छ: शरीरों की चार अवस्थाओं जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया 
में 'सुरति' से ही हमें बोध हो रहा है। 'सुरति' मन के साथ बँधी होने के 
कारण ही भिन्न-भिन्न शरीरों में अवस्थाओं के कारण तीनों-लोक में सत्य 
प्रतीत हो रहा है। इसी मिथ्या को जानने साहिब ने नि:अक्षर-शब्द 'नाम' 
में सुरति लगाने का भेद बताया है। 


देह धरे का यह गुण, देह सहित नहिं जाव। 
सुख-सागर तबहीं मिलै, सुरति शब्द लौलाव॥। 
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सात-सुरति 'नाल' (नामों) से देह-सृष्टि में समाई सुरति को समेटकर 
विहँगम रीति से मूल नाम द्वारा हँसों का निर्वाण सदगुरु करते हैं। () सिंधु 
नाल, (2) पुहुप नाल, (3) अमीनाल, (4) सुरति नाल, (5) अग्रनाल, 
(6) सोहंग नाल, तथा (7) अजर नाल का विचार भेद बताकर हँसात्मा 
को कालनिरञ्जन के दसवें द्वार का ज्ञान सद्गुरु कराते हैं। इसके बाद ही 
निज सुरति में समाकर सद्गुरु निज मूल-नाम से काल-पुरुष का भ्रम 
मिटाते हैं। 

“परमपुरुष' (सत्यलोक) में समाय “सदगुरु ' मनुष्य-देह में प्रकट 
होकर ही सत्य का बोध कराते हैं। मनुष्य देह के कष्ट भोगने के साथ ही 
सच्चे 'संत' विरोधियों से दण्ड भी संसार में भोगते हैं। मनुष्य भी ऐसे ही 
किसी संत (शरीरधारी) को सुनता समझता है। संतों ने ' राम' शब्द का प्रयोग 
भी इसी कारण किया कि मनुष्य सुनने-समझने को ओर आगे बढ़े। लोगों 
ने सोच लिया-शायद दशरथ पुत्र राम के लिए संत-सद्गुरु भी बोल रहे हैं। 
नहीं साहिब ने इस शंका को मिटाने के लिए ही स्पष्ट किया-- 


जग में चारों राम हैं, तीन राम व्यवहार। 
चौथा राम निज सार है, ताका करो विचार।। 
एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले। 
एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन तें न्यारा।। 
साकार राम दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले। 
बिन्दु राम का सकल पसारा, निरालम्बराम सबहिं ते न्यारा ।। 
तीन लोकों के स्वामी, जिसका जगत पसारा है, उसने तो शरीरों में 
जीवों को रखकर दुःखों में डाला है। मनुष्य ही क्या ऋषि, मुनि, ज्ञानी, 
देवता, पीर, पैगम्बर आदि कोई सुखी नहीं है, तो फिर अन्य जीवों में किसे 
सुख होगा। 
सुर नर मुनि अरू देवता, सात द्वीप नव खण्ड। 
कहे कबीर सब भोगिया, देह धरे का दण्ड।। 
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दुनिया में धर्म-प्रधानों-मुखियाओं ने संतों और “सदगुरू ' को भी नहीं 
छोड़ा, कठोर शारीरिक यंत्रणायें दीं। यही काल-निरञ्जन का धर्मजाल है। 


इसीलिये संतों ने समझाया -- 

पहला राम :: दशरथ का बेटा[ रामायण और रामचरित मानस 
आदि में जिसके जीवन का वर्णन है। ] 

दूसराराम :: घट-घट में बैठा अर्थात निराकार [ सभी 
धर्मशास्त्रों में जिसका निर्गुण वर्णन है 'ब्रह्म' ] 

तीसरा राम :: बिन्दु-राम अर्थात जो सबकी उत्पत्ति का कारण 
है — “ब्रह्मा । 

चौथाराम :: निरालम्ब राम अर्थात 'सत्यपुरुष' [ कबीर 
साहिब और सच्चे संतों की वाणी में जिसका 
उल्लेख है। ] 


निराकार (निर्गुण) भक्ति को सर्वोच्च ज्ञान-भक्ति संसार के लोगों ने 
मानी है। निराकार (निरञ्जन) परमात्मा है; साहिब सत्यपुरुष नहीं । 

सारा संसार, निराकार को परमात्मा मानकर 'मन ' के अनुमान से ईश्वर 
और भगवानों को भक्ति में ही ' मुक्ति' जान रहा है। साहिब 'सत्यपुरुष' 
तो शब्द-प्रकाशी स्वरूप है, ज्योतिस्वरूप नहीं है - आकाशीय पिता 
अथवा बेचूना खुदा नहीं है । परमात्मा और आत्मा शब्दों को संतों ने भ्रमांक 
कहा है। परमसत्ता को संतों ने साहिब 'त्रिभुवन से परे' कहा, ऐसे ही 
उसकी अंश चेतन-सत्ता को 'हँस' कहा है। महापुरुषों ने भी अपने नाम 
के साथ परमहँस लगाया। सच्चे 'संत' उसी परमसत्ता 'साहिब' में मिल 
उसी का 'हँस' रूप हो गये होते हैं । उनमें और साहिब में तनिक भी भेद 
नहीं होता, इसलिये ही परमहँस होते हैं। जब चेतन सत्ता अपने लोक 
पहुँचती है तो उसकी संज्ञा है -- हँस। जब चेतन सत्ता, सद्गुरु कृपा से वहाँ 
पहुँच साहिब में समाती है और फिर उसी का रूप होकर हँसों के कल्याण 
हेतु वापिस आती है तो उसकी संज्ञा है -- परमहँस या संत सद्गुरु । वे काल 
की दुनिया में रहते हैं, पर उसका कुछ भी प्रभाव उन पर नहीं पड्ता। ऐसे 
संत सद्गुरु जब चाहें तो शरीर से, प्राणों से और मन से बाहर निकल जाते 
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हैं। इसलिए वे संसार में रहते हुए भी आजाद होते हैं और दूसरों को भी 
निरञ्जन के दायरे से आजाद कर ले जाते हैं। 

जब हँस 'मन' में मिला तो उसे ' आत्मा ' कहा, जब उसमें प्राण मिले 
तो उसे “जीव ' कहा। जीव में मिला प्राण ही दस वायु के रूप में शरीर में 
है। [] अपान, [2] उदान, [3] प्राण (हार्ट), [4] सर्वतन व्यान, [5] 
समान, [6] किरकिल, [7] नाग, [8] धनञ्जय, [9] देवदत्त और [70] 
सबल, ये दस महाप्राण है। इनमें ही सुरति फँसी है । जीव-शरीर में इन दस 
महाप्राणों की श्रुखंला में बाँधकर कालनिरञ्जन ने माया में उलझाया है, इसे 
ही “जीवात्मा” कहा है । अपान वायु, गुदा स्थान पर है जो मल को बाहर 
करती है। उदान वायु कलेजे पर है यह अपान वायु को ऊपर चढ़ने से 
रोकती है । प्राण-वायु हृदय में वास करती है। सर्वतन व्यान वायु पूरे शरीर 
को शक्ति देती है। समान वायु जोड़ों को क्रियाशील रखती है। किरकिल 
वायु नासिका में रहकर ट्रौफिक संचालक है अर्थात छींक द्वारा रूकी हुई 
वायुओं को राह देती है। नाग वायु कण्ठ को स्वस्थ्य रखती है। धनञ्जय वायु 
भुजाओं और सीने को बलिष्ठ बनाती है । देवदत्त वायु नेत्रों को स्वस्थ्य रखने 
पलकों को उठाती-गिराती है। सबल वायु आलस्य और गर्मी के प्रभाव को 
कम कर सब वायुओं को शुद्ध करती है। इसतरह 'जीब' शरीर रूपी पिंजड़े 
में आकर रोम-रोम में समा गया जो 'जीवात्मा' कहलाया। इस तरह 
“हँस' को माया के बन्धन में फँसाया गया है। 

निरञ्जन मन+आत्मा+प्राण+जीव साथ रहते हुए भिन्न-भिन्न शरीरों में 
परिवर्तित होते रहते हैं। यह निश्चित प्रक्रिया है, इसी से अधिभौतिक और 
अधिदैविक सृष्टि का विस्तारक्रम चलता है। धर्मशास्त्र के गुरु इसी में परमात्मा 
और अध्यात्म मानते हुए मन को ज्ञान का मूल, प्राण को क्रिया का मूल और 
वाक्‌ को अर्थ (2७7) का मूल कहते हैं। यही शास्त्र गुरु प्राणवान पदार्थों 
को 'सत्‌' कहते हैं और भिन्न-भिन्न प्राणों के स्वरूप (सामूहिक) को देव 
बताते हैं । 

अमरलोक और जीव-सृष्टि के उपरोक्त मूल आधारों पर ही साकार, 
निराकार और आध्यात्मिक भक्ति की शक्तियों का भेद समझ में आयेगा। 
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यह समझाने का लगातार प्रयास मैं सत्संग द्वारा भक्तों के बीच कर रहा हूँ। 


| सर्गुण, निर्गुण और आध्यात्मिक भक्ति | 
| सर्गुण भक्तिः | 


सब “जीवों' की वृत्ति समान है। अद्भुत अनश्वर ' आत्मा ' सबमें एक 
है। सब सुख चाहते हैं, क्योंकि आत्मा है ही आनंदमयी। सभी संसार की 
छोटी-छोटी इच्छाओं से भौतिक सुख पाने में लगे हैं। इच्छा और मनोकामना 
को पूर्ति में लगे हैं। शरीर में ।4 देवताओं के रूप में “मन” शरीर का 
संचालन इऱ्द्रियों से करवा रहा है। 5 कर्मेन्दियाँ + 5 ज्ञानेन्द्रियाँ + 4 
अन्तःकरण। सर्गुण रूप से चौदह देवताओं (मन) की भक्तियाँ ही मनुष्य 
इन्द्रियों से कर रहा है। () “मन' का देवता चन्द्रमा, (2) “बुद्धि ' के 
देवता ब्रह्मा, (3) 'चित्त' के देवता विष्णु (नारायण), (4) ' अहँँकार' 
के देवता शंकर जी [ये चार अन्तःकरण] हैं। (5) 'नेत्र' के देवता सूर्य, 
(6) “कान' के देवता दिशा, (7) वाचा (मुँह) के देवता अग्नि, (8) 
'नाक' के देवता अश्वनी कुमार, (9) “जीभ' के देवता वरूण, [ज्ञान 
कर्मेन्द्रियाँ] हैं । (0) "हाथ' के देवता इन्द्र, () “पैरों' के देवता उपेन्द्र, 
(2) 'लिंग' के देवता प्रजापति, (3) 'गुदा' के देवता यम और (१4) 
“त्वचा' के देवता वायु कर्मेन्द्रियाँ हैं। 

सभी मनुष्य दुनिया में स्थूल आनंद के लिए भाग रहे हैं। कोई रहने के 
लिए कहीं जमीन पाने भटक रहा है, कोई झौंपड़े से कवेलु या टीन की छत 
का मकान पाना चाहता है, कोई पक्का कंक्रीट का मकान चाहता है, कोई 
दो-तीन मंजिला मकान बनाने की कामना कर रहा है। कोई भवन और 
महल बनाने की मनोकामना पूरी करने हेतू लक्ष्मी-विष्णु को भेंट चढ़ा रहा 
है। शिव-पार्वती और कुलदेवों से संतान प्राप्ति और धन-सम्पन्नता की 
भक्ति होती है। बल-शक्ति पाने “हनुमान' जी को ईष्ट मानकर भक्ति कर 
रहा है तो कोई गणेश जी सरस्वती जी से विद्या-बुद्धि-ऋद्धि-सिद्धि की 
मनोकामना पूर्ण करने हेतू भक्ति कर रहा है। 
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जिन्हें ' आत्मज्ञान' पाने का संचित प्रारब्ध (कर्म संचय) नहीं है या 
पुण्यां का संचय नहीं है, उनके लिये “सदगुरु' को पाने का अवसर नहीं 
है। ऐसे मनुष्यों के लिए “मूर्ति ' पूजा के माध्यम से प्राथमिक भक्ति-ज्ञान 
जीवन सफल बनाना ठीक है । दुःखद स्थिति यह है कि मनुष्यों को मूर्तियों 
के सामने भीड़ में जयकारे लगाने और नाचने-गाने, ताली पीटने, कथा- 
कहानियाँ सुनने और भेंट प्रसाद चढ़ाने मात्र का भक्ति ज्ञान मिलता है। 
मूर्ति का गूढ़-रहस्य और मूर्ति- रूप देवगण कैसे प्राप्त हो, उनका लोक 
( स्वर्ग ) किस गहन भक्ति-भावना से मिलेगा; यह ज्ञान भी सर्व-सुलभ 
नहीं है। 

मनुष्य चार मूल-अवस्थाओं जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया अवस्था 
में जीवन जीता है। प्रथम जाग्रत अवस्था में ' आत्मा ' का वास आँखों में होता 
है । संतों का मानना है कि यह अवस्था बड़ी अज्ञानमयी है । इसमें प्राप्त होने 
वाली वस्तुयें भी धोखा है। इस अवस्था में आपका ध्यान (सुरति) आँखों 
में होने से पंच-भौतिक संसार को देखते हैं। इसमें बाह्य इन्द्रियों की कोशिकायें 
ही क्रियाशील रहती हैं। जैसे हमें स्वप्न में रहते हुए होने वाली सब चीजें 
व क्रियायें सच लगती हैं और जागने पर सब समाप्त हो जाती हैं । इसी तरह 
जाग्रत अवस्था में होने वाली सब क्रियायें और चीजें भी धोखा हैं, केवल 
आज्ञान समाया है। आदमी कई बार ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों से घिरा रहता 
है और ऐसे कार्य कर डालता है कि बाद में पछताना पड़ता है। फिर कहते 
हैं -- यह क्या किया । अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया । इसी प्रकार भिन्न- 
भिन्न देवी-देवताओं से “मन' की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मंदिरों, तीर्थो, 
यज्ञ-हवनों में, सिद्ध स्थानों, तंत्र-मंत्र-यंत्र के जानकारों के पास आस्था- 
भक्ति के नाम पर जीवन में अधिकतम मनुष्य भटकते रहते हैं। 

यदि स्वप्न अवस्था से जीवन में 4-5 घण्टे का सम्बंध रख रहे हैं तो 
जाग्रत अवस्था का 6 से 20 घण्टे जन्म से मृत्यु तक सम्बंध है। बड़ी आयु 
90-700 वर्ष तक भी जीते हैं कुछ लोग । जाग्रत अवस्था में माँ-बाप, भाई- 
बहन, बेटा-बेटी, नाती-पोते, रिश्ते-नाते सब कुछ तो सच लग रहा है। जाग्रत 
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अवस्था में 'जीव' इस भ्रमांक संसार को ही देखते हैं वास्तविकता यह 
है कि वर्तमान में जो संसार का अस्तित्व अनुभव मनुष्य करता है यह चित्त 
की कल्पना है। गुरु नानक देव जी ने इस अवस्था के बारे में कहा -- 


ज्यो सपना पेखना, जग रचना तिम जान। 
इसमें कछु साँचो नहीं, नानक साँची मान।। 

इस अवस्था में ' आत्मा ' और 'मन' का आधा-आधा जोर चलता है। 
पाश्चात्य दार्शनिक ' गेटे' ने भी कहा -- 'ये संसार मेरा सृजन है, मैं ही 
अनुभव करता हूँ, तब संसार का अस्तित्व है; वरना इस संसार का 
कोई वजूद नहीं हैं।' भाइयों, यह जगत आपका चिन्तन है, चेतन (जाग्रत) 
अवस्था, जिसमें हम इस भौतिक संसार को देख रहे हैं। यह भी स्वप्न ही 
है अर्थात भ्रमांक अवस्था है। इसमें जो कुछ भी मन की अभिलाषायें हैं, जो 
कुछ प्राप्त कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुख-दु:ख ये सब भ्रमांक है। हमारे 'मन ' 
की कल्पना है, मन का चिंतन है, क्योंकि मन ही बुद्धि-चित्त-अहँकार 
(क्रिया) रूप है। मनुष्य का मन ही इस संसार का अनुभव करवा रहा है। 
मन 'आत्म-शक्ति' को बाँधकर स्वयं उससे काम ले रहा है इस कारण 
मूर्ति पूजा-भक्तियाँ 'जीव-मुक्ति ' के लिए नहीं हैं। 

संत-सद्गुरु तो जीव को मोक्ष किस प्रकार मिलेगा और ' आत्मा” 
शरीर बँधनों के जन्म-मरण से कैसे मुक्त होगी, इस सत्यमार्ग के दाता हैं । 
सद्गुरु बताते हैं कि सर्गुण मार्ग की किस भक्ति और सद्कर्मो से “जीव” 
को कया गति मिलती है। तीन-लोकों के विधाता के विधान अनुसार किसी 
एक देवी-देवता और अवतार की आराधना भक्ति में पूर्ण समर्पण से उस 
“ईष्ट ' का स्वर्ग प्राप्त होगा यही सर्गुण-भक्ति के मुक्ति धामों बैकुण्ठ, स्वर्ग 
और नरक आदि मिलने के फल है। इनसे 'सालोक्य' और 'सामीप्य' 
मुक्ति जीव को मिल जाती हैं। कुमार्गी को भूत-प्रेत और स्वर्ग-नर्क आदि 
मिलते रहते हैं । इन कर्म-फल स्थानों में सैकड़ों-हजारों सालों की अवधि 
पूर्ण होने पर 'जीव पुनः 84 लाख योनियों के अनुसार शरीर धारण करता 
है। बार-बार शरीर धारण करता है। बार-बार शरीर धारण करने गर्भ में 
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“जीव ' को गन्दगी में उल्टा लटकना पड़ता है। “जो रोगी, पीड़ित आदि 
दरिद्र स्थिति में जन्म लेते हैं, ऐसे मनुष्य चौरासी की यात्रा से मनुष्य- 
तन में आए हैं। उच्च अच्छे परिवेश में जन्म लेने वाले मनुष्य स्वर्ग का 
भोग करके मानव तन पाते हैं। सर्गुण भक्ति में यह सुनिश्चित है कि 
अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार फल तो मिलेंगे किन्तु मोक्ष कभी नहीं 
प्राप्त होगा । यह ज्ञान सगुण भक्ति मार्ग के देवी-देवता ग्रंथ और ' गुरु ' 
नहीं देते।' राम-सीता और हनुमान जी के भक्तों को यह 'ज्ञान' नहीं दिया 
जाता कि राम जी को सत्य-भक्ति या आत्मज्ञान गुरु वशिष्ठ ने दिया। सीता 
जी की भक्ति केवल पति-भक्ति है। हनुमान जी की भक्ति अपने ' आराध्य' 
स्वामी की भक्ति का ज्ञान है। ‘बाल्मीकि रामायण ' बाल्मीकि के स्व- 
अनुभव की राम-कथा गायन है। उसी प्रकार कलियुग की 'रामचरित 
मानस' गोस्वामी तुलसीदास जी के आत्मनुभव की कृति है जिसमें गुरु 
को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। यथा -- 

गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। 

जो विरंचि शंकर सम होई॥। 

ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानि। 

राम चरित सतकोटि में लिया महेश जिय जानि॥ 

ये सभी ग्रंथ भक्तों को “सर्गुण' भक्ति में भी पूर्ण समर्पण का ज्ञान ही 

कराते हैं । केवल ग्रंथों की पूजा और पठन-पाठन से “मोक्ष' या आत्मज्ञान 
प्राप्त नहीं होगा।* आत्मा ' (हँस) अपने आनन्दमयी अमरस्वरूप को प्राप्त 
नहीं करेगी । सर्गुण मूर्ति-पूजा भक्ति में भी सतगुण भक्ति केवल वैष्णवों तक 
सीमित है। रजोगुण भक्ति धन-सम्पत्ति भौतिक सुख और दानपुण्य के 
आधार पर स्वर्ग प्राप्ति की आकांक्षा से की जाती है। अधिकतम मनुष्य 
सर्गुण-भक्ति में तामस अर्थात 'तमोगुण' पूजा-आराधना वाले ही हैं। 
माँस-मदिरा सेवन महापापों में एक है। 90 प्रतिशत लोग सर्गुण की 
“तामस' भक्तियों में ही लिप्त हैं रजोगुणी और तमोगुणी दोनों ही भक्तियों 
में अधिकतम लोग माँस मंदिरा का सेवन कर रहे हैं। 
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अन्तःकरण ही चारों अवस्थाओं जाग्रत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरिया में 
कार्य करता है। विचार से अन्तःकरण (हृदय) में स्थान बनता है, आदत 
में आता है। आपकी सोच, क्रियायें, सोना, जागना सब “मन' है 'कहत 
कबीर सुनो भाई साधो जगत बना है मन से।' स्थूल में शरीर और 
इन्द्रियाँ हैं और सूक्ष्म में “मन' ही निराकार है । कोई नहीं सोचता ' आत्मा' 
मिल जाय, बाकी सभी चाह-इच्छायें हैं। मन की प्रकृति विषयों की तरफ 
ही जाना है जैसे जल ढलान की तरफ ही बहता है। गोस्वामी तुलसीदास 
जी भी कह रहे हैं -- इन्द्री द्वार झरोखा नाना, तहँँ देवा कर बैठे थाना। 
सभी इन्द्रियों के द्वार पर देवताओं का वास है। ' कार्य' इन्हीं देवताओं की 
प्रकृति हैं। 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जो जीव माँस खाने वाले हैं, हिंसक हैं, उन 
पर पूर्ण रूप से मन का ही नियंत्रण होता है। माँस खाने के लिए अनेक 
निर्दोष जीवों को हत्या करने वाले अधोगति अर्थात निचली योनियों को 
प्राप्त होते हैं, नरक ही भोगते हैं । जिनकी हत्या माँस खाने की गई उनके 
द्वारा बदला लिया जाने, माँसाहारी मनुष्य भावी जन्म की स्वयं ही तैयारी 
करते हैं माँस-मदिरा सेवन करने वालों का संग मन को शक्तिशाली बनाता 
है। ऐसी कुसंगति से 'आत्मभक्ति' के पथ पर जाना अत्यंत कठिन हो जाता 
है। कबीर साहिब ने चेताया कि जिसका गला तुम काटोगे, जिसका माँस 
खाओगे फिर वह भी निश्चित ही तुम्हारा गला काटने जन्म लेगा। 
जो कोई काहू को दुःख देहै। बदला तासु आप शिर लेहै।। 
सुरापान अरू माँस अहारी । नरक धाम सो अवश्य सिधारी।॥। 
माँसु अहारी मानवा, प्रत्यक्ष राक्षस जान। 
ताकी संगत मति करो, होय भक्ति में हान।। 
कबीर काजी को बेटा मुआ, उर में सालै पीर। 
वह साहिब सबको पिता, भला न मानै वीर। 
कबीर काटा कूटि जे करे, यह पाखण्ड को भेष। 
निश्चय राम न जानही, कहै कबीर संदेश।। 
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कहता हूँ कहि जात हों, कहा जो मान हमार।। 
जिसका गला तू काटिसो, फिर गला काटि तुम्हार।। 
गुरु नानक देव जी ने भी कहा कि कैसी भेड़, कैसी बकरी और कैसी 
अपनी संतान सबका एक ही रक्त माँस है । सबकी देह में समान पीड़ा होती 
है। सम्पूर्ण जगत की आत्मा साहिब कबीर की प्रिय हैं । 


कया बकरी क्या भेड़ है, क्‍या आपन जाया। 
रक्तमासु सब एक है तुके किन फरमाया।। 
नानक घट परचै भई सबही घट पीरा। 
सकल जगत के आत्मा महबूब कबीरा॥। 
अनेक कुकर्मों और जीवों को बँँधन में कर सताने के कारण परमपुरुष 
ने कालनिरञ्जन को 'सुरति-नाल' तोड़ दी। श्राप दिया कि वह कभी 
परमपुरुष का ध्यान नहीं कर पाएगा और अमरलोक नहीं आ पाएगा। 
परमपुरुष ने कालनिरञ्जन को मिटाने का भी सोचा, पर 77 चौकड़ी असंख्य 
युग राज करने का वरदान-शब्द कट जाता इस कारण मिटाया नहीं। यह 
श्राप दिया कि हर दिन एक लाख जीवों को निगलेगा तो भी पेट नहीं भरेगा। 
सवा-लाख *जीब” हर दिन उत्पन्न करेगा। इसी कारण 'मन' रूप काल- 
निरञ्जन दिन-रात कभी शान्त नहीं है, चलायमान रहकर कामनाओं से 
भरकर जीवों को नचा रहा है। चैन नहीं लेता, सदा असंतुष्ट रहता है। 
असंख्य युगों से निर्जन और आद्यशक्ति के शिंकजे में 'जीव' फँसा है। 
साहिब ने बड़े प्यारे शब्दों में कहा -- 


स्वर्ग पाताल मृत्यु मण्डल रचि, तीन लोक विस्तारा।। 
हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, तिन्हें दियो शिर भारा।। 
ठाँब ठाँब तीरथ रचि राख्यो, ठगवे को संसारा।। 
चौरासी बीच जीव फँसवा, कबहुँ न होय उबारा॥। 
जारि बारि भस्मी करि डारे, फिरि देवे अवतारा।। 
आवागमन रहे उरझावे, बोरे भव की धारा।। 
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सदगुरु शब्द बिना चीन्हें, कैसे उतरे पारा।। 
“ठाँब-ठाँब तीरथ रचि राख्यो, ठगवे को संसारा।' विचार करें, क्या 

कह रहे हैं। दुनिया को ठगने के लिए तीरथ आदि स्थान निरञ्जन काल ने 

बनाये जिससे जीव इन्हीं में उलझा रहे कोई सत्य की तरफ न चल पाये। 
भाइयों ! यह गम्भीर गूढ़ विषय है, इस पर गहराई से विचार करें। फिर, “माया 
फाँस फँसाय जीव सब, आप बने करतारा। सद्गुरु शरण जो अमरलोक 
है, ताको मूँदो द्वारा ।।' सबको माया में फाँस दिया और परमात्मा बनकर 
बैठ गया। हँसात्मा का मूल घर जो अमरलोक है, उसका द्वार ही बंद कर 
दिया। कभी सद्गुरु शरण में नहीं, पहुँचने देता है, यह “मन'। “गण गंधर्व 
ऋषि मुनि अरू देवा, सभी लाग निरञ्जन सेवा।' कृत्रिम कला और बाहरी 
चीजों की ही मनुष्य पूजा-भक्ति कर रहा है। आत्मा अपना स्वरूप नहीं समझ 
पा रही है। पाँच-तत्वों में आत्मा नहीं है; जबकि आपमें है ही ' आत्मा '। 
पंच-तत्व नाशवान हैं, मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार से परे है ' आत्मा '। सर्गुण- 
भक्ति में सभी पंच-भौतिक तत्वों से आनन्द ले रहे हैं । जगत की कोई चीज 

“आत्मा' की है ही नहीं। 'आत्मा' तो है ही आनंदमयी। 
योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश और कर्मकाण्डी-ब्राह्मण ये छः 

दर्शन सर्गुण और निराकार (निर्गुण) तक की उपासना-भक्ति ही दुनिया के 

लोगों को बता रहे हैं। भक्ति और धर्म का व्यवसाय करने भी बहुत लोग 

आ गए हैं । इस व्यवसाय में लागत है नहीं, आय ही आय है। लाखों धर्म- 

संस्थायें रजिस्टर्ड करवा कर और लाखों बिना रजिस्टर्ड कराये अपने 

परिवार तथा सगे-सम्बंधियों को सौंप रहे हैं। 

हिन्दुओं का धर्म आधार वेद हैं ऐसे ही अन्य धर्मो के आधार ग्रंथ हैं। 
भिन्न-भिन्न पंथ-सम्प्रदाय-मतमतांतर सबमें हैं । सामवेद’ आत्मा को ही 
परमात्मा बताता है।' अथर्वबेद' कर्मो को स्थापित करता है -- कर्म और 
कर्मफल का ही विधान बताता है। 'ऋग्वेद' केवल निराकार परमात्मा 
कहता है। ' बौद्ध मत ' में परमात्मा शब्द नहीं है, अष्टांग-योग और आत्म- 
ज्ञान है। मनुष्य वर्तमान में परमात्मा की खोज में कहाँ तक पहुँचा? सभी 
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पक्षी, पशु, कीट अपने वर्ग में इकट्ठे रहते हैं वे अपने वर्ण में लड़ाई नहीं कर 
रहे हैं। केवल इंसान झगड़ालू और क्रूर है, एक-दूसरे को मारने को तैयार 
हैं। इन्सान अपनी-अपनी धार्मिक मान्यताओं के कारण ही क्रूर हुआ है। 
धर्म-जाति के कारण इंसान बंटा हुआ है। इश्वर है या नहीं इस विषय पर 
झगड़ा नहीं है। केवल मेरा-तेरा भगवान के नाम पर इंसान हिंसक हुआ है। 

“एकै जात सकल संसारी, एकै राह सकल उत्पानी।' बुद्धिजीवी 
और नासमझ सभी वर्ण-जातियों में हैं। बुद्धिजीवी इंसान यह क्यों नहीं 
समझ रहा है? शरीर के अंग सबके समान हैं, पाँच तत्व और उनकी 25 
प्रकृतियाँ सब में हैं। हम सब मूलतः एक हैं। फिर महाअज्ञान क्या है? 
केवल भिन्न-भिन्न प्रकार के भगवानों, पूजा स्थलों के धर्म के कारण इन्सान, 
इन्सान को मिटाता है। परमाणु उर्जा की तकनीक 55 देशों के पास है किन्तु 
मानव जाति को खतरा केवल धर्म से है, अणुबम से नहीं । इंसान ने कुण्ठित 
मानसिकताओं के कारण आपने स्वार्थ के लिए धर्म का दुरूपयोग किया। 

सब लोग शरीर में रहते-रहते बस शरीर ही मान रहे हैं, व्यक्तित्व ही 
देख रहे हैं। कालपुरुष की शून्य सृष्टि में आकाशीय पिता, बेचूना खुदा और 
भगवान या इश्वर माना जा रहा है। हर कोई कह रहा है हम अपनी मर्जी से 
काम कर रहे हैं। नहीं; कोई भी आजाद नहीं है -सब 'मन' की मर्जी से 
काम कर रहे हैं। मन की ही इच्छायें हैं । “मन ही निरञ्जन सबै नचाई ।' 
जैसे जल ठोस-तरल-वाष्प रूप है, इसी तरह मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार 
ही अन्तःकरण है।“मन' की वृत्तियाँ ही काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार 
हैं। सर्गुण-भक्ति में “मन' के ही ये सब रूप और गुण सक्रिय रहते हैं। 
साहिब कहते हैं -- “काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा, साधु सोय जो 
इनको मारा।' 

कबीर साहिब ने सप्रमाण बताया कि सभी कालपुरुष को भक्ति कर 
रहे हैं। आखिर दुनिया के लोग गलत भक्ति में क्यों लगे हैं कुछ कारण तो 
होगा। हम अपने आस-पास देखें तो एक बात जाहिर है कि कोई वृक्षों की, 
कोई नदियों की, कोई पत्थरों की भक्ति में सर्गुण परमात्मा मान रहा है। 





44 साहिब बन्दगी 
इसमें आदमी का दोष नहीं है | कुछ वर्ग, जाति के समूहों ने अपने हितों के 
लिए इंसानों को गलत भक्ति में लगाया है । यह आत्मा तो परमपुरुष का अंश 
है, उसी की है; लेकिन भक्ति सभी इस सृष्टि की, नाशवान तत्वों की, 
कालपुरुष की कर रहे हैं । 'जो रक्षक तहँ चीन्हत नाहीं, जो भक्षक तहँ 
ध्यान लगाहीं।' 

यदि किसी पहाड़ पर कोई मूर्ति गाड़कर प्रचारित कर देता है कि फलां 
पहाड़ पर त्रेतायुग की या द्वापर की मूर्ति निकल आई है तो दुनिया के लोग 
वहाँ दौड़ पड़ते हैं उसी स्थान पर भगवान जानकर पूजा- भक्ति करने लगते 
हैं। फिर सब कहने लगते हैं वहाँ माथाटेक, मन्नत माँगकर प्रार्थना करने से 
सभी मनोकामनाये पूरी हो जाती हैं। लोग समाधियाँ बनाकर, चबूतरा 
बनाकर कहते हैं कि फलाँ बाबा का सिद्ध स्थान है, वहीं कोई पुजारी 
बनकर रहने भी लगता है। ऐसे हजारों स्थान हैं, फिर भी हरऐक दुःख- 
संकट में है। बस, इस बहाने पाखण्डी लोग, पुजारी बनकर, लालच देकर, 
भ्रम फैलाकर खूब धन इकट्ठा करते हैं। पूरे समाज को स्वार्थियों ने इन्हीं 
चीजों में भटका रखा है । ' खरे सयाने सबही भटके, तीन लोक में सबही 
अटके।' 

मैं जितना पाखण्ड का विरोध डंके की चोट पर कर रहा हूँ, उतना 
अन्य कोई नहीं कर रहा। मेरे ' नामी' भक्त भी बहुत कठिन परिस्थितियों 
में संघर्ष करके सत्य-मार्ग पर चल रहे हैं। मेरा विरोध किसी देवी-देवता 
से नहीं है, किसी जाति-वर्ग से नहीं है। मैं केवल यही कह रहा हूँ कि 
देवी-देवताओं की इस ब्रह्माण्ड में अपनी-अपनी सीमायें हैं। मेरा लक्ष्य 
पाखण्डयों से सावधान करके यह बताना है कि ' आत्मा ' क्यों बँधन 
में है और अध्यात्म क्या है। अपने अन्दर की ' आत्मा ' की शक्ति को 
पहचानें । साहिब वाणी है -- 


बिन जाने जो नर भक्ति करई । सो नहीं भव सागर से तरई।। 
सृष्टि रचना के पश्चात काल निरञ्जन के अवतारों, पुत्रों, पैगम्बरों, देवों 
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के साकार-रूपों की कथाओं से ही ' आत्मज्ञान' के विपरीत 'मन-माया' 
की भक्तियों में उलझाया गया है। 

कबीर साहिब ने शिष्य धर्मदास को हरि-चरित्र की यह जानकारी 
देकर बहुत जिज्ञासा उत्पन्न कर दी और प्रश्नों का उत्तर देते हुए आगे बताया । 

सत्युग में स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी का बहुशक्ति-महादानी राजा 
“बलि' था। जो भी बलि से माँगा जाता था वह देता था। लेने वाला बार- 
बार हर्षित होकर आता था। एक बार पाताल के राजा बलि ने अपने मंत्री 
“शुक्र ' को सलाह से स्वर्ग का राज पाने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। 
श्रीविष्णु “बामन रूप' बनाकर बलि की यज्ञशाला में पाताल गए और 
बलि से कहा - मैं तुम्हारी दान की महिमा सुन कर आया हूँ; मेरे तीन पग 
में जो भी आ जाए वही दान में लूँगा। महादानी राजा बलि ने इसे अत्यन्त 
तुच्छ माँग समझकर वामन रूप श्रीहरि विष्णु से रत्न-हीरा-माणिक माँगने 
को कहा । श्रीविष्णु ने केवल तीन-पग दान माँगकर तीन-लोक तीन-कदम 
में नापकर बचन हर लिया। धर्म-बचन के धनी 'बलि' ने सब कुछ दान 
में हार दिया तब श्रीविष्णु ने अपना हरिरूप प्रकट किया। इस तरह 
कालनिरञ्जन को सृष्टि का पुनः छलयुक्त सतयुग आरम्भ हुआ। इसी सृष्टि 
में कर्मफल, प्रतिरोध, प्रतिशोध और अवतारों द्वारा बदला लेने-देने का 
ज्योति-निरञ्जन मायाजाल है। श्री हरिविष्णु ने जो मुक्ति फल और कर्म दिये 
हैं उन्हें ही मोक्ष धर्म मानने के भ्रम से, कबीर साहिब ने मनुष्यों को निकाला 
है। जीवात्मा केवल मनुष्य योनि में इस भ्रम से सद्गुरु ज्ञान पाकर ही 
निकल सकती है। 

सनक-सनंदन ऋषियों के बैकुण्ठ द्वार पर पहुँचने पर वहाँ पहरा दे रहे 
जय और विजय ने उन्हें रोक दिया। इसे अपना अपमान जानकर ऋषियों 
ने जय-विजय द्वारपालों को श्राप दे दिया कि दैत्य होकर मृत्यु मण्डल में 
जन्म लें। दोनों भाइयों जय-विजय ने श्रीविष्णु को जाकर यह घटना बताई 
तो श्री विष्णु ने ऋषियों को बुलाया । बिना सोचे-समझे अत्याधिक दण्ड देने 
का दोषी मानकर बदले में जय-विजय के दैत्य-जन्म में उनका पुत्र होने का 
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श्राप सनक-सनंदन को दिया। यही बदला देकर सनक-सनंदन ऋषि मुक्त 
होंगे । वे ही जय-विजय पृथ्वी लोक में हिरण्यकुश और हिरनाक्ष दैत्य राजा 
हुए जिन्होंने शिव जी की भक्ति करके देव-यक्ष से अधिक गुणी एवं बलशाली 
होने का वरदान पाया। हिरण्यकुश के पुत्र प्रहलाद को नारद ने गुरु बनकर 
'अलख निरञ्जन' नाम से श्रीविष्णु को ही आराध्य बताया । पुत्र प्रहलाद 
से रूष्ट होकर दण्डित करने वाले पिता हिरण्यकुश को श्रीविष्णु ने नरसिंह 
रूप धर अपनी जंघाओं पर रखकर नखों से मारा । अंत में प्रहलाद ने श्रीविष्णु 
की कृपा से स्वर्ग पाया ' इन्द्र' बना वैकुण्ठ स्वर्ग और मृत्युलोक में आवागमन 
का यही कालपुरुष द्वारा जीवों का विधान है। 

स्वर्ग के राजा इन्द्र ने एक बार सिद्ध, ऋषि, ज्ञानी और गण-गन्धर्वो 
को न्यौता देकर इच्छा-भोज का यज्ञ किया और सबका सत्कार किया। 
स्वर्ग का घण्टा नहीं बजने पर नारद जी ने विचार कर कारण बताया कि 
ऋषि जमदाग्नि ने 'इच्छा' को वश में कर लिया है । ऋषि जमदाग्नि अपना 
' ध्यान' छोड़ें या रति करें तो घण्टा बजेगा। इन्हीं ऋषि जमदाग्नि का ध्यान 
भंग कर राजा कश्यप को कन्या से विवाह कराया गया। इसीसे भृगुकुल 
बना । त्रेता में भृगुकुल के परशुराम-रूप श्रीविष्णु को श्रीराम ने राजा जनक 
द्वारा सीता-स्वयंवर के धनुष-यज्ञ में पहचाना। 

राजा दशरथ ने शिकार करते समय श्रवण कुमार को मारा जिस कारण 
श्रवणकुमार के अंधे माता-पिता ने दशरथ को श्राप दिया कि तुम्हारा अंत 
भी पुत्र वियोग में होगा। इसी श्राप के बदले राजा दशरथ के घर में राम जन्में 
और राम के वनवास से दशरथ को मृत्यु हुई । 

एक बार राजा दक्ष ने समस्त देवों, ऋषियों और राजाओं को यज्ञ में 
आमंत्रित किया किन्तु शिवजी को आमंत्रित नहीं किया। अपने पिता का 
यज्ञ देखने को लालसा 'सती ' को हुई तो वे स्वयं ही शिव को राजी करके 
यज्ञ स्थल ले गई। राजा दक्ष ने पुत्री सती को शिव के साथ विवाह करना 
अपने कुल का अपमान बताया और शिवजी को यज्ञ में प्रवेश करने से रोक 
दिया। इस पर 'सती' ने क्रुद्ध होकर यज्ञ-कुण्ड में कूदकर जान दे दी। 
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यज्ञ-सभा में हाहाकार मच गया और बहुत विध्वंस हुआ । शिवजी ने क्रोधित 
होकर 'सती' का अधजला शव उठाया और कन्धे पर रखकर प्रचण्ड रूप 
धारण कर सृष्टि को नष्ट करने निकल पड़े। माता 'सती' के शव के अंश 
भाग मृत्यु-लोक में 52 स्थानों पर गिरे जो 52-शक्तिपीठ कहलाये। इसके 
पश्चात 'सती' ने राजा हिमाचल के घर जन्म लिया और पुनः ' पार्वती ' 
नामकरण हुआ । श्रीविष्णु ने अब सोचा कि 'सती' के बाद समाधि में लीन 
हुए 'शिव' की समाधि-भंग करने का उपाय केवल कामाग्नि जगाना है। 
इसी कामाग्नि को जगाने “कामदेव? और 'रति' को तैयार कर शिवजी 
के पास भेजा गया। श्रीविष्णु ने पुनः 'पार्वती' को शिव से विवाह करने 
को योजना बनाई । 

ब्रह्मज्ञानी (ब्रह्मापुत्र) नारद और ऋषि पाराशर भी कामाग्नि (काम) 
से नहीं बच सके ऋषि पाराशर, केवट कन्या द्वारा नाव चलाकर नदी पार 
कराते समय 'मच्छोदरी' के सौन्दर्य पर मोहित हुए और रतिक्रिया को विवश 
किया। राजा हिमाचल के यहाँ 'पार्वती' के रूप- सौन्दर्य पर “नारदजी ' 
का मन डोल गया और विष्णु जी के पास जाकर सुन्दर रूप माँगा। श्रीविष्णु 
ने “नारद को बचाने बन्दर का मुख दे दिया। जब नारद को कुँवारी पार्वती 
ने दर्पण दिखाया तो नारद “क्रोध ' में विष्णु जी के पास गए। तब श्रीविष्णु 
ने नारद को दक्ष के यज्ञ-हवन में सती के प्रवेश कर जलने को याद दिलाई 
और पार्वती का पुनर्जन्म बताया तो नारद को अपने अपराध का बोध हुआ। 
नारद ने श्रीविष्णु के पाँव पकड़ कर क्षमा माँगी और पुनः नर रूप देने की 
प्रार्थना को। 

कर्मफल, प्रतिरोध, प्रतिशोध और बदला लेने-देने के काल-निरञ्जन 
त्रिलोकों की पुराण कथाओं से कबीर साहिब ने शिष्य धर्मदास को जिज्ञासाओं 
का समाधान करते हुए “सत्य” का ज्ञान दिया। बताया कि सर्गुण-भक्तियों 
के भ्रमांक ज्ञान से आत्मा का ज्ञान अर्थात अध्यात्म शक्ति का बोध नहीं 
होगा। सत्यलोक-परमपुरुष में समाने अर्थात आत्मा को निजधाम पाने सद्गुरु 
से 'नाम' सुरति प्राप्त करना ही एक उपाय है। 
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| निर्गुण भक्ति | 


सभी लोग दुनिया में स्थूल आनंद के लिए भाग रहे हैं । अपनी इन्द्रियों 
पर नियंत्रण करने वाला 'साध' कहलाता है। ' इन्द्री साधे साध कहाये।' 
“पलट वजूद में, अजब विश्राम है।' सबने एक कल्पना बनाई है कि आत्मा 
एक प्रकाश या चमकता गोला है । नहीं-नहीं भाई ! आत्मा तो, ध्यान है,' सुरति 
में रच्यो संसारा।' आत्मा को भ्रमित करने वाला “मन ' है। आत्मा का बैरी 
मन है। “जीव के संग मन काल रहाई अज्ञानी नर जानत नाहीं।' हमें 
मन का विश्लेषण करना होगा, जानना होगा। किसकी ताकत ज्यादा है, मन 
की या आत्मा की? पूरा ब्रह्माण्ड ही मन है। महापुरुषों द्वारा योगी और 
योगेश्वरों द्वारा सहारा मिल रहा है मन को जानने का। दसों अवतार भी 
“मन' (निरञ्जन) के हैं। 'है प्रतिपाल सबहिं को साहिब, कहो कौन को 
मारा।' सदगुरु और संतों ने काल-निरञ्जन के अवतारों और सत्यपुरुष में 
यही अंतर स्पष्ट करते हुए तुलनात्मक विवरण से 'सत्य' भक्ति का मार्ग 
बताया है। साहिब की वाणी दर्पण का काम करती रहेगी दुनिया के लिए। 


नाम सत्य गुरु सत्य आप सत्य जो होय। 

तीन सत्य जब एक हो विष से अमृत होय।। 
“आत्मा' स्वयं शक्ति का स्त्रोत है, आत्मा को कहीं से शक्ति लेनी नहीं 
है। आत्मा ' भ्रमवश भूल में है, शरीरों के बँधन में स्वयं का विस्मरण हो 
गया है। आत्मज्ञान के बाद संसार का भ्रम नष्ट हो जाता है | जीवात्मा देखा- 
देखी में उलझी है। “नाम' जगाने की क्रिया है और 'सदगुरु ' आत्मा को 
जगाता है, उसको अपना स्मरण करा देता है। योग अभ्यास, योग साधना 
पाँच-शब्द और पाँच मुद्राओं से 'आत्मा' जाग्रत नहीं होगी। स्वयं के 
निजलोक (मोक्षधाम) को आत्मा नहीं जानेगी; 'मन' के ही विभिन्न 

स्वरूपों और लोकों (ब्रह्माण्डों) की, प्राप्ति योग साधन से होगी। 
'मेंहूँ' इसमें आत्मा का अंश है । 'दिल' में बात विचार द्वारा जाती है। 
हमारे अन्तःकरण में विचार है तो 'मन और आत्मा” है। भवन में पानी से 
ही सीमेंट-ईट-लोहा की शक्ति है। पानी समाप्त होने पर, सूख जाने से 
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भवन खण्डहर हो जायेगा। इसी तरह शरीर और 'मन' की नींव ' आत्मा” 
है, दिल का दरवाजा 'विचार' है। जो भी अच्छा-बुरा होता है उसका 
असर दिल पर आता है। दिल और दिमाग एक-दूसरे के पूरक हैं, यही 
आत्मा का ठिकाना है जिसे अन्तःकरण कहते हैं । 'हृदय' अच्छा है इसीसे 
शरीर चलायमान है। किन्तु “दिमाग' शातिर है। इच्छायें मन से आती हैं, 
दिमाग (ब्रेन) वजीर है। ब्रेन तो मन का एक उपक्रम है, इसी से मन की 
इच्छाओं पर अंकुश लगाना होगा। 

वैदिक धर्म या हिन्दु धर्म में मतैक्य है कि -- ईश्वर है, आत्मा अमर 
है, और संस्कारों का प्रारब्ध है। लक्ष्य हैं -- मोक्ष या मुक्ति और परमार्थ। 
सत्य और अहिंसा इसके सिद्धांत हैं। इसकी महानता के पीछे कोई कारण 
है कि यह दुनिया का महान धर्म है। तत्व ही तत्व के घातक हैं, नाशक हैं । 
परमात्मा और आत्मा अविनाशी है। विफलता इस कारण है कि परमात्मा 
को खोजने का हमारा (हिन्दुओं का) तरीका अटपटा हो गया है। सब इन्द्रियों 
की सीमित शक्ति पर निर्भर हो गए हैं । इसीलिये कबीर साहिब कह रहे हैं- 


वा घर की कोई सुधि न बताये जहवाँ से हँसा आयो। 

“यहाँ भोग तहाँ योग विनाशा।' निर्गुण भक्ति गृहस्थो के लिये नहीं 
है, केवल ब्रह्मचारी कर सकते है। योग अभ्यास और योग क्रिया में 
चक्रशोधन और चक्रभेदन करना होता है जो गृहस्थ नहीं कर सकता । आइए, 
हम देखते हैं, निर्गुण-भक्ति में पाँच शब्द और पाँच मुद्राओं से कहाँ तक 
पहुँचा जा सकता है। किसकी कितनी पहुँच है। लक्ष्य क्या है? 

“जो जाकी उपासना कीन्हा ताको कहुँ ठिकाना।' 

(4) चाचरी मुद्रा : आँखों के मध्य तीसरे तिल पर ' ज्योति निरञ्जन' 
शब्द से ध्यान एकाग्र करने से अग्नि-तत्व उत्पन्न होता है। योगी हदय से 
ऊपर उठकर ज्योति जाग्रत करता है इसके ' तेज' से भर जाता है। थोड़ा भी 
ध्यान विचलित होने पर नाभि-स्थान में पहुँच कर वायु-तत्व में विलीन हो 
जाता है । लगातार 'ज्योति-निरञ्जन' नाम का जाप करने से आँखों के मध्य 
का स्नायु मण्डल जाग्रत हो जाता है। ऐसा साधक त्रिकाल में जो हो चुका 
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है वो भी देख सकता है। क्या होने वाला है इसका भी ज्ञान हो सकता है। 
साधारण मनुष्य और सन्यासी ऐसे योगी से आँख नहीं मिला सकते। 


ज्योति निरञ्जन चाचरी मुद्रा सो है नैनन माहीं। 
तेहिको जाना गोरख जोगी महातेज है ताहीं।। 
चाचरी मुद्रा में ज्योति-निरञ्जन शब्द का जाप करके गुरु गोरखनाथ जी 
महान योगी होकर योगेश्वर कहलाये। साहिब कबीर ने कहा कि इस मुद्रा 
से ध्यान लगाने से शक्तियाँ तो मिल जायेंगी पर ठौर-ठिकाना नहीं मिलेगा । 
“ज्योति निरञ्जन' शब्द से नेत्रो के मध्य समाया 'तेज' मन का ही स्वरूप 
है, आत्मा नहीं। इङ्गला से साँस लेकर अर्थात नासिका के दांयी तरफ से 
साँस ऊपर खींचकर बांयी तरफ पिङ्गला से छोड़ी। इसतरह नाभि से वायु 
को शरीर के सब स्थानों से खींचकर इङ्गला-पिङ्गला में समकर सुषुम्ना खोलने 
से तीसरे तिल में ध्यान की एकाग्रता से तेज (अग्नि) उत्पन्न होगा। इससे 
“प्रज्ञा' अवस्था बन जाती है । जैसे हम सपना देखते हैं तो नींद में जाना पड़ता 
है। इसी तरह तीसरे तिल में ध्यान रोकने से *प्रज्ञा' अवस्था बन जाती है 
तो साधक प्रकाश देखता है जिसे वो परमात्मा मानता है । वास्तव में नेत्रों के 
मध्य कोशिका जाग्रत होती हैं, ' आत्मा ' की शक्ति और स्वरूप का ज्ञान नहीं 
होता। योगी केवल चमत्कारी ही बन सकेगा आत्मज्ञान नहीं होगा यह 'पपील 
मार्ग' है। 

( 2 ) भूचरी मुद्रा -- भूचरी मुद्रा में तीसरे तिल से ऊपर ' आज्ञाचक्र ' 
त्रिकुटी पर ध्यान एकाग्र कर ' ३%' ओंकार शब्द का जाप करने से जल- 
तत्व उत्पन्न होता है। इसमें योगी दिव्य-शांति का अनुभव करता है। हजारों 
सूर्य और चन्द्रमाओं के ब्रह्माण्डों का भ्रमण जैसा आनन्द मिलता है। इस 
मुद्रा के अनुयायी इसी कारण 'ओउम्‌' को सृष्टि का आदि और अन्त 
मानकर '5»' को ही परमात्मा मानते हैं। केवल सृष्टि का ज्ञान ही 
“ओंकार में सीमित है। जल-तत्व के कारण ' ब्रह्म लोक' का ज्ञान ही 
इसकी अंतिम सीमा है। अर्थात 'मन' रूप निरञ्जन का ही ज्ञान होगा। 
आत्मा का और अनश्वर सत्य का ज्ञान नहीं होगा। योगेश्वर व्यासदेव इस 
मुद्रा में ध्यानस्थ होकर ब्रह्मज्ञानी कहलाये। साहिब ने कहा -- 
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ओम्‌ ओकार भूचरी मुद्रा त्रिकुटी है स्थाना। 
व्यास देव ताको पहचाना, चन्द्र सूर्य सो जाना।। 

* ॐ' (ओम्‌) ओंकार शब्द के जाप से मस्तक के त्रिकुटी-स्थान का 
स्नायु-मण्डल जागता है | इङ्गला-पिङ्गला को लय करके दसों वायुओं को 
शरीर से खींचकर सुषुम्ना में जाने पर साधक कई ब्रह्माण्डों के लोक-लोकान्तर 
देखता है। यह 'मीन मार्ग है।'बंकनाल' में 70 किस्म की संगीतमय धुनें 
सुनाई पड़ती हैं । अगर साधक ने 'शंख ' ध्वनि पर अपना ध्यान एकाग्र कर 
दिया तो ' सहस्त्र दल' कमल में जाएगा। रेलगाड़ी के इंजन की सिटी जैसी 
धुन पर ध्यान एकाग्र किया तो स्वर्गादि लोकों को देख लेगा। जिस धुन पर 
ध्यान की एकाग्रता रुकी उसी लोक में पहुँच जायेगा। इसीतरह शरीर के 
ध्यान स्थानों में सुप्त कोशिकायें हैं । कोई ज्योति-निरञ्जन शब्द से खुलती 
हैं तो कोई ' ओम' शब्द से खुलती हैं। वास्तव में आदमी के शरीर में बड़ी 
शक्तियाँ हैं वो अपनी शक्तियों को जानता नहीं। लेकिन *३ॐ' ओम्‌ शब्द 
के ध्यान से भी आत्मा की शक्ति और स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। साहिब 
यही तो समझा रहे हैं — 


गुप्त होय के प्रगट होवे, गोकुल मथुरा काशी। 

पवन चढ़ावे सिद्ध कहावे, होय सूर्य लोक का वासी।। 

...तबहुँ नाहीं गुरु के बच्चा अबहीं कच्चा रे कच्चा।। 

( 3 ) अगोचरी मुद्रा - अगोचरी मुद्रा से योगी हृदय स्थान पर 'सोहंग- 
शब्द' से ध्यान एकाग्र करता है । इससे वायु-तत्व उत्पन्न होकर साधक को 
कुछ दिखाई नहीं देता। केवल शब्दों को 'अनहद' मीठी धुन सुनता हुआ 
ध्यान को रोकता है। योगी शब्द-धुन के आनंद में मग्न होकर भँवरगुफा में 
पहुँच कर कुछ सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है।' अनहद ' शब्द साधक को बहुत 
बल प्रदान करते हैं और वह इन्हें ही परमात्मा मान लेता है। साहिब ने समझाया-- 

सोहं शब्द अगोचरि मुद्रा, भ॑वरगुफा अस्थाना। 
शुकदेव ताको पहचाना, सुनी अनहद की ताना॥। 
अ-गो-च-र अर्थात जो इन्द्रियों से न दिखे | सोहं शब्द अगोचरी मुद्रा 
में सबसे उच्च स्थान शुकदेव जी का हुआ जो योगेश्वर कहलाये। अनहद- 
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धुन सुनने वाला फिर संसार से दूर ही रहना चाहता है । बाहर का सब संसार 
अप्रिय लगने लगता है। अनहद शब्द-धुन को परमात्मा में एकाकार मानने 
की भूल इस साधना में “मन' करवाता है। निरञ्जन- 'मन' ही इन धुनों का 
ईश्वर है। साधक 'सोहं' शब्द जाप से भँवर-गुफा में ध्यान एकाग्र करता 
है । जिस शब्द की बात साहिब कबीर ने की वो अन्दर में होने वाला अनहद 
शब्द नहीं है। अनहद-शब्द धुन भी महाशून्य में जाकर समाप्त हो जाती है, 
यह 'आत्मा' नहीं है, साधक इससे आगे नहीं जा सकता। जैसे पानी में 
जाकर हम बोलना चाहें तो हमारे शब्द वहाँ नहीं हो पाते हैं। इसी तरह 
अनहद शब्द धुन महाशून्य से आगे नहीं जा पाती हैं। 

“योग' साधना में जिस शब्द धुन पर ध्यान को एकाग्रता होगी उसी 
लोक में योगी पहुँच जायेगा। जिस तरह फोन पर आपने जो नम्बर डायल 
किया वहीं घण्टी बजेगी। अब अटेचियों और बैंक लॉकर्स आदि में नम्बर 
वाले ताले भी लगते हैं । शब्द ' वाले ताले भी आ रहे हैं, कोई शब्द से ताला 
खुल जायेगा । इसी तरह शरीर के ध्यान केन्द्रों में सुप्त-कोशिकायें हैं -- कोई 
' ज्योति निरञ्जन ' शब्द से, कोई ' ओम' अथवा ओंकार शब्द से तो कोई 
'सोहं' शब्द से खुलती हैं। इसीलिये साहिब ने कहा -- 


जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाये। 
सुरति समानी शब्द में ताको काल न खाये॥ 

(4 ) उनमुनि मुद्रा -- चौथी उनमुनि मुद्रा में योगी ' सहस्रसार चक्र ' 
पर सत्‌-शब्द का ध्यान करता है। इससे “पृथ्वी तत्व' उत्पन्न होकर एक 
अद्भुत प्रकाश दिखाई देता है। माताओं के माँग में सिन्दूर लगाने वाले 
प्रारम्भ स्थान को 'सहस्रसार चक्र' या निरञ्जन-लोक कहा जाता है। 
“सत्‌' शब्द से 'सहस्रसार चक्र' पर ध्यान एकाग्र कर योगी शरीर से 
ऊपर उठकर विदेह हो जाता है। सत्‌-शब्द के इस अद्भुत प्रकाश को राजा 
जनक ने पाकर स्वयं को विदेह जाना। यह सत्यलोक (अमरधाम) का 
“परमपुरुष स्वरूप' प्रकाश नहीं अपितु निरञ्जन-लोक है। इसी निरञ्जन- 
लोक के अधीन ही तो सम्पूर्ण सृष्टि है, यही कारण है कि विदेह होकर भी 
योगी शरीर से जुड़ा रहता है। केवल तन-मन-धन का लोभ समाप्त होकर 
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'मेरा' होने का भाव समाप्त हो जाता है। लोक कल्याण के सिवा साधक 
अपना कुछ नहीं मानता। साहिब ने इस सम्बंध में कहा -- 


सत्‌ शब्द सो उनमुनि मुद्रा, सोई आकाश सनेही। 

तामे झिलमिल ज्योति दिखावे, जाना जनक विदेही।। 

इङ्गला-पिङ्गला को सम करके राजा जनक उनमुनि-मुद्रा के सत्‌- 
शब्द का जाप करते थे। योगी शरीर से दसों-वायुओं को इकट्ठा करके 
सुषुम्ना से निकलकर कपाट में खड़ा हो जाता है। शरीर से प्राण-वायु की 
शक्ति ऊपर उद्धर्वमुखी होकर योगी विदेह हो जाता है। यह भी 'मन' का 
ही एक रूप है, “आत्मा ' मन के बन्धनों से मुक्त नहीं होती । ' उनमुनि मुद्रा ' 
में मन ही आत्म शक्ति का उपयोग कर साथ रहता है। 

उनमुनि-मुद्रा में सत्‌-शब्द ध्यान साधना से चूँकि “पृथ्बी तत्व' उत्पन्न 
होता है। इसलिये स्वाभाविक रूप से प्राणवायु का खिंचाव अंत समय तक 
नीचे नाभि को ओर ही रहेगा; दसवें द्वार तरफ ऊपर जाने के लिए प्रयास 
नहीं होगा। अतः ग्यारहवें द्वार और सत्यलोक का ज्ञान-अनुभव नहीं होगा। 
केवल निरञ्जन-लोक तक के 'आकाश' का ही प्रकाश दिखाई देगा। 
इससे करोड़ों-वर्षोँ को 'सायुज्य' स्वर्ग मुक्ति प्राप्त होगी। पुनः संसार में 
राजा या ऋषि का शरीर सुख ही मिलेगा। मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। सद्गुरु 
और “नाम ' अंत समय साथ न होने से निरञ्जन-लोक से आगे अमरलोक 
जाना सम्भव नहीं है। 

( 5 ) खेचरी मुद्रा - पाँचवी योग मुद्रा 'खेचरी ' में 'ररंकार' शब्द 
का ध्यान शीश की चोटी वाले स्थान पर किया जाता है। इससे ' आकाश ' 
तत्व उत्पन्न होकर दसवें द्वार अर्थात सुषुम्ना से निकलकर महायोगी साधना 
करते हैं। सुषुम्ना-नाड़ी से ही निरञ्जन 'मन' रूप में शरीर में समाया है। 
योगी इसी को “परमात्मा' मानकर ढूँढते हैं । इस मुद्रा में ध्यान एकाग्र कर 
योगी द्वारा सुषुम्ना में प्राणवायु समेट कर अलौकिक सूक्ष्म शरीर प्राप्त कर 
लेता है। इस सूक्ष्म शरीर से अनन्त ब्रह्माण्डों में योगी भ्रमण कर अलौकिक 
आनंद आकाश के अंतिम छोर में पाता है। इसकी तुलना में अन्य सभी 
योग-मुद्राओं के योगियों का आनन्द कम ही हैं। 
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ररंकार खेचरी मुद्रा दसवाँ द्वार ठिकाना। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार पहचाना।। 
निरञ्जन स्वयं मन-रूप शरीर और सृष्टि में व्याप्त हुआ है । ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश त्रिदेवों को कालनिरञ्जन ने ही आद्यशक्ति को सौंपकर उन्हें रचियता, 
पालनकर्ता और संहारकर्ता का गुरुत्व भार सौंपा है। आद्यशक्ति स्वयं त्रिदेवों 
सहित समस्त जीवों में माया-रूप है। जिस प्रकार भोग-क्रिया में विषय- 
इन्द्री का आनंद सबसे बढ़कर होता है; इसी प्रकार योग- ध्यान में दसवें द्वार 
अर्थात सुषुम्ना खुलने का आनन्द सबसे बढ़कर है । शिवजी जो प्रथम योगेश्वर 
कहलाये सृष्टि के अन्त तक शरीर धारण करने आद्यशक्ति से पाए वरदान 
के स्वामी हैं। इसी कारण पाँचों वृत्तियों सहित तमोगुण प्रधान होकर अपने 
भक्तों के ओघड्दानी भोलेनाथ हैं । ब्रह्मा, विष्णु जी सहित शिवजी ने 'सत्‌युग 
में ज्ञानी साहिब (कबीर) को सद्गुरु तो माना किन्तु सत्य “नाम ' नहीं लिया। 
दसम द्वार से निकलने के आनन्द और सृष्टि के आनंद के वशीभूत इन्होंने 
साहिब से 'सत्यनाम' नहीं लिया और सदा वरदानी तथा प्रलयंकारी बने 
हुए हैं। 
निराकार (निर्गुण) भक्ति के सभी योगियों का मार्ग समान रूप से 
असाध्य कठिनाई वाला है। प्रत्येक योग मुद्रा और शब्द-जाप के लिए 
चक्र-शोधन और चक्र-भेदन क्रिया भी सभी मनुष्यों द्वारा सम्भव नहीं है। 


| आध्यात्मिक भक्ति | 


एक 'संत' सद्गुरु के आनन्द में और ऋषि-योगियों के आनंद में 
जमीन-आसमान का अंतर है। योगी, सिद्ध, ऋषि, सन्यासी (ब्रह्मचारी) 
स्वर्ग-वैकुण्ठ धामों के लाखों-करोड़ों वर्षों की अवधि के आनंद सदा 
अखण्डनीय मोक्षधाम के लिए है किसी अवधि विशेष के लिए नहीं। 
योगियों का सारा आनंद शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं के जागरण से होता 
है जिनमें सुषुम्ना नाड़ी का आनन्द सबसे बढ़कर है। ध्यान देने योग्य बात 
यह है कि शरीर-छूटने के साथ ही योगी-ऋषि-सिद्ध -ब्रह्मचारी-सन्यासी 
सभी का ब्रह्माण्डीय भ्रमण का आनंद भी समाप्त हो जाता है। केवल सूक्ष्म 
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रूप 'आत्मा' परलोकों का फल-भोगती है, स्वर्गादि मिलते हैं। निराकार- 
मन (निरञ्जन) की भक्ति कर्म बन्धनों से मुक्ति नहीं है, कर्म ही है, और 
कर्मफल अनिवार्य है। कर्म की कमाई है जिसका उच्च से उच्चतम सावधि 
'फल निर्धारित है। 
सद्गुरु की ' आध्यात्मिक भक्ति' में कोशिकाओं और सुषुम्ना नाड़ी 

को जाग्रत करने की कठिनतम साधना-कमाई नहीं करना पड़ती है । सद्गुरु 
से “नाम' दीक्षा और सद्गुरु में विश्वास व समर्पण से 7]वें द्वार के पार 
होकर तीन-लोकों से परे 'सत्य' मोक्षधाम में 'हँस' आत्मा समा जाती है। 
सद्गुरु स्वयं भवसागर से पारकर ले जाते हैं। इसीलिये संत-सम्राट कबीर 
साहिब ने कहा -- ' जिस दिन तुम्हारा योग-साधना का सूक्ष्म शरीर नष्ट 
हो जाएगा, उसदिन तुम्हारी सुषुम्ना नाड़ी भी समाप्त हो जायेगी। तब 
तुम अपने ध्यान को किस स्थान पर रोकोगे।' वाणी है -- 

सिद्ध साधु त्रिदेव आदि लै, पाँच शब्द में अटके। 

मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुँह लटके ।। 

पाँच शब्द और पाँचों मुद्रा, सोई निश्चय कर माना। 

उसके आगे पूरण पुरुष पुरातन तिनको खबर न जाना।। 

योग की पाँच-मुद्राओं में मनुष्य जीवन की चार-अवस्थाओं व तुरियातीत 

स्थिति में कालपुरुष (मन) छः प्रकार के शरीर में क्रियाशील रहता है -- 
() स्थूल शरीर, (2) सूक्ष्म शरीर, (3) कारण शरीर, (4) महाकारण 
शरीर, (5) ज्ञानदेही और (6) विज्ञान देही। साहिब इसी भेद को समझा 
रहे हैं कि मन-रूप तीन लोकों के स्वामी निरञ्जन की कठिन भक्तियों में 
त्याग और वरण दोनों ही “कर्म” हैं; स्वयं ही तपस्या करना है। इसके 
विपरीत 'सत्यभक्ति' के दाता 'सदगुरु' त्रिगुणों से रहित रहकर स्वयं 
मोक्षधाम ले जाते हैं। सत्य-भक्ति या सद्गुरु-भक्त में सत्यवचन, मादक 
नशों से दूर रहना, शाकाहारी होना, चरित्र से उत्तम, ईमान को कमाई से 
जीवन-यापन करना, किसी प्रकार की चोरी-संग्रह से मुक्त रहना और 
किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना जैसे 'गुण' स्वयं आ जाते हैं। 
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जीवन-मरण के चक्र से मुक्ति का एकमात्र मार्ग सद्गुरु से 'नाम' 
प्राप्त होने पर ' आध्यात्मिक शक्ति' है। मन-रूप निरञ्जन की सुरति से 
चार प्रकार को मुक्ति प्राप्त होती हैं -- “सालोक्य मुक्ति' वाम मार्ग से, 
“सामीप्य मुक्ति निर्वाण मार्ग से, “सारूप्य मुक्ति' अघोर मार्ग से और 
“सायुज्य मुक्ति’ अलख पुरुष भक्ति से (निरञ्जन में समाने) । सभी धर्म 
मत-मतांतरों के सार को परख लो, यही पाओगे कि चारों मुक्तियों के 
जीवन-मरण क्रम से कालनिरञ्जन ने जीवों को वश में कर रखा है। 

सद्गुरु से प्राप्त ' अकह ' गुप्त “नाम' को ' आध्यात्मिक शक्ति से 
लोभ-मोह रहित होकर काम-क्रोध से स्वतः उबर जाओगे | दुःख-सुख के 
सभी संशय नष्ट होकर पाप-पुण्य के कर्म नहीं रहेंगे। चित के सभी संग्रह 
नष्ट होकर भौतिक सम्पन्नता और धन मिथ्या लगने लगेगा। इसी जीवन में 
रहते ' आत्मा ' अर्थात ' नाम ' के स्वरूप को जान लेंगे । ऐसे सद्गुरु ' शब्द ' 
के गुरुमुखी जीव ही इस सृष्टि रूपी भवसागर से पार होते हैं। इसी को 
पाँचवी-मुक्ति या “मोक्ष ' कहा है, संतों ने। 


चार मुक्ति के वे हैं राजा। पंचइ मुक्ति भिन्न उपराजा।। 
प्रथम मुक्ति सालोक बताई। मारग वाम ताहि कर आई।। 
दूजी मुक्ति समीप कहावा। निर्वाण मार्ग हो ताकहँ पावा।। 
तीसरि मुक्ति स्वरूप बखानी । अघोर मार्ग ही ताकर जानी।। 
चौथी मुक्ति कहिये सायोजा। सभेग मार्ग कलमा पढ़ रोज़ा ।। 
चारों मुक्ति निरञ्जन लीन्हा। तिनके बसहि जीव सब कीन्हाँ।। 
अब सुन पाँचई मुक्ति विचारा। धर्मदास परखो मत सारा।। 
जीवन मुक्ति दरस तब लहये। मृतक दसा होय नामहि गहिये।। 
सत्य वचन मुख सो उच्चरई। नाम सार हदमें महँ धरई।। 
नियम धर्म षटकर्म अचारा। त्रिगुण फंद सों रहै निन्यारा। 
सुरति निरति नाम सों राखै। सदगुरु वचन सत्यकर भाखै।। 
लोभ मोह सों रहे न्यारा। करम क्रोधते आप उवारा॥। 
दुख सुख को कछु संशय नाहीं। पाप पुण्य नाहीं चित माहीं ।। 
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अरथ द्रव्य मिथ्याकर मानै। जीवन जनम नाम पहिचाने।। 

सो जिव उतरहि भवजल पारा। जो यह चाल चलै निर्धारा।। 

सुरति-निरति को 'नाम' में समाये रखकर 'सदगुरु' वचनों को ही 
गुरुमुख बनकर मानें । परमपुरुष विदेह रूप कमल में वास करते हैं । सुरति 
भी विदेह-शब्द रूप पुरुष में है। अमरलोक में सम्पूर्ण द्वीप पुरुष ने सुरति 
से ही रचे हैं । निरञ्जन को भी सुरति-शब्द से ही उत्पन्न किया है। परमपुरुष 
शब्द के साथ “सुरति' विदेह मुक्ति की डोरी रूप है। इसी कारण 'सुरति' 
शब्द में ही समाई है। निरञ्जन भी सुरति को एकाग्र करके 'मन' रूप समाया 
है। शब्द को सुरति से बाँध कर ही भवसागर से निकालने सद्गुरु जीवों को 
पुकारते हैं। विदेह निःअक्षर शब्द में जिसका वास है, वही “सदगुरु' है 
जो सुरति-स्वरूपी होकर शिष्य में प्रवेश करते हैं। यह आध्यात्मिक 
शक्ति' अन्यत्र किसी धर्म-गुरु में नहीं होती। इसीलिये मैं विनम्रतापूर्वक 
साहिब-बन्दगी सत्संग में सत्य-भक्तों से कहता हूँ -- “जो वस्तु मेरे पास 
है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है।' 

संसार के मायाजाल में भी सदगुरु के नेत्रों' में सुरति की अग्र- 
झलक दिखेगी । ऐसे पूर्ण गुरु के विदेह 'शब्द को गहन गहराई में उतरकर 
ही शब्द का प्रकाश उतरेगा। विदेह 'नाम' (नि:अक्षर नाम) में ध्यान मग्न 
रहने से सुरति 'शब्द' में समाने पर शरीर मृतक समान हो जाता है। इस 
प्रकार जीते जी इस ' आध्यात्मिक शक्ति ' से आत्मस्वरूप पाकर शीतलता 
और तपन का आभास नहीं रहता। जन्म-मरण की शंका समाप्त हो जाती 
है । चलते-फिरते सद्गुरु शब्द के सुमिरण से शरीर के अचेत होने का ध्यान 
रखने की जरूरत नहीं रहती। स्वयं ही चैतन्यता रहती है। सुरति विदेह- 
शब्द के साथ जुड़ जाने से सांसारिक मोह के पिता-माता-बहन-भाई-पुत्र 
पुत्री-बँधु-बाँधव की ममता का बँधन नहीं रहता। मकान-सम्पत्ति और 
आभूषण का लोभ छूट जाता है। भूख-प्यास को मिटाने के लिए स्वाद की 
इच्छा नहीं रहती ऊँच-नीच का विचार समाप्त हो जाता है। धर्म-अधर्म 
से ऊपर उठकर इनसे न्यारे हो जाते हैं | दु:ख-सुख सब समान हो जाता है, 
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“आध्यात्मिक शक्ति' के 'सदगुरु' भक्त का। ऐसी अवस्था होने पर 
विदेह रूप को जान जायेगा। इस काया-पिण्ड (शरीर) को सीप के समान 
जानकर शब्द-रूप स्वाति को अन्दर आने दो। जब सीप को स्वाति बूँद 
मिल जायेगी तो मुक्ता ही उत्पन्न होंगे। अर्थात सीप रूप देह में स्वाति रूप 
विदेह-शब्द (नाम) समाने पर शरीर का संचालन 'मन' से नहीं होता। मन 
से “सुरति' निकल कर सत्य-शब्द (नाम) के संग हो जायेगी तो विकारों 
का प्रवेश नहीं हो सकेगा। साहिब की वाणी से यह स्पष्ट होता है -- 


सदगुरु वचन सुनो धर्मदासा। अगम भेद तोहि कहों प्रकाशा।। 
विदेह मुक्ति तुम पूछिव आईं सो सब कथा कहों समुझाई ।। 
पुरुष विदेह कमल मों रहेऊ। सुरति विदेह शब्द जौं ठयऊँ।। 
लोकदीप सब सुरति हिं कीन्हाँ। तेहि पाछे मन उत्पन्न कीन्हाँ।। 
विदेह मुक्ति की डोरी चीन्हाँ। शब्द सुरति के हाथहि दीन्हाँ।। 
मनहिं समेटि सुरति पहचानी । सुरति जाय तब शब्द समानी ।। 
शब्द सुरति कर बाँधों भेला। भवसागर से दीन्हो हेला।। 
शब्द विदेह गुरु कर बासा। सुरति स्वरूपी शिष्य निवासा ।। 
सुरति शब्द में लीन्हो बासा। सुरति स्वरूपी शिष्य निवासा।। 
मायाजाल कृत्रिम सब लेखो। अग्र झलक नैनन में देखो ।। 
कूप झाँकि हो वचन विदेही। अग्नि जार उठावै सेही।। 
अग्र शब्द तबही लखि पावै । मृतक दिशा हो सुरति समावै।। 
शीतल तपत स्वाद नहिं जानै। जन्म मरण शंका नहिं आने।। 
चलत फिरत वचन अस भाखा। चेत अचेत बोध नहिं राखा ।। 
पुत्री पिता बँधु नहिं जानै। माता बहन नाहिं पहचानै।। 
ग्रीहि अभूषण धरै न अंगा। तृषा क्षुधा नहिं स्वाद उमंगा।। 
ऊँच नीच की नाहिं बिचारी। धर्म अधर्म दोउसे न्यारी।। 
दुख सुख सब एकहि करि जानी। विदेह अंग ऐसे पहिचानी।। 


काया सीप सम जानिये, स्वाति शब्द पटआन। 
परखनेह संपुट बंँधौं, मुक्ताहल उतपान।। 
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मन से 'सुरति' को मुक्त रखने पूर्ण-सद्गुरु का आश्रय चाहिए। 
सद्गुरु की सुरति रखते-रखते एक दिन शिष्य सद्गुरुमय हो जाता है। 
शरीर स्थूल है, सृष्टि स्थूल है जो दिखाई देती है, किन्तु इनके भीतर जो 
सूक्ष्म तत्व है वह दिखाई नहीं देता। शरीर में आसक्ति होने से वह तत्व 
विषय-भोगों की ओर प्रवृत्त होता है। 

संतत्व केवल समर्पण को बात कहता है। संतत्व की मान्यता है कि 
आत्मा कहीं अन्यत्र नहीं है, उसे खोजना नहीं है। यह देह तो आत्म- प्राप्त 
ही है, पर वह *मन' के बन्धन में केवल विस्मृत हो गई है, उसे पुनः स्मृति 
में लाना है। इसके लिए मात्र सुरति ही पर्याप्त है और कुछ नहीं करना है। 
“सुरति' ही ' आध्यात्मिक शक्ति' का स्रोत है जो सद्गुरु ' 'नाम' दान 
से शिष्य में जाग्रत करता है । परमपिता जिसे सन्तत्व की धारा में परमपुरुष 
अथवा सत्यपुरुष कहा है उसी के मानव रूप “सदगुरु? का हम अपने 
अन्दर स्थान बना लें, यही पर्याप्त है। सद्गुरु की सुरति रखी तो सद्गुरुमय 
हो जाओगे। काल के बन्धनों से मुक्ति हेतु सद्गुरु की अनुकम्पा और सुरति 
ही लक्ष्य हो तो फिर कोई बँँधन नहीं रहेगा। 

आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, वह उसका कोई गुण नहीं, वरन्‌ 
उसका 'स्वरूप' ही है। आत्मा को आनंद कहीं से लेना नहीं है क्योंकि 
आत्मा स्वयं ही आनंदमयी है। परमात्म सत्ता की दृष्टि से जो आत्मा है, 
अनुभूति की दृष्टि से वही आनंद है।' आध्यात्मिक शक्ति ' में ' आत्मा' को 
अनुभूति निहित है। 

स्वर्गादि के सुख आत्मानंद नहीं है, वह आनंद का मिथ्या आभास है, 
आनंद नहीं । तीनों लोकों का स्वर्ग-नरक, जन्म-मरण का बँधन सच्चिदानंद 
नहीं क्षणिक सुख भ्रम है। यह चौरासी लाख योनियों की अनन्त यात्रा का 
दुखद चक्र है। 

सद्गुरु शब्द अर्थात सार-शब्द (नाम) जिसने जान लिया अर्थात सुरति 
में उतार लिया तो 'मन' में बस जावेगा। 'सार सबद मन वासी।' जैसे- 
जैसे तुम ' गुरु ' ( सदगुरु ) को अपने भीतर बसाओगे, उसकी वाणी को 
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अपने भीतर गूँजने दोगे तो तुम चकित हो जाओगे | चमत्कार यह होगा कि 
नाम-भजन द्वारा 'सुरति' से तुम्हारे भीतर की सुप्त-शक्तियाँ जाग्रत होकर 
' आध्यात्मिक उर्जा ' तुम्हारे भीतर प्रविष्ट होने लगेगी तुम्हारे भीतर जो 'शब्द ' 
सोया पड़ा है, जन्मों-जन्मों से, वह जाग उठता है । तुम जीवन्त हो जाते हो । 


सोई शब्द निज सार है, जो गुरु दिया बताय। 
बलिहारी वा गुरुन की, सीष वियोग न जाय।। 
सद्‌गुरु अपनी 'सुरति' से शिष्य के भीतर पड़े सार-शब्द [आत्मा के 
नाम] को ध्वनित कर देते हैं; फिर तुम्हें अपनी स्मृति से भागने भी नहीं देता। 
हर चेष्टा करता है कि तुम्हारे भीतर जो चेतना दबी पड़ी है वह बीज की तरह 
फूट जाये, अँकुरित हो जाए। 
असत्य को [ जन्म-मृत्यु को] जन्मों-जन्मों तक पचाया है। असत्य 
कड़वा है, जहर है लेकिन जन्म-जन्मांतर का अभ्यास रूचिकर हो गया है, 
प्रिय लगने लगा है । जिसे जहर मीठा लगने लगे उसे अमृत कड़वा लगेगा 
क्योंकि असत्य से सत्य बिल्कुल उल्टा है। इसलिये शुरू-शुरू में सत्य 
कड़वा लगता है। इसलिए कबीर साहिब कठोर मालूम होते हैं, विपरीत 
लगते हैं जगत के धर्मवालों को इसलिए सद्गुरु तीर की तरह चुभ जाता 
है। यह चुभन तुम्हारी गलत आदतों का परिणाम थी जिसे आध्यात्मिक 
शक्ति' से मिटा दिया, आत्मनुभूति में बदल दिया। मन को सुरति से 
सद्गुरु सुरति में बदल दिया, यह सुरति योग है। 


सुरत कलारी भई मतवारी, पी गई मधवा बिन तौले। 

आज के धोखाधड़ी के युग में हजारों गुरु, संत और सद्गुरु होने का 
ढोंग रचकर 'सदगुरु ' के वर्णित लक्षणों का दिखावा कर रहे हैं। सदगुरु 
“लक्षण' धारण कर दिखाते नहीं हैं, उनकी आध्यात्मिक आभा से यह 
लक्षण फूट पड़ते हैं । हदय आलोकित हो उठता है । पुष्पों की सुगन्ध धारण 
नहीं करनी पड़ती; सुगन्ध स्वयं ही फूट पड़ती है, गुलाब, चमेली, केवड़ा 
से। इसलिये, सद्गुरु की कोई पूर्ण तस्वीर नहीं खींच पाता है। ऊपर-ऊपर 
के लक्षण लिखे जाते हैं सदगुरु आध्यात्म के, भीतर की तस्वीर नहीं उतार 
सकते। बाहर-बाहर की बातें होती हैं दुनिया के धर्म-गुरुओं के पास। 


आध्यात्मिक शक्ति 6 
जानने वाले, जिज्ञासु लोग कठिनाई में पड़ जाते हैं। 

केवल लक्षणों पर मत जाना, हँसों के वेष में बहुत बगुले खड़े हैं 
साधु बनकर। तुम बुद्धि के घेरे में बँधकर रहोगे और बगुला तुम्हें फाँस 
लेगा। हृदय की सुनना मुक्त-भाव से तो सदगुरु जरूर मिल जायेगा। 
सदगुरु सदा मौजूद है। प्यासा कोई हो, सरोवर सब में मौजूद है। बस, 
सजग आँख और बड़ी गहरी प्यास चाहिए तो सदगुरु को खोज लिया 
उसकी आधी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई, तुम्हारा एक हाथ परमात्मा 
के हाथ में पहुँच ही गया। सदगुरु से “नाम' दान पाकर तो सुरति 
परमात्मा से ही मिल गई । सदगुरु को सुरति से शिष्य की सुरति का 
योग ( जुड़ना ) ही आध्यात्मिक शक्ति है। 

जिसको आत्मा का सद्गुरु सुरति से साक्षात्कार हो गया वह तो 
तुरियातीत अवस्था और विज्ञान-देही से पार निकल गया। इसी सुरति- 
योग की ' आध्यात्मिक शक्ति ' से परमपुरुष अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर 
से अभेद होना होता है। 

सच्चे संत बारम्बार मानवता को चेताते रहे हैं कि इस जीवन के रहते 
संसार के भटकावों से निकलें और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। इसको 
जाना तो जीवन-मरण के चक्र से निकल सकोगे जो अंतिम सत्य, निजधाम 
है। मनुष्य योनि पाकर भी जो इसे न जान सका, वह खाली आया और 
खाली गया। उसने जन्म गंवाया और भिखारी की तरह मरा। कबीर साहिब 
से अध्यात्म का सत्य नाम पाकर सेठ धर्मदास अध्यात्म के सम्राट बन गए 
इसलिये साहिब ने उनको ' धनी धर्मदास' कहा। शिष्य होकर धनी 
धर्मदास ने अक्षत धन पा लिया; नाम भजन और सुरति का धन। वह 
जीवित रहते अमरलोक के शाश्वत रहस्य को पाकर ' आत्मा' को जानकर 
गए। फिर मरना नहीं होगा केवल शरीर त्यागना होगा। फिर मृत्यु नहीं है। 
दुनिया में सब लोग बाहर से जुड़े हैं, मृत्यु बाहर से ही तोड़ती हैं । जैसे ही 
हम भीतर से जुड़ गये, फिर मृत्यु हमें नहीं तोड़ सकती । 

आध्यात्मिकता और धार्मिकता सद्गुरु में पूर्ण समर्पण से ही मिलेगी । 
समर्पण का अर्थ है 'मैं' भाव की अकड़ छोड़ना, यह भाव रखना कि अब 
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तेरी मर्जी ! जो करवाये, जैसा करवाये, तू ही करने वाला है। मैं करता नहीं 
हूँ, तू कर्ता है, तेरा जीवन, तेरी मौत, तेरी हार, तेरी जीत। तेरा सौन्दर्य, तेरी 
कुरूपता, सब तेरा। बुरा भी तेरा, भला भी तेरा। ऊँचाई की तरफ जो चलता 
है, उसे अकेला हो जाना पड़ता है। भीड़ ऊँचाई पर उठने का विचार नही 
करती। भीड़ तो भीड़ है, भेड़वयाल उसकी शैली है। इसीलिये पुजारी और 
कथावाचकों के पास अत्याधिक भीड़ इकद्री होती है। सन्तों के पास अकेले 
ही जाना पड़ता है। सारी भीड़ के साथ जाने वाला लकीर का फकीर है, 
आत्मज्ञानी नहीं। 

आध्यात्मिकता का अर्थ होता है, अकेले जाने की सामर्थ्य। अपने पर 
इतना भरोसा कि अकेला भी जी सकूँगा। ऐसा व्यक्ति ही सद्गुरु को 
' आध्यात्मिक शक्ति' का आधार मानता है। वह पहले अनुभव प्राप्त करता 
है, फिर मानता है। यह बड़े साहस का सफर है। सद्गुरु ऐसा 'सत्य' है जो 
शिष्य के रोम-रोम में रम जाता है। इसमें भ्रम की कोई आशंका नहीं रहती । 

मिटो ताकि पा सको ।'दिल का हुजरा साफ कर, जानां के आने 
के लिए।' कई लोग नाम-दान के पश्चात सद्गुरु के सूक्ष्म रूप, ज्योतिर्मय 
स्वरूप, अथवा परमात्मा की झलक तो पाना चाहते हैं; लेकिन “समर्पण ' 
जैसी कीमत नहीं चुकाना चाहते। फिर जो झलक मिलेगी तो वो मन के 
खेल की होगी। परमात्मा तो एक अनुभव है, एक स्वाद है, जो पूरे प्राण पर 
फैल जाता है, रोम-रोम में समा जाता है । यह एक अनुभूति है, जैसे प्रेम की 
अनुभूति होती है, ऐसी ही यह अनुभूति है। 


सुरत बाँध गुरुहिं समावे। वस्तु अगोचर तबहिं पावे। 
जिन जिन नाम सुने हैं काना। नर्क न परे होय मुक्ति निदाना।। 
निः तत्व भेद यह गुप्त है, पाँच तीन से न्यार। 
निःतत्वी जो हँस है, जैहैँ पुरुष दरबार।। 
तीन लोक के बाहिरे, सात सुरति के पार। 
तहवाँ हँस पहुंचावहँ, समरथ के दरबार।। 


HE पड पड़ 


स्वतः सहज वह शब्द है 


स्वतः सहज वह शब्द है, सार शब्द कह सोय। 
सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय।। 

इस भौतिक संसार को इसी के तत्वों प्रकृति, सूर्य, चन्द्र, तारे, आकाश, 
पहाड़, नदी, झरनों, सागर, रेगिस्तान को उपमाओं के शब्दों से समझाया जा 
सकता है। 'शब्द' भी केवल भाषाओं अक्षरों के स्वर-व्यञ्जन आधारित 
अथवा नेत्रो, इशारों के भाव से। “आत्मा ' शब्दातीत है। आत्मा का ज्ञान, 
' आध्यात्मिक शक्ति' से अर्थात आत्मा के ही नेत्रों से होता है, जो स्वतः 
सहज सार-शब्द है।' आत्मा ' अर्थात स्वयं परमपुरुष ' सुरति' जो सृष्टि का 
कारण सब जीवों की चेतना है। आत्मा कहाँ है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं 
चल रहा है। आत्मा को मान सभी रहे हैं कि शरीर के नष्ट होने के बाद कुछ 
बचता है। जो बचता है उसे ही कर्मफल या पुण्य-पाप का फल भोगना है। 
मुस्लिम उसी शेष को 'रूह' कह रहे हैं तो ईसाई- धर्म में उसे SOUL ' 
माना जा रहा है। वो तो शब्दातीत तत्व है, जिसे विज्ञान और चिकित्सा 
विज्ञान, सृष्टि और जीव-शरीरों में खोज रहा है सद्गुरु-संतों ने जिसे जीव- 
सृष्टि का चैतन्य तत्व कहा है जो केवल सुरति के अनुभव का विषय है, 
अध्यात्म का विषय है। 

मुक्ति की सभी चेष्टा तो करते हैं, पर जिसने भी जो कुछ पकड़ रखा 
है उसे नहीं छोड्ता। भूतों को मानकर मसान की ही पूजा- भक्ति में लगे रहते 
हैं । मनुष्यों ने अपने पूर्वजों का, परिवारजनों का पंच- भौतिक शरीर नष्ट होते 
देखा। शरीर की कर्म-ज्ञानेन्द्रियों के साथ ही अन्तःकरण की चार इन्द्रियाँ 
मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार भी नष्ट होता है। पूरा व्यक्तित्व ही तो नष्ट होता 
है जो दिखाई देता रहा था। यह आत्मा नहीं है। अविनाशी-चेतन-अमल- 
सहज-सुखराशि इन पाँच अमरगुणों से युक्त आत्मा नष्ट नहीं हो सकती। 
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“आध्यात्मिक शक्ति' इसी ' आत्मा ' का विषय है जिसका ज्ञान एक पूर्ण 
गुरु अर्थात सद्गुरु की शरण पाकर होता है। 


कोई धर्मी है, कोई बुद्धिमान है, कोई सीधा है, कोई क्रूर है -- हिंसक 
है तो कोई ठग और चोर है। लोभ, विषय, विकार, घृणा, प्रेम सबमें नजर 
आ रहा है। दान, पुण्य, व्रत, पूजा, यज्ञ तीर्थो और मंदिर-मस्जिद-गिरजा 
गुरूद्वारों में बड़ी भीड़ दिख रही है। आत्म व्यवहार दिखाई नहीं दे रहा है, 
यह व्यक्तित्व है, आत्मा नहीं। शरीर और मन के धर्म का पालन सब कर 
रहे हैं। सर्गुण (साकार) भौतिक-तत्वों और देह-पिण्ड के योग-केन्द्रं में 
छिपे निराकार तत्वों की सेवा भक्ति ही जगत के लोग कर रहे हैं। 


आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। 

जिस प्रकार भौतिक शिक्षा के अलग-अलग विभाग हैं चिकित्सा शिक्षा, 
अंतरिक्ष विज्ञान, भू-विज्ञान, गणित, भाषा, कला, प्रशासन आदि। एक 
इंजीनियर ही अपना इंजीनियर होने का ज्ञान 5 वर्ष में अपने छात्र को देकर 
इंजीनियर बनाता है। एक डाक्टर ही अपने छात्र को 5 वर्ष में अपनी डाक्टरी 
विद्या देकर अपने जैसा बनाता है। इसी प्रकार धर्म क्षेत्र में जो ज्ञान जिस 
गुरु के पास होगा वही अपने शिष्य को देकर अपने समान बनायेगा । प्राचीन 
काल में साकार (सर्गुण) भक्ति नहीं थी। हमारे तपस्वी, ऋषि, मुनि, सन्यासी 
ने ध्यान-योग से ही अपने शरीर के केन्द्रों को जागृत कर पिण्ड-ब्रह्माण्डों 
का तत्व ज्ञान अर्जित किया जो अपने भाषा-शब्दों में बताया । फिर उसी तत्व- 
ज्ञान को विद्वानों ने लिखकर टीकायें की, व्याख्यायें की और मंत्र लिखे । 
इसी से श्रुतियाँ और पुराण बने। भिन्न-भिन्न मत-मतांतरों से भ्रांतियाँ उत्पन्न 
हुई । ऋषि और सन्यासी तपस्वियों के बताये गए ब्रह्माण्डीय अनुभवों के 
आधार पर गुरुओं और देवी-देवताओं की मूर्तियाँ गढ़ी गई। इस तरह कालांतर 
में भिन्न-भिन्न अवतारो की मूर्तियों को ही पूजा-भक्ति और मुक्ति का मार्ग 
माना जाने लगा । अलग-अलग मत-मतांतरों के गुरु अपने शिष्यों (छात्रों) 
को अपने-अपने देवता-भगवानों का पूजा ज्ञान-मंत्र देकर मुक्ति मार्ग बताने 
लगे। दान, पुण्य, कथा, तीर्थ-स्नान, मूर्ति-पूजा की प्राथमिक धर्म शिक्षा ही 
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मनुष्यों को अपने योग्य कर्म- भक्ति बन गए। धर्म शिक्षा के छः विभाग बने 
(।) योगी, (2) जंगम, (3) सेवड़ा, (4) सन्यासी, (5) ब्राह्मण 
[कर्मकाण्डी], (6) दर्वेश। अब इन षटदर्शन के गुरु विशेष भी नहीं रहकर 
सब गडमड हो गए हैं । सन्यासी और योग क्रिया केवल ब्रह्मचारियों के लिए 
हैं किन्तु गृहस्थ भी योग-साधना कर रहे हैं जो धर्मयुक्त नहीं है। इसलिये 
साहिब ने शिक्षा देते हुए कहा -- 


जाका गुरु है अन्धला, चेला भी है अन्ध। 

अंधले अंधला ठेलिया दोनो कूप पड्न्त। 

जाका गुरु है गृही, चेला गृही होय। 

कीच कीच के थोवते, दाग न छूटे कोय।। 

गुरुवा तो घर घर फिरें, दीक्षा हमरी लेहू। 

के बूड़ौ के ऊबरौ, टका पर्दनी देहू॥ 
सर्गुण और निर्गुण गुरु अपने शिष्यो को केवल मार्ग या उपाय बताने 
वाले होते हैं। पार लगाने वाले नहीं। साधना, कमाई की कठिन से कठिन 
मेहनत कर शिष्य लक्ष्य तय करे या भटक जाये गुरु की जिम्मेदारी नहीं है। 
सब 'मन' के खेल पर निर्भर है। मन ने सभी कर्मों, पूजा-भक्तियों में 
“आत्म शक्ति' (सुरति) को अपने साथ बाँधकर उसी ऊर्जा से शरीर- 
इन्द्रियों के कर्म में बाँधा है। ध्यान (आत्मा) सब कर्मो में 'मन' की शक्ति 
है। ' ध्यान' ही दिव्य-दृष्टि है। श्रीकृष्ण ने अपने शिष्य रूप अर्जुन को युद्ध 
क्षत्र में ध्यान-एकाग्र करने का ही उपदेश देकर अपना “विराट स्वरूप ' 
दिखाया। यही 'आत्मा' को शक्ति से 'मन' की एकाग्रता का विधाता 
स्वरूप है। इसीलिये कहा जाता है जो कुछ भी 'व्यक्ति' कर रहा है सब 
कुछ विधाता करवा रहा है। वही (मन) कर्ता है। सुरति इसी तरह सब 
कर्मो में मन के साथ रहकर संसार के मायाजाल और जीव-शरीरों के बँधन 
में है। ' आत्मा' अपने मूल परमपुरुष से बिछुड़ कर स्वयं को ही भूली है। 
“सदगुरु ' रूप परमात्मा ही उस मूल सुरति से शिष्य को सुरति को उसका 
स्मरण कराता है। आत्मा को हुए विस्मरण (भूल) से जाग्रत कर मन रूप 
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निरञ्जन की पहचान देकर उससे अलग करता है। 

सद्गुरु द्वारा दिया जाने वाला नाम-दान ही निःशब्द निज-सार है जो 
सुरति को परमपुरुष से जोड़ता है। दरिया साहिब ने कहा -- 


सत्यनाम निज सार है, अमरलोक ले जाय। 

कहैं ' दरिया' सतगुरु मिलै, संशय सकल मिटाय।। 

जैसे तिल में फूल है, वास जो रहा समाय। 

ऐसे शब्द संजीवनी, सब घट सुरति दिखाय।। 

सद्गुरु को खोजना ही ' सत्य' के मार्ग की पहली सीढ़ी है सद्गुरु को 
पहचानना होगा। झूठे, उच्च वर्ण, भेष, धन, सम्पदा वाले या सुन्दर देह वाले 
को गुरु बनाना, “सदगुरु ' की पहचान नहीं है । झूठे गुरु को शीघ्र त्याग कर 
सत्य 'शब्द' के धनी सद्गुरु को शरण लेना चाहिए। शब्द का रहस्य न 
मिलने से चौरासी का फेरा नहीं मिटता । 


गुरु किया जो देह का, सतगुरु चीन्हा नाहिं। 
भवसागर की जाल में फिरि फिर गोता खाहिं।। 
झूठे गुरु के पक्ष को, तजत न कीजै बार। 
द्वार न पावैं शब्द का भटके बारंबार।। 
पूर्ण गुरु की पहचान है, (१) निर्वासना, (2) निष्कामी, (3) निर्लोभी, 
(4) निर्बन्ध, (5) सारग्राही, (6) सर्वज्ञी और (7) परमात्मलीन। इन छः 
गुणों से युक्त गुरु ही परमपुरुष सुरति में समाया होगा वही “सदगुरु ' शब्द 
का धनी है। ऐसे सदगुरु के सानिध्य-सत्संग के सरोवर में जो डुबकी लगाते 
हैं, वे ही भक्त' सुरति “शब्द' के पारखी होते हैं साहिब की वाणी है -- 


साधो सो सदगुरु मोहि भावै। 
सतनाम का भरि-भरि प्याला, आप पीवे मोहि प्यावै।। 
जब सद्गुरु से पहचान होती है तब गुरु और शिष्य में भेद नहीं रहता। 
“सुरति' का अर्थ हमारी अपनी ही पहचान, हमारा अपना स्मरण, हमारी 
अपनी याददाश्त है। बस, सद्गुरु की सुरति से मिलन और झलक से 
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“आत्मा' (सुरति) मन से अलग अपने सरूप को पा लेती है। अरबों मील 
प्रति सेकेण्ड की गति से शिष्य की 'सुरति' को सद्गुरु तीन-लोकों से पार 
निज-लोक ले जाने में समर्थ हैं । रहस्य का ग्यारहवाँ महाद्वार खुलने लगता 
है। “जब पहिचान होत तुमसे, सुरति सुरति से मिलावत।' 

यदि खरा खोटा नहीं परखोगे तो अन्धे बनकर अपने ही “मूल' का 
नाश करोगे। औषधि, किस रोग को है, पहले यह जान लो। कौन-सा शब्द 
सब दुःखों को दूर करने वाला है यह समझना होगा । शब्द से ही प्रकाश का 
विचार होता है क्योंकि प्रकाश से ही सबमें उजाला होता है। इसी प्रकार 
सद्गुरु कहलाने का वही अधिकारी है जो जीवन-मरण का आवागमन 
चक्र नष्ट कर दे। किसी भी अधूरे गुरु की सेवा और सानिध्य में रहना 
आज्ञान के अंधेरे में भटकने जैसा ही है। गुरुमत और मनमत का भेद 
जानकर ही जीव अपना कल्याण कर सकेगा। ऐसे किसी गुरु से कल्याण 
नहीं होगा जो केवल शास्त्र-अध्ययन का पढ़ा ज्ञान रखता हो। केवल 
विद्वान व्याख्याता हो लेकिन स्वयं उस लोक का कोई अनुभव नहीं रखता 
हो जो तीन लोकों से परे अनश्वर लोक है। ' आकाश ' तत्व की प्रकृति के 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध के पाँच द्वारों से ही सब पंच-तत्व रूपी 
औषधि खोज रहे हैं । इन्हीं पाँच रास्तों में कोई सूक्ष्म, पतला और कोई बड़ा, 
मोटा होना खोज पाता है। इसलिये मत भिन्नता है और व्यवहार में असमानता 
है। 

'शब्द' इतना झीना या महीन पवन रूप है कि अनल रूप भी 
उससे मोटा है। अनल से जल मोटा है और जल से मोटी पृथ्वी है। जल 
में यदि कुछ पड़ा हुआ है तो दिखाई दे जाता है पर जल से पतला 
प्रकाश है जिसमें धरती और आकाश दोनों दिखते हैं। ' हाल ही में 
(नवभारत 9.9.204) भोपाल शहर के एक युवा वैज्ञानिक 23 वर्षीय 
अमित (१2वीं उत्तीर्ण) ने अपने शोध में पाया है कि ब्रह्माण्ड प्रकाश है और 
प्रकाश घूमता नहीं बल्कि स्थिर है। साथ ही प्रकाश ब्रह्माण्ड का केन्द्र भी 
है। क्योंकि प्रकाश खुद सिग्युलरिटी है इसलिये वो अपने पथ के अनुसार 
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ब्लेक-होल के केन्द्र में चलता नजर आता है। साथ ही पूरा ब्रह्माण्ड तथा 
ब्लेक-होल सूर्य, तारों का केन्द्र भी सिग्युलरिटी है।' 
इन सब रूपों में भी ' शब्द” ही सबसे प्रकाश मान है जिससे पूरा 
संसार दिखाई देता है। भूत, भविष्य और वर्तमान सभी 'शब्द' के 
भीतर समाय है। 'शब्द' में गहरे उतरने पर ही साधक पाता है कि 
' अनल', शब्द के भीतर ही रहता है। इस अनल' के मध्य जाकर ही 
जल दिखाई देगा और फिर जल के भीतर पृथ्वी पाओगे। यही निरञ्जन 
का खेल है। कबीर साहिब ने साखी से समझाया -- 
रैन समानी भानु में, भानु अकाशे माहीं। 
अकाश समाना शब्द में, शब्द रहा कछु नाहीं।। 
अर्थात, “शब्द' ( धुनात्मक या अनहद) भी तीन लोकों में ही ध्वनित 
है। पाँच तत्वों के भीतर 'आकाश ' (शून्य) में भी शब्द है। अनहद धुनें 
शब्द का ही रूप हैं। बिना दो के मिलें धुन नहीं हो सकती अर्थात 'द्वैत” 
में ही धुन हैं, शब्द है यही गूढ़ रहस्य निराकार (निर्गुण) भक्ति का अपनी 
वाणी में साहिब ने बताया कि -- 
प्रथमै पूरण पुरुष पुरातन, पाँच शब्द उच्चारा। 
सोहं शब्द निरञ्जन कहिये, ररंकार ओकारा।। 
पाँच शब्द औ तत्व प्रकृति, तीनों गुण उपजाया। 
लोक दीप औ चार खानि रचि, चौरासी लाख बनाया।। 
शब्दै निगुण शब्दै सर्गुण, शब्दै वेद बखाना। 
शब्दै पुनि काया के भीतर, करि बैठे अस्थाना।। 
ज्ञानी योगी पंडित सबही, शब्दै में अरूझाना। 
पाँच शब्द औ पाँचों मुद्रा, काया बीच ठिकाना।। 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध रूपी ये पाँचों औषधियाँ, पाँच तत्व 
के रोगों से बाहर जाने का निदान नहीं हैं । पाँच तत्वों और पाँच-शब्द मुद्राओं 
की योग-भक्ति भी इसी प्रकार मोटा और झीना व्यवहार ज्ञान है। जीव- 
मुक्ति की ये सब औषधियाँ अन्न-जल के समान पेट में ही समाती हैं। जिस 
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प्रकार अन्न-जल से पेट की भूख-प्यास सदा के लिए नहीं मिटती है उसी 
प्रकार योग-मुद्राओं से वायु 'शून्य' तक जाकर पुनः पेट को ही लौटती है। 
बस कुछ समय या अवधि का आनन्द ही 'परम' का आभास देता है, फिर 
शरीर में ही आना-जाना (मृत्यु चक्र) होता है। 

“शब्द' के बिना 'सुरति' भी अँधी है, इसलिये मन के वश में है । उसे 
सूझता ही नहीं कि शरीर के सिवा कहाँ जाए । शब्द रूपी दरवाजा नहीं पाने 
से बार-बार अँधेरे में भटक रही है । किसी भी शास्त्र-धर्म गुरु से सुरति को 
वह द्वार नहीं मिलेगा जो स्वतः सहज 'सार-शब्द' प्रकाश है। सभी गुरु 
सत्य के भेदी नहीं हैं। साहिब ने ऐसे पूर्ण गुरुकी शरण लेने को कहा जो 
सत्य 'सार-नाम' (शब्द) से सुरति को चेतन कर दे। 

सद्गुरु के मूल-शब्द से शरीर के अंग और इन्द्रियों के स्नायु-मण्डलों 
को जाग्रत करने को साधना नहीं बताई जाती | सद्गुरु तो उस अबूझ सुरति 
को जाग्रत कर देते हैं जो मन-माया के भ्रमों में रहकर स्वयं को भूल गई है। 
बिना सद्गुरु के आत्मा के रोग का निदान नहीं होगा, आत्मा का निर्वाण 
नहीं होगा । अनेक धर्म बताने वाले वैद्य गुरुओं की औषधियों (उपायों) से 
जीवात्मा यम के फन्दों में ही उलझती है। 

सद्गुरु की संतत्व धारा में लौकिक-ज्ञान से कुछ भी लेना-देना नहीं 
है। इसलिये बड़े-बड़े ज्ञानियों ने संतों के शिष्य होकर ही मुक्ति की युक्ति 
जानी । सद्गुरु संतमत में मान्यता है कि गुरु के ज्ञान से अज्ञान नहीं जाता, 
केवल गुरु “कृपा ' से आज्ञान का अंधकार नष्ट होकर सुरति मुक्त होती है। 
सद्गुरु साधारण और सरल संत होते है। एक सहज-सरल 'संत' गुरु का 
शिष्य होने का अर्थ है गुरु का आश्रित होना क्योंकि एक पूर्ण-गुरु के पास 
देने के लिए “कृपा ' है। ऐसे गुरु से सार-शब्द के अलावा कुछ ओर मिल 
जाए तो उसे 'बोनस' मानिये। साहिब कहते हैं सदगुरु में “कृपा ' की पूँजी 
परमपुरुष से आ रही होती है जो आपको भी मिलेगी । इसी कृपा से सुरति 
को ज्ञान और आज्ञान के झमेले से मुक्ति मिलती है । यही कृपा, सहज, सार- 
शब्द है, जो शिष्य को नाम-दान के रूप में सुरति-योग से दी जाती है। 
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वाणी है -- 


स्वतः सहज वह शब्द है, सार-शब्द कह सोय। 
सब शब्दों में शब्द है, सबका कारण सोय।। 
प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिन्त्य अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण अधार।। 
“मीरा बाई ' भी कह रही हैं -- 


मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी। 
खोजत फिरौं भेद वा घर का कोउ न करत बखानी। 
रैदास सन्त मिले मोहिं सतगुरु दीन्हीं सुरति सहिदानी। 
मैं मिली जाई पाइ पिया अपना तब मोरि पीर बुझानी। 
'मीरा' खाक खलक सिर डारी मैं अपना घर जानी।। 
जब निर्णय करने की वाणी समझ में आ जाती है तो झूठ और खोटे 
शब्द अपने आप ही लज्जित हो जाते हैं । सद्गुरु के निर्णायक शब्द सबके 
हितकारी होते हैं, जो इन्हें ग्रहण करता है वही सुख पाता है। सद्गुरु का 
सार-शब्द “नाम' ही निर्णायक है जिससे जीवात्मा के 'मोक्ष' का लक्ष्य 
पूरा होता है । “सदगुरु ' एक समय जगत में एक ही होता है जिसके सार- 
शब्द के आश्रित होकर सेवा-सिमरन से निज का कार्य सिद्ध होता है। 
निर्णायक “नाम' शब्द के बिना द्रन्ध समाप्त नहीं होगा और दन्द की 
उलझनों में पड़-पड़ कर मरना होगा। मायावी दुनिया के झगड़ों में रहना 
पड़ेगा। जहाँ भी झगड़ा है, न्द है वहाँ कभी 'गुरुमत' नहीं होता। 
सार-नाम को महिमा का उल्लेख कबीर साहिब ने अपनी वाणी में 
किया है जो विदेह और जीवन्त नाम है। वो “शब्द' बावन अक्षरों से परे 
है, चौथे लोक (अमरलोक) की वस्तु है जो इस ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। 
सार-नाम के सम्बंध में केवल कबीर-सागर में उल्लेख है, किसी अन्य 
धर्मग्रंथ में नहीं है। 
भक्ति साहिब की बहुत बारीक है, 
शीश सौंपे बिना नाहीं मिले। 


आध्यात्मिक शक्ति है| 

सत्य-भक्ति की प्राप्ति सद्गुरु को अपना शीश (अहम/मैं) सौंपे बिना 
नहीं होगी। आनन्द इस संसार की किसी वस्तु/पदार्थ में नहीं है। आनन्द 
केवल आपके 'ध्यान' के अन्दर है। आपका ध्यान ही आपकी 'आत्मा' 
है।यह केवल निराकार ' मन' का खेल है जो आपको आनन्द की अनुभूति 
संसार की वस्तुओं/पदार्थो में करवा रहा है ताकि आप पलभर के लिए भी 
इसके (मन के) मायावी संसार से विमुख न हो सकें। साहिब ने संसार में 
किसी नये धर्म को स्थापना नहीं को बल्कि 'सत्य' को ही संसार का सबसे 
उत्तम और उत्कृष्ट धर्म माना । साहिब ने सम्पूर्ण मानव जाति को 'सत्य' और 
' अहिंसा ' का सर्वोत्कृष्ट पाठ पढ़ाया और ' सत्य' की अर्थात सत्यपुरुष की 
सहज प्राप्ति के लिए मानव जाति को एक पूर्ण 'सद्गुरु ' को शरणागत 
होने का सन्देश दिया। इस संसार में विरले जीव ही सच्चे 'साहिब' को 
“कृपा' और “महिमा' को जान-पहचान पाते हैं। 

निराकार कालपुरुष जानता है कि अगर 'आत्मा' अपने स्वरूप को 
जान गई तो फिर उसके कहने पर नहीं चलेगी । इसलिये 'मन' स्वयं आत्मा 
का तद्रूप बनकर *परमात्मा' बन गया है। आत्मा भी खुद को “मन' मान 
रही है। आत्मा खुद को अब शरीर मान रही है। आत्मा का ऐसा मान लेना 
ही सभी बँधनों का मूल-कारण है। 

हर कोई गुरु शब्द-शब्द कह रहा है, कोई भी अकह सार-शब्द भेद 
नहीं जानता | इसीलिये साहिब ने वाणी में समझाया 


कायागढ़ जीतो रे भाई, तेरी काल अवध टर जाई। 
भर्म कोट चहुँ ओर फिराये, माया ख्याल रचाई। 
कनक कामिनी फंदा रोपे, जग राखे उरझाई । 
पच्चीस जाल जाके निसदिन व्यापे काम क्रोध दो भाई। 
लालच लोभ खड़े दरवाजे, मोह करे ठकु राई ।। 
सात कँवल त्रिकुटी के ऊपर, तहवाँ पहुँचे जाई । 
जोत निरञ्जन तहाँ बिराजे, वेद नेति कहि गाई। 
आवागमन वेद न जाने, कुरान रहे ठहराई। 
आवे न जाय मरे न जीवे, ताकी खबर न पाई।। 
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हेलिकाप्टर में उड्ने की क्षमता है; हवाई जहाज में भी उड़ने की 
क्षमता है; किन्तु कोई व्यक्ति यदि आपसे कहे कि वो हेलिकाप्टर में बैठकर 
या हवाई जहाज में बैठकर “चाँद ' पर पहुँच गया, तो क्या आप उस व्यक्ति 
की बात को सच मानेंगे ? नहीं मानेंगे। क्यों सच नहीं मानेंगे ? क्योंकि आप 
जानते हैं कि हेलिकाप्टर, हवाई जहाज उड़ तो सकता है, मगर किसी 
कीमत पर “चाँद ' तक नहीं पहुँच सकता। इसी प्रकार जब कोई गुरु कहता 
है कि 'पाँच-शब्दों' [ सोहंग-सत्‌-ज्योति निरञ्जन-ओंकार-ररंकार ] 
की या 'सतनाम' को “कमाई ' के द्वारा जीवात्मा को 'अमरलोक ' की 
प्राप्ति हो जायेगी, तब मैं जान जाता हूँ कि उस गुरु ने अभी तक 'मन' 
(निरञ्जन) के सच्चे स्वरूप को जाना ही नहीं है; अभी तक ' आत्म-तत्व' 
को छुआ नहीं है। 

इस दुनिया में बहुत 'पंथ ' हैं, मत है जो 'अमरलोक ' मोक्ष की बात 
कर रहे हैं। आप लोग भ्रमित नहीं होना । मैं जानता हूँ कि उन पंथों/मतों के 
गुरुजन को 'अमरलोक' की यथार्थ अनुभूति नहीं है। वे केवल कबीर 
साहिब की वाणियाँ पढ़कर अपनी समझ के अनुसार अमरलोक की 
व्याख्या कर रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि अमरलोक में ' अनहद धुनें' हो रही 
हैं; कुछ कह रहे हैं कि अमरलोक में ' दूध' की नदी वह रही हैं; कुछ कह 
रहे हैं कि अमरलोक में “फलों के बाग' हैं इत्यादि आपको सच बता रहा 
हूँ, अमरलोक में ऐसा कुछ भी नहीं है। परमपुरुष ही सत्यलोक ' है वहाँ 
सूर्य, चंद्र, नदी, पहाड़ बाग-बगीचे नहीं हँस-रूप आत्मा परमपुरुष की 
' अँश' परमपुरुष में ही विलीन होकर आनंद के सागर में समा जाती है। 
जैसे समुद्र जल की बूँद समुद्र में गिरकर समुद्र ही हो जाती है। 


लोक अनंत देखिये ताही। सर्वाकार रूप है जाही।। 
पुर्षरूप का वर्णो भाई। वर्णत बने न होय दिठाई।। 
पुरुष शोभा अगम अपारा। मुख अनंत नहीं पावे पारा।। 
चिकुर शोभा कहों बुझाई । कोटिन रवि शशि रोम लजाई ।। 
कोटिन चंद सूर प्रकाशा। एक एक रोम अनन्तन भाषा।। 
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पुरुष अंग का करौं बखाना। रचना कोट तासुमों जाना।। 
श्वेत अकार पुरुष को अंगा। फटक वर्ण देही को रंगा।। 
शब्द स्वरूप पुरुष है भाई। वर्णो कहा वर्ण नहिं जाई।। 
आत्मानन्द सद्गुरु के ध्यान से ही सम्भव है क्योंकि उनकी सुरति 

मिलने पर ही हमारी सुरति मूल आनन्द की तरफ जायेगी सद्गुरु की सुरति 

( ध्यान-आत्मा) बँधन मुक्त है, चैतन्य है, जैसे ही आप उनका ध्यान करोगे 

तो सुरति शुद्ध होकर आत्मा का स्वरूप यानि मूल-आनन्द प्राप्त करेगी । 

“वस्तु कहीं ढूँढे कहीं ' वाली बात है। मजा आत्मा में है, ढूँढ, बाहर रहे हैं। 

सुरति की सत्य-शब्द से पहचान खो गई है। सद्गुरु रूप भेदी साथ होगा 

तो बतायेगा कि आपकी सुरति कहाँ खो गई है; किस प्रतीति में फँस गई 
है। केवल बतायेगा ही नहीं सुरति को आत्मानन्द से जोड़ भी देगा। वाणी 
है 
वस्तु कहीं ढूँढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ। 
कहै कबीर सब पाइय जब भेदी लीजै साथ।। 
भेदी लीन्हा साथ करि, दीन्ही वस्तु लखाये। 
कोटि जनम का पथ था पल में पहुंचा जाय।। 
जब तक सुरति संसार के माया-जाल में भटक रही है, वेदों के पढ़ने 
से भेद नहीं पायेगी । सदगुरु से गुप्त भेद पाकर ही सुरति एकाग्र होने पर 
आत्मस्वरूप को पहचान होगी। बड़े वक्ताओं, गुरुओं को देख-सुनकर 
निर्णय करना कठिन हो रहा है कि यथार्थ में आत्मज्ञानी कौन है। आदमी 
उलझ जाता है, समझ नहीं पाता है। 
मुझे इस माया संसार में रहकर और परम-लोक में आत्मा कैसी 
है, दोनों तरह से आत्मा का बोध है। स्वर्ग-लोक में ' आत्मा ' कैसी है, 
मैं जानता हूँ। शरीर में आत्मा कैसे रह रही हैं, मैं जानता हूँ। शरीर में 
रहकर आध्यात्मिक व्यवहार करना बड़ा कठिन है, पर मुझे इसका 
भी ज्ञान है। मैंने इस शरीर में रहकर आत्मनिष्ठ रहना जाना है। मैं भोजन 
नहीं खाता था। मन कहता था कि खाओ, नहीं तो कमजोर हो जाओगे। 
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मैं कहता था कि आत्मा कभी कमजोर होती है क्या! ओ मूर्ख मन, 
आत्मा को भोजन से क्या लेना। मैं नहीं खाता था। 

जब एक बार मैंने अपनी सारी जायदाद भाइयों के नाम की तो माँ ने 
कहा कि तू अपने पास भी कुछ रख | वो बोली कि इनके तो बच्चे हैं, बुढ़ापे 
में देख लेंगे, पर तेरा तो पैसा ही काम आयेगा। यानी, माँ खैर चाहती थी। 
मैंनें कहा -- माँ एक बात सुन, मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊँगा। 

मैं अपने शिष्यों से कहता हूँ कि अगर यह शरीर नहीं रहा तो भी 
आप लोगों से मुलाक़ात करने आ जाऊँगा। जब भी चाहे, मिल लूँगा । 
फिर, इस शरीर को छोड़ने के बाद एक साकार आधार देकर जाना 
चाहता हूँ। वो दूर की बात है। 


गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया कर नेह। 
बिलगाय बिलगे नहीं, एक रूप दो देह।। 
शिष्य ने मेरी सुरति धारण की है तो वो मुझसे अलग नहीं है। तो मैंने 
कहा कि बूढ़ा नहीं होना है। अब माँ कहती कि देखो कहता था कि बूढ़ा 
नहीं होना, बाल भी सफेद हो रहे हैं, दाढ़ी भी सफेद हो रही हैं। पर सामने 
नहीं कहती थी। 
आप समझें मेरी बात में गहराई है। यह तो शरीर की अवस्था है। मैं 
जानता हूँ कि बिना पैसे की आय के कैसे जीना है। हर आदमी बुढ़ापे के 
लिए बचाकर रखता है, क्योंकि बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। पर मैं नहीं 
रखता हूँ। जब कोई माँगता है तो पास खड़े किसी 'नामी' से उधार लेकर 
भी देना पड़ता है । फिर बाद में लौटा देता हूँ । जंगल से होकर चले जाओगे, 
कोई डर नहीं लगेगा। लेकिन, लाख रुपये जेब में होंगे तो डरते-चलोगे, 
इधर-उधर देखते चलोगे। रेलगाड़ी में सफर के दौरान भी परेशान होगे। 
मेरी जेब में कभी-कभी लाख-रुपया भी कोई डाल देता है, पर मैं सोचता 
नहीं हूँ | ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कोई निकालकर ले जायेगा । मुझे चिंता 
नहीं है, ले जाए। पर मैं लापरवाह भी नहीं हूँ । 'आय का हर्ष नहीं, नहीं 
गये का गम।' 
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सब बने आश्रम चले जाएं तो भी चिंता नहीं, उदास नहीं होने वाला 
हूँ। किसी चीज से परेशान नहीं होता हूँ । कुछ नहीं होगा तब भी इस शरीर 
को नचाऊँगा। मेरी उम्र के नज़दीक कोई भी शरीर को ऐसे नचा नहीं 
पायेगा। छोटे बच्चे भी इसे इतना नचा नहीं पायेंगे । आपने मेरी चाल ढीली 
नहीं देखी होगी, कभी थका नहीं देखा होगा। क्योंकि मैं इस शरीर रूपी 
घोड़े के ऊपर बैठा हूँ । पर आप खुद घोड़ा बन गए हैं । मैं इसे घोड़ा बना कर 
चल रहा हूँ। जहाँ भी कहूँ, यह चल पड़ता है। 

मुझे कभी भोजन मिलता है, तो कभी नहीं मिलता है। “कभी घी 
घणा, कभी रूखा चना तो कभी वो भी मना।' वाली बात है। मुझे 
आपकी समस्या के कारण खाना पड़ता है। जब नहीं मिलता तो मैं अपनी 
जगह पर बैठ जाता हूँ, आत्मनिष्ठ हो जाता हूँ। हरेक के हाथ का भी नहीं 
खाता हूँ। ट्रेन में रेलवे स्टेशन का खाना नहीं खाता हूँ। सफाई की तरफ 
किसी का ध्यान ही नहीं है। मैं बड़ी सफाई से रहता हूँ। यदि कोई एक 
करोड़ रूपया दे तो भी ऐसा खाना नहीं खाऊँगा। कई बार तो दो-दो दिन 
तक बिना खाये रहना पड़ता है, पर इससे परेशान कभी नहीं होता हूँ। 
क्योंकि मैं रहता ही 'सुरति' में हूँ। 

एक समय था जब हजारों लोग पीछे पड़े; हमला किया, आश्रम 
जलाकर मारने की कोशिश की । पर मैं परेशान नहीं हुआ। मैं अपनी जगह 
पर बैठ गया, आसन में । ज्यादा-से-ज्यादा यह शरीर चला जायेगा। यह तो 
“मन' की भौतिक जाल में फँसाने की हवस है, जिसके कारण इसे नित्य 
मान रहे हो। 

....तो शरीर बनकर कभी नहीं जीना। रूहानियत यह है। संसार में 
रहते हुए भी शरीर के लिये ही नहीं जिएं। पूरी दुनिया शरीर को गुलाम 
है। मैं कभी शरीर का फैशन नहीं करता हूँ। कभी क्रीम-पाउडर नहीं 
लगाया। छोटा भाई एक दिन बोला कि हम चार आदमी के बीच जाते हैं 
तो ठीक बनकर जाते हैं; पर आप हैं कि इतनी संगत है, कोई ध्यान नहीं 
है इस ओर | कभी आपके बाल उठे हुए होते हैं, कपड़े अस्त-व्यस्त, कभी 
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कुछ। यानी शरीर का अहँकार नहीं रखता हूँ; यह मेरा विषय ही नहीं है। 
मेरा एक मात्र विषय और लक्ष्य मनुष्यों को 'मन' के दायरे से निकाल कर 
सत्य-शब्द (आत्मा) का ज्ञान कराना है। 

“नाम' दान ग्रहण करने के बाद अब आप में भी आसक्ति नहीं रही । 
आपको सुरति को जगा दिया। आपको काल (मन) से सुरक्षित कर दिया। 
यह है “शब्द' की रूहानियत। अब आप पाप नहीं कर रहे हैं। यदि गलती 
होती है तो दुबारा न करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप सभी बुरे कर्मो को 
छोड़कर सद्गुण ग्रहण कर रहे हैं। मेरा हरेक नामी अपने को जगत से 
निराला/अलग मानता होगा। साहिब ने कहा भी है -- “करूँ जगत से 
ज्यार।' 

आप अपने अन्दर महसूस करते होंगे कि सबसे अलग हैं । यदि विरोध 
होगा तो वो लाजिमी है, उसमें भी वजन है। वे लोग अध्यात्म तक नहीं 
पहुँचे हैं वे जहाँ तक पहुँचे हैं, जहाँ तक जानते हैं वो बोल रहे हैं। हम निंदा 
नहीं कर रहे हैं। मैं केवल आध्यात्मिक शक्ति एवं सत्य की बात कर रहा 
हूँ ।“मन' के भौतिक जगत में मिलने वाले सुख-दुःख की जानकारी दे रहा 
हूँ आत्मा और उसके निजघर की चेतना दे रहा हूँ। 

....हमारे पूर्वजों ने योग-शक्ति द्वारा अत्यंत गहरी कोशिकाओं को 
जगाया। इस अन्दर को शक्ति को उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कपिल 
मुनि ने सांख्य-योग में जो अपने अनुभव लिखे, कुछ भी गलत नहीं था। 
अद्वैत दर्शन में गौड़पाद ने जो अपने अनुभव लिखे, बौद्ध दर्शन में बुद्ध के 
जो भी अनुभव हैं और योग-दर्शन में पातञ्जली के जो अनुभव हैं कुछ भी 
असत्य नहीं है पर वो सब आत्मज्ञान की आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। यही 
अन्तर और भक्ति का लक्ष्य मैं दुनिया के लोगों को बता रहा हूँ। 

आत्मज्ञान और धर्म के क्षेत्र में बड़े-बड़े वक्ता-विद्वान और धन-बल 
के भेषधारी अपनी-अपनी ठकुराई कर रहे हैं। ये सब छल-कपट कहाँ से 
आई ? सब 'आत्मा' से दूर चले जा रहे हैं; इसलिए परेशान हैं। मनुष्य 
आत्मा से बड़ी दूर चला गया है। मन-माया ने भौतिकवाद में इसे उलझा 
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दिया है। हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे । शास्त्रों में तो आत्मा की मूल पाँच वृत्तियाँ 
हैं -- अनश्वरता, चेतनता, अमलता, सहजता और आनंदमय । आत्मा का 
ऐसा स्वरूप दर्शाया गया है। आत्मा बड़ी अद्भुत शक्ति है, बड़ी अनूठी है। 
बस, यही ' सुरति' को जगाने का शब्द जो आत्मा की ही गुप्त शक्ति है एक 
सद्गुरु ही उससे मिलाता है। उससे जोड़ता है। 

आत्मा अमर है किसी भी देश काल में नष्ट नहीं होती, इसका विघटन 
नहीं है, खण्डित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। आत्मा भेदी नहीं जा 
सकती, यह मन-बुद्धि-अहँकार से पृथक है । इसी कारण आत्मा संकल्प- 
विकल्प से बहुत परे है। इसमें पंच-भौतिक तत्वों का अभाव है। पंच 
भौतिक तत्व तो एक-दूसरे का विनाश कर देते हैं। आत्मा अविनाशी है। 

दूसरा यह कि 'आत्मा' परमात्मा की अंश है, सत्यपुरुष की अंश है 
इसलिये इसमें स्वयंसत्ता समाहित है। इसलिये नाश को प्राप्त नहीं होती है । 
त्रिलोकों का स्वामी काल निरञ्जन इसी ' आत्मशक्ति' को माया रूप सृष्टि 
और शरीरों में बाँधकर सृष्टि पर राज कर रहा है। 

तीसरी बात यह है कि आत्मा स्वयंसत्ता होने से चैतन्य है इसलिये 
आत्मनिष्ठ रहकर ही आध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी । आत्मीय व्यवहार सद्गुरु 
से उस चेतन सत्ता के योग से ही प्राप्त होगा। 

चौथा गुण ' आत्मा' अमल है । शरीर की इन्द्रियों के सुखों और आनन्द 
से आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है। शरीर की इन्द्रियों के सभी आनंद 
के साथ गन्दगी है, क्षणिक विषयानंद है, दुःख मिश्रित है। शरीर विकारों 
से भरा है। इसलिये साहिब ने कहा -- 


यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। 
शीश दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान।। 
काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार के विष से भरे शरीर का शीश जब 
तक सद्गुरु चरणों में नहीं झुकेगा ' अमृत' नहीं मिलेगा । इन्द्रियों के मल- 
युक्त विकारों के साथ सुखों को तलाश से तो विषयों का क्षणिक आनंद ही 
मिलेगा। आत्मा को अमलता का परम सुख सद्गुरु शरण में ही मिलेगा। 
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पांचवाँ आत्म-गुण है, ' आनंदमयी '। शरीर की सीमायें हैं, यह पाँच- 
भौतिक तत्वों के इर्द-गिर्द और उनमें लिप्त रहकर ही आनंद पाता है। चूँकि 
आत्मा आनंदमयी है इसलिये शरीर का भौतिक क्षणिक सुख भी आनंददायक 
लगता है। मनुष्य शरीर से ही विषयानंद की तलाश में रहता है, स्थाई आनंद 
की तलाश नहीं करता है । 

मुँह अच्छा खाने का स्वाद चाहता है । स्वादिष्ठ खाने के आनंद के लिए 
धन चाहिए। धन कमाने के लिए मनुष्य छल कर रहा है क्योंकि अधिकतम 
भौतिक साधनों के सुख चाहिये। आँखें अपने सुख के लिए नचा रही हैं। 
कुछ गन्दी तस्वीरें और फिल्म देख रहे हैं । कोई स्त्री के सुंदर अंगों को देख 
रहा है, रमणीय दृश्य देखना भी चक्षु पूजा है। 


प्रथम चक्षु इन्द्री को साधो। 

सुन्दर रूप चक्षु को पूजा। 
आदि आदि वाणी शब्द हैं । हरेक इन्द्री अपने-अपने सुख के लिए 
दौड़ रही है। भौंरा नासिका इन्द्री का दीवाना है, वो कमल के फूल पर बैठता 
है, उसकी महक में आनंदित होता जाता है। शाम को कमल की पंखुड़ियाँ 
बंद होती हैं। भौंरा मस्त होकर नासिका इन्द्री का मजा ले रहा होता है, सोचता 
है अभी तो आकाश का उजाला दिख रहा है, बाद में उड़ जाऊँगा। थोड़ी 
देर बाद कमल की पंखुड़ियाँ बन्द हो जाती हैं और भौंरा बीच में ही फँसा 
रह जाता है । ऑक्सीजन न मिल पाने के कारण वो सुबह तक फूल के अंदर 
ही मर जाता है । इसी तरह मछली जिभ्या स्वाद के कारण शिकारी की डोर 

के काँटे में भोजन के लिए फँसकर प्राण गँवा देती है। 

विषय-विकार का कायल हाथी है, वो बड़ा कामुक है। जंगल में एक 
विशाल खडा खोदकर शिकारी लोग उस पर लकड़ियाँ-घास डालकर ढक 
देते हैं । कुछ दूर एक पालतू हथिनी बाँध देते हैं । हाथी कामुक है; हथिनी 
को देखकर आता है और गड्ढे में गिरने से बंधक बना लिया जाता है | पालतू 
बना लिया जाता है। इस तरह काम इंद्री के मजे के कारण हाथी अपनी 
आजादी गँवा देता है। दीपक की लौ की तरफ जाकर आँख इन्द्री के मजे 
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के कारण पतंगा अपनी जान गँवा देता है। आग से जलने के कारण बार- 
बार गिरता है, पर कितना मूर्ख है कि फिर दीपक की लौ पर ही जाता है 
और मर जाता है। 

चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। 

दिल सतां क्या क्या तेरे दिल सताने के लिए। 

एक दिल लाखों तमन्ना उसपे फिर भारी हवस। 

है कहाँ दिल में जगह दिलवर के आने के लिए।। 

जितनी भी इन्द्रिया हैं, आत्मदेव को उलझाने के लिए हैं । इन्हीं इन्द्रियों 
के सुख और आनन्द के लिए मनुष्य छल-कपट का सहारा लेता है। यही 
सब माया का मजा है। मनुष्य तो पाँचों इन्द्रियों का कायल है, उसकी पाँचों 
इन्द्रियाँ तेज हैं, वो पाँचों का मज़ा और आनन्द ही चाह रहा है। इन्हीं की 
तृप्ति के लिए मनुष्य जीवन भर दौड़ रहा है। कोई भी आत्मज्ञान लेने और 
आत्मशक्ति पाने 'मन' से अलग जाने का मार्ग नहीं ढूँढ़ रहा है। आत्मा को 
अपने स्वरूप का ज्ञान होने केवल मूल गुप्त 'नाम' चाहिए जिसे पाकर ही 
“बह' मन-माया के फंदों से छुटेगी । आत्मा की शक्ति लेकर ही 'मन' इन्द्रियों 
के सुख और आनन्द की अनुभूति करवाता है। 
आत्मा में कोई विकार नहीं है। शरीर ही गन्दगी और विकारों से भरा 

है। हरेक अंग-प्रत्यंग से गन्दगी निकल रही है । मुख से थूक, लार, खकार। 
नासिका से नाक, आँखों से कीचड़, कानों से मैल । बदन से पसीने-मैल की 
बदबू । पेट में बनी गन्दगी मल-द्वार से बाहर होती है तो मूत्र लिंगद्वार से 
निकलता है। मृत इंसान का शरीर सड्ने पर मरे हुए चूहे से भी अधिक 
बदबू देता है। इंसान के जिस्म में इतनी गन्दी बदबू है, पूरा विकार से भरा 
है। केवल सफाई करने से, श्रृंगार करने से सुधरता है, अच्छा दिखता है। 
पर आत्मा में कोई विकार-बदबू नहीं है; पूर्णतः पवित्र और सहज है। 
आत्मा धोखा नहीं जानती है, स्वाभाविक निर्मल है। सहज-निर्मल-चेतन- 
अनश्वर आत्मा के आनन्दमयी गुण स्वरूप के कारण ही वह माया के शरीर 
और मन की प्रत्येक इच्छा में सहयोगी होकर अपनी शक्ति प्रदान कर रही 
है। बह मन और माया को अपना ही मानने लगी है, भ्रम में है। 
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अनहद लूट होत घट भीतर, घट का मरम न जाना।। 
आत्मा, परम आनन्दमयी है। क्यों? परमपुरुष का अंश होने से वे ही 

तत्व उसमें हैं, इस आत्मा में भी हैं सभी जीवों में आत्मा समान-रूप एक 

है न वह पुरुष है, न स्त्री है; फिर भी प्रत्येक जीव के शरीर-धर्म के पालन 
में सहयोगी है। प्रत्येक जीव के प्राणों की शक्ति है, आत्मा। 
आत्मा ने सच में अपने को शरीर मान लिया, यहीं समस्या उत्पन्न हो 

गई । कोई भी प्राणी शरीर नहीं छोड़ना चाह रहा है। साँप कठिन योनि में 
है, पर वो जीना चाहता है। कीट-पतंग आदि निकृष्ट योनियाँ हैं। सब जीव 
अपनी-अपनी सुरक्षा, विषय और भोजन के लिए पूरी बुद्धिमत्ता से जुटे हैं । 
जिस भी शरीर में आत्मा है उससे बहुत प्रेम कर रही है, उसे छोड़ना नहीं 
चाहती, प्राण-वायु से जुड़ी है। 

निज मन मुकुर सुधार, गुरु पद पंकज उर धारिये।। 

मिटै सकल अंधियार, अस्थिर घर तब पाइये।। 

ना फिर जन्मे योनि, ना स्वर्ग नर्क को जाय। 

सो हँसा रहित भये, अजर अमर घर पाय।। 


अनहद की धुन भवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजे अनेक भाँति के, सुनि के मन ललचाया है॥ 


यह सब काल जाल को फन्दा, मन कल्पित ठहराया है॥ 
पाँच शब्द और पाँचों मुद्रा, लोक दीप यम जाला॥ 





अनुभव सहज समाधि में 


प्रकृति पार वह शब्द है, अगम अचिन्त्य अपार। 
अनुभव सहज समाधि में, अज गुरु चरण अधार।। 
स्वाँसा चल रही है, एक पल भी रूक नहीं रही है। सुरति भी एक पल 
के लिए रूकने का नाम नहीं ले रही है, वो 'मन' के संकल्पों का हल ढूँढने 
में लगी है । “मन' इतना शातिर/होशियार है कि एक पल के लिए भी बुद्धि 
संग निरति को स्थिर नहीं होने दे रहा है। इसका वेग (चाल) भी बहुत तीव्र 
है। चाहे-अनचाहे आत्मा (सुरति) को काम-क्रोध आदि में शामिल होना 
पड़ रहा है। योग से, किसी क्रिया से 'मन' का निग्रह नहीं किया जा 
सकता। यदि कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो बेवकूफी ही है। 
क्यों ? क्योंकि जितनी भी क्रियायें करते हैं उनमें 'मन' ही तो चेतन है, मन 
ही तो कर्ता है। सब मन को चेतन करके ही उसे एकाग्र करना कह रहे हैं। 
“मन' को मारकर एकाग्र करना होता है। गण, गन्धर्व, ऋषि, मुनि, देव, 
सन्यासी और तपसी जिन्होंने तप करके शरीर को मिट्टी बना दिया, मन को 
एकाग्र नहीं कर सके। फिर साधारण आदमी की क्या ताकत है। साहिब 
कह रहे हैं -- 


कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 

गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा।। 

गण गंधर्व ऋषि मुनि अरू देवा। 

सब मिलि लाग निरञ्जन सेवा।। 

मन जो-जो चाह रहा है, वही तो करवा रहा है । दिव्य पुरुषों के जीवन 
पर चिंतन करते हैं तो पता चलता है कि मन ने सबको नचाया। कहीं शादी 
करवा दी, कहीं हत्या करवा दी, कहीं अन्य बुरा काम करवा दिया । हमने 


उन्हें लीला या माया में शुमार कर दिया विधाता-मन निरञ्जन की ही भक्ति 
§I 
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और धर्म-मान्यताओं में ठगे जाते रहे। 
योगेश्वरो और योगियों ने अनेक प्रकार से ध्यान किया, अनेक प्रकार 
के जप-तप किये, शरीर को कष्ट दिया _ सुखा डाला; फिर भी यह मन 
वश में नहीं हुआ, पकड़ में नहीं आया। कबीर साहिब ने कहा -- 
मन ही सरूपी देव निरञ्जन, तोहिं रहा भरमाई। 
हे हँसा तू अमरलोक का, पड़ा काल बस आई॥। 
पाँच पच्चीस तीन का पिंजड़ा, जामें तोहि राखा भरमाई।। 
पाँच वृत्तियों, पच्चीस प्रकृतियों और तीन गुणों के इस शरीर रूपी 
पिंजड़े में परमलोक के हँस आत्मा को भरमा कर रखा है। 'मन' से ही 
अज्ञान में फँसी * आत्मा ' झूठी माया को सच मानकर उसके बँधन में स्वयं 
बँधी है। कबीर साहिब की ज्ञान-गुदड़ी के शब्दों को भक्ति क्षेत्र में लोग गा- 
गा कर मग्न होते हैं। कोई भी उसके आध्यात्मिक भाव को गुनकर 
'आत्मज्ञान' की ओर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है। सहज समाधि के 
'शब्द' को जानकर आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने के पथ पर कोई नहीं 
चल रहा। कबीर साहिब उसी स्वतः शब्द अनुभूति को समाधि प्राप्त करने 
अलख निरञ्जन के मायाजाल को “ज्ञान गुदड़ी' शब्दों से समझा रहे हैं। 
„अलख पुरुष जब किया विचारा। लख चौरासी धागा डारा।। 
पाँच तत्व से गुदड़ी बीनी। तीन गुनन से ठाढ़ी कीनी।। 
ता में जीव ब्रह्म अरू माया। समरथ ऐसा खेल बनाया।। 
सब्द की सुई सुरति के धागा। ज्ञान के टोप से सीयन लागा।। 
सीवन पाँच पचीसी लागी। काम क्रोध मोह मद पागी।। 
काया गुदड़ी के विस्तारा। देखो संत अगम सिंगारा।। 
चाँद सूरज दोउ पैबंद लागे। गुरु प्रताप सोवन अरू जागे।। 
अब गुदड़ी की करू हुसियारी। दाग न लगे देखु विचारी।। 
जिन गुदड़ी को कियो विचारा। तिन ही भेटो सिरजनहारा।। 
सुमति के साबुन सिरजन धोई। कुमति मैल सब डारो खाई ।। 
धीरज धूनी ध्यान को आसन। सत कोपीन सहज सिंहासन।। 
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युक्ति कमण्डल कर गहि लीना। प्रेम फावड़ी मुर्शिद दीना।। 
सेली सील विवेक की माला। दया की टोपी तन धर्मशाला।। 
मेहर मतंगा मत बैसाखी। मृगछाला मन ही की राखी।। 
निश्चै धोती स्वाँस जनेऊ। अजपा जपै सो जानै भेऊ।। 
रहे निरंतर सदगुरु दाया। साधु संगति करि सब पाया।। 
लकुटी लौ की हिरदा झोरी। क्षमा खड़ाऊँ पहिरि बहोरी।। 
भक्तिं मेखला सुरति सुमरनी। प्रेम प्याला पीवे मौनी।। 
उदास कुबरी कलह निबारी। ममता कुत्ती को ललकारी।। 
जगत जंजीर बाँधि जब दीन्ही। अगम अगोचर खिड़की चीन्ही।। 
तत्व तिलक निर्भय निरबाना। बैराग त्याग विज्ञान निंधाना।। 
गुरु गम चकमक मनसा तूला। ब्रह्मा अगिनि परगट करि मूला।। 
संशय शोक सकल भ्रम जारा। पाँच पचीसी परगट मारा।। 
दिल दर्पण दुविधा खोई । सो बैरागी पक्का होई ।। 
सुन्न महल मे फेरा देई अमृत रस की भिक्षा लेई।। 
सुख दुःख मैल जगत के भावा। तिरबेनी के घाट छुड़ावा।। 
तन मन सोधि भयो जब ज्ञाना। तब लख पायो पद निर्वाना।। 
अष्टकंबल दल चक्कर सूझे। योगी आप आप में बूझे।। 
इङ्गला पिङ्गला के घर जाई। सुषमन नाल रहा ठहराई ।। 
ओहं सोहं तत्त विचारा। बंकनाल का किया सम्भारा।। 
मन को मार गगन चढ़ि जाई। मानसरोवर पैठि नहाई ।। 
छूटे कलमल मिले अलेखा। निज नैनन साहिब को देखा।। 
अहँकार अभिमान बिडारा। घट का चौका करि उजयारा।। 
अनहद शब्द नाम की पूजा। सदगुरु बिन देव नहिं दूजा।। 
चित्त कर चकमक मन्सा तूला । हित करू सम्पुट लखिले मूला ।। 
श्रद्धा चँवर प्रीति का धूपा। नूतन नाम साहिब का रूपा।। 
गुदड़ी पहिरे आप अलेखा। जिन यह प्रगट चलायो भेषा।। 
सत्त कबीर बक्श जब दीन्हा। सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीन्हा।। 
रहै निरंतर सदगुरु दाया। सत्संगति में सब कछु पाया।। 
कहे कबीर सुनो धर्मदासा। ज्ञान गुदड़ी करो परकासा।। 
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त्रिलोकों की इस सृष्टि के अलख पुरुष (निरञ्जन) ने गहन विचार करके 
चौरासी-लाख योनियों के धागों में ' आत्मा ' को बाँधा है। पाँच तत्वों से इन 
चौरासी लाख धागों की गुदड़ी रूपी शरीरों को, तीन-गुणों से युक्त कर बनाया 
है।परमपुरुष (साहिब) से वरदान प्राप्त कर अलख निरञ्जन ने सृष्टि-रचना 
का शातिराना अहँकार किया है। इस खेल में शरीर रूपी गुदड़ी में जीव, 
ब्रह्म और माया को बुना है। शरीरों में आत्मा को सुरति के धागे, शब्द रूपी 
सुई में डालकर, बुद्धि रूपी डिबिया बनाकर ज्ञान को जोड़ा है। शरीर रूपी 
गुदड़ी में काम-क्रोध-लोभ-मोह-अहँकार वृत्तियों को पच्चीस प्रकृतियों संग 
धागे में पिरोकर सिया है । सब संत इस काया-गुदड़ी के विस्तार और श्रँगार 
को ध्यान में देखें-समझें । दो नेत्र रूप सूर्य और चाँद के पैबंद भी इस शरीर 
रूप गुदड़ी में लगे हैं। 

सद्गुरु की कृपा पाकर जाग जाओ और देखो इस शरीर-गुदड़ी को 
'ज्ञान-विचार' से दाग मत लगने दो। व्यर्थ मत गंवाओ। सत्संग-सुमति 
रूपी साबुन से इस शरीर रूपी रचना को, हृदय में क्षमा रूपी खड़ाऊँ 
पहनकर, लगन रूपी छड़ी से धो डालो। अटूट भक्ति से पर्वत के समान 
अडिग रहकर सुरति की सुमिरनी से सत्यप्रेम का प्याला पियो। इसतरह 
मन-रूपी काल-कलह का नाश होकर 'ममता-मोह' से छुटकारा मिलेगा। 
सद्गुरु जब सच्चा नाम देते हैं तो इस जगत को ही जंजीर से बाँध देते हैं। 
शिष्य मुक्त होकर दसम द्वार से निकलकर ग्यारहवें द्वार को पहचान जाता 
है। राग-त्याग-बैराग और तिलक आदि के विधानों और पाँचों तत्वों से 
मुक्ति मिल जाती है। सदगुरु के मिलने से 'मन' खुद चकमक के समान 
मूल ब्रह्म अग्नि प्रकट करने में सहायक हो जाता है। 

साहिब कबीर इस शरीर रूपी गुदड़ी को सुविचार के साबुन से धोने 
और कुविचारों के सब मैल को धोने समझा रहे हैं | कह रहे हैं - सहज 
आसन में * धीरज' को धूनि से 'ध्यान' को सत्य के सिंहासन पर स्थिर 
करो। सद्गुरु, यही धीरज और ध्यान रूप 'युक्ति' कमण्डल को हाथ में 
लेने और 'प्रेम' रूप फावड़ी से साहिब को पहचानने का ज्ञान दे रहे हैं। 
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“विवेक ' को माला बनाकर और 'देह' को धर्मशाला मानकर सदा 'दया' 
रूप होकर जीवों की सेवा में रहो। 'मन' को मृगछाला को तरह रखकर 
अर्थात उस पर आसन रखकर 'देह' को अपनी वैशाखी बना लो। मन के 
जोर को खत्म कर उसे अपनी दया पर निर्भर कर दो। अजपा-जाप करने 
वाला ही इस 'शब्द-समाधि ' के भेद को जानेगा। इसी तरह संशय, शोक, 
भ्रम और पाँच-पच्चीसी “तत्व-प्रकृतियों' पर विजय प्राप्त कर, नष्ट किया 
जाता है। 

अपने हृदय को दर्पण बनाकर जब सभी दुविधायें छूट जाती हैं तो 
शिष्य स्वतः पवका बैरागी हो जाता है। दसमद्वार से ऊपर शून्य ' अधर' में 
स्वाँसों की सुरत-निरत ले जाकर, सद्गुरु शब्द-सुरति का अमृत मिलता 
है । यही आत्मनुभव की सहज समाधि है। दुनिया के सुख-दुःख की कीच 
को धोकर सुषुम्ना का त्रिवेणी रूपी घाट भी छूट जाता है। इस प्रकार तन 
और मन का सच्चा भेद-ज्ञान हो जाने पर निर्वाण-पद देखने की क्षमता 
मिल जाती है। अष्टदल कमल से शून्य अधर में ध्यान में आप अपने को 
पा लेते हैं। इङ्गला और पिङ्गला स्वाँसा सम होकर सुषुम्ना में समाकर 
त्रिवेणी संगम बन जाता है। इसी त्रिवेणी में स्व-ब्रह्म-तत्व विचार से 
बंकनाल में रहकर और मन की चालाकी से सतर्क रहकर शून्य में चढ़ने 
की शक्ति सद्गुरु देते हैं। शून्य के मानसरोवर (अधर) की गहराई में 
जाकर स्नान से संसार के दु:ख और मैल छूट जाते हैं। अलख आत्मस्वरूप 
अर्थात स्व-दर्शन होकर ' आत्मा' की आँखों से परमपुरुष को देखोगे। इस 
स्थिति में आने पर माया की चार-अवस्थाओं और छः शरीरों से पृथक 
होकर समस्त अहँकार (कर्मों) और दम्भ नष्ट हो जायेंगे। 

ऐसे अपने शरीर रूपी घट में प्रकाश का चौक बनाकर सत्यनाम की 
पूजा करो। सत्य परमपुरुष के अकह 'नाम' के अलावा अन्य किसी देव 
को ध्यान में मत लाओ। 'सोहं' रूपी स्वाँसा को ही चन्दन, तुलसी, पुष्प 
जानकर चित्त से अन्य सब कुछ भुला दो। 'श्रद्धा' रूपी पालना और 
“प्रीत' को धूप देकर सद्गुरु के नित्य-सत्य 'नाम' का ही सिमरन करो। 
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नाम सत्य गुरु सत्य, आप सत्य जो होय। 
तीन सत्य जब एक हों, विष से अमृत होय।। 
शरीर रूपी इस गुदड़ी को इसमें स्थित अलेख-अलख आत्मा ने 
स्वयं ही पहन रखा है। इसी प्रकट देह को आत्मा ने अपना भेष मान लिया 
है।इस देह-गुदड़ी के जाल से कबीर-रूपी सद्गुरु साहिब ने जब मुक्त कर 
दिया तो समस्त सुर, नर, मुनि भी इस देह (गुदड़ी) की चाह करने लगे। 
सत्‌-संगति में रहकर सदा सद्गुरु की दया से ही सब कुछ मिल जाता है। 
सत्य “नाम' के स्वाँसों में सुमिरन का यही ज्ञान देकर, सदगुरु, भक्तों की 
इस गुदड़ी रूपी देह को प्रकाशित कर देते हैं । 'सोहं', स्वाँस को कहते हैं। 
स्वाँसों में सुमिरन का महत्व ही ज्ञान-गुदड़ी से बताया है। स्वाँस और सुरति 
के बीच में ही रहस्य है। 


| मन पर नियंत्रण की विधि | 


सहज-समाधि से 'शब्द' में समाने का भेद बताते हुए साहिब ने 
क्— 
धर्मदास मैं कहुँ बखानी। भाखूँ सुरति निरति उत्पानी।। 
मूल नाभिते शब्द उचारा। फूटी नाल भई दुई धारा।। 
स्वाती पवन अधरते आई । सुरति निरति संगति मिलि धाई ।। 
सुरति निरति यों उत्पत्ति होई। ताको भेद लखे जन कोई ।। 
सुरति निरति की सुधि ना पाईं। सो नर पशु पक्षी है भाई ।। 
मूरख से मोह रति ह्वै गयऊ। शब्द बाँधि जिन सुरति न गहेऊ।। 
तेहि शब्द का करो विचारा। सुरति निरति ले शब्द संभारा।। 
शब्द सुरति निरति यक ठौरा। कहै पुरुष तहाँ मोहि निहोरा।। 
अगम तत्व गहि मथै शरीरा। निरति नाम भये सत्य कबीरा॥। 
निरति धरै शब्द की आशा। सुरति नाम तुम गहु धर्मदासा।। 
सुरति निरति से बाँधे नेहा। पावै नाम होय हँस विदेहा।। 
दहिने घाट चन्द्र का बासा। बांये सूर्य करे प्रकाशा।। 
यही दोउ स्वर साधो भाई। चन्द्र द्वार होय निकसो आई ।। 
अगम पंथ दहिने स्वर करहु । सुरति संयोग नाल चित धरहू।। 
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चन्द्र द्वार होय आओ जाई । शब्द सुरति में रहो समाई।। 
स्वर दाहिने सुरति चढ़ाओ। तबही डोर शब्द की पाओ॥। 
शब्द डोर दहिने दिशि जाई। धर्मदास तुम गहो बनाई।। 
पाओ डोर शब्द को भाई। अगम पथ चढ़ि बैठो जाई।। 
स्वाति पवन, सुरति और निरति से जीव की प्राण शक्ति का भेद प्रकट 

करते हुए ज्ञान-गुदड़ी को व्यवहारिक जीवन में उतारने का ज्ञान दे रहे हैं, 

साहिब। आकाशीय पवन से नासिका द्वारा शरीर में आने वाली प्राण-वायु 

“स्वाति पवन' कहलाती है । नासिका के दाहिने भाग को 'चन्द्र' और बांये 

भाग को 'सूर्य' (इङ्गला-पिङ्गला) बताते हुए इन्हें साधने के लिए कहा। 

अधर से आने वाली स्वाति-पवन ही नाभि केन्द्र तक जाकर शरीर में दस 
प्राण-वायु के रूप में विभाजित होकर निरति कहलाती है। नाभि से उठकर 
ऊपर नासिका से निकलने दो धारा में बँटती है। इसी प्रकार सुरति-निरति 
को उत्पत्ति होकर, “सुरति' शरीर को 'मन' को इच्छानुसार हरेक कर्म में 
शक्ति के लिए दे रही है। इस भेद को मनुष्य नहीं जानता, किसी को सुरति- 
निरति की सुध नहीं है। यही कारण है कि मनुष्य भी पशु-पक्षी की तरह 
केवल स्वाँसा ले रहा है। जिस “स्वाति पबन' से शरीर की प्राण वायु 
चलायमान है वही, सुरति-निरति की संगति से मिलकर दौड़ रही है। मनुष्य, 
मात्र प्राण-वायु से मोह करके उसके साथ रतिक्रिया समान जुड़कर जीवन 
जी रहा है। इसी कारण कोई सुरति-शब्द ग्रहण नहीं कर पा रहा है; सभी 
जीव केवल सुरति-निरति के रूप में नाभि से निकलने वाली दो-धारा 
के ( द्वैत ) शब्द में उलझे हैं । इन द्वैत शब्दों को बाँध कर 'सार-शब्द' 
सुरति से ग्रहण करने का विचार ही सदगुरु -ज्ञान है। सुरति-निरति शरीर 
में मिलकर बाहर भटका रही है; इन्हीं को एक सम करके सुरति को सद्गुरु 
शब्द से जोड़कर सम्भालना है। ऐसा करने पर ही परमपुरुष अर्थात आत्मस्वरूप 
का अनुभव होगा। शरीर में नाभि स्थान से 70 वायु रूपों में बँटकर निर्मित 
हुई ' निरति' भी सद्गुरु “नाम' को 'सुरति' पाने की आशा में है। अतः 
सुरति-निरति का भेद जानकर इनसे प्रीति बाँधी और सद्गुरु की सत्य ' सुरति ' 
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(नाम) से जुड़कर विदेह हँस हो जाओ। यह 'सत्य' शब्द डोर नासिका के 
दाहिने-स्वर में जाती है। इस 'शब्द' वाहिनी डोर को ध्यान से ग्रहण कर 
अपने अगम पथ पर चढ़ो। यही सहज समाधि है जिसका अनुभव सोते- 
जागते सहज जीवन जीने से होता है। 

“मन' इच्छायें कर रहा है, बुद्धि फैसला कर रही है और हमारा 
अहँकार क्रिया कर रहा है । इनके बीच में आत्मदेव ढक गया है। इसलिये 
जीवन-कर्म में आत्मा का बोध नहीं हो रहा है। 'मैं' में मन-बुद्धि-चित्त- 
अहँकार हैं । इस 'मैं' को मारना चिंतन को रोकना है -- संकल्प को रोकना 
है। चार प्रक्रियायें इच्छा, फैसला, सामग्री जुटाना और क्रियान्वयन मनुष्य 
स्वाभाविक रूप से कर रहा है। इच्छाओं का स्वाभाविक उद्गम हो रहा है 
इस 'मैं' में इच्छाओं को रोकना ही मैं को मारना है। इसमें निश्चय हो रहा 
है उसे रोकना है। चिंतन हो रहा है चाहे अनचाहे, उसे रोकना है। यही 
“मन' पर नियंत्रण के उपाय हैं। 'मन' के कारण ही आत्म-बोध नहीं हो 
रहा है। जब भी अपने अन्दर झाँकेंगे तो यही दिखेंगे। मन-बुद्धि-चित्त- 
अहँकार ही अंत:करण है। कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ और अंत:करण इन्हीं 4 
इन्द्रियों के समस्त नश्वर धर्म-कर्मो में 'आत्मा' लिप्त होकर शरीरों के 
आवागमन में फँसी है। 

सब कामों की प्रेरणा देने वाला मन है। हरेक क्रिया जीवन में “मन ' 
की है। कोई भी इस बात को नहीं समझ पा रहा है, मन सबको सतत प्रेरित 
किये जा रहा है । बस, सभी काम किये जा रहे हैं, शुभ या अशुभ | एक क्षण 
के लिए भी मन शांत नहीं हो रहा है। यदि एक पल के लिए भी मन स्थिर 
हो जाए तो आत्म-साक्षात्कार हो जायेगा। साहिब कह रहे हैं -- 


तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होय। 

कहे कबीर वा पल को, कल्प न पावै कोय।। 

वर्तमान में अध्यात्म क्षेत्र में बिना कोई आत्म-अनुभव के पारिवारिक 
उत्तराधिकार, धनबल और बाहुबल के आधार से गुरु गद्दी पर बैठकर संत 
और सद्गुरु बन रहे हैं। संतमत में कोई भी उक्तानुसार संत या सद्गुरु के 
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पद से विभूषित होने का अधिकारी नहीं है। कलियुग के आध्यात्मिक 
भक्तिकाल में केवल 32 संत- सद्गुरु उत्पन्न हुए जो सहजता सरलता से 
इमान को कमाई से भ्रमण करते हुए 'सत्य' धर्म चेतना जगाते रहे । अब धर्म 
क्षेत्र में दौलत, शौहरत और औरत (अय्याशी) का प्रवेश है। मैं अपने 
सत्संगी शिष्यों से कहता हूँ कि आपको विचार आता होगा कि सत्यलोक 
कैसा है, हँस कैसे हैं सच्चाई यह है कि आप सब सत्यलोक को जानते हैं, 
वो घर ही आपका है। आप परमपुरुष को जानते हो। निरञ्जन (कालपुरुष) ने 
इस सृष्टि को सत्यलोक की नकल पर बनाया है। अन्तर यही है कि 
सत्यलोक में भौतिक-तत्व नहीं है, वहाँ हँस आनंद के सागर में विलीन 
होकर आनंदस्वरूप है। निरञ्जन की इस सृष्टि के मृत्युलोक में रहकर सब 
जीव आनंद ढूँढ़ रहे हैं। वहाँ अविरल आनंद है, यहाँ इन्द्रिय-भोग का 
आनन्द है। सत्यलोक स्वतः रमणीक-सौन्दर्यमय है, यहाँ सजाया गया है, 
पर पूर्ण सौंदर्य और रमणीकता बन नहीं पाई । आत्मा को भ्रमित करने के 
लिए महाअँधकार के नीचे सूर्य, चन्द्र, तारामण्डलों से प्रकाश युक्त आकाश 
गंगायें बनाने में निरञ्जन की महाशक्ति लगी है ।'हँस ' जो सत्यपुरुष के अंश 
हैं, निरञ्जन-काल की इस सृष्टि की आत्मा हैं जिन्हें 84 लाख योनियों में 
“जीव' बनाया गया है। यही भ्रम का कारण और अँधकारमय महाशून्य के 
नीचे आकाशीय तत्वों का अज्ञान है । सबको इस भौतिक- सृष्टि में कर्मानुकूल 
फल मिलता है, हर जन्म में मिलता है, हर तत्व को मिलता है । जब आत्मा 
सद्गुरु शरण में सत्यलोक के अपने निज हँसस्वरूप का बोध पाती है तब 
अनुभव होता है कि “मन ने उसे किस भ्रम में उलझाया हुआ है। जब यही 
जीवात्मा मोक्ष प्राप्त कर 'हँस' रूप सत्यलोक में प्रवेश करती है तो 
परमपुरुष को देखकर आश्चर्य नहीं करती । वहाँ सब उसे अपना ही लगता 
है। जैसे जगत में मनुष्य जब जाग्रत अवस्था से सोने के समय स्वप्न अवस्था 
में जाता है तो स्वप्न में जो कुछ भी घटित होता है सब वास्तविक लगता 
है। ऐसे आत्मा जब सत्यलोक में पहुँचती है वहाँ लगता है कि वह झूठे 
स्वप्न-संसार से वापस आकर अपने निजघर में है। ठीक वैसे ही जैसे हम 
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रात को निद्रावस्था में स्वप्नों के झूठे अनुभवों से निकलकर प्रातः उठने पर 
अपने घर में अनुभव करते हैं। आत्मा का यही सहज अनुभव, शिष्य को 
सद्गुरु से 'नाम' प्राप्त होने पर 'मन' के भ्रम समझ में आने से होता है। 

सृष्टि का एक ही अलखपुरुष है काल निरञ्जन (मन) और एक ही 
नारी है आद्यशक्ति ' | संसार का एक ही विधान है“ कर्म' और ' कर्मफल'। 
काल-निरञ्जन के ही दस-अवतार रूप हैं । द्वापर में राजा जालंधर की पत्नि 
वृंदा के पतिब्रत धर्म के कारण जालंधर को मारना सम्भव नहीं था। 
श्रीविष्णु ने जालंधर का रूप रखकर वृंदा का सतीत्व नष्ट किया तब 
श्रीकृष्ण ने जालंधर को मारा। संसार-सृष्टि का यही कर्म-विधान है। 
सत्यलोक स्वयं सत्यपुरुष का ही स्वरूप है, वहाँ कर्म और कर्मफल नहीं 
हैं, कोई अवतार और तत्व नहीं हैं, रचना और विनाश नहीं है। इस कारण 
सत्यलोक में समाया कोई विरला संत ही ' सत्य' का अनुभव कराने में 
समर्थ है। मनुष्य किसी भी तरह स्वयं की योग-साधना, धर्म- ग्रन्थों, 
वेद-शास्त्रों के शब्द ज्ञान या नामों से उस नि:अक्षर-अकह ' सत्य ' को 
नहीं जान सकता। 

साहिब ने 'मन' से छूटने और मोक्ष प्राप्त करने सद्गुरु शरण में जाना 
बताया है। सद्गुरु का गुप्त विदेह 'नाम' पाकर सुमिरन और कृपा से ही 
सद्गुरु आत्मा का साक्षात्कार कराता है। यही गुरु-शब्द प्रकट होकर दीन- 
हीन को भी मिल जाता है। सिमरन का वैज्ञानिक महत्व है। सिमरन से 
आत्मा सदगुरु के पास होती है क्योंकि सदगुरु का चिंतन शिष्य को सद्गुरु 
का तद्रूप बनाता है। आदमी सतत्‌ जिसका चिंतन करता है, उसका 
तद्रूप हो जाता है। 

अब मैं दुनिया वालों से जो कहने जा रहा हूँ, उससे बड़ा विवाद उत्पन्न 
होगा, बहस होगी, लोग मुझे बड़ा घमण्डी अभिमानी कहेंगे। मेरा एक 
वाक्य पहले ही लोगों को ऐसा सोचने विवशकर चुका है, वो है -- “जो वस्तु 
मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है।' यह बात मैंने बड़े सहज-सरल 
भाव से कही, घमण्ड से नहीं । क्योंकि सत्यपुरुष में समाया कोई एक ही 
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अपने स्वयं के अनुभव से इशारों में बता सकता है वो अकह 'नाम ' वेद- 
शास्त्र और धर्मग्रंथों में नहीं है । भाषा-अक्षरों में लिखे गए परमात्मा के सब 
नाम आकाश में समाय अलख-निरञ्जन के नश्वर 'नाम' है। "आकाश ' 
के प्रकाश रूप शून्य में ही समस्त सृष्टि के ब्रह्माण्ड हैं जो नश्वर तत्वों से 
बने हैं। आकाश स्वयं पांचवाँ-तत्व है जो नश्वर है, तो उसमें समाया 
परमात्मा कैसे अनश्वर होगा! अनश्वर तो केवल एक परमपुरुष लोक है 
जो तीन-लोक सृष्टि से परे है। शून्य सृष्टि के लोकों और अंधकारमय 
महाशून्य से परे सत्यलोक है। इसलिये सत्यलोक के सत्पुरुष का “नाम” 
नश्वर ब्रह्माण्डं में कहीं नहीं है, , अकह-नाम ' तो स्वयं अक्षय परमलोक 
है। उस सत्य को बोलकर और योग-मुद्राओं के 'नाम ' जाप से प्राप्त नहीं 
किया जा सकता। 

अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो यह कि -- “'मैं इस ब्रह्माण्ड में खुद 
को किसी से बड़ा नहीं समझता। और ... इस ब्रह्माण्ड में कोई मुझसे 
बड़ा नहीं है।'' मैं यह भी घमण्ड से या कोई विवाद का विषय बनने के 
लिए नहीं कह रहा हूँ। इस वाक्य को भी पूर्व की भाँति सहज-सरल भाव 
से अकह *नाम' की भाँति ही समझना होगा | वाक्य का पहला अंश 'मैं इस 
ब्रह्माण्ड में खुद को किसी से बड़ा नहीं समझता ' ...... हम सब मनुष्यों 
में और समस्त जीव-योनियों में एक ही ' आत्मा' का वास समान रूप से 
है। किसी भी शरीर में (आत्मा ' ही जीव रूप में है । आत्मवतन्‌ सर्वभूतेषु। 

यही एक 'सत्य' समस्त धर्मशास्त्र, वेद-पुराण कह रहे हैं। यही सब 
संत कह रहे हैं कि कालनिरञ्ञन और सब जीवों में एक ही परमपुरुष अंश 
चेतन रूप 'आत्मा' का वास है। .... तो एक शरीर-रूप 'मैं' भी इस 
ब्रह्माण्ड में सब के समान हूँ, किसी से बड़ा नहीं हूँ। फिर वाक्य का दूसरा 
अंश -- "इस ब्रह्माण्ड में कोई मुझसे बड़ा नहीं है।' क्योंकि मैं आत्मा का 
जलवा जानता हूँ । इस दुनिया के लोग शरीर पर पहने हुए कपड़ों की सज्जा, 
शरीर को बनावट, सुन्दरता, गोरापन-कालेपन रंगों, माँस-बलिष्ठता की 
इज्जत कर रहे हैं। धन-सम्पदा से मान-सम्मान दे रहे हैं। मैं जात-पात, 
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बलवान, कमजोर, ऊँच-नीच, पद, धन, सुन्दर-कुरूप के आधार पर 
मनुष्यों को नहीं देखता। सब समान रूप से 'स्वयं' को जानने अर्थात अपने 
आत्मस्वरूप को पाकर परम 'सत्य' को प्राप्त करने के अधिकारी हैं । सब 
उस परमपुरुष में समाने अर्थात ' आत्मा' के निजघर का मोक्ष प्राप्त करने 
के अधिकारी है। सद्गुरु शरण में आने पर और गुप्त अकह 'नाम' पाकर 
एक परमपुरुष की भक्ति करने के सभी अधिकारी हैं । जैसे एक पी.एच.डी. 
अगर कहे कि पहले या बाद में किए पी.एच.डी. से बड़ा हूँ तो व्यबहार 
संगत नहीं। एक बून्द समुद्र में मिली अगर कहे कि पहली मिली बून्द से 
विशेष हूँ तो यह भी तर्क संगत नहीं । इसी तरह मैं उस अनितय सत्य को 
जानता हूँ जिसके बाद न ही कोई गया न ही जाएगा। यही मेरा तर्क एवं 
निष्कर्ष है। 

त्रिकाल में जो भी आए और बारम्बार पाप-पुण्यों के कर्मजाल में 
कर्मफल भोगने विवश हुए उन्हें मैंने अपने से बड़ा नहीं माना। क्यों? 
क्योंकि मैंने उस एक को पाया और उसमें समाया जो अनश्वर है, जो 
कभी जनम-मरण के चक्र में अवतार नहीं लेता साहिब ने भी यही कहा-- 


कबीर एकौ जानिया, तो जाना सब जान। 

कबीर एक न जानिया, तो सब जाना जान अजान।। 
संसार में सभी, सृष्टि रचने वाले किसी अलख को भगवान, खुदा, 
गॉड, ईश्वर, परमात्मा मानकर उनके पुत्र, पैगम्बर, अवतारों उनकी चीजों- 
स्थानों-बलिदानों-जीवन के घटनाक्रमों, उनके परिवारजनों, चरित्रों आदि 
को भक्ति, साधना, पूजा, ध्यान, स्नान व्रत, तीर्थ आदि करके मुक्ति की 
अभिलाषा कर रहे हैं। 'मन' के ही रूपों और अनेकों भगवान-देवी- 
देवताओं की आराधना भक्ति इच्छाओं की पूर्ति, शरीर के भौतिक सुखों के 
लिये सब कर रहे हैं। परेशानी-दुःखों से मुक्ति की कामना और भौतिक 
सुखों को पाने का धर्म सब “गुरु ' संत-महात्मा बनकर सिखा रहे हैं । मैं इन 
सब धर्म-कर्म-अनुष्ठानों-साधनाओं-योग से परे केवल ' आत्मा” के ज्ञान 
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अर्थात अध्यात्म की शक्ति के एक 'नाम' को सद्गुरु-भक्ति पर निर्भरता 
का आग्रही हूँ। इसी कारण कह रहा हूँ। “इस ब्रह्माण्ड में कोई मुझसे बड़ा 
नहीं है।' 

गण-गन्धर्वं ऋषि मुनि अरूदेवा। 

सब मिल करें निरञ्जन सेवा।। 

पीर पैगम्बर कुतुब औलिया। 

काल निरञ्जन सबको दलिया॥। 

सत्यलोक में स्वर्गो जैसी श्रेणियाँ नहीं हैं उत्तम-मध्यम-कनिष्ठ कर्मफल 
के मुक्ति स्थान नहीं हैं, नर्क नहीं हैं, जन्नत की अप्सरायें और मदिरा जैसे 
तुच्छ सुख सत्यलोक में नहीं हैं। काल निरञ्जन स्वयं तो तीन-लोकों के 
सर्वोच्च स्थान पर है, किन्तु आत्माओं को एक निश्चित अवधि के लिए 
श्रेणीवार स्वर्गो और नरक का विधान है। त्रिकाल में जितने भी सिद्ध- 
साधक-तपस्वी-योगी-मुनि-ऋषि आदि हुए सबने तीन-लोक तक की 
बात कही । निराकार निरञ्जन तक को बात कही । प्रथम बार कबीर साहिब 
ने दुनिया को समझाया कि ये तीन-लोक कालपुरुष के अधीन हैं । यहाँ हर 
चीज 'समय' (काल) के अधीन है और एक अवधि बाद हर चीज का 
नाश हो जाता है। 
अमरलोक में आत्मा 'हँस' बनाकर सद्गुरु द्वारा कर्मफलों से पूर्णतः 

मुक्त कर ले जाई जाती है। अमरलोक में ' आत्मा ' जो परमपुरुष की ही अंश 
है उसी में समाकर पूर्णतः को प्राप्त हो जाती है। निरञ्जन की सृष्टि में आत्मा 
जन्म-जन्मांतरों में कभी भी अपने निज-स्वरूप को प्राप्त नहीं होती । इसीलिए 
गण-गन्धर्व-ऋषि-मुनि-देवों और पैगम्बरों का शरीर पाकर भी आत्मा निरञ्जन 
को व्यवस्था के अधीन असन्तुष्ट ही रहती है। सत्यलोक पाने के बाद आत्मा 
को निराकार निरञ्जन के लोकों और अवतारों की कोई स्मृति शेष नहीं रहती । 
सद्गुरु तीन-लोकों की निरञ्जन व्यवस्था के देवों-भगवानों से ध्यान हटाकर 
परमपुरुष के गुप्त “नाम ' से जोड़े हैं। उसी सत्यनाम को सद्गुरु अपनी सुरति 
से शिष्य को देकर सुमिरण हेतु देते हैं । इसतरह ' सुरति-योग ' से भक्त मन 
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पर नियंत्रण कर सहज ही आत्मनुभव प्राप्त कर लेता है। साहिब वाणी है-- 


मारग दोय तोहि कहुँ ज्ञाना। एक बँधन एक मोक्ष बखाना।। 
जो स्वासा संग करे पयाना। पाँच तत्व में जाय समाना।। 
फिर फिर आवै फिर फिर जावै। बहुरि जग में नाम धरावै।। 
अधर तत्व में शब्द निवासा । ताहि माहि जिव करै जो बासा।। 
सार शब्द में रहे समाई। अभय द्वार होइ आवै जाई।। 
वहाँ न लागै काल कसाई। द्वीप अधर में बैठे जाई।। 
गुप्त भेद काहू बिरलै पावा। तुमको धर्मनि प्रकट सुनावा।। 


आत्म ज्ञान बिना सब सूना। का मथुरा का कासी।। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो। सहज मिले अविनासी।। 


उतपित परलय सिरजन हारा। मेरा भेद निरंजन से पारा।। 
तासे जगत न काहू माना। तातें तोहि कहों मैं ज्ञाना।। 


जो कोई माने कहा हमारा। सो हंसा निज होय हमारा।। 
अमर करों फिर मरन न होई। ताका खूँट न पकड़े कोई।। 


फिर के नाहीं जन्मे जग माहीं। काल-अकाल ताहि दुख नाहीं ।। 
अंकुरी जीव जु होय हमारा। भवसागर तें होथ नियारा॥। 





भक्ति भाव अन्तर चले 


भक्ति भाव अन्तर चले, बाहर होत सो कर्म। 
भक्ति भेष भूषण नहीं, भेष चिन्ह जग भर्म।। 
भक्ति तदन्तर प्रेम है, बाहर से क्या काम। 
रोम रोम भीना रहे, निशिदिन आठी याम।। 
भक्ति-भाव अपने अन्तर की शक्ति 'आत्मा' का सरूप है, अध्यात्म 
की लगन है। मैं अपने पिता की लगन और सच्चाई के सिद्धान्त पर गरीबी 
से समझौते के साथ भजन-प्रार्थना से प्रभावित रहा | मैं बहुत छोटी आयु में 
ही पिता की धोती पकड़ कर उनका भजन सुनता। चार वर्ष की आयु में 
ही मैं पिता जैसा भजन जाप करने अपने गाँव गोदरमऊ ( भोपाल) की सूनी 
जगह में जाकर बैठता । मुझे बचपन से ही संसार स्वप्नवत लगता था। जब 
पिता जी परिवार को लेकर गोदरमऊ गाँव से भोपाल के बैरागढ़ में रहने 
आए तब मेरी आयु 8 वर्ष थी। भोपाल एक छोटा नगर और बैरागढ़ एक 
शरणार्थी ग्राम था। मैं अपने भाई-बहनों में सबसे अधिक स्वस्थ्य देह का 
हृष्ट-पुष्ट बालक था। गरीब परिवार के भरण-पोषण के लिए पिता मुझे भी 
दूध खरीद कर बेचने भेजते थे। मैं सबेरे पाँच-बजे से 0 मील दूर तक जाकर 
दूध खरीद कर लाता, फिर बेचने के बाद जो बचता उसका मक्खन और 
दहीं बनाते । इससे रोज मुझे दूध भी पीने मिल जाता जिससे शरीर ताकतवर 
बनता चला गया।स्कूल भी नियमित रूप से जाता, पढ़ने की भी लगन थी। 
इसतरह बहुत छोटी उम्र से पिता का सहयोग परिवार के पोषण में करता 
रहा। भाई-बहनों को जिम्मेदारी अपने ऊपर ली क्योंकि पिताजी बीमार हो 
गए उनका देहांत हो गया। मुझसे बड़ा भाई खराब संगत में रहकर बिगड़ 
गया था कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता था। 
सन्‌ 968 में मैंने 77-78 वर्ष की आयु में भारतीय सेना में नौकरी कर 
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ली। सेना में बड़े कठिन कामों की जिम्मेदारी आगे बढ़ कर लेता था। कभी 
माँसाहारी नहीं रहा। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। चार वर्ष की आयु से पिता जी 
का जाप-भजन सीखा था जो सेना को सेवा में भी जारी था। मुझे “नाम' 
सिमरन और आत्मा में रहने की लगन थी। मैं प्रकृति से कविता लेखक और 
अच्छा शिक्षक था। सेना में ही एक साथी रविशंकर ने कहा मधु तुमको एक 
गुरुदेव से मिलवाता हूँ, वह तुम्हें ब्रह्माण्डों की यात्रा कराने में समर्थ हैं । मैं 
उस साथी के साथ, उत्तरप्रदेश के गौण्डा जिले में तहसील तरबगंज के ग्राम 
हवेलिया (चंदापुर) स्वामी गिरधरानंद जी परमहँस की कुटिया में गया। 
वहीं छोटा-सा आश्रम था जिसमें स्वामी जी एक खटिया पर दरी और नीचे 
जमीन पर फट्टा-चटाई बिछाकर रहते थे। आश्रम में गृहस्थी का केवल एक 
मटका, एक थाली-लोटा और एक पतीली (भगोनी) थे। मैंने स्वामी जी 
को निहारा और उनसे ही दीक्षा ग्रहण की । मेरे गुरुदेव ' सत्य ' भक्ति में लीन 
थे। 

सेना की नौकरी में जब भी छुट्टी मिलती मैं घर भोपाल नहीं आकर 
गुरुदेव की सेवा में ही रहता | पहले पूरा वेतन माँ और भाई-बहनों के पोषण 
हेतु भेज देता था। गुरुदेव से दीक्षा लेने के बाद जब भी छुट्टी आता कुछ 
वेतन की राशि लाता और आश्रम में भोजन आदि की व्यवस्था में लगाता। 
गुरुदेव के पास पहले से जो सेवादार था कुछ कर नहीं पाता था। गुरुदेव का 
सिद्धान्त था कि जो भी साधु आते सत्संगी लोग आते उन्हें भोजन कराते थे। 
दाल, बाटी, चटनी का भोजन पत्तलों पर खिलाया जाता। मैं जब तक छुट्टी 
में गुरुदेव की सेवा में रहता तो भोजन बनाता और सब आगन्तुकों, 
सत्संगियों को भोजन बनाकर खिलाता था। मेरे हाथ का बना भोजन सभी 
को बहुत स्वादिष्ट लगता था। मैं गुरुदेव के कपड़े धोकर उन्हें स्नान कराता 
और हाथ-पैरों की मालिश कर देता। जब तक मैं वहाँ रहता गुरुदेव को 
प्रसन्न रखता और सत्संगियों को भी भोजन बनाकर खिलाता । गुरुदेव कहते 
मधु तुम नाम से ही नहीं वास्तव में 'मधु' हो। 

मेरे गुरुदेव ने सब सेवादारों और सत्संगियों से कहा तुम सब मधु से 
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सत्संग-प्रवचन सुनो । मुझसे सत्संग में प्रवचन कराने के साथ ही गुरुदेव ने 
सत्संगियों को मेरे चरण स्पर्श करने, और बन्दगी करने को कहा। इससे 
पुराने और मुझसे बड़े गुरुभाई सोचते यह तो छोटा है और गुरुदेव इसके पैर 
छूने कहते हैं । गुरुदेव कठोरता से कहते इसकी ही बन्दगी करो और कृपा 
माँगो। गुरुदेव ने मुझे ही उनका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। मैं बड़े 
आत्म-विश्वास से बात करता और सत्यलोक, परमपुरुष और निरञ्जन का 
भेद पूरे अनुभव से बताता । गुरुदेव ने मुझे अमरलोक तक की यात्रायें कराई 
थीं, परमपुरुष का साक्षात्कार कराया था। 

मैं सेना की सेवा में रहकर भी आत्मलीन रहता था। मैंने अन्न खाना 
छोड़ दिया, सोचा जब में 'आत्मा' ही हूँ तो बाहरी भोजन की क्या 
आवश्यकता। केवल पानी लेता। फिर सोचा पानी में तो सभी तत्व है, 
जिनसे शरीर को भोजन को पूर्ति होती है तो, मैंने पानी-पीना भी छोड़ 
दिया। शरीर की और ध्यान देना उसकी सफाई पर ध्यान देना छोड़ दिया। 
मैं विशेष चैतन्य रहने लगा । प्रज्ञा में रहने लगा। केवल वायु पर निर्भर हो 
गया। मेरी स्थिति से मेरी यूनिट के सब लोग वाकिफ थे। मुझे सेना में 
भोजन-सामग्री के स्टोर में ड्यूटी पर लगा दिया। मैं सेना के लोगों को भी 
प्रबचन देता था, भिन्न-भिन्न पंथों को मानने वाले ही सेना में होते हैं। सब 
लोगों को मोक्ष-भक्ति और सत्यलोक की जानकारी अच्छी तो लगती पर 
सेना के खान-पान के कारण रूचि कम ही लोग लेते थे। मैंने वायु को 
बाधक मानकर 'आत्मा' को वायु से भी मुक्त रखने स्वाँस पर नियंत्रण 
किया। अधर- ध्यान में ही सुरति को बनाये रखता। शरीर में रहकर आत्म- 
धर्म का पालन करना बड़ा कठिन है। मैं शीश से सवा हाथ ऊपर रहता था, 
एक पल भी नहीं सोता था। सोना-जागना तो मन की वृत्ति है। तब मैं नहीं 
जानता था, मेरी माँ की शक्ल क्या है। मैं नहीं जानता था मेरे कितने भाई 
हैं। मुझे सुबह-शाम का भी मालूम नहीं था । मैं 'मन' को सोचने का समय 
ही नहीं देता था। यह मेरा घमण्ड नहीं है, अपितु मैं 'मन' का मास्टर हूँ। 
सेना के साथियों ने एक दिन कहा - तुम अपने शरीर का भी ध्यान नहीं 
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रखते, देखों पैरों पर कितना मैल चढ़ गया है। मैंने पैर हाथ में लेकर देखा 
तो सचमुच बहुत मैल चढ़ गया था। मैं शरीर बनकर और शरीर का आश्रित 
रहकर नहीं रहा। शरीर को अपना घोड़ा मानकर उस पर सवारी करता हूँ। 

बिना भोजन, पानी, वायु का उपयोग किये मैं दो वर्ष लगातार रहा। 
एक दिन स्वयं आद्यशक्ति (माया) आकर मेरे सामने खड़ी हो गईं। माया 
बोली तुम संसार के परिचालन की प्रकृति तत्वों में बाधक बन रहे हो। ... 
तुम भोजन, पानी, वायु तत्वों पर नियंत्रण कर बाँध रहे हो इससे सृष्टि 
संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही है। ...या तो तुम शरीर की आवश्यकताओं 
को पूरा करो अथवा शरीर छोड़ दो। ...यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें 
मार डालूँगी। तुमसे पहले कभी भी किसी ने ऐसा तप नहीं किया, केवल 
इच्छापूर्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने या स्वर्ग पाने की घोर तपस्या- 
भक्ति सबने की है। मेरी इन अनुभव की बातों पर दुनिया के लोग विश्वास 
नहीं करेंगे। साहिब पर भी इसीलिये तो विश्वास नहीं किया था। आकाशीय 
अवतारो की कथाओं से परे संसार के लोग इस प्रकार 'सत्य' के अनुभवी 
पर विश्वास नहीं करते। एक दिन सेना का एक साथी हर्षद कुमार राजपूत 
रोटी खा रहा था। मैंने उससे कहा यह रोटी तुम नहीं खा रहे हो, तो वह बड़ा 
ठहाका मारकर हंसा। उसने सोचा यह (मैं) तो पागल हो चुका है, बहकी- 
बहकी बात कर रहा है। मन-माया के चमत्कारों की ही दुनिया कायल है। 
मैंने विचार किया, अरे! गहराई में दुनिया वालों से बात नहीं करनी है। 

साहिब ने ही निरञ्जन को वचन दिया है कि उसको सृष्टि में व्यवधान 
नहीं डालेंगे। जो जीव सद्गुरु शरण में रहेंगे उन्हीं को सत्यलोक ले जावेंगे; 
निरञ्जन के भक्तों को विवश नहीं करेंगे । 

...-मेरे गुरुदेव ने उनके देहावसान कर सत्यलोक जाने के 20 वर्ष पूर्व 
ही मुझे 'नामदान' देने का अधिकारी बना दिया। मैंने 7970 में सेना में 
सबसे पहले नीर सिंह राठौर को 'नाम' दीक्षा देकर शिष्य बनाया। मैंने 
नीरसिंह से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पंथ अगर कोई है तो वो 
तुम्हारा पंथ है। नीरसिंह मेरी बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, यह आप 
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कया कह रहे हैं, गुरुदेव! आपका न तो कोई पंथ है, न कोई संगत है, मैं 
पहला व्यक्ति हूँ, जिसने आपको गुरु धारण कर नामदीक्षा प्राप्त की है। न 
तो आपका कोई पंथ है, न ही आपके भक्ति-मार्ग को कोई जानता है। मैं 
आपका इकलौता सत्संगी हुँ और आप कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे 
बड़ा पंथ मेरा है। मैंने कहा -- 'नीर सिंह सत्य-भक्ति भाव अपने अन्दर 
रखो और देखते चलो, साहिब तुम्हें खुद ही हमारी कही हुई बात पर 
भरोसा करवा देंगे। जो वस्तु मैंने तुम्हें दी है, वो वस्तु ब्रह्माण्ड में कहीं 
नहीं है।' 

धीरे-धीरे सेना में ही मेरे अनेक “नामी ' शिष्य हो गए। मैंने सेना के 
अपने शिष्यों और मुझमें कभी भी कर्त्तव्यों के प्रति उदासीनता नहीं आने 
दी। मैंने कभी अपने गुरु होने का दिखावा सेना के मेरे अधिकारियों के 
आदेश का पालन करने में नहीं आने दिया। मैं सूबेदार पद से सेवानिवृत्त 
हुआ। आज भी सेना के अनेक पदाधिकारी और फौजी मेरे शिष्य हैं। 
इंजीनियर, कर्नल, डाक्टर, वकील, जज, धनवान, गरीब सभी वर्ण- 
जातियों के अब तक 7 लाख शिष्यों में एक ही भक्ति-भाव दिखेगा जो 
आन्तरिक है कोई बाहरी दिखावा और आडम्बर नहीं। 

सेना में रहते हुए मेरे साथ रहे, मेरे शिष्य शिवदास ने बहुत निर्धन होते 
हुए भी, राँझड़ी (जम्मू) की उसकी खेती की जमीन आश्रम बनाने को दी। 
मेरा पहला छोटा आश्रम राँझड़ी में बना जो आज सत्संग सेवादारों के 
सहयोग से एक बड़ा भव्य आश्रम है। दूसरा बड़ा आश्रम मेरे गुरुदेव की 
कुटिया के स्थान पर उत्तरप्रदेश के गौण्डा जिले में हवेलिया का है। मेरे 
गुरुदेव स्वामी गिरधरानंद परमहँस का कहना था मधु यह भक्ति कठिन है। 
तुम्हें मुक्ति की आकाँक्षा लोगों में उत्पन्न करना है । तुम्हें स्वयं दुनिया वालों 
के पास सत्य-मार्ग सत्संग करके भक्ति-भाव जगाना पड़ेगा । नाम' लेने के 
बाद भी कठिनाइयों और काल के भ्रमों में फँसे होने के कारण सब-लोग 
तुम्हारे पास नहीं आ सकेंगे, निरञ्जन उन्हें खींचेगा। मधु तुम खुद अधिक 
से अधिक आश्रम देश में बनाकर शिष्यों को दर्शन देने और सत्संग देने 
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जाना। मैं अपने गुरुदेव के शब्द पालन में ही रात-दिन भ्रमण करके कठिन 
परिश्रम से प्रदेशों में स्थान-स्थान पर सत्संग कर आश्रम बनवा रहा हूँ । 22 
आश्रम अब तक बन चुके हैं । 30 दिनों में इतने आश्रमों में माह में एक दिन 
सत्संग करने और नए स्थानों पर जाना, जरा सोचें कितना कठिन है। किसी 
भी शरीर के लिए असाध्य है, मैं शरीर बनकर नहीं जिया। लगन मेरे गुरुदेव 
से मुझे मिली, उनके एक हाथ की तीन ऊँगलियाँ कट गई थीं । उनका शब्द 
था मधु कभी आराम से नहीं बैठना, चारों तरफ पाखण्डियों का जाल है। 
मैं जीवन में केवल तीन व्यक्तियों से प्रभावित हुआ हूँ -- मेरे गुरुदेव से, मेरी 
माँ से और मेरे पिताजी से। मैंने गुरु दीक्षा लेने से पहले आत्मा के गुण में 
जीना सीखा मैंने मनुष्यों के जीवन और अपने अन्दर “मन ' की चालाकियों 
के तमाशों को देखकर सीखा। इसलिये बार-बार कहता हूँ-- 


चश्मे दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे। 
दिल सतां क्या क्या हैं तेरे, दिल सताने के लिए। 
एक दिल लाखों तमन्ना उस पे भी भारी हवस। 
फिर जगह है कहाँ, जाना को आने के लिए।। 
साहिब कह रहे हैं -- 
मन तू मान शब्द उपदेसा। 
सार शब्द औ गुरुमुख बानी, ताको गहो संदेसा।। 
जाहि तत्व को मुनिवर खोजे, ब्रह्मादिक सो ज्ञानी। 
सोई तत्व गुरु चरनन लागे, भक्ति हेत कर प्रानी।। 
प्रथमे दया दीनता आवे, हाँसी मिथ्या त्यागी। 
आतम चीन्ह परमातम जाने, सदा रहे अनुरागी।। 
सब्द प्रतीत औ सब्द कसौटी, निसदिन बिरह बिरागी। 
जहँ को अर्थ तहाँ तो बूझै, जहँ लागी तहँ लागी।। 
कहै कबीर यह तत जो बूझै मानै सीख हमारी। 
काल दुकाल तहाँ नहिं व्यापै सदा करौं रखवारी।। 
हे मन के वश में रहने वाले मनुष्य! तुम सद्गुरु के शब्द -सार को 
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ग्रहण कर गुरुमुख बनो । गुरुवाणी को सत्य का संदेश मानकर ग्रहण करो। 
जिस आत्म-तत्व को मुनि और ब्रह्मज्ञानी आदि ढूँढ़ रहे हैं, उस तत्व को 
गुरु चरणों में आकर प्राप्त करो। सद्गुरु को भक्ति से लगन लाओ। प्रथम 
तो अपने दिल में दया का भाव और दीनता लाओ, झूठ और हँसी को छोड़ 
दो। फिर आत्मा को पहचान कर परमात्म को जानो और सदा उसके 
अनुरागी रहो। शब्द की प्रीति और शब्द की कसौटी पर हमेशा रहकर 
विरह-बैराग में रहें। जहाँ तक उस शब्द का अर्थ निकलता है, वहाँ तक 
पहुँचों और उसी में रमे रहो। साहिब कह रहे हैं कि जो इस आन्तरकि 
भक्ति-भाव को लगन में रहेगा, उसके ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ 
सकता। सद्गुरु का शब्द सदा रक्षा करेगा। 

सद्गुरु के “नाम ' सत्य में लगन लगाने से ही परमपद मिलता है । जीव 
कर्म-प्रधान है | कर्मो के संचय से ही मन उसे वहीं ले जाता है जिसका जीव 
ध्यान करता है। सब जीव-शरीर स्वप्न ही हैं, इनमें प्रकृति के ही भेद छिपे 
हैं। शरीर में लिप्त होकर कोई भी इससे बाहर नहीं जाता। आत्मा रूपी 
“हँस' इन्हीं शरीरों में लिप्त होकर अपना स्वरूप भूली है। फिर भी, आत्मा 
का मूल स्वरूप कभी नहीं बदलता। जिस प्रकार वर्षा के बादल सूर्य को 
ढक लेते हैं, उसी प्रकार माया, ' आत्मा ' को ढक तो सकती है किन्तु उसके 
स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती है। 

भवसागर अत्यंत कठिन है, उसे पार करने के लिए सत्य 'नाम' की 
आध्यात्मिक-शक्ति ही चाहिये। यदि भवसागर की तीव्र धारा दिखाई 
नहीं पड़ी तो बार-बार मृत्यु ही होगी। शरीरों से मुक्ति कभी नहीं होगी। 
जिसमें से उत्पन्न हुए ऐसे गर्भ में फिर समाना होगा। विकारों के रहते अपना 
मूल रूप नहीं जानोगे। 

आत्म रूप हँस कौन है और सत्यपुरुष का अमरधाम कहाँ है? इसी रहस्य 
को आज्ञान में फँसे मनुष्यों को “सदगुरु ' पुनः-पुनः संसार में बताते हैं। केवल 
सद्गुरु आध्यात्मिक- शक्ति से सत्यमार्ग पर ले जाते हैं । कौन-सा शब्द अन्तर 
में आत्मसात होकर सब दुःखों को दूर करने वाला है, यह समझना होगा। 
यह भलि-भाँति जान लेना चाहिये कि सब आचार्य और धर्म-प्रवर्तक 
केवल अपने-अपने धर्ममत की व्याख्या करते हैं। ऐसे किसी गुरु से 


I02 साहिब बन्दगी 
आत्म-कल्याण नहीं होगा जो केवल धर्मशास्त्रों के आधार पर निर्मित 
किसी धर्ममत का ज्ञान रखता हो। इसीलिये साहिब कबीर ने कहा कि 
कोई विवेकी जिज्ञासु ही उनके सत्य-शब्द को ग्रहण करता है। कोई विवेकी 
संत ही उनकी वाणी का पारखी होकर धारण करता है। 


कोई एक हँस विवेकी होवे। सत्य शब्द जो गही विलोवे।। 

कोटि माहिं कोई संत विवेकी। जो मम बानी गहे परेखी।। 

सत्य का राही एक चित्त होकर गुरु के शब्द में लीन रहता है। 
सत्यमार्गी के लिए साधारणजन और राजा में कोई फर्क नहीं रहता। वह 
जिससे भी मिलता है अपनेपन से ही मिलता है और दुविधा का भाव मिटा 
देता है। क्यों कि सत्यमार्गी के अन्दर भक्ति-भाव चल रहा होता है । सद्गुरु 
ही सत्य का मार्ग, मोक्ष का मार्ग देकर गुप्त 'नाम ' से भक्तों को सुरक्षा देकर 
भयमुक्त बनाते हैं । ऐसी ' आध्यात्मिक शक्ति' अन्य कहीं मिलना सम्भव 
नहीं है। साहिब वाणी में समझा रहे हैं — 


चार पदारथ इक मग माहीं। बिन सदगुरु कोई पावत नाहीं।। 

कह रहे हैं मेरे इस एक ही पथ पर जाने से -- काम-अर्थ, धर्म और 
मोक्ष बिना कोई साधना और तपस्या किये मिल जाते हैं । केवल सदगुरु की 
आज्ञा पर चलने, शब्द के पालन मात्र से संतति सुख मिलेगा। धन के 
अभाव के कारण कोई कार्य नहीं रूकेगा अर्थात जीवन के कार्यो हेतु साहिब 
कृपा से पर्याप्त धन होगा। तीसरा धर्माचरण से युक्त जीवन रहेगा। चौथा 
सबसे उत्तम, मनुष्य देह का लाभ, 'मोक्ष' सदगुरु ही प्रदान करेंगे। यदि 
मनुष्य मन-माया के इस देह धर्म को जानकर सद्गुरु, सत्य 'नाम' को 
अपने अन्दर का धर्मभाव नहीं बनाता तो पछताना ही पड़ेगा। मनुष्यों को 
अपनी 'आत्मा' के गुणों के समान उसी के अनुरूप धर्म-आस्था में प्रवृत्त 
होने से “सत्य' का बोध होगा। 

भीतर और बाहर की समस्त इन्द्रियों से “मन' ही आत्मा की अनश्वर- 
शक्ति लेकर अपने अनुकूल कर्म करवाता है। मनुष्य को सद्गुरु के मिलने 
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पर ही देह में स्थित उस गुप्त वस्तु (आत्मा) का ज्ञान होता है। विरले ही 
मनुष्य इस गुप्त वस्तु सद्गुरु-शब्द को ग्रहण कर पाते हैं । 


पाँच तत्व के भीतरे, गुप्त वस्तु अस्थान। 
बिरले मरम पाई हैं, गुरु के शब्द प्रमान।। 
उस मार्ग पर सनकादिक, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी जाने में थक 
गए। उस गुप्त वस्तु की बात तो वही कर सकेगा जिसने उस अनश्वर मूल 
सुखधाम को देखा है; जो उस अमरधाम का वासी है। साहिब ने यही 
समझाते हुए कहा -- 


जिहि मारग सनकादि गै, ब्रह्मा विष्णु महेश। 
सो मारग सब थाकिया, काहि कहाँ उपदेश।। 
त्रिलाकों के स्वामी सृष्टि के विनाश होने तक ही रहते हैं और फिर सृष्टि 
रचना में जन्म लेते हैं। आत्मा तो पारस रूप “पारस सदगुरु ' को पाकर ही 
इस लौह रूप संसार से मुक्ति पाती है। 


| जीवों में ज्ञान चेतना कम-ज्यादा क्यों है | 


मानव-देह अनुपम है, केवल इसी में गुरु-ज्ञान समा सकता है। इसी 
कारण कालपुरुष ने चौरासी लाख जीव-योनियों का चक्र बनाया ताकि 
जीवात्मा भ्रमित रहे। विभिन्न योनियों से आने के कारण जीव चेतन नहीं 
हो पाता है। इसी तरह कालनिरञ्जन मानव-योनि पर राज करता है। यदि 
लगातार मानव-चोला मिलता रहे तो जीव चेतन होकर भक्ति में लग जायेंगे 
और कालपुरुष का संसार-कार्य नहीं चलेगा। मानव-तन पाकर ही जब 
कोई जीव सद्गुरु से सच्चे “नाम” को पाता है तो अमरलोक ' मोक्ष ' पाता 
है। साहिब ने 84 लाख योनियों का वर्णन किया है -- 

अस्थावर खानि - नौ लाख जल-जीव योनि अस्थावर-खानि के हैं, 
इनको रचना एक ही तत्व से हुई | इस योनि से मनुष्य-तन में जाने वालों 
की बुद्धि स्थिर नहीं होती । एक क्षण में तो पोथियाँ पढ़ने लगते हैं और मौका 


04 साहिब बन्दगी 
मिलने पर सबके घर नाचने लगते हैं। एक पल तो अच्छे कर्म करने लगते 
हैं और दूसरे ही पल कुकमों में लग जाते हैं | कामातुर बातें करते हैं, चोरों 
की तरह दूसरों के घरों में घुसते हैं । कोई शर्म नहीं होती, हँसते हैं। आँखें 
लाल हो जाती हैं, ऐसे लोगों का भेद नहीं जाना जा सकता है। 

उकमज खानि -- कीट-पतंगे खानि में 27 लाख जीव-योनियाँ हैं। इनकी 
रचना दो-तत्वों वायु और अग्नि से हुई है। उकमज खानि से मनुष्य-तन में 
आने वालों को शिकार करने में बड़ा आनन्द आता है | शिकार मारकर लाते 
हैं और बड़े जतन से पका कर खाते हैं। हृदय उनका कठोर होता है और 
ऊपर से कोमल बनते हैं । झूठ बोलते हैं, टेढ़ी पगड़ी पहनते हैं । गुरुजन की 
निंदा करते हैं। 

अण्डज खानि -- इसमें 4 लाख जीव-योनियाँ हैं, इनकी रचना में 
जल, वायु और अग्नि तीन तत्व होते हैं। अण्डज-खानि से मनुष्य-योनि में 
आए लोगों में निद्रा, काम, क्रोध होता है। दरिद्रता, चोरी, पराई निंदा, दूसरों 
को सताना उनका काम होता है । सबसे बहस करते हैं, पर कुछ ज्ञान, ध्यान 
उनमें नहीं होता। वेदशास्त्रों का कुछ पता नहीं होता। जुआड़ी-शराबी होते 
हैं। 

पिण्डज खानि -- इनमें 30 लाख जीव-योनियाँ चार तत्वों से बनी होती 
हैं। 4 लाख मनुष्य योनियाँ पाँच तत्वों से निर्मित होती हैं। इन चार लाख 
मनुष्य-योनियों में जो मनुष्य तन से ही पुनः मनुष्य-देह में आते हैं, उन्हें माया, 
मोह, ममता आदि भी नहीं सताती और उनके दुश्मन भी उनसे डरते हैं । 
ऐसे दूसरों की निंदा नहीं करते कुछ मनुष्य-जन्म लेने के बाद जल्दी शरीर 
छोड़ देते हैं, अपनी आयु से पहले शरीर त्याग देते हैं । ऐसे जीव पुन: मनुष्य- 
तन में आने पर वीर पुरुष होते हैं। उनके पास भय नाम की कोई चीज नहीं 
टिकती । गुरु से प्रेम करते हैं । वेद-पुराण पढ़कर चर्चा करते हैं राज, भोग 
और स्त्री से प्रसन्न रहते हैं। उनकी आँखों में तेज और देह में पराक्रम होता 
है। वे अपने कर्मों से स्वर्ग तो प्राप्त कर ही लेते हैं । ऐसे मनुष्य सत्यनाम को 
जानकर गुरु चरणों में चित्त लगाते हैं। ऐसे लक्षण जिनमें होते हैं, वे मनुष्य 
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योनि से ही मनुष्य-तन में अपनी छूटी हुई आयु पूरी करने जन्म लेते हैं। 
पिण्डज खानि में 4 लाख मनुष्य योनियाँ पाँचों-तत्वों से निर्मित होने 
से मनुष्य ही स्वर्ग और परमपद मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। 84 लाख 
जीव-योनियों की उत्पत्ति का वर्णन साहिब कबीर ने अपनी वाणी में किया 
है। आद्यशक्ति, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने जीव-योनियों को उत्पन्न किया 


है। 


चौरासी लाख योनि न भयऊ। चार खानि चारहु निर्माऊ।। 
पुनि माता अस वचन उचारा। रचहु सृष्टि तुम तीनों बारा।। 
अण्डज उत्पत्ति कीन्हा माता। पिण्डज ब्रह्मा कर उत्पाना।। 
उष्मज खानि विष्णु व्यवहार। शिव अस्थावर कीन्ह पसारा।। 
खानि अण्डज तीन तत्व हैं, अप वायु अरु तेज हो।। 
अस्थावर खानि एक तत्वहि, तत्व जल का थेग हो।। 
उष्मज तत है दोय, वायु तेज सम जानिये।। 
पिण्डज चारहिं होय, पृथ्वी तेज अप वायु सम।। 
पिण्डज नर की देह सँवारा। तामें पाँच तत्व विस्तारा।। 
ताते ज्ञान होय अधिकाई। गहे नाम सतलोकहिं जाई ।। 
नौ लख जल के जीव बखानी । चौदह लाख पक्षी परवानी।। 
किरम कीट सत्ताइस लाखा । तीस लाख पिण्डज के भाखा।। 
चतुर लक्ष मानुष परमाना। मानुष देह परम पद जाना।। 
और योनि परिचय नहिं पावे। कर्म बँध भव भटका खावे।। 


साहिब ने स्पष्ट कर कहा -- यद्यपि चारों खानि में एक जीव है, पर 
तत्वों के गुणों के कारण कम-ज्यादा ज्ञान और चेतना है | पिण्डज खानि की 
मनुष्य योनि में पाँचों-तत्व हैं, इस कारण मनुष्य में ज्ञान लेने और अधिक 
चैतन्य होने की शक्ति है। मानव-तन भक्ति-ध्यान के अनुकूल है और 


भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास करने में सक्षम है। 


चार खानि जिव एकै आहीं। तत्व विशेष अहैं सुन ताहीं।। 
सो अब तुमसों कहों बखानी । तत्व एक अस्थावर जानी।। 


06 साहिब बन्दगी 
उष्मज दोय तत्व परमाना। अण्डज तीन तत्व गुण जाना।। 
पिण्डज चार तत्व गुण कहिये। पाँच तत्व मानुष तन लहिये।। 
तासों होय ज्ञान अधिकारी। नर की देह भक्ति अनुसारी।। 
जिस जीव-खानि की देह छोड़कर जीवात्मा मानव-देह में आती है, 

उसी के अनुसार उसमें ज्ञान और गुणों का समावेश हो जाता है। इसी कारण 

मनुष्य-योनि भी चार लाख हैं। मानव-तन बड़ा सुखदायी हैं; इसी में गुरु 
का ज्ञान समा सकता है। 

इस सृष्टि और देहान्तरणों के भ्रम के कारण आत्मा मन रूप निरञ्जन 
के बन्धनों में है। आत्मा की अनश्वर और असीमित शक्ति कम नहीं हुई है। 
जो वस्तु कम होती है और बढ़ती है, उसका विनाश होता है। आत्मा का 
किसी भी 'देश-काल-अवस्था-स्थिति' में विनाश नहीं होता, किसी 

' भौतिक-तत्व' का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। केवल 'देह-भ्रम' का 

आवरण है । आत्मा ने शरीर को अपना मान लिया है, मन आत्मा की शक्ति 

से शरीर की इन्द्रियों का संचालन करवा रहा है। आत्मा तो अपनी दिव्य 
कोटि-आँखों से सब कुछ देख सकती है, किन्तु उसकी शक्ति से शरीर की 
दो आँखें अति-सीमित दायरे में देखती हैं । आत्मा तो अपने कोटि हाथों से 
अनंत कार्य कर सकती है लेकिन उसकी शक्ति से शरीर के दो-हाथों से कर्म 
करवाया जा रहा है। आत्मा तो कोटि पैरों से चलने की शक्ति रखती है किन्तु 
उससे शरीर के पैरों द्वारा चलने की सीमित शक्ति ली जा रही है । इस प्रकार 
शरीर को 4 इन्द्रियों से आत्मा को शक्ति एक सीमित दायरे में लेकर ' मन ' 
अपनी इच्छानुसार कर्म करवा रहा है।'मन ' के साथ रहकर आत्मा कर्मानुसार 
शरीरो में भटक कर अपना स्वरूप भूल गई है। केवल एक सद्गुरु जो “मन” 
के दायरे से बाहर है परमात्मलीन है, आत्मा को उसके शक्ति-स्वरूप की 
स्मृति दिलाकर मुक्त करने में समर्थ है। जैसे एक सिंह-शावक जंगल में गड़रिये 
की भेड़ों में शामिल होकर भेड़ों के साथ रहकर उन जैसा ही हो गया। बड़ा 
होकर भी सिंह शावक भेड़ों जैसा बोलता और खाता । सिंह शावक की शक्ति 
कम नहीं हुई थी पर वह भेड़ों के बीच रहकर भ्रमवश अपनी शक्ति को भूल 
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गया था। एक बार जंगल के सिंह ने भेड़ों के बीच पले उस शेर को देखा 
तो उसका मूल स्वरूप याद दिलाया; दहाड्ना बताया । भेड़ों के बीच रहे शेर 
ने जब दहाड़ा तो सब भेड़ें भाग गई और वो शेर अपने स्वरूप को जानकर 
अपने निज-निवास जंगल में गया। इसी प्रकार शरीर में भूली आत्मा को 
उसके ही स्वरूप में परमात्मलीन “सदगुरु ' जब अपनी 'सुरति' देते हैं तो 
“आत्मा' अपनी शक्ति को जानकर 'मन' की इच्छा और संकल्पों को छोड़कर 
अपने निजघर अमरलोक को पाती है । आत्मा की स्वरूप-शक्ति प्राप्त होने 
पर ही पंच-तत्वों की बाहरी भक्तियाँ छोड़कर अपने अन्तर में आत्म-भक्ति 
भाव चलता है। यही समझाया साहिब ने -- 


भक्ति तदन्तर प्रेम है, बाहर से क्या काम। 
रोम रोम भीना रहे, निशदिन आठो याम।। 


| पंच-तत्वों से रहित आत्म-शक्ति | 


संसार के माया शरीरों में फँसी जीव-रूप ' आत्मा' की अमरता और 
शक्ति का रहस्य क्या है ? सभी धर्मशास्त्र मानते हैं कि आत्मा अमर है । तत्वों 
से आत्मा के स्वरूप का तकनीकी भेद क्या है; मनुष्य इस पर चिंतन नहीं 
करता। इस भेद को समझने हमें पंच-तत्वों के गुणों और आत्मा के गुणों को 
जानना होगा। सृष्टि पाँच-तत्वों से बनी है पृथ्वी-जल-अग्नि-वायु और 
आकाश। मनुष्य देह भी इन्हीं पाँच तत्वों से निर्मित है। ये पाँचों तत्व नश्वर 
हैं अतः सृष्टि और सभी देह-पिण्ड नश्वर हैं। सृष्टि में केबल इस पृथ्वी लोक 
(मृत्यु लोक) में जल होने से जीवन है। अन्य किसी ग्रह पर जल नहीं है 
इस कारण जीवन नहीं है। वैज्ञानिक अब अंतरिक्ष-यानों द्वारा शोध उपकरण 
भेजकर यही खोज करने में लगे हैं कि अन्य किसी ग्रह पर भी जल हो तो 
जीव भी हो सकते हैं । यदि किसी ग्रह पर जल हो तो मनुष्य के जीने हेतु 
उपयोग में आ सके। पृथ्वी नष्ट होने पर मनुष्य जाति को अन्य जीवन योग्य 
गृह पर बसाया जा सके। संतों ने सृष्टि की रचना और विनाश का जो क्रम 
बताया है उसमें केवल ' आत्मा ' विनाश के दायरे में नहीं आती। सृष्टि की 
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पुनर्रचना के बाद जीव के गर्भ में आने और विकास का वर्णन संतों ने किया 
है। विज्ञान ने शोध से यह तो जान लिया है कि इस प्रकाशमय आकाश (शून्य) 
का आधार अंधकार (B।2८ ७7) है। विज्ञान ये जानने में असमर्थ 
है कि अंधकार का तत्व क्या है। साहिब ने आकाश के बाद महाशून्य (7- 
अंधकारमय आकाशा) का वर्णन अमरलोक जाने के मार्ग में किया है। आत्मा 
को उस अमरलोक के सत्यपुरुष का अंश रूप 'हुँस' वर्णित किया है जो 
अनश्वर है। काल निरञ्जन की इस सृष्टि के आकाश मण्डलों के समान सूर्य- 
चन्द्र-तारे-पृथ्वी-जल आदि नश्वर तत्व अमरलोक में नहीं हैं । ऐसे अमरलोक 
के सत्यपुरुष की अंश रूप ' आत्मा ' (हँस) ही इस नश्वर सृष्टि में जीव रूपों 
में रहकर भी अनश्वर है।नाम' (शब्द) और जीवात्मा हुए हँस का वर्णन 
शिष्य धर्मदास से करते हुए साहिब की वाणी है-- 

अवर्ण रूप वर्णो नहीं जाई। धर्मदास सुनियो चितलाई।। 

षोडश भान हँस को रूपा। पुरुषहि महिमा अमृत अनूपा।। 

अमर शब्द सों प्राणी भयऊ। वही शब्द सों लोकहिं गयऊ।। 

पार परवाना शब्द है सारा। ऐही मूल सों हँस उबारा।। 

गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरित मानस में नाम और आत्मा का 
वर्णन करते हुए कहते हैं -- 

ईश्वर अंश जीव अविनाशी। 
चेतन अमल सहज सुखरासी।। 
ब्रा राम ते नाम बड़ वरदायक वरदानी। 
रामचरित सत्कोटि में लिया महेश जियजान।। 

कबीर साहिब ने जिस अमर-अकह शब्द (नाम) के बारे में कहा संतों 
ने उसी “नाम ' को अकह-शब्द रूप सुरति (नाम) की महिमा गाई है । ऐसी 
अविनाशी आत्मा को जानने के लिए यह जानना जरूरी है कि नाश क्या है ? 
सृष्टि के तत्वों का विनाश क्या है ? पृथ्वी तत्व नश्वर है, पृथ्वी नष्ट होती है 
क्योंकि यह जल से निर्मित है। मनुष्य जो भी आवास मिट्टी, पत्थर, सीमेंट, 
रेत, लोह, जल से बनाता है वे सब पृथ्वी तत्व और जल से बने हैं। बड़े 
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से बड़े भवन देख-रेख मरम्मत के अभाव में जीर्ण-शीर्ण होकर गिर जाते 
हैं; खण्डहर हो जाते हैं क्योंकि जल-तत्व समाप्त हो जाता है। शरीर में भी 
पृथ्वी और जल तत्व है। पृथ्वी का रंग पीला है और स्वाद मीठा है । हाड़, 
माँस, चमड़ी, रोम, नाखून पृथ्बी-तत्व से बने हैं। बच्चे मिट्टी खाते हैं 
क्योंकि स्वाद मीठा है। मल का रंग भी पीला है क्योंकि पृथ्वी का रंग पीला 
है। इस प्रकार पृथ्वी तत्व को हम सब अपने शरीर से ही नष्ट होते प्रत्यक्ष 
देखते हैं । ' आत्मा ' में पृथ्वी तत्व और उसकी 5 प्रकृति नहीं हैं। 

जल-तत्व जो पृथ्वी का कारक है, वही पृथ्वी का पुन: विनाश भी करता 
है। शरीर (देह-पिण्ड) भी जल तत्व के अभाव में नष्ट हो जाता है और जल 
से ही बनता है । खून, पसीना, लार, मूत्र, वीर्य जल-तत्व हैं शरीर में। जल 
का रंग सफेद है और स्वाद खारा (क्षारीय) है। रंग सफेद होने के कारण 
ही जल को जिसमें मिला दो उसी रंग का हो जाता है। इसी तरह जल की 
पाँच प्रकृतियाँ शरीर में हैं जो नष्ट होती हैं । जल की इन पाँचों प्रकृतियों खून, 
पसीना, लार, मूत्र, वीर्य का स्वाद खारा-क्षारीय है।' आत्मा' में जल की 
तत्व-प्रकृतियाँ नहीं है इसलिये ' आत्मा ' अनश्वर है । पृथ्वी-तत्व और जल- 
तत्व रहित है 'आत्मा'। आत्मा की शक्ति इनसे परे है। 

“आत्मा' का दूसरा गुण है 'चैतन्य '। आत्मा का दूसरा गुण-रूप सदा- 
सर्वदा चेतनता है जिसे संतों ने 'सुरति' (ध्यान) कहा। आत्मा में ' अग्नि! 
तत्व भी नहीं है और वायु-तत्व भी नहीं है। हम सब जीवों के कर्मों में ' ध्यान ' 
ही पाते हैं। मनुष्य के जीवन का प्रत्येक कार्य ध्यान के बिना नहीं हो सकता। 
हम सबके अन्दर 'आत्मा' का रूप ध्यान ही है, यही ' ध्यान' हम सबकी 
अपनी 'आत्मा' का रूप है। पैरों में अपनी राह पर जाने की शक्ति हमारा ध्यान 
ही है। बिना ध्यान के हमारे पैर हमें अपनी दिशा की ओर ले जाने में समर्थ 
नहीं है। हाथों से जो भी कर्म हमें करना है ' ध्यान' से ही करना होगा। मुँह से 
जो भी भोजन लेना है यह ध्यान देकर ही लेना होगा कि खाने योग्य पदार्थ है। 
नासिका किसी भी गंध लेने का अनुभव तभी कराती है जब ध्यान उस ओर 
जाये। मुँह से जिभ्या बोलने में तभी सहायक होगी जब हम ध्यान देंगे कि क्या 
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बोलना है। शब्दों का आना ध्यान पर ही निर्भर है केवल उच्चारण मुँह और 
जिभ्या से होगा। नेत्रों से वही दिखाई देगा जिसे आप ध्यान देकर देखेंगे, यदि 
ध्यान नहीं है, नेत्र नहीं देख सकेंगे। आप सत्संग में मुझे देख रहे, सुन रहे हैं, 
समझ भी रहे हैं। यदि आपका ध्यान इस समय अपने घर-परिवार या किसी 
दूसरे की याद या घटना या धंधे पर चला जाये तो आप मेरे सामने बैठे होकर 
भी मुझे देख, सुन और समझ नहीं पायेंगे । इससे यह प्रमाणित होता है कि शरीर 
की इन्द्रियाँ केबल आत्मा-शक्ति के रूप ध्यान (सुरति) से ही कार्य कर रही 
हैं। 

“आत्मा' सदा-सर्वदा चेतन है इसी शक्ति से शरीर से 'मन' इच्छानुसार 
कार्य ले रहा है। ' आत्मा' अग्नि-तत्व और वायु-तत्व पर निर्भर नहीं है। 
शरीर में अग्नि की पाँच-प्रकृतियाँ भूख-प्यास-आलस्य-जम्भाई-नांद सब 
जीवों में है। अग्नि का रंग लाल है और स्वाद तीखा है। शरीर में खून का 
रंग लाल, मूत्र में जलन और शरीर में ताप या जलन कभी-कभी अग्नि- 
तत्व के अधिक होने और जल की कमी के कारण ही होती है। अग्नि तत्व, 
जल को नष्ट कर देती है। पृथ्वी और जल नष्ट होने के बाद सूर्य- चन्द्र-तारे 
आदि भी वायु नष्ट कर देती है। शरीर के पृथ्वी और जल-तत्व भी नष्ट 
होकर अग्नि और वायु-तत्व में समा जाते हैं वायु-तत्व की पाँच-प्रकृतियाँ 
सिकुड़ना, पसरना, बोलना, सुनना, बल लगाना शरीर में इन्द्रियों को 
चलाती हैं । वायु-तत्व से ही हाथ-पैरों से बल लगता है, कानों से सुनाई देता 
है, मुँह से शब्द निकलते, स्वाँस लेते हैं, शरीर में दस-रूपों में वायु बँटकर 
सुरत-निरत शक्ति है। सुरति (ध्यान) की शक्ति इसी प्रकार शरीर कार्यों में 
सम्मिलित है। इस आत्म-शक्ति रूप ध्यान को अग्नि जला नहीं सकती, 
पानी गला नहीं सकता, वायु विलीन नहीं कर सकती, आकाश वलीन नहीं 
सकता, शस्त्र काट नहीं सकते। वायु का रंग नीला और स्वाद खट्टा है। 
आकाश में वायु-मण्डल के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखता है जो 
वास्तव में काला है। शरीर में वायु का ही प्रवाह नाभि स्थल से है। पेट में 
अपच होने पर वायु के कारण ही खट्टी डकारे आती हैं, उल्टी भी खट्टी 
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निकलती है। शरीर पर चोट या कोई मार का निशान भी नीला पड़ता है। 
जहर से भी शरीर नीला हो जाता है यह वायु का ही प्रभाव होता है। 

पाँचवां आकाश-तत्व है, इसका रंग काला और स्वाद फीका है। 
आकाश-तत्व से ही शरीर की त्वचा स्पर्श का, नैत्र रूप का, जिव्हा रस 
का,नासिका गंध का, और कान शब्द का अनुभव करते हैं। आकाश-तत्व 
की ये पाँच-प्रकृतियाँ भी शरीर के मृत होने पर समाप्त हो जाती हैं । शरीर 
पाँचों-तत्वों का अनुभव कर्म जिस शक्ति से कर्ता है वो ही आत्मा या सुरति 
है। यदि शरीर और मन की स्वयं की शक्ति होती है तो मृतक के शरीर से 
कया निकला जो चेतन था। वही चेतन-शक्ति आत्मा, रूह, सोल (500) 
सुरति है जो पाँचों-तत्वों से परे। 

आत्मा अमल है उसमें किसी प्रकार का मल या गन्दगी नहीं है। हम 
पाते हैं कि गन्दगी पृथ्वी तत्व की वस्तुओं के जल में मिलकर सड़ने से 
उत्पन्न होती है। इसी कारण नाली, गटर, रूके हुए पानी के गड्ढे आदि में 
बदबू उत्पन्न होती है। आत्मा में कोई तत्व ही नहीं है, पृथ्वी-जल तत्व भी 
नहीं। इस कारण शरीर में रहते हुए भी आत्मा का अमल गुण यथावत है। 
इसी अमल आत्म-शक्ति के कारण जब तक शरीर में आत्मा रहती है, शरीर 
सड्ता नहीं है। मृत होने के पश्चात शरीर सड़ कर बेहद गन्दी बदबू देता 
है। इसीलिये साहिब ने पाँच-तत्वों के जीवित शरीर में रहते हुए भौतिक 
चीजों पर निर्भरता के बारे में कहा -- 


पाँच सखी पिऊ पिऊ करत हैं, 

भोजन चाहत न्यारी न्यारी। 
आत्मा को किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आत्मा 
“सहज' है किसी भी प्रकार के विकार से रहित है। काम-क्रोध-लोभ- 
मोह-अहँकार मन की वृत्तियाँ हैं इस कारण मन और शरीर में सहजता है। 
आत्मा के समान गुण-तत्व होने से उसमें समाय अर्थात शुद्ध सुरति में रहने 
वाले संत-सद्गुरु ही सहज-सरल होते हैं । शिशु या बालक के समान सहज 
निर्विकार होते हैं, आत्मलीन संत। संसार के मनुष्यों में आत्म-शक्ति की 
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इस सहजता का नितांत अभाव होता है। 

फिर आत्मा का पाँचवा तत्व है, सुखरासी अर्थात आत्मा स्वयं आनंद 
का सागर है। आत्मा को कहीं बाहर से आनंद आहूत नहीं करना है। शरीर 
की इन्द्रियों को जो आनंद का अनुभव प्राप्त होता है वो आत्मा की इसी 
आनंदमयी-शक्ति का अंश रूप है। आत्म-आनंद और इन्द्रियों के सीमित 
भौतिक आनन्द की व्याख्या विस्तृत है। आत्मा अपने इस आनन्दमयी स्वरूप 
की सहजता, अमलता, चेतनता, और अनश्वर तत्वों के कारण सद्गुरु से 
सुरति (नाम) पाकर 'मन' के बँधनों से मुक्त हो जाती है। शरीर की इन्द्रियों 
का आनंद केवल नश्वर पाँच-तत्वों के कारण प्राप्त होने वाला क्षणिक आनंद 
होता है। यही क्षणिक आनन्द मुँह, आँख, कान, नाक और त्वचा से प्राप्त 
होता है। इन्द्रियों से प्राप्त होने वाला किसी भी तरह का आनन्द भक्ति-भाव 
उत्पन्न करने में सहायक नहीं होगा। 

सद्गुरु से 'नाम' पाकर आत्मा का आनंदमयी स्वरूप ही अन्तर में 
भक्ति-भाव उत्पन्न करता है। इसी को साहिब ने कहा _ ' पारस सुरति संत 
के पासा।' हम 'सुरति-शब्द अभ्यास' नहीं बोल रहे हैं। आप बस 
सद्गुरु शब्द का ध्यान (सुरति) रखना तो भक्ति-भाव में चेतन रहोगे। 
“नाम' को पाकर भय-रहित हो जाओगे। जब गुरु की दया होती है तभी 
“हँस' अमरलोक में जाता है। परमपुरुष का *नाम' ही स्वयं परमपुरुष थे 
जो प्रकट करने को इच्छा से अमरलोक रूप हुए। यही अकह सार-नाम 
सद्गुरु देता है, इसलिये निरञ्जन उसे अपने शीश पर पाँव रखने देता है। जो 
भी मनुष्य इस ' नाम' से सुरति जोड़ लेता है, उसे काल का भय नहीं रहता। 

महा-आकाशों और हमारी सृष्टि के शून्य (आकाश) में समाई पवन 
में कालनिरञ्जन ने हँसात्माओं से जीवों का सृजन किया है। जीवों की स्वाँस 
ऊपर की ओर उठकर अधर में समाती है। परमपुरुष का अंश होने के 
कारण 'जीवाणु' (आत्मा) का अधर में स्वाँसा से मिलन होता है। जो 
जिसका अंशी है उसी की ओर जाता है। जैसे जल समुद्र का अंश है, 
इसलिये जल का बहाव समुद्र की तरफ ही होता है। अग्नि सूर्य की अंश 
है इसलिए अग्नि की लौ ऊपर ही उठती है। नाभि से अधर में जाकर फिर 
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स्वाँसा नाभि में ही आती है। इसी क्रम से बिन्दु-जीव अधर से पेट में तीन 
मुखों की तरफ दौड़ पड़ते हैं। यही स्वाँसा मनुष्य के माया-शरीर के बाँय 
भाग को जाग्रत करके काम का वेग मन में लाती है। बसन्त ऋतु आने पर 
प्राणियों के पेट में पुनः स्वाति-पवन पहुँचती है। यही बसन्त ऋतु-पवन 
नारी-तन में समाने पर बाँया कमल-दल खुलता है और काम-भावना 
उत्पन्न होती है। स्वाति-बुन्द की शक्ति मिलने पर शिव-शक्ति का मिलन 
होता है। अर्थात प्राणी के रक्त-अणु में, वीर्य बनने के पूर्व ही जीव-बिन्दु 
समा जाते हैं। स्वाति पवन द्वारा बिन्दु को ग्रहण कर लेने पर स्वाँस-वायु 
बाँझ नहीं रहती। इस प्रकार पवन की उत्पत्ति बताते हुए स्वाति-पवन से 
'जीवों' का प्राणी-रक्त में रोपण होकर सम्पुष्ट होने का वर्णन साहिब ने 
किया है। इसी स्वाति-पवन का रसपान करने वाली “जीव-आत्मा' को 
जो परमपुरुष का अंश है कालपुरुष खा नहीं सकता। यही 'आत्मा' की 
अमरता का रहस्य है। 


| पवन और जीव का सूजन | 


धर्मदास सुन पवन को खानी। कूर्म मुखते पवन उत्पानी।। 
चारि अरति पवन उठि आया। ताको भेद कोई जन पाया।। 
शीश कूर्म का कहूँ बखानी । साधु सुजन कोई कोई जानी।। 
माया आठ पृथ्वी में भीना। आठ दिशा भई ताकर चीना।। 
माया आठ आठ है माना। चारि दिशा चारि कौन परमाना।। 
माया तीन छीनि ले गयऊ। माया तीन पेट में रहेऊ।। 
काकर चौदह भुवन बनाया। सोई रूप नर करे सुभावा।। 
अधर पवन सो जीव उत्पानी। चलै उद्ध॑सों अधर समानी।। 
ताहि वचन को पारस नामा। होय संयोग उठ जब कामा।। 
बाई ओर ते देहि जगाई । उगमें काम चले मनताई।। 
चलै बिन्दु तीन मुख धाई। उरध हुते अधर जब आई।॥। 
ऋतु बसन्त जा दिन होई। स्वाति पवन पड़े पुनि सोई।। 
ऋतु बसन्त त्रियतन आवे। खुले कमल तब चाह जनावे।। 
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शिव शक्ति सो मिलिहे आई । स्वाती बुन्द शक्ति तब पाई ।। 
तौन पवन बिन्दु गहि लेही। ताते बाँझ होय नहिं तेहि।। 
उत्पति पवन कही हम सोई । स्वाति पवन ले सम्पुट होई ।। 


जाहि पवन पर चदा रसे, ताहि न ग्रासे काल। 
को यह भेद विचारि है, सोई जौहरी लाल।। 
शिष्य धर्मदास को कबीर साहिब ने पवन से जीवों के सृजन का रहस्य 
बताया। कूर्म जी के मुख से पवन की उत्पत्ति हुई है। चार स्तरीय-लोकों 
से आए पवन का भेद कोई विरला संत पाया है। कूर्मजी के आठ-शीशों का 
वर्णन कर साहिब ने समझाया कि पृथ्वी-लोक में माया आठ तरह से समाई 
है। आठ दिशायें ही इसकी पहचान हैं, ये ही माया के आठ शीश हैं । चार 
दिशायें और इन दिशाओं के चारों कोने आठ-शीश माने गये हैं। इनके 
अलावा निरञ्जन ने कूर्म जी से तीन शीश छीने थे और तीन उनके पेट में 
ही रह गये थे। इन्हीं चौदह शीश से सृष्टि के ।4-भुवन कालपुरुष ने बनाये 
हैं। ये ही कालपुरुष के चौदह-यम और मनुष्य-देह में स्थित चौदह देवता 
हैं। ये ही कालपुरुष का गुण-स्वभाव रूप हैं । 
साहिब ने शिष्य धर्मदास से कहा -- मैंने पवन भेद का जो वर्णन किया 
है उसी में काल का पसारा है; यह भेद न्यारा है। जीव-बिन्दु स्वयं ही दौड़ 
जावे तो स्वाति-पवन उसको छू भी नहीं सकता पुनः शून्य होकर रह 
जाएगा। इस भेद को चित्त में समा लो। मैंने जो पवन-भेद तुमसे कहा है 
“नाम' तो इससे भी न्यारा है। 


धर्मदास तोहि कहूँ बिचारा। सूझि पड़े सो भेद न्यारा।। 
स्वाती पवन छुवन नहीं पावे। बिन्दु अकेला जो उठि धावे।। 
ताते शून्य होय पुनि जाई। कहूँ भेद चितराखु समाई।। 
पवन भेद हम तुमसो कहेऊ। नाम न्यारा इनते रहेऊ।। 


पवन भेद हम भाखेऊ, तामे काल पसार। 
पचासी पवन के बाहिरे, अरज शब्द है सार।। 
मूल में शुक्राणु एक जैसे थे इसलिये 84 लाख जीव मूल रूप में एक 
समान शुक्राणु जैसे हैं । बाद में जैसा गर्भाशय मिला वैसा विकास हुआ, यथा 
-- मच्छर, चींटी, हाथी, शेर, गाय, बैल आदि बने। गाय को सुअर के 


आध्यात्मिक शक्ति II5 
शुक्राणुओं से क्रास किया तो जसी-गाय बनी, सुअर नहीं बना, क्योंकि 
गर्भाशय गाय का मिला। जीव का आकार गर्भ से बनता है, शुक्राणु तो सभी 
समान हैं । “एक रूप सभी हैं, न खुदा बंद न बन्दा।' 
ऐसे ही सद्गुरु नाम-दान देकर शिष्य की आत्मा में स्वयं ही प्रवेश कर 
अपने जैसा बनाने का बीजारोपण कर देते हैं। जीव की रचना और आत्म- 
शक्ति के इसी वर्णन से साहिब ने पुरुष से पुरुष को रचना कहा है। 
पुरुष रचन्ते नारी है नारी रचन्ते पुरुष। 
पुरुषे पुरुषे जो रचा सो बिरला संसार।। 
कबीरा सो बिरला संसार... । 
आत्मा का कौन-सा देश है? संतत्व की धारा ने आकर सर्गुण-निर्गुण 
से ऊपर आत्म-भक्ति का अध्यात्म बताया। इसलिये कहा -- 'नाम-सत्य' 
हो फिर उस नाम में समाया गुरु सत्य हो, “सदगुरु हो' और नाम पाने वाला 
“मनुष्य' शिष्य होकर सच्चे हृदय से सद्गुरु में पूर्ण विश्वास से समर्पित हो। 
सद्गुरु और नाम को भूलने वाला मनुष्य ही मन के शिंकजे में आएगा। 
सद्गुरु ही नियमों का पालन करने की भी शक्ति देने वाला है। सद्गुरु के 
ध्यान सुमिरन से ही 'मन' पर अँकुश लगेगा। तभी शिष्य भी 'सत्य' होगा। 
इसतरह तीनों सत्य मिलने पर 'आत्मा' का अमरलोक में वास होगा। 


तीन लोक में जो कछु आहे। काल निरञ्जन सबको डाहे।। 

तीन लोक से भिन्न पसारा। अमरलोक सदगुरु का न्यारा।। 

सद्गुरु द्वारा, कर्मफलों से पूर्णतः मुक्त कर आत्मा को ' हँस' बनाकर, 
अमरलोक ले जाया जाता है।इस तरह सृष्टि की रचना और विनाश के क्रम 
से पूर्णतः मुक्त होकर अविनाशी आत्मा अपने अंशी परमपुरुष में ही अपना 
आनन्दमयी स्वरूप प्राप्त कर लेती है। क्योंकि अमरलोक ही आत्मा का 
निज घर है। निरञ्जन की सृष्टि में जीव-शरीरों में आत्मा जन्म-जन्मांतरों में 
कभी भी अपनी शक्ति को प्राप्त नहीं होती है। इसीलिये गण-गन्धर्व-ऋषि- 
मुनि और देवों में शरीर पाकर भी आत्मा कालनिरञ्जन की व्यवस्था के अधीन 
असन्तुष्ट ही रहती है। 'सत्य' अमरलोक पाने के बाद आत्मा को निरञ्जन 
के लोकों और देवों-देवियों की कोई स्मृति शेष नहीं रहती; उसे ऐसा नहीं 
लगता कि वो पहली बार अमरलोक में है। इसीलिये सद्गुरु तीन-लोकों 
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को निरञ्जन व्यवस्था के देवों-भगवानों से 'सुरति' ( ध्यान) हटाकर परमपुरुष 
के गुप्त-नाम की सुरति से जोड़ते हैं। उसी सत्यनाम को सद्गुरु स्वयं शिष्य 
में प्रवेश कर सिमरन हेतु देते हैं। 

'आत्मा' घटती-बढ़ती नहीं, विस्तारित और संकुचित नहीं होती, 
परिवर्तन संसार का नियम है, पाँचों तत्व परिवर्तनशील है, इसलिये नष्ट 
होते हैं। ब्रह्माण्ड को भी अनादि कहते हैं किन्तु उसका विस्तार होता जाता 
है, फैलता जा रहा है। इस तीन-लोकों के ब्रह्माण्ड को 'बेअंत' कहा गया 
अर्थात जिसका कोई अंत नहीं। पर, ये अनादि “सअंत' है; एक दिन में भी 
खत्म हो जाएगा। आइए बताता हूँ -- कैसे ? इस ब्रह्माण्ड का विस्तार एक 
मिनट में एक-करोड़ अस्सी लाख किलोमीटर हो रहा है। ये फैलता जा रहा 
है बढ़ता ही जा रहा है। दुनिया में हर चीज बढ़ रही है।... जो कुछ भी 
बढ़ेगा, खत्म हो जाएगा। वृक्ष बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, पर्वत भी बढ़ते 
जाते हैं । बढ़ने की एक सीमा होती है, पराकाष्ठा होती है, बढ़ने के बाद कम 
होना शुरू होता जाता है। आप कहेंगे, वाह महाराज किसी वृक्ष को छोटे 
होता नहीं देखा। होता है -उसकी पत्तियाँ पहले से कम होती जायेंगी, 
उसकी टहनियाँ सूखती जाएँगी । धीरे-धीरे वो खोखला होता जाएगा। क्यों ? 
क्योंकि उसको जड़ों में अपना भोजन खींचने को ताकत नहीं रहती। 
हिमालय पर्वत का शनै:-शनेः क्षरण शुरू हो गया है | जीवात्मा ' अमर' है 
क्योंकि वो तत्वों से रहित है, परमपुरुष का अंश होने से स्वयं शक्ति है। 
“आत्मा' परमपुरुष का ही 'सुरति' रूप है। 

चारों तरह की मुक्तियों - सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य में भी 
आत्म साक्षात्कार यथार्थ में नहीं है। स्वर्गादि लोकों में भी सूक्ष्म शरीर है। 
ब्रह्मादि पदों के पश्चात भी पुनर्जन्म है, आत्म साक्षात्कार नहीं है। 

आत्मा और 'हँस' में अन्तर है। ये अन्तर क्यों है कबीर साहिब ने 
'आत्मा' को भ्रम बोला। जिस समय ये चेतन सत्ता शरीर को धारण करती 
है तो उसको जीव कहते हैं। अर्थात प्राणों को धारण करने वाली आत्मा को 
जीव कहते हैं। “प्राणेन्द्र धरितजीवेषु'। 

जब आत्मा प्राणों को त्याग कर 'मन' में समाती है तो इस आत्मा को 
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'ब्रह्म' कहते हैं। उस अवस्था में भी मन होता है। जब ये आत्मा पंच 
भौतिक तत्वों और 'मन' से बाहर निकल जाती है तब इस आत्मा को संतों 
ने 'हँस' की संज्ञा दी है। 

इसी कारण 'अध्यात्म-शक्ति' के अन्दर में चलने को समझाते हुए 
साहिब की वाणी है -- 


मौको कहां ढूँढे रे बन्दे, मैं तो तेरे पास में।। 
न मैं जप में न मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में।। 
क्रिया कर्म में मैं नहीं रहता, नहीं योग सन्यास में।। 
न मैं काशी न मैं मथुरा, न काबै कै लाश में।। 
खोजी होय तुरत मिल जाऊँ, इक पल की तलाश में।। 
मैं रहता तेरे पास में।। 
“सुरत' ही आत्मा की शक्ति है। सुरति से ही सद्गुरु मनुष्य को पुनः 
उत्पन्न करता है, आत्मा को उसकी विस्मृत शक्ति का स्मरण कराता है। 
ऐसी सत्यपुरुष शक्ति से युक्त सत्यभक्ति करने वाले भक्त को फिर सत्यधाम 
जाने से कालपुरुष नहीं रोक सकता। सद्गुरु के शरणागत हुआ शिष्य 
विश्वास से भरा हुआ रहेगा। यही सुरक्षा और विश्वास मैंने अपने शिष्यों 
को दिया है। 
पुरुष शक्ति जब आन समाई । फिर न रोके काल कसाई ।। 
साहिब ने बड़े निराले देश -- निज सत्यलोक की राह और युक्ति 
बताई, जहाँ जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। वहाँ भूख नहीं है, प्यास नहीं है। 
मन-बुद्धि-चित्त-अहँकार नहीं है। 
यक रूप सभी हैं न खुदा बंद न बंदा। 
उस मंजिले नजदीक नहीं काल का फंदा। 
सब हँस पुरुष रूप हैं, सब उनके दुलारे। 
चल हँसा अचल मोलीदो मवाय हमारे।। 


शरीर से केसे निकलें 


यह पूरा ब्रह्माण्ड इस शरीर के अन्दर विद्यमान है। पर पता नहीं 
चल रहा है । यह कौतुक है । साहिब कह रहे हैं-- 
जहँ जाना तहँ निकट है, रहा सकल घटपूर। 
बाड़ी गर्व गुमान से, ताते पड़ गयो धूर।। 
कह रहे हैं कि सारे घट परिपूर्ण है। कहीं ये किताबी बातें तो नहीं 
हैं ? नहीं, इनमें रहस्य है। ये रहस्य महापुरुषों की वाणी से झलकता है। 
साहिब कह रहे हैं- 
कर्म और धर्म संसार सब करत है, पीव की परख कोई संत जाने।। 
बाहरी तौर पर उसकी खोज दुनिया कर रही है, पर उसकी परख 
कोई संत ही जानता है। क्योंकि दुनिया उस परम पुरुष का भेद ही नहीं 
जानती है और काल पुरुष को ही परम पुरुष मान कर उसे पूज रही है। 
फिर सबका खोजने का तरीका भी सही नहीं है। 
वस्तु कहीं ढूँढे कहीं, केहि विधि आवे हाथ। 
कहैं कबीर भेदी लिया, पल में देत लखात।। 
वस्तु कहीं पर हो और ढूँढें कहीं ओर तो कैसे मिलेगी! पर जब 
भेदी मिल जाता है तो पल में बता देता है। वो कह रहे हैं 
सुरति और निरति मन पवन को पलट कर, 
गंग औँ यमुन के घाट आनै। 
कहैं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भानै।। 
यह सुरति कहाँ पर है? यह निरति कहाँ पर है ? देखते हैं । कुछ 
लोग सुरति और निरति की व्याख्या मनमाने तरीके से कर रहे हैं। वो कह 
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रहे हैं कि सुरति सुनने की ताकत को कहते हैं और निरति देखने की 
ताकत को । सुरति और निरति में बड़ा अन्तर है। हमारी चेतन शक्ति की 
दो अवस्थाएँ हैं, दो अंग हैं, दो रूप हैं। एक है-सुरति। इस सुरति में ही 
देखने, सुनने और समझने की शक्ति है। आप देखना कि, सुनना और 
समझना सब ध्यान से ही होता है। ध्यान हट जाए तो कुछ भी संभव नहीं 
है। ये ताकतें हमारे ध्यान के अन्दर निहित हैं । फिर जो हमारी चेतना का 
दूसरा अंग निरति है, वो क्या चीज है? यह निरति हमारी चेतना का वो 
अंग है, जिससे हमारे शरीर के पूरे अंग क्रियाशील हो रहे हैं । यही तो 
फँसी है। 
पाँच को नाथ कर, साथ सोहं लिया। 
अधर दरियाव का सुख माने॥ 
पाँच प्राण हैं और पाँच उपप्राण हैं । अपान, समान, उदान, प्राण, 
सर्वतनव्याम। पाँच उपप्राण हैं पाँचों को साथ ले लिया। मूल स्वांसा साथ 
ली। भाइयो, ये कैसे साथ ले लिये ? इड़ा और पिंगला को लय कर लिया। 
ये दोनों लय होने के साथ ही सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। इड़ा चंद्र नाड़ी 
कहलाती है, पिंगला सूर्य नाड़ी। दोनों ही लय हो जाती है। 
इडा पिंगला सुषुम्ना सम करे। 
अद्ध और उद्ध विच ध्यान लावै।। 
इड़ा व पिंगला दोनों को समान कर दिया और पिंगला में इडा 
लय कर दी, सुषुम्ना नाड़ी खोल दी। पाँचों प्राण सुषुम्ना में समा गये। 
पाँचों को नथ लिया। 'साथ सोहं लिया।' 0 सोहंग हैं । जीव को सोहंग 
भी कहते हैं । इस निरति को भी सोहं कहते हैं अर्थात उद्धमुखी कर दिया। 
गंगा और यमुन के घाट आने। 
ये क्या हैं गंगा-यमुना ? गंगा बाई नाड़ी और यमुना दाई नाड़ी को 
कहते हैं । इन दोनों का घाट सुषुम्ना का सिरा है। 
कहैं कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भानै।। 
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सुषुमता में लय होने से जन्म और मरण के भ्रम टूट जाते है। इस 
देह में खेल ही पूरा केवल नाड़ियों और स्वांसों का है। पवन का पूरा खेल है। 
साधक को इस अवस्था में सुषुम्ना का आभास होने लगता है। 
इस सुषुम्ना का जिक्र वाणियों में आ रहा है। 
इडा पिंगला सुखमन बूझे, आपे अलख लखावे। 
उसके ऊपर साँचा सतगुरु, अनहद शब्द सुरति समावे।। 
आखिर यह सुषुम्ना नाड़ी बड़ी कोमल नाड़ी है। जब निद्रा 
अवस्था में साधक पहुँचता है तो एक नाड़ी में प्रवेश करता है। कंठ की 
बाई तरफ | इस मानव तन के अन्दर बड़ा कौतुक है। वो नाड़ी रोम से एक 
हजार गुणा बारीक है। उसमें प्रवेश करता है और स्वप्न की दुनिया में 
पहुँच जाता है। तीसरे तिल का उल्लेख भी वाणियों में आता है। 
खसखस के दाने के अन्दर, शहर खुदा का बसता है। 
कस्त करे ऐनों के तिल में, वहीं से उसका रस्ता है।। 
यह सुषुम्ना नाड़ी अत्यंत सूक्ष्म नाड़ी है। इस नाड़ी में पहुँचते ही 
एक ध्यानावस्था बन जाती है। पर साधक वहाँ कैसे जाए? साहिब वाणी 
में कह रहे हैं- 
पाँच को नाथ कर, साथ सोहंग लिया। 
सुरति और निरति मन पवन को पलट कर, 
गंगा औ समुन के घाट आने।। 
सुरति और निरति को पलटें कैसे ? समस्या गंभीर है। कई लोग 
आकर कहते हैं कि महाराज, जब ध्यान करते हैं तो मन नहीं टिकता है। 
सुखमन मध्ये बसे निरंजन, मूँधा दसवां द्वारा।। 
यह सुरति पर सवारी करके ही तो मन जाता है। सुरति की 
ताकत के बिना मन को मूवमेंट नहीं हो सकती है। यह सुषुम्ना नाड़ी 
अत्यंत स्पन्दनशील है । पूरे शरीर की चेतना इसी के द्वारा आ रही है। यह 
परम चेतन है । पर यह सुप्त अवस्था में है इसके अन्दर ब्रह्माण्डीय खेल 
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भरे पड़े हैं। यह जाग जाए तो बड़े रहस्य बता देगी। 
क्यो भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, 
रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। 
पर मुर्शिदे कामिल से मिल, सिदब औ सबूरे से तकी, 
वो तुम्हें देगा फहम, शाहरग में जाने के लिए।। 
जब हम सुषुम्ना नाड़ी में आगे चलते हैं तो मन उसी अवस्था में 
मूर्छित होता है और तभी तुरीया अवस्था बनती है जीव जब मन से पूरा 
निकल जाता है, तब तुरीयातीत अवस्था बनती है। बड़े रहस्य हैं । पर मन 
तुरीया में जाने नहीं देता है। मन और माया को कोशिश है कि हर इंसान 
को इस जाग्रत अवस्था में रखकर भौतिक चीजों में उलझाकर रखे। 
वर्तमान में जो भी आप देख रहे हैं, सब सपना है । जैसे हम सब नींद में 
कुछ देखते हैं, सत्य लगता है। पर होता नहीं है सत्य। पर यह निद्रा 
अवस्था का खेल है। निद्रा अवस्था के कारण जो भी दृश्य देखे, वो सब 
नित्य और सत्य लगते हैं। पर वो हैं भ्रमांक, हैं असत्य। उनका आभास 
कब होता है, जब हम जाग्रत अवस्था में आते हैं । तब हम जान जाते हैं 
कि वो तो स्वप्न था। इस तरह वर्तमान में जो कुछ भी हम अनुभव कर 
रहे हैं, वास्तव में यह सब भी स्वप्न है। इसीलिए संसार को तत्ववेत्ताओं 
ने, ज्ञानियों ने स्वप्नवत्‌ कहा। साहिब भी कह रहे हैं- 
जगत है रैन का सपना।। 
यह दुनिया एक स्वप्न है। और नानक देव जी भी वाणी में कह 
रहे हैं- 
यो सुपना पेखना, जग रचना तिम जान। 
इसमें कछु सांचो नहीं, यह नानक सांची मान।। 
वो अवस्था के कारण से सच लगता है, पर है नहीं। इसी तरह 
जाग्रत अवस्था भी अज्ञानमयी है । यह इडा पिंगला नाड़ी के संयोग से है। 
हालांकि शरीर की नौ नाड़ियाँ काम करती हैं, जिसमें इड़ा पिंगला प्रमुख 
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होती हैं। तुरीया में सुषुम्ना नाड़ी प्रमुख होती है। पर क्या यह अमर है? 
नहीं। जब गोरखनाथ से साहिब को गोष्ठी हुई तो कहा 
इड़ा विनशे पिंगला विनशे, विनशे सुखमन नाड़ी। 
कहैं कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगाइहों ताड़ी।। 
क्योंकि गोरखनाथ भी सुषुम्ना में प्रवेश लेते थे। कुछ कहते हैं कि 
योगी लोग छठे चक्र तक जाते हैं और संत लोग सातवें चक्र का भेद प्राप्त 
करते हैं। नहीं, संत लोग आठवें चक्र से प्रारंभ होते हैं। इस काया के 
अन्दर सात चक्र हैं। मूलादार चक्र गुदा स्थान पर है; स्वादिष्ठान चक्र 
शिश्न इन्द्री पर, जहाँ ब्रह्मा जी का वास है, मणिपूरक चक्र नाभिदल में; 
अनहद चक्र हृदय में, विशुद्ध चक्र कंठ में, जहाँ आदि शक्ति का वास है; 
आज्ञाचक्र, जहाँ आत्मा का वास है; सहस्रसार चक्र, जहाँ निरंजन का 
वास है। यहीं से सुषुम्ना का प्रारंभ होता है। ये सात चक्र हैं योगी लोग 
प्राणों का निरोध छह चक्रों तक करते हैं। वो भृकुटी के मध्य में आकर 
एकाग्र हो जाते हैं । योगेश्वर सप्तम चक्र तक जाते हैं और संतों ने आठवें 
को बात की, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं- 
आठ अटाकी अटारी मजारा, देखा पुरुष न्यारा। 
अष्टम चक्र शीश से सवा हाथ ऊपर है। 
इस तरह सुषुम्ना नाड़ी भी हमें नित्य को तरफ नहीं ले जा सकती 
है। पर हाँ, वो रास्ता है, पराकाष्ठा नहीं है साहिब ने जब गोरखनाथ से 
बात की तो गोरखनाथ सुषुम्ना नाड़ी पर ही केंद्रित हो रहा था। तो साहिब 
ने कहा-- 
इड़ा विनशे पिंगला विनशे, विनशे सुखमन नाड़ी। 
कहैं कबीर सुनो हो गोरख, तब कहाँ लगाइहो ताड़ी।। 
अर्थात इड़ा पिंगला तो नाशवान हैं ही, पर सुषुम्ना भी नाशवान 
है। आँखें भी नाशवान हैं, पर काम तो ले रहे हैं। गुरु का दर्शन भी इन्हीं 
आँखों से कर रहे हैं। इसी तरह महापुरुषों ने सुषुम्ना नाड़ी से कार्य लेने 
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को बात की, पर यहीं तक सीमित नहीं रहना है। वो नष्ट हो जाएगी। 
जब-जब इडा पिंगला में लय होने लगती है तो साधक को यूँ लगता है 
कि उसकी स्वांसा बंद हो गयी | बहुत से लोग यहाँ डर जाते हैं। जब भी 
सवांस इड़ा पिंगला से लेते हैं तो स्वांसा नाभि दल में पहुँचती है। जब भी 
सुषुम्ना नाड़ी खुलेगी, स्वांस उद्धमुखी हो जाएगी । स्वांस नाभि में गिरती 
है तो शरीर चेतन हो जाता है। क्योंकि स्वांस में आत्मा का वास है, 
इसलिए स्वांस को भी सोहं कहा, जीव को भी सोहं कहा, माया को भी 
सोहंग कहा। 
आओ, हम देखते हैं कि जब यह उद्धमुखी हो जाती है तो कपाट 
चेतन हो जाता है। यही जब नाभि में आती है तो देही चेतन हो जाती है। 
क्योंकि इसके अन्दर आत्मा का वास है। 
स्वांस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय। 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 
आओ, जीते-जी मरने की बात बताता हूँ। 
मरते मरते जग मुआ, मरन न जाना कोय। 
ऐसी मरनी न मरा, बहुरि न मरना होय।। 
भाईयो, आत्मा को यमराज कैसे पकड़ लेता है ! आत्मा तो पकड़ 
में आने वाली नहीं है। उसका कोई गला नहीं है, उसकी कोई टाँग नहीं 
है। उसका कोई नाक नहीं है कि रस्सी बाँध कर ले जाये। आओ, बताता 
हूँ कि यमराज कैसे पकड़कर ले जाता है। हमारे शरीर की उर्जा है प्राण। 
हमारे शरीर की उर्जा है स्वांस। हम सब स्वांस ले रहे हैं । साहिब ने कहा-- 
“सोहं से कर प्रीत।।' 
सवांस को सोहं कहा। इसमें अपना ध्यान लगाना । 
स्वांस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय। 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 
दुनिया सोहं सोहं जपने लग गयी। जो हम स्वांस ले रहे हैं, 
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वह नाभि तक जाती है। वहीं से 70 वायुओं में बदलती है। आज्ञाचक्र 
में बैठकर आत्मा स्वांस ले रही है और नाभि तक पहुँचा रही है। 
एकाग्र होकर देखना, तब पता चलेगा कि एक चेतना स्वांस ले रही 
है। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपने को शरीर माना। प्राणों के बिना 
शरीर का संचालन नहीं है। इसलिए लगातार आत्मा यह काम कर 
रही है। यमदूत आत्मा से छेड़ाछाड़ी नहीं करता है। वो प्राणों को 
पकड़ता है और खींचता ले जाता है। तो आत्मा पीछे जाती है, कहती 
है कि कहाँ ले जा रहे हो प्राण! गाय ऐसे घर से कहीं नहीं जाती, 
लेकिन बछड़े को आगे करो तो उसके पीछे-पीछे हो लेती है। इस 
तरह आत्मदेव प्राणों के पीछे चलने लगता है। इस तरह यमदूत 
मारता है। यह है मौत। वो धीरे-धीरे प्राण खींचता है। जैसे बाहर होते 
हैं, शरीर ठंडा हो जाता है। आत्मा को नहीं पकड़ पाता है। इस तरह 
आत्मा भ्रमवश जाती है। यह काम जीते जी खुद करो। इसी को साहिब 
ने कहा-- 

मरते मरते जग मुआ, मरन न जाना कोय। 

ऐसी मरनी न मुआ, बहुरि न मरना होय।। 

इसका मतलब है कि हमारे शरीर का खेल प्राण से चल रहा है। 
हम ऊपर से लेकर नाभि में पहुँचा रहे हैं । यहाँ मत पहुँचाओ। 
पवन को पलट कर, शून्य में घर किया। 
धर में अधर भरपूर देखा। 
कहैं कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा।। 
यह स्वांस पलट दी जाती है। कैसे ? सुरति से इसलिए सुमिरन 

के लिए कहा। 

जप तप संयम साधना, सब सुमिरन के माहिं। 

कबीर जानत संतजन, सुमिरन सम कछु नाहिं।। 
अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि के बीच चलत हैं उलटी स्वांसा।। 
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स्वांस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय।। 
अर्थात्‌ स्वांस और ध्यान के बीच में साहिब मिल जाएंगे। 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 
सुरति को निरति से जोड़ लो वो मिल जाएगे । जैसे स्वांस पलट 
दी ध्यान से। आगे कह रहे हैं 
स्वांस सुरति इक डोरी लाय। अजर अमर होय लोक सिधाय॥। 
सुरति और निरति मन पवन को पलट कर, 
गंगा औ समुन के घाट आने।। 
तीन चीजों को पलटना बोल दिया। अब हमारी निरति कहाँ है? 
हमारी निरति का अंश स्वांसा में मिला। स्वांसा कहाँ है ? नौ नाड़ियों में 
गयी। नौ नाड़याँ कहाँ हैं ? इड़ा, पिंगला, मलवाहिनी आदि हमारे शरीर 
की नाड़ियाँ अर्द्धमुखी हैं । एक नाड़ी है उद्धमुखी । वो है-सुषुम्ना। बाकी 
आठों नाड़ियों का झुकाव शरीर की तरफ नीचे है। इन्हीं में स्वांस दौड़ 
रही है और स्वांसा में आत्मा का वास है । इसलिए आत्मा नाड़ियों में रम 
करके शरीर में रम गयी है। जब सुषुम्ना खुलती है तो पूरी पवनें उठकर 
सुषुम्ना में आती हैं। अब एक सवाल उठा कि तीनों को कैसे पलटें ? 
सुरति औ निरति मन पवन को पलट कर...।। 
निरति तो नाभिदल से पूरे शरीर में समा गयी। सभी चक्रों में 
आई सुरति जाग्रत में आँखों में रहती है । लेकिन आप देखना कि जागता, 
सोता हुआ आदमी भी वहाँ होता है, जहाँ उसकी सुरति चली गयी | फिर 
वहाँ कुछ दिखाई कम पड़ेगा, जहाँ उसका शरीर होगा। अब जहाँ सुरति 
चली गयी, वही दृश्य दिखेंगे। आपका ध्यान अगर घर में चला गया तो 
घर का दरवाजा दिखने लगेगा, घर का आंगन दिखने लगेगा। इसका 
मतलब है कि हमारी सुरति मन के बीच में है। मन माया में और पंच 
भौतिक तत्वों में रमा हुआ है। तीनों को मोड्ना है। 
सुध कर हंसा अपने देश।। 
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बस 
सुरति संभाले काज है, तू मत भरम भुलाय।। 
भाइयो- 
ताको काल क्या करे, जो आठ पहर हुशियार।। 
आप अपने में आत्मनिष्ठ हो जाओ। 
पलट वजूद में अजब विश्राम है, होय मौजूद तो समझ आवै।। 
जब सुरति एकाग्र हो जाती है आप स्वमं रोशन हो जायेंगे। चेतन 
हो जायेंगे। मन सुरति को लेकर दौड़ रहा है, इसलिए अन्दर को दुनिया 
में जाना मुश्किल हो रहा है। चार चीजें काबू नहीं आ रही हैं । ये है सुरति, 
निरति, मन तथा स्वांस। इसलिए साहिब कह रहे हैं- 
सुरति औ निरति मन पवन को पलट कर, गंग औ यमुन के घाट आने। 
अब इन चारों को कैसे काबू करें ? 
सुरति के दंड से घेर मन पवन को, फेर उलटा चले। 
धर औँ अधर विच ध्यान लावै । 
कहैं कबीर संत निर्भय हुआ, जन्म औ मरण का भ्रम भाने।। 
महायोगेश्वरों में साहिब का स्थान उत्तम है। जैसे नदियों में गंगा 
का स्थान उत्तम है, इस तरह ज्ञानियों में साहिब का स्थान बहुत उत्तम है। 
जैसे सौरमंडल में सूर्य का स्थान सभी नक्षत्रों, तारों से उत्तम है, इसी तरह 
ज्ञानियों में साहिब का स्थान बहुत उत्तम है। 
तो आइए, हम देखें कि ये काबू नहीं आ रहे हैं । न मन, न सुरति, 
न निरति, न स्वांसा। स्वाभाविक हमारी स्वांसा का प्रवाह नाभि को ओर 
है। साहिब कह रहे हैं कि चारों को पकड़ना और मनुष्य चारों की साधना 
नहीं जान पा रहा है। बिना इन चारों को साधे सुषुमना नाड़ी नहीं खुलेगी 
और जब तक सुषुमना नाड़ी नहीं खुलेगी तब तक अन्दर की दुनिया उसे 
पता भी नहीं चलेगी । पर जब वो खुल गयी तो ब्रह्माण्ड के पूरे रहस्य, 
ब्रह्माण्ड के पूरे खेल दिखेंगे। अब सुरति का रुझान बाहरी दुनिया में है। 
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सुरति भागती रहती है। इनको विधि पूर्वक पकड़ना होगा। आप देखते 
हैं कि आपके न चाहने के बावजूद भी सुरति जगत के पदार्थों की तरफ 
भाग जाती है। कभी आप फैसला करके बैठते हैं कि आज मैंने ध्यान 
ठीक से करना है, एकाग्र होना है। अगले पल क्या होता है कि आप सो 
जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं या आपका ध्यान कहीं ओर निकल जाता 
है। आप बैठे रहते हैं केवल इसका मतलब है कि ध्यान पर बिलकुल 
भी कंट्रोल नहीं है। जब आप ऐसे ही बैठे हैं, एकाग्र नहीं है तो आपको 
कुछ भी मिलना नहीं है। जब कुछ नहीं मिला तो अरुचि आती है। क्यों 
नहीं मिला? वाह, वही बात हुई। एक बार एक मौलवी साहब से 
गुरुनानक देव जी को गोष्ठी हो रही थी। काफ़ी देर बातचीत हुई | बाद 
में मौलवी साहब ने कहा कि भाई नानकशाह जी, अभी हम नमाज अदा 
करेंगे। नानकदेव जी ने कहा कि मौलवी साहब, हम भी नमाज अदा 
करेंगे (प्रार्थना कहो, नमाज कहो, आरती कहो) दोनों बैठ गये। नमाज 
करने लगे; एकाग्र हुए। 0-75 मिनट बाद जब उठे तो नानक देव जी ने 
कहा कि मौलवी साहब, आप तो ध्यान में घोड़ी बाँध रहे थे। मौलवी 
साहब चौक गये। क्योंकि जो मन का निग्रह करना जानते हैं, वो किसी 
की मानसिकता में भी प्रवेश कर सकते हैं, घट में भी गुरु नानकदेव जी 
ने चक्र शोधन से उनके अन्तःकरण में प्रवेश करके देखा कि इनका चिंतन 
क्या हो रहा है मौलवी चौका, कहा-नानकशाह जी, आपको कैसे पता 
चला कि मैं क्या सोच रहा था? सही बात है, मेरी घोड़ी है, उसने अभी- 
अभी बच्चा दिया है। जब मैं नमाज कर रहा था तो मेरा ध्यान उस तरफ 
था। मैं सोच रहा था कि बच्चे को दूध पिलाना है। मैं सच मुच घोड़ी को 
बाँध रहा था। मेरा ध्यान उसी तरफ था। 

इसका मतलब है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो आपका 
चिंतन इस प्रकार होता है। जिन-जिन चीजों में आपका चिंतन होता है, 
आपकी सुरति, आपकी आत्मा उनमें चली जाती है। मनुष्य उनमें रम 
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जाता है, उनमें लय हो जाता है। 
यह चिंतन आप खुद नहीं कर रहे हैं यह चिंतन मन की देन है । 
मन सुषुम्ना में बैठा है। यहीं से तरंगें दे रहा है शरीर को इसलिए शरीर 
का संचालक मन है, ठीक है। आत्मा नहीं है। आत्मा तो उर्जा दे रही है। 
इसलिए पकड़ी जा रही है। संचालक मन है। 
सुखमन मध्ये बसे निरंजन, मूँधा दसवां द्वारा॥। 
यहाँ से तरंगें देता है। जब ये तरंगें देता है, तब हमारा मस्तिष्क 
क्रियाशील होता है। मस्तिष्क स्वयं नहीं चल रहा है । इस तरह पूरा शरीर 
चल रहा है। यहाँ से वो फौरन याद दिलाएगा कि फलाने ने यूँ कहा था। 
यहीं से इच्छाओं की तरंगें देता है । तरंग के आने मात्र से मस्तिष्क सोचने 
लग जाता है, लड़की का विवाह करना था। बस, आपका ध्यान उधर 
गया तो स्वांस फिर नाभि में आ जाएगी और शारीरिक चेतन अवस्था 
बरकरार रहेगी। इस तरह आत्म देव को ऊपर नहीं जाने दे रहा है। 
सुखमन मध्ये बसे निरंजन, मूँधा दसवा द्वारा।। 
इस तरह वो भजन नहीं करने दे रहा है। उसको डर है कि अगर 
आप चेतन होकर निकल गये तो बाकी को भी निकाल लोगे। अगर 
आपके पास ] करोड़ रूपया है तो आप हजार रूपया भी चूल्हे में डालना 
चाहोगे क्या ? नहीं न! इस तरह निरंजन एक जीव भी छोड़ना नहीं चाहता 
है। इस दुनिया को चलाना है उसने। 
तो भाइयो, ये काबू नहीं आते हैं। इनकी एक विधि है। 
जहाँ जाना तहेँ निकट है, रहा सकल भरपूर। 
बाड़ी गर्व गुमान ते, ताते पड़ गयो धूर।। 
अब सुरति कैसे पकड़ें? चारों चीजें काबू नहीं हो रही हैं । कबीर 
साहिब को गोरख से गोष्ठी हुई तो गोरखनाथ ने पूछा-- 
कबीर काया मध्ये सार क्या? 
साहिब ने कहा-- 
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काया मध्ये स्वांसा सार। 
गोरखनाथ ने फिर पूछा-- 
कहाँ से स्वांसा उठत है, कहाँ को जाय समाय।। 
कहा-- 
शून्य से स्वांसा उठत है, नाभिदल में आय।। 
फिर पूछा-- 
हाथ पाँव इसके नहीं, कैसे पकड़ी जाय।। 
साहिब ने कहा-- 
हाथ पाँव इसके नहीं, यह सुरति से पकड़ी जाय।। 
पक्का, यह सुरति से पकड़ में आएगी । सुरति अगर एकाग्र है तो 
स्वांसा कहीं से भी टस-से-मस नहीं हो सकती है। जब तक स्वांसा 
चलेगी तो उसका रास्ता बना हुआ है। वो शून्य से नाभि में ही आएगी । 
प्राण धरेत जीवेशू।। 
अगर नाभि में स्वांस आ रही है तो आप पक्का प्राण हो जायेंगे। 
क्योंकि स्वांस में ही आत्मा का वास है। 
स्वांस स्वांस प्रभु सुमिर ले, वृथा स्वांस न न खोय। 
न जाने किस स्वांस में, आवन होय न होय।। 
स्वांस सुरति से पूरी कंट्रोल में आ जाएगी। 
ऊँची तानो सुरति को, तहाँ देखो पुरुष अलेख।। 
साहिब की वाणी में बड़े रहस्य हैं । यह सुरति दुनिया में घूम रही 
है। इसे आज्ञाचक्र से अष्टमचक्र में ले जाना है । यह कैसे ? गुरु के ध्यान 
से ताकत मिल जाती है। सुरति एकाग्र हो जाएगी । गुरु कृपा से ही सम्भव 
हो पाएगा। 
सुरति से मन लाइए, ज्यो गागर पनिहार। 
हाले डोले सुरति में, कहै कबीर विचार।। 
माताएँ-बहनें रेगीस्तान में जब पानी भरने जाती हैं तो कुएँ बहुत 
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दूर-दूर होते हैं। आपस में बातचीत करती हैं, पर अपना ध्यान घड़े पर 
ही रखती हैं । सिर पर घड़ा, घड़े के ऊपर घड़ा, उस पर भी घड़ा। हाथ 
ऊपर नहीं पहुँच सकता है । सुरति से घड़ा रोका हुआ है। इसका मतलब 
है कि सुरति में पकड़ने की ताकत भी है । सुरति एकाग्र होगी तो उस पर 
स्वांसा चलेगी। दोनों चीजें एक होंगी। 
स्वांस सुरति के मध्य में, कभी न न्यारा होय।। 
इन दोनों के बीच में । 
ऐसा साक्षी रूप है, सुरति निरति से जोय।। 

अब निरति कैसे काबू आएगी? स्वांसा में निरति है। निरति 
सिमटती जाएगी। स्वांस जहाँ जा रही है, निरति उसी के साथ जाएगी । 
जो एक क्रिया शरीर में चल रही है, यही तो है निरति। अब यह निरति 
एकाग्र हो जाएगी। जब निरति स्वांस के साथ चली तो यह कंट्रोल हो 
गयी। जैसे निरति कंट्रोल हो जाएगी, शरीर खाली लगेगा। साधक को 
ऐसा लगेगा कि मेरा शरीर ही नहीं है। साधक को ऐसा आभास होगा कि 
मैं देही नहीं हूँ। क्योंकि शरीर का आभास निरति की शक्ति से है । निरति 
स्वांस में है और स्वांस नौ नाड़ियों में आकर शरीर में बिखर गयी। अब 
धीरे-धीरे स्वांसा सिमटती जाती है । जैसे आदमी टाँगों पर चलता है । यदि 
टाँगें बाँध दीं तो चल ही नहीं पाएगा। इस तरह सुरति भी बँध गयी, निरति 
भी बँध गयी, पवन भी बँध गयी तो मन बँध जाएगा। अब मन समझ में 
आने लगेगा। ठीक है । रहस्य यहाँ है। ऐसे कोई कितनी भी कोशिश करे, 
मन को नहीं जान पाएगा । पर यहाँ मन समझ में आ जाएगा। जैसे मकड़ी 
अपनी तार पर चलती है, इस तरह सुरति पर स्वांस चलती है। सुरति 
अत्यंत मकरतार की तरह है । अष्टम चक्र में जुड़ी तो उसी पर स्वांस का 
आना-जाना होता है। 

मकरतार के भेद को, जानत संत सुजान।। 
धीरे-धीरे स्वांस ऊपर जाने लगती है। चारों चीजें इकट्ठा हो 
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जाती है। यह किससे हुईं ? सुरति से इसलिए कह रहे हैं-- 
सुरति के दंड से, घेर मन पवन को।। 
सुरति के डंडे से हुआ यह सब। यहीं पर साहिब कह रहे हैं- 
तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरति निरति थिर होय। 
कहैं कबीर उस पलक को, कल्प न पावे कोय।। 

शरीर भी स्थिर हो गया, मन भी स्थिर हो गया, संकल्प-विकल्प 
भी स्थिर हो गये, सुरति और निरति भी स्थिर हो गयी। वो एक पल 
कल्पो को साधना से भी अधिक हो जाती है। कल्पांतर की साधना भी 
उस पल की तुलना नहीं कर सकती है। साधक अपने अन्दर बड़ी दिव्य 
अनुभूतियाँ अनुभव करने लगता है। धीरे-धीरे स्वांस सिमटती जाएगी। 
इडा पिंगला में लय हो जाती है। सुषुम्ना नाड़ी से स्वांसा ऊपर जा रही 
है। जितनी शरीर की उर्जा या चेतना थी, स्वांसा में थी। स्वांस ही 
सिमटती गयी तो पूरी उर्जा उद्धगामी हो गयी। 

अरे हाँ रे पलटू, चार अंगुल में आय जाय सो योगी है।। 

अब यह स्वांसा सिर्फ चार अंगुल तक चलती है । ऊपर की तरफ 

स्वांसा चलती जाएगी। 
पवन को पलट कर, शून्य में घर किया।। 

यह शून्य में घर किया। उलटा चला। केवल स्वांस ही बन 
जाओ। केवल स्वांस बनने का मतलब है कि स्वांसा में स्थायी निवास ले 
लो। स्वांस ऊपर को ओर चलने लगी तो चारों चीज इकट्ठा हो गयीं । 
साधक को ऐसा लगेगा कि मेरी स्वांसा खत्म हो रही है। ऐसा आभास 
होगा कि अभी मर रहा हूँ। अब यहाँ मन ध्यान को बाँटेगा। इस समय 
ध्यान दुनिया की चीजों में नहीं जाएगा। एक चीज की तरफ जाएगा। यहाँ 
भी मन क्रियाशील है। मन डराएगा कि मृत्यु हो रही है स्वांस खत्म हो 
रही है। कभी-कभी साधक खुद चाहता है कि उसकी स्वांस नाभि में 
आए। खुद ध्यान करता है, खुद कल्पना करता है। जैसे उसका ध्यान और 
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स्वांस नीचे आई, पूरा खेल खत्म हो जाता है । यहाँ मन की जीत हो गयी 
यदि साधक यहाँ नहीं डरता और अपना ध्यान अष्टम चक्र पर टिकाये 
रखता है पूर्णतः आत्मनिष्ठ हो जाता है और अन्तरीया दुनिया देखता है। 
यह क्रिया जीते-जी मरने की क्रिया कहलाती है। 
जीवत मरिए भवजल तरिए।। 
मरते मरते जग मुआ, मरणा न जाना कोय। 
ऐसी मरनी न मुआ, बहुरि न मरना होय।। 
जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द। 
कब मरहुँ कब पाहहुँ, पूरण परमानन्द।। 
यह है--' मृत्युमाअमृतगम्य।।' 
मृत्यु के अन्दर से होकर अमृतत्व की तरफ चलना है। 
“ तामसमाज्योतिर्गम्य ।।' 
यह क्या है? कपाट के अन्दर अन्धकार भरा पड़ा है। और जब 
तक आप इस अन्धकार के अन्दर हैं, तब तक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 
आदि समझ में नहीं आयेंगे । अँधेरे में कोई भी चीज परखी नहीं जाती है। 
जैसे आप इस अन्धकार से बाहर निकलते हैं तो आगे प्रकाश है। यह 
है -' मृत्युमाअमृतगम्य ' । यह मृत्यु से अमृतत्व की तरफ कैसे चलना है ? 
जो स्वांसा को शरीर से निकालना है, यह है जीवत मरना। इस तरह मृत्यु 
के अन्दर से निकलकर अमृतत्व की तरफ चलना है। वाह, इस शरीर में 
बड़े रहस्य भरे पड़े हैं। अब साधक धीरे-धीरे सिमटता जाता है। यहाँ 
आपके मन की एक जीरो बन जाएगी। यहाँ साहिब कह रहे हैं- 
नुकते के हेर फेर से खुदा से जुदा हुआ। 
नुकता पलट कर एक किया तो खुद खुदा हुआ।। 
पूरा मामला ही वहाँ रुक जाता है। न मन, न बुद्धि, न चित्त, न 
अहंकार । ये सब सिमट गये ध्यान रहे कि यहाँ पर भी मन एक्टिव है। 
यहाँ पर आपके मन में कल्पना आएगी कि आखिर शरीर कैसा होता है! 
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आपमें रोमांच और रहस्य आएगा । आप दोबारा शरीर का सिस्टम देखना 
चाहोगे। मन यहाँ विवश करेगा, कहेगा कि तुम ख़तरनाक रास्ते की तरफ 
चल रहे हो, तुम्हारी सब चीजें सीज हो चुकी हैं, तुम अज्ञानमय रास्ते पर 
हो, यह तुम्हारी साधना उचित नहीं है, यह तो मौत हो रही है, तुम 
गफलत में हो, तुम्हारी तो शून्य अवस्था में मौत हो रही है। मन बहुत 
ताकतवर है, मन बड़ा चालाक है। किसी-न-किसी तरह से भ्रमित 
करके आपको ध्यान से हटा देगा। साहिब कह रहे हैं- 
कोई कोई पहुँचा ब्रह्म लोक में, धर माया ले आई।। 
मन यहाँ से भी वापिस कर सकता है। मन बहुत ही तेज चीज है। 
मन को मार गगन चढ़ धाय।। 

मन को मारकर चलना है। सवांस को वापिस नहीं आने देना है। 
स्वांस उलटी चलने लगेगी तो शरीर शून्य होता जाएगा। इसमें एकाग्रता 
भंग नहीं होनी चाहिए। आपको लगेगा कि हाथ भारी हो गया है | उठाना 
चाहोगे तो नहीं उठेगा। आप देखना कि मुर्दा भारी हो जाता है। आपको 
लगेगा कि हाथ-पाँव भारी हैं, शरीर भारी हो गया है निर्जीव हो गया है। 
मन डराएगा, कहेगा कि उठ, नहीं तो हाथ-पाँव काटने पड़ेंगे। वो बहुत 
चालाक है। वो कहेगा कि हाथ तो उठा। नाड़ियाँ रुक गयी हैं, ब्लड का 
संचालन रुक गया है, तू कर क्या रहा है! टाँग तो हिला। जैसे आपने 
हिलाया तो वायु नीचे आ जाएगी और एकाग्रता समाप्त हो जाएगी । बस, 
मन की बात नहीं माननी है बिलकुल मरने वाली बात होगी। धीरे-धीरे 
लगेगा कि गले तक का शरीर काम नहीं कर रहा है। क्योंकि स्वांस वहीं 
चल रही है। नीचे का शरीर लगेगा कि है ही नहीं | डटे रहना। धीरे-धीरे 
अब लगेगा कि माथा भी नहीं है। अब भय लगता है कि डूब गये। 
अँधकार में खो गये। ऐसा लगेगा कि हमेशा के लिए मर गये हो। मन 
फौरन शरीर की याद दिलाएगा। आत्मा छटपटाने लगती है कि शरीर 
कहाँ है। फिर बल लगाकर शरीर में वापिस आएगा और कहेगा कि हाय, 
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बच गये। 
सहज जनि जानो साई की प्रीत।। 
जीवत मरिए भवजल तरिए।। 
सुषुम्ना में बड़ा अँधेरा है। समझ में नहीं आता है कि क्या करें। 
इसलिए 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा।। 
मन हताश करता है, कहता है कि इतने दिन से लगे हैं, अँधेरा- 
ही-अँधेरा मिलता है। छोड़ यार! नहीं, लगे रहना है। अभी बाहर नहीं 
हुए हैं यह है मौत से अमरत्व की तरफ चलना। अब लगेगा कि स्वांस 
शरीर से सवा हाथ ऊपर चल रही है। सवांस से ही तो निकलना है। अब 
यहाँ मन भी थोड़ा काबू आ जाता है। क्योंकि वो स्वांस से ही क्रियाशील 
है। 
सुरति के दंड से घेर मन पवन को।। 
यह मन और पवन को घेरना हुआ। 
फेर उलटा चले।। 
यह है-उलटा चलना। धीरे-धीरे शून्य हो जाआगे। वो पलटेगी 
तो लगेगा कि मर गया। यह है जीते जी मरना। 
जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनन्द। 
कब मरहुं कब पाहहुँ, पूरन परमानन्द।। 
एक ने कहा कि अगर ऐसा हुआ कि फिर शरीर में नहीं आए तो ? 
मैंने कहा कि तू फिर जा ही नहीं पाएगा। इसलिए पक्का इरादा हो कि 
मरना-ही-मरना है। अगर आप यह सोचकर ध्यान में बैठे कि अभी 
उठकर रोटी बनानी है तो वहाँ भी रोटी बनाते रहोगे। अगर सोचोगे कि 
उठकर नहाना है तो फिर वहाँ नहाते ही रहोगे। निश्चित होकर बैठना। 
...तो वो शून्य पलटनी है। जब शून्य पलटने लगती है तो जो 
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व्यक्तित्व है, जो आपको ध्यान है कि मेरा भाई है, मेरे माता-पिता हैं, मेरे 
बच्चे हैं, यह पूरी स्मृति खत्म होने लग जाती है। जगत का आभास समाप्त 
होने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि अभी शरीर की अनुभूति 
खत्म हो गयी है, मेरा आपा भी जा रहा है। यह है-अहम से निकलना। 
यह अहंकार कोई घमंड ही नहीं है। मैं हूँ, यह अनुभूति भी अहंकार है। 
मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, काम, क्रोध आदि इनको अनूभूति भी अहंकार 
है। इस अवस्था में अभी अनुभूति है। यही है-अहंकार। अहंकार से 
निकलकर के ही निजरूप की तरफ जाना है । मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, यहाँ 
तक यह आभास तो होता है। शरीर भी नहीं होता है। स्वांस भी नहीं रह 
जाती है अभी । लेकिन इस बिंदु पर यह आभास है। इसलिए यहाँ भी भ्रम 
है। यहाँ से भी मन स्लिप कर सकता है। बस, आप एकाग्र रहना। वो 
पलट जाएगी । जैसे आपका ध्यान हो या न हो, आपके कदम बढ़ते चलते 
हैं। आपने एक लक्ष्य लिया है कि मुझे बाजार तक जाना है । बाजार तक 
कुछ भी सोचते हुए जा रहे हैं, कदम अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। 
इस तरह स्वांसा मंजिल की तरफ चलने लगती है। धीरे-धीरे वो पलट 
जाती है। जब पलट जाता है तो यह तन छूट जाता है। अद्भुत, विशाल 
ब्रह्माण्ड अपने अन्दर देखने लगता है । अपने स्वरूप को भी देखने लगता 
है। साधक को पूरी बात समझ में आ जाती है कि कैसे शरीर बन जाता 
हूँ, आत्मा कैसे प्राणों में समा जाती है, कैसे मन में समाती है, मन को कैसे 
ग्रहण करती है, शरीर और इंद्रियों में आत्मा कैसे प्रविष्ट होती है, चिंतन 
कैसा होता है। यहाँ पर यह पूरा ज्ञान हो जाता है। यहाँ पर साधक यह 
समझ जाता है। यहाँ पर यह सुरति निकली । लेकिन मन के ही दायरे में 
है। क्योंकि 
तीन लोक में मनहिं विराजी।। 

साहिब कह रहे हैं कि तीन लोक में मन ही विराजमान है। मन 

को ही हुकूमत है। ज्ञानी, पंडित आदि कोई नहीं जान पा रहा है। साहिब 
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ने ईसाइयत क्यों नहीं बोला? क्योंकि उस समय हमारे देश में ईसाइयत 
स्थापित नहीं हुई थी। तो अब यह काम आसान हो जाता है। तैरना तो 
हाथ चलाना है। हाथ चलाना पानी को काटना है। यह एक कला है। 
डूबने वाला भी हाथ ही चलाता है। पर वो हाथ चलाकर डूब जाता है। 
इस तरह साधक ठीक से साधन को नहीं समझ पाता है तो उसे कुछ 
हासिल नहीं होता है। इसलिए गुरु के सान्निध्य के बिना साधन करना 
बहुत बड़ी त्रुटि है। पूर्ण सद्गुरु होना चाहिए। 

यह घट मंदिर प्रेम का, मत कोई बैठो धाय। 

जो कोई बैठे धाय के, बिन सिर सेती जाय।। 

इस प्रेम के मंदिर में बिना सद्गुरु के नहीं जाना चाहिए। मन 

उलझा देगा। 
एक बार पानी में तैरने की कला आ गयी तो बस, वो हाथ स्वाभाविक 
चलने लगते हैं । तब चाहोगे कि डूबूँ, तब भी नहीं डूब पाओगे। इस तरह 
अन्दर को दुनिया में नहीं भी जाना चाहोगे, तब भी जाना पड़ेगा। तब मन 
आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। आत्मा शरीर में वापिस आती है तो भी 
शरीर में रमती नहीं है वो विदेह हो जाता है उसको मार्ग मिल जाता है। 

बनत बनत बन जाई। प्रभु के दूवारे लगे रह भाई।। 

बच्चे लोग देखना कि लकीरें खींचते रहते हैं । वो लिखना चाहते 

हैं। उनसे लिखना नहीं बन रहा है। जो आप लिख रहे हैं, वो भी तो 
लकारें ही हैं । पर उससे वो ठीक से नहीं बन रही हैं तो कहीं कॉपी पर, 
कहीं दीवार पर लिख रहा है । जब उसे लिखना आ जाता है तो फिर नहीं 
लिखता है लकीरें । अब शब्द लिखना शुरू कर देता है इस तरह साधक 
जब तक नहीं जान पाता है, वो केवल लकीरें खींचता है। कभी अँधेरा 
मिलता है, कभी कुछ। हताशा मिलती है, तंग पड़ जाता है। पर जब 
आभास आ गया आंतरिक जगत का तो फुर्सत नहीं होती है। फिर वो 
अन्तरगमन करता है। अब जब भी बैठा, उसे पता चल गया कि कैसे 
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निकलना है। 
जहँँ जाना तहँ निकट है।। 

जैसे तैरने वाला छलाँग लगाकर तैरना शुरू कर देता है | वो डूबता 
नहीं है। क्योंकि उसे तैरने की कला आ गयी है। इस तरह अब जब भी 
चाहता है, अन्तर में चला जाता है। उसे पता चल गया। कभी-कभी 
उसके बाद भी थोड़ी त्रुटि हो जाती है। आप किसी गाँव में जा रहे हैं एक 
बार गये। दोबारा जाने में भी थोड़ी मुश्किल आती है। पता तो है कि कहाँ 
है। पर कभी-कभी रास्ता भटक जाते हैं आप। लेकिन जब लगातार 
आते-जाते हैं तो आपको तो यह भी पता चलता है कि इस गाँव से फलाने 
गाँव का मोड़ कहाँ आता है, रास्ते में खड्डा कहाँ-कहाँ पर है, कौन- 
सी चीज कहाँ पर है और रास्ते की दूरी कितनी है, सड़क कैसी बनी हुई 
है, कौन-कौन सी बीच में पुलियाँ आती हैं, कौन सी नदियाँ आती हैं । 
आपको सब बोध हो जाता है। सब आपके चित्त में समा जाता है। अब जब 
आप उस गाँव में जाते हैं तो पूरे भरोसे से जाते हैं । यदि कोई पूछे तो आप 
उसे भी गाइड करते हैं। इस तरह साधक को आभास मिलने लगता है। 


चिंता तो सत्य नाम की, और न चितवे दास। 
जो कुछ चितवने नाम बिन, सोई काल की फाँस। 
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बिनती के शब्द 
| तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। | 


आरती सद्गुरु गाऊँ कैसे, लय धुन गान न मैं जानूँ। 
मैं मूरख आज्ञानी दास तुम्हारा शब्द विनती न जानूँ।। 
आरती सद्गुरु... 
निपट नीच ये मन मेरा, सुमिरन ध्यान में न लागे। 
मैं सद्गुरु छवि पाऊँ कैसे, मन थिर करना मैं न जानूँ।। 
आरती सद्गुरु... 
विकार भरा ये शरीर मेरा, आसन ध्यान में न लागे। 
मुद्रा में ध्यान करूँ कैसे, तन थिर करना मैं न जानूँ।। 
आरती सद्गुरु... 
अधर ध्यान में बास तुम्हारा, स्वाँस अधर मैं धर न सकूँ । 
स्वाँसों में तुम्हें राखुँ कैसे, मैं सुरत निरत थिर न जानूँ।। 
आरती सद्गुरु... 


हे सद्गुरु ! सुरत करो मेरी, मैं भक्ति करना न जानूँ। 
तुम बिन नाम जपुँ कैसे, सत्यनाम का सुमिरन न जानूँ।। 
आरती सद्गुरु... 


IR पड पड 
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| सदगुरु मेरे दया कर दो | 


मन माया की यह देह अपावन, चरणामृत से पावन कर दो। 
पल छिन मेरे अवगुण से भरे, सुरति देकर सद्गुण भर दो।। 
सत्यनाम सुमरने साँसों में, सुरति में रूप मेरी भर दो। 
मन बुद्धि चित्त में आप रहो, सद्गुरु दया ऐसी कर दो।। 
काल-कराल यम दूर रहें, मुझ में ऐसी शक्ति भर दो। 
चरण धूर सिर लेने को, सद्गुरु मेरे दया कर दो।। 
चरणों में तुम्हारे ध्यान रहे, सद्गुरु कृपा ऐसी कर दो। 
काल जाल का भय न रहे, नाम सुरत मुझ में भर दो।। 
सिमरन में मेरे सदा रहो, हे दयानिधि दया कर दो। 
तीन लोक भवसागर से, करुणामयी पार मुझे कर दो।। 
सेवा-सत्संग सत्य-शब्द मिलें, दासों का दास मुझे कर दो। 
लोभ मोह मद तम हर लो, सद्ज्ञान प्रकाश मुझ में भर दो।। 


कर्त्तव्य कर्म निज जीवन के, निर्लिप्त करूँ शक्ति भर दो। 
मान बड़ाई लालच न रहे, सहज सरल बालक कर दो।। 


अब जीवन के आधार तुम्हीं, जीवन में भक्ति रस भर दो। 
चरणों में सद्गुरु सदा रहुँ, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो।। 


HE पड पड़ 
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| काल जाल से मुक्ति | 


चौरासी लख जिव योनि में, मानव तन दुर्लभ पाया है। 
चार लक्ष मानष योनि में, सुख दुख से भरी यह काया है।। 
सद्कर्म भक्ति के योगों से, उच्च देह कर्म में आया है। 
फिर काल निरञ्जन माया के, भ्रम जालों ने भरमाया है।। 
सृष्टि का कारण कालपुरुष, जीवों में मन कहलाता है। 
त्रिदेवों के अवतारों से, चिरकर्म कारण बन जाता है।। 
शुभ कमो से तो स्वर्ग मिलें, निष्काम शून्य में जाता है। 
जीवों को मोक्ष निजधाम मिले, सद्गुरु मोक्ष का दाता है।। 
भय-भ्रम संशय दूर करे, ऐसी सद्गुरु की वाणी है । 
काम क्रोध मोह लोभ हरे, शब्द सद्गुरु बखानी है ।। 
कालपुरुष की माया सब हारे, सदगुरु सत्यनाम का दाता है। 
तीन लोक भवसागर से तारे, जब जीव शरण में आता है।। 


| सद्गुरु महिमा | 


सत्ययुग सत्‌ सुकृत अवतारे, त्रेता मुनीन्द्र कहलाय। 

द्वापर करुणामयी संतन तारे, कलियुग में कबीर कहलाय।। 
मान बढ़ाई कभी न चाही, पुनि पुनि कलियुग में आए। 
गुप्त नाम से हँस बनाने , मधु परमहँस बन आए।। 

काल निरञ्जन को माया ने, चार खानि में जीव उपजाय। 

तीन लोक के राज काज हित, ब्रह्मा विष्णु महेश निर्माय ।। 
त्रिलोकों में मन ही विराजे, आद्यशक्ति माया कहलाय। 
बिन सद्गुरु कोई रहस्य न पावे, आत्म मोक्ष कबहुँ न पाय ।। 
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शास्त्र कथा अरु तीर्थ ब्रत की, भक्ति जीवों को भरमाय। 


हँसों को सत्यलोक ले जाने, सदगुरु साहिब जग में आये।। 
अवतारों की लीला भक्ति से, आवागमन न कभी नसाय। 
सब अवतार कर्मफल भोगें, जीव, देह-अंतरण में जाय ।। 
राम-रावण कृष्ण-कंस की, जीवन लीला जग में उरझाय। 
नश्वर पंच तत्व भक्ति में, षट दर्शन गुरु रहे भरमाय।। 
सद्गुरु आत्म मोक्ष के दाता, गुप्त नाम परमपुरुष कहाय । 
सार शब्द सद्गुरु बखाने, आत्म तत्व निज में दर्शाय।। 
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अव्वल संत कबीर है, दूजै रामानन्द। 
तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नव खण्ड॥ 


जा गुरु ते भ्रम न मिटे, भ्रांति न जिव की जाय। 
सो गुरु झूठा जानिये, त्यागत देर लाय।। 


धर्मदास तहाँ वास हमारा। काल अकाल न पावे पारा॥। 
ताकी भक्ति करे जो कोई। भव ते छूटे जन्म न होई।। 
सांचा सबद कबीर का, हिरदे देखु विचार। 
चित्तु देके समुझे नहीं, मोहिं कहत भये जुग चार॥ 





- सदगुरु मधु परमहँस जी 
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निरंजन ने सिर्फ इंसान देही ही क्यों नहीं बनाई? बाकी जीव क्यों बनाए? 85 
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या प्रार्थना प्रभु तक जाती है या फिर हम ऐसे ही अंधकार में पुकार रहे हैं? 92 
जो नाम आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो वाणी का विषय नहीं है। पर वो तो हम 

बोल भी सकते हैं। फिर यह क्या रहस्य है? 93 
कया सच में मनुष्य योनि 6 शरीरों से सम्पन्न है? यदि हाँ तो वो 6 शरीर कौन से हैं? 93 
परम पुरुष के 76 शब्द पुत्र थे, पर उन्होंने एक मात्र बुरे पुत्र काल निरंजन को ही जीवात्माएँ क्यों दी ?04 


परम पुरुष का पुत्र होने पर भी काल निरंजन ने जीवात्माएँ क्यों माँगी? यदि माँगी भी तो 


जीवात्माओं को तंग क्यों किया करता है? 03 
ये अमर लोक, ये 4 लोक, ये निरंजन, ये माया, ये आत्मा, ये ब्रह्माण्ड, ये देवी-देवता 

आदि किसने और कैसे बनाए? 304 
चक्र भेद क्‍या है? १08 
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आत्मा सत्य लोक जाती है तो क्या यह दुनिया याद रहती है? I2 
क्या सतलोक से इस दुनिया में आने के बाद यह याद रहता है कि सत्लोक है? 7I2 
आत्मा सतलोक जाती है तो कैसा लगता है? I2 


शरीर से निकलने पर चित्त तो यहीं पर रह गया, दिमाग तो यहीं रह गया, फिर कैसे कुछ देर 
तक याद रहता है कि कोई दुनिया थी और वहाँ से आने पर यह याद रहता है कि कोई सतलोक है? ]3 


94. कबीर साहिब ने भी तो कई जगहों पर राम का नाम लिया है। यदि वो सगुण निर्गुण भक्तियों 
से परे की बात कहे हैं तो फिर किस राम की बात किये हैं? I3 
95. यदि कोई परम पुरुष है तो धर्म शास्त्रों में सत्य पुरुष की बात क्यों नहीं है? 75 
96. सत्संग और कथा में क्या अंतर है? 75 
97. स्वर्ग क्या है? 7I5 
98. क्या स्वर्ग और नरक की व्यवस्था निरंजन ने की है? I7 
99. दिव्य दृष्टि कहाँ है? यह कैसे खुलती है? II7 
700. सहज समाधि क्या है? I8 
707. एक गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु के पास जाना अपने पति को छोड़कर पराए पति के 
पास जाने वाली बात नहीं है क्या? II9 
702. संत सद्गुरु भी तो एक इंसान हैं। फिर शिष्य का या उनका शरीर छूट जाने के बाद वो 
शिष्य की आत्मा को अमर लोक ले जाने के लिए कैसे आ सकते हैं? I20 
03. जो अवतार आदि संसार में हुए, क्या वो परमात्मा के अवतार नहीं थे? 72I 
704. यदि यह संसार स्वप्नवत्‌ है तो यहाँ पर जो हम सूर्य, चाँद तारे आदि देख रहे हैं, वो भी 
स्वप्नवत्‌ हुए न। फिर गुरु भी तो स्वप्नवत्‌ हुआ न? फिर सत्य क्या है? 722 
* जौन भेद में मैं बसौ, वेदौ जानत नाहिं 424 
* युगन युगन से हम चले आए १25 
* मरने वाले का पता 434 
* सार नाम सत्यपुरुष कहाया 735 
* धर्मदास तहाँ वास हमारा काल अकाल न पावे पारा I40 


पड़ पड़ पड़ 


अध्यात्मिक के मसीहा 


सम्बत्‌ १455 सुदी 398 ई पूर्णिमा सोमवार के दिन अमृत 
वेला में महान्‌ मानवता वादी अध्यात्मिकता के बानी सन्त सद्गुरू 
कबीर साहिब का अवतरण काशी के लहरताला नामक तलाब में 
हुआ। उनके जन्म के विषय में जितनी शंकाए और भ्रम लोगों में 
हैं शायद ही किसी अन्य महात्मा के विषय में हो! किसी ने उन्हें 
कुंवारी ब्राह्माणी को सन्तान बताया, किसी ने अज्ञात बालक! किसी 
ने कुछ, किसी ने कुछ। आज भी उनका जन्म एवं जीवन संसार के 
लोगों के लिए रहस्य है। हालांकि उन्होंने अपने जीवन के विषय में 
स्वयं अपने शब्दों में रहस्य प्रकट किए हैं। अपना विवरण दिया है 
कि मैं उस परम सत्ता से शुद्ध चेतन रूप में अवतरित हुआ हूँ : 

“सन्तो अविगत से हम आए, कोई भेद भरम ना पाये। 

ना हम रहले गर्भवास में, बालक होई दिखलाये। 

काशी तट सरोवर भीतर, तहाँ जुलाहा पाये॥ 

ना हमारे भाई बन्धु है, ना संग गिरही दासी। 

नीरु के घर नाम धराये, जग में हो गई हाँसी॥ 

आणे तकिया अंग हमारी, अजर अमर पुर डेरा। 

हुक्म हैसियत से चल आए, काटत यम का फेरा॥ 

काशी में हम प्रकट हुए, रामानन्द पर धाया। 

कहै कबीर सुनो भाई साधो, हंस चेतावन आया॥'' 

ऐसे अनेक स्थलों पर कबीर साहिब ने अपने विषय में 
अद्‌भुत रहस्य प्रकट किए हैं जिनके द्वारा प्रतीत होता है कि वे माता 
के पेट से नहीं जन्मे एवं उस परम पुरुष के अद्भुत प्रकाश से इस 


धरती पर उनका अवतरण हुआ। प्रिय पाठको मेरा अभिप्राय किसी 
6 
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विवाद या संशय को उत्पन्न करना नहीं है, वरन्‌ एक महान्‌ सत्य 
को तर्क युक्त तरीके से आपके समक्ष रखना है। कबीर शब्द अपने 
आप में अर्थ समेटे है। कथावीर कबीर कहाया। 

कक्का केवल नाम है, बब्बा वरण शरीर। 

ररा सब में रम रहा, जिसका नाम कबीर॥ 

गगन मण्डल से उतरे, सदगुरु सत्य कबीर। 

जब मांहि पौढ़न किया, सब पीरों के पीर॥ 

ऐसे अनेकों शब्द स्पष्ट कर रहे हैं कि वे असाधारण थे। 
जितना विस्तृत व्यक्त्वि कबीर साहिब का मिलता है शायद ही किसी 
अन्य का हो। समाज उन्हें महान्‌ समाज सुधारक के रूप में, कार्ल 
मार्क्स से पहले का समाज सुधारक मानते हैं। कवि लोग उनकी सरल 
शैली एवं रचनाओं को देखकर उन्हें कवि सम्राट मानते हैं। तर्क वादी 
उन्हें परम स्पष्ट वकता के रूप में मानते हैं। ब्रह्मज्ञानी उनकी ज्ञान 
शैली का अध्ययन करने पर उन्हें ब्रह्मवेता के रूप में मानते हैं । सन्तों 
में उनका स्थान सन्त सम्राट या प्रथम सन्त सद्गुरु के रूप में मानते 
हैं। योगी लोग उनके परा रहस्यों एवं साधना के आन्तरिक आयामों 
का मनन करने पर उन्हें परम योगेश्वर मानते हैं। व्यंगकार उन्हें महान्‌ 
व्यंगकार मानते हैं। भकत लोग कबीर साहिब की भक्ति रस की 
रचनाओं को पढ़कर उन्हें परम भकत मानते हैं। न्याय कर्ता उनके 
तर्को का अध्ययन करके उन्हें महान्‌ न्याय वेता मानते हैं। रहस्य वादि 
उन्हें अध्यात्म जगत का महान रहस्यवादि मानते हैं। ज्ञानियों में उनका 
स्थान वैसा है जैसे सरिताओं में गंगा। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना 
नहीं की उनका एक लक्ष्य था, केवल मानव को जगाना। मानवता 
को जगाने के साथ उन्होंने सर्वशक्तिमान की भक्ति का संदेश दिया। 
कुछ लोग उन्हें खण्डन वादी मानते हैं परन्तु उन्होंने हर भक्ति का 
महात्म बताया साथ में बताया कि किस भक्ति से किस तत्व की 
प्राप्ती होती है चार तरह की मुक्तियों के स्थान ( सामिप्य 
मुक्ति, सालोक्य, सारोप्य तथा सायुज्य मुक्ति) का वर्णन 
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किया, इनको चार किसम के स्वर्ग भी कहा, उनकी प्राप्ति के सूत्र 
बताए जो वेदों से मिलते हैं। परमनिर्वाण के विषय में बताया जहाँ 
जाकर आत्मा स्थाई अमरतत्व को प्राप्त होती है। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को 
पिंड में बताया, उनके साधना के सूत्र सर्व मान्य हुए, उनकी शैली 
को सबने स्वीकार किया। 


भक्ति को कबीर साहिब जी ने 
तीन भागों में बाँटा 


सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति परा भक्ति 
( वर्णनात्मिक शब्द) ( धुनात्मिक शब्द) ( मुकात्मिक शब्द ) 


सुन्न गगन में सबद उठत है, सो सब बोल में आवै। 
निःसबदी वह बोले नाही सो सत सबद कहावै। 
-पलटू साहिब जी 
सगुण भक्ति करे संसारा। निर्गुण योगेश्वर अनुसारा॥ 
इन दोनों के पार बताया। मेरो चित्त एको नहीं आया॥ 
आपने इन दोनों के पार बताया। दादू दयाल जी ने कहा- 
कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 
अटपट चाल कबीर की, मौसे कही न जाय॥ 


जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, उसको काल न खाय॥ 
अंदर धुनें हैं। कुछ इसे सुरति शब्द अभ्यास भी कह रहे हैं और 
उनमें खो जाते हैं। कुछ धुनों को ही परमात्मा कह रहे हैं। पर इससे 
तुरीयातीत को अवस्था से पार नहीं जा सकते हैं। सबका अपना वजूद है। 
धुनें ख़त्म हो जाती हैं। फिर यह कौन-सा शब्द हुआ! यानी धुनात्मिक 
शब्द भी नहीं है, वर्णनात्मिक शब्द भी नहीं है। साहिब कह रहे हैं- 'सो 


अध्यात्मिक प्रश्नोत्तर 9 
तो शब्द विदेह॥' भाव शरीर से बाहर मूकात्मिक शब्द है अर्थात्‌ बिना 
अवाज का शब्द, आवाज़ रहित धुन ( Sound less sound ) है 
वो, क्योंकि - “दो बिन होय न अधर अवाज्ञा॥' आवाज दो तत्व के 
टकराने के बिना नहीं होती और जहाँ आवाज है, वहाँ माया है। 
हद टप्पे सो औलिया, बे-हद टप्पे सो पीर। 
हद-बेहद दोनो टप्पे, तिसका नाम कबीर॥ 
कालान्तर में जितने रुहानियत को बात करने वाले सन्त महात्मा 
हुए सबने निविवाद रूप से उनको बात एवं सिद्धान्त को स्वीकार 
किया। हर पहलू को अत्यन्त सावधानी के साथ छुआ। सहज साधन 
के सिद्धान्त को समाज तक पहुंचाया कि हम किस तरह गृहस्थ आश्रम 
में रहते हुए परमतत्व को साधना को कर सकते हैं। सुष्मना नाड़ी को 
किस तरह खोलकर ब्रह्मण्ड की यात्रा को जा सकती है। इन रहस्यों 
को आम आदमी को भाषा में बोला : 
“'खेल ब्रहमाण्ड का पिण्ड में देखिया, जगत की भर्मना दूर भागी। 
बाहरा भीतरा एक आकाशवत्‌, सुषमना डोर तह पलट लागी॥ 
पवन को पलट कर शुन्य में घर किया, घर औ अघर में भरपूर देखा। 
कहै कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा॥ 
देख दीदार मस्त होय रहूं, सकल भरपूर है नूर तेरा। 
सुभग दरियाव जहाँ हंस मोती चुगे, काल का जाल तहां नाहीं तेर॥ 
ज्ञान का थाल औ सहज मति पथ है, धर अधर में अगम किया डेरा। 
कहै कबीर तहाँ भ्रम भासै नहीं, आवागमन का मिटा फेरा॥ 
यह शब्द शुद्ध अध्यात्म जगत्‌ के अन्दर ले जाते हैं यदि आप 
देखें तो पाएंगे ग्रन्थ साहिब में कबीर साहिब की वाणी को बहुत ही ऊंचा 
स्थान दिया गया है। दादू दयाल जी ने कबीर साहिब के लिए लिखा है। 


केते सन्ता कूप है, केते सरिता नीर। 
दादू अगम अथाह है, दरिया सत्य कबीर॥ 
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कः कलौ केवलः सार्थो विद्वेषपरिकोतियतः। 

ऋद्धि शुभसमासेन यः कबीरः स योच्चते॥ 

अथार्त (क) कलियुग में जीवों के साथ है। (ब) बोध रूप 
होकर पापों का नाश करता है (र) सबके हृदय में मिल रहा है 
उसको कबीर कहते हैं। 


बाजा बाजे रहित का, पड़ा नगर में शोर। 
सदगुरु खसम कबीर है, नजर ना आवे और॥ -धर्मदास जी 
बानी अरब व खरबलों, ग्रन्थाँ कोटि हज्ञार। 
कर्ता पुरुष कबीर है, नाभे किया विचार॥ -सन्त नाभाजी 
यक अर्ज गुफतम पेश, तू दर गोश कुन करतार। 
हक्का कबीर करीम तू, बेएब परवरदिगार॥ 
-गुरु नानक साहिब जी 
कबीर कर्ता आप है, दूजा नाहीं कोय। 
दादू पूर्ण जगत को, भक्ति दूड़ावन सोय॥ 
दादू नाम कबीर का, जो कोई लेवे ओट। 
उसको कभी न लागसी, काल बञ्र की चोट॥ -दादू दयालजी 
जैसे बादल गगन में, चलते हैं बे पाँव। 
ऐसे पुरुष कबीर हैं, शुन्य में रहे समाव॥ 
गगन मण्डल से उतरे, साहिब पुरुष कबीर। 
चोला धरा खवास (सेवक ) का तोड़े यम जंजीर॥ 
-गरीब दासजी 
इत्यादि सन्तों के शब्द प्रकट कर बता रहे हैं कि कबीर साहिब 
मानव नहीं थे। ऐसे तो सब लोग अपने-अपने इष्ट की प्रशंसा करते 
हैं, बड़ाई बताते हैं पर भाईयो मेरे तर्क में वजन है, गहराई है। साफ 
हृदय से एवं निष्पक्ष विचार करें! कबीर साहिब जानते थे कि लोगों 
ने मेरे जन्म के विषय में कई भ्रांतियाँ पैदा की हुई हैं, अन्तः चलते 
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चलते संसार को बताकर चलते हैं कि हम क्या हैं जैसा कि आप 
जानते हैं उनका अवतरण सम्वत्‌ 455 ज्येष्ट सुधी पूर्णिमा को हुआ। 
ठीक 20 वर्ष तक संसार में सत्य भक्ति का उपदेश देकर जब उन्हें 
वापस अपने धाम जाना था तो ऐलान किया कि मैं माघ सुधी 
एकादशी सम्बत 575 मगहर (गोरखपुर के पास) में शरीर छोड़ूँगा। 
उनका ऐलान सुनकर लाखों की संख्या में लोग मगहर में एकत्रित 
हुए, उसमें उनके प्रमुख शिष्य काशी के राजा वीर सिंह बघेल अपने 
दल बल के साथ आए तथा अवध के नवाब निजली खान पठान 
व अनेकों शिष्यों के साथ-साथ कुछ तमाशबीन भी एकत्रित हुए। 
राजवीर सिंह ने अपने सेनापति को आदेश दिया जब कबीर साहिब 
अपना शरीर छोड़ें तो उनके पार्थिव शरीर को लेकर काशी चलना 
वहाँ मैं उनका संस्कार करके समाधि बनाऊँगा। जब यह बात बिजली 
खान को पता चली तो उन्होंने कहा मैं ऐसा कभी नहीं होने दूगां 
क्योंकि कबीर साहिब मेरे मुर्शिद हैं मैं उन्हें मुस्लमान धर्म के अनुसार 
क्रिया करके मजार बनाऊँगा। दोनों ओर से तलवारें खिंच गई। दोनों 
युद्ध के लिए तैयार हो गए। इतने में एक अद्भुत प्रकाश हुआ एवं 
आकाशवाणी हुई, '* उठाओ पर्दा नहीं है मुर्दा, ऐ मुर्ख नादाना तुमने 
हमको नहीं पहचाना।'' जब चादर उठाई गई तो कमल के फूल 
मिले लाश नहीं। यह कार्य कबीर साहिब ने लाखों लोगों के सामने 
सरअंजाम दिया। हिन्दुओं ने फूल लेकर समाधि बनाई मुसलमानों ने 
चादर लेकर मज़ार। यह दोनों आज भी मगहर में उस महान पुरुष 
की गवाही दे रहे हैं कि ओ संसार के लोगो वह मानव नहीं, स्वयं 
पूर्ण परम पुरुष थे। भाइयों आप मेरे तर्क पर विचार करें की इसमें 
कितना सत्य एवं ज्ञान है। इससे पहले इस संसार में किसी भी काल 
में किसी ने अपना शरीर विदेह नहीं किया। यह अपने आप में प्रथम 
एवं अन्तिम कौतुक है जो साहिब ने संसार को दिखाया। उनकी 
वाणी हमेशा संसार को दिशा एवं सर्वशक्तिमान तक जाने का रास्ता 
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देगी। बर्तमान परिवेष में उनके सिद्धान्त संसार को शान्ति एवं सत्य 
के मार्ग को ओर ले जाने को सर्वथा उपयुक्त हैं। 


सत्य साहिब कबीर थे, 
कह गये संत सभी 

वाह वाह कबीर के गुरु पूरा है, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है। 
पूरे गुरु के मैं बलि जौहों, जाका सकल जहूरा है॥ 

अव्वल संत कबीर है, दूजै रामानन्द। 

तासे भक्ति प्रगट भई, सात दीप नव खण्ड॥ 

यक अर्ज गुफतम पेश, तू दर गोश कुन करतार। 

हक्का कबीर करीम तू, बेएब परवर दिगार॥ 

-गुरु नानक देव जी 
स्वामी! जौ तुम गवौ सो हौं गाऊं, तुम्हारा ज्ञान विचारूँ। 
कहैं रैदास सुणों हो स्वामी, भर्म कर्म सब छाडूँ॥ 

-रविदास जी 


पानी ते पैदा नही, श्वासा नही शरीर। 
अन्न अहार करता नहीं, ताको नाम कबीर॥ 
-नाभादास जी 


गगनमण्डल से उतरे, साहिब पुरुष कबीर। 
चोला धरा खवास का, तोड़े यम जंजीर ॥ 
wy Ww Ww 


अमली होकर धरे ध्यान, 
गिरही होकर कथे ज्ञान। 


साधु होकर कूटे भग, 
कहे कबीर यह तीनो ठग।। 
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4) प्रश्न : आप जो कहते हैं कि जो वस्तु मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में 
किसी के पास नहीं है, यह आपका अहंकार है? 
उत्तर : मेरे शब्दों की तरफ ध्यान दो जो हम बोल रहे हैं कि जो वस्तू 
मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है वो तीन लोक की नहीं है वो चोथे 
लोक अमर लोक की है। मेरे इस शब्द पर विवाद उठता है। बिजली तार 
पर संचारित होती है, अहंकार पाँच पर होता है-बल मद, रूप मद, धन 
मद, विद्या मद, जाति मद। 

मैं कोई अहंकार नहीं रखता हूँ। कोई धन का अहंकार रखता 
नहीं हूँ। पूरे भारत-वर्ष में ऐसे ही अकेले घूमता रहता हूँ। चाहता तो 
बाडीगार्ड रख सकता था। रूपमद भी नहीं है। हफ्ते में एक बार दाढ़ी 
बनाता हूँ। कोई सजावट नहीं करता हूँ। साधारण कपड़े पहनता हूँ। 
किसी भी तरह का अहंकार नहीं रखता हूँ । पर यह बात मैं भरोसे से कह 
रहा हूँ कि जो वस्तु मेरे पास है वो ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। मैं अहंकार 
से परहेज करता हुँ । गरीब भी बुलाए, चल पड़ता हूँ उसके घर। मैं सेवक 
बनकर घूम रहा हूँ। किसी को अपने हाथ-पाँव दबाने नहीं देता हूँ। पर 
यह बात मैं भरोसे से कह रहा हूँ। आप चेक करें न मेरे लोगों को। वो 
दुनिया से निराले लगेंगे। यह उस वस्तु का कमाल है। वो वस्तु कौवे से 
हंस बनाकर सुरति को उसके घर ले जाने वाली है। अहंकार वाली बात 
ही नहीं है। 

सबमे तेरा जलवा समा रहा है॥। 
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मुझे सबमें आत्मदेव नजर आ रहा है। इसलिए घमंड किस बात 
का करना है! भाई, घमंड किस बात का होता है? आपके पास माँस और 
हड्डी ज्यादा है किसी के पास कम है। उसे देखकर कहते हो-चुप रह। 
तमाचा मारूँगा, सीधा कर दूँगा, जानता नहीं है मुझे। यह हमने हड्डियों 
का घमंड किया न! अगर हम आत्मा देखेंगे तो यह घमंड आएगा नहीं । 
दूसरा, पैसे का घमंड आता है न! अरे, इतना पैसा है मेरे पास, तुम्हारी 
औकात क्या है! मेरे पास पैसा ही नहीं है तो घमंड किस बात का होगा! 
घर भी नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इतने आश्रम! मैं कहता हूँ कि कोई 
भी मेरा नहीं है। ये संगत का पैसा है। घमंड किस बात का! आप 
हङ्डियों की इज्जत कर रहे हैं, पैसों की इज्जत कर रहे हैं। आत्मदेव की 
अवहेलना कर रहे हैं। हम आत्मदेव को पकड़ रहे हैं। ठीक है। 

सबमें आत्म रूप पछान।। 

सारी कायनात मेरे कदमों में भी आ जाएगी, तब भी ऐसा ही 
रहूँगा। अहंकार तब आता है, जब दिल के किसी-न-किसी कोने में 
आज्ञान वास करता है। अहंकार की उत्पत्ति आज्ञान से होती है। इसलिए 
जो अहंकार है, वो आज्ञान है। पहले मैं सत्संग भी नीचे बैठकर करता था। 
सात साल मैंने नीचे बैठकर सत्संग किया। किसी भी बिंदु पर आपसे 
अलग जाहिर नहीं कर रहा हूँ । पर लोग ऊँचे हो-होकर देखते थे । क्योंकि 
वो नहीं देख पाते थे न! इसलिए मैंने एक तख्ता बनवाया लकड़ी का। उस 
पर सत्संग करता था। लोगों ने उसे सजाना शुरू कर दिया। कहीं फूल 
लगाना। मैं कुछ नहीं रखने देता हूँ। कोई माला पहनाने आता है, मैं मंजूर 
नहीं करता हूँ। कोई भी अलंकार शरीर पर नहीं रख रहा हूँ। सादगी में 
रहता हूँ। अहंकार किसी चीज़ का है नहीं। जिस चीज़ को आप अहंकार 
समझ रहे हैं, वो मेरा भरोसा है। वो परम सत्य बोल रहा हूँ । 

जैसे कोई दुकानदार कहता है कि जो मिर्ची मेरे पास है, कहीं 
नहीं मिल सकती । वो कहता है कि यह फलानी-फलानी जगह से आई 
है। ...तो मैं जिस वस्तु की बात कर रहा हूँ, वो भी इस संसार की नहीं 
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है, तीन लोक में कहीं नहीं है। वो चौथे लोक की वस्तु है। जब वो वस्तु 
मिलती है तो तीन चीज़ें आ जाती हैं। मैंने अपनी इस चीज़ का अनुभव 
एक-दो पर नहीं, बल्कि लाखों लोगों पर किया है। इसलिए इसमें कोई 
संशय नहीं है, पक्की बात है। तीन चीज़ें शर्तिया होती हैं । जिसे भी मैं नाम 
देता हूँ, तीन चीज़ें पक्का हो जाती हैं- 
4. आत्मा और मन अलग हो जाते हैं। 
2. संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है। 
3. एक पूर्ण सुरक्षा मिल जाती है। 

असर सामने है। मेरा हर नामी नाम पाकर बदल जाता है। हर 
इंसान मन तरंग में नाच रहा है। मन प्रबल है। पर मेरे नामी के साथ अब 
ऐसा नहीं हो पा रहा है। नाम पाने के बाद मेरा हर नामी चेतन हो जाता 
है। अन्य पंथों के लोगों के साथ मेरे नामी की तुलना की जाए तो उनका 
अपने ऊपर कोई होल्ड नहीं मिलता है, कोई आध्यात्मिकता नहीं मिलती 
है। मेरे नामी अपने को सबसे अलग पाते हैं, उन्हें अपने अन्य साथी 
बेवक्रूफ लगते हैं, उनकी हरकतें पागलों वाली लगती हैं, क्योंकि उनके 
मूड का कोई पता नहीं होता कि कब अच्छे बन जाएँ और कब गंदे। कब 
मूड ख़राब हो जाए, कोई पता नहीं । यानी मन पर कोई होल्ड नहीं होता, 
इसलिए पागल लगते। 

मेरे नामी का मन पर होल्ड होता है, क्योंकि नाम के साथ मैं मन 
से उसकी आत्मा का निलगीकरण कर देता हुँ, दोनों को अलग कर देता 
हूँ, जिससे मन समझ में आने लगता है । यह काम दुनिया में सबसे कठिन 
है, जो कोई नहीं कर सकता है। जब मन समझ आने लग जाता है तो 
दुनिया फीकी लगने लग जाती है, उसका आकर्षण समाप्त होने लग जाता 
है। फिर तीसरा हर नामी को लगता है कि उसके साथ में एक सबल 
संरक्षक है, हरेक को वो संरक्षक अनुभव होता है। सच है, यह जो वस्तु 
मेरे पास है, ब्रह्माण्ड में कहीं नहीं है। इस वस्तु से मन की दुनिया समाप्त 
होती जाती है और आत्मा का रूप समझ आने लग जाता है। 
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ध्यान क्यों किया जा रहा है? यह जानने के लिए कि मैं क्या हूँ? 
गुरु आत्मा और मन को अलग कर देता है। किसी कीमत पर यह काम 
अपनी ताक़त से नहीं हो सकता है। मन ने ऐसे उलझा दिया है कि आत्मा 
कुछ समझ नहीं पा रही है। मन कहता है कि रोटी खानी है तो आत्मा 
कहती है कि यही मेरी इच्छा है। इस तरह मन ने आत्मा को अपने पीछे 
लगा रखा है। आत्मा सभी इच्छाओं में , कल्पनाओं में घूम रही है। जितने 
भी कर्म मनुष्य कर रहा है, सभी उल्झन वाले हैं। जब भी कोई चाहे कि 
इससे निकलें तो यह नहीं निकलने दे रहा है । इसकी पकड़ बड़ी दूर तक 
है। धन-दौलत दे देगा, सिद्धियाँ-शक्तियाँ दे देगा, पर अपने से आगे नहीं 
जाने देगा। एक अदब गुरु आपको बाहर निकाल देगा। 

मन की पहली ताक़त है-अज्ञान। मन आत्मा में ऐसे घुल-मिल 
गया है कि बड़ा झमेला हो गया है। आत्मा यह झमेला लिए-लिए घूम 
रही है, इसे समझ नहीं पा रही है। चाहे कोई करोड़ों उपाय भी कर ले, 
इस झमेले को समझ नहीं सकता है, मन की सीमा से बाहर नहीं जा 
सकता है। 

गुरु यथार्थ में आत्म रूप दिखाता है। हंस की चोंच में गुण 
है। वो दूध पीता है। अगर उसमें पानी मिला हो तो वो उसे छोड़ देता 
है, केवल दूध-दूध पी जाता है। यदि पाव दूध में पाव पानी मिलाकर 
दे दिया जाए तो वो पूरा दूध पी लेगा और पूरा पानी छोड़ देगा। यह 
काम और कोई नहीं कर सकता है। केवल हंस की तरह ऐसे ही पूर्ण 
सद्गुरु की सुरति में यह ताक़त है कि आत्मा और मन को अलग 
कर सकता है। यह काम गुरु पल में कर देता है। फिर आत्मा दुबारा 
मन में नहीं समा सकती । चाहकर भी नहीं । जैसे - 

दूध को मथ घृत न्यारा किया, 
पलट कर फिर ताहि में नाहिं समाई॥ 

दूध से घी बना लिया तो फिर दूध नहीं हो सकता। यदि दही को 

मथ मक्खन निकाल लिया तो फिर चाह कर भी उसमें नहीं समा सकता । 


अध्यात्मिक प्रश्नोत्तर 7 
जब पूर्ण गुरु आत्मा को मन से अलग कर देता है तो फिर आत्मा मन में 
नहीं समा सकती है। 
कितनी भी ताक़त लगा ले कोई, यह काम नहीं कर सकता है। पर- 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय॥ 
तब एक संतुष्टि मिलती है। जैसे काँटा लगा हो तो निकालने पर 
आराम मिलता है। ऐसे ही मन का काँटा गुरु निकाल देता है। फिर आप 
चाहकर भी जगत के पदार्थों में रम नहीं पायेंगे। जगत के पदार्थ आपको 
रोमांचित नहीं कर पायेंगे। ऐसे पर ही कहा- 
सतगुरु मोर शूरमा, कसकर मारा बाणा। 
नाम अकेला रह गया, पाया पद निर्माण॥ 
नाम पाय सत्य जो बीरा, संग रहूँ मैं दास कबीरा॥ 
सच मानना, अभी बार-बार चेताकर कह रहा हूँ, जब यहाँ से 
चला जाऊँगा तो दुनिया पछताएगी, क्योंकि सत्य है-जो वस्तु मेरे पास 
है, ब्रह्माण्ड में कहीं भी नहीं है। 
HR प्र पड़ 


2 ) प्रश्न : क्या जीवात्मा अपनी कमाई से पार हो सकता है? 
उत्तर : कदापि नहीं। अपनी ताकत से करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी 
यह जीव निरंजन का घेरा पार नहीं कर सकता है। निरंजन अपने तक भी 
नहीं पहुँचने देगा। यदि बहुत जोर लगाकर पहुँच भी गया तो निरंजन में 
पहुँचकर अपने को भूल जाएगा। पार होने का सवाल ही खड़ा नहीं होता 
है। असंभव है। इस तीन लोक तक की बात हो तो संभव है, पर वहाँ 
नहीं। संत सद्गुरु, जिनके पास पारस सुरति होती है, जीव को अपने में 
समाकर ले जाते हैं अन्यथा निरंजन और माया का आकर्षण खींच लेता है। 
जीव विचारा क्या करे, जो न छुडावे पीव॥ 
यह अपनी ताक़त से नहीं छूटने वाला है कुछ को बुरा लगा। वो 
कह रहे हैं कि दान करो, कल्याण हो जायेगा। तीर्थ करो, कल्याण हो 
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जायेगा। निःसंदेह जब उन्हें ठेस लगी तो विरोध हुआ साहिब का। 
स्वाभाविक भी है। 
साहिब ने कहा कि निरंजन का पॉवर जो अन्दर में है, वो अपनी 
ताक़त से पार नहीं होने देगा। आप कथाओं में सुनते भी हैं कि ऋषि- 
मुनियों ने बड़ी-बड़ी तपस्या की, पर फिर कहीं काम ने वश में कर 
लिया, कहीं क्रोध के वशीभूत हो गये। अगर इतनी तपस्या करके वो 
क्रोध से नहीं छूट सके, काम से नहीं छूट सके तो मन-माया के इतने 
भयंकर जाल से कैसे छूटेंगे! काम तो मन का एक हाथ ही है। क्रोध तो 
मन का एक हाथ है। तभी तो कह रहे हैं- 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, तऊ न पावत पारा॥ 
तो अनुकंपता की बात आई। सद्गुरु को कृपा की बात आई। 
एक महात्मा ने कहा कि कैसे पार कर देगा सद्गुरु ! मेरी समझ से परे है। 
सच है, उनकी समझ से परे की बात है। क्योंकि उनके पास यह ताक़त 
नहीं होगी। इसलिए समझ से परे है। साहिब कह रहे हैं- 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा॥ 
कया यह बात गप है? नहीं । योग का सूत्र है-क्रिया । इसलिए गुरु 
को महात्म नहीं दिया। पर संत महात्म दे रहे हैं। सब पंथों के लोग ये 
क्रियाएँ बता रहे हैं । पर संत-मत नहीं है यह | संत-मत अलग है। भाई, 
पहले योग था। संत शब्द नहीं था। अब जो सगुण भक्ति कर रहा है, वो 
भी संत कह रहा है। संत-मत में “सहजे सहज पाइये' वाली बात है। वो 
कह रहे है कि गुरु पार कर देगा। वो कह रहे हैं कि पल में पार कर देगा । 
क्या किसी ऋषि, मुनि ने कहा ऐसा? नहीं कहा। संतत्व गुरु के इर्द-गिर्द 
घूम रहा है। वो यह नहीं कह रहा कि रास्ता बताएगा वो तो कह रहा है 
कि एक मिनट में पार कर देगा। निर्गुण तो कमाई की बात करेगा। यहाँ 
मतभेद खड़े हो जायेंगे। साहिब कह रहे हैं-कोटि जन्म का पथ था, 
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गुरु पल में दिया पहुँचाय॥ जो कमाई कह रहे हैं, भ्रमित हैं। हम दो 
चीज कह रहे हैं-गुरु का दर्शन और सेवा । इसलिए दो चीजों के इर्द-गिर्द 
घूम रही है संतों की धारा। 
हरि सेवा युग चार है, गुरु सेवा पल एक। 
तिसका पटतर ना तुला, संतन किया विवेक ॥ 
तो साहिब ने खण्डन तो किया नहीं। वो कह रहे हैं कि जिन 
साधनों से पार होने की सोच रहे हैं, वो नाकाफ़ी हैं । 
बिन सतगुरु बांचे नहीं, कोई कोटिन करे उपाय॥ 
तब ही काल के जाल से निकल सकोगे। वो ताक्रतवर है। तो जो 
कह रहा है कि कमाई करो, तब परम-तत्व की प्राप्ति होगी तो शंका आ 
जाती है। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं- 
यह सब साधन से न होई। तुम्हरी कृपा पाय कोई कोई॥ 
साहिब भी कह रहे हैं- 
अदाकर खुद खज्जाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को॥ 
तुम अदा करो, अपने खजाने से। यह जीव अपनी ताक़त से 
छूटने में सक्षम नहीं है। क्योंकि बेगाने देश में आकर उसका हंस बहुत 
बंधनों से बँधा है। और नाम-कमाई से या अपनी ताक़त से जीव कभी 
भी इन बंधनों से छूटकर उस अमर-लोक में नहीं पहुँच पायेगा। 
सगुण-निर्गुण दोनों भक्तियों में कमाई की बात है, गुरु का ज्यादा 
महत्व नहीं है। इनमें गुरु केवल रास्ता बता देता है। अब साधक जितनी 
कमाई करता है, उतना ही ऊपर उठ पाता है। क्योंकि यह तीन लोक की 
बात है, जहाँ कर्म और कमाई का फल मिलता है। जो बेचारे साधन नहीं 
कर पाते, उनका जीवन बेकार चला जाता है। पर सत्य-भक्ति में कमाई 
का कोई महत्व नहीं है। यह उस अमर लोक की बात है, जहाँ कर्म है 
ही नहीं। अपनी कमाई से जीव केवल तीन-लोक तक ही घूम सकता है। 
उससे आगे नहीं जा सकता । महाशून्य में बड़े-बड़े चुंबकीय आकर्षण हैं । 
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जीव वहाँ अपने को भूल जाता है। ऐसे में सद्गुरु उसे होश में लाकर 
अपने में समाता है और अमर-लोक ले जाता है। अन्यथा करोड़ों जन्म 
तपस्या करते रहने पर भी वहाँ से पार नहीं हुआ जा सकता है। 
धीरे-धीरे दूषित होती गयी संतत्व को धारा। विहंगम चाल लोप 
होती गयी। मीन और पपील ही रह गयीं। पपील चींटी को कहते हैं और 
मीन मछली को । पपील मार्ग यानी चींटी को चाल से ब्रह्माण्ड को यात्रा 
करनी और मीन मार्ग यानी मछली की चाल से तीव्रता से ऊपर की ओर 
बढ़ना। पंच मुद्राएँ हैं। पहली दो मुद्राएँ पपील चाल कहलाती हैं जबकि 
बाकी तीन मीन चाल। पर विहंगम चाल केवल संत चलते हैं । 
कहैं कबीर विहंगम चाल हमारी।। 
ब्रह्माण्डों की यात्रा में भी साधक शरीर से निकलता है। उसे 
आभास होता है कि चल रहा हूँ । सपना नहीं होता है। पर गति ज्यादा नहीं 
होती है। 4 लोकों को भी देखता है। ये साधारण नहीं है यात्रा। पर 
अमर-लोक की यात्रा अपने बल पर नहीं होती है। लगता है कि कोई 
साथ चल रहा है। मुहम्मद साहिब कह रहे हैं- 
चला जब लोक को, शोक सब त्यागिया। 
हंस का रूप सतगुरू बनाई। 
कीट ज्यों भृंग को, पलट भूंगी करे। 
आप संग रंग ले, ले उड़्ाई॥ 
यानी यह जीव अपने बल पर नहीं जा सकता है। जब ऐसा होता 
है तो दसों दिशाओं में एक-साथ दिखता है। 
जिस भी जगह ध्यान लगाएँ, वहाँ का आकर्षण खींचता है। 
चुंबकीय ताकतों से वो खिंचता है। पर साधक की गुरू से बात नहीं होती 
है। जबकि विहंगम चाल में गुरु साथ होता है, उससे पूरी-पूरी बात होती 
है, सब स्थानों को बताते चलते हैं । इच्छा की तीव्र गति से चलता है तो 
गति तेज हो जाती है। इच्छा से ही बल मिलता है। जैसी इच्छा की, वैसे 
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ही होता है। यदि रुकना चाहो तो वो भी हो जायेगा। जितनी गति चाहो, 
हो जायेगी। यह स्पीड लाजबाव होती है। इसको कल्पना नहीं को जा 
सकती है। दसों मुकामों की यात्रा करता हुआ साधक चलता है । ब्रह्माण्ड 
के अंत में पहुँचता है तो वहीं सुधि खो बैठता है। उससे आगे अपनी 
ताक़त से किसी कीमत पर नहीं जा सकता है। यहाँ तक भी अपने योग 
और, परिश्रम से जाया जा सकता है। इसी से कहा- 

ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना। 

ब्रह्मा विष्णु महेशादि ले, ररंकार को जाना॥ 

ररंकार तक अपनी ताक़त से जाया जा सकता है, आगे नहीं । जो 

विवरण मैंने दिये हैं, कोई भी नहीं दे सकता है। आप जब भी चाहें, शरीर 
से निकल सकते हैं। पर- 

कोई कोई पहुँचा ब्रह्म लोक में, धर माया ले आई॥ 

....तो विहंगम में साधक बड़ी तीव्र गति से चलता है। जब 

निरंजन स्थान पर पहुँचता है तो वहाँ 4 करोड़ सूर्य का प्रकाश है, जिससे 
वो अपनी सुधि भूल जाता है। जैसे स्वप्न में मन अवस्था बदल देता है, 
ऐसे ही अवस्था बदल देता है । तब भूल जाता है । तभी सबने कहा-बेअंत 
....बेअंत.....बेअंत। वहाँ इतना आनन्द है कि सुधि नहीं रह पाती है। 
इतने गहन प्रकाश का स्त्रोत है, इसलिए ज्योति-स्वरूप कहा। इसी 
का वर्णन सब जगह है। यहाँ पर साधक की आत्मा को सद्गुरु 
अपने में समाविष्ट कर ले चलता है। वो पारदर्शी शरीर है, साधक 
सब देखता चलता है। जब शून्य पार हो जाता है तो फिर सद्गुरु उसे 
अपने वजूद से अलग करते हैं। वहाँ आत्मा प्रश्‍न पूछती है कि एक 
बात बताओ कि इतनी देर हम साथ-साथ चले, फिर आपने मुझे 
अपने में क्यों समाया था? सद्गुरु कहते हैं कि वहाँ निरंजन का जोर 
इतना है कि मेरे साथ होते हुए भी वो खींच लेता। वो प्रभावित कर 
लेता, इसलिए मैंने अपने में समा लिया था। 
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.....तो कोई, जो यह यात्रा किया हो और कोई कहे कि अपनी 
कमाई से गया तो उसे थोथा झूठ नहीं लगेगा क्या! साहिब कह रहे हैं- 
कितने तपसी तप कर डारे, काया डारी गारा। 
गृह छोड़ भये सन्यासी, कोऊ न पावत पारा॥ 
यानी उन्हें अमर-लोक का कोई भेद नहीं है, जो कह रहे हैं कि 
अपनी कमाई से जाया जा सकता है। वहाँ तो कोई कृत ही नहीं है। 
साहिब कह रहे हैं- 
अदाकर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को.....॥ 
न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर। 
जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर॥ 

...तो आगे सुरति का सागर आता है। जो ध्यान आपके शरीर में 
काम कर रहा है, उसी का सागर है वहाँ। आप सोचें कि पूरी दुनिया का 
काम ध्यान से हो रहा है और वहाँ इसका सागर है। इस आत्मा को वहाँ 
स्नान करवाया जाता है। वहीं मन छूटता है। कोई पानी में डुबकी नहीं 
लगानी है। अत्यन्त प्रकाश का स्रोत है और पल में अरबों बार घूमकर 
बाहर आए तो कैसा है! ऐसी क्रिया से मन छूट जाता है और जब वो 
आत्मा परम-पुरुष के सम्मुख होती है तो उसमें 6 सूर्यो का प्रकाश आ 
जाता है। फिर वो परम चेतन हो जाती है। 

ह तो बाद में जब-कभी भी वहाँ जाना होता है तो इस तरह से 
नहीं जाता है। बीच के रास्ते लोप हो जाते हैं गुरु की ऐसी कृपा ! सोचो, 
यह अपनी कमाई से हो सकता है! कभी नहीं । 

Ha पड पड 


3 ) प्रश्‍न : आप गुरु भक्ति के लिए बोल रहे हैं। यह तो इंसान की 
भक्त हुई न? हम सीधा परम पुरुष को भक्ति क्यों न करें? 

उत्तर : शिष्य को गुरु को अखंड ब्रह्म करके मानना है। ऋग्वेद तो कह 
रहा है- 
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गुरुञ्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरः। 
गुरुः साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।। 

चलो, मान लेते हैं कि आप वेदों को भी नहीं मान रहे और यदि 
आप शिष्य नहीं हैं तो आपमें यह सोच आ सकती है कि एक इंसान की 
भक्ति क्यों? यदि आप संतों को वाणी की ओर चिंतन करें तो आप पायेंगे 
कि उन्होंने गुरु को परमात्मा के बराबर नहीं बोला है। बराबर कहते तो 
भी आपको बात में वजन नहीं था। यदि छोटा कहते तो आप कुछ विचार 

करते। पर वो गुरु को बड़ा बोल रहे हैं। कुछ बात तो होगी न! 

वो परम-पुरुष नि्न्द्र है। उसे संसार से कुछ मतलब नहीं है। 
उसने निरंजन को इस संसार का राज्य दिया हुआ है। वो आपको यहाँ से 
छुड़ाने में सक्षम नहीं है। वो नहीं छुड़ा सकता है आपको | इसलिए उसने 
संत सद्गुरु को इस काम के लिए रखा। यह बहुत कठिन काम है। यह 
काम संत सद्गुरु करता है। आप सीधा उसकी भक्ति नहीं कर सकते हैं। 
भक्ति उसी की कर सकते हैं, ध्यान उसी का कर सकते हैं, जिसे 
कभी देखा हो। आपने उसे नहीं देखा तो नहीं कर पाओगे। उसकी 
भक्ति करना चाँद पर पत्थर मारने वाली बात है। इसलिए बेकार है। 
फिर मुक्ति कैसे मिलेगी? यह काम सद्गुरु करेगा। सद्गुरु उसमें 
समाया हुआ है। वो उसी का रूप है। इसलिए उसे कम नहीं समझना 
है। सहजोबाई बड़ा प्यारा बोल रही है। 

हरि को तजूँ, गुरु को न बिसारूँ। गुरु के सम, हरि को न निहारूँ।। 

हरि ने जन्म दियो जग माहीं, गुरु ने आवागमन छुड़ाहीं।। 

हरि ने पाँच चोर दिये साथा। गुरु ने छुड़ाय लिए सनाथा।। 
हरि ने कुटुंब जाल में घेरी। गुरु ने काटी ममता बेरी।। 
हरि ने मोसे आप छिपायो। गुरु दीपक दे ताहि लखायो।। 
गुरु न तजूँ, हरि को तज डारूँ। गुरु के सम हरि को न निहारूँ।। 

वाह, क्या बात है! सहजोबाई कह रही है कि परमात्मा को छोड़ 
सकती हूँ, पर गुरु को नहीं । तर्क तो देखो न! प्रभु ने तो संसार में फेंक 
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दिया था। पर गुरु ने आवागमन छुड़ाया। परमात्मा ने पाँच चोर साथ में 
दे दिये थे, पर गुरु ने उनसे भी बचा लिया। परमात्मा ने तो माया में फेंका 
हुआ था, पर गुरु ने सारा माया जाल काट दिया। फिर परमात्मा तो मुझसे 
छुपकर बैठा हुआ था, पर गुरु ने ज्ञान रूपी दीपक से उन्हें दिखा दिया। 

आप विचार तो करें। परमात्मा के बराबर भी नहीं बोला है। 
परमात्मा से भी बड़ा बोल दिया। साहिब तो कह रहे हैं- 

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाय। 
बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दिखो लखाय।। 

चलो, मूल प्रश्‍न की तरफ चलते हैं। गुरु भक्ति क्यों? कहीं यह 
एक इंसान की भक्ति तो नहीं? नहीं। गुरु को इंसान करके नहीं मानना । 
वो परम-पुरुष का ही रूप है। तनिक भी भेद नहीं है। शरीर का तो एक 
पर्दा है। अन्दर में बैठा वो उसी का रूप है। आओ, यह रहस्य बताता हूँ। 

जब सद्गुरु हंस को साथ लेकर चलता है, तो पहले सिद्ध पुरियाँ 
आती हैं । वहाँ शक्तियाँ दिखाते हैं । अष्ट सिद्धियाँ। कैसे किसी को खत्म 
कर सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, यह सिखाते हैं । जैसे कंगाल को 
बहुत बड़ा धन मिल जाए, खुश होता है न! वहाँ आत्मा उनकी तरफ 
खिंचती है | गुरु संभाल कर ले जाता है, कहता है कि बच | इस तरह जब 
ब्रह्मादि लोकों से होते-होते जाते हैं, महाशून्य में पहुँचते हैं। यहाँ तक 
सफर यूँ था कि गुरु शिष्य एक साथ चल रहे होते हैं। एक सैकेंड में 
अरबों मील की स्पीड होती है। पूरा हाल बयान करते-करते चलते हैं। 
महाशून्य में पहुँचने के बाद गुरु शिष्य को अपने में समाहित कर सुरक्षित 
करके चलता है। उस महाशून्य में ऐसे अनन्त ब्रह्माण्ड समा जायेंगे। 70 
प्रलय हैं बहाँ। सतूलोक कोई मजाक नहीं समझ बैठना। फिर बाहर 
निकालता है। अभी भी यहाँ आत्मरूप नहीं है। अभी भी हंस नहीं हुआ 
है । यहाँ जीव पूछता है कि मुझे अपने में क्यों समाया था? वहाँ गुरु बोलता 
है कि काल पुरुष का खिंचाव इतना है कि मेरे अलावा सबको खींचेगा; 
केवल मुझे नहीं खींच पाता है। मेरे साथ होते तब भी खींच लेना था 
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उसने। इसलिए मैंने तुम्हें अपने में समाया। मेरे भाइयो, जो बातें आपको 
बोल रहा हूँ, यथार्थ बोल रहा हूँ। अब, अगर कोई कहे कि अपनी कमाई 
से सतलोक गया, तो मैं कितना मानूँगा! मैं उनको गपोड़ी ही तो मानूँगा 
न! मैं जो आपको बातें बोल रहा हूँ, कहीं भी ये बातें आपको नहीं 
मिलेंगी। आप मेरे प्रवचन को सुनना। सभी कथा कहानियाँ सुनाकर 
बहला रहे हैं। हम आपके सामने बड़ी पीवर (७०) चीज रख रहे हैं । 
उसके आगे एक बिंदु है, जहाँ सुरति का सागर आता है। जैसे मंदिर में 
आदमी जाता है तो पहले हाथ-पाँव धोते हैं। मस्जिद में भी जाता है, 
हाथ-पाँव धोते हैं। वहाँ सुरति का सागर है। गुरु शिष्य की आत्मा को 
सुरति के सागर में छोड़ देता है । एक सैकेंड में अरबों बार घूमता है। वहाँ 
से जब बाहर निकलता है, मन वहाँ रह जाता है। इस मन को कोई मामूली 
नहीं समझना | यहाँ तक मन साथ होता है कोई भी आदमी अपने को मन 
से आजाद नहीं कर सकता है। कोई भी नहीं कर सकता है। 

फिर वहाँ से आगे चलते हैं तो एक बिंदु आता है, जहाँ गुरु शिष्य 
जुड़वा हो जाते हैं, लगता है कि जितनी ताकत उसकी है, उतनी मेरी भी 
है । परम पुरुष के पास पहुँचते हैं । परम पुरुष पूछता है कि गुरु चाहिए या 
मैं चाहिए। वहाँ गुरु और परम पुरुष का अंतर ऐसा लगता है, जैसे दीपक 
और सूर्य । आत्मा सीधा परम पुरुष के पास खिंचती है। अगर वहाँ परम 
पुरुष कहा तो सीधा वहाँ सतूलोक में ही रह जायेगा। अपने में नहीं समाने 
देता है। अगर वहाँ कहेगा कि सद्गुरु चाहिए तो बात और होगी। यह तब 
होगा, जब उसने यहाँ पर भी यही धारणा रखी कि सद्गुरु ही परम पुरुष 
है। तब परम पुरुष अत्यंत प्रसन्न होकर अपने में समाता है। तब अपने 
में समाता है। इस पर साहिब ने कहा- 

करूं निज सम ओऔहे।॥। 

मैं आपसे जो यह रहस्य बोल रहा हूँ, यह बहुत बड़ा रहस्य है। 
जब आत्मा परम पुरुष को देखती है, तभी 76 सूर्यो का उसका प्रकाश हो 
जाता है। लेकिन जब समाती है तो उसी की तरह हो जाती है। अब वो 
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धरती पर आते हैं । अब उनके पास पारस सुरति है। यह अत्यंत रहस्यमयी 
बात बोल रहा हूँ। उसे कहते हैं कि जाओ, तुम्हें निरंजन कभी भी नहीं 
छू सकेगा। अपनी सुरति से तुम जीवों को चेतन कर दोगे। जब जीव चेतन 
हो जायेंगे तो उन पर माया नहीं लगेगी । तब वो फिर सद्गुरु कहलाता है। 
ठीक है। 

फिर क्या करेगा गुरु! जिस दिन नाम देगा, पूरा मन का सिस्टम 
खत्म कर देगा। उसके पास पारस सुरति है। 

अब फैसला आपके हाथ में है। स्वयं विचार कर लो न कि गुरु- 
भक्ति मनुष्य को भक्ति कहें या उन्हें परम-पुरुष करके मानें । 

Ha प्र पड 

4 ) प्रश्‍न : आप कमाई का विरोध करते हैं, पर आप स्वयं कहते हैं 
कि ध्यान भजन करना। कमाई वाले भी यही कह रहे हैं। अन्तर क्या 
हुआ? 
उत्तर : मैंने कभी नहीं कहा कि खूब कर्म करना, खूब कमाई करना, खूब 
सेवा करना, तब पार होवोगे। मेरे पास पाँच मोबाइल हैं । बहुत फोन आते 
हैं। रात को भी नहीं छोड़ते हैं लोग । मैं रात को मोबाईल बंद करके सोता 
हूँ। एक दिन एक मोबाइल का स्विच ऑफ नहीं किया। इतने में रात के 
डेढ़ बजे फोन बजा। पहले तो मुझे आया कि उठाऊँ ही नहीं। फिर 
विचार आया कि हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी हो। उठाया तो उसने 
साहिब बंदगी की, कहा कि मैं लखविंदर हूँ। मैंने कहा कि यह कौन- 
सा समय है? कहा कि बड़े समय से ट्राइ कर रहा हूँ, मिलता ही नहीं है। 
मैंने कहा कि अच्छा बताओ, क्या बात है? कहा कि ध्यान-भजन में नहीं 
बैठ होता है। फैक्टरी में नौकरी है, थककर घर आता हूँ तो ध्यान नहीं 
कर पाता हूँ। मैंने कहा कि चलते-फिरते कर लिया करो। कहा कि वो 
भी याद नहीं रहता है। 75-76 घंटे काम करना होता है, नहीं हो पाता है। 
वो बोला कि मैं यह जानना चाहता हूँ कि हम भी कहीं पार लगेंगे या ऐसे 
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ही रुड़ जायेंगे। मैंने कहा कि नियम का पालन करते हो? कहा कि वो 
तो पूरा करता हूँ । मैंने कहा कि फिर तू तो पार है। कहा कि आप कहते 
हो कि ध्यान-भजन करना। वो क्यों कहते हो? फिर ध्यान-भजन वाले 
भी पार और हम जैसे भी तो अन्तर क्या रहा? मैंने कहा कि तू डूबते- 
डूबते पार होगा और जो ध्यान-भजन कर रहा है, वो सीधा पार हो 
जाएगा। अब तेरे हाथ में है कि तू कैसे पार होना चाहता है। मत करो न 
भजन। पर साहिब सुमिरन पर बोल रहे हैं- 
सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाय। 
कहैं कबीर सुमिरन किये, साई माहिं समाय।। 
मैंने अपना काम करवाने के लिए आपको सुमिरन करने को 
कहा है। आपका मामला तो सेट हो चुका है। साहिब आगे क्या बोल रहे 
हैं- 
नाम न लिया तो क्या भया, जो अन्दर है हेत। 
पतिब्रता पति को भजे, कबहुँ नाम न लेत।। 
सच तो यह है- 
मेरे हरि मौको भजे, मैं सोऊँ पांव पसार।। 
आप क्या याद करोगे! मैं याद आऊँगा। गुरु ने पार कर दिया है। 
सिर्फ जो चीज दी है, वो संभालना। बाकी कह रहे हैं कि कमाई करनी 
है। वो कह रहे हैं कि इसी से पार होगे। हम कह रहे हैं कि हो सके तो 
करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। सुमिरन न करोगे तो मन दुनिया में 
रमाना चाहेगा। 
सत्यनाम निज औषधि, सतगुरु देई बताय। 
औषधि खाय अरु पथ गहे, ताकी वेदन जाय।। 
इसलिए अन्तर है। मत करो सुमिरन, पर फिर मन के दायरे में 
मत आना। 
सुमिरन मन की रीत है, सो मन है तुझ माहिं।। 
सुमिरन नहीं करोगे तो मन के संकल्प-विकल्प शुरू हो जायेंगे 
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और अन्तर पड़ेगा। जिस दिन नाम दिया तो सब प्रकाशित कर दिया। जो 
कई दिन गुफाओं और कंद्राओं में बैठकर तप करने से होना था, वो पल 
में कर दिया। 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय।। 
तुम्हारा काम बन चुका है। जो पूंजी दी है, इसे लुटाना मत। वो 
कह रहे हैं कि पूंजी कमाना। हम कह रहे हैं कि जो पूंजी दी है, लुटाना 
नहीं । 
दिन दिन बढ़त सवायो।। 
मन चुपचाप कोई-न-कोई संकल्प-विकल्प करेगा । उससे बचने 
को कहा। वो कुंद करना चाहेगा। ध्यान करने के लिए तो अपने काम के 
लिए कहा ताकि दूसरों को भी समझा सको । मैं एक-एक के घर तो नहीं 
जा सकता न! आपके साथ खुद-ब-खुद सब काम होता जा रहा है। 
ममता छूट रही है, मोह छूट रहा है। मन तो आपको सलाम करता होगा। 
मन को जहाँ चाहो, लगाओ । सब चीजें नियंत्रण में हैं । सब चीजें कंट्रोल 
में होती जा रही हैं। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी आप महात्मा वाला 
जीवन जी रहे हैं। 
जो कोई कहे कि मैं किया तो धनी सहेगा मार।। 
आपसे कुछ भी नहीं होने वाला है। 
न कुछ किया न कर सका, न करने योग शरीर। 
जो कुछ किया सो साहिब किया, भया कबीर कबीर।। 
HR प्र पड़ 
5 ) प्रश्न गुरु और सतगुरु में क्‍या अंतर है? 
उत्तर : गुरु ज्यादा-से-ज्यादा तीन लोक तक का ज्ञान रखता है जबकि 
सतगुरु चौथे लोक का ज्ञाता है। गुरु सगुण या निर्गुण भक्ति का दान देता 
है जबकि सतगुरु सगुण निर्गुण से परे परम पुरुष की सत्य भक्ति का दान 
देता है। गुरु केवल रास्ता बताता है, खुद कुछ नहीं कर सकता है, शिष्य 
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को कमाई करनी पड़ती है जबकि सतगुरु केवल रास्ता न बताकर खुद 
वहाँ पहुँचा देता है। गुरु परम पुरुष को नहीं जानता है जबकि सतगुरु परम 
पुरुष का भेद जानता है और उसी में मिलकर उसी का रूप होकर तब 
धरती पर अवतरित होता है। गुरु अधिक-से-अधिक दसवें द्वार तक का 
भेद जानता है जबकि सतगुरु १]वें द्वार का भेद जानता है। गुरु जो नाम 
देता है, वो सांसारिक नाम है, लिखने, पढ्ने, बोलने में आ जाता है, और 
काया से संबंध रखता है जबकि सद्गुरु जो नाम देता है, वो आत्मा से 
संबंध रखता है और संसार की वस्तु नहीं है इसलिए लिखने, पढ़ने, 
बोलने में नहीं आता। गुरु आत्मा का शुद्ध ज्ञान नहीं दे सकता जबकि 
सद्गुरु शुद्ध आत्मा का ज्ञान देने की सामर्थ्य रखता है। गुरु तीन लोक की 
मुक्ति का रास्ता भर बताता है, सच्ची मुक्ति का भेद नहीं जानता जबकि 
सद्गुरु महानिर्वाण यानी सच्ची मुक्ति (जिसमें दोबारा कभी संसार में 
नहीं आना होता, सदा के लिए परम पुरुष के अमर लोक में आनन्दसागर 
में खो जाना होता है) का दाता है। यह सब सद्गुरु को कृपा मात्र से हो 
सकता है, गुरु से नहीं । गुरु जाने-अनजाने में निरंजन की राह ही बताएगा 
और चाहे कुछ देर के लिए मुक्ति मिल भी जाएगी, पर फिर आ जाकर 
एक ही बात होगी यानी फिर कभी-न-कभी निरंजन के द्वारा दिये जाने 
वाले कष्ट ही सहने पड़ेंगे । 

सतगुरु के उपदेश का, सुनिया एक विचार। 

जो सतगुरु मिलता नहीं, जाता यम के द्वार।। 

जम द्वारे में दूत सब, करते एऐचातानि। 

उनते कभहुँ न छूटता, फिरता चारो खानि।। 

चार खानि में भरमता, कबहुँ न लगता पार। 

सो फेरा सब मिट गया, सतगुरु के उपकार।। 

HR प्र पड 
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6 ) प्रश्‍न : आपके पंथ के नियम क्या हैं? 
उत्तर : हमारे पंथ के सात नियम हैं, जिनका पालन हरेक नामी को 
करना-ही-करना है। नाम-दान देने से पहले ये नियम बताए जाते हैं और 
इन पर चलना अनिवार्य बताया जाता है। ये नियम हैं- 
१. सत्य बोलना। 
2. माँस न खाना। 
3. शराब न पीना। 
4. चोरी न करना। 
5. परस्त्रीगमन न करना। 
6. जुआ न खेलना। 
7. हक की कमाई खाना। 

प्र पर पद 
7 ) प्रश्न : यदि कोई इन नियमों का पालन नाम पाने के बाद न कर 
पाए या न करे तो क्या होगा? 
उत्तर: यदि कोई नामी इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करता है 
तो उसे सजा मिलेगी । यह मत सोचना कि मुझे जब पता चलेगा तब सजा 
मिलेगी । यह काम ऑटोमेटिक होगा। जहाँ भूल हुई, उसकी सज़ा बराबर 
मिलेगी। पर अन्तर केवल यह रहेगा कि मान लो, 0 तमाचे को सजा 
है तो साहिब पहले  तमाचा देगा | फिर कुछ दिन बाद 2 देगा। फिर कुछ 
दिन बाद 2 और देगा। पूरे 0 तमाचे पड़ेंगे। पर एक साथ नहीं देगा। थोड़ी 
यह छूट मिलेगी। यदि अपराध बड़ा हो तो फिर सज़ा भी बड़ी होगी। 
अपने जीवन में मैंने दो लोगों को बड़ी सज़ा दी है। उनको कहा कि मेरे 
पास फिर कभी नहीं आना। सुरति से गिरा देता हूँ। वो फिर मेरा ध्यान 
भी नहीं कर पाते हैं। यह सजा एक महापुरुष अंतिम विकल्प के लिए 
रखता है, जब माफी वाली बात ही नहीं हो । यह आखिरी सजा है। जैसे 
सजाए मौत आखिरी सज़ा है, इस तरह यह आखिरी सजा है। 

पट पद TR 
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8 ) प्रश्न ये नियम तो बड़े कठिन है। इन पर चलना तो साधारण 
इंसान के बस की बात नहीं है। फिर इनका पालन कैसे करें? 
उत्तर: जब नाम दिया जाएगा तो इन पर चलने को ताकत भी दी जाएगी। 
जब तक आपने नाम नहीं लिया है, मन के अन्दर समाए हो। मन जो 
चाहता है, करवा लेता है। पर जब नाम मिल जाएगा तो उसी पल आपकी 
आत्मा को मन से अलग कर दिया जाएगा। फिर दोबारा चाहकर भी मन 
में समा नहीं सकोगे। मन पूरा मरेगा नहीं, पर मन पर आपका होल्ड हो 
जाएगा। ऐसे में आप कुछ भी ग़लत नहीं कर पाओगे। फिर यदि कुछ 
गलत करने की सोचोगे तो वो नाम रूपी ताकत अन्दर से बताएगी कि 
यह ग़लत है। फिर भी यदि जिद्द करके करोगे तो सज़ा है। पर आप 
गफलत में नहीं होंगे। आपको पता चलेगा कि यह काम गलत है। नाम 
नहीं होगा तो आपको पता नहीं चलेगा । मन चालाकी से सब करवा लेता 
है। पर नाम के बाद नहीं करवा पाएगा। यदि आपने फिर भी जिद्द करके 
गलत करने का प्रयास किया तो नाम की ताकत सुधारकर छोड़ेगी, 
आपको नियमों पर चलाएगी। ढीठ हो जाओगे तो सजा है। पर सच यह 
होगा कि यदि आपने सुरति गुरु में रखी तो आपके लिए इन नियमों पर 
चलना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर मन-माया का नशा 
चढ़ेगा ही नहीं, पाप कर्मों में मन लगेगा ही नहीं। 

a TR TR 
9 ) प्रश्‍न : इसका क्या प्रूफ है कि नाम की ताकत से इन नियमों पर 
चलना आसान हो जाएगा? 
उत्तर : आप हमारे लोगों को चेक करें। उनका पहले का जीवन और नाम 
के बाद का जीवन देखें। ऐसे लोग आपको कहीं ओर ढूँढने से भी नहीं 
मिलेंगे। यह नहीं कि अब कोई एक, जो नाम पाकर भी इन नियमों पर 
नहीं चल रहा होगा, उसको देखो । वो 700 में से कोई ] ही होगा और 
वो ढीठ होगा और सजा मिल रही होगी। आप ईमानदारी से चेक करना, 
आपको प्रूफ मिल जाएगा। 

Wa TE TR 
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70 ) प्रश्न : आपका नाम कैसा है? 

उत्तर : यह सार नाम वाणी का विषय नहीं है। यह 52 अक्षर से परे 
सजीव नाम है। नाम दान के समय संत सद्गुरु एक क्रिया करता है। वो 
आपके अन्दर जो ईश्वरीय सत्ता है, उसे जाग्रत करके एकाग्र कर देता है। 
आपकी आत्मा को मन से निकालकर अपने में समाता है और फिर 
वापिस शरीर में प्रविष्ट करता है। इस क्रिया से मन और आत्मा अलग 
हो जाते हैं। इस क्रिया को नाम-दान कहते हैं | वो नाम स्वयं परम पुरुष 
है, जो आपकी सुरक्षा में, आपको हंस बनाने के लिए, आपको काल 
पुरुष से बचाने के लिए, आपको मन-माया को मार से बचाने के लिए, 
आपको इस संसार सागर से पार अमर लोक ले जाने के लिए 24 घंटे 
आपके साथ में रहता है। संक्षेप में संत सद्गुरु उस परम पुरुष को ही सार 
नाम के रूप में आपके साथ दे देता है। अन्यथा कोई भी ताकत ऐसी नहीं 
है, जो काल पुरुष से छुड़ाकर जीव को भवसागर के पार ले जाए। 

Hg Ue TE 


7 ) प्रश्‍न : आप ध्यान कहाँ पर एकाग्र करने को बोल रहे हैं और 
क्यों? 

उत्तर : हम ध्यान अष्टम चक्र पर एकाग्र करने के लिए बोल रहे हैं । योगी 
लोग सप्तम चक्र तक जाते हैं। ये सात चक्र शरीर के अन्दर ही हैं, पर 
यह आठवाँ चक्र शीश से सवा हाथ ऊपर है। यहां ध्यान करना इसलिए 
बोला ताकि आपको यह आभास हो कि आप शरीर के बिना भी हैं। 


पड पढ़ पड़ 


2 ) प्रश्न : आप किसकी भक्त दे रहे हैं? 

उत्तर : हम परम पुरुष की भक्ति दे रहे हैं। वो परम पुरुष, जिसकी ये 
सारी आत्माएँ हैं; वो परम पुरुष, जो काल पुरुष के इस तीन लोक से परे 
अमर लोक में रहता है; वो परम पुरुष, जिनका ध्यान करके काल पुरुष 
ने यह तीन लोक का राज्य और अनन्त आत्माओं को माँग लिया था, वो 
परम पुरुष जो अपनी आत्माओं को पुकार सुनकर उन्हें काल पुरुष के 
चंगुल से छुड़ाने के लिए कबीर साहिब (उन्हीं के तद्रूप) को संत वेश 
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में संसार में अवतरित होने के लिए कहता है और अपने ही द्वारा काल 
पुरुष को दिये गये वचन को निभाने के लिए बलपूर्वक सबको छुड़ाकर 
नहीं ले जाता। बल्कि युक्ति-युक्ति से समझाकर थोड़े-थोड़े जीव ले 
जाता है। 

पथ प्र पड 


73 ) प्रश्न: आप साकार और निराकार की भक्ति क्यों नहीं करते? 
उत्तर : साकार और निराकार दोनों नाशवान्‌ हैं, दोनों एक हैं। पंच तत्वों 
से बनी सब चीजें साकार या सगुण कहलाती हैं । पाँचों तत्व नाशवान्‌ हैं। 
यह तो सब जानते हैं, पर इस बात पर कोई गहराई से चिंतन नहीं करता 
है कि पाँच तत्वों में आकाश तत्व भी आता है, जो कि निराकार है। दो 
हाथों के बीच जो खाली जगह है, वो आकाश है। आकाश पाँच तत्वों में 
आता है। जो निराकार उपासना है, वो आकाश तत्व की उपासना है। 
Ha पद पद 
4 ) प्रश्न : क्या आप कबीर पंथी हैं? 
उत्तर: नहीं। हम कबीर पंथी नहीं हैं । कबीर पंथी दुनिया को कबीर के 
गिर्द घुमाते हैं, मैं अपने गिर्द घुमाता हूँ। कबीर पंथ एक तेल है और 
साहिब बंदगी एक रिफाइंड तेल है। वो एक मक्खन है तो साहिब बंदगी 
घी है। वो गुरु को नहीं मान रहे हैं, कबीर साहिब को पकड़े हुए हैं। पर 
वो यह नहीं जान रहे हैं कि कबीर साहिब अपने लिए नहीं बल्कि गुरु 
के लिए बोल गये हैं । इसलिए हम कबीर पंथी नहीं हैं । पर कबीर साहिब 
की वाणी को हम एक प्रमाण के लिए ले रहे हैं। अन्यथा संत को उसकी 
भी जरूरत नहीं है। पर यदि मैं उनकी वाणी के प्रमाण नहीं दूँ, केवल 
अपनी आँखों देखी बात करूँ तो लोगों को जल्दी विश्वास नहीं हो 
पाएगा। इसलिए कबीर साहिब की वाणी के उदाहरण लेना मजबूरी है। 
bh पद 


75 ) प्रश्न क्या आपका मत संत-मत है? 
उत्तर : नहीं, हमारा मत संत मत नहीं है। हमारा मत है-भृंग मता। 
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76 ) प्रश्‍न : यह भृंग मता क्या है? 
उत्तर: 27 लाख कीट हैं । भृंगा उन सबमें निराला है वो केवल पुरुष ही 
है। उसकी मादा नहीं है। उसका वंश कैसे चलता है? वो किसी भी कीड़े 
को पकड़ लाता है। मिट्टी का घर बनाता है वो | उड़ता भी बड़ी स्पीड 
में है। उसकी आवाज में एक जादू है वो कीड़े को मिट्टी के घर में रख 
कर अपनी आवाज सुनाता है। बड़ी रोमांचित करने वाली है उसकी 
आवाज। उस आवाज से उसे वो अपने जैसा कर देता है। पर यदि कीड़ा 
उसकी आवाज सुने ही न तो नहीं हो पाता है वो उसको तरह। तो भृंगा 
उसे छोड़कर इधर-उधर चक्कर काट कर आता है और फिर आकर 
अपना शब्द सुनाने लगता है। यदि वो फिर भी न सुने तो भृंगा फिर 
उड़कर चला जाता है और फिर एक चक्कर काटकर आता है और अपनी 
आवाज सुनाने लगता है। यदि वो सुन ले तो उसकी तरह हो जाए, पर 
यदि तीसरी बार भी न सुने तो भृंगा उसे छोड़ देता है। वो कीड़ा ही रह 
जाता है, भृंगा नहीं बन पाता है। अब वो दूसरे कीड़े को पकड़कर लाता 
है और यही खेल उसके साथ भी शुरू करता है। 
यही काम सद्गुरु का है। सद्गुरु भी शिष्य को अपनी सुरति से 
अपने समान कर देता है | कीड़े को कुछ नहीं करना है । पकड़कर भी उसे 
भुंगा ही लाता है, नीचे गिराकर शब्द भी उसे खुद ही सुनाता है। उस कीड़े 
को तो केवल सहमति जतानी है, शब्द सुनना है। पर वो सुने ही नहीं तो 
कैसे होगा! 
इसी पर साहिब कह रहे हैं- 
भूंगी शाब्द कीट जो माना। 
वरण फेर आपन कर जाना॥ 
जो कोड़ा भुंगे का शब्द सुन लेता है, वो अपना वर्ण भूलकर 
उसकी तरह हो जाता है। यानी गुबरैला होगा तो वो अपनी आदतें भूलकर 
भुंगा हो जायेगा, ततैया होगा तो वो ततैया वाली आदतें, ततैया वाले गुण 
छोड़कर भुंगे के गुण अपना लेगा, उसकी तरह ही हो जायेगा। 
कोई कोई कीट परम सुखदाई। 
प्रथम आवाज गहे चित्तलाई॥ 
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पर साहिब कह रहे हैं कि कोई-कोई कीट बड़ा सुखदाई होता 
है, जो पहली आवाज में ही शब्द को ग्रहण कर लेता है और उसी की 
तरह हो जाता है। 
कोई दूजे कोई तीजे मानै। 
तन मन रहित शब्द हित जानै॥ 
कोई दूसरे और कोई तीसरे शब्द में ग्रहण करता है। कुछ-कुछ 
कीट कठिन हैं, जो पहली में परिवर्तित नहीं होते हैं, दूसरी या तीसरी 
आवाज में परिवर्तित हो जाते हैं। 
भूंगी शब्द कीट ना गहई। 
तौ पुनि कीट आसरे रहई॥ 
पर जो कोड़ा उसका शब्द सुनता ही नहीं, तीसरी बार भी डर 
जाता है या सुनना नहीं चाहता, वो फिर कोड़ा ही रह जाता है। 
गुरुशब्द निश्चय सत्य माने, भूंगि मत तब पावई। 
तजि सकल आसा शब्द बासा, कागा हंस कहावई॥ 
ऐसे ही गुरु शब्द सुखदाई है। भृंगे की भू-भू की प्रकिया में 
स्पन्दन है। कुछ कीट पहली आवाज में नहीं हो पाते हैं परिवर्तित । क्यों 
नहीं हुए? क्‍योंकि समर्पित नहीं होते। जब तक समर्पित होकर नहीं 
सुनता, उसका परिवर्तन नहीं हो पाता | फिर तीन बार में भी न हो तो भुंगा 
उसे छोड़ देता है, दूसरे को ढूँढ़ता है। 
तो पुनि कीट आसरे रहई....... ।। 
फिर नहीं बन पाता है वो भृंगा। कीट ही रह जाता है। उसने 
सहमति नहीं दी। यह सहमति साधारण नहीं है। 
पहले दाता शिष्य भया, जिन तन मन अरपा शीश। 
पीछे दाता सतगुरु भया, जिन नाम दिया बखशीश॥ 
सभी सहज-मार्ग, सहज-मार्ग कहे जा रहे हैं, पर कमाई-कमाई 
कहे जा रहे हैं। ये दो पहलू हैं। साहिब कह रहे हैं कि तुम्हें कुछ भी नहीं 
करना है, सद्गुरु सभी चीजें उत्पन्न कर देगा । ये चीज़ें अपने-आप आपमें 
आती जायेंगी । ज्ञान भी खुद ही आ जायेगा, भक्ति भी खुद ही आ जायेगी, 
मन पर कण्ट्रोल भी खुद ही आ जायेगा, रूहानियत भी खुद ही आ 
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जायेगी, शक्तियाँ भी खुद ही आती जायेंगी। आप कहेंगे कि हम नहीं 
करेंगे तो कैसे होगा यह जो ' हम' है, इसे संचालित कौन कर रहा है नाम 
के बाद! गुरु की ताक़त ही इसका संचालन कर रही है, इसलिए अपनी 
'मैं' नहीं लाना बीच में, केवल सहमति रखना। 
एक ने कहा कि यदि गुरु को कृपा से ही सब होता है तो जो हम 
ठगी कर रहे हैं, वो भी उसकी ही इच्छा से होता होगा। मैंने कहा-सुन, 
पूरा-पूरा जबाव दूँगा । यह तब होता है जब हम पूर्ण रूप से समर्पित हो 
जाते हैं । तब चाहकर भी गलत नहीं कर पायेंगे। अभी आप प्रभु के भरोसे 
चल रहे हैं, प्रारब्ध आपका संचालन कर रहा है, कर्मानुसार आपको फल 
मिलेगा। मान लो कि कुँए में गिरना होगा तो पक्का गिरोगे पर जब सद्गुरु 
पर आश्रित होते हैं तो सद्गुरु कर्म को एक तरफ कर देते हैं। वो घटना 
टल जाती है। 
कोटि कर्म पल में कटे, जो आवे गुरु ओट॥ 
जो भी काम करेंगे, जो भी नुक्सान या अहित होने वाला होगा, 
वहाँ गुरु की ताक़त रक्षा करेगी। जो भी होगा वो हित में ही होगा। 
इसलिए हित-अनहित सबमें उसी की रजा मानना। ...तो कहने का भाव 
है कि सब कुछ वही करेगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। 
सुरति करौ मम साईंया, हम है भवजल माहिं। 
आप ही हम बह जायेंगे, जो न गहोगे बाहिं॥ 
अर्थात साहिब ने इंगित किया कि वो अविलंब बदल देगा। कैसा 
बना देगा? स्वयंमय बना देगा। यही कह रहे हैं कि परिश्रम करने की 
जरूरत नहीं है। 
दुनिया में अनेक गुरु हैं जो कहते हैं कि आपको पार कर देंगे, 
पर जब उनके लोगों को देखते हैं तो पता चलता है कि उनमें कोई 
बदलाव नहीं है। यानी वे सच्चे गुरु नहीं हैं। इसलिए साहिब ने सतर्क 
करते हुए कहा- 
भृंग मता होय जिहि पासा। सोई गुरु सत्य धर्मदासा॥ 
जैसे भुंगा कीट के बिना प्रयास के उसे बदल देता है, ऐसे ही 
शिष्य को चेष्टा बिना ही यह काम गुरु कर देता है। 
HR पर पड 
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7 ) प्रश्न : योगमत और संतमत में क्या अंतर है? 
उत्तर : योग भोग की तरह है। जिस प्रकार भोगी पाँच इंद्रियों का आनन्द 
लेता है, इस तरह योगी पाँच जगह ध्यान लगाकर सूक्ष्म कोषिकाओं का 
आनन्द प्राप्त करता है, जो भोग से हज़ार गुणा बढ़कर होता है। जिस 
प्रकार भोग की प्रक्रिया में विषय इंद्री का आनन्द सबसे बढ़कर होता है, 
इसी प्रकार योग का प्रक्रिया में दसवें द्वार का आनन्द सबसे बढ़कर होता है। 
योगमत और संत मत में एक बहुत बड़ा अन्तर यही है कि योगी 
दसवें द्वार से निकलकर निरंजन के देश में घूमता है, उसी की सीमा में 
रहता है, उसी को सतूलोक मानता है जबकि संत १]वें द्वार से निरंजन का 
घेरा तोड़कर सही में अमर लोक जाता है, जिसका रास्ता ]]वां द्वार ही 
है, जो कि सुरति के अन्दर से है। 
नौ द्वार संसार सब, दसवें योगी साध। 
एकादश खिड़की बनी, जानत संत सुजान।। 
दसवें द्वार से जीव जब जाई। स्वर्ग लोक में वासा पाई। 
ग्यारहवें द्वार से प्राण निकासा। अमर लोक में पाए वासा।। 
योग मत में जो नाम-शब्द दिया जाता है, वो कायिक अर्थात्‌ 
शारीरिक नाम होता है यानी वो शरीर को दिया जाता है। इस नाशवान्‌ 
शरीर से शिष्य के नाशवान्‌ शरीर को दिया जाता है। दूसरी ओर संतमत 
में विदेह नाम होता है यानी वो सद्गुरु पारस सुरति से शिष्य की सुरति 
को देते हैं। इसलिए शिष्य के शीश पर हाथ रखकर उसकी सुरति को 
पहले पकडते हैं और फिर उसे मन से निकालकर अपनी सुरति से वो 
नाम प्रदान करते हैं। योगमत में बोलकर भी नाम दिया जा सकता है, 
क्योंकि उसका संबंध सुरति से नहीं रहता। भौतिक कानों से सुनकर 
शिष्य उस नाम को ग्रहण कर लेता है और उसे जपने या सुमिरन करने 
लगता है। यह पढ़ने-लिखने में भी आ जाता है। पर संतमत में जो नाम 
दिया, वो वाणी का विषय नहीं, इसलिए सुरति से दिया जाता है और 
पढ़ने-लिखने में भी नहीं आता। 
ध्यान की दृष्टि से योग-मत में योगी चाचरी, भूचरी, अगोचरी, 
उनमुनि और खेचरी इन पाँच मुद्राओं से ध्यान लगाता है, जो शरीर से 
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संबंधित हैं जबकि संतमत में पाँच मुद्राओं से हटकर शीश से सवा हाथ 
ऊपर ध्यान लगाया जाता है। 
योगमत में अनहद धुनों को परमात्मा माना जाता है, शब्द ब्रह्म की 
बात की जाती है जबकि संतमत में इन धुनों को नाशवान्‌ बताया गया है। 
जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाय। 
सुरति समानी शब्द में, वाको काल न खाय।। 
संतमत में जिस शब्द (सार नाम) की बात की गयी है, वो 
निःशब्द शब्द है, जिसमें आवाज़ नहीं हैं, धुनें नहीं हैं । वो काया में नहीं 
होता है। 
योगमत कमाई वाला मार्ग है जबकि संतमत सहज मार्ग है, 
जिसमें गुरु कृपा से सहज ही सब कुछ हो जाता है। 
योगमत में सुरति शब्द अभ्यास किया जाता है जबकि संत मत 
में सुरति को चेतन किया जाता है। 
योगमत में गुरु का इतना अधिक महत्व नहीं है। वो केवल रास्ता 
बताता है, बाकी शिष्य की कमाई है। संतमत में सद्गुरु सर्वेसर्वा है। 
योगमत में मीन और पपील मार्ग से साधक साधना करता है 
जबकि संतमत में विहंगम मार्ग से साधना की जाती है। 
कहैं कबीर विहंगम चाल हमारी।। 
योग साधना के द्वारा रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, दिव्य शक्तियाँ बहुत 
मिल जाती हैं, पर आत्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं मिल पाता है और इन 
शक्तियों को पाकर फिर योगियों में अहंकार भी देखा गया है जबकि 
संतमत में आत्मज्ञान हो जाने से अहंकार नहीं रहता। योग में निराकार 
निरंजन को परम सत्ता माना गया है जबकि संतमत में उसके आगे अमर 
लोक की बात कही गयी है। आओ योगमत और सन्तमत को थोड़ा 
अलग करके देखें । 
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योगमत में काया का नाम है। 
योग मत चाचरी, भूचरी, 
अगोचरी मुद्राओं के इर्द-गिर्द 
घूमता है, जो शरीर में हैं। 
यह नाम लिखने-पढ़ने में 
आता है। इनसे काल-पुरुष 
ने पाँच तत्व पैदा किये और 
शरीरों को रचना को। 
योगमत में अनहद धुनों को 
ही परमात्मा माना जाता है। 


योगमत करनी अथवा कमाई 
का मार्ग है। 

योगमत में सुरति शब्द का 
अभ्यास किया जाता है। 
योगमत में काल का नाम 
लिया जाता है । यह नाम 
शरीर को दिया जाता है। 
योगमत में गुरु को भूमिका न 
के बराबर होती है। 

योगमत सीमाबद्ध है, जिसमें 
साधक दसवें द्वार तक ही 
जाता है। 

. योगमत निराकार निरंजन को 
ही सत्ता को सर्वश्रेष्ठ मानता 
है। 
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. संतमत में विदेह नाम है। 
. संतमत में पाँच मुद्राओं से आगे 


शीश से सवा हाथ ऊपर ध्यान 
रखने को कहा है। 


. यह अकह नाम है जो लिखने- 


पढ़ने में नहीं आता है और 
पाँच तत्वों से बाहर है। 


, संतमत में आत्मा किसी शब्द 


को मोहताज नहीं, क्योंकि 
आत्मा अपने आप में परिपूण है। 


. यह सहज मार्ग है, गुरु कृपा 


का मार्ग है और भृंग-मता है। 


. संतमत सुरति को चेतन करने 


का मार्ग है। 


. संतमत जिंदा नाम प्रदान 


करता है जो कि शरीर को छोड़ 
आत्मा को दिया जाता है। 


. संतमत में भक्ति का सार ही 


संत सद्गुरु है। 


. संतमत असीम है जो कि 


ग्यारहवें द्वार की बात करता 
है, जो सुरति में है। 


. संतमत में निराकार सत्ता 


से आगे चौथे लोक अर्थात 
अमर लोक की बात को 
जाती है। 
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, योगमत में कमाई का फल 


खत्म होने पर वापिस माता 
के पेट में आना पड़ता है। 


. योगमत बैशाखियों के सहारे 
चलता है जो कि शास्त्रों की 
साक्षी देकर अपने आप को 
स्थापित करता है। 

. इसमें रिद्धि-सिद्धि और दिव्य 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, मगर 


आत्मा का ज्ञान नहीं होता है । 


. योगमत मीन और पपील मार्ग 


है। 


. योग मत के पाँच पड़ाव हैं जो 


काल पुरुष के अधीन हैं । 


. निरगुण भक्ति शरीर के अन्दर 


को भक्ति है जो काल पुरुष 
के अधीन है। 


, योग मत अथवा काया के नाम 


में गुरु का स्थान ही नहीं होता। 
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. संतमत में जीव सदा के 


लिए आवागमन से मुक्त 
हो जाता है और अपने 
निजधाम सत्य लोक को 
चला जाता है । 


. संतमत में संत सद्गुरु अपने 


अनुभव से बोलता है जो 
किसी का मोहताज नहीं 
होता है। 


, संतमत में जीव को आत्मज्ञान 


होने से आध्यात्मिकशक्तियाँ 
मिलती हैं । 


, जबकि संतमत विहंगम मार्ग 


है। 


. सन्तमत सतगुर को सीधी 


भक्ति है । 


. विदेह नाम की भक्ति अमर 


लोक को परम पुरुष की 
भक्ति है । 


. सन्तमत में गुरु का स्थान 


अष्टम चक्र में शीश से सवा 
हाथ ऊपर होता है। 





पाँच शब्द औ पाँचों मुद्रा, सोई निश्चय माना। 
आगे पूरण पुरुष पुरातन, उसकी ख़बर न जाना॥ 
नौं नाथ चौरासी सिद्ध लों, पाँच शब्द में अटके। 
मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके ॥ 
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8 ) किसी की भी भक्ति करो, क्या यह एक ही बात नहीं है? 
उत्तर: नहीं, यह एक ही बात नहीं है। पर जो लोग एक ही बात कह रहे 
हैं, उनकी बात में कुछ हद तक वज़न है, क्योंकि एक सीमा तक यह एक 
ही बात है। साहिब को भक्ति के अलावा आप किसी की भी भक्ति कर 
रहे हैं, वो एक ही बात है, क्योंकि बाकी सब भक्तियाँ निरंजन की हैं । 
यदि आप सगुण भक्ति कर रहे हैं, वो भी निरंजन की है और अगर आप 
निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, वो भी निरंजन की है। दोनों भक्तियाँ एक जैसी 
हैं। दोनों निरंजन के ही रूप हैं। निरंजन के तीन पुत्र उत्पन्न हुए-ब्रह्मा, 
विष्णु, महेश। फिर शाखाएँ, प्रतिशाखाएँ हुई, पूरा ब्रह्माण्ड हुआ। जो 
निरंजन को, निराकार को, निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, वो भी निरंजन को 
भवित है और जो बाहरी उपासना कर रहे हैं, निरंजन से नीचे की भक्तियां 
कर रहे हैं, वो भी निरंजन की भक्ति है। पूरी दुनिया में काल निरंजन की 
भक्ति चल रही है। क्योंकि उसी की दुनिया है। उसने सब जगह अपनी 
ही बात कही है। परम पुरुष का भेद किसी धर्म शास्त्र में नहीं दिया है । 

जो जिसकी भवित करता है, वो वहीं जाता है, उसी में समाता है। 
उदाहरण के लिए यदि कोई शिवजी की भक्ति कर रहा है तो वो शिवलोक 
में जाएगा, जो पित्तरों को भक्ति करेगा, वो पितर लोक में जाएगा। जो जिस 
इष्ट की भक्ति कर रहा है, वो अंत में उसी के समीप जाएगा। 

चाहे जो जिसकी भक्ति करेगा, उसी में समाएगा। पर जब 
महाप्रलय होगी तो सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों वाले सब निरंजन 
में जाकर समा जायेंगे। क्योंकि तब निरंजन से नीचे वाले सब निरंजन में 
समा जायेंगे। पर जो साहिब को भक्ति करेगा, वो चाहे जीते-जी और 
चाहे अंत में निरंजन का घेरा तोड़कर परम पुरुष में ही समाएगा। यदि 
किसी कारण से भक्ति से हट भी जाएगा तो भी यह भक्ति कभी खत्म 
नहीं होगी। 

जन्म एक नहीं जन्म अनेका। छूटे नहीं भक्ति को लेखा।। 
यहाँ पर यह अंतर होगा। 
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9 ) प्रश्न : क्या आप सुरति शब्द अभ्यास के खिलाफ हैं? 
उत्तर: नहीं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं । हम केवल यह बोल रहे 
हैं कि ये धुनें परमात्मा नहीं है जब भी हम बोल रहे हैं तो उसमें दो चीजों 
का समावेशन हो रहा है-वायु और पृथ्वी। आप दाँतों और हाथों को 
भींच कर देखें, आपके कानों में शब्द की गूँज उत्पन्न होगी। ये नाड़यों 
के संसर्ग से होता है। ये हमारे शरीर की मूवमेंट की प्रक्रिया है। जब शरीर 
नष्ट हो जाएगा तो यह सत्य नहीं हो सकता है। 

इसलिए हम सुरति शब्द अभ्यास नहीं बोल रहे। हम तो सुरति 
योग बोल रहे हैं । 
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20 ) प्रश्‍न : आप किस शब्द की बात कर रहे हैं? 

उत्तर : पहले यह समझें कि हम जिस शब्द की बात कर रहे हैं, वो 
वर्णनात्मिक भी नहीं, धुनात्मिक शब्द भी नहीं भाव वो अनहद शब्द नहीं 
है।वो अन्दर में होने वाले 70 किस्म के शब्दों से परे है । वो निःशब्द शब्द 
है यानी मुकात्मिक शब्द है (50१० ९५5 S0११) आवाज रहित 
आवाज। उसमें धुनें नहीं हैं। वो इस दुनिया में होने वाले या समझे जा 
सकने वाले हर शब्द से परे है। 
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2 ) प्रश्‍न : यह सार नाम क्या चीज है और कहाँ से आया? 
उत्तर : यह सार नाम कोई मामूली चीज़ नहीं है। नाम-नाम तो दुनिया 
चिल्ला रही है, पर इस सार नाम का भेद कोई नहीं जानता है । साहिब इस 
नाम के विषय में समझाते हुए कह रहे हैं- 
सत्य शब्द सतपुरुषहि जानो। नाम बिना सब झूठ बखानो।। 
यह सार नाम स्वयं सत्य पुरुष है। 
सत्य-पुरुष से बिछुड़ने के बाद जब आत्माएँ निरंजन की कैद में 
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आ गयीं तो निरंजन ने एक को भी अमर लोक वापिस नहीं जाने दिया। 
निरंजन ने पाप और पुण्य में जीवों को बाँध दिया। नरक और स्वर्ग में 
अपने पाप और पुण्य का फल भोगकर जीव मृत्युलोक में चौरासी की 
यातना भोगने लगे। चौरासी को महाकष्टकारक यातना के बाद उन्हें 
मानव-तन दिया गया, जो ज्ञानमय था, पर उसमें भी उन्हें अपार कष्ट 
दिया गया। मानव-तन जीव को मुक्ति को प्राप्ति के लिए एक अवसर 
के रूप में मिला। पर जीव निरंजन तक ही पहुँच पाए, क्योंकि अमर 
लोक का ज्ञान देने वाला कोई न था। इस तरह एक भी जीव अमर लोक 
नहीं पहुँच पाया। 

निरंजन सब जीवों को तप्त शिला पर भून-भून कर खाने लगा, 
उन्हें कष्ट देने लगा। एक बार जब निरंजन जीवों को भून-भून कर खा 
रहा था तो सब जीव त्राहि-त्राहि कर उठे। उन्होंने एक साथ पुकार को- 
कहा कि यदि कोई परमात्मा है तो हमें बचाओ, काल पुरुष का कष्ट 
हमसे सहा नहीं जा रहा है। 

जीवों की वो पुकार सातवें आकाश को चीरती हुई चौथे लोक 
में परम पुरुष के पास पहुँची । परम पुरुष जान गये कि जीव असहनीय 
कष्ट में हैं। तब उन्होंने ज्ञानी पुरुष (कबीर साहिब) को बुलाया, कहा 
कि जाओ, शून्य में निरंजन जीवों को बड़ा कष्ट दे रहा है, काल के दण्ड 
से जीवों को आजाद करके यहाँ ले आओ। 

कर परनाम ज्ञानी चले, करन हंस के काज। 
जोपै काल न मानि हैं, तुम्हीं पुरुष को लाज।। 

ऐसे में साहिब हर युग में निरंजन के लोक में आते हैं और जीवों 
को काल के कष्ट से छुड़ाकर अमर-लोक ले जाते हैं। पहली बार जब 
साहिब धरती पर आए तो 00 साल रहकर वापिस गये। पर एक भी 
जीव को नहीं ले जा सके। परम-पुरुष ने पूछा कि कोई भी जीव नहीं 
लाए। कहा-नहीं। परम-पुरुष ने पूछा-क्यों? कहा कि जिसे सुबह 
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समझाता हूँ, शाम को भुला देता है। जिसे शाम को समझाता हूँ, वो सुबह 
भुला देता है। तब परम-पुरुष ने कहा कि यह लो गुप्त वस्तु (नाम)। 
जिस घट में यह वस्तु दे दोगे, उसपर काल का जोर नहीं चलेगा। 

प्र पड पड 
22 ) प्रश्न : क्या एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु करने में कोई पाप है? 
उत्तर: नहीं । अगर आपको लगे कि आपका गुरु संत सद्गुरु नहीं है, पूरा 
गुरु नहीं है तो उसे त्यागकर निश्चिंत होकर पूरे गुरु की खोज में चलो । 
इस खोज में चाहे कितने भी गुरु कर लो तो भी कोई बात नहीं है। 
जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। तब तक गुरु करो दस पाँचा।। 

पहले किये हुए गुरु का त्याग करने के बाद उसकी निंदा करना 

पाप है। पर उसे त्यागकर सत्य गुरु की तरफ बढ़ना आत्मा के कल्याण 
का बहुत ही पुण्यात्मक कार्य है। 
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23 ) प्रश्‍न : नाम लेने आना हो तो क्या-क्या लेकर आना है? 
उत्तर : परम पुरुष को प्राप्ति के लिए सद्गुरु की शरण में आ रहे हो तो 
दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम भेंट कर सको। तुम बस श्रद्धा रखना 
और विश्वास पूरा रखना ताकि अपने को सद्गुरु को समर्पित कर सको । 
बस तुम भरोसे के साथ पहुँचने वाली बात करना । तुम कुछ नहीं 
दे सकते हो। देने वाला तो वो सद्गुरु है। 
गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 
तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन्हीं दान।। 
HR TR पड़ 
24 ) प्रश्‍न : साहिब का नाम ले लेने के बाद देवी देवताओं की 
भक्ति छोड़ देने से क्या वो हमारा अहित नहीं करते? 
उत्तर : कोई कुछ नहीं कर सकता है। लाखों लागों को नाम दिया है। 
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अभी तक किसी ने आकर यह नहीं बोला है कि पहले हनुमान जी की 
भक्ति करते थे, अब आपकी भक्ति में आए हैं तो वो गुर्ज लेकर हमें मार 
रहे हैं या पहले माता की भक्ति करते थे तो वो तलवार लेकर हमें मार 
रही हैं। सद्गुरु की भक्ति उत्तम है, सर्वमान्य है। 
देबी देवल जगत में, कोटिक पूजे कोय। 
सतगुरु की पूजा किये, सबकी पूजा होय।। 

द्रौपदी के घर में एक चावल का दाना था, जो उसने कृष्ण जी को 
खिला दिया। सब ऋषियों के पेट एक साथ भर गये अन्यथा उन सबको 
तृप्त कर पाने जितना भोजन उसके घर में नहीं था। क्योंकि वो गुरु थे। 
जीवन की अवधि ही कितनी है और सब देवी देवताओं को मनाते- 
मनाते कई जीवन भी कम पड़ जायेंगे और मुक्ति के लिए कब प्रयास 
करोगे। सद्गुरु को भक्ति से पूरे ब्रह्माण्ड को भक्ति एक साथ हो जाती 
है। कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। इसके विपरीत जो सद्गुरु का भक्त 
होता है, सब देवी-देवता भी उसे नमन करते हैं। आपने पढ़ा, सुना और 
टी.बी. पर देखा भी होगा कि सच्चे महान भक्तों को नमन करते हुए 
देवतागण पुष्पवर्षा करते हैं फिर सद्गुरु की भक्ति तो सबसे ऊँची भक्ति 
है। इसलिए नाराज होकर अहित करना तो बड़ी विपरीत बात हो गयी। 
देवताओं का नाम लेकर यह डराना धमकाना तो स्वार्थ के कारण केवल 
इंसानों के द्वारा ही होता है। 

किसी जंगल में बकरी गुम हो गयी | उसके बड़े शिकारी हैं। वो 
सीधा शेर के पास पहुँची, कहा कि तुम्हारी शरण में हूँ। शेर ने कहा कि 
ठीक है, चिंता मत करना, तेरा कोई बाल भी बाँका नहीं कर सकता है। 
शेर ने भालू आदि मंत्रियों को बुलाया और कहा कि जंगल में ऐलान कर 
दो कि यह बकरी हमारी है, इसे कोई हाथ न लगाए। अब बकरी मजे 
से जंगल में चरने लगी | वो मस्त घूमती थी । तो एक परम-पुरुष की भक्ति 
करने से बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए यक्रीन करना 
पहले। हम कोई शास्त्रों के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम कह रहे हैं- 
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देवी देवल जगत में, कोटिक पूजे कोय। 
सतगुरु की पूजा किये, सबकी पूजा होय॥ 

एक सदगुरु की उपासना से सबको भक्ति हो जाती है। कुछ 
कहते हैं कि आदमी को पूज रहे हैं, देवी-देवते छोड़ दिये। आप सोचें 
कि शास्त्र किसका ध्यान कह रहे हैं। हमने किसी की निंदा नहीं की। 
हमने इतना कहा है कि ये निरंजन का संदेश दे रहे हैं। आखिर किसकी 
पूजा के लिए कहा। वेद भी कह रहा है- 
ध्यान मूलम्‌ गुरु रूपम्‌, पूजा मूलम्‌ गुरु पादकम्‌। 
मंत्र मूलम्‌ गुरु वाक्यम्‌, मोक्षा मूलम्‌ गुरु कृ पा॥ 
Ha पड पड 


25 ) प्रश्न : सद्गुरु की भक्ति में आने से निरंजन का तो नुक़सान 
होता है न! फिर वो तो अहित कर सकता है न? 

उत्तर : अनन्त युगों से आत्मा निरंजन की कैद में पड़ी हुई है। धोखे से 
भ्रम का जाल डालकर निरंजन ने इसे फँसाया हुआ है अन्यथा न निरंजन 
में और न माया में इतनी ताकत है कि आत्मा को पकड़ सके। यह स्वयं 
माया को पकड़े हुए है। अनन्त युगों से यह आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं 
सका है। वो ज्यों-की-त्यों है। फिर नाम के बाद तो सद्गुरु की ताकत 
भी साथ में आ जाती है। वो सुरक्षा करती है। जिस शरीर में हो, उसकी 
भी सुरक्षा करती है। फिर तो उलटा हो जाता है। निरंजन डरने लगता है, 
क्योंकि वो जानता है कि अब वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो 
प्रयास करता है कि जीव सद्गुरु की भक्ति को छोड़कर उसकी भक्ति 
करे। इसलिए किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है | जो उसके बंदे हैं, वो 
उनमें बैठकर सद्गुरु के भक्त का विरोध करेगा, तंग करने की कोशिश 
करेगा । इसलिए निरंजन से ही तो लड़ाई है। अंत में जीत सद्गुरु के भक्त 
की होती है चाहे यहाँ वाला मामला हो चाहे वहाँ वाला और वहाँ तो वो 
निरंजन के शीश पर पाँव रखकर अमर लोक प्रस्थान करता है। 


Ha पढ़ पड 
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26 ) प्रश्‍न : नाम का सुमिरन माला से क्यों न करें? स्वाँसा से क्यों 
करना है? 
उत्तर : यदि माला से सुमिरन किया तो ध्यान माला को तरफ जाएगा। 
जब अंतिम मनका आएगा तो वहाँ ध्यान रहेगा। जीभ नाम का जाप 
करती रहेगी, पर मन को भागने का मौका मिल जाएगा। 
माला तो कर मे फिरे, जीभ फिरे मुख माही। 
मनवा तो चहँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं।। 
माला मन को है । नाम स्वांसा से हो । जब स्वांसा से सुमिरन होगा 
तो रोम-रोम से सुमिरन हो जाएगा। स्वांसा में हमारी आत्मा रमी हुई है। 
स्वांसा पूरे शरीर के रोम-रोम में फैल रही है। जब स्वांसा से सुमिरन 
होगा तो वो रोम-रोम से सुमिरन हो जाएगा, आत्मा से सुमिरन हो 
जाएगा। तभी तो महापुरुषों ने स्वांसा में सुमिरन के लिए कहा- 
स्वांस स्वांस प्रभु सुमिर ले, बृथा स्वांस न न खोय। 
न जाने किस स्वांस में, आवन होय न होय।। 
गुरु नानकदेव जी कह रहे हैं- 
स्वांसा दी माला नाल सुभिरां तेरा नाम।। 
कोई नहीं बोला है कि- 
चंदन की माला नाल सुमिरां तेरा नाम।। 
या 
लकड़ी की माला नाल सुभिरां तेरा नाम।। 
यदि माला से सुमिरन किया तो ध्यान माला की तरफ रहेगा और 
मन निकल भागेगा। मन निकला तो सुरति भी निकली और भजन भंग 
हो जाएगा। 
स्वांसा के सुमिरन से एक लाभ और है। इससे आपकी सुषुम्ना 
नाड़ी खुल जाएगी, कपाट चेतन हो जाएगा, आप अंतर्मुखी हो जाओगे। 
प्र पड पड 
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27 ) प्रश्‍न : सच्चे संतों ने क्या संदेश दिया? 
उत्तर : सच्चे संतों ने तीन लोक से परे अमर लोक का संदेश संसार को 
दिया। संतों ने बताया कि यह तीन लोक का स्वामी काल पुरुष (काल 
निरंजन) है, जिसने अमर लोक के स्वामी परम पुरुष की अंश जीवात्माओं 
को उनकी इच्छा के विरुद्ध माया के शरीर में कैद करके रखा हुआ है। 
उन्होंने वेद शास्त्रों से परे परम पुरुष की भक्ति का संदेश आकर संसार 
को दिया। उन्होंने कहा कि हे जीवात्मा, यदि काल के कष्ट से बचना 
चाहता है तो सद्गुरु की शरण में आकर उनसे सार नाम को ग्रहण कर 
और उस देश में वापिस चल, जहाँ से तू आया है। 

चल हंसा तू देश हमारे, सतगुरु देत पुकारा है। 

सत्य तो केवल अमर लोक है, झूठा यह संसारा है।। 

पथ IE पड 
28 ) प्रश्न : क्या जीवों के कल्याण के लिए बहुत सारे संत एक 
साथ धरती पर अवतरित होते हैं? 
उत्तर : नहीं। इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। निरंजन को परम पुरुष 
ने इस संसार का राज्य दिया है। 7 असंख्य चौकड़ी युग का राज्य उसे 
मिला है । इसलिए सारे जीव एक साथ मुक्त नहीं करने हैं । बहुत सारे संतों 
का कोई मतलब नहीं है। संतों के झुंड संसार में जीवों के कल्याण के 
लिए नहीं आते। संसार खाली नहीं करना है। सिंह जंगल में अकेला ही 
काफी होता है। इस तरह एक संत ही सब जीवों को संसार-सागर से ले 
जाने के लिए काफी होता है। पर वो युक्ति-युक्ति से समझाकर अंकुरी 
जीवों को वहाँ ले जाता है। यह परख भक्त को करनी है। कई जन्मों के 
भकत जीव उसकी कृपा के पात्र बन जाते हैं और संत सद्गुरु को पहचान 
जाते हैं या फिर संतजन स्वयं किसी पर प्रसन्न होकर कृपा कर देते हैं। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, कोई कोई जीव हमारा है।। 
IR पर पड 
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29 ) प्रश्‍न : संसार में कई पंथ, मत-मतान्तर हैं, जो संतों की शिक्षा 
पर चलते हैं। क्या वहाँ भी संत नहीं हैं? 
उत्तर : आम आदमी भी कबीर साहिब को वाणियों को पढ़कर बोल 
सकता है और उनकी शिक्षा को प्रसारित कर सकता है। इसमें कोई बुरी 
बात भी नहीं है। पर देखना यह है कि क्या वो स्वयं वहाँ तक पहुँचा है 
या नहीं। वास्तव में निरंजन ने साहिब से विनती करके 2 पंथ उनके नाम 
पर चलाने के लिए कहा है। इसलिए चाहे कुछ कबीर साहिब की बात 
करते हैं, पर वो अन्दर से भक्ति जाने-अनजाने निरंजन की ही करते हैं, 
क्योंकि उनको पता नहीं है। यह सब निरंजन ने जीवों को भ्रमित करने 
के लिए माँगा ताकि कम-से-कम जीव अमर लोक जा पाएँ। जो सत्य 
भक्ति में आने का प्रयास करें, उनमें भी अधिकतर भ्रमित रहें। 

साहिब या संत सद्गुरु चाहें तो सब जीवों को एक-साथ 
मुक्त करके ले चलें, पर इसमें से उन्हें नहीं ले जाना है, जो दुनिया 
को पसंद कर रहे हैं। निरंजन भी तो आखिर साहिब का ही बेटा है। 
निरंजन ने प्रश्‍न किया, कहा कि जो भी आपकी भक्ति में आ 
जाएगा, वो पार हो जाएगा। तो यह संसार खाली हो जाएगा। ले 
चलो फिर मुझे भी, खाली करो संसार और या फिर जीवों को 
उलझन में रखो। आपके 72 पंथ मैं भी चलाउऊँ। साहिब ने उसकी 
बात मंजूर कर ली। इसलिए यह उलझाव है। 

द्वादश पंथ काल परमाना। भूले जीव न पाय ठिकाना॥। 

निरंजन ने साहिब से कहा था कि आपके नाम से १2 पंथ 
चलाएगा पर अन्दर से नाम अपने वाला दूँगा । इसलिए आप देखें कि नाम 
कैसा है। काया वाला नाम है या सार नाम है। वाणी में आने वाला नाम 
है या विदेह नाम है। 

Hg Ue TE 
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30 ) प्रश्न : संतों की भीड़ में सच्चे संत सद्गुरु को कैसे पहचानें? 
उत्तर : संतों के लक्ष्ण साहिब ने कहे हैं। आप वो चेक करें। प्रथम, वो 
माया में रमा हुआ न हो । शादी विवाह से परे हो । हो सके तो बालब्रह्मचारी 
हो। पर यदि पहले गलती से गृहस्थ कर लिया हो तो बाद में ज्ञान हो जाने 
के बाद त्याग कर संसार के कल्याण के लिए लगा हुआ हो। यदि आप 
इन लक्षणों पर ध्यान देंगे तो आप सच्चे संत को पहचानने में भूल नहीं कर 
पायेंगे, क्योंकि इनमें से एक-एक लक्ष्ण आपको संत सद्‌गुरु के प्रति सोच 
को बहुत ऊपर ले जाएगा। खुद विचार करके देख लेना। जो परम पुरुष 
में समा चुका हो, जो परम पुरुष का रूप हो चुका हो, उसके लिए तो सब 
बच्चे ही हुए न! फिर शादी का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। यदि फिर 
भी लगा है तो समझ लो कि माया में रमा हुआ है, वहाँ नहीं पहुँच पाया 
है। जो वहाँ पहुँचा, वो चाहकर भी माया में नहीं रमेगा। इसलिए आप 
शास्त्रों में पढ़ते भी हैं कि फलाने ऋषि ने बड़ा तप किया और बाद में 
काम के वशीभूत हो गया, क्रोध के वशीभूत हो गया। यह सब क्या था! 
यानी उसको सीमा निरंजन तक थी। वो माया के घेरे को पार नहीं कर 
पाया था, परम पुरुष के पास नहीं पहुँच पाया था। जो वहाँ पहुँचा, उसे 
माया फिर लगती नहीं है। वो फिर जो नाम देगा, आपको भी माया से 
परे कर देगा। तो इस तरह दूसरा लक्षण है-सारग्राही। आप देखें कि क्या 
वो अपनी कमाई से खा रहा है या नहीं। यदि माँग कर खा रहा है या 
शिष्यों के पैसे से खा रहा है तो संत नहीं हो सकता है। फिर देखें कि ज्ञान 
है या नहीं। आपकी शंकाओं का निराकरण कर सकता है या नहीं। फिर 
देखें कि कहीं सांसारिक बंधनों में तो नहीं बँधा हुआ है। रिश्ते-नातों में 
जकड़ा तो नहीं है। नहीं तो उन्हीं के लिए कार्य करेगा और जाते समय 
गद्दी भी उन्हीं को देकर जाएगा, चाहे कुछ पता नहीं हो और आने वाले 
लोग उसको भी संत बनाकर पूजना शुरू कर देंगे। फिर देखें कि सत्य पर 
चल रहा है या नहीं। संतों के लिए सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। फिर 
कहीं पक्षपात तो नहीं कर रहा है। फिर देखें कि सही में परम-पुरुष में 
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मिला हुआ है या ऐसे ही पढ़-सुनकर परम-पुरुष की बात कर रहा है। 
क्योंकि वाणियाँ पढ़कर तो आप भी अपने बच्चों को बता सकते हैं कि 
एक परम-पुरुष है, जो अमर लोक में रहता है, जिसकी सब आत्माएँ 
संसार में निरंजन के जाल में फँसी हुई हैं। 
पथ पर पड 

34 ) प्रश्न : आप कहते हैं कि देवी-देवताओं को नहीं मानना है, 
उनकी भक्ति नहीं करनी है। यह तो उनकी निंदा हुई। ऐसा क्यों? 
उत्तर : सबसे पहली बात यह है कि लोगों ने यहाँ देवताओं का अर्थ ही 
ग़लत लगाया हुआ है। जब मैं शुरू-शुरू में यहाँ आया तो देवताओं के 
मंदिर आदि कम थे। मैंने अपने लोगों से पूछा कि यहाँ तो देवताओं के 
मंदिर आदि भी कम हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश देवता कहे जाते हैं। 
उनके मंदिर तो नहीं दिख रहे । फिर लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हम 
देवताओं की भक्ति मना कर रहे हैं। मेरे लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ 
जो मर जाता है, कुछ देर तक उसकी हत्या मनाई जाती है और फिर बाद 
में वही देवता बन जाता है। मैंने कहा कि देवता तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
को कहा जाता है। यानी लोग देवताओं की भक्ति भी नहीं कर रहे हैं। 

चलो, कोई बात नहीं है। हम मूल प्रश्न की तरफ चलते हैं। 
चलो, सबसे पहले धर्म शास्त्रों को ही देख लेते हैं। ऋग्वेद को तो 
प्राचीनतम्‌ ग्रंथ माना जाता है और लोग मानते भी हैं। उसे देखें तो कह 
रहा है “एको ब्रह्म दुतिया नास्ति'। यानी वो एकेश्वरवाद का संदेश दे रहा 
है।फिर गीता को भी लोग बहुत मानते हैं | वहाँ तो वासुदेव कृष्ण अर्जुन 
से साफ कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पितरों की भक्ति करता है, वो पितर 
लोक में चला जाता है, जो देवताओं की भक्ति करता है, वो देवलोक में 
चला जाता है और जो भूत-प्रेतों की भक्ति करता है, वो प्रेत योनि में 
चला जाता है। इसलिए तू ये सब भक्तियाँ न करके केवल मुझमें समा, 
केवल मेरी भक्ति कर। क्योंकि वासुदेव कृष्ण जी अर्जुन के गुरु थे। देखो, 
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वो तो साफ मना कर रहे हैं। फिर क्या वो निंदा कर रहे हैं? नहीं। आप 
किसी की भी भक्ति करें, ख़राब बात नहीं है। भक्ति कोई भी ख़राब नहीं 
है। हम किसी भी भक्ति को ख़राब नहीं बोल रहे हैं। किसी भी भक्ति 
को निंदा नहीं कर रहे हैं। जो भी जिसको भी भक्ति करता है, उसमें 
उसके गुण आ जाते हैं, उसमें उसकी शक्तियाँ आ जाती हैं । पर भक्ति का 
मूल लक्ष्य आत्मा की मुक्ति है। आत्मा की मुक्ति की बात आती है तो 
सब एकमत से सहमत हैं- 
गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न दोष। 
गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष॥ 

इसलिए तो वासुदेव अर्जुन को गुरुभक्त के लिए कह रहे हैं। 
देखो, बाकी भक्तियाँ मना कर दीं। साफ मना कर दीं। निंदा नहीं की। 
यही बात हम बोल रहे हैं। निंदा कर ही नहीं रहे। अब बाकी भक्ति के 
लिए क्यों नहीं बोला? भक्ति में प्रेम और विश्वास दो चीजों की जरूरत 
है। जब भी प्रेम दो भागों में बँट जाएगा तो वो दूषित हो जाएगा। फिर 
उसमें विश्वास नहीं रह जाएगा | विश्वास के बिना प्रेम नहीं हो सकता है। 
जब विश्वास समाप्त हो गया तो प्रेम भी समाप्त हो गया । जब प्रेम समाप्त 
हो गया तो भक्ति खत्म हो गयी। 

जैसे एक पत्नी कभी यह नहीं चाहती है कि उसका पति किसी 
दूसरी स्त्री के साथ प्रेम करे और कोई पति भी यह नहीं चाहता है कि 
उसकी पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रेम करे। इसी तरह परमात्मा भी 
यह नहीं चाहता है कि उसका भक्त उसे छोड़कर किसी अन्य की भक्ति 
करे। जब तक भक्त को अपने गुरु या ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा, 
वह भक्त की कोटि में नहीं आ सकता है। उदाहरण के लिए यदि कोई 
भक्त कष्ट निवारण के लिए अपने गुरु या परमात्मा का भरोसा छोड़कर 
किसी अन्य इष्ट की उपासना करने लगता है तो वो आपने गुरु या 
परमात्मा (जिसकी भी वो भक्ति करता है) का अपमान ही करता है, 
क्योंकि ऐसा वो इसलिए करता है कि उसे अपने गुरु या परमात्मा पर पूर्ण 
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विश्वास नहीं है। उसके मन में गुरु या ईश्वर के प्रति कोई शंका है। वह 
अन्य किसी ईष्ट को अपने गुरु या परमात्मा से अधिक बलशाली 
समझता है। इसी तरह मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में भी जब शिष्य अपने गुरु 
को छोड़कर दूसरे के पास जाता है तो वो ऐसा इसलिए करता है कि वो 
समझता है कि उसका गुरु उसे मुक्ति नहीं दिला सकता है। यदि उसका 
गुरु सच में उसे मुक्ति नहीं दिला सकता है, फिर तो ठीक है, पर यदि 
वो सर्वसमरथ है तो फिर वो अपने गुरु का अपमान ही करता है। 
...तो सवाल अन्यान्य भक्तियों का था। इस पर पलटू साहिब 

बड़ा अच्छा बोल रहे हैं- 

बड़ा होय तेहि पूजिये संतन किया बिचार ॥ 

संतन किया बिचार ज्ञान का दीपक लीन्हा। 

देवता तैंतीस कोट नज़र में सब को चीन्हा॥ 

सब का खण्डन किया खोजि के तीनि निकारा। 

तीनों में दूइ सही मुक्ति का एकै द्वारा॥ 

हरि को लिया निकारि बहुत तिन मंत्र बिचारा। 

हरि है गुन के बीच संत है गुन से न्यार। 

बड़ा होय तेहि पूजिये संतन किया विचार॥ 

पलटू साहिब कह रहे हैं कि संतों ने विचार किया कि जो सबसे 

बड़ा है उसी की पूजा की जाए। ज्ञान रूपी दीपक साथ में लेकर वे सब 
जगह ढूँढ़ने लगे। उन्होंने 33 करोड़ देवताओं को देखा और उनमें से तीन 
(ब्रह्मा, विष्णु और महेश) को खोज कर निकाला। फिर तीन में भी 
विष्णु और शंकर जी सही लगे, पर मुक्ति का एक ही द्वार मिला, जिसमें 
हरि (विष्णु जी) को चुना। फिर उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक से देखा कि 
हरि तो गुण (सतगुण, रजगुण और तमगुण) के बीच हैं, पर संत इन गुणों 
से भी परे हैं। अब फैसला भक्त करे कि पूजा किसकी की जाए! पलटू 
साहिब समझा रहे हैं कि पूजा तो उसी की होनी चाहिए, जो सबसे बड़ा 
है। यानी संतों से बड़ा इस ब्रह्माण्ड में कोई भी नहीं है। 
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तो कहने का भाव है कि गुरु भक्ति के लिए कहा जा रहा है, 
किसी को निंदा नहीं कर रहे हैं। अन्यान्य भक्तियों से क्या प्राप्त होगा, 
यह बता रहा हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए परम पुरुष की भक्ति करनी होगी 
और उसका माध्यम सद्गुरु है। परम पुरुष को आपने नहीं देखा, इसलिए 
उसको भक्ति नहीं कर सकोगे। देवी-देवताओं को भक्ति से देवी- 
देवताओं की भक्ति होगी, परम पुरुष की नहीं । पर सद्गुरु में वो प्रगट 
है। उसकी भक्ति से परम पुरुष की भक्ति हो जाएगी। 
सतपुरुष की आरसी, संतन की ही देह। 
लखा जो चाहे अलख को, इन्हीं में लख लेह।। 
यदि आप सद्गुरु को छोड़कर अन्यान्य भक्तियों में लगे हुए हैं 
तो यह आपकी भूल है। 
HR पर पड 


32 ) प्रश्न : क्या मुक्ति ज़रूरी है? 
उत्तर : आवश्यकता ही खोज की जननी है। यह संसार दुखों का घर है। 
यहाँ सब कैद में हैं । जो भी पराधीन है, वो सुखी नहीं हो सकता है | जन्म 
से ही यहाँ पर कष्ट हैं । 9 माह माँ के पेट में अत्यंत कष्ट बालक भोगता 
है। जठराग्नि है। फिर मल-मूत्र की थैलियों की गंदगी है। फिर संकरे 
मार्ग में फँसा है। यह 9 महीने कुंभी नरकों से भी अधिक कष्ट है। बाहर 
निकलने के लिए तड्पता रहता है। फिर जन्म लेने के साथ कष्टों की 
नयी कहानी शुरू हो जाती है। कभी कोई मार रहा है, कभी कोई। कभी 
शरीर के किसी अंग में कष्ट तो कभी किसी, कभी बीमार तो कभी 
उदासी, कभी चाहने वाली चीज न मिलने का दुख तो कभी पाई हुई वस्तु 
खो जाने का दुख | दुख-ही-दुख। अत्यंत दुख । 

जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। 

आशा तृष्णा सब घट व्यापत, कोई महल न सूना।। 

फिर मौत का दुख। अत्यंत दुख । जीवन में जो-जो पाया, जिन- 
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जिन से प्रेम किया, सब एक-साथ मौत छुड़ा ले जाती है। असहनीय 
दुख । फिर कर्मानुसार नाना योनियों में जाने का दुख कुत्ता बनना, चींटी 
बनना, प्रेत बनना, कौवा बनना, गंदी-गंदी योनियों में जाना। इनको सुख 
कौन समझ रहा है! ये दुख परमात्मा अपने अंश को थोड़ा दे सकता है। 
मतलब ही नहीं है। वो तो अपनी आत्माओं को छुड़ाने के लिए तत्पर है, 
पर जब संतजन आकर उसका संदेश देते हैं तो दुनिया समझती नहीं है, 
इसी संसार को सुखमय समझने लगती है। 
मैं खींचत हूँ सतलोक को, यह बाँधा यमपुर जाय।। 

यहाँ पर काल के बहुत कष्ट हैं। और इन कष्टों से आजादी के 

लिए मुक्ति जरूरी है। 
HR पर पड 


33 ) प्रश्न : मुक्ति कितने प्रकार की है? संतों ने किस मुक्ति की 
बात की है? 
उत्तर : धर्म-ग्रंथों में चार प्रकार की मुक्ति अथवा स्वर्ग कहे गये 
हैं-सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। सालोक्य यानी पितर 
लोक को प्राप्ति सामीप्य यानी प्रभु के समीप वास यानी स्वर्ग-लोक की 
प्राप्ति। सारूप्य यानी प्रभु का रूप हो जाना यानी ब्रह्म लोक को प्राप्ति। 
सायुज्य यानी प्रभु में समा जाना यानी निराकार को प्राप्ति। 
मुक्ति मुक्ति सब जगत बखाना। मुक्ति भेद न कोउ जाना।। 
अब जो साकार भक्ति कर रहे हैं, वो पितर लोक और स्वर्ग 
लोक की प्राप्ति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गयी। जो 
निराकार की भक्ति कर रहे हैं, वो ब्रह्म लोक और निराकार लोक की 
प्राप्ति करके कह रहे हैं कि मुक्ति मिल गयी । पर मुक्ति का भेद कोई नहीं 
समझा। मुक्ति का भेद संतों को वाणी में समझिए। 
इनमें से किसी में भी मुक्ति नहीं मिली। यह तो बस थोड़ी देर 
के लिए संसार से निकलकर इन स्थानों पर जाना है और फिर कर्मो की 
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समाप्ति पर वापिस मृत्यु लोक में लौटना है। पर आत्मा की सही मुक्ति 
तब होगी, जब वो निरंजन के तीन लोको से छूटकर अमर लोक चली 
जाएगी, सदा-सदा के लिए निरंजन के दुखों से आजाद हो जाएगी और 
वापिस फिर कभी संसार-सागर में लौटना न होगा। 

सगुण-भक्ति का मुद्दा सीमित है। यदि अमेरिका जाना है तो 
मेटाडोर या बस द्वारा नहीं जाया जा सकेगा। ठीक इसी तरह इस भक्ति 
से महानिर्वाण नहीं मिलता। जीव अपने कर्मो के अनुसार ही स्वर्ग आदि 
में जाते हैं और कर्मों के क्षीण होने पर पुनः मृत्यु-लोक में आ जाते हैं । 
फिर शुभ कर्मों के कारण अच्छे कुल में जन्म होता है। जैसे शुभ कर्म 
करके कोई स्वर्ग में गया, आनन्द में रहा, लेकिन फिर कर्मो के क्षीण होने 
पर मृत्यु-लोक में ऊँचे कुल में आया। इसके विपरीत यदि उसने पुनः 
खोटे कर्म कर दिये तो फिर चौरासी में जाएगा। जो रोगी, पीड़ित आदि 
हैं, वे चौरासी की धारा से मानव-तन में आए हैं जबकि जो ऊँचे कुल में 
अच्छे लोग हैं वे स्वर्ग से मानव-तन में आए हैं | लेकिन इतना तो तय है 
कि चाहे अच्छे कर्म करो, चाहे बुरे, इस भक्ति से अगर सोचो कि सच्ची 
मुक्ति मिल जाएगी तो यह नहीं हो पाएगा। थोड़ी देर के लिए ही छुट्टी 
मिलेगी । 

जो अपने को भक्ति में ज्यादा नहीं रमाना चाहते, वे सगुण- 
भक्ति ही करते हैं, लेकिन कुछ लोग थोड़ी गहराई में जाते हैं, वे 
निर्गुण-भक्ति अर्थात्‌ योग, ध्यान आदि पर विशेष बल देते हैं। इनका 
स्तर थोड़ा ऊँचा है। वे पँँच मुद्राओं को महत्व देते हैं, पर ये भी 
निराकार तक जाते हैं। 

योगी, यति, जंगम, सेवड़ा, संन्यासी, वैरागी-ये षट्दर्शन 
कहलाते हैं। योगी वे हैं, जिनकी जटाएँ और दाढ़ी खुली होगी, हाथ 
में त्रिशूल होगा। जंगम मयूर मुकुट धारण किये रहते हैं, संन्यासी 
गेरुए वस्त्र धारण किये रहते हैं, दाढ़ी साफ होती है। बैरागी गले में 
माला डाले रखते हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई होती है, बाल भी बढ़े हुए होते 
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हैं और हाथ में कमण्डल होता है। सेवड़े रुद्राक्ष को माला पहनते 
हैं और भभूत रमाते हैं। 
निर्गुण-भक्ति में सारूप्य और सायुज्य दो मुक्तियाँ मिल जाती 

है। लाखों, करोड़ों साल तक जीव का पुनर्जन्म नहीं होता है, पर 
प्रलय के बाद जब सृष्टि बनती है तो निर्गुण भक्तों को भी बार- 
बार जन्म लेना पड़ जाता है। तभी तो साहिब ने सगुण और निर्गुण 
से परे, ऐसी सत्य-भक्ति की बात को, जिसमें जीव का पुनर्जन्म नहीं 
होता है। ये तीन लोक खत्म हो जायेंगे। कबीर साहिब ने तथा संतों 
ने एक ऐसे लोक की बात कही है, एक ऐसे अमर-लोक की, जहाँ 
प्रलय नहीं है। वह एक अनोखा देश है। यदि वास्तव में हमारे शास्त्र, 
हमारे बड़े-बड़े महात्मा, संत-पुरुष यह मानकर चल रहे हैं कि आत्मा 
अमर है तो इस आत्मा का देश भी ऐसा होना चाहिए, जहाँ प्रलय 
का निशान न हो। वो भी अमर होना चाहिए। तभी तो वह सत्य 
कहा जायेगा, क्योंकि “सत्य सोही जो विनशे नाहीं।' 

HR प्र पड 
34 ) प्रश्न : मन क्या है? 
उत्तर: मन परम पुरुष का शब्द पुत्र है, जो बुरा बेटा निकला और उन्हीं 
की अंश आत्माओं को दुख देने वाला हुआ। 

HR पर पड़ 
35 ) प्रश्न : माया क्या है? 
उत्तर: माया ही आद्य-शक्ति है, जो परम पुरुष की शब्द पुत्री है। नाते 
से तो यह निरंजन की बहन है, पर निरंजन के डर से उसकी पत्नी बनकर 
उसके साथ रहती है। जीवों को उलझाने के लिए, अमर-लोक जाने से 
रोकने के लिए निरंजन को सहायता करती है, शरीर का रूप धारण 
करके उन्हें अपने में उलझाए हुए है। 

HE पड पड़ 
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36 ) प्रश्न : आत्मा क्या है? 

उत्तर : आत्मा परम पुरुष की अंश है। उसी का तदूरूप है। उसे उत्पन्न 

नहीं किया गया है। जो भी उत्पन्न हुए, वो एक दिन समाप्त हो जायेंगे । 

पर आत्मा परम पुरुष की तरह कभी उत्पन्न नहीं हुई और न कभी खत्म होगी। 
HR IE पड़ 


37 ) प्रश्‍न : क्या एक दिन सब समाप्त हो जाएगा? अगर कोई 
बचेगा तो कौन? 
उत्तर: हाँ, एक दिन सब समाप्त हो जाएगा । ये सूर्य, ये चाँद, ये तारे भी 
एक दिन नहीं रहेंगे। ये स्वर्ग आदि लोक भी एक दिन नहीं रहेगा, ये 
ब्रह्मदि लोक भी एक दिन नहीं रहेगा, ये पारब्रह्म आदि निरंजन लोक भी 
एक दिन नहीं रहेगा। ये माया भी एक दिन नहीं रहेगी। ये निरंजन भी एक 
दिन नहीं रहेगा। पर वो एक रहेगा। वो न कभी बना है, न कभी मिटेगा। 
आदि सच युगादि सच है भी सच नानक हांसी भी सच।। 
वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ। केवल वो रहेगा और ये आत्माएँ 

रहेंगी, जो उसी का रूप हैं। 

कोई न रहे एक पुरुष लोक रहेगा। 

आवे जो वहाँ से सो ख़बर उसकी कहेगा॥ 

. जहाँ रात न दिन है व नहीं सूरज चन्दा। 

इस मंजिल नजादीक नहीं काल का फंदा॥ 

. जिस लोक हमेशा को परमहंस पधारे। 

चल हंस अचल मोलिदो मावाय हमारे ॥ 


प्र TE पद 
38 ) प्रश्न : परमात्मा को सबका मालिक कहते हैं, सब ब्रह्माण्डों 
का भी मालिक कहते हैं तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, क्या वो 
परमात्मा के हाथ में नहीं है? यदि इसका मालिक परमात्मा नहीं है तो 
कौन है? 
उत्तर : जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, यही वो स्थान है, जो परम पुरुष 
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ने सेवा के वश होकर काल निरंजन को दिया है। यह राज्य उसे दे देने 
से अब परम पुरुष यहाँ हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ केवल काल 
पुरुष का हुकम चलता है। 

HR पर पड 


39 ) प्रश्‍न : क्या हम सबका संचालन परमात्मा नहीं कर रहा है? 
उत्तर : नहीं। हम सब निरंजन के हाथ में हैं, जिसने 204 युग तक कठिन 
तप करके परम पुरुष से 7 असंख्य चौकड़ी युग तक के लिए तीन 
लोक का राज्य पाया है। है तो वो परम पुरुष का ही पुत्र, पर कुपुत्र हो 
गया। जैसे आपका कोई पुत्र बहुत गलत हो जाए तो धरसे बे-दखल भी 
कर देते हो। इस तरह निरंजन को परम पुरुष ने उसके पाप कर्मो के 
कारण से अपने अमर लोक से निकाल दिया। पर तीन लोक के राज्य का 
वरदान वो पा चुका था और आत्माएँ भी। अब वो परम पुरुष की 
आत्माओं को कैद में रखकर कष्ट दे रहा है। जो पूरी दुनिया मुक्ति-मुक्ति 
की बात कर रही है, वो इसी निरंजन की कैद से मुक्त होने की बात है, 
पर अनजाने में इसी की भक्ति कर रही है। थोड़ा-सा विचार करने पर 
आप जान सकते हैं कि आप सच्चे परमात्मा के हाथ में नहीं हैं । यदि ऐसा 
होता तो इतने कष्ट क्यों मिलते! कोई अपने बच्चे को इतना कष्ट नहीं 
दे सकता है, जितना कि संसार के सब जीव भोग रहे हैं। 

HR प्र पड 
40 ) प्रश्न : क्या मरने के बाद सब एक जगह जाकर समाते हैं? यदि 
नहीं तो कौन कहाँ गया, कैसे पता चले? 
उत्तर : नहीं, जो जिसकी भक्ति करता है, वो वहीं जाकर समाता है। 
मरने के बाद कौन कहाँ गया, यह हम दो तरह से जान सकते हैं। यह तो 
हम उसके क्रिया कलापों से जान सकते हैं कि कहाँ गया। यदि शुभ कर्म 
कर रहा था, किसी को कष्ट नहीं दे रहा था, किसी देवी या देवता को 
उपासना कर रहा था तो सीधा स्वर्ग में गया। यदि पितरों को भक्ति कर 
रहा था, उन्हें मना रहा था, शुभ कर्म कर रहा था तो पितर लोक में गया। 
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यदि गंदे काम कर रहा था, पाप कर्म कर रहा था तो सीधा नरक में गया। 

यदि योग कर रहा था, साधना कर रहा था, शुभ कर्म कर रहा था तो जिस 

मुद्रा से साधना कर रहा था, उसी के अनुरूप सीधा ब्रह्म लोक या निरंजन 

लोक में गया। यदि सद्गुरु से नाम की प्राप्ति किया था, सद्गुरु की भक्ति 

कर रहा था तो सीधा अमर लोक में गया। 
फिर हरेक जाने वाला निशानी छोड़कर जाता है कि फलानी 

जगह जा रहा हूँ। इस पर साहिब कह रहे हैं- 

मल द्वार से जीव निकासा। नरक खानि में पाए वासा।। 
यदि मरने के समय प्राण गुदा स्थान से निकले तो जीवात्मा नरक 

में चली जाती है। यह है ही नरक का द्वार। उसकी पहचान होगी कि 

मृतक का मल बाहर आ जाएगा। फिर- 

नाभि द्वार से जीव जब जाई। जलचर योनि में प्रगटाई।। 
यदि मूत्र द्वार से प्राण निकले तो जीवात्मा जलचर योनि में जन्म 

लेती है। जैसे मछली, मेंढक, कछुआ आदि जल के जीव हैं, उनमें जाती 

है। ऐसे में मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। फिर- 

मुख द्वार से जीव जब जाई। अन्न खानि में वासा पाई।। 
यदि मुँह से प्राण निकल गये तो जीवात्मा अंडज खानि में चली 

जाती है। अनाज के कीड़े आदि बनती है। इसमें मरने वाले का मुख बहुत 

खुला रह जाता है। आगे- 

स्वांस द्वार से जीव जब जाई। अंडज खानि में वासा पाई।। 
स्वांस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा अंडज खानि में जन्म 

लेती है, पक्षी आदि बनती है। इसमें नासिका बाहर आ जाती है। आगे 

कह रहे हैं- 

नेत्र द्वार से जीव कोई जाई। मक्खी आदि तन सो पाईं।। 
यदि नेत्र द्वार से प्राण निकले तो मक्खी, मच्छर आदि योनियों में 

जन्म लेती है। ऐसे में आँखें खुली रह जाती हैं। फिर- 

श्रवण द्वार से जीव जब चाला। प्रेत देह पाय ततकाला।। 
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यदि कानों से प्राण चले गये तो प्रेत योनि में चला जाता है। ऐसे 
मृतक शरीर को देखकर भय लगेगा। फिर- 
दशम द्वार से जीव जब जाई। स्वर्ग लोक में वासा पाई।। 
यदि दसवें द्वार से प्राण निकल गये तो स्वर्ग में चला जाएगा। ऐसे 
मरने वाले का मुँह प्रसन्न चित्त दिखाई देता है फिर साहिब कह रहे हैं- 
रंभ द्वार से जीव जब जाई। अमर लोक में वासा पाईं।। 
रंभ कहते हैं ]वें को। यदि ग्यारहवें द्वार से प्राण निकल गये तो 
सदा-सदा के लिए भवसागर से छूटकर परम पुरुष के देश अमरलोक में 
चली जाती है और फिर जन्म नहीं होता। ऐसे मृतक शरीर को देखकर 
लगेगा कि मानो सोया हुआ है और अभी उठ पड़ेगा। शांत लगेगा। 
HE प्र पड 


44 ) प्रश्न :0वाँ द्वार कहाँ पर है और कैसे खुलता है? 
उत्तर : 0वाँ द्वार किसी स्थान पर स्थित नहीं है। यह एक अवस्था है। 
यदि यह किसी एक खास स्थान पर स्थित होता तो वैज्ञानिक कभी का 
बता देते और अपने छोटे-छोटे यंत्रों की सहायता से खोल भी देते। पर 
ऐसा है नहीं | सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत तीनों अवस्थाओं को सीज करके 
वो अवस्था बनती है। जाग्रत में कर्मज्ञानेन्द्रियाँ काम कर रही हैं, स्थूल 
काम कर रहा है। पवन के द्वारा सब काम हो रहा है। 

पवन के द्वारा सब काम हो रहा है। यह पवन नाभि में आ रही 
है। वायु कहाँ से ले रहे हैं? वायुमंडल में वायु है। इस चेतन अवस्था का 
आधार भी स्वांस है। सोए हैं, तो भी स्वांस ले रहे हैं। इसका मतलब है 
कि स्वांसा से निकलना होगा। जो भी स्वांसा ले रहे हैं, नाभि में आ रही 
है। इड़ा-पिंगला के द्वारा आदमी स्वासा ले रहा है। यह स्वांसा नाभि में 
आती है। जब भी इड़ा-पिंगला से स्वांसा लेंगे तो खुद-ब-खुद नाभि में 
आयेगी । पानी स्वाभाविक ढलान को तरफ जायेगा। इसी तरह स्वांसा 
नाभिदल में आयेगी। यहाँ से फिर 70 रूपों में बदलती है। यही इंद्रियों 
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को चेतन करती है। स्वांसा से जाग्रत अवस्था है। यह विभिन्न स्थानों में 
फैलकर अलग-अलग कार्य कर रही है। सारे काम इसी से हो रहे हैं । 
सुनना है, वायु का कमाल है। चलना है, वायु से हो रहा है। बल लगाना 
है, वायु से ही है। 

वायुमंडल से वायु ले रहे हैं । इसी से शरीर चेतन हो रहा है। वायु 
की सप्लाइ बंद करने के लिए इड़ा-पिंगला को बंद करके सुषुम्ना को 
खोल देते हैं, तब पूरा सिस्टम सीज हो जाता है, शरीर काम नहीं करता 
है। पूरे शरीर से वायुओं को उठा लेते हैं । ये दसों वायुएँ समेट लेते हैं और 
फिर अंग-प्रतिअंग जो काम कर रहे हैं, वो पूरे रुक जाते हैं। इसे शून्य- 
समाधि भी कहते हैं। इस अवस्था में साधक जाता है। पर यह मामूली 
बात नहीं है। इसके लिए इस जाग्रत अवस्था के होश से बाहर निकलना 
पड़ेगा। जब तक यह होश है, तुरीया नहीं बन सकती है। इसमें इड़ा को 
पिंगला में लय कर देते हैं । 

वायु नीचे न पहुँचे, सीधा ऊपर की तरफ चले । 
उलटा जाप जपा जब जाना। बाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।। 

यह उलटा जाप है। नाभि के बदले ऊपर को तरफ स्वांस को 
उद्धमुखी करना है। इसमें एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी। इस तरह इड़ा को 
पिंगला में लय करना है। मन वहाँ पर पूरी रुकावट देगा। एकाग्रता रखनी 
होगी। क्योंकि सुरति से ही स्वांसा को पलटना है। 

गुरु के बताए तरीके से स्वांसा, वायु एक करता रहे। यह आसान 
नहीं है शरीर एकदम खाली नहीं होता है। आदत बन चुकी है स्वांसा की 
नाभि में आने की | खा-पी रहे हैं तो भी स्वांसा चल रही है। पर एकाग्रता 
से ध्यान करेंगे तो स्वांसा ऊपर की ओर चलने लगेगी। मन चलाको से 
आपको एकाग्रता को भंग करता है। तब स्वांसा खुद-ब-खुद नाभि में 
दुबारा आ जाती है। वो ध्यान को हटा देता है। याद दिला देगा कि फ़लाने 
ने कुछ कहा था। वो जाग्रत से बाहर नहीं जाने देता है। इस तरह से उसने 
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0वां द्वार मूँदा हुआ है। 
सुष्मन मध्ये बसे निरंजन, मूँदा दसवां दवारा। 
उसके ऊपर मकरतार है, चढ़ो सम्हार सम्हारा।। 
इस अवस्था में पहुँचना है। 
गफलत नहीं तहाँ सदा होशियार देखना।। 
ऐसा हो कि- 
टकटकी चंद और चकोर की लागी रहे।। 
ध्यान हट गया तो शरीर चेतन हो जायेगा। आपने 0-75 मिनट 
कार्यवाही को, एक मिनट के लिए ध्यान हटा तो सब बेकार हो जायेगा। 
तहाँ सिलहली गैल, चढ़े तो गिर गिर पड़ूँ।। 
मीराबाई कह रही है- 
सूली ऊपर सेज पिया को, किस विधि मिलना होय॥। 
मन बड़ा होशियार है। बही बातें याद दिलायेगा, जिनसे आपको 
टैंशन हो। मन की कार्यवाही चलती रहती है। इतनी चालाकी से वो 
खींचकर ले जाता है। वहाँ मन को साधक समझने लगता है । बड़ा शातिर 
है। जैसे आगे जायेंगे तो आत्मा का अनुभव होने लगेगा। वो आपको 
आत्मा का ज्ञान नहीं होने देना चाहता है। इस तरह तुरीया में मन नहीं जाने 
देगा। वो सावधान है । अन्तर-जगत में घुसने नहीं देना चाहता है इसलिए 
कोई-न-कोई चीज़ याद दिलाकर घुमायेगा। पूरी दुनिया अज्ञान के नशे 
में घूम रही है। 
मन चीहने कोई बिरला जोगी।। 
स्वांसा का स्वाभाविक फ्लू नाभि में है। सुरति से घुमाना होता है। 
और मन का वास भी सुषुम्ना में है। जैसे गेट पर ही संतरी रहता है, ऐसे 
ही 24 घंटे मन वहाँ बैठा है । निकलने नहीं दे रहा है। स्वांसा से ही आत्मा 
शरीर बनी है, स्वांसा से ही निकलना होगा। 
मरते मरते जग मुआ, मरन न जाना कोय। 
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ऐसी मरना न मुआ, बहुरि न मरना होय।। 

गुरु नानक देव भी कह रहे हैं- 

जीवत मरिए, भवजल तरिए।। 

पलटू साहिब भी कह रहे हैं- 

पलटू पहले मर रहा, पाछे मुआ जगत।। 

इस तरह साधक निकलना चाहता है तो मन कहता है कि इसी 
में रहो। यह अवस्था एक नशा है। इसलिए इसी में भटकाना चाहता है 
ताकि जीवात्मा भ्रमित रहे। 

आप एकाग्र रहे तो सप्लाइ बंद हो जायेगी। तब शून्य हो 
जायेगा । इसमें एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता से कुछ भी मुश्किल नहीं है। 
साधक धीरे-धीरे एकाग्र होता जाता है तो स्वांसा सिमटती जाती है। पूरा 
शरीर खाली हो जायेगा। शरीर स्वांसा से ही चेतन है। स्वासा में तापमान 
है। इसलिए जब प्राण निकल गये तो शरीर भी ठंडा हो जाता है। 

मन वहाँ होशियार बैठा है। वो आन्तरिक दुनिया में नहीं जाने 
देता। आप चेतन हों, यह मन नहीं चाहता है। इसी ने तो उलझाया है। 

वो बड़ा होशियार है। बड़ी सावधानी से निकाल ले जायेगा । पता 
न चलने देगा। स्वांसा फिर नाभि में लाना चाहता है। फिर कुछ नहीं 
मिलना है। उस अवस्था में ही नहीं गये तो मिलना क्या है! वहाँ तो इस 
अवस्था से बाहर निकलना है। 

स्वांसा और सुरति एक जगह हो जाएँ। पूरा शरीर सीज होता 
जायेगा। बड़ा भय लगेगा। पहली अवस्था में लगेगा कि हाथ नहीं हिल 
रहे हैं । लगेगा कि मर रहा हूँ। मन चालाकी से कहेगा कि मर रहे हो । बंदा 
सोचता है कि सही में मर रहा हूँ, रहने दो, कल देख लेंगे । 

यह सहज नहीं है। 

शीश उतारे भुई धरे, तापर राखे पाँव। 

कहैं कबीर धर्मदास से, ऐसा होय तो आव।। 

एक मौत की अवस्था से निकलना पड़ता है। 
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मृतक होय के पावे संता।। 
आदि पवन इक जीव है भाई।। 

अब आदि पवन में हो जाता है यह पवन ऐसी नहीं है। तब शून्य 
में पहुँच जाता है। इस एकाग्रता की पूर्ण पलटी हो जाती है। तो 0वां द्वार 
खुलता है। 

42 ) प्रश्न : वाँ द्वार कहाँ पर है और कैसे खुलता है? 

उत्तर: 7१वां द्वार सुरति के अन्दर है और यह किसी योग, यज्ञ, तप आदि 

से नहीं खुल सकता है, क्योंकि योग आदि से हमारे शरीर की कोशिकाएँ 

जाग सकती हैं, खुद आत्मा नहीं। इसलिए यह काम केवल पूर्ण सद्गुरु 
करता है। नाम दान के समय सुरति को मन से निकालकर जगा देता है। 
वहीं कार्य सरल कर देता है। 

पथ IE पड 

43 ) प्रश्न : यदि योग, यज्ञ, तप, साधना आदि से अमर लोक में 

नहीं जा सकते हैं तो जो हमारे ऋषि मुनि आदि जो हजारों-हजारों 

साल योग, तप, साधना आदि किए, वो कहाँ गये? क्या उनकी 
मुक्ति नहीं हुई? 

उत्तर : अमर लोक का दाता केवल सद्गुरु है। जो हमारे ऋषि, मुनि 

आदि हुए, वो निरंजन को सीमा तक ही जा सके, क्योंकि इन सब चीजों 

की पहुंच ही निरंजन तक की है। 

जाय निरंजन माहिं समावे। आगे का कोई भेद न पावे।॥। 

HR पर पड़ 

44 ) प्रश्‍न : आपके लोग आपको कबीर साहिब जी का अवतार 

मानते हैं? प्रूफ करो? 

उत्तर : शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु को परमात्मा का रूप माने। 

मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ही साहिब हूँ या मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। 

मैंने अपने लिए कभी नहीं कहा । मैंने तो साहिब के लिए ही कहा। जब- 
जब कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो मैं यही कहता हूँ कि साहिब 
पर विश्वास रखो। मैंने कभी नहीं कहा कि मुझपर विश्वास रखो, तुम्हारा 
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काम कर दूँगा। अगर मेरे शिष्य विश्वास कर रहे हैं तो यह उनकी श्रद्धा 
है, उनका अधिकार है। कबीर साहिब ने भविष्य के लिए अपनी वाणी 
में कहा है कि वे कलयुग में पुनः अवतरित होंगे और पंथ चलाकर बहुत 
जीवों को तारेंगे। 
जम्बू द्वीप थान बैठाई। देही पान तब पंथ चलाई।। 
कोटि वाणी तिन्ह हम कह दीन्हा। जगत जीव कहूँ निर्मल कीन्हा।। 
कबीर साहिब की शिक्षा को पूर्ण रूप से यहाँ कोई जानता नहीं 

है, कोई समझता नहीं है । एक संत ही संत की बात समझ सकता है । मेरी 
वाणी में आप प्रमाण के तौर पर कबीर साहिब के उदाहरण ही अधिकतर 
पायेंगे । मैंने कबीर साहिब की शिक्षा, उनके संदेश को बेहतरीन तरीके 
से समझाया। तो मेरे शिष्य इस आधार पर यह विश्वास बनाए हुए हैं। न 
तो मुझे अपने मुख से अपनी बढ़ाई करनी है और न शिष्यों का विश्वास 
तोड़ना है। यह आप पर है कि आप क्या सोचते हैं। 

HR पर पड़ 
45 ) प्रश्‍न : सबसे बड़ा कार्य दुनिया में क्या है? 
उत्तर : दुनिया में सबसे बड़ा कार्य आत्म-साक्षात्कार है। 

पथ प्र पड 
46 ) प्रश्न : आत्म-साक्षात्कार क्या है? 
उत्तर : मन से आत्मा को अलग देखना ही आत्म-साक्षात्कार है। मन से 
पूरे रिश्ते-नाते हैं, मन से पूरी दुनिया है। दुनिया में जो कुछ मनुष्य कर 
रहा है, सब झूठ है, क्योंकि सबकी प्रेरणा मन दे रहा है। मन ने अपनी 
शक्ति से अपना गुण आत्मा पर लगा दिया है। मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार मन के रूप हैं। इन्हीं में आत्मा को उलझा रहा है। मन से पल- 
पल इच्छाएँ हो रही हैं, बुद्धि से पल-पल फैसले हो रहे हैं, चित्त से पल- 
पल अनचाहे अगली-पिछली घटनाएँ, बातें याद आ रही हैं, अहंकार से 
मनुष्य पल-पल क्रियाएँ कर रहा है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से परे 
होकर शुद्ध चेतन सत्ता को जानना आत्म-साक्षात्कार है। 

HR HE पड़ 
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47 ) प्रश्न : निरंजन में इतनी ताकत कहाँ से आई कि परम पुरुष की 
अंश इतनी शक्तिशाली आत्मा को कैद करके रखा है? 
उत्तर : निरंजन ने 204 युग तक परम पुरुष का ध्यान किया है । इससे बड़ा 
तपस्वी कोई भी नहीं है। यह बहुत ताकतवर है। यदि परम पुरुष ने इसे 
ध्यान न कर पाने का शाप न दिया होता तो यह और प्रबल हो जाता और 
आत्माओं को और अधिक कष्ट देता। 

लेकिन यह परम पुरुष का शब्द पुत्र है और आत्मा परम पुरुष की 
अंश है। आत्मा को पकड़ पाने की ताकत किसी में भी नहीं है। आत्मा 
को कोई कैद नहीं कर सकता है। न मन में, न माया में इतनी ताकत है 
कि इसे कैद कर सके। इस आत्मा को कोई नहीं पकड़ सकता है। यह 
खुद माया को पकड़े हुए है। मन ने इसे चालाकी से माया में उलझा रखा 
है। इसी की ताकत से इसी को बंधन में डाले हुए है। 

HE पड पड 


48 ) प्रश्न : क्या प्रलय भी निरंजन करता है? 
उत्तर : हाँ, यह सब काम निरंजन के हैं । परम पुरुष के नहीं हैं । बार-बार 
झूठे संसार को उत्पत्ति करने फिर-फिर उसका नाश करना निरंजन का 
काम है। संसार में जितनी भी प्रलय होती हैं, लघु प्रलय से लेकर 
महाप्रलय तक सब काम निरंजन के हैं। कई-कई लोग एक साथ मारे 
जाते हैं । कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने मुक्ति दे दी नहीं, जो सबको 
मारे जा रहा है, वो किसी को मुक्ति नहीं देना चाहता है। वो तो बस बार- 
बार मारकर जीवों को नित्यप्रति खा रहा है और बार-बार उन्हें उत्पन्न 
कर रहा है। 

HR पर पड 
49 ) प्रश्न : महाप्रलय कैसे होती है? 
उत्तर : धरती का नष्ट होना प्रलय कहलाती है, पर सूर्य, चन्द्रमा, तारे 
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आदि नष्ट नहीं होते हैं। जल-ही-जल रहता है। पर जब महाप्रलय आती 
है तो केवल धरती नष्ट नहीं होती। ऐसे में सब ग्रह-नक्षत्र एक दूसरे के 
आस-पास आ जायेंगे, कभी-कभी रात के 2 बजे सूर्य निकल आयेगा, 
ग्रह-नक्षत्र उल्टे घूमना शुरू हो जायेंगे, सब ग्रह नियन्त्रण से बाहर हो 
जायेंगे। नियन्त्रण खो बैठने के कारण बड़े-बड़े ग्रह आपस में टकराना 
शुरू हो जायेंगे। लाखों किलोमीटर की स्पीड से घूम रहे ग्रह जब आपस 
में टकरायेंगे तो सौरमण्डल में बड़े जबरदस्त धमाके होंगे। पृथ्वी बड़े 
झटके खायेगी, जिससे 00 कि०मी० ऊपर तक पानी की लहरें उठेंगी; 
जल-ही-जल हो जायेगा। पृथ्वी को जल खत्म कर देगा। यह जल से ही 
बनी है, जल में ही लय हो जायेगी। फिर जल को सूर्य खत्म कर देगा। 
सूर्य को हवा बुझा देगी। दीया फूँक मारने से बुझ जाता है। इसी सिद्धांत 
से सूर्य नष्ट होगा। इसके बाद हवा को आकाश अपने में विलोम कर 
लेगा। मकान नष्ट हो तो मलवा रह जाता है, पर दुनिया नष्ट होती है तो 
एक सूई भी बाकी नहीं रहती। अब निराकार रह जाता है, वो दुबारा 
सृजन कर सकता है | यही है निराकार भगवान । वेद भी इसी की बात कर 
रहा है। 
HR प्र पड़ 

50 ) प्रश्न महाप्रलय के बाद क्या होता है? 

उत्तर : जब-जब निरंजन महाप्रलय करता है, तब-तब पूरे ब्रह्माण्ड का 
नाश होता है, तब-तब सब ग्रह नक्षत्र आदि को अपने में समा लेता है। 
स्वर्ग लोक, पितर लोक आदि कुछ भी नहीं रह जाता है। तब सारी 
आत्माओं को भी अपने साथ लेता है और उन्हें लेकर अमर लोक के पास 
जाता है। अन्दर नहीं जा सकता है, इसलिए बाहर से ही पुकार करता है 
कि सारी आत्माएँ वापिस लो, मुझे नहीं बनानी है सृष्टि | वहाँ से आवाज़ 
आती है कि हे निरंजन, जाओ, दोबारा सृष्टि करो। तुमने वरदान पाया 
है, अब फिर बनाओ। इस तरह वो महाप्रलय करने के बाद फिर-फिर 
सृष्टि उत्पन्न करता है। जब दुबारा सूजन होता है तो निराकार से पवन 
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पैदा होती है। पवन से अग्नि, अग्नि से जल और फिर जल से पृथ्वी का 

सृजन होता है। जिस तरह विनाश होता है, उसी तरह फिर उत्पत्ति होती है। 
Hg Ue पद 


57 ) प्रश्‍न : अगर परम पुरुष की सब आत्माएँ निष्पाप हैं तो फिर 
दुखों की नगरी में दुखदायी शरीर में किस अपराध से फेंका गया है? 
उत्तर : सेवा के वश होकर काल निरंजन के माँगने पर परम पुरुष ने 
आत्माएँ दी तो हैं, पर बहुत सुरक्षित करके दिया है। काल पुरुष आत्मा 
को कुछ नुक्सान नहीं पहुँचा सकता है। शरीर में डालने की आज्ञा परम 
पुरुष ने नहीं दी थी। यह निरंजन ने परम पुरुष का शब्द काटकर अपराध 
किया है, जिसका फल निरंजन भोग रहा है। जो कष्ट और दुख होता है, 
वो निरंजन को मिलता है, आत्मा को नहीं। 
Ha पड पद 


52 ) प्रश्न : यदि परम पुरुष के उस अमर लोक में शरीर भी नहीं हैं, 
पाँच तत्व भी नहीं हैं तो गुरु या सद्गुरु भी तो नहीं होना न? फिर वो 
सत्य कैसे है? फिर उसका ध्यान करना कहाँ तक उचित है? 

उत्तर : यह सच है कि उस अमर लोक में पाँच तत्व नहीं हैं और इसी 
कारण पाँच तत्वों का शरीर भी नहीं है, गुरु भी नहीं है, शिष्य भी नहीं 
है। पर यहाँ यह बात नहीं बोलनी है। जज के सामने अपराधी जाता है 
तो निम्न होकर जाता है कि कहीं सजा न ठोक दे। सद्गुरु के आगे निम्न 
रहना है, क्योंकि निरंजन की जेल से सतगुरु ही बाहर लेकर जाएगा। 
सद्गुरु का यह शारीरिक रूप वहाँ नहीं होगा पर परम पुरुष में मिलकर 
उसी का रूप होकर वो इसी शरीर में बैठकर हमें समझा रहा है, इसलिए 
परम पुरुष से भी बड़ा मानकर उसे पूजना है। जहाँ तक ध्यान करने का 
प्रश्‍न है, वो आँखों का ध्यान करने को कहा है। ध्यान करते करते आँखों 
का ध्यान करना है | जाग्रत में उस तत्व का वास आँखों में है । इसलिए यह 
ध्यान भौतिक नहीं है। यह परम तत्व का ध्यान हुआ। इसलिए तो बंदगी 
भी आँखों की कही गयी। दर्शन तभी हुए, जब नजर मिली। 
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परम पुरुष की इच्छा से परम पुरुष का रूप होकर वो आत्माओं 
को परम पुरुष के पास ले जाने के लिए आया है। आप उसके सत्य रूप 
से परिचित नहीं हैं, शरीर रूप ही सामने है, इसलिए यह रहस्य समझ 
नहीं पाते हैं। 
पथ पर पड 


53 ) प्रश्न : सद्गुरु सपने में आएँ तो क्या वह सच होता है या सपना? 
उत्तर : सदगुरु साहिब सपने में नहीं आते। यदि वह सपने में दिखें तो 
समझना कि वो सच था। 

प्र पड पड 


54 ) प्रश्न : जो अकस्मात्‌ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, क्या वो 

दुष्टात्माओं का रूप धारण कर लेते हैं? 

उत्तर : नहीं, जो अकस्मात्‌ मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो दुष्टात्माएँ नहीं 

बनतीं। वो मरने के बाद भी वैसे ही रहते हैं, जैसे जीते-जी थे। अगर जीते 

जी शैतान थे तो वहाँ भी वैसे ही होंगे। जो महान थे, वो वैसे ही रहेंगे । 

उस समय शरीर नहीं मिलता है तो वो उसी तरह रहते हैं, जैसे जीते जी थे। 
Hg Ue पद 


55 ) प्रश्न : मानव तन कब मिलता है? और क्यों? 

उत्तर : 84 लाख योनियों को काटने के बाद मानव तन मिलता है। 84 
लाख योनियों में यह आत्मा घूम रही है। 84 लाख योनियों को 4 खानि 
में बाँटा है। कुछ जीव पानी के अन्दर रहते हैं। वो जलचर जीव हैं | कुछ 
जमीन के अन्दर रहते हैं। वो उकमज जीव हैं। हर खानि को काटने में 
75 लाख साल लगते हैं। 84 लाख को पूरा करने में 3 करोड़ साल लगते 
हैं। यानी इतने लंबे समय के बाद तब जाकर कहीं मानव तन मिलता है। 
यह एक अवसर मिलता है छूटने का। 84 लाख में किसी भी योनि में 
आत्मा को, मुक्ति नहीं मिल सकती है। मानव तन में यह अवसर है। 

Ha पड पड 


56 ) प्रश्न : चार खानियों में आत्मा को क्‍यों फेंका गया? 
उत्तर: मानव तन में पाँच तत्व हैं । इसमें चेतनता सबसे अधिक है । इंसान 
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बड़ी लंबी बातें भी याद रख लेता है। यह ज्ञान का शरीर है। यदि लगातार 
मानव तन मिलता तो इसे पिछले जन्म याद रहते और फिर संसार को 
दुखमय समझकर मुक्ति की प्राप्ति के लिए लग जाता। चार खानियों में 
घूमने से यह याद भूल जाती है। अन्यान्य योनियों में ज्ञान नहीं है। इसलिए 
वहाँ फेंका गया। 
HR प्र पड 
57 ) प्रश्न : आत्मा का देश सतलोक कैसा है? 
उत्तर : वो सतलोक चूकि स्वयं परम पुरुष है, इसलिए कहने-सुनने से 
परे है वो देश। 
मरहमी होय सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। 
अवधू बेगम देश हमारा है।। 
वेद कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।। 
उसका वर्णन वाणी का विषय नहीं है। वो तीन लोक से बहुत 
न्यारा देश है। 
संतो, सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हंस न आवै, भवसागर की धारा।। 
सूर्य चंद्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहीं नभ मंडल तारा। 
उदय न अस्त दिवस न रजनी, बिना ज्योति उजियारा।। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहीं तहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुम परिवारा।। 
क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा। 
आधिन व्याधि उपाधि न कछु तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा।। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम अचारा॥। 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा।। 
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चाँद और सूर्य का प्रकाश भी वहाँ नहीं है। तारे भी नहीं हैं, दिन 
और रात का खेल भी वहाँ पर नहीं है। पाँच तत्व भी वहाँ पर नहीं है। 
ये सब नहीं हैं वहाँ। कुटुम्ब-परिवार आदि का झमेला भी नहीं है। फिर 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, सुख-दुख आदि भी नहीं है। वहाँ कष्ट और 
बीमारियाँ भी नहीं हैं। यह सब तो शरीर से संबंधित है। वहाँ शरीर ही 
नहीं है तो बीमारियाँ कैसी! फिर ऊँच-नीच, आश्रम, वरण आदि का 
झमेला भी नहीं है। धर्म-अधर्म भी नहीं है। वो धाम सबसे सुंदर है। 
उसको शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो इस नीरस लोक से 
बहुत न्यारा है। 
पिंड ब्रह्माण्ड को तहाँ न लेखा। लोकालोक तहुँवा नहीं देखा।। 
आदि पुरुष तहँवा अस्थाना। यह चरित्र एको नहीं जाना।। 

उस देश में हमारा परम पुरुष (सच्चा परमात्मा) रहता है। उस 
परम पुरुष को संसार के लोग नहीं जानते हैं। 

IR पर पड 


58 ) प्रश्न : वो परम पुरुष कैसा है, क्या इसका कोई इशारा मिल 
सकता है? 
उत्तर : उसका वर्णन वाणी से परे है। जिसने उसके दर्शन किये, वो भी 
उसका वर्णन नहीं कर सकता है। वो प्रकाश में समाहित होकर परम पुरुष 
कहलाता है। तब जाकर वो जाना जाता है। फिर भी साहिब ने स्वयं 
दुनिया को समझाने मात्र के लिए एक इशारा दिया है। वो कह रहे हैं- 
प्रथम पुरुष को रूप बखानो। सो तुम रूप हृदय में आनो।। 
पुर्ष अंग छवि वर्ण सुनाई। गुप्त भेद मैं तोहि लखाई।। 
पुरुष शोभा अगम अपारा। ताको मैं अब बरणो पारा।। 
कोटि अनन्त योजन लौ काया। कहाँ लग कहों तासु की छाया।। 
चूंकि वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए केवल सांसारिक 
भाव में समझाने के लिए कह रहे हैं ऐसा मान लो कि अनन्त कोटि योजन 
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तक उसकी काया है। अनन्त करोड़ योजन। अनन्त यानी जिसकी कोई 
गिनती नहीं है। किसी सीमा में बँधा नहीं है। 
कछु संक्षेप मैं देउँ बताई। कहाँ कहों कछु वर्ण न जाई।। 
कोटि कल्प युग जाय सिराई। मुख अनन्त से वर्णि न जाई।। 
कह रहे हैं कि अनन्त मुखों से करोड़ों कल्पों तक बोलते रहने 
पर भी उसका वर्णन नहीं कर सकूँगा, इसलिए केवल संक्षेप में बताता हूँ। 
ये कछू सूक्ष्म रूप लखाऊँ। कछु कछु शोभा कर्णि सुनाऊँ।। 
अब मस्तक को वर्णो भेषा। मानो अनन्त भानु शशि लेखा।। 
जगर मगर मस्तक उजियारा। वर्णात बने न रूप अपारा।। 
सांसारिक भाव में समझाते हुए कह रहे हैं कि मान लो कि 
उसका सूक्ष्म मस्तक है। वो ऐसा है कि मानो अनन्त सूर्य और चंद्रमा हों । 
वो इतना प्रकाशित है कि वर्णन करके भी वर्णन नहीं किया जा सकता 
है। सूर्य से बढ़कर संसार में कोई उपमा नहीं है, इसलिए ऐसा मानकर 
चलो । 
अब नेत्रन को कहों प्रमाना। मानो अनन्त भान शशि जाना।। 
जिमि कोटिन दामिन लपटानी। जोत अनन्त की जिमि खानी।। 
वर्णत बने न ताको रंगा। कहाँ लग कहों तासु प्रसंगा।। 
मान लो कि उसके नेत्र हैं और वो ऐसे हैं जैसे अनन्त सूर्य और 
चंद्रमा हों । मानो करोड़ों बिजलियाँ लिपट गयी हों। यह सब वर्णन संभव 
नहीं है । 
नासारूप कहो प्रचंडा। मानो अज्ज अनन्त ब्रहमंडा।। 
पोहप बास तहाँ ते प्रकटाई। घ्राण अनन्त योजन लग जाई।। 
फिर मानो नासिका है और वो मानो अनन्त ब्रह्माण्ड हों और 
वहाँ से निकल रही महक योजन तक फैल रही है। 
श्रवण रूप मैं कहौं बखानी। अनन्त सिंध मानो समानी।। 
ता मह कमल अनन्तन फूला। साखा पत्र डार नहिं मूला।। 
ताको शोभा वर्णि न जाई। कमल रूप तहाँ अधिक सुहाई।। 
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मानो उसके सूक्ष्म कान हैं जो मानो अनन्त समुद्र समाए हुए हों 
और उसमें अनन्त कमल बिना शाखा, पत्र, डाल और जड़ के खिले हुए 
हैं। उनकी शोभा वर्णन से परे है। यह सब मानकर चलना है अन्यथा न 
समझाया जा सकता है और न बताने का प्रयास ही किया जा सकता है। 
अब मुख शोभा कहों बखानी। पिंड ब्रह्माण्ड तेहि माहि समानी।। 
नौ शून्य जहाँ लग बासा। सो मुख भीतर कीन्ह निवासा।। 
लोक अनन्त देखिये ताही। सर्वाकार रूप है जाही।। 
अब मान लो कि सूक्ष्म मुख है। नौ शून्य का जहाँ तक वास है, 
वो सब उसके मुख में दिख रहे हैं। 
पुर्ष रूप का वर्णो भाई। वर्णात बने न होय दिठाई।। 
पुरुष शोभा अगम अपारा। मुख अनन्त नहीं पावे पारा।। 
परम पुरुष के रूप का वर्णन करते नहीं बनता। यह तो एक 
ढिठाई ही है। उसको शोभा अथाह है, वाणी से परे है, अनन्त मुखों से 
भी नहीं कही जा सकती है। 
चिकुर शोभा कहों बुझाई। कोटि रवि शशि रोम लजाई।। 
कोटिन चंदा सूर प्रकाशा। एक एक रोम अनन्तन भासा।। 
इस तरह उसके बाल मानो तो उसके बालों को शोभा का क्या 
कहना। एक रोम करोड़ों सूर्य और चंद्रमा को लजा देने वाला है। 
पुरुष अंग का करो बखाना। रचना कोटि तासु मों जाना।। 
श्वेत अकार पुरुष को अंगा। फटकवर्ण देही को रंगा।। 
शब्द स्वरूप पुरुष है भाई। वर्णो कहा वर्ण नहिं जाई।। 
करोड़ों रचनाएँ उसकी काया में समायी हुई जानो। उसकी देही 
श्वेत और पारदर्शी है। वहाँ संसार वाली कोई बात नहीं है। सांसारिक 
भाव में वो साहिब शब्द और प्रकाश रूप है। वास्तव में न संसार वाला 
शब्द है और न प्रकाश। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। 
जहाँ लग जीव बुंद है भाई। ताको भेद कहाँ समुझाई।। 
जीव अनन्त बुंद सम जानो। अमी सिंधु पुरुष पहिचानो।। 
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अनन्त आत्माओं को बिंदुओं के समान जानो और उस परम 
पुरुष को अमृत के विशाल समुद्र के समान। यही उसका भेद है। 
वास्तव में यह वर्णन मानो पर आधारित है। क्योंकि वो गुप्त प्रभु 
अद्‌भुत है और सांसारिकता से परे अद्भुत श्वेत प्रकाश के माध्यम से 
प्रगट हुआ है। 
HE TR पड़ 


59 ) प्रश्न : संत सद्गुरु की शरण में कौन पहुँच पाता है? 
उत्तर : कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने के फलस्वरूप ऐसा होता है। तब 
जीव का मुक्ति का समय आता है, उसका नम्बर लगता है और वो सद्गुरु 
की शरण में पहुँचता है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि संतजन स्वयं 
कृपा कर देते हैं। संत जन साहिब के दरबार में कर्ता पुरुष हैं। स्वयं 
साहिब भी उनके हुकुम में चलते हैं। संतजन जो चाहें कर सकते हैं, 
जिसपर चाहें, कृपा करके आपने देश ले जा सकते हैं । 
Ha TR पड 

60 ) प्रशन : गुरु दर्शन का क्या महात्म है? 
उत्तर : संत सद्गुरु के पास आध्यात्मिक शक्तियों का ख़जाना है, 
जिसकी हमारी आत्मा को नितान्तर आवश्यकता है। संत-सद्गुरु की 
कृपा के बिना इस ख़जाने को प्राप्त नहीं किया जा सकता। 

जब हम संत-सद्गुरुओं के पास जाते हैं तो तीन तरह से यह 
आध्यात्मिक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले जब गुरुजनों की 
दृष्टि हम पर पड़ती है तो वह आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे अन्दर आती 
है। इसलिए हम गुरुजनों के पास जाकर कहते हैं कि कृपा की दृष्टि 
रखना। फिर दूसरे वाणी द्वारा ये शक्तियाँ हम तक पहुँचती हैं। 
इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। ' धन्य घड़ी जब हो सत्संगा'। इसी 
तरह तीसरे यह उर्जा हमें स्पर्श द्वारा भी मिलती है। कहीं भी स्पर्श 
करके यह उर्जा ली जा सकती है, पर अदब के लिए केवल पाँव 
छूना ही नियम बना दिया गया। 
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इसी कारण से गुरु-दर्शन का इतना महत्त्व है। जब भी गुरु- 
जन हमारे निकट हों तो हमें उनका दर्शन करते रहना चाहिए। 
इसलिए साहिब कह रहे हैं- 
कई बार न होइ सके, दोय वक्त कर लेइ। 
सदगुरु दर्शन के किये, काल दगा नहि देइ॥ 
कह रहे हैं कि दिन में ज्यादा बार नहीं हो सके तो दो बार 
ही कर लो। इससे काल का जोर नहीं चल सकेगा। लेकिन यदि 
इतना भी सम्भव न हो सके तो इस पर साहिब कह रहे हैं- 
दोय वक्‍त न हो सके, दिन में करै इक बार। 
सदगुरु दर्शन के किये, उतरे भवजल पार॥ 
कह रहे हैं कि फिर दिन में एक बार ही कर लो, संसार- 
सागर से पार हो जाओगे। जैसे हम एक दिन खाना नहीं खाएँ तो 
हमारा शरीर कमजोर होने लगता है, शरीर की क्षमता थोड़ी कम 
हो जाती है, क्योंकि रोटी से ही तो शरीर को उर्जा मिलती है, पर 
यदि दूसरे दिन भी भोजन मिल जाए तो वो कमी पूरी हो जाती है। 
तभी तो साहिब आगे कह रहे हैं- 
एक दिना न करि सके, दूजे दिन करि लेहि। 
सदगुरु दर्शन के किये, पावे उत्तम देही॥ 
पर यदि ऐसा भी सम्भव न हो सके यानी यदि गुरुजन बहुत 
दूर हैं, तो फिर साहिब उसका भी विकल्प दे रहे हैं- 
दूजे दिन न कर सके, चौथे दिन कर जाय। 
सदगुरु दर्शन के किये, मोक्ष मुक्ति फल पाय॥ 
कह रहे हैं कि फिर चौथे दिन ही करो, मोक्ष के अधिकारी 
बन जाओगे। यदि तीन दिन रोटी नहीं मिली, कमजोरी तो आ गयी, 
पर चौथे दिन भी मिल गयी तो वो कमी पूरी हो सकती है। इसी 
तरह मन तो मोटा होता जाएगा, पर फिर उर्जा मिलते ही वापिस 
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अपनी जगह आ जाएगा। आत्मा के ऊपर मन-माया का जो आवरण 
पड़ा हुआ है, उसे हटाने के लिए हमें आध्यात्मिक उर्जा की सख्त 
ज़रूरत है, इसलिए हमें समय-समय पर गुरु-दर्शन करके यह उर्जा 
लेते रहनी चाहिए। लेकिन यदि कहीं गुरुजन और दूर हों, इतना भी 
सम्भव न हो सके, तो फिर! साहिब इसका भी विकल्प दे रहे हैं- 
चौथे दिन नहिं कर सके, वार-वार करु जाय। 
यामें विलम्ब न कीजिये, कहैं कबीर समुझाय॥ 
अब यहाँ साहिब सतर्क कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यदि चौथे 
दिन भी सम्भव न हो सके तो सप्ताह में, हफ्ते में एक बार गुरु- 
दर्शन अवश्य करो। इसमें विलम्ब न हो, देरी न हो। नहीं तो आत्मा 
कुंद होती जाएगी और मन का जोर बढ़ता जाएगा, मन आत्मा पर 
हावी होता जाएगा। आध्यात्मिक उर्जा से ही आत्मा के ऊपर से मन- 
माया का आवरण हटता है, इसलिए हमें जल्दी-2 गुरु-दर्शन करने 
चाहिए। जितनी वार हो सके, उतनी बार करने चाहिए। गुरु-दर्शन 
में बहुत सारी बाधाएँ भी आयेंगी, पर हमें उन बाधाओं के होते हुए 
भी रुकना नहीं है। साहिब कह रहे हैं- 
माता पिता सुत स्त्री, बन्धु कुटम्ब को जान। 
गुरु दर्शन को जब चले, ये अटकावे आन॥ 
उनका अटका ना रहे, गुरु दर्शन को जाय। 
कहै कबीर सो सन्त जन, मोक्ष मुक्ति फल पाय॥ 
ये सब गुरु-दर्शन में रुकावट डालेंगे, पर तुम नहीं रुकना, 
क्योंकि तुम्हें बो उर्जा लेनी ही लेनी है। 
जैसे वृक्ष अपनी उर्जा जमीन से लेते हैं; पूरी शक्ति जमीन 
से लेने के बाद भी एक उर्जा की जरूरत उन्हें पड़ती है और वो 
है सूर्य की। उसके बिना वृक्ष पोषित नहीं हो सकता। इसी तरह 
अपनी शक्ति से योगिक क्रियाओं द्वारा मनुष्य कितनी ही शक्तियाँ 
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क्यों न प्राप्त कर ले, इस भवसागर से पार नहीं हो सकता। इसके 
लिए सद्गुरु के द्वारा प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक उर्जा की नितान्त 
ज़रूरत है। 
संत गुरु ने जो 'नाम' दिया, वो मूल आध्यात्मिक उर्जा थी। 
उसके बिना जीव संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। गुरु के दर्शन 
से यह उर्जा बढ़ती जाती है। ध्यान करने पर भी यह उर्जा हमें मिल 
सकती है, पर यदि गुरुजन साक्षात सामने हों तो यह उर्जा अधिक 
प्राप्त होती है। ध्यान तो दर्शन न कर पाने के विकल्प के रूप में 
किया जाता है। ध्यान में भी तो हम गुरुजनों की मूरत को चित्त में 
बिठाने का प्रयास करते हैं और यह उर्जा प्राप्त करते हैं। पर यदि 
गुरुजन सामने हों तो सीधे यह उर्जा हमें मिल जाती है। इसलिए 
शास्त्रानुसार यदि गुरुजन सामने हों तो हमें उनके समक्ष आँखें बंद 
नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब हमें सीधे-सीधे यह उर्जा मिल रही 
होती है, उस समय ध्यान की कोई आवश्यकता नहीं। 
गम इसलिए गुरु-दर्शन के महत्त्व को समझाते हुए साहिब 
आगे कह रहे हैं- 
वार-वार न करि सके, पक्षे पक्ष करे सोय। 
कहै कबीर ता दास का, जन्म सुफल ही होय॥ 
कह रहे हैं कि यदि हफ्तें में एक बार भी सम्भव न हो सके 
तो फिर 5-75 दिन में ही कर लो, जीवन सफल हो जायेगा। पर 
किसी कारणवश इतना भी सम्भव नहीं हो पाता है। कई परेशानियों, 
दुनिया के झंझटों में मनुष्य उलझा रहता है। तो फिर.......! फिर 
उसके लिए भी साहिब आगे बोल रहे हैं। 
पक्षे पक्ष न करि सके, मास-मास करु जाय। 
यामें देर न लाइये, कहै कबीर समुझाय।। 
कह रहे हैं कि फिर महीने में एक बार जरूर कर लो। 
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साहिब सतर्क करते हुए समझा रहे हैं कि महीने में एक दिन तो गुरु 
के दर्शन को पहुँचना ही पहुँचना है। कमी तो आ जाएगी, मन का 
जोर भी बढ़ जायेगा, पर फिर भी यदि महीने में एक बार भी गुरु 
का दर्शन कर लिया तो वो उर्जा मिलते ही कमी पूरी होनी शुरू हो 
जायेगी। 
जिन परिस्थितियों में हम गुरु का दर्शन नहीं कर पाते हैं, उन 
परिस्थितियों में हमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। सम्भव हो सके 
तो गुरु का दर्शन करना चाहिए, पर यदि ऐसा सम्भव न हो सके 
तो फिर उसका विकल्प है-'ध्यान'। पर दर्शन तो फिर भी करने 
ही करने हैं। अगर कुछ भक्त-जन, जो गुरु से बहुत दूर हों, किराये 
के पैसे भी न जुटा पाते हों तो उनको मजबूरी को समझते हुए साहिब 
कह रहे हैं- 
मास-मास ना करि सके, छठे मास अलबत्त। 
या में ढील न कीजिये, कहै कबीर अविगत्त॥ 
फिर छह महीने में एक बार कर लो, पर इसमें ढील न 
बरतना। क्‍योंकि यदि इसमें ढील बरती तो वो उर्जा कम हो जायेगी, 
जिससे आत्मा कुंद हो जायेगी। फिर गलतियाँ भी होने लग जायेंगी। 
लेकिन कुछ भक्त-जन, जो गुरु से इतनी ज्यादा दूर हों कि छठे महीने 
में पहुँचना भी जिनके लिए सम्भव न हो सके तो केवल उनके लिए 
अंतिम विकल्प देते हुए साहिब कह रहे हैं- 
छठे मास न करि सके, बरस दिना करि लेहि। 
कहै कबीर सो सन्त जन, यमहिं चुनौती देहि॥ 
कह रहे हैं कि ऐसे भक्त-जन, जो छठे मास में भी गुरु- 
दर्शन को न पहुँच सकें, वे बरस में एक बार जरूर गुरु का दर्शन 
करें। ऐसे भक्त-जन भी यम को चुनौती दे सकते हैं अर्थात्‌ उनका 
आवागमन भी मिट सकता है। 
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लेकिन यदि कोई ऐसा भी न कर सके यानी वर्ष में एक बार 
भी गुरु-दर्शन को न पहुँचे तो उस अभागे के लिए साहिब के पास 
भी कोई विकल्प नहीं है- 
बरस बरस न करि सके, ताको लागे दोष। 
कहै कबीर वा जीव सो, कबहुँ न पावे मोक्ष॥ 


पड पढ़ पड़ 


67 ) प्रश्न : क्या जीवों को कष्ट देने वाले निरंजन का भी कभी 
नाश होगा और सारे जीव सदा के लिए मुक्त हो पायेंगे? 

उत्तर : हाँ, निरंजन का भी एक दिन नाश हो जाएगा। पर इसमें बहुत 
समय लगेगा। क्योंकि परम पुरुष ने निरंजन को 7 असंख्य चौकडी युगों 
का राज्य दिया है। जब तक यह समय पूरा नहीं हो जाता, तब तक 
निरंजन रहेगा। 

47 लाख साल के 4 युग होते हैं । 4 युग हो गये तो एक चौकड़ी 
युग हुआ । 00 बार चार युग हुए तो 00 चौकड़ी युग हुए। 00 के बाद 
हजार, फिर दस हजार, फिर लाख, फिर दस लाख, फिर करोड़, फिर 
दस करोड़, अरब, 0 अरब, फिर खरब, फिर नील, दस नील, पदम, 
दस पदम, संख्य, 70 संख्य, असंख्य, 70 असंख्य, फिर अनन्त। 

4 असंख्य चौकड़ी युग हो चुके हैं। यानी अरबों बार सृष्टि का 
नाश हो चुका है और अरबों बार होना बाकी है। तब जाकर निरंजन का 
नम्बर लगेगा। 

पथ पर पड़ 
62 ) प्रश्न : क्या परम पुरुष निरंजन को अपने लोक में स्थान देकर 
स्थूल सृष्टि की रचना को नहीं रोक सकते? 
उत्तर : नहीं, निरंजन को यह शाप है कि अमर लोक कभी नहीं आ 
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सकता है और 77 असंख्य चौकड़ी युग तक राज्य करेगा ही करेगा । परम 
पुरुष का शब्द है, कट नहीं सकता है। 

यह प्रयास तो निरंजन स्वयं करता है। पूरे ब्रह्माण्ड का नाश 
करके सब जीवों को लेकर अमर लोक के पास जाता है, परम पुरुष को 
पुकार करता है कि अपनी आत्माएँ वापिस लो, मैं ऊब चुका हूँ। ये सभी 
आत्माएँ ले लो, मुझे सृष्टि नहीं करनी है। साहिब कहते हैं कि नहीं, तुमने 
77 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य माँगा है और मैंने स्वीकृति दी है, शब्द 
दिया है। जाओ, फिर सृष्टि की रचना करो। इतना राज्य करना ही है। 

HE पर पड 


63 ) प्रश्न : जब निरंजन के राज्य करने की अवधि समाप्त हो 
जाएगी, जीवों को कष्ट देने वाले निरंजन का अंत हो जाएगा, तब 
क्या परम पुरुष दोबारा किसी निरंजन को उत्पन्न करेंगे? 
उत्तर : नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो बना है, वो अवश्य मिटेगा। करोड़ों 
बार महाप्रलय हो चुकी है, जिसमें सबकुछ मिटाकर फिर बनाया जा 
चुका है, पर निरंजन महाप्रलय में भी रहता है। यही पुनः सृष्टि करता है। 
पर एक समय ऐसा आएगा जब अनन्त प्रलय होगी और तब निरंजन भी 
मिट जाएगा। फिर परम पुरुष दोबारा जीवों को कष्ट देने वाले निरंजन 
को उत्पन्न नहीं करेंगे। 
Ha प्र पड 
64 ) प्रश्न : परम पुरुष ने माया क्यों बनाई? 
उत्तर : पहले परम पुरुष अकेले थे। जब उनका सकल पसार किया, मन 
को उत्पन्न किया तो मनसा घट में आई। सांसारिक भाव में जैसे कुछ 
गंदगी पड़ जाए तो उसे साफ करते हैं, पर फिर भी थोड़ा अंश रह जाता 
है। ऐसे ही परम पुरुष ने उस मनसा रूपी अंश को अपने अंदर से निकाला। 
वो ही स्त्री रूप में प्रगट हुई। उसी माया ने सारे संसार को जन्म दिया। 
Ha पड पड 
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65 ) प्रश्न : क्या परम पुरुष को नहीं पता था कि निरंजन ऐसा 
निकलेगा? यदि पता था तो क्यों बनाया उसे? 
उत्तर : जैसे एक माता-पिता के 4-5 बच्चे हों तो सब एक जैसे नहीं 
निकलते, ऐसा ही हुआ। परम पुरुष ने अपने अमर लोक की शोभा बढ़ाने 
के लिए शब्दों से पुत्र उत्पन्न किए। पर निरंजन बुरा बेट निकला और 
आत्माओं के लिए दुखदायी साबित हुआ। परम पुरुष जब शब्दों से पुत्र 
उत्पन्न कर रहे थे तो उन्होंने अपने जैसा एक उत्पन्न करने की इच्छा से 
तीव्रता से शब्द पुकारा । उनके जैसा संभव नहीं था। वो कभी बने नहीं हैं। 
जो बनाया गया, वो नष्ट होगा। आत्मा के अलावा सब बनाया गया है 
और सब नष्ट हो जाएगा । जब वो पुत्र उत्पन्न हुआ परम पुरुष यह जानने 
के लिए कि यह मेरे जैसा है या नहीं, उसके भीतर समाए। एक क्षण के 
लिए उन्हें शंका आई कि यह तो मेरा शरीर नहीं है और उसी पल वहाँ 
से निकलकर अपने में आए। यहीं सारी गड़बड़ हो गयी। यदि उन्हें 
मालूम होता कि निरंजन ऐसा निकलेगा तो नहीं बनाते । 

Ha TA पड 
66 ) प्रश्न : परम पुरुष ने अपनी अंश आत्माएँ निरंजन को क्यों दीं? 
कया इसका यह मतलब है कि उन्होंने ही हमें जानबूझकर कष्ट भरे 
संसार में फेंका? 
उत्तर : 204 युग तक निरंजन ने परम पुरुष का ध्यान किया तो सेवा से 
प्रसन्न होकर उसे वर माँगने को कहा। निरंजन ने वर के रूप में अमर 
लोक देने को कहा या अलग एक राज्य देने को कहा। तब परम पुरुष ने 
उसे शून्य में तीन लोक का राज्य दिया। पर राज्य किस पर करता, 
इसलिए उसने परम पुरुष से उनकी अंश आत्माओं को माँग लिया। सेवा 
से अधीन परम पुरुष ने उसकी बात मान ली और आद्य शक्ति को उत्पन्न 
करके उसे अनन्त आत्माएँ देते हुए हिदायत दी कि निरंजन के साथ 
मिलकर सत्य सृष्टि करना। आत्माओं को माया के पिंजरे में कैद करने 
के लिए हरगिज नहीं कहा। पर निरंजन ने छल किया। माया के साथ 
मिलकर आत्माओं को माया के पिंजरे में डाल दिया और परम पुरुष को 
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स्मृति भुला दी और किसी भी जीव को अमर लोक वापिस नहीं जाने 
दिया। यदि निरंजन आत्माओं को माया के पिंजरे में नहीं डालता तो 
आत्माएँ जब चाहे अमर लोक में चली जातीं और उन्हें कोई कष्ट नहीं 
होता। माया के पिंजरे में आ जाने से ही सारे कष्ट शुरु हुए, जिसमें परम 
पुरुष का कोई हाथ नहीं था। यह निरंजन का छल था। बुरा बेटा होने से 
उसने सारे काम बुरे ही किए। 
HE पड पड़ 


67 ) प्रश्न : क्या परम-पुरुष को नहीं पता था कि जीवों को निरंजन 
तंग करेगा। फिर आत्माएँ क्यों दीं? 
उत्तर : परम पुरुष ने आत्माओं को इतना सुरक्षित करके दिया है कि 
निरंजन इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 

HR प्र पड़ 
68 ) प्रश्न : निरंजन को एक लाख जीव निगलने का शाप देना 
आत्मा को सज़ा नहीं हुई क्या? 
उत्तर : नहीं, यह तो मन को सजा है। आत्मा का कुछ नहीं होता है। वो 
सुरक्षित है। 

पड पड पड 


69 ) निरंजन और आद्य शक्ति की शरीर संरचना क्या वीर्य सृष्टि 
के लिए ही थी? 

उत्तर : नहीं, ऐसा बिलकुल नहीं था। निरंजन की शरीर संरचना परम 
पुरुष ने इस विचार से नहीं की थी। और आद्य शक्ति को गर्भ द्वार था ही 
नहीं । निरंजन ने नख से छिद्र करके यह कार्य किया और परम पुरुष की 
आज्ञा का उल्लंघन करते हुए रति क्रिया करके पहले त्रिदेव की उत्पत्ति 
को और फिर सबने मिलकर माया सृष्टि को रचना कर डाली। 


Ha पढ़ पड़ 
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70 ) प्रश्न : निरंजन तो बुरा बेटा था, पर आद्य शक्ति ने परम पुरुष 
की अंश आत्माओं को माया जाल में फँसाने के लिए निरंजन की 
सहायता क्यों की? 

उत्तर : आद्य शक्ति की ज्यादा गलती नहीं थी, क्योंकि वो ऐसा नहीं 
करना चाह रही थी, पर निरंजन ने उसे भयभीत करके ऐसा करने के लिए 
विवश किया। वो निरंजन की कैद में आ चुकी थी। निरंजन ने बलपूर्वक 
उसे अपने पास रख लिया और कहा कि तुम भी अब अमर लोक नहीं 
जा सकती हो, इसलिए अच्छा यही है कि मेरे साथ मिलकर माया सृष्टि 
को रचना करो, जीवों को भ्रम में डालो ताकि वो भी अमर लोक नहीं 
जा सकें और मैं उनपर राज्य कर सकूँ । आद्य शक्ति राजी हो गयी । उसने 
ऐसा ही काम किया जैसे लड़की जब तक माता पिता के घर होती है, तब 
तक उनकी बड़ी सेवा करती है, पर जब पति के घर चली जाती है तो 
वहीं जाकर रम जाती है, पिता के घर को भूल जाती है। ऐसे ही आद्य 
शक्ति ने परम पुरुष को भुलाकर, उनकी आज्ञा को मेटकर मायावी 
शरीरों का सृजन कर डाला। 

HR IE पड 


74 ) प्रशन : प्रेतात्मा आत्मा में प्रवेश ले लेती है तो आत्मा विस्मृत हो 
जाती है। इसका मतलब है कि आत्मा में कुछ डाला जा सकता है, 
कुछ निकाला जा सकता है। यदि ऐसा नहीं है तो प्रेतात्मा कैसे आती 
हैं? 

उत्तर : आत्मा के अन्दर कुछ भी प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है। 
न्यूनाधिक नहीं होती। न ही इसमें से कुछ निकाल सकते हैं। आत्मा में 
प्रेतात्मा अन्दर प्रवेश ही नहीं ले सकती है। जैसे आदमी शराब पीता है 
तो उसका नशा उसके दिमाग पर आता है। दिमाग पर पड़ा तो पैर 
डगमगाने लगते हैं। आत्मा नहीं डगमगाई। देही डगमगाई। इस तरह 
प्रेतात्माओं की बाधा का प्रभाव हमारी आत्मा पर न पड़कर के हमारे 
अंतःकरण पर, हमारे व्यक्तित्व पर पड़ता है। हमारी आत्मा प्रेतात्माओं 
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के प्रभाव से कतई दूर है। प्रेतात्माएँ तो क्या, मृत्यु भी इसे कुछ नहीं कर 
सकती है। 

HR प्र पड़ 


72 ) प्रश्न : यदि इंसान देही मुक्ति का एक अवसर दिया गया तो 
निरंजन ने यह अवसर दिया ही क्यों? 
उत्तर : यह निरंजन को मजबूरी थी। इंसानी तौर पर सोचें कि यदि 
आपको राजा बना दिया जाए तो किस पर राज्य करना चाहेंगे? जानवरों 
पर, पक्षियों पर या इंसानों पर। आप अपने जैसे इंसानों पर राज्य करना 
चाहेंगे और अपने आगे काम करने के लिए पहले बड़े-बड़े बुद्धिमान 
लोगों को चुनेंगे। बस, निरंजन ने भी ऐसा ही किया है। उसने इंसान को 
अपनी शकल का बनाया। इसलिए मनुष्य तन को नारायणी चोला कहा 
गया है। यदि इंसान नहीं बनाता तो क्या कुत्ते, बिल्लियों पर राज्य करता! 
बाको योनियों के मुकाबले इसमें चेतना अधिक है। फिर जैसे आपके 
अधूरे कार्य को आपके बच्चे पूरा करते हैं, निरंजन ने अपने कार्य के लिए 
मनुष्य को बनाया। संसार को किसी ने सजाया तो मनुष्य ने। कहीं बाग- 
बगीचे लगाए, कहीं सुंदर-सुंदर भुवन बनाए, बाँध बनाए, महल बनाए, 
पहाड़ों को काट-काट कर सडके बनाई, उन्हें सुंदर रूप दिया। यह काम 
शेर, कुत्ते, गधे नहीं कर सकते थे। इसलिए मनुष्य को बनाना पड़ा, जो यह 
काम करने के काबिल था। इंसान में पाँचों तत्व दिये, जो उसके पास थे और 
इतनी चेतना दी कि उसके कार्य को अंजाम दे सके। यह स्वयं सबके अन्दर 
बैठकर जहाँ चाहे घुमाता है। है तो यह सबके अन्दर, पर पशु-पक्षियों से यह 
वो काम नहीं करवा सकता, जो इंसान से करवा सकता है। 

I पर पड 
73 ) प्रश्‍न : निरंजन ने सिर्फ इंसान देही ही क्‍यों नहीं बनाई? बाकी 
जीव क्यों बनाए? 
उत्तर : अब सिर्फ इंसान को ही क्यों नहीं बनाया? यदि ऐसा करता तो 
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फिर गड़बड़ हो जानी थी। ऐसे में बार-बार इंसान का जन्म ही मिलना 
था और चेतना अधिक होने से पिछले जन्म याद रहने थे। इसलिए बाकी 
योनियों में घुमा घुमाकर भुला दिया जाता है कि पहले भी कभी इंसान 
थे और जीवन बेकार में गँवा दिया था, सच्चे लक्ष्य मुक्ति को प्राप्त नहीं 
कर सके थे। ऐसे में मनुष्य ने शुरू से ही मुक्ति की प्राप्ति के लिए लग 
जाना था और निरंजन का काम अधूरा रह जाना था। इंसान जीवन के 
अंतिम क्षणों में पहुँचकर बहुत ज्ञानवान हो जाता है। उसे जीवन के बड़े 
अनुभव मिल जाते हैं, उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि मुक्ति कितनी 
जरूरी है। बार-बार मनुष्य जन्म होने से कई जन्मों का अनुभव हो जाता 
और फिर सब उदासीन होकर अपने कल्याण के लिए लग जाते। 


Ha पढ़ पड़ 


74 ) प्रश्‍न : मनुष्य जो इतने भगवानों की भक्ति कर रहा है, क्या 
सच में इतने भगवान हैं? 
उत्तर : नहीं, यह मनुष्य के स्वार्थ से बने हैं | अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य 
ने कई भगवान बनाए हैं और आगे कई और बनाएगा। 

I IE पड़ 


75 ) प्रश्‍न : बुद्धि क्या है? क्या इससे परमात्मा की प्राप्ति कर 
सकते हैं? 

उत्तर: नहीं, यह मन का रूप है। जितने भी संकल्प हैं, उनका संचालन 
बुद्धि करती है? मन की उर्जा बुद्धि में समा जाती है। मन ही बुद्धि रूप 
में आपको भ्रमित करता है। जैसे ब्रेन की कोशिकाएँ मूवमेंट करती है। 
यदि बाई तरफ डाइवर्ट हुई तो लेफ्ट हैंडर हो जाता है और यदि दाई तरफ 
हुई तो राइट हैंडर हो जाता है। जिसके मस्तिष्क की कोशिकाएँ गर्दन से 
चलकर बाई तरफ मुड़ जाती हैं, वो स्वाभाविक लेफ्ट हैंडर हो जाता है। 
उसकी पूरी उर्जा उस तरफ आ जाती है। यह स्वाभाविक हो जाता है। 
इस तरह जब मन संकल्प करता है तो उसको उर्जा मन रूप में होती है। 
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जब मन बुद्धि रूप में आता है तो अपनी ताकत को डाइवर्ट करके बुद्धि 
में प्रविष्ट कर देता है। जब मन संकल्प करता है तो इसे मन कहते हैं। 
जब यह निश्चय या फैसला करता है तो इसे बुद्धि कहते हैं। इसका 
मतलब है कि बुद्धि से जितने भी फैसले लिए जाते हैं, वो हमारे लिए 
रुकावट है, पक्का है। बुद्धि से हम निर्णय करते हैं कि इस काम में हित 
है, इस काम में अहित है । इन सबकी प्रेरणा बुद्धि देती है । बुद्धि एक बहुत 
बड़ा नेट है, जाल है। यह मन का बहुत बड़ा जाल है। 

अब मन ने ही तो आत्मा को संसार सागर में फँसाया हुआ है, 
कैद करके रखा हुआ है और बुद्धि रूप में वही है। तो फिर बात साफ 
है कि बुद्धि से हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पायेंगे। 

प्र पड पड 


76 ) प्रश्न : इस संसार में अन्याय क्यों है? 
उत्तर : क्योंकि यह सत्य प्रभु का संसार नहीं है। यह निरंजन का संसार 
है। यहाँ न्याय की आशा मत रखना। साहिब बड़ा प्यारा कह रहे हैं- 
धन्य निरंजन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार। 
रंग महल में बसे मसखरे, पास तेरे सरदार ।। 
धन्य निरंजन तेरा दरबार।। 
यहाँ का आलम यह है कि- 
कर्म करावत आपही, कष्ट देत पुनि जीव को।। 
सब कर्म निरंजन स्वयं ही जीव के अन्दर बैठकर उसका दिमाग 
घुमाकर करवाता है। बार-बार परेशान करके मजबूर करता है कि ऐसा 
कर। फिर बाद में वही कार्य करने पर उसे अनुचित कर्म ठहराकर सजा 
देता है। कभी पुण्य कर्म करते हैं तो वो पाप बन जाता है। जैसे हर देश 
का अलग कानून है, ऐसे ही निरंजन के अपने कानून हैं । छल और कपट 
का बादशाह होने के कारण उसके देश में उन्हीं की जय है। छल से ही 
निरंजन ने परम पुरुष की सब आत्माओं को उनसे माँग लिया था। छल 
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से ही उसने बलपूर्वक आद्य-शक्ति को भी अपने साथ रख लिया और 
बहन का रिश्ता होते हुए भी अपनी पत्नी बनाकर रखा। छल से ही उसने 
आत्माओं को माया के पिंजड़े में कैद करके उन्हें अमरलोक जाने से रोक 
लिया है। यहाँ छल-कपट का बोलबाला है। छल-कपट करके मनुष्य 
बहुत ऊपर उठ जाता है जबकि ईमानदार को जिंदगी भर दो वक्त को 
रोटी के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। झूठे महात्मा के पीछे पूरी 
दुनिया लग जाती है जबकि सच्चे महात्मा की निंदा की जाती है, उसकी 
बात दुनिया आसानी से समझती नहीं है दुनिया को सच्ची भक्ति समझाने 
के लिए सच्चे संत को बड़ी कठिन मेहनत करनी पड़ती है। 

साधारणतः तो पाप और पुण्य के अनुसार ही जीवात्मा को नरक 
और स्वर्ग में भेजा जाता है और यहां उसे पिछले जन्मों का हिसाब देना 
पड़ता है। पर चूंकि वो संसार का राजा है, यह उसकी मर्जी है, चाहे तो 
रंक को राजा बना दे और चाहे तो राजा को भिखारी। कहने का मतलब 
है कि यहाँ न्याय की उम्मीद न रखना। इस संसार का आधार ही झूठ है, 
छल है, कपट है, पाप है। 

पथ पर पड़ 
77 ) प्रश्न : क्या स्त्री माया है? 
उत्तर : नहीं, स्त्री माया नहीं है। जैसे पुरुष के लिए स्त्री बंधनकारक है, 
इसी तरह स्त्री के लिए पुरुष भी बंधनकारक है। माया यह शरीर है। स्त्री 
तो एक वर्ण है। 
पथ पर पड 

78 ) प्रश्न : मनुष्यतन को देवता लोग क्‍यों पाना चाहते हैं? 
उत्तर : क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियाँ हैं, सब केवल 
भोग योनियाँ हैं। वहाँ अपने कर्मों का फल भोगा जा रहा है। कोई नवीन 
कर्म नहीं है। देवतन भी शुभ कर्मों के फलस्वरूप सुख भोगने के लिए मिला 
है जबकि मनुष्यतन में आकर जीव पिछले जन्म के कर्मों का फल तो 
भोगता ही है, साथ ही वो नवीन कर्म करने के लिए आज्ञाद है। वो चाहे 
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तो इसे पाकर स्वर्ग लोक की प्राप्ति कर सकता है, वो चाहे तो इसे पाकर 
ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकता है, वो चाहे तो इसे पाकर पारब्रह्म को पा 
सकता है और वो चाहे तो इसे पाकर अमर लोक की प्राप्ति करके सदा- 
सदा के लिए इस भवसागर से आजाद होकर उस परम परम आनन्द में समा 
सकता है, जहाँ से वो आया है। यह अवसर देवतन में भी नहीं है। देवतन 
में ज्ञान अधिक है। देवतन की प्राप्ति करने वाले मनुष्यतन की कीमत जान 
जाते हैं, इसलिए वो भी मनुष्यतन पाने की चाह रखते हैं। 
PB पद 


79 ) प्रश्‍न : स्त्री का गुरु तो उसका पति होता है। फिर उसे गुरु 
करने की क्या ज़रूरत है? 
उत्तर : नहीं, ऐसा नहीं है। स्त्री का गुरु उसका पति नहीं है। शास्त्रानुसार 
गुरु की भवित कही गयी है। 
ध्यान मूलम्‌ गुरु रूपम्‌, पूजा मूलम्‌ गुरु पादकम्‌। 
मंत्र मूलम्‌ गुरु वाक्यम्‌, मोक्ष मूलम्‌ गुरु कृपा।। 
जो जिसकी भव्ति कर रहा है, वो वहीं समाएगा। यदि पति गुरु 
है और वो नरक की राह पर चल रहा है तो स्त्री भी वहीं जाएगी न! बंदे 
को खुद आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्त्री को क्या ज्ञान मिलेगा! स्त्री भी वहीं 
तक ही पहुँचेगी, जहाँ उसका बंदा पहुँचेगा। उसे खुद के कल्याण का पता 
नही है, स्त्री का कल्याण क्या करेगा ! जिसे ज्ञान हो गया, वो स्त्री का संग 
करेगा नहीं। या तो बालब्रह्मचारी रहेगा या ज्ञान हो जाने पर सन्यास ग्रहण 
करके संसार के कल्याण के लिए निकल पड़ेगा। यानी कहने का मतलब 
है कि स्त्री का गुरु उसका बंदा कहना मूर्खता होगी । पर मूर्खता से जिद्द 
करके आदमी इस बात को आसानी से मानता नहीं है। मैं एक आदमी की 
बात बताता हूँ। 
एक माई आई, कहा कि बंदा नहीं आने देता है। मैंने पूछा कि 
कया कहता है? उसने कहा कि जब आती हूँ तो कहता है कि जनानी का 


90 साहिब बन्दगी 
कोई गुरु नहीं होता है, जनानी का गुरु होता है-उसका बंदा। मैंने कहा 
कि उसे लाना। कहा-आता नहीं है। में फिर उसे कहता कि भजन करना। 
वो कहती थी कि भजन नहीं करने देता। मैंने कहा कि वो कोई तेरी स्वाँस 
में थोड़ा बैठा है कि भजन नहीं करने देता है। 

खैर, एक बार कहीं राँजड़ी में शादी थी । उनकी रिश्तेदारी थी तो 
वो आ गये। माई ने अपने बंदे को कहा कि दो मिनट चलो। वो बोला 
कि नहीं, वो साहिब जादू-जड़ी वाला है, फँसा लेता है। माई ने कहा कि 
नाम नहीं लेना, चलो तो सही । कहा-अच्छा बाद में चलूँगा। इतने में माई 
आई, कहा कि बंदा आया है, थोड़ी देर में आपके पास लाती हूँ। वो 
आया तो मैंने बात उठाई कि गुरु ज़रूरी है। क्योंकि माई ने पहले इशारा 
दे दिया था कि वो आ रहा है। मैंने कहा कि शास्त्र कह रहे हैं कि गुरु 
कि बिना गति नहीं है । वो बोला कि गुरु होता नहीं है जनानी (स्त्री) का। 
मैंने कहा कि बात सुन, किस ग्रंथ में यह बात लिखी है? कहा कि उसका 
बंदा ही गुरु होता है। वो तो बस अपनी ही रट पकड़े हुए था। मैं जान गया 
कि आज निपट शठ और जिद्दी से पाला पड़ा है। मैंने कहा-एक बात 
बताओ, शिवजी का नाम सुना है? कहा-हाँ। मैंने कहा कि उनकी जनानी 
का नाम जानते हो? कहा-पार्वती । मैंने कहा कि पार्वती का गुरु पता है, 
कौन है? कहा-नहीं। मैंने बताया कि नारद जी थे। शिवजी जैसे की 
जनानी को नारद जैसा गुरु करना पड़ा था तो आम आदमी क्या सोच रहा 
है! फिर मैंने कहा कि राम जी का नाम सुना है? कहा-हाँ। मैंने कहा कि 
उनकी जनानी का नाम जानते हो? कहा-सीता जी। मैंने कहा कि सीता 
जी का गुरु कौन था, पता है? कहा-नहीं। मैंने कहा कि सीता जी के गुरु 
थे-वशिष्ठ मुनि। राम जी ने नहीं कहा कि मैं ही हूँ तुम्हारा गुरु। वो 
आखिर में कह रहा है कि जनानी का गुरु होता नहीं है। 

मैंने कहा कि तेरी बात तो वैसी ही है जैसे दिल्ली में एक बेकार 
बंदा था। उसको स्त्री ने गाय रखी थी। दूध बेचकर अपने बच्चों को 
पालती थी। एक दिन बंदे ने ऐलान किया कि जो मुझे गीता का 78वाँ 
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अध्याय समझा देगा, उसे मैं यह गाय दान में दे दूँगा । माई ने कहा कि यह 
क्या जुल्म कर रहे हो, हम रोटी कहाँ से खायेंगे? वो बोला कि मुझे कोई 
गीता का 8वाँ अध्याय समझा नहीं सकता है, तू चिंता मत कर। वो 
बोली कि काशी जी के बड़े-बड़े विद्वान हैं, तुम ऐसा मत कहो; हमारे 
पास एक ही गाय है। वो बोला-अरे पगली ! परेशान क्यों हो रही है! जब 
भी कोई समझायेगा तो मैं एक ही बात कहूँगा कि समझा ही नहीं। 

तो मैंने उस बंदे से कहा कि तेरी बात भी वैसी ही है। शास्त्र तो 
कह रहे हैं- 

ध्यान मूलम्‌ गुरू रूपम्‌॥ 

इसलिए जो ऐसी बात कह रहे हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते 
हैं। कल्पांतर तक साधना करते रहने पर भी गुरु के बिना परमात्मा को 
नहीं पाया जा सकता है। रामायण में तो गुरु के लिए बोला। कितना 
बढ़कर बोल दिया। 
गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। हरि विरंचि शंकर सम होई॥ 

शिवजी ने वृहस्पति को गुरु किया। ब्रह्मा जी ने अग्नि को गुरु किया। 

राम कृष्ण से कौ बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। 
तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन॥ 

शास्त्रों को पढ्ने के बाद पता चलता है कि गुरु की जरूरत है। 
पर पाखण्डी गुरुवाद की तरफ नहीं जाने देता है। 
गुरु को तजे भजे जो आना। ता मानुष को फोटक ज्ञाना॥ 

Ha TR पड 


80 ) प्रश्‍न : परम-पुरुष चाहे तो आत्माओं को मुक्ति नहीं दे सकता 
क्या? 

उत्तर : एक पल में दे सकता है। पर फिर उनका शब्द नहीं कट जायेगा, 
जो निरंजन को 7 असंख्य चौकड़ी युगों का राज्य करने के लिए दिया है! 


Ha पढ़ पड़ 
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8 ) प्रश्न : आत्मा का क्‍या कसूर था? 
उत्तर : इसलिए आपके जीवन में एक मौका मिलेगा उस देश में जाने के 
लिए। बस, आप सद्गुरु को पहचानो। 

पट पड पड़ 


82 ) प्रश्न : पीड़ा में, कष्ट में या कुछ पाने के लिए जो हम पुकार 
या प्रार्थना करते हैं, क्या वो हमारी पुकार या प्रार्थना प्रभु तक जाती 
है? या फिर हम ऐसे ही अँधकार में पुकार रहे हैं? 
उत्तर : जो भी संसार के लोग पुकार करते हैं, वो निरंजन तक जाती है। 
शरीर के कष्ट से छुटकारा पाने के लिए ही तो पुकार कर रहे हैं न! वो 
निरंजन से संबंधित है। सांसारिक वस्तु पाने के लिए ही प्रार्थना कर रहे 
हैं। वो भी शरीर से संबंधित होने से निरंजन से ही संबंधित है । वो निरंजन 
सब चीज़ें दे देता है ताकि लगे कि प्रभु ने पुकार सुनी। पर वो आत्मा का 
ज्ञान नहीं देने वाला। भौतिक पदार्थ दे देगा। 

नचिकेता का वृत्तांत सुना होगा। उसका पिता राजा था। वो बूढ़ी 
गाय दान में दे रहा था। नचिकेता को ठीक नहीं लगा। उसने सोचा कि 
यह तो जाकर इनकी सेवा ही करेगा। दान में तो अच्छी चीज़ होनी 
चाहिए। उसने पिता से पूछा कि मुझे किसको दान में दोगे? पिता ने 
उसकी बात अनसुनी कर दी । नचिकेता ने 2-3 बार पूछा, पर उसके पिता 
ने ध्यान नहीं दिया। पर जब वो बार-बार पूछने लगा कि मुझे किसे दान 
में दोगे तो उसके पिता ने कहा कि जा! तुझे मृत्यु को दान में दिया। वो 
चित्रगुप्त के पास पहुँचा। यमराज ने कहा कि तुम न्याय प्रिय हो, ग़लती 
से यहाँ आ गये हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, माँगो क्या चाहते हो? उसने 
कहा कि मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। यमराज ने कहा कि यह मत माँगो । 
और जो कुछ तुम्हें चाहिए, मैं दे सकता हूँ, पर यह नहीं माँगो, यह नहीं 
दे पाऊँगा। 
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कहने का मतलब है कि जाने-अनजाने में हम जिस प्रभु तक 
अपनी अन्तरात्मा की पुकार पहुँचाना चाह रहे हैं, वहाँ तक हमारी पुकार 
नहीं पहुंच पा रही है। वो तीन लोक के राजा निरंजन तक ही पहुँच रही 
है, जो हमारा कल्याण नहीं चाहता है। तीन लोक का राजा आत्मा का 
ज्ञान नहीं देना चाहता है। बाकी जो भी देगा, वो तो छूटेगा ही छूटेगा। 
83 ) प्रश्‍न : जो नाम आप दे रहे हैं, आपने कहा है कि वाणी का 
विषय नहीं है, पर वो तो हम बोल भी सकते हैं। 
उत्तर : ठीक से समझें । अब तार है, उसपर बिजली चलती है। बस, ऐसे 
ही है। बो तार है। उस पर विदेह नाम आपके अन्दर दिया है। 

पथ पर पड़ 

84 ) प्रश्न : क्या सच में मनुष्य योनि 6 शरीरों से सम्पन्न है? यदि हाँ 
तो वो 6 शरीर कौन से हैं? 
उत्तर : हाँ, हरेक मनुष्य के पास 6 शरीर हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, 
महाकारण, ज्ञान, विज्ञान | ये छः शरीर हरेक के पास में हैं। इंसान अपनी 
पूरी औकात से परिचित नहीं है। इनमें से कुछ रहस्यमय हैं, जो अत्यंत 
तीब्रगामी हैं। 
7 ) स्थूल शरीर : वो हम ही हैं, जो इसमें रह रहे हैं। वो कोई और नहीं 
है। स्थूल शरीर सबको दिख रहा है। यह नाशवान्‌ शरीर है। यह देवताओं 
के पास नहीं है। हम इस शरीर में वास कर रहे हैं, इसलिए इसका परिचय 
हम सबको समान रूप से है। इस शरीर की ताकत एक दायरे में है। हम 
इन स्थूल आँखों से कुछ ही दूर देख सकते हैं । इन स्थूल कानों से कुछ 
दूर तक ही सुन सकते हैं। स्थूल मुँह से कुछ ही दूर तक अपनी आवाज़ 
पहुँचा सकते हैं। इन हाथों से भारी भरकम वज़न नहीं उठा सकते हैं। 
इसकी ताकत की सीमा को भी हम जानते हैं। 
2) सूक्ष्म शरीर : सूक्ष्म शरीर वो है, जो हमें नींद में चले जाने पर प्राप्त 
होता है। इस शरीर के प्राप्त होते ही जीव एक दूसरी दुनिया में चला जाता 
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है, जिसे स्वप्नलोक कहा जाता है। हमारे गले के बाई ओर एक अत्यंत 
ही सूक्ष्म कोषिका है। जब हमारा ध्यान वहाँ समा जाता है तो हम स्वप्न 
अवस्था में पहुँच जाते हैं । तब हमें जो दुनिया दिखाई देती है, हम उसी को 
सच मान लेते हैं । जैसे जाग्रत अवस्था में स्थूल शरीर के कारण से हम इस 
झूठे और अनित्य संसार को सच मानते हैं, ऐसे ही स्वप्नावस्था में मिलने 
वाले शरीर के कारण से हम उस अजीब दुनिया को भी सच मानने लग 
जाते हैं। इस सूक्ष्म शरीर से, इस स्वप्न की दुनिया से इंसान का बड़ा गहरा 
नाता है। क्योंकि पिछले कई जन्मों के खेल वहाँ दिखाई देते हैं। 

इसमें भी हम ही होते हैं, हमारी अभिव्यक्ति होती है। यह बड़ा 
अनूठा है । इससे भी इंसान परिचित नहीं है । इस स्थूल से निकलकर उसमें 
प्रवेश लेते हैं। कौन-सी चीज थी, जो इसमें से निकलकर उसमें प्रवेश 
कर गयी? यह शरीर जड़वत्‌ हो जाता है। पर वो कहीं जा रहा है। वो पूरी 
स्थितियों को देखता है, पूरे काम करता है। फिर हम वापिस इस शरीर 
में आ जाते हैं। पर हमें पता नहीं चलता कि कैसे निकले और कैसे आए। 
वहाँ वो नाना जगहों का सफर करता है। कई बार जीवन में ऐसा हुआ। 
जब भी आप सोए, तब हुआ। पर फिर भी पता नहीं है कि कैसे निकले। 
कया चीज निकली? यह शरीर निर्जीव हो गया और दूसरा स्वप्न वाला 
शरीर सजीव हो गया। यानी हम शरीर से निकलकर उस शरीर में प्रविष्ट 
हुए। भाई मिला तो जान जाते हैं कि भाई है। आप सब सत्य मानने लगे। 
जितनी देर देखा, सत्य माना। यह था उस शरीर का करिश्मा। जिस तरह 
इस शरीर में भाई, बंधु, संसार सत्य लग रहा है, उसी तरह वो सब संसार 
भी सत्य लगता है । इसमें एक स्नायुमंडल काम कर रहा है। चाहे हजारों 
बार पढ़ते हैं कि संसार स्वप्नवत्‌ है, पर लेशमात्र भी अन्तर नहीं पड़ता 
है। यह शरीर का गुण है। तो स्वप्न में जाते हैं तो एक सूक्ष्म चीज़ उसमें 
चली गयी। कभी गौर नहीं किया। यह शरीर मृतक अवस्था में चला 
गया। सब पर लॉक लग गये | वहाँ सभी चीजें देख रहे थे। सब सच मान 
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रहे थे। कभी गहनता से विचार नहीं किया। फिर बाद में खेल मानते हैं, 
स्वप्न मानते हैं, झूठ मानते हैं। 

कभी विचार नहीं किया कि आप स्वप्न में क्यों गये। क्यों 
हुए आप ऐसे? एक वैज्ञानिक 40 साल से स्वप्न पर रिसर्च कर रहा 
है। मैं कहता हूँ कि मुझे मिले, एक मिनट में समझा दूँगा। तो एक 
हमारी अवस्था बनी। चेतना कम हो जाती है। यदि दुख मिले तो उतना 
ही मिलता है, जितना कि जाग्रत में। यदि राजा बन गये, सुख मिले, तो 
भी उतनी ही खुशी होती है, जितनी कि जाग्रत में यह अवस्था का ख़ेल 
है। क्या चीज़ है यह मानव-तन में? यह काया बड़ी दुर्लभ है। 
यह काया है समरथ केरी। काया को गति काहू न हेरी।। 

आपने भी धारणा बनाई है कि सद्गुरु पार कर देगा। आप 
अनुभूतियाँ करें न! तब मोहर लग जाती है। तो उस अवस्था में सब चीजें 
होती हैं। अलग-अलग स्थानों को देखते हैं। सपना क्या था? आत्मा ऐसे 
कैसे हो गयी? ए.सी. के कमरे में चले जाते हैं तो सर्दी लगने लगती है। 
इस तरह सूक्ष्म शरीर की बात थी। वर्तमान में दुनिया सच लग रही है। 
यह स्थूल का करिश्मा है। कैसे पता चला कि वो फलाना है, वो फलाना 
है। यह इंद्रियों का ख़ेल है। छोटा बच्चा माँ को स्पर्श से पहचानता है। 
दूसरी स्त्री उठाए तो फौरन जान जाता है कि यह माँ नहीं है। पशु-पक्षी 
भी पहचानते हैं । वो भी अपना भला-बुरा समझते हैं। 

हित अनहित पशु पक्षिन जाना।। 

यह आत्मा सबमें एक जैसी है तो फिर ज्ञान अलग क्यों है? 
क्योंकि शरीर अलग किस्म का है। इस शरीर की क्षमता अलग है। 
अन्यथा आत्मा एक जैसी है। वो न्यूनाधिक नहीं होती है। फिर किसी में 
कम अक्ल, किसी में अधिक क्‍यों? यह शरीर को ताक़त है। कुछ 
गाड़ियाँ हैं, 50 कि. मी. की स्पीड तक भागती हैं । चाहे ड्राइवर कितना 
भी ट्रेंड क्यों न हो, अधिक तेजी से नहीं भगा सकता है। इस तरह जैसा 
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शरीर मिलता है, वैसे ही आत्मा रेगुलेट करती है। 
3 ) कारण शरीर : यह बड़ा निराला शरीर है। यह ध्यान का शरीर है। 
इसमें बड़ी ताकत है। इस शरीर की ताकत को ऐसे समझें। जैसे आप 
सत्संग में बैठकर मुझे सुनते हैं, मेरी बातों को समझते हैं और मुझे देखते 
भी हैं। पर यदि कुछ देर के लिए आपका ध्यान कहीं ओर चला जाए तो 
आप स्थूल रूप से वहाँ मौजूद होते हुए भी मुझे सुन नहीं सकते हैं, मेरी 
बात को समझ नहीं सकते हैं, मुझे देख भी नहीं सकते हैं। देखने की, 
सुनने की और समझने की ताकत इस ध्यान में है। यह कारण शरीर इसी 
ध्यान का शरीर है। यदि इस शरीर का ज्ञान हो जाए तो आप इस शरीर 
को कहीं भी भेजकर वहाँ ही स्थिति का पूरा हाल जान सकते हैं, समझ 
सकते हैं, देख सकते हैं । इसी शरीर के द्वारा इंसान कभी अपने गुज्रे हुए 
दिनों में पहुँच जाता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में पहुंच जाता है। 

यह केवल एकाग्रता है। कुछ कहते हैं कि प्रेतात्मा मिली। वो 
कारण शरीर द्वारा आई पास में। जिसके पास आई, वो समझता है। वो 
अनुभव होती है। वाह, शरीर एकाग्रता का है। प्रमाण दे रहा हूँ। कभी 
अचानक किसी का ध्यान आ जाता है। आपने ध्यान नहीं किया। कतई 
चिंतन नहीं किया था। थोड़ी देर में वो सामने आ जाता है। कई बार ये 
चीजें अनुभव हो जाती हैं। वो कारण शरीर द्वारा आपके पास था। 
इसलिए उसको हाजिरी लग रही थी। अन्य किसी को वो नहीं दिख रहा 
था। क्योंकि उसका ध्यान केवल आपके पास था। 

फिर देखते हैं कि कोई गहरी सोच में लगता है। लगता है कि वो 
यहाँ नहीं है। आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि भाई कहाँ हो? कई 
बार आप स्वयं भी ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं। कई बार आपने देखा 
है। यानी आप कहीं पर थे। इस कारण शरीर के लिए भी किसी ने नहीं 
सोचा। अगर इंसान खोज करेगा तो बहुत चीजें मिलेंगी । आप कभी भी 
किसी से भी मिल सकते हैं । 
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शब्द तुरी असवार है, पल आवे पल जाय।। 

इस ध्यान से जुड़ा है। इसमें हमारा मन भी होता है। पूरा ध्यान 
एकाग्र होता है तो किसी सोच में चला जाता है। कई बार हमारा 
अन्तःकरण इसको ख़बर देता है, पर वर्तमान का कांशियस मंजूर नहीं 
करता है। इस शरीर का सिस्टम उसे मान्यता नहीं देता है। 

एक ने कहा कि पिछले जन्म का सीरियल चल रहा है, टी.वी. 
पर दिखाया जा रहा है। क्या सच में ऐसा होता है? मैंने कहा कि हरेक 
को पिछले ]00 जन्म याद हैं। लेकिन शरीर की क्षमता ही थोड़ी है। वो 
कहाँ 00 जन्म याद रखेगा! मिनट में मैं अगर कुछ बोलूँ तो आप उस 
मेरे मिनट में कहे हुए को दोहराना चाहें तो नहीं हो पायेगा। आप बहुत 
कुछ भूल जायेंगे। तो फिर 00 जन्म की बात कहाँ याद होगी! 

फिर 700 जन्म की स्थिति कहाँ पर है? हिंदू धर्म की तीन 
मान्यताएँ हैं- 
. ईश्वर है 
2. आत्मा अमर है 
3. कर्म के अनुरूप ही आत्मा को नाना शरीर धारण करने पढ़ते हैं। 

जन्म एक नहीं जन्म अनेका। छूटे नहीं कर्म को लेखा।। 

कई जन्म का संस्कार साथ में है। याद है सब। कई जन्मों को 
घटनाएँ अन्तःकरण में याद हैं । इसमें मन, बुद्धि आदि भी हैं और आत्मा 
भी है। पर आत्मा को अनन्त जन्मों की याद है। कभी आप कहते हैं कि 
अमर-लोक पहुँचकर देखेंगे कि आत्मा कैसी है, परम-पुरुष कैसा है, 
अमर-लोक कैसा है। नहीं, आप अमर-लोक को जानते हैं, आप परम- 
पुरुष को जानते हैं। आत्मा कैसी है, आप जानते हैं | विश्वास करना कि 
आप सबको पता है कि परम-पुरुष कैसा है, क्योंकि आप हो ही आत्मा। 
पर वर्तमान में जो कांशियस है, वो उसे मंजूर नहीं कर पा रहा है। 

आपको 700 जन्मों की बात याद है। बातें आपकी चेतना में 
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आती है वो बात। पर ब्रेन कहता है कि कल्पना है। वो इतनी पीड़ा नहीं 
उठा पाता है | एक घोड़े के ऊपर यदि 6 कुईंटल सामान रख दें तो वो बैठ 
जायेगा। इस तरह मस्तिष्क अतीत की स्मृति अपने पास नहीं रखना 
चाहता है। वो नकार रहा है इसे अगर रखेगा तो आप पागल हो जायेंगे। 
इसलिए केवल इसी जन्म की घटनाओं से जूझ रहा है। अन्तःकरण ख़बर 
दे रहा है। यह मस्तिष्क कह रहा है-झूठ, कल्पना । 

एक बालक छोटेपन से चाह रहा है कि पहलवान बने। नहीं, वो 
पहले पहलवान था। इसे कर्म का लेखा कहा। अन्तःकरण से कोई 
छोटेपन से ही मास्टर बनना चाहता है। वो पहले था। कुछ बच्चेपन से ही 
महात्मा बनना चाहते हैं । संस्कार था। वो पहले भी महात्मा था। इसलिए 
अन्तःकरण भी मूवमेंट कर रहा है और ब्रेन भी। बड़ी खींचाखांची है । 
बचपन से ही धारण कर लेता है कि यह-यह काम करूँगा। क्योंकि- 

कर्मसानी बुद्धि उत्पानी।। 

कर्म के अनुसार स्वभाव बना। 700 जन्म की घटनाएँ याद हैं 
आत्मा को | सभी याद हैं। इसका उल्लेख भी आता है। हे आर्जुन ! तुम्हारे 
और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। अन्तर केवल इतना है कि तुम्हें वो याद 
नहीं हैं जबकि मुझे याद हैं। 

अन्तर केवल याद का है। मैंने कहा कि आप जिससे भी मिलना 
चाहेंगे, मिल सकते हैं। हम इस शरीर से चलकर जाते हैं। कहीं आपके 
पास ऐसा सिस्टम है कि जिससे भी मिलना चाहें, मिल सकते हैं । गये हुए 
पूर्वजों से भी मिल सकते हैं। परमात्मा से मिलना चाहें, मिल सकते हैं। 

जितने भी धर्म हैं, ध्यान पर केंद्रित हैं। सभी ध्यान करना बोल 
रहे हैं । दरअसल ध्यान में क्षमता है। इसलिए सभी ध्यान कर रहे हैं। पर 
अन्य शरीर में जाने के लिए ब्रेन रुकावट डाल रहा है। वो अन्य शरीरों 
को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। वो केवल इस शरीर की सोच रखता 
है। इसके हित के लिए क्या-क्या चाहिए, इसी सोच में लगा है। इसके 
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आगे मस्तिष्क नहीं सोच सकता है। आगे की परेशानी उठाने की क्षमता 
नहीं है। इसलिए बाकी में जाना चाहते हैं तो इसकी रुकावट आती है। 
तू मैं नू मार मुका बंदेया।। 

अपने को भुलाकर जाना पड़ता है। चाहे कितना भी जोर लगा 
लो, पर इस शरीर में सिस्टम नहीं है। जैसे नाक से देखने का काम नहीं 
कर सकते हैं, कानों से सूँघने का काम नहीं कर सकते हैं । इसी तरह स्थूल 
शरीर में दिव्य शक्तियों को, दिव्य लोकों को अनुभव करने की क्षमता 
नहीं है। कितना भी जोर लगाए कि उड़े तो नहीं हो पायेगा। उन शरीरों 
को प्राप्ति के बाद ही होगा। 

हम तो भक्ति का बाहरी वातावरण देख रहे हैं, जिसमें नाचना, 
कूदना आदि हो रहा है। साहिब ने इस पर खूब कहा- 
नाचना कूदना ताल का पीटना, रांड़िया खेल है भक्ति नाहिं। 
भक्ति साहिब की बड़ी बारीक है, शीश सौंपे बिन नाहिं पाई।। 

हम ध्यान के द्वारा कई अनुभूतियां कर सकते हैं। साहिब ने 
कहा- 

सुरति से देख सखी वो देश।। 

4 ) महाकारण शरीर : यह बड़ा ही गजब का शरीर है। इसकी प्राप्ति 
के लिए मनुष्य योग करता है। इस शरीर को प्राप्त करके योगी लोग 
ब्रह्माण्डों की यात्राएँ करते हैं । इसमें पहुँचकर बहुत ताकत आ जाती है। 
दिव्य शक्तियाँ इस शरीर में निवास करती हैं । रिद्धि-सिद्धियों की प्राप्ति 
हो जाती है। 

योगी इसमें होते हैं। यह मसुर के दाने से भी छोटा है। त्रिकुटी 
में जाकर एकाग्र होते हैं तो यह प्राप्त होता है। यह शरीर निराला है। जो 
अन्तर्धान होना सुनते हैं, इसी शरीर में है। महाकारण से ही ब्रह्मलोक 
आदि में जाते हैं। इसे दिव्य-दूष्टि का खुलना कहते हैं। आपका शरीर 
मामूली नहीं है। आपकी हैसियत बहुत बड़ी है। आप मामूली नहीं हैं। 
आप ईश्वर के अंश हैं । 
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सबको गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल।। 

5 ) ज्ञान देही : इस शरीर को पाकर योगी ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है और 
स्वयं को ब्रह्म समझने लग जाता है, क्योंकि तब उसमें एक अलग संसार 
बनाने की ताकत आ जाती है। जो कहे, होता जाता है, जो इच्छा करे, वो 
होता जाता है। 

यह शरीर प्राप्त करता है तो सृजन करने की क्षमता आ जाती है। 
कभी सुनते हैं कि फलाना भगवान। यह इस शरीर में जाने पर होता है। 
तब लगता है कि सृष्टि का अधिष्ठा मैं हूँ। सोए हुए आदमी को आवाज 
लगाकर जगा देते हैं या हिलाकर जगा देते हैं । यह है-जगाने का सूत्र | इस 
तरह इन शरीरों को जगाने का भी सूत्र है। 
6 ) विज्ञान देही : इस देही को प्राप्त करने पर मन मूर्छित अवस्था में 
पहुँच जाता है। मन की ताकत कॉमा में पहुँच जाती है जबकि आत्मा 
अत्यंत चेतन हो जाती है। इस शरीर को पाकर साधक बिना आँखों के 
देखने लग जाता है, बिना कानों के सुनने लगता है, बिना हाथों के कार्य 
करने को ताकत आ जाती है। इस शरीर की महिमा गोस्वामी जी ने 
कही- 
पग बिन चले सुने बिन काना। कर बिनु कर्म करे विधि नाना।। 
आनन रहित सकल रस भोगी। बिन वाणी वक्ता बड़ योगी।। 
तन बिन परस नयन बिन दरसे। गहे प्राण बहु शेख विशेखे।। 
यही विधि सबै अलौकिक करनी । महिमा जाय कवन विधि वरणी ।। 

जैसे स्थूल शरीर के पैरों को चलने की क्षमता सीमित है। पर जो 
पैर इस शरीर में प्राप्त होते हैं, वो अनन्त की तरफ चल सकते हैं । 

इसी से जीव बहुत यात्राएँ कर लेता है। यह अत्यंत तीब्र है। इसी 
से नाना खेलों को देखता है। 0वें द्वार से निकलने पर यह प्राप्त होता है। 
तब पूरे मस्तिष्क के संबंध काट देता है। इंड्ा-पिंगला को लय कर देता 
है। पूरी जीवन-शक्ति को लय कर देता है। 

ये सब साजो-सामान केवल इस मानव तन में है। मानव के 
अलावा ये 6 शरीर अन्य किसी भी प्राणी में नहीं हैं । 
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85 ) प्रश्न : परम पुरुष के 76 शब्द पुत्र थे, पर उन्होंने एकमात्र बुरे 
शब्द पुत्र काल निरंजन को ही जीवात्माएँ क्यों दी? 
उत्तर : शब्द पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद जीवों को उस अमर-लोक 
में विचरण करते हुए बहुत समय बीत गया। उसके पश्चात्‌ पाँचवां पुत्र 
“निरंजन' ध्यान करने लगा। उसने 70 युग तक एकाग्रचित होकर परम- 
पुरूष का ध्यान किया। परम-पुरुष सेवा से प्रसन्न हुए और पूछा कि 
इतना घोर तप क्यों कर रहे हो? निरंजन ने कहा कि मुझे भी कहीं थोड़ा 
सा स्थान दे दो। परम-पुरुष ने तब निरंजन को मानसरोवर स्थान दिया 
(मानसरोवर अमर-लोक का ही एक द्वीप है) | मानसरोवर पहुँच कर 
निरंजन बड़ा खुश हुआ और आन्नद से वहाँ रहने लगा। लेकिन कुछ ही 
समय बाद पुनः परम-पुरूष का ध्यान करने लगा । निरंजन ने पुनः 70 युग 
तक परम-पुरुष का ध्यान किया। परम-पुरूष ने सेवा से प्रसन्न होकर 
पूछा कि अब क्या चाहते हो? 
निरंजन- 

इतना ठांव न मोहि सुहाई। 

अब मोहि बकसि देहहु ठकुराई॥ 

कै मोहि देहु लोक अधिकारा। 

कै मोहि देहु देश इक न्यारा॥ 

निरंजन ने कहा- “' मैं इतने से खुश नहीं हूँ। अब कृपा करके 
या तो इस अमर-लोक का राज्य ही मुझे दे दो या फिर एक अलग से 
न्यारा देश दो, जिस पर मेरा पूरा अधिकार हो, जहां मैं स्वतन्त्र रूप से 
बिना किसी रोक-टोक के अपना कार्य कर सकूँ ।'' 

परम-पुरूष ने तब निरंजन से कहा कि तुम्हारे बड़े भाई कूर्म के 
पास पाँच तत्त्व का बीज (जो सूक्ष्म रूप में था) है। तुम उसके पास जाकर 
प्रार्थना करना और पाँच तत्त्व का बीज ले लेना। उससे तुम शून्य में तीन- 
लोक बनाना। जाओ! तुम्हें 47 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य देता हूँ। 
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निरंजन कूर्म जी के पास पहुँचा, लेकिन कूर्म जी से प्रार्थना 
नहीं की, और बल से पाँच तत्त्व का बीज उसी प्रकार उनसे छीन लिया, 
जैसे किसी के शरीर से खून खींचकर निकालते हैं। कूर्म जी शांत थे, 
उन्होंने सोचा कि यह कौन शैतान यहाँ आ गया है ! कूर्म जी ने तब परम- 
पुरूष से पुकार की, कहा - यह किस शैतान को यहाँ भेज दिया है ! इसने 
तो मेरे साथ बल का प्रयोग करके पाँच तत्त्व का बीज छीना है। परम- 
पुरूष ने कूर्म जी से कहा कि तुम शांत रहो, यह तुम्हारा छोटा भाई है, 
इसे माफ कर दो। लोकिन परम-पुरूष ने सोचा कि यह कैसा निरंजन 
उत्पन्न हुआ है! 

पाँच तत्त्व का बीज लेकर निरंजन ने उससे पाँच तत्त्व (जल, 
अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश) बनाए। जिस तरह कुम्हार मिट्टी से 
तरह-2 की वस्तुएँ बनाता है, उसी तरह निरंजन ने भी इन पाँच तत्त्वों से 
49 करोड़ योजन पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र, तारे, सप्त-पाताल, सप्त-लोक, सब 
बना दिया। ऐसे शून्य में कुछ समय तक रहा, लेकिन जीव नहीं थे, 
इसलिए यह निर्जीव सृष्टि थी। निरंजन ने सोचा कि यदि जीव ही नहीं 
है तो फिर सृष्टि का क्या लाभ! अत: उसने पुनः 64 युग तक परम-पुरुष 
का ध्यान किया। परम-पुरूष ने पूछा कि अब क्या चाहिए ? 
निरंजन - 

दीजै खेत बीज निज सारा।। 

निरंजन ने कहा- “मैंने तीन-लोक की रचना तो की है, 
लेकिन जीव ही नहीं हैं तो राज्य किस पर करूँ! इसलिए कृपा करके 
थोड़े से जीव मुझे भी दे दें, ताकि मैं उन पर राज्य कर सकूँ ।'' 

तब परम-पुरुष ने इच्छा करके ऐसी कन्या (आद्य-शक्ति) 
की उत्पत्ति की, जिसकी आठ भुजाएँ थीं । आद्य-शक्ति ने परम-पुरुष को 
प्रणाम करते हुए पुछा कि उसे क्यों बनाया गया है? परम-पुरुष ने अनन्त 
आत्माएं देते हुए कहा कि हे पुत्री! मानसरोवर में निरंजन है, जिसने शून्य 
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में तीन-लोक की रचना को है । तुम ये आत्माएं लेकर उसके पास जाओ 
और दोनों मिलकर शून्य में सत्य-सृष्टि करो (आत्माओं को योनियं में 
न लाकर अर्थात शरीरों में न डालकर सत्य-सृष्टि करने की आज्ञा दी, 
जैसी कि अमर-लोक की सृष्टि थी) । 

पथ पर पड 


86 ) प्रश्न : परम पुरुष का पुत्र होने पर भी काल निरंजन ने जीवात्माएँ 
क्यों माँगी? यदि माँगी भी तो जीवात्माओं को तंग क्यों किया करता है? 
उत्तर : जैसे सांसारिक कथाओं में आप सब पढ़ते हैं कि राक्षस लोगों ने 
भी तपस्याएँ की और देवता समान लोगों ने भी। अन्तर यह रहा कि 
देवता समान लोगों ने तपस्या करके प्रभु से प्रभु को ही चाहा और यदि 
प्रभु ने उन्हें कोई और वस्तु या शक्ति दी तो उससे दूसरों का कल्याण ही 
चाहा। यदि किसी ने उन्हें कष्ट भी पहुँचाया तो उन्होंने यही कहा कि हे 
भगवान, इसे सद्बुद्धि देना, क्योंकि इसे नहीं पता है कि यह क्या कर रहा 
है। दूसरी ओर राक्षस समान लोगों ने तपस्या करके ऐसे-ऐसे वर माँगे, 
जिनसे उन्हें कोई भी मार नहीं सके और वो ज्यादा-से-ज्यादा समय तक 
जीवित रहकर दूसरों को मारकर लूट सकें, दूसरों पर राज्य करके, उन्हें 
कष्ट देकर आनन्द ले सकें । 

निरंजन ने भी ऐसा ही किया। तेज शब्द से उत्पन्न होने से वो 
राक्षस समान निकला और दूसरों पर राज्य करने के लिए, उनका अहित 
करके आनन्द लेने के लिए परम पुरुष की सेवा को। कूर्म और आद्य 
शक्ति दोनों के साथ काल निरंजन ने बल का प्रयोग करके बुरा ही किया। 
यहाँ तक कि उनकी अंश आत्माओं को भी माँग लिया और उन्हें भी 
माया के पिजड़े में कैद करके कष्ट दिया करता है। पर आत्माओं को 
परम पुरुष ने इतना सुरक्षित करके दिया कि निरंजन उनका कुछ भी 
बिगाड़ नहीं सकता है। 
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87 ) प्रश्‍न : ये अमर लोक, ये 4 लोक, ये निरंजन, ये माया, ये 
आत्मा, ये ब्रह्माण्ड, ये देवी-देवता आदि किसने और कैसे बनाए? 
उत्तर : एक बार धर्मदास जी ने अमर-लोक तथा सृष्टि-उत्पत्ति के विषय 
में जानने को इच्छा से कबीर साहिब से प्रार्थना करते हुए पूछा - 

अब साहिब मोहि देउ बताई। अमर-लोक सो कहां रहाई॥ 

कौन द्वीप हंस को वासा। कौन द्वीप पुरुष रह वासा॥ 

तीन लोक उत्पत्ति भाखो। वर्णहुसकल गोय जनि राखो॥ 

काल-निरंजन किस विधि भयऊ। कैसे षोडश सुत निर्मयऊ॥ 

कैसे चार खानि बिस्तारी। कैसे जीव कालवश डारी॥ 

त्रय देवा कौन विधि भयऊ। कैसे महि आकाश निर्मयऊ॥ 

चन्द्र सूर्य कहु कैसे भयऊ। कैसे तारागण सब ठयऊ॥ 

किस विधि भई शरीर की रचना। भाषो साहिब उत्पत्ति बचना॥ 

हे सहिब ! कृपा करके अब मुझे बताओ कि वह अमर-लोक 

कहाँ है? उस अमर-लोक में जीव किस स्थान पर रहते हैं? तीन लोक 
की उत्पत्ति कैसे हुई? काल-पुरूष कैसे हुआ? सोलह पुत्र कैसे बने? यह 
निर्मल आत्मा चार खानियों में कैसे गयी? आत्माएँ काल-पुरुष के चंगुल 
में कैसे फँस गयीं? त्रिदेव कैसे बने? पृथ्वी और आकाश कैसे बने? शरीर 
की रचना कैसे हुई? हे साहिब! कृपा करके मुझे सृष्टि की उत्पति का 
सारा भेद समझाकर कहिए। तब धर्मदास को अधिकारी जानकर कबीर 
साहिब ने फरमाया- 

तब की बात सुनहु धर्मदासा। जब नहि महि पाताल अकाशा॥ 

जब नहिं कूर्म बराह और शेषा। जब नहिं शारद गोरि गणेश। 

जब नहिं हते निरंजन राया। जिन जीवन कह बांधि झुलाया॥ 

तैतिस कोटि देवता नाहीं। और अनेक बताऊं काहीं॥ 

ब्रह्मा विष्णु महेश ने तहिया। शास्त्र वेद पुराण न कहिया ॥ 
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तब सब रहे पुरूष के माहीं। ज्यों बट वृक्ष मध्य रह छाहीं॥ 

हे धर्मदास! मैं तब की बात कह रहा हूँ, जब धरती और 
आकाश नहीं थे; जब कूर्म, शेष, बाराह, शरद, गौरी, गणेश आदि कोई 
भी न था, जब जीवों को कष्ट देने वाला निरंजन भी न था, जब तैतीस 
करोड़ देवता भी न थे... और अधिक क्या बताऊँ ? ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश न थे। वेद, शास्त्र, पुराण आदि भी न थे। लेकिन वह एक था। 

कबीर साहिब कहते हैं कि प्रारम्भ में सत्य-पुरुष गुप्त थे। 
उनका कोई साथी-संगी नहीं था। वे कभी बने नहीं हैं और न ही मिटेंगे। 

जिस किसी वस्तु का सूजन होता है, वह अन्ततः नष्ट भी 
अवश्य हो जाती है। लेकिन जो परम-पुरुष कभी बना ही नहीं, वह मिट 
कैसे सकता है! साहिब धर्मदास से कहते हैं कि साकार, निराकार, 
लोक-लोकान्तर आदि सब बाद में बने, अतः गवाही किसकी दूँ! चारों 
वेद भी सत्य पुरुष की कहानियाँ नहीं जानते और निराकार अर्थात काल- 
पुरूष तक की बात ही कहते हैं। 

धरती, आकाश, ब्रह्माण्ड, निरंजन, त्रिदेव आदि को उत्पति 
के विषय में बताते हुए साहिब फरमाते हैं कि सर्वप्रथम परम-पुरुष ने 
इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश 
हुआ और वह अद्‌भुत प्रकाश अनन्त में फैल गया। वह प्रकाश सांसारिक 
प्रकाश को भांति न था, वह इतना अद्भुत था को जिसका एक-2 कण 
करोड़ों सूर्यो को भी लज्जा दे। 

जब वह प्रकाश अनन्त में फैल गया तो फिर वे सत्य-पुरुष 
स्वयं उस प्रकाश में समा गये। अब वह प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो 
गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता है। 
उसी तरह वह प्रकाश भी जीवित हो उठा। 

प्रकाश में आने से पहले वे सत्य-पुरूष अगम थे, गुप्त थे 
जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्य-पुरुष कहलाए और वह अद्भुत 
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प्रकाश, जो स्वयं सत्य-पुरूष ही थे, अमर-लोक कहलाया। उन्हीं 
की नकल पर निरंजन ने पाँच तत्व से पहले तीन लोक बनाए और 
फिर गुप्त होकर तीन लोक में समा गया। जिस तरह वो अमर लोक 
परम पुरुष की देही हुई, वो परम पुरुष स्वयं ही अमर लोक हो गया, 
इसी तरह ये तीन लोक निरंजन की देही है। 

...अभी भी सत्य-पुरूष अकेले ही थे। फिर उनकी मौज हुई 
और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से 
छिटका दिया। अनन्त बूँदें हुई, जो वापिस उस अद्भुत अनन्त प्रकाश में 
आयी। जिस प्रकार समुद्र में से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर 
उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह उस प्रकाश में से भी अनेक 
कण बिखर गये। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूँदें पुनः समुद्र में गिर, 
समुद्र का ही रूप हो जाती हैं, उसी तरह वे अनन्त कण भी वापिस उस 
अद्भुत प्रकाश में आए, लेकिन अचरज यह था कि वे बुँदे जब वापिस 
प्रकाश में आयीं तो वे प्रकाशमय नहीं हुई, क्योंकि सत्य-पुरूष ने इच्छा 
को कि इनका अपना अलग अस्तित्व भी रह जाए। वे ही हंस आत्माएं 
कहलाये। वे सब हंस उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। 

आत्माओं का उस प्रकाश में अलग अस्तित्व के साथ विचरण 
करना बड़े अचरज की बात थी क्योंकि समुद्र की बूँदों का समुद्र में अपना 
अलग अस्तित्व नहीं होता। जिस तरह पानी में मछली घूमती रहती है, उसी 
तरह सब जीव उस प्रकाश में घूमने लगे। ये देख परम-पुरूष बड़े खुश हुए 
और उन आत्माओं से बहुत प्यार करने लगे। बहुत समय ऐसे व्यतीत हो 
गया और सभी हंस उस अद्भुत प्रकाश में विचरण करते हुए परम-आनन्द 
लूट रहे थे। 'सदा आनन्द होत है वा घर, कबहु न होत उदासा।' 

वहाँ उस अमर-लोक में आत्मा का प्रकाश ॥6 सूर्य का है 
और परम-पुरूष के मात्र एक रोम का प्रकाश ही करोड़ों सूर्य तथा 
चन्द्रमा को लज्जा देने वाला है। अतः जब परम-पुरूष के एक रोम की 
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ऐसी महिमा है तो फिर वह परम-पुरूष स्वयं कैसा होगा, इसको कल्पना 
भी नहीं को जा सकती। 

फिर परम-पुरूष ने शब्दों से पुत्र उत्पन्न किये अर्थात जो 
बोलते जा रहे थे, वह पुत्र बन रहा था। जैसे ही परम-पुरूष ने इच्छा करके 
दूसरा शब्द पुकारा तो 'कूर्म' उत्पन्न हुआ। इसी तरह तीसरे शब्द से 
“ज्ञान? और चौथे शब्द से “विवेक? उत्पन्न हुआ। 

परम-पुरूष ने सोचा कि मैं जो बोल रहा हूँ, बह सब पैदा हो 
रहा है, तो क्यों न एक अपने जैसा भी बना दूँ! अतः इस बार परम-पुरूष 
ने एक और परम-पुरूष बनाने को इच्छा से तीव्र आवाज में शब्द पुकारा । 
यह शब्द परम-पुरूष ने थोड़ी संशय में पुकारा। इस शब्द से 'मन' 
(निरंजन) हुआ। परम-पुरूष तब यह जानने के लिए कि क्या उनके द्वारा 
उत्पन्न पाँचवां शब्द पुत्र उनके जैसा ही है या नहीं, उस समय परम-पुरूष 
उसमें समाए। परम-पुरूष को एक निमक (पल का तीसरा हिस्सा) के 
लिए शंका आई कि यह तो मेरा शरीर नहीं है और अपने को वहाँ से 
खींचकर अपने शरीर में लाए। फिर परम-पुरूष ने छठा शब्द पुकारा तो 
उससे 'सहज' की उत्पति हुई। सातवें शब्द से 'संतोष', आठवें से 
“चेतना', नौवें से 'आनन्द', दसवें से 'क्षमा', ग्यारहवें से 'निष्काम', 
बारहवें से “जलरंगी', तेहरवें से ' अचिन्त' चौदहवें से ' प्रेम ', पन्द्रहवें से 
“दीन-दयाल', तथा सोलहवें शब्द से ' धैर्य', उत्पन्न हुआ। उस अमर- 
लोक की शोभा को बढ़ाने के लिए ही परम-पुरुष ने इन शब्द पुत्रों को 
उत्पन्न किया। ये सभी उसी अमर-लोक में विचरण करने लगे। 

ये सब परम-पुरूष के शब्द पुत्र थे, जिन्हें परम-पुरूष ने इच्छा 
से पैदा किया, लेकिन आत्मा इच्छा से नहीं बनी | आत्मा तो परम-पुरुष का 
ही अंश है। इस तथ्य को कबीर साहिब ने बड़े सुन्दर ढंग से कहा है- 

जीवरा अंश पुरूष का आही। 
आदि अन्त कोउ जानत नाहीं॥ 


Ha पड़ पड 
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88 ) चक्र भेद क्या है? 
उत्तर : शरीर में सात चक्र हैं। योगी लोग सात चक्रों का भेद जानते हैं 
जबकि संत आठवें से शुरू होते हैं। योग छठे चक्र तक जा रहा है। 
योगेश्वर सातवें चक्र तक जा रहा है। कुछ कहते हैं कि एक ही बात है। 
कहाँ एक ही बात है! कहाँ से एक बात हुई! 
मूलाधार चक्र पर गणेश जी हैं। नाभि में विष्णु जी हैं। अनहद 
चक्र में शिवजी का वास है। वो अहंकार के देवता हैं। 'मैं हूँ” की अनुभूति 
भी इसी में है। विशुद्ध चक्र में सरस्वती का वास है। सभी स्वर यहीं से 
हैं। आज्ञाचक्र में आत्मा का वास है। वो स्वांसा ले रहा है। सातवां 
सहस्रसार चक्र है। आठवें में सद्गुरु का वास है। पर योगी लोग सातवें 
तक ही सीमित हैं। 
आठ अटाकी अटारि मंझारा, देखा पुरुष न्यारा। 
निराकार आकार न जोति, नहिं वह वेद विचारा।। 
वे साहिब सब संत पुकारा, और पाखंड पसारा। 
सद्गुरु चीहन दीन यह मारग, नानक नजर निहारा।। 
उघरा वह द्वारा वाह गुरु परिवारा।। 
तो हम अष्टम चक्र की बात कर रहे हैं। संतों ने आठवें चक्र की 
बात की, नौवें चक्र की बात की, जो गुप्त है । योगी तो सातवें तक सीमित 
हैं। फिर एक बात कहां हुई। 
सप्तम चक्र में जाता है तो विज्ञान देही को प्राप्ति होती है। 
कालांतर में सप्तम चक्र तक ही सब जा रहे थे। वेद भी सात चक्रों की 
बात कर रहा है। अष्टम चक्र का भेद वेद में नहीं है। 
HR IE पड 
89 ) प्रश्न : पंच मुद्राएँ क्या हैं? कया इन मुद्राओं से हम परम सत्य 
की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? 
उत्तर : पंच मुद्राएँ योग मत में आती हैं और योग कमाई का मार्ग है। 
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अपनी कमाई से करोड़ों जन्म को तपस्या के बाद भी कोई परम सत्य को 
प्राप्ति नहीं कर सकता है। परम सत्य तक पहुँचना आपकी अपनी कमाई 
से बाहर का मामला है। 

इन पंच मुद्राओं द्वारा हम निरंजन को सीमा से बाहर नहीं जा 
सकते हैं । पंच मुद्राएँ पाँच शब्दों पर आधारित हैं। ये शब्द सर्वशक्तिमान 
ने ही पुकारे थे। ये हैं-सोहं, सत्‌, ज्योति-निरंजन, ररंकार, ओंकार। ये 
पाँच शब्द साहिब ने पुकारे। कहने का भाव है कि इन शब्दों को पुकारने 
वाला परमात्मा था, इनमें से कोई शब्द परमात्मा नहीं । इसलिए जो शब्द 
को परमात्मा कहते हैं, वो इस निरंजन की ही भक्ति करते हैं, सच्चे 
साहिब को नहीं । 

पंच मुद्राओं द्वारा हमारे पूर्वजों ने मेहनत की, जो हासिल किया, 
वो सूत्र हमारे लिए छोड़ गये! साहिब इन चीज़ों को नकार नहीं रहे हैं, 
पर कह रहे हैं कि यह अध्यात्म नहीं है, योग है । ये पांच मुद्राएं इस प्रकार 
हैं। 
चाचरी मुद्रा 

ज्योति निरंजन चाचरी मुद्रा, सो है नैनन माहिं। 
तेहि को जाना गोरख योगी, महा तेज है ताही।। 
कुछ आज भी ये मुद्राएँ कर रहे हैं। गोरख जी चाचरी मुद्रा से 
ध्यान करते थे। गोरखनाथ जी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। 

इनकी दिशा देने वाले ब्रह्मचारी हुए । पर आज गृहस्थ में योग की 
बात कर रहे हैं। वो कामयाब नहीं होंगे। उसके लिए धीरता की ज़रूरत 
पड़ती है। साहिब तो कह रहे हैं- 

जहाँ भोग तहाँ योग विनाशा।। 

...पर इस मुद्रा से आत्म ज्ञान नहीं मिलेगा। आदमी के शरीर 
में काफ़ी ताक़तें भरी पड़ी हैं । इसे नारायणी चोला कहा जाता है। इसमें 
सब कुछ है। जब तीसरे तिल की कोशिकाएँ जागती हैं तो बड़े आलोकिक 
रहस्य दिखाती हैं। 
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हम चिकित्सा विज्ञान के युग में जी रहे हैं। रोम-रोम की 

डॉक्टरों ने खूबर ली है, पर वैज्ञानिक मानव तन को कोशिकाओं का पूरा 
रहस्य नहीं जान पाए। कोशिश कर रहे हैं, पर गहराई में नहीं जान पाए 
अभी। तो कह रहे हैं कि चाचरी मुद्रा में बड़ी अनुभूतियाँ होती हैं । चाबी 
ताले को खोलती है| ऐसे ही ध्यान कोशिकाओं को खोलता है। साधक 
को तब ज्ञान हो जाता है। जब कोशिकाएँ खुलती हैं तो बड़ी सिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हैं, बड़े ब्रह्माण्ड दिखते हैं, अलख ब्रह्म दिखता है । तभी 
योगी अलख ब्रह्म की बात कर रहे हैं। वो प्रकाश इतना है कि इसे ही 
परमात्मा माना गया। 
भूचरी मुद्रा 

शब्द ओकार भूचरी मुद्रा, त्रिकुटी है अस्थाना। 

व्यासदेव ताको पहिचाना, चाँद सूर्य सो जाना।। 

व्यास जी ध्यान करते थे-आज्ञा चक्र में। यहाँ ध्यान रोकने से 

यहाँ की नाडियाँ खुलती हैं । “कर नैनों दीदार महल में प्यारा है।' जब 
यहाँ पर पूरा ध्यान एकाग्र होता है तो बड़े नजारे दिखते हैं। जब कोई 
समस्या आती है तो ध्यान यहीं पर रोक कर आप बैठ जाते हैं । यानी 
कहीं यहाँ पर समस्या का हल है । इनको ओपन करता है-ध्यान। ध्यान 
मास्टर की (|॥॥45।० ९) है, इसलिए-* ध्यान ही वेद शास्त्र कहत 
हैं, ध्यान ही वेद बखाना। ' आज भी हमारे देश में बहुत लोग यहाँ 
ध्यान रोक रहे हैं । ये तो कोशिकाएँ खुलीं । इन्हें जगाया गया, पर आत्मा 
नहीं जगी। साहिब की गोरख से गोष्ठी हुई तो साहिब ने कहा कि योग 
तो करो, पर जब इड़ा-पिंगला, सुषुम्ना सब नष्ट हो जायेंगी तब कहाँ 
ध्यान रोकोगे! 'इड़ा विनशे, पिंगला विनशे, विनशे सुषम्न नाड़ी। 
कहें कबीर सुनो हो गोरख, कहाँ लगाइहों ताड़ी।।' इसका मतलब है 
कि इन नाड़ियाँ का नाश हो जाता है। कहा-हे नाथ जी! तब कहाँ जायेगे ! 
अगोचरी मुद्रा 

सोहंग शब्द अगोचरी मुद्रा, भँवर गुफा अस्थाना। 

शुकदेव ताको पहिचाना, सुन अनहद की ताना।। 
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अगोचरी मुद्रा भूचरी से उत्तम है । अब वो जाकर भँवर गुफा में 
बैठ जाते हैं । चेतना को पूर्ण एकाग्र करके वहाँ ला रहे हैं सुरति का खेल 
है । बंकनाल ऐसा बिन्दु है कि वहाँ पहुँचने पर मन की स्फुरना कम हो 
जाती है। वहाँ चेतना खूब है। आनन्द भी खूब है। कुछ शब्द सुरति 
अभ्यास भी कह रहे हैं। अन्दर धुनें हैं, उनमें ख़ो जाता है। कुछ इसे 
पराकाष्ठा कह रहे हैं, पर इससे तुरीयातीत से पार नहीं जा सकते हैं । 
सबका अपना वजूद है । धुनें खुद खत्म हो जाती हैं । ' जाप मरे अजपा 
मरे, अनहद भी मर जाय। सुरति समानी शब्द में, उसको काल न 
खाय।।' फिर यह कौन सा शब्द हुआ! यानी धुनात्मक शब्द नहीं है, 
वर्णनात्मक शब्द भी नहीं है साहिब कह रहे हैं-' सो तो शब्द विदेह।' 
आवाज रहित धुन है वो। क्योंकि- “दो बिन होय न अधर अवाज़ा।' 
आवाज दो के बिना नहीं होती और यहाँ द्वैत आ गया, वहाँ माया है। 
बंकनाल बड़ी निर्मल अवस्था है । आज भी देश में बहुत लोग यह चीज 
कर रहे हैं । 
उनमुनि मुद्रा 
सत्‌ शब्द सो उनमुनि मुद्रा, सोई आकाश सनेही। 
तामें झिलमिल जोत दिखावे, जाना जनक विदेही।। 
शुकदेव को राजा जनक को गुरु धारण करना पड़ा था, क्योंकि 
उनमुनि मुद्रा के विशेषज्ञ थे। 
खेचरी मुद्रा 
ररंकार खेचरी मुद्रा, दसवां द्वार ठिकाना। 
ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, ररंकार को जाना।। 
फिर इन सबसे ऊपर पाँचवीं मुद्रा खेचरी है । इसमें 0वें द्वार को 
खोल के जाना होता है । इसमें पारंगत हैं -त्रिदेव। लोग आलोचना कर रहे 
हैं, हम कह रहे हैं कि चिंतन करो। मानव तन में दिव्य रहस्य भरे हैं । 
शिव गोरख सो पच-पच हारे , इस काया का भेद ना पाए।। 
इससे सुषुम्ना नाड़ी को खोल महाशून्य तक जाते हैं, महाशून्य 
तक को अनुभव कर सकते हैं । 0वाँ द्वार खुलने से कहीं भी विचरण 
करने को क्षमता आ जाती है। पर साहिब कह रहे हैं- 
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सिध साध त्रिदेवादि ले, पाँच शब्द में अटक । 
मुद्रा साध रहे घट भीतर फिर औँधे मुँह लटके ।। 

तो सभी यहाँ तक पहुँचे । औंधे मुँह लटकने का मतलब है, फिर 
माँ के पेट में आना। यानी फिर जन्म होगा। पुनर्जन्म विदूयते। दुबारा 
जन्म होगा। माया फिर नीचे पटक सकती है। 


Hg UR NE 
90 ) प्रश्‍न : आत्मा सतलोक जाती है तो क्या यह दुनिया याद रहती 


है? 
उत्तर : नहीं। बिलकुल याद नहीं रहती | कुछ ही देर में भूल जाता है कि 
कोई दुनिया भी थी, क्योंकि वहाँ परमानन्द में खो जाता है। 

पथ पर पड़ 


94 ) क्या सतलोक से इस दुनिया में लौटकर आने के बाद यह याद 
रहता है कि सतलोक है? 

उत्तर : हाँ, यह बिलकुल याद रहता है। यदि यह याद न होता तो मैं 
आपको कैसे बताता कि ऐसे वहाँ प्रकाश है, जो सांसारिक प्रकाश से परे 
है, आत्मा ऐसे आनन्द में रहती है। पर आप भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत 
समय से मन-माया के बीच रहते-रहते भूल चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि 
आपने जितने भी जन्म लिए हैं, वो सब आपको याद हैं, पर याद रहते हुए 
भी याद नहीं हैं । आप भूल गये हैं । नाना योनियों में चक्कर काटते-काटते 
भूल चुके हैं। 


पथ IE पड़ 

92 ) प्रश्न : आत्मा सतलोक जाती है तो कैसा लगता है? 

उत्तर : जब आत्मा सतलोक जाती है तो बहुत पीछे से यह याद आ जाता 
है कि यही तो मेरा घर है। यह थोड़ा लगता है कि वाह, कैसा है। वहाँ 
पहुँचने पर याद आ जाता है कि मैं तो यहीं का था वहाँ सब पहचान वाले 
मिलते हैं। परम पुरुष को देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि पहली बार 
मिले हैं । वहाँ ठीक ऐसा लगता है, जैसे सपना देखने वाले को सपने की 
चीज़ें सच्ची लगती हैं, पर जब जगता है तो हँसता है कि यह तो मिथ्या 
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था। इसी तरह वहाँ पहुँचने पर लगता है कि मैं तो यहीं का था, पर झूठी 
दुनिया में चला गया था। 

HR TR पड 


93 ) प्रश्‍न : शरीर से निकलने पर चित्त तो यहीँ रह गया, दिमाग तो 
यहीँ रह गया, फिर कैसे कुछ देर तक याद रहा कि कोई दुनिया थी 
और कैसे वहाँ से आने पर यह याद रहा कि कोई अमर लोक है? 
उत्तर : वो मूल सुरति है। उसी से सब याद रहता है। यही चौंकाने वाली 
बात है। एक चेतना है, चाहे कहीं भी चले जाओ, होती है। सत्लोक में 
मन, बुद्धि, चित्त आदि भी नहीं हैं तो फिर वहाँ की बातें कैसे याद रहीं । 
यह अजीब बात है। चाहे किसी भी अवस्था में चले जाओ, मूल सुरति 
रहती है। आदमी का शरीर छूट गया, स्वर्ग में चला गया तो पता चलता 
है कि फलाना हूँ। पितर लोक में चला गया तो भी पता चलता है कि 
फलाना हुँ, वहाँ मेरा घर है, फलानी मेरी बीबी है, मेरे इतने बच्चे हैं । 
कभी-कभी आपकी दादी-नानी स्वप्न में आती है, पता चलता है। वो 
स्वप्न नहीं होता है। मौत के बाद भी याद रहता है। इस तरह सतूलोक 
जाने के बाद भी कुछ देर तक याद रहता है कि कोई दुनिया थी और 
लौटकर आने पर पूरा याद रहता है कि सत्लोक है। यानी एक याददाश्त 
है। वो खत्म नहीं होती है। 

गीता में कहा-हे अर्जुन, इस आत्मा की आँखें नहीं हैं, फिर भी 
सभी दिशाओं से देख सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा की टांगें नहीं हैं, 
फिर भी सभी दिशाओं से चल सकती है। हे अर्जुन, इस आत्मा को मुँह 
नहीं है, फिर भी सभी दिशाओं से बोल सकती है। 

जैसे बिना पैरों के चला जा रहा है, बिना मुँह के बोला जा रहा 
है, बिना आँखों के देखा जा रहा है, वही चीज़ बिना दिमाग़ के भी याद 
कर रही है। 

HE प्र पड़ 

94 ) प्रश्न : कबीर साहिब ने भी तो कई जगहों पर राम का नाम 
लिया है। यदि वो सगुण, निर्गुण भक्तियों से परे की बात कहे हैं तो 
फिर किस राम की बात किये हैं? 
उत्तर: साहिब ने चार राम बोले | संतों की दुनिया सबसे निराली रही है। 
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संतों ने उस परम-सत्य की बात समझाने के लिए संसार को संसार ही 
की भाषा में समझाया है। कहीं-कहीं संतों ने राम, शब्द का इस्तेमाल 
भी किया है, पर 'राम' से उनका मतलब 'साहिब ' से ही रहा है । इसलिए 
भ्रमित न होना। चार राम की बात बताते हुए साहिब ने इसे स्पष्ट भी 
किया है। 
साकार राम दशरथ का बेटा। निराकार राम घट घट में लेटा। 
बिंदू राम जिन जगत पसारा। निरालंब राम सबही ते न्यारा॥ 

यानी जिस राम को सारी दुनिया पूज रही है, कहीं संतों को भी 
उसी का उपासक बता रही है, वो तो साकार राम की कोटि में है। फिर 
कहीं-कहीं संतों को निराकार राम का उपासक बताया जा रहा है, पर वो 
दूसरी, निराकार राम की कोटि में है। तीसरा राम वीर्य है, जिससे सृष्टि 
का पसार है। लेकिन संतों का राम चौथा है, जो निरालंब है। वो जन्म- 
मरण में अवतार धारण करके नहीं आता। उसे ही सब संतों ने “साहिब' पुकारा 
है। 

कुछ सगुण-निर्गुण भक्ति के जो शब्द संतों को वाणी में मिलते 
है, वो इसलिए कि उन्होंने कबीर साहिब से नाम पाने से पहले निरंजन 
की भक्ति की थी। 

फिर कहीं-कहीं संतों ने योग आदि के रहस्यों की बात भी की 
है, अंदर में होने वाली धुनों की बात भी की है, ।0बें द्वार की बात भी 
की है । तो लोग समझ लेते हैं कि संतों ने योग का महत्व बताया है । नहीं, 
संतों ने यह सब योग आदि की पहुँच बताने के लिए कहा है। यह सब 
बताते हुए उन्होंने “सार शब्द' का महत्व बताया है, जो अन्दर में होने 
वाला शब्द नहीं है, जो निःशब्द शब्द कहा जाता है। इसलिए संतों की 
वाणी में आंतरिक धुनें और आंतरिक खेल के वर्णन से भी भ्रमित नहीं 
होना है। बस, इतनी-सी बात समझ लेना कि संतों ने इस तीन-लोक 
को काल का देश बताते हुए एक अमर-लोक की बात की है, जिसकी 
राह आत्मा के भीतर सुरति से ही है, इसलिए बाहर भटकने को जरूरत 
नहीं है और उस रास्ते की कुंजी सार-शब्द (नाम) है, जो केवल संतों 
के पास है। 
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एक राम दशरथ का बेटा। एक राम घट घट में लेटा।। 
एक राम जिन सकल पसारा। एक राम है सबसे न्यारा।। 
दुनिया जिस राम को जानती है, उस राम की बात साहिब ने नहीं 
की। वो सबसे न्यारा राम है। उसकी बात की है। 
सार नाम सत्य पुरुष कहाया।। 
HR पर पड 


95 ) प्रश्न : यदि कोई परम पुरुष है तो धर्म शास्त्रों में सत्य पुरुष की 
बात क्यों नहीं है? 
उत्तर : धर्म शास्त्र सब निरंजन की वाणी से निकले। कबीर साहिब की 
वाणी स्वयं उनकी वाणी है। उसमें अपना मत मिलाकर निरंजन ने जो 
वाणी संसार में फैलाई, वो वेद की वाणी हुई। जीवों को अपने जाल में 
फँसाए रखने के लिए परम पुरुष का भेद छिपाना ज़रूरी था, इसलिए 
उसने वहाँ अपनी ही महिमा कही, परम पुरुष का भेद नहीं दिया। फिर 
उसी में से सब निकला। इसी कारण परम पुरुष का भेद उसमें नहीं है। 

वेद चारों नहीं जानत, सतपुरुष कहानियाँ। 

वेद को तब मूल नाहीं, अकथ कथा बखानियाँ।। 

पथ पर पड 


96 ) प्रश्न : सत्संग और कथा में क्‍या अंतर है? 

उत्तर: कथा यानी जो कथ चुका | फलाने ने फलाने को मारा और फलाने 
ने फलाने को | इससे आत्मा का कल्याण होगा क्या! नहीं, कथाएँ सुनकर 
आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि कथा बुद्धि से संबंध रखती 
है। दूसरी ओर सत्संग आत्मा से निकलने वाली वाणी है। इसलिए संतों 
ने सत्संग की बात कही । 

बिन सत्संग विवेक न होई।। 
HR पर पड़ 


97 ) प्रशन : स्वर्ग क्या है? 
उत्तर: स्वर्ग निरंजन के तीन लोक के अन्दर वो स्थान है, जहाँ पर मनुष्य 
संसार पर किये गये कर्मो का फल भोगने कुछ देर के लिए भेजा जाता 
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है। स्वर्ग की तीन श्रेणियाँ हैं-नीचे का स्वर्ग, मध्यम स्वर्ग और ऊपर का 
स्वर्ग । नीचे के स्वर्ग में सुख है। पर मध्यम में अधिक सुख है और ऊपर 
के स्वर्ग में तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा आनन्द है। न तो यह कोई 
आत्म लोक है, न यहाँ आत्मा का साक्षात्कार है। वहाँ भी एक शरीर है, 
पर वो पंच भौतिक शरीर न होकर सूक्ष्म शरीर है। मनुष्य स्वर्ग में जाना 
चाहता है, पर विचार कोई नहीं करता है कि देवतागण मानव-तन पाना 
चाहते हैं यानी वहाँ कुछ कमी होगी न! 

एक बार दुर्वासा ऋषि मृदुगल ऋषि पर प्रसन्न हो गये, वरदान दे 
दिया कि स्वर्ग को प्राप्ति हो देवदूत विमान लेकर आए, कहा कि चलो। 
स्वर्ग से लेने आए हैं। मृदुगल ने कहा कि पहले बताओ, स्वर्ग कैसा है? 
देवदूत ने स्वर्ग के सुखों का बखान करना शुरू किया, कहा कि वहाँ चारों 
ओर सुंदर-सुंदर बगीचे हैं जहाँ अनेक प्रकार के सुंदर और खुशबू देने 
वाले फल लगे हैं, फूल लगे हैं। जिस फल की इच्छा हो, खा सकते हैं। 
वातावरण बड़ा प्यारा है। स्थान-स्थान पर सुंदर-सुंदर झरने बह रहे हैं। 
वहाँ रोग आदि का दुख भी नहीं है। हरेक के गले में महक देने वाली 
फूलों की मालाएँ पड़ी हैं। देवदूतों ने कहा कि धरती पर ऐसा सुख नहीं 
है। स्वर्ग में बड़ा सुख है। 

मृदुगल ऋषि बड़े चिंतनशील थे, पूछा-हे देवदूत, मुझे बताओ 
कि स्वर्ग में अभाव क्या है, कमियाँ क्या हैं? देवदूत ने कहा कि वहाँ तीन 
बड़ी कमियाँ हैं । पहली कमी यह है कि वहाँ ईर्ष्या है। क्योंकि स्वर्ग तीन 
प्रकार के हैं, तीन श्रेणियाँ हैं । जो उच्च श्रेणी में रहने वाले हैं, उनके सुखों 
को देखकर निम्न वालों को ईर्ष्या होती है। दूसरी कमी है कि वहाँ भय 
है । वहाँ सबके गले में फूलों की मालाएँ पड़ी हुई हैं कर्म क्षीण हो जाते 
हैं अर्थात शुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तो फूलों की माला कुम्हलाने लगती 
है। यह संकेत है, चेतावनी है कि पुनः मृत्युलोक जाने की तैयारी करो। 
तब वो डरने लगता है। फिर तीसरी कमी है कि वहाँ कोई उन्नति नहीं 
है, क्योंकि शुभ कर्मों का फल भोगने ही वहाँ जाते हैं । कोई नया कर्म वहाँ 
नहीं किया जा सकता है। यह बताकर देवदूत चुप हो गये। मृदुगल ने 
कहा-हे देवदूत, मैं ऐसे निकृष्ट स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। उससे तो यह 
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मृत्युलोक ही ठीक है। मैं महानिर्वाण की प्राप्ति करना चाहता हूँ, उस 
अनन्त को पाना चाहता हूँ, जहाँ से वापिस नहीं आना पड़ता है। हे देवदूत, 
तुम लौट जाओ। मृदुगल ऋषि स्वर्ग नहीं गये। 
वास्तव में स्वर्ग भी एक धोखा है। वो आत्मा के साक्षात्कार में 
सहायक नहीं। 
HR प्र पड़ 


98 ) प्रश्न : क्या स्वर्ग और नरक की व्यवस्था निरंजन ने की है? 
उत्तर : हाँ, स्वर्ग और नरक की व्यवस्था निरंजन की है। स्वर्ग का झूठा 
सुख देने वाला भी यही है और नरक की यंत्रणा देने वाला भी यही है। 
अत्यंत आनन्दमयी आत्मा को बच्चे के खिलौने की तरह स्वर्ग का छोटा- 
सा झूठा सुख इसलिए दिया जाता है ताकि उसी को प्राप्ति के लिए प्रयास 
करता रहे और अपने मूल परम आनन्द को भूला रहे, प्रयास भी न करे। 
दूसरी ओर सप्त कुंभी नरक हैं, जहाँ जीवों को कर्मानुसार ऐसे-ऐसे कष्ट 
दिये जाते हैं, ऐसी-एऐसी सजाएँ दी जाती हैं, जिन्हें संसार का कोई भी 
शिष्ट आदमी मंजूर नहीं कर सकता है। कहीं गर्म तेल को कड़ाई में डाला 
जाता है, कहीं लोहे की गर्म स्त्री से चिपकाया जाता है, कहीं मल-मूत्र 
के घड़े में फेंका जाता है, कहीं उबला हुआ तेल पिलाया जाता है, कहीं 
काँटों पर चलाया जाता है। आप सांसारिक दुष्टि से ही विचार करें कि 
क्या आप अपने बच्चे को, चाहे वो कोई अपराध भी कर ले, ऐसी यात्नाएँ 
देंगे। अपने बच्चे को छोड़ो, किसी दूसरे के लिए भी ये यात्नाएँ शिष्ट 
आदमी नहीं चाहेगा। खुद ही तो विचार कर लो न कि क्या वो परम पुरुष 
अपनी ही अंश आत्माओं को भला नरक की ऐसी भयानक यात्नाएँ क्यों 
देगा! 

पथ प्र पड 
99 ) प्रश्न : दिव्य दृष्टि कहाँ है? यह कैसे खुले? 
उत्तर : यह दिव्य दृष्टि सबके पास है। हम महापुरुषों के पास जाकर 
कहते हैं कि थोड़ा देखकर बताओ कि हमारा काम होगा या नहीं? क्या 
चश्मा लगाकर देखें? नहीं। यानी हम सीधा यह कह रहे हैं कि दिव्य- 
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दृष्टि से देखकर बताओ। यह दिव्य-दूष्टि आपके पास भी है। इसी से 
आप परमात्मा को देख सकते हैं। कोई कहता है कि यह दिव्य-दूष्टि 
आज्ञाचक्र में है, कोई कहता है कि तीसरे तिल में | कोई कहीं तो कोई 
कहीं पर बता रहा है। यह एक रहस्य है। वास्तव में यह दिव्य-दृष्टि 
आपकी सुरति के अन्दर है, इसलिए हम सुरति योग बोल रहे हैं। जब 
हमारा ध्यान पूर्ण एकाग्र हो जाएगा, तब यह दिव्य-दूष्टि खुलेगी। पर जब 
भी हम ध्यान को एकाग्र करना चाहते हैं, कोई हमें एकाग्र नहीं होने दे 
रहा है। यदि हम पूरा एकाग्र हो जायेंगे तो आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, 
दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। पर्दे के पीछे बैठकर मन हमारे ध्यान को संसार 
में भ्रमित कर रहा है। इसने दिव्य दृष्टि को सांसारिक कार्यो में उलझा 
दिया है। हर काम को करने के लिए सुरति की जरूरत पड़ती है। सुरति 
बाहर संसार में घूम रही है। इसी का दूसरा अंग निरति शरीर में फँसी है। 
जब दोनों एक हो जायेंगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाएगी । यह एक स्थिति है, 
जो बनानी पड़ती है। सुरति को बाहर से खींचकर और निरति को शरीर 
से ऊपर उठाकर दोनों को एक स्थान पर मिलाना होता है। 

जैसे आँख में मोतियाबिंद आ जाता है तो आँख में देखने की 
क्षमता होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी तरह मन मोतियाबिंद 
की तरह है, जो अन्तर दृष्टि के ऊपर छा गया है। जब दिव्य-दृष्टि खुल 
जाएगी तो मन की हक़ीक़त नजर आएगी । और दिव्य-दृष्टि तभी खुलेगी 
जब परम एकाग्र होकर सुरति और निरति दोनों एक कर लोगे। 

HR पर पड़ 


700 ) प्रश्न : सहज समाधि क्या है? 

उत्तर: सहज समाधि यानी कुछ भी क्रिया नहीं करना । सहज कहते हैं- 

आसान। योग की प्रक्रिया कठिन है। योग मुश्किल है। साहिब कह रहे 

हैं कि योग न करें। सहज समाधि से काम बनेगा। हम जो जाप कर रहे 

हैं, यह भी तो कठिन है। कुछ क्रिया न करना। वास्तव में सहज मार्ग 

आसान नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ भी क्रिया नहीं करना। 
सहज समाधि को समझने के लिए पहले समझना होगा कि योगी 
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कया करते हैं। वो पहले व्रत रखते हैं। फिर चक्र शोधन करते हैं। मल 
विसर्जन करते हैं । 6 चक्रों को साफ करते हैं। पानी के टब में बैठते हैं, 
गुदा में वस्त्र डालकर सफाई करते हैं। फिर शिश्न को दूध से साफ करते 
हैं । शिश्न से दूध खींचते हैं, छोड़ते हैं। 9 अंगुल लंबा धागा लेकर शिशन 
में डालते हैं, पेशाब को बाहर करते हैं । फिर 7 हाथ लंबी धोती लेकर 
निगलते हैं, बाहर निकालते हैं | फिर उसे पानी से धोते हैं। यह क्रिया 3 
बार करते हैं । फिर आंतें साफ करते हैं। फिर कंठ साफ करते हैं। हृदय 
में चिकनाई हैं, उसे साफ करते हैं। अनहद चक्र शोधन करते हैं । फिर जो 
स्वर चल रहा हो, उससे पानी खींचकर दूसरे से निकालते हैं और आज्ञा 
चक्र की सफाई करते हैं। फिर आसन में बैठकर स्वांस को ऊपर चढ़ाते 
हैं, सुषुम्ना को खोल देते हैं। प्राणों का निग्रह करते हैं। प्राणों में आत्मा 
है। पूरी क्रिया रोक देते हैं। यह क्रिया बहुत मुश्किल है। इसलिए योगी 
किसी को नहीं मानता है। वो आत्मा को मानता है। यह कठिन है। कितने 
लोग कर पायेंगे! बहुत बहुत बहुत थोड़े। पहले 2 दिन भूखा रहना है, 
फिर 7 दिन ये क्रियाएं करनी हैं, फिर ध्यान में बैठना है। तब तक चक्कर 
खाकर गिर पड़ोगे। 

प्राणों में आत्मा है। मैं जो सहज योग बता रहा हुँ, वो क्या है? मैं 
कह रहा हूँ कि स्वांस-स्वांस से सुमिरन करना। चक्र शोधन नहीं बता रहा 
हूँ। जैसे स्वांस से सुमिरन करेंगे, कफ हट जायगा और स्वांसा उल्टी 
चलेगी | यह सहज योग है । स्वांसा ऊपर चलेगी तो आप समाधि अवस्था 
में आ जायेंगे । 

I प्र पड़ 

707 ) प्रश्न : एक गुरु को छोड़कर दूसरा गुरु करना अपने पति को 
छोड़कर दूसरे पति के पास जाने वाली बात नहीं है क्या? 
उत्तर: यह सवाल तब उठता है, जब आप सद्गुरु को छोड़कर अन्यान्य 
भक्तियों में लग जाएँ। काल पुरुष की भक्त देने वाले गुरु को छोड़कर 
सत्य भक्ति देने वाले सद्गुरु की शरण में आना तो गैर को छोड़कर अपने 
सही पति की शरण में वापिस आने वाली बात है, दूसरे पति के पास जाने 
वाली बात नहीं । 
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यहाँ आपको विचार करना है कि क्या आप अपने पति (सच्चे 
परमात्मा, साहिब) को भक्ति कर रहे हैं या पराए की | साहिब ने त्रिदेव, 
साकार, निराकार, ईश्वर, ओम, हरि, भगवान अथवा सगुण भक्ति 
(वर्णनात्मिक शब्द) और निर्गुण भक्ति (धुनात्मिक शब्द) आदि सबसे 
परे बता दिया। यह भक्तियाँ तो काल के दायरे में रहीं। इनमें से किसी 
को भी जीव का सच्चा पति नहीं कहा। जीवात्मा का सच्चा पति उसका 
अंशी परम पुरुष है। इसका मतलब है कि दुनिया सच्चे पति को भक्ति 
नहीं कर रही है और जो गुरु पराए पति की ओर ले जा रहा है, जो उसे 
उसके प्रियतम से नहीं मिला सकता है, उसी की शरण में रहना चाहती 
है, उसे छोड़कर सच्चे गुरु के पास नहीं आना चाहती है और कहती है 
कि अपने पति को छोड़कर दूसरे के पास नहीं जाना है। अपना पति कौन 
है, यही मालूम नहीं है। यहीं पर भूल हो रही है। बाकी यह कहना कि 
अपने पति को छोड़कर पराए पति की तरफ नहीं जाना है, यह बात तो 
बड़ी अच्छी है। पर सत्य यह है कि अपने पति को नहीं पहचान पा रही 
है। दादू दयाल तो कह रहे हैं- 

पुरुष हमारा एक है, हम नारी बहु अंग।। 
साहिब तो कह रहे हैं- 
जब तक गुरु मिले नहीं साँचा। 
तब तक करो गुरु दस पाँचा।। 
HE TE पड़ 

02 ) प्रश्‍न : संत सद्गुरु भी तो एक इंसान हैं, फिर वो मरने के 
बाद शिष्य को आत्मा को अमर लोक ले जाने के लिए कैसे आ 
सकते हैं? 
उत्तर : जो संत सद्गुरु को मनुष्य करके जान रहा है, वो मूर्ख है। जिस 
सद्गुरु से आपका नाता है, वो अष्टम चक्र पर बैठा हुआ है। वो शरीर 
नहीं है। वो शरीर का पर्दा करके चल रहा है, क्योंकि अगर पर्दा नहीं 
रहेगा तो निरंजन का देश खत्म हो जाएगा। कोई भी जीव यहाँ नहीं 
बचेगा। सब अमर लोक चले जायेंगे। उस रूप में इतना आकर्षण है कि 
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अगर पर्दा हटा दिया तो सब उसी में समा जायेंगे। इसलिए यह काम नहीं 
करना है। उसका देश खाली नहीं करना है। युक्ति-युक्ति से शरीर रूपी 
पर्दा करके जीव को समझाना है। जो समझ जाए, वो चल पड़े। वो इसी 
शरीर के माध्यम से आपको समझा रहा है, इसलिए उसके इसी रूप का 
ही ध्यान करना है और परम पुरुष और सद्‌गुरु में भेद नहीं समझना है। 
अंत समय में बो विदेह रूप में लेने आयेगा। 
bh पद 


703 ) प्रश्न : जो अवतार आदि संसार में हुए, क्या वो परमात्मा के 
अवतार नहीं थे? 
उत्तर: वो सब माया थी। सब निरंजन के अवतार थे। उसी का देश है। 
अपनी महिमा को बनाए रखने के लिए यह सब किया गया है। 
दुनिया कह रही है कि वो अवतार धारण करके संसार में आता 
है, पर साहिब कह रहे हैं- 
दशरथ कुल औतर नहीं आया। नहीं लंका के राव सताया।। 
पृथ्वी रमण धमन नहीं करिया। पैठि पाताल न बलि छलिया।। 
ई सब काम साहिब के नाहीं। झूठ कहै संसारा।। 
ये सब काम साहिब के नहीं हैं, निरंजन के हैं। साहिब किसी से 
छल नहीं करता। वो किसी को नहीं मारता। 
है दयाल द्रोह न वाके, कहु कौन को मारा।। 
यह सारा पसार उसी निरंजन का है। 
जन्म मरण से रहित है, मेरा साहिब सोय। 
बलिहारी उस पीव की, जिन सिरजा सब कोय।। 
कोई पारखी ही उसे समझ सकता है। वो परम-पुरुष ही आत्मा 
का सच्चा प्रियतम है। साहिब कह रहे हैं- 
आवै न जावै मरे नहिं जनमे, सोई निज पीव हमारा हो। 
ना कोई जननी ने जन्मो, ना कोई सिरजनहारा हो॥ 
साध न सिद्ध मुनि ना तपसी, ना कोई करत अचारा हो। 
ना षट दर्शन चार वर्ण में, ना आश्रम व्यवहारा हो॥ 
ना त्रिदेवा सोहं शक्ति, निराकार से पारा हो। 
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शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षर अक्षर से न्यारा हो॥ 
ज्योति स्वरूप निरंजन नाहीं, ना ओम ओंकारा हो। 
धरति न गगन पवन ना पानी, ना रवि चंद न तारा हो॥ 
है प्रगट पर दीसत नाहीं, सतगुरु सैन सहारा हो। 
कहैं कबीर सब घट में साहिब, परखो परखनहारा हो॥ 

शब्दों की तरफ ध्यान दें। कह रहे हैं कि जो हमारा सच्चा प्रियतम 
है, वो जन्म-मरण से परे है, संसार में आता-जाता नहीं यानी वो माता के 
पेट से अवतार धारण करके नहीं आता। उसका कोई माता-पिता नहीं है 
और न ही उसे किसी ने बनाया है। वो न सिद्ध है, न साधु, न तपस्वी 
और न ही वो संसार के आचार करता है। वो इनमें से भी कोई नहीं है 
और षट्‌-दर्शन, चार वर्ण आदि से भी परे है। वो चार आश्रम से भी परे 
है यानी वो न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न वो बच्चा है उसकी कोई 
उम्र नहीं है। वो त्रिदेव में से कोई भी नहीं है, वो सोहं भी नहीं है; वो 
शक्ति भी नहीं है। वो तो निराकार से भी परे है। वो शब्द (निःशब्द 
शब्द) स्वरूपी अचल और अविनाशी है। वो माया और ब्रह्म से भी न्यारा 
है। वो ज्योति-स्वरूप निरंजन भी नहीं है और 'ओम' भी नहीं है। वो 
धरती, आकाश, हवा, पानी आदि तत्वों से भी कोई नहीं है और सूर्य, 
चाँद, तारों से भी परे है। वो सबमें है, पर दिखाई नहीं देता। सद्गुरु के 
शब्द ही उसका बोध दे सकते हैं। वो साहिब तो सबके घट में रहने वाला 
है। कोई पारखी ही उसे परख सकता है। 
Ha पद पर 

404 ) प्रश्न : यदि यह संसार स्वप्नवत्‌ है तो यहाँ पर जो हम सूर्य, 

चाँद तारे आदि देख रहे हैं, वो भी स्वप्नवत्‌ हुए न। फिर गुरु भी तो 

स्वप्नवत्‌ हुआ न? फिर सत्य क्या है? 

उत्तर : यह संसार स्वप्नवत्‌ है, क्योंकि यहाँ कुछ भी नित्य नहीं है। ये 

भौतिक आँखें झूठी हैं, इसलिए इनसे आप जो भी देख रहे हैं, सब झूठ 

है, सब स्वप्नवत्‌ है। यह स्वप्न बहुत लंबा है। साहिब कह रहे हैं- 
चन्द्र सूर्य भास स्वप्र, पंच में प्रपंच स्वप, 
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स्वर्ग औ नर्क बीच बसै सोऊ स्वप्न रूप है। 
चाँद और सूर्य का आभास भी स्वप्न है। जो स्वर्ग और नरक में 
रहने वाले हैं, वो भी स्वप्न में रह रहे हैं वास्तव में जिस अवस्था में आप 
बैठै हैं, वो भी स्वप्न है। 
ओहं औँ सोहं स्वप्न पिण्ड और ब्रह्माण्ड स्वप्र, 
आत्मा परमात्मा स्वप्न रूप सो अरूप है॥ 
वाह, आत्मा-परमात्मा भी स्वप्न है। क्योंकि जब हंसा में मन 
समाया तो आत्मा कहा गया। मन के मिश्रण के बाद आत्मा नाम पड़ा, 
इसलिए यह शुद्ध चेतन सत्ता नहीं, इसलिए स्वप्न कहा। और परमात्मा 
निरंजन को कहते हैं। वो भी स्वप्न है। 
जरा मृत्यु काल स्वप्न, गुरु शिष्य बोध स्वए, 
अक्षर निःअक्ष आत्मा स्वए रूप है। 
लेकिन सदगुरु स्वप्न नहीं है, क्योंकि वो तत्व सुरति में है। आगे 
साहिब कह रहे हैं- 
कहत कबीर सुन गोरख वचन मम, 
स्वप्न से परे सत्य सत्य रूप भूप है। 
सोई सत्यनाम सत्यलोक बीच वासा करे, 
नहीं कहुँ आवे नहीं जावे सत्यरूप है॥ 
वो सत्यनाम ही सत्य है, क्योंकि उसका वास उस अमर-लोक 
में है, जो कभी नष्ट नहीं होता। वहाँ मन का वजूद नहीं है, वहाँ मन की 
इच्छा नहीं है, वो मन की सीमा से बाहर है, इसलिए उसे सत्य कहा। 


Ha पढ़ पड 


सन्तो सो सतगुरू मोहि भावे, जो आवागमन मिटावै। 
द्वार ना मूदे पवन न रोके, न अनहन उरझावे॥ 
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जौन भेद में में बसौ। 
वेदौ जानत नाहिं।। 


कुरान शरीफ कह रहा है 'बेचूना खुदा'। बेचूना अर्थात्‌ निराकार। ईसा 

मसीह भी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता (स्वर्गीय पिता) मैं उसका इकलौता पुत्र हूँ । 

अकाशी पिता अर्थात्‌ निराकार | वेद भी निराकार को बात कह रहा है। जेजे दृश्यम 

तेते अनित्यम्‌। जेजे अदृश्म तेते नित्यम्‌। यानि निराकार। हमारे सभी धार्मिक ग्रन्थ 

भी निराकार तक की बात कहते हैं । भाईयो जह निराकार सत्ता वाला जिसको लोग 

रब्ब कहते हैं, वह 84 लाख योनियों का रचनहार है परन्तु योनियों को चेतन करने 

वाली जो ऊर्जा है सुरति है वो कोई और चीज है तभी तो इस सिरजनहार निराकार को 
कबीर साहिब जी बोल रहे हैं । 

मन ही निराकार, निरंजन जानिए। 

मुक्ति से सबका तात्पर्य निराकार को प्राप्ति। साहिब बन्दगी पंथ किसी की 

निन्दा नहीं करता। निराकार सत्ता को भी स्वीकार करता है, लेकिन आगे की बात का 

संकेत भी देता है। संत सम्राट्‌ कबीर साहिब जी ने न्यारा कहा और निराकार सत्ता से 

आगे कहा | सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति अथवा पाँच मुद्राओं से आगे कहा। 
इसके आगे भेद हमारा। जानेगा कोई जाननहारा॥ 
कहे कबीर जानेगा सोई। जा पर दया सतगुरु की होई॥ 
संतों ने आ कर तीन लोक से आगे परम निर्माण, अमर धाम, सत्य लोक 
अथवा दसवें द्वार से आगे १]वें द्वार का भेद संसार को दिया। 
भाईयों साहिब बन्दी पंथ भी काल पुरुष के काया नाम और अमर 
लोक के विदेह नाम का अंतर समझा कर संसार को सत्य भक्ति की ओर 
ले जा रहा है। 
काग पलट हंसा कर दीना। ऐसा पुरुष नाम मैं दीना। 


अकह नाम, लिखा न जाई, पढ़ा न जाई। 
बिन सतगुरु कोई नाहि पाई॥ 


युगन युगन से हम चले आए 


मुझे न जानने वाले मेरे निन्दको से सुनकर कभी कहते हैं राँजड़ी वाला 
गुरू कहता है कि 'मैं ही सब कुछ हूँ'। यद्यपि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, 
पर उनकी इस बात में भी वजन है। हम ईमानदारी से चिन्तन करें तो मैं 
अपनी संगत, अपने नामियों को अपने इर्द-गिर्द ही तो घुमा रहा हूँ। 
इसलिए दूसरे लोग ऐसा समझ रहे हैं। 

एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया। वो बोला कि मधु परमहँस से बात 
करना चाहता हूँ। मैंने कहा, बोलो। वो बोला कि मधु परमहँस से बात 
करनी है। क्योंकि पहले पी.ए. ही उठाते हैं, फोन। फिर जरूरी हो तो आगे 
देते हैं, तो उसने सोचा कि पी.ए. होगा। मैंने कहा कि मैं बोल रहा हूँ। फिर 
भी वो बोला कि मुझे कुछ शक है। उसकी वाणी अच्छी नहीं थी। पहले 
तो दिल किया कि फोन रख दूँ, जिसे बात करने की तमीज ही नहीं तो क्या 
बात करनी। फिर विचार आया कि शायद इसका लहजा ही ऐसा है, सुन 
लेता हूँ। मैंने कहा कि कहो क्या शंका है? वो बोला कि आप कहते हैं 
कि आप कबीर का अवतार हैं, प्रूफ करो। मैंने कहा कि पहली बात 
तो यह है कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा है। वो बोला कि आपके शिष्य 
कहते हैं। मैंने उत्तर दिया कि मैं तो आपको भी कबीर ही मान रहा हूँ। 
जो एक शुद्ध चेतन सत्ता सबमें निवास कर रही है, उसे कबीर कहते 
हैं। 

मूल नाम है अजर शरीरा। तनमन से गह सत्त कबीरा।। 

जोई गहे धर्मदास कबीरा। सो पावे सुख सागर तीरा।। 

काया बीर नाम है धीरू। सब घट रहे समाय कबीरू।। 

निज ही शब्द कबीर है सारा। जाका है निज सकल पसारा॥। 

एकहि हम तुम एक शरीरा। एक शब्द है मति के धीरा।। 
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दूसर भाव नहीं है आसा। सोई कबीर सोई धर्मदासा।। 
“सब घट रहा कबीर समोई।' वो सब प्राणियों में है। मैंने कहा कि 

मैं आपको भी कबीर मान रहा हूँ। कबीर, जिसमें काया नहीं है। वो बोला 

कि दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि जो चीज आपके पास 
है, वो कहीं नहीं है। मैंने कहा कि आप सबकी बात सुन रहे हैं न। मैं एक 
खालिस बात कर रहा हूँ। हम सबसे अलग हैं। उसे समझाया । यदि मैं कहता 
कि नाम के समय एक पॉवर दे देता हूँ तो उसे समझ नहीं आनी थी। 
...तो उसने और भी सवाल पूछे। फिर वो जालन्धर सत्संग में आया। 
मैं यही बात सत्संग में बता रहा था तो वो खड़ा हो गया, कहा कि वो मैं ही 
हूँ। तब उसने मुझसे नाम लिया। 
सद्गुरू रूप 'कबीर' तो केवल शब्द-नाम को महिमा समझाने संसार 
में आए और कहा - 
केवल नाम निःअक्षर आई। निःअक्षर में रहै समाई ।। 
निःअक्षर ते करै निवेरा। कहे कबीर सोई जन मेरा।। 
अमर मूल मैं बरन सुनाई। जिहिते हँसा लोक सिधाई ।। 
शब्द भेद जाने जो कोई। सार शब्द में रहै समोई ।। 
कबीर साहिब ने पृथ्वी लोक के सत्युग से पूर्व के 3 युगों का इस 

सृष्टि में आने का वर्णन शिष्य धर्मदास को सुनाया। (।) अघासुर युग, 
(2) बलभद्र युग, (3) द्वन्दर युग, (4) पुरवन युग, (5) अनुमान युग, 
(6) धीर्यमाल युग, (7) तारण युग, (8) अखिल युग, (9) विश्वायुग, 
(0) अक्षय तरण युग, () नन्दी युग, (2) हिण्डोल युग, (3) 
कंकवत युग। धर्मदास जी की अधीर जिज्ञासा से कबीर साहिब ने फिर 
कल्पयुग्म के चार युगों का वर्णन किया। बताया कि निरंजन काल ने पुनः- 
पुनः सृष्टि में जीवों की रचना कर संसार बनाया । जीवों को भयानक यातना 
देकर काल खाने लगा और जीवन-मरण का चक्र चलाया। जीवों की 
करूण पुकार परमपुरुष तक पहुँची। परमपुरुष ने ज्ञानी जी को 'शब्द' 
देकर पुनः-पुनः जीवों को सत्यलोक लाने भेजा। 
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() सत्युग - सत्युग में 'सत्यसुकृत' नाम से ज्ञानीजी (कबीर 
साहिब) कालपुरुष के लोक में आए। सतयुग की अवधि सत्रह लाख वर्ष 
थी । इस युग में मनुष्य 24 हाथ ऊँचे शरीर के थे। सत्युग में साहिब से राजा 
मित्र सेन को रानी चित्ररेखा ने नाम पाया। रानी के आग्रह पर राजा मित्र सेन 
ने भी शब्द ग्रहण किया और दोनों को सत्यलोक भेजा। दूसरा राजा वरक्षेत्र 
और तीसरे राजा हरचन्द को शब्द भेद धारण करवा कर निजलोक भेजा। 
चौथी मथुरापुरी में विकसी-ग्वालिन ने नाम पाया और सत्यलोक सिधारी। 
ये हँस गुरूबंश कहलाये जिन्होंने नामदान देकर नौ लाख हँसों को उबारकर 
अमरलोक ले गए। 

(2) त्रेतायुग - त्रेतायुग में ज्ञानीजी को परमपुरुष ने हँसों को लाने 
भेजा। इस युग में वह 'मुनिन्द्र ' नाम से आए। इस युग को अवधि बारह- 
लाख छियानवे हजार वर्ष बताई । मनुष्य 4- हाथ ऊँचे शरीर के थे। साहिब 
इस युग में ऋषि श्रृंगी, अयोध्या के लक्ष्मण जी और मधुकर, रावण की 
पत्नि मन्दोदरी, गुरू वशिष्ठ और दुर्वासा ऋषि ने “नाम' शब्द पाया और 
सत्यलोक गए। 

(3) द्वापर युग - इस युग में 'करूणामय' नाम से ज्ञानीजी मृत्यु 
लोक आए और जीवन अमरता का सन्देश दिया। द्वापर युग की अवधि 
साठ लाख चौंसठ हज़ार वर्ष थी। मनुष्य सात-हाथ ऊँचे शरीर का था। 
द्वापर युग में साहिब से राजा चन्द्र विजय को रानी इन्दुमति, राजा युधिष्ठर, 
ऋषि पराशर, राजा धुँधुल, पारसदास व उनकी पत्ति ने “नाम अमृत' 
पाया। गरूड़ जी को बोध देकर उन्हें विहंग शब्द दिया। हरिदास सुपच को 
“नाम शब्द' प्रदान कर हँस बनाया शुकदेव जी और विदुर जी ने “नाम' 
ग्रहण किया। राजा भोज और राजा मुचकुन्द नाम पाकर पार लगे। राजा 
चन्द्रहास को और चार गोपी-ग्वालिनों को नाम शब्द से तारा। इन सबने 
गुरू-रूप होकर सत्यपंथ चलाया और बावन-लाख जीवों को मोक्षधाम 
भेजा। 

(4) कलियुग - कलियुग में ज्ञानीजी को परमपुरुष ने जीवों को 
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चेताने भेजा जो “कबीर” नाम से मृत्युलोक में आए। कलियुग को अवधि 
चार लाख बत्तीस हज़ार वर्ष है। मनुष्य की आयु सौ वर्ष तक और शरीर 
की ऊँचाई साढ़े-तीन हाथ तक की है। कलियुग में आयु निश्चित नहीं है। 
इस युग में भक्ति कम ही मनुष्य करते हैं। उल्टी चाल और उल्टा रहन- 
सहन होता है। साधु को देखकर साधु ही ईर्ष्या करते हैं, इसलिए चौरासी 
की योनियों में ही जाते हैं । इस युग में सत्य को कोई विरला ही पहचान पाता 
है। जो कोई साहिब का 'सत्य' शब्द ग्रहण करेंगे उनसे सब मन में जलेंगे । 
बहुत से भेषधारी साधु-महंत, ठगी, और झूठ का आचरण करेंगे। साधु 
स्वयं को संत बताकर माँगेंगे और विषय-वासना करेंगे। 

कलियुग में सत्य से निज का परिचय कराया उनका वर्णन कबीर 
साहिब ने शिष्य धर्मदास से किया। () कलियुग में उत्पन्न हुए 
योगेश्वर गोरखनाथ को ' सत्य' समझाकर गर्वचूर किया। ( 2 ) अरबी 
के बहुत विद्वान शाह बलख बुखारा को सत्य का बोध कराया । ( 3 ) 
स्वामी रामानंद को गुरू बनाकर उन्हें गुप्त भेद बतलाया। ( 4 ) शेख 
पीर तकी के शिष्य बादशाह सिकन्दर लोधी को शरण में लिया। 
( 5 ) शेख पीर तकी को अपना सच्चा रूप दिखाकर उसका गर्व चूर 
किया। (6 ) काशी के राजा वीरसिंह बघेल को सत्यशब्द दिया। 
(7) अवध के नवाब बिजली खान को अपना शिष्य बनाया। 
( 8) कनकसिंध राजा को सोलह रानियों सहित सत्यनाम देकर 
अमरलोक पहुँचाया। ( 9 ) राजा भूपाल शरण में आए, उन्हें ग्यारह 
रानियों सहित मोक्ष दिया। ( 0 ) मिठाई वाली रतनाबाई अग्रवाल 
को सत्यनाम देकर निजलोक पहुँचाया। ( ]) अलीदास धोबी के 
साथ सात जीवो ने 'नाम' पाकर मोक्ष पाया। 
‘PS PR ( 3 ) मोहम्मद साहब को क्कुरान सुनवाया 
जिनसे एक हद तक जीवों ने आदेश माना। ( 4 ) नानक देव जी को 
उपदेश देकर गुप्त भेद का सन्देश कहा ।( 5 ) दामोदर साहू को ' नाम' 
की महिमा से पार लगाया। इन सब हुँसों को गुरू रूप परवाना 
( अधिकार ) देकर पाँच लाख जीवों को मोक्ष दिलाया। 
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द्वापर युग में श्रीराम के कृष्ण अवतार जन्म लेने के पूर्व श्री विष्णु ने 
सोलह हज़ार गोपियों को उत्पन्न किया। सभी गोपियाँ सिंगार-विलास 
बनाकर हरी का ही गुणगान गा रहीं थीं। श्रीकृष्ण ने गोकुल में वासुदेव के 
पुत्र रूप में - भगवान का जन्म धारण किया। राजा कंस ने अपने शत्रु 
अवतार श्रीकृष्ण की आँखें फोड़ने की आज्ञा कागासुर को दी। जब बाल 
सखाओं के साथ श्रीकृष्ण के क्रीड़ा स्थल पर कागासुर पहुँचा तो उसे दुष्ट- 
रूप आया जानकर हरी ने उससे चिपटकर मार दिया। कागासुर को पलि 
पूतना जब मारने आई तो उसका स्तनपान कर उसका समस्त विष पीकर 
उसे मार दिया। इसी प्रकार ग्वालों के साथ खेलते हुए बकासुर ने घेरा तो 
उसे कृष्ण अवतार हरी ने पल में ही मार दिया। किसी दैत्य को जीवित नहीं 
छोड़ा। इन्द्र द्वारा सात दिन तक लगातार वर्षा करने पर पूरे पर्वत को अंगुली 
पर उठा लिया तब इन्द्रदेव ने क्षमा माँगी। एक बार कालिन्दी नदी के तट 
पर गाय-बछड़े चरा रहे थे। प्यास लगने पर जब गाय-बछड़े पानी पीने गए 
तो सबके शरीर में जहर जैसी हानि हुई। यह देखकर श्रीकृष्ण को अचम्भा 
हुआ तो उन्होंने स्वयं पानी पिया जिससे तन साँवला हो गया। इस पर 
श्रीकृष्ण ने नदी में जाकर कालिया नाग को नथकर पाताल में भेज दिया। 
श्रीकृष्ण के इस चरित्र के वास्तविक सत्य को वही जान सकेगा जिसे 
सद्गुरु मिला हो। 

शिशुपाल को श्रीकृष्ण ने मारकर काल का ग्रास बनाया। हरि की 
समस्त लीलायें तीन लोकों के जन्म-मरण और बदला लेने के अवतार 
की हैं। इन्हीं को मनुष्य काल और हरी का धर्म मानकर हरि द्वारा मुक्ति 
दिया जाना जानता है। तीन लोकों के इन अचरज भरे खेलों के 
मायाजाल में भूलकर कोई भी चौथे लोक के परम सत्यपुरुष का ज्ञान 
नहीं पाता। अमरलोक जो हँस आत्मा का मूल स्थान है उसका पता तो 
केवल सदगुरु ही देते हैं। परम मोक्ष पाकर किसी का कोई बदला, कर्म 
और लेना-देना शेष ही नहीं रहता, अवतार नहीं होता। देव और दैत्य 
अवतारों के कर्म, जन्म-मरण ही तीन लोकों के स्वामी निराकार निरंजन 


का आवागमन विधान है। 
साखी - 
काल सबन को ग्रस्यो, वचन कहयो समझाय। 


कहैं कबीर मैं का करौं, देख नहिं पतिआय॥ 
सब कुछ देखते हुए भी जीव मनुष्य देह पाकर भी देव-दैत्य लीला को 
ही मुक्ति धर्म मान रहा है। साहिब इस दुखी संसार और निरंजन के मायाजाल 
को समझाने युगों-युगों से सद्गुरु रूप धारण करके आते हैं। सारी दुनिया 
पाखण्ड के व्यवहार में ग्रस्त है। मूल छोड़कर छद्म रूपों को भक्ति से पार 
उतरने के सपनों में सब खोए हैं। कबीर साहिब चेतावनी देते हैं, साखी - 


भूल परी सब दुनिया, पाखण्ड के व्यवहार। 


मूल छाँडि डारै गहै, कैसे उतरे पार॥ 

श्रीहरी कृष्ण ने पाँचों पाण्डवों की सेवा से उनका हित रखकर कौरवों 
सहित पाण्डवों को सेना को यमदूतों का भोजन बना दिया। दानी कर्ण, 
गंगापुत्र भीष्म और गुरू द्रोणाचार्य सबको मार दिया। यह सब हरी द्वारा 
मतिभ्रम उत्पन्न करके ही कराया गया। केवल पाँचों पाण्डव बचे तब 
निरंजन ने श्रीहरी कृष्ण को ध्यान में सुरति से बुलाया। श्रीकृष्ण 
ने सुरति में बैकुण्ठ से आगे जाकर, जहाँ शून्य, सूर्य, चन्द्र आदि 
नहीं है अलख निरंजन का ध्यान किया। ध्यान में श्रीकृष्ण ने 
पुकारा, हे सबमें व्याप्त निरंजन। तुमने पाँच तत्व और शून्य को 
उत्पन्न किया है। तुम्हीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि-अंत और देवादि 
हो। हे कृपानिधि अन्तर्यामी दया करके आगे आज्ञा दीजिए। 
तत्क्षण आकाशवाणी से श्रीकृष्ण को वाणी सुनाई दी, हे कृष्ण | 
अब जो कहा जा रहा है वह वचन धारण करो। तुम्हें असुरों को 
विध्वंस कर पृथ्वी का भार उतारने भेजा है। श्रीकृष्ण ने पूछा, हे 
पुरातन पुरुष । संसार में अब मेरा स्थान कहाँ है। निरंजन ने समझाया, 


तुम मेरे अंश हो और मुझ में ही वास करते हो। संसार कालरूप 
निवास स्थान है। मृत्यु लोक में जो अन्यायी, पातकी, बलशाली 
हों उन्हें तुम छल-बल से मारो। इस तरह उत्पन्न और विनाश होते- 
होते अल्प अवधि वाला कलियुग आएगा । कलियुग में मनुष्य शरीर 
कमजोर और छोटी आयु का होगा। इस अवधि में तुम्हारी ही पूजा होगी। 
जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा, इसलिए तुम्हें पृथ्वी लोक का राज दिया है। 
हे कृष्ण। शीघ्र जगन्नाथ में राज्य स्थापित करो क्योंकि कबीरदास के वहाँ 
आने से पहले तुम्हें शरीर छोड़ना होगा। श्रीकृष्ण को ध्यान के इस समस्त 
वार्तालाप में निरंजन से यह सुनकर अचम्भा हुआ। श्रीकृष्ण ने पूछा 
यह दास-कबीर कौन है? जिनके आने के पहले स्वामी ( निरंजन ) 
मुझे शरीर त्यागने को कह रहे हैं। निरंजन विधाता ने अवगत कराया कि 
हे कृष्ण। जब पाण्डव पुत्र यज्ञ करेंगे तो भोजन करने समस्त ऋषि, गण- 
गन्धर्व आयेंगे किन्तु यज्ञ पूर्ण नहीँ होगा। यज्ञ में आने वाले किसी को 
परमपुरुष के सच्चे 'नाम' का ज्ञान नहीं होने से ऐसा होगा। कलियुग में 
शरीर रूप धारण कर केवल कबीर ही 'नाम' को महिमा कहेंगे। उनके 
शिष्य सुपच के “नाम ' ज्ञान से द्वापर के संधिकाल में पाण्डवों का यज्ञ पूर्ण 
होगा। तुम्हारा सहयोगी होकर मैं पूरे पृथ्वी मण्डल में छाया रहूँगा । तुमने राम 
रूप में बालि को मारा था। वही बाली व्याध अवतार होकर उसका तुमसे 
बदला होगा। तुम उसके वैर बदले को चुकाओ। निरंजन से इस ध्यान वार्ता 
के बाद श्रीकृष्ण आज्ञानुसार द्वारका नगर आ गए। 

बन्धु-बाँधवों को मारने के कर्म-निवारण के लिए पाण्डवों ने यज्ञ हेतु 
श्रीकृष्ण को द्वारका से बुलाया । श्रीकृष्ण ने सभी देव, गण-गन्धर्व और ऋषि 
मुनियों को यज्ञ का भोजन पाने की आज्ञा दी। सभी के भोजन करने पर भी 
घण्टा नहीं बजा तो युधिष्ठर को बहुत लज्जा हुई । श्रीकृष्ण ने तब यह मंत्रणा 
देते हुए युधिष्ठर को बताया कि ऐसे भक्त को खोज करो जो सदा सत्य को 
महिमा गाता हो। तभी यज्ञ पूर्ण होगा। ऐसे भक्त को लाने सब तरफ दूत भेजे 
गए किन्तु किसी को ऐसे वेश वाले भक्त से भेंट नहीं हुई। फिर तुरन्त भीम 
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ढूँढने गए और चारों दिशाओं में खोजते हुए काशी के समीप वन में सुपच 
भक्त के पास पहुँचे। भीम ने सुपच से कहा, हे हरिजन। कृपाकर मेरे साथ 
चलो, स्वामी बाल गोविन्द हरी ने स्वयं तुम्हें बुलवाया है। भक्त सुपच ने 
कहा तुम जिल्हे प्रभु कह रहे हो बही तो काल हैं। भीम ने क्रोध से लाल 
होकर सोचा, यह मैं किस भक्त के पास आ गया हूँ। यदि इसको मार देता 
हूँ तो धर्मराज नाराज होंगे। अत:एव भीम ने वापिस जाकर युधिष्ठर को बताया 
कि जो तीन लोकों के प्रभु हैं उनको सुपच भक्त काल कसाई कहता है । मैंने 
तुम्हारा भय मानकर उसे नहीं मारा। पूरी साखी साहिब बन्दगी सत्संग को 
पुस्तक ' सतगुरु भक्ति' में पढ़ें । 

भीम की बात सुनकर भगवान कृष्ण मन में हँसे और युधिष्ठर को कहा 
कि तुम शीघ्र जाकर भक्त सुपच को सिर नवाकर लाओ। युधिष्ठर ने सुपच 
भक्त के पास पहुँच कर कहा, हे भकत! अपराध क्षमा कर मेरे गृह आकर 
मेरा कार्य पूर्ण करावें। आपका बड़ा परमार्थ होगा और यज्ञ में बैठे सभी जन 
हर्षित होंगे। भक्त सुपच युधिष्ठर के साथ चले तो श्रीकृष्ण ने जान लिया कि 
अब यज्ञ का कार्य पूर्ण होगा । युधिष्ठर ने भक्त सुपच के पाँव-पखार कर भोजन 
करवाया तब घोर ध्वनि के साथ घंटा बजा । यह कौतुक देख ऋषिगण, गन्धर्व, 
तपसी, और मुनि स्वयं को भूल देखते रह गए यज्ञ पूर्ण होने पर श्रीकृष्ण 
भी द्वारका गए। जिनको देह धर्म कहाई ऐसे राजा युधिष्ठर को छोड़कर श्रीकृष्ण 
ने अर्जुन को बुलाकर अपना धर्ममत सुनाया कि मैं गोपियों सहित जिस लोक 
जाऊँगा वह बैकुण्ठ धाम है। 

कबीर साहिब धर्मदास से कहते हैं - 


कृष्ण शक्ति में मुनि ऋषि झूला । जान बूझि के पण्डित भूला॥ 
बूझौ सन्तो नाम हमारा। नाम बिना किम उतरौ पारा॥ 
सो सब रहे पूर्ण यज्ञ नाहिँ। नामहिं महिमा जानत नाहीं॥ 
सुपच जान भल नाम प्रभाऊ। ताते पूरण यज्ञ कराऊ॥ 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन से समस्त गोपियों को मथुरा से शीघ्र द्वारका 
लाने को आज्ञा दी। धनुषवाण और अनेक यादव वीरों को साथ 
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लेकर अर्जुन जब गोपियों को लेकर द्वारका आ रहे थे तो वे सभी 
आपस में लड़कर मर गईं। कुछ को वनवासियों ने लूट लिया। यादवों 
सहित सभी प्राण प्यारी गोपियों को श्रीकृष्ण ने इस प्रकार मरवा 
दिया। अर्जुन के सब वाण हार गए। जब अर्जुन द्वारका नगर पहुँचे तो 
श्रीकृष्ण ने कहा हे अर्जुन। यह संसार छोड़ो। इस प्रपंच से भरे संसार 
से मैं तो अब स्वर्ग जाऊँगा। अर्जुन ने वापस आकर अपने चारों भाइयों 
को श्रीकृष्ण का समाचार दिया और कहा यह मृत मण्डल छोड़कर 
और पुत्रों को राजपाट देकर चलें। पाँचों भाई जब स्वर्ग जाने को चले तो 
मार्ग में ही गलकर काल मृत्यु को प्राप्त हुए। 

श्रीराम द्वारा मारे गए बालि के व्याध अवतार ने बैर बदला लेने 
श्रीकृष्ण पर घात लगाकर तीर संधान किया। निराकार निंरजन स्वयं इस 
प्रकार प्रत्येक का बदला चुकवाता है। इस बैर का सिलसिला हरि रूप में 
स्वार्थवश जीवों को मारने का बदला जीवों से करवाता है। निरंजन ने तीन 
लांकों को जानने वाले श्रीकृष्ण को जीव-आत्मा का भी बैर व्यवहार से ही 
निपटारा कराया। यह भेद संसार के लोग नहीं जान रहे हैं। 


HE a TE 


तीन लोक में बाहर देशा। तेहि साहब का सुनो संदेशा॥ 
तेहि साहब की मोहि साहिदानी। तिनकी आदि कृष्ण नहि जानी॥ 


तीन लोकके कृष्ण हैं राजा। भोजन कीने घंट नहिं बाजा॥ 
एते बचन सुपच कह राई। चले सुपच नूप सङ्गलिवाई॥ 
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मरने वाले का पता 


ग्यारहवें द्वार से जीव जब जाई। अमर लोक में वासा पाई॥ 
7वां द्वार-इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा सदा-सदा के लिए भवसागर 
से छूटकर परम-पुरुष में चली जाती है और दुबारा जन्म नहीं होता। 


दशम द्वार से जीव जब जाई। स्वर्ग लोक में वासा पाई॥ 

दशम द्वार-यदि जीवात्मा के प्राण दसवें द्वार से जाते हैं तो वो स्वर्ग आदि 
लोकों में चली जाती है : मृत्यु-लोक में आकर राजा होकर जन्म लेती है। 
इसकी पहचान यह है कि मरने वाला देखने में प्रसन्न चित्त दिखाई देता है। 


श्रवण द्वार से जीव जब चाला। प्रेत देह पावे तत्काला ॥ 
श्रवण द्वार-यदि जीवात्मा के प्राण कानों से निकलते हैं 
तो उसको तत्काल प्रेत योनि मिलती है। प्रेत की 
आयु 4000 वर्ष होती है। इसकी पहचान कि मरने वाले के 
शरीर को देख कर भय सा लगेगा। 


नेत्र द्वार से जीव कोई जाई। मक्खी आदि तन सो पाई॥ 
नेत्र द्वार-इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा मवरखी , 
मच्छर आदि योनियों में जन्म लेती है। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले की आँखें खुली रह जाती हैं। 


स्वांस द्वार से जीव जब जाई। अण्डज खानी में प्रगटाई॥ 
श्वास द्वार-इस द्वार से प्राण निकलने पर जीवात्मा अण्डज 
खानि में जन्म लेती है, जैसे उड़ने वाले पक्षी आदि। 


मुख द्वार से जीव जब जाई। अन्न खानि में वासा पाई॥ 
मुख द्वार-यदि मुँह में से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा 
अन्न-खानि के जीवों में जन्म लेती है, जैसे अनाज के 
कीड़े -सुसरी सुंडी आदि। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले का मुख बहुत ऊँचा खुला रह जाता है। 





नाभि द्वार से जीव जब जाई। जलचर योनि में प्रकटाई॥ 
नाभि द्वार-यदि मूत्र द्वार से प्राण निकलते हैं तो 
जीवात्मा जलचर योनि में जन्म लेती है, जैसे मछली, 
मेंडक , कछुआ आदि जल के जीव। इसकी पहचान है कि 
मरने वाले का मूत्र बाहर आ जाता है। 





मल-द्वार से प्राण निकासा । नर्क खानि में पाए वासा॥ 
गुदा स्थान-इस द्वार से प्राण निकलते हैं तो जीवात्मा नरक 
में चली जाती है, क्योंकि यह है ही नरक का द्वार। इसकी 
पहचान है कि मृतक का मल बाहर आ जाता है। 





सार नाम सत्यपुरुष कहाया 


संत सद्गुरु जो नाम शिष्य को देते हैं, वो ऐसा नाम नहीं है, जो 
संसार के लोगों ने समझ लिया है। धर्मदास जी भी साहिब से पूछ रहे हैं- 
धर्मदास कहै सुनो गोसाई। पुरुष नाम कहऊ समुझाई॥ 
सहस्त्रनाम जो वेद बखाना। नेति नेति कह बहुरि निदाना॥ 
कौन नाम को सुमिरन करई। कैसे सदा पुरुष चित धरई॥ 
कैसे आवागमन मिटाई। क्षर निहअक्षर कह समुझाई॥ 

कहा कि वेदों में जो हजारों नाम हैं, यह नाम उनमें से कोई है 
या फिर कोई और! आप जिस नाम के सुमिरन के लिए कह रहे हैं, वो 
कौन सा नाम है, मुझे समझाकर कहिए, जिससे मेरा आवागमन मिटे। 

साहिब कह रहे हैं- 
सुनु धर्मनि तुम हंस पियारे। तुम्हरो काज सकल हम सारे॥ 
सुमिरन आदि मैं तुम्हें सुनावों। सकल कामना तोर मिटावों॥ 
नाम एक जो पुरुष को आही। अगम अपार पार नहिं जाही॥ 
वेद पुराण पार नहिं पावै। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर धावै॥ 
आदि कहौं तो को पतिआई। अंत कहाँ तो परलै जाई॥ 
आदि अंत में वासा होई। निहअक्षर पावै जन सोई॥ 
अक्षर कह सब जक्त बखानै। निहअक्षर को मर्म न जानै॥ 

वेद, पुराण भी इस नाम का भेद नहीं जानते हैं। 

दुनिया तो 52 अक्षर की सीमा वाले नामों को ही जानती है। 
आज के महात्मा लोग भी यही नाम दे रहे हैं । ये सब नाम तो वेदों में दिये 
गये हजारों नामों में से हैं, पर साहिब कह रहे हैं- 
नाम पार वेदन नहिं पावा। नेति नेति कह सब गुहरावा॥ 
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ऐसे तो सभी को 5-20 नाम पता होते हैं। यदि इन नामों में से 
कोई होता तो फिर संतों को सद्गुरु को महिमा गाने को जरूरत नहीं थी। 
फिर तो किसी बच्चे से भी नाम लिया जा सकता था। 

कैसा है यह नाम? फिर वाणी सें समझा रहे हैं- 
कहो न जाई लिखो न जाई। बिन सतगुरु कोउ नाहीं पाईं॥ 
सतगुरु मिलै तो अगम लखावै। हंस अमी पीवत घर आवै॥ 
अंकुरी जीव कहे निर्बांना। पावत हंस लोक पहिचाना॥ 
सुरतिबंत पावै निज वीरा। संग रहौ मैं दास कबीरा॥ 
जो कोई हंस प्रवाना लेई। अग्र नाम सतगुरु कहि देई॥ 
बिन सतगुरु कोई नाम न पावै। पूरा गुरु अकह समझावै॥ 
अकह नाम वह कहा न जाई। अकह कहि कहि गुरु समझाई॥ 
समुझत लोक परै पुनि चीन्हा। जाते लोक होइ लवलीना॥ 
हरदम सुमिरै चित्त लगाई। लोक दीप में जाइ समाईं॥ 
अजर अमर होइ लोक सिधावै। चौरासी बंधन मुक्तावै॥ 
आवागमन ताहि नहिं भाई। जरा मरण का बीज नसाई॥ 

वो नाम कहने में नहीं आता है, वाणी का विषय नहीं है। वो 
लिखने में भी नहीं आता है। वो अकह है। बिना सद्गुरु के उसे कोई नहीं 
पा सकता है। पूरा गुरु होगा, वही समझा सकता है। उसी नाम को पाकर 
जीव चौरासी के बंधन से छूटकर अमर-लोक में जा सकता है। 

यह नाम और सद्गुरु का इतना गहरा संबंध क्यों है? क्योंकि यह 
नाम अलौकिक है और इसे केवल सच्चे संत-सद्गुरु से ही प्राप्त किया 
जा सकता है। यदि यह नाम सांसारिक नामों में से कोई होता तो फिर 
संतों ने सदगुरु की इतनी महिमा नहीं गानी थी। यह नाम पोथियों में नहीं 
मिलेगा। क्योंकि यह नाम 52 अक्षर से परे एक सजीव वस्तु है। 
गुरु सजीवन नाम बताए। जाके बल हंसा घर जाए।। 

आजकल के झूठे संत जो नाम दे रहे हैं, उनसे हमारी आत्मा 
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अमर लोक में नहीं जा सकती है, क्योंकि ये नाम तो वाणी का विषय हैं, 
52 अक्षर को सीमा में आ जाते हैं, इन्हें हम भी जानते हैं। इस तरह ये 
नाम तो सबके पास हैं। तभी तो साहिब सतर्क कर रहे हैं- 
कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होय। 
मूल नाम जो गुप्त है, जाने विरला कोय।। 

कह रहे हैं कि संसार में करोड़ों नाम प्रचलित हैं, पर उनसे आप 
मुक्त नहीं हो सकते हैं। जो सच्चा नाम है, वो गुप्त है, उसे कोई बिरला 
संत ही जानता है। 

एक बार सिकन्दर अपने मंत्री और सेना सहित कही जा रहा 
था। जंगल का रास्ता था। उसके सैनिकों ने आगे जाने से इनकार 
कर दिया। फिर वही जंगल में पड़ाव डालना पड़ा। वहाँ पास में 
किसी साधु का आश्रम था। उसका मंत्री वहाँ आश्रम में गया और 
साधु से दीक्षा ले ली। सिकन्दर के पूछने पर उसने सारी बात बता 
दी। सिकन्दर ने कहा कि मैं भी जाता हूँ। वो भी गया, प्रणाम किया, 
पर साधु ने सिकन्दर को दीक्षा नहीं दी। वो वापिस आ गया। मंत्री 
ने सिकन्दर से पूछा कि दीक्षा मिली। सिकन्दर ने कहा कि नहीं। 
फिर सिकन्दर ने मंत्री से कहा कि तू ही मुझे बता कि साधु ने क्या 
दीक्षा दी, कौन-सा मंत्र बताया? मंत्री ने कहा कि अभी नहीं 
बताऊँगा, कुछ दिनों बाद बता दूँगा ।...... सोचा, यह भूल जाएगा। 
घर वापिस आने पर सिकन्दर फिर उससे कहता है कि बता क्या 
कहा था, साधु ने। मंत्री भी टालता है, कहता है, थोड़ी मोहलत और 
दो। 

थोड़ी देर बाद सिकन्दर ने फिर कहा कि बता, कया कहा 
था। मंत्री ने सोचा, यह तो पूछकर ही रहेगा, कहा-कल बताऊंगा। 
अगले दिन दरबार लगा था। मंत्री ने सेनापति से कहा कि बादशाह 
सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति बेचारा कुछ नहीं कर पाता है। 
मंत्री फिर कहता है, ओ सेनापति! तुमने सुना नहीं, यह मेरी आज्ञा 
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है; बादशाह सिकन्दर को कैद कर लो। सेनापति फिर चुपचाप बैठा 
रहता है। तीसरी बार मंत्री यह बोलने ही जा रहा होता है कि 
सिकन्दर को गुस्सा आ जाता है; वो सेनापति से कहता है- सेनापति! 
मत्री को कैद कर लो। सेनापति फौरन आता है और मंत्री को कैद 
कर लेता है। 

तब मंत्री कहता है कि मैंने दो बार सेनापति को आज्ञा दी, 
पर सेनापति ने आपको केद नहीं किया। आपके एक ही बार कहने 
पर सेनापति ने मुझे कैद कर लिया, क्‍योंकि वास्तव में इस आदेश 
के हकदार आप ही हैं। इसी तरह जो चीज़ उस साधु ने मुझे दी, 
वो चीज़ साधु ही दे सकता है, मैं वो आपको नहीं बता सकता। 
अगर बताऊँगा भी तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। बादशाह सिकन्दर 
को ज्ञान हो गया, समझ आ गयी। 

जो सच्चा नाम है, वो केवल संतों के पास है। वो वाणी 
का विषय नहीं है। वो कहने-सुनने या पढ़ने-लिखने में भी नहीं 
आता। वो 52 अक्षर से परे, वो सजीव वस्तु है। संतों के बिना इस 
सजीव नाम को नहीं पाया जा सकता। चन्दन अपनी महक स्वयं दूसरों 
तक पहुँचाने में सक्षम नहीं होता। हवा ही चन्दन की महक को ले 
जाकर दूर-दूर तक बिखेर देती है और सारा वातावरण सुगन्धित हो 
जाता है। सागर अपना जल स्वयं किसी को नहीं दे पाता। बादल जब 
सागर के जल को ऊपर ले जाकर बरसाते हैं तो पत्ता-पत्ता हरा हो जाता 
है, पपीहे प्रसन्न हो जाते हैं, मोर नाचने लगते हैं। साहिब कहते हैं कि 
इसी तरह संतों के बिना परमात्मा भी पंगु है। 

संत-सद्गुरू परमात्म-तत््व को लाकर शिष्य के 
भीतर छोड़ते हैं। यही 'नाम' कहलाता है। इस नाम के बिना 
कोई भी जीव संसार-सागर से पार नहीं हो सकता। यही नाम अर्थात 
स्वयं परमात्मा जीव को इस संसार-सागर से परे अमर-देश में ले 
जाता है। 
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पहली बार जब साहिब धरती पर आए तो ]00 साल रहकर 
वापिस गये। पर एक भी जीव को नहीं ले जा सके। परम-पुरुष ने 
पूछा कि कोई भी जीव नहीं लाए। कहा-नहीं। परम-पुरुष ने पूछा - 
क्यों? कहा कि जिसे सुबह समझाता हूँ, शाम को भुला देता है। 
जिसे शाम को समझाता हूँ, वो सुबह भुला देता है। तब परम-पुरुष 
ने कहा कि यह लो गुप्त वस्तु ( नाम )। जिस घट में यह वस्तु दे दोगे, 
उसपर काल का जोर नहीं चलेगा। 

इस तरह नाम रूप में सद्गुरु स्वयं मालिक साथ में कर देता है, 
जिसके कारण जीव को स्वयं कमाई की कोई जरूरत नहीं रहती, वो 
स्वयं ही शरीर छूटने के बाद अनल पक्षी को तरह अपने घर की तरफ़ 
चल पड़ता है। 


A 


काया नाम सबहिं गुण गावै, विदेह नाम कोई बिरला पावै। 
विदेह नाम पावेगा सोई, जिसका सदगुरु साँचा होई॥ 


पाँच तीन यह साज पसारा, न्यारा शब्द विदेही हो। 
पाँच कहो तो छटवें हम हैं, आठ कहो नौ आई हो॥ 


पाँच तीन अधीन काया, न्यार शब्द विदेह हो। 
सुरति माहिं विदेह दरशै, गुरु मता निज एह हो॥ 


छिन इक ध्यान विदेह समाई। ताकी महिमा बरनिन न जाई॥ 





धर्मदास तहाँ वास हमारा। 


काल अकाल न पावे पारा। 


कबीर साहिब भक्ति क्षेत्र में क्रांति लाए, सबको चौंका दिया। 
जिनको पुरानी दुकानें चल रही थीं, बंद हुई | उनके निर्गुण पदों में उस देश 
का जिकर आता है। वे कह रहे हैं - 
मरहमी होय सो जाने संतो, ऐसा देश हमारा है। 
बिन बादल जहाँ बिजुरी चमके, बिन सूरज उजियारा है। 
बिना सीप जहाँ मोती उपजे, बिन मुख बैन उच्चारा है। 
ज्योति लगाए ब्रह्म जहाँ दरपे, आगे अगम अपारा है। 
कहैं कबीर तहाँ रैहन हमारी, बूझे गुरुमुख प्यारा है। 
उस देश की महिमा साहिब ने अपनी वाणी में कही । यह आत्मा उस 
देश से आई है। जब तक वापिस वहाँ नहीं पहुँचेगी, जन्म मरण से 
छुटकारा नहीं मिलने वाला। साहिब ने सामीप्य, सालोक्य आदि चार 
मुक्तियों को नकारा थोड़े है, पर इनमें पुनर्जन्म है यानि ये सीमित समय 
की मुक्तियाँ हैं, इसलिए भवसागर में फिर-फिर आना पड़ेगा। पर वो देश 
निर्मल है, वहाँ से पुर्नजन्म नहीं होता। साहिब ने किसी का विरोध नहीं 
किया, उस लोक का जिकर किया। वास्तव में वे एक महान हस्ती थे। 
सबने साहिब को अपने में मिलाने का प्रयास किया है, सबने उन्हें उचित 
स्थान दिया है। योगियों ने उन्हें योगीराज कहा है, क्योंकि उन्होंने ब्रह्माण्ड 
और अन्तर जगत की सब बातें कहीं, देखो, वो कह रहे हैं - 
खेल ब्रह्माण्ड का पिण्ड में देखिया , जगत की भर्मना दूर भागी। 
बाहर भीतर एक आकाशवत्‌, सुषुम्ना डोर तहाँ पलट लागी। 
पवन को पलट कर शून्य में घर किया, धर और अधर में भरपूर देखा। 
कहैं कबीर गुरु पूरे की मेहर से, त्रिकुटी मध्य दीदार देखा। 
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यानि महायोगी का गुण था उनमें, सब जानते थे। आजकल योग का 
प्रचार बहुत दिख रहा है। योग कमाई का साधन भी बन गया है। शरीर 
को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, पर आप सोचें कि इससे पार होंगे नहीं ऐसा 
नहीं होगा। साहिब का अपने समय के महान योगियों से शास्त्रार्थ हुआ। 
महान योगी गोरखनाथ उनके ज्ञान के आगे नतमस्तक हुए। साहिब 
प्राणायाम का विरोध नहीं कर रहे, पर इनका संबंध स्नायुमण्डल से है, 
आत्मा से नहीं । योग दो प्रकार का है - एक स्थूल, एक सूक्ष्म स्थूल योग 
शरीर के स्थूल अंगों को स्वस्थ और चेतन करता है जबकि सुक्ष्म योग 
शरीर को सूक्ष्म कोशिकाओं को चेतन करता है। साहिब ने आत्म तत्व 
को चेतन करने की बात की। वो काम योग से नहीं होगा। हम स्वाँसा 
में सुमिरन कर रहे हैं तो यह योग और भक्ति दोनों है। हम तो अधूरी 
स्वाँस ले रहे हैं। भोजन खा रहे हैं तो एकाग्र होकर खाएँ, पानी पी रहे 
हैं तो एकाग्र होकर पिएँ। जो हम वैसे स्वाँस ले रहे हैं, अधूरी है, इसलिए 
एकाग्र होकर लें। अधूरी स्वाँस नाभि चक्र तक नहीं पहुँच रही है। 
इसलिए मैंने आपको स्वाँस ध्यान और नाम एक करने को कहा - 

सकल पसारा मेट कर, मन पवना कर एक। 
ऊँची तानो सुरत को, तहाँ देखो पुरुष अलेख॥ 

इस तरह उस समय के योगियों में उनका स्थान बड़ा ऊँचा था। फिर 
कवियों में भी उन्हें कविराज कहा गया है उनकी वाणी इतनी मीठी और 
सरल है कि भैंसे पर बैठा गँवार भी उनकी वाणी गुनगुनाता है और 
प्रोफेसर भी। देखो, कितनी सहजता से उस देश की बात कर रहे हैं। 
कोटि जन्म का पथ था, गुरु पल में दिया पहुँचाय। अपने योग से अपनी 
कमाई से चार मुक्तियों को प्राप्ति कर सकते हैं, पर अमर लोक को नहीं, 
इसलिए उन्होंने सद्गुरु को बात कही। वो लोक - “बिन सतगुरु पावे 
नहीं, कोई कोटिन करे उपाय।' यूँ तो सगुण-निर्गुण में भी गुरु का महत्व 
है, पर सद्गुरु क्या करेगा - 
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गुरु को कीजै दण्डवत्‌, कोटि कोटि प्रणाम। 
कीट न जाने भृंग को, गुरु करले आप समान ॥ 


जैसे भुंगा कीड़े को पकड़कर अपनी तरह बना लेता है, इसी तरह 
गुरु भी अपने समान कर लेता है। वैसे कीड़े में उड़ने की क्षमता नहीं है, 
पर उसके सम्पर्क में आने से उसमें क्षमता आ जाती है। इस तरह सद्गुरु 
नाम देकर आत्मा को चेतन कर देता है। आप याद रखना, आपमें किसी 
शक्ति को आहुत नहीं करना है। इस आत्मा में अदभुत शक्तियाँ भरी पड़ी 
हैं, जिसमें से कुछ भी माया कम नहीं कर सकी है। ये मन द्वारा 
आच्छादित हो गयी है। बस आत्मा के ऊपर आवरण आ गया। एक मणि 
रोशनी देती है। रोशनी तो दीपक में भी है, पर हवा के झोंके से बुझ जाता 
है, फिर तेल ख़त्म होने पर भी बुझ जाता है। मणि को तेल नहीं चाहिए। 
पर गोबर फेंक दें तो आच्छादित हो जाता है उसका प्रकाश। इस तरह 
मन-माया द्वारा आच्छादित हो गयी आत्मा। आत्मा अपने को मन-माया 
मानने लगी। इस मन के कारण आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है। मन की 
प्रक्रिया मनुष्य को समझ में नहीं आ रही है। जब गुरु नाम देता है तो 
काम, क्रोध दिखने लगेंगे, मन की क्रियाएँ, वृत्तियाँ समझ आने 
लगेंगी। नाम की रोशनी से ही मन समझ आयेगा। इसलिए ' गुरु 
मिलने से झगड़ा ख़त्म हो गया।' आज आप टी.वी. पर भी अनेक तरह 
के प्रवचन सुनते हैं। कोई अनहद धुनों को प्रमात्मा बोल रहा है। कोई 
आचार संहिता बता रहा है, कोई उस ईश्वर तक जाने का मार्ग बता रहा 
है। पर साहिब जिस गुरु की बात कर रहे हैं, वो पूर्ण गुरु है, जिसे उन्होंने 
परमात्मा से भी ऊपर कह दिया। इसमें रहस्य है - 
गुरु हैं बड़े गोविन्द से, मन में देख विचार। 
हरि सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार॥ 
कबीर हरि के रुठते, गुरु की शरणी जाय। 
कहैं कबीर गुरु रुठते, हरि न होत सहाय॥ 
साहिब का संदेश समाज के लिए साफ़ था, उन्होंने इन्सानियत 
को जगाया, एक नया आयाम संसार को दिया। उन्होंने पाखण्ड से 
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समाज को जगाया और कहीं “तीन लोक से परे की बात की। तीन 
लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा।' “तीन लोक 
प्रलय कराई चौथा लोक अमर है भाई॥' सबसे अनूठी बात उनकी 
यह लगी कि तीन लोक के संसार में रहने वाला प्रत्येक जीव काल 
के शिकंजे में है। उनसे पहले जितने भी ऋषि, मुनि, सिद्ध, महात्मा, 
विद्वान आदि आए, सबने यह कहा कि ब्रह्माण्ड का संचालन परमात्मा 
कर रहा है। जितने भी धर्म हैं, उनका इशारा भी निराकार परमात्मा 
की ओर है। पर साहिब ने सब समीकरण बदल डाले, कहा - नहीं 
यह संसार शैतानी ताक़त के हाथ में है। अभी तक तो यह धारणा थी 
कि ईश्वर द्वारा संचालित हो रहा है संसार, पर साहिब ने कहा कि 
यह ब्रह्माण्ड शैतानी ताक़तों के हाथ में है। 'सैयाद के काबू में हैं सब 
जीव विचारे।' 


अब चार मुक्तियों के स्थान भी इस तीन-लोक में हैं । चाहे कोई चार 
मुक्तियों तक भी पहुँच जाए, तो भी काल की सीमा से बाहर नहीं निकल 
सकता। यह अजूबी बात है, जल्दी से आम आदमी साहिब को बात को 
पचा नहीं पा रहा है कि “तीन लोक से भिन्न पसारा । अमर लोक सदगुरु 
का न्यारा॥' इसका मतलब है, तीन-लोक में जो कुछ भी है, काल के 
दायरे में है। कालांतर में जितने भी मत मतान्तर हुए, काल-पुरुष के लिए 
कहा, तीन-लोक की बात कही और यह भी माना कि ये नाश को प्राप्त 
हो जायेंगे। 

तीन लोक और अमर लोक के बीच भी आयाम हैं। बड़ी अजीब 
बात है। तीन लोक का राज्य निरंजन तक का है। यह शून्य स्थान है। 
वेद भी निराकार तक की बात कर रहा है, मुसलमान भी 'बेचूना 
खुदा' कह रहे हैं। कहते हैं कि हज़रत मुहम्मद साहब ने जो संदेश 
प्राप्त किये, पर्दा था यानि पर्दे के पीछे से संदेश प्राप्त किये। पर्दा 
कोई कपड़े का नहीं था, वो निराकार सत्ता का था। जितने भी धर्म 
हैं, निराकार को बात कर रहे हैं। ईसा मसीह भी कह रहे हैं - ' मेरा 
आकाशी पिता .......... ।' साहिब की वाणी में वज्ञन है, वे चेता कर 
कह रहे हैं - '“ऋषि मुनि गण गन्धर्व अरू देवा। सब मिल लाग 
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निरंजन सेवा॥'' अर्थात इस ब्रह्माण्ड में जितने भी ऋषि, मुनि बड़े- 
बड़े योगी आदि हुए, सबने काल निरंजन को माना, उसी की भक्ति 
की। लोगों के दिमाग़ में यह बात आई कि शायद कबीर जुलाहा था, 
अनपढ़ था, ऐसे ही बातें कर गया हैं। नहीं। वे कह रहे हैं - 

संतों अविगत से चला आया, कोई भेद मर्म न पाया। 

न हम रहले गर्भवास में, बालक होइ दिखलाया। 

काशी तट सरोवर भीतर, तहाँ जुलाहा पाया। 

न हमरे मात पिता हैं, न संग गृही न दासी। 

नीरु के घर नाम धराये, जग में हो गई हाँसी। 

आणे तकिया अंग हमारी, अजर अमर पुर डेरा। 

हुक्म हैसियत से चले आए, काटन यम का फेरा॥ 


साहिब ने बहुत बड़ा अध्यात्म संसार को दिया, आगे चलकर कुछ 
तपकों ने साहिब का खण्डन किया, कहा-जुलाहा था, अनपढ़ था। यदि 
शिक्षा की बात है तो ध्रुव को किसने पढ़ाया! यानि भौतिक शिक्षा का 
कोई संबंध नहीं है इसमें। वहाँ तो आप को भुलाकर जाना पड़ता है। 
साहिब ने तीन-लोक को बात बेहतर को.पूरे ब्रह्माण्ड का खेल बोला, 
फिर आगे के लोकों की बात भी बताई। साहिब के चार दोहे और 
साखियों को जानकर लोग समझने लगे कि हम कबीर को जान गये। 

आओ देखते हैं, क्या है काल-पुरुष, फिर चलेंगे अमर लोक की 
ओर। मैंने राष्ट्रपति रीगन के पी.ए. का कई बार हवाला दिया है। उसका 
वाक्या वर्ष का महावाक्या माना गया था, उसका कहना था - ' मुझे यूँ लग 
रहा है, हमारा संचालक एक शैतान है। हम सब एक शैतानी शक्ति के 
अधीन हैं। ..... वो शक्ति हम सबको विनाश को तरफ ले जा रही है।' 
हम यथार्थ में देखें तो पता चलता भी है कि हम परम पुरुष की देख-रेख 
में नहीं हैं, पता चलता है कि यह संचालन परम पुरुष द्वारा नहीं हो रहा 
है। मनुष्य व्यभिचार कर रहा है, चोरी कर रहा है, किसी का खून कर 
रहा है, छल-कपट आदि कर रहा है यानि उसे सब पाप कर्म मंजूर हैं । 
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उसकी दण्ड व्यव्स्था भी ठीक नहीं है। नरक की यंत्रणाओं के 
विषय में आता है कि शराब पीने वाले को उबला तेल पिलाया जाता है। 
क्या यह क्रूर दण्ड नहीं है। हम अपने बच्चे को यह दण्ड नहीं दे सकते, 
फिर सत्य पुरुष को तो दयालु कहा गया है यानि समझ में आता है कि 
यह दण्ड सत्य पुरुष नहीं दे रहा, कोई शैतानी ताक़त दे रही है। 


नरक में सात घड़े हैं। एक में विष्ठा है। पाप करने वाले को उसमें 
फॅंकते हैं। सभ्य मानव इन सजाओं को स्वीकार नहीं करेगा। सभी धर्मों 
में स्वर्ग-नरक का उल्लेख है और संसार के सभी लोग किसी-न-किसी 
धर्म को मान रहे हैं, इसलिए सभी स्वर्ग-नरक को भी मान रहे हैं। 
अन्तवाहक शरीर द्वारा हमारे कुछ पूवो ने इन्हें देखा भी है। तो कहीं 
अग्निकुण्ड में पापी को फेंकते हैं, वो बेचारा तड्पता है । फिर रक्त कुण्ड 
है, उसमें फेंकते हैं। आप विचार करें कि यथार्थ में शैतानी ताक़तें ही 
ऐसा कर सकती हैं। पाप करावे आप ही, कष्ट पुनि देवे आप।' मन 
ही मनुष्य से पापिष्ट कर्म करवा रहा है और फिर खुद ही सज़ा भी दे 
रहा है, इसलिए “जीव पड़ा बहू लूट में, नहीं कछु लेन न देन।' जीव 
लूट में है; उसे कुछ लेना देना नहीं है। हजारों साल नरक में यंत्रणाएँ दी 
जाती हैं। अगर किसी को काँटों पर चलाकर ले जाया जाए तो मानव 
हृदय कभी इस सज़ा को स्वीकार नहीं करेगा। फिर विचार करना होगा। 
और भी यंत्रणाएँ हैं । कहीं गिद्धों चीलों को छोड़ देते हैं नोचने के लिए। 
फिर कहीं साँप, बिच्छुओं को छोड़ा जाता है। इंसान को यहाँ ऐसा कष्ट 
दें तो जन समुदाय मंजूर करेगा क्या! कभी नहीं करेगा । साहिब ने ऐसे 
ही नहीं कहा - 'सैयाद के काबू में हैं जब जीव विचारे।' यह पहला 
संदेश साहिब ने दिया तो विरोध हुआ। होना ही था, यह तो स्वाभाविक 
है। जब भी नवीन संस्कृति का सृजन होता है, पहले विरोध होता है, 
फिर खामोशी होती है, फिर लोग अनुकरण करते है। पहले 
कोपरनिकस ने कहा कि धरती घूम रही है तो बड़ा विरोध हुआ, उस 
बेचारे को तो फाँसी चढ़ा दिया गया। अब तो वैज्ञानिक कह रहे हैं 
कि सूर्य भी घूम रहा है, पर उसकी गति कम है। यह 2'/ इंच एक 
साल में चल रहा है। जैसे सौरमण्डल का परिवार है, ऐसे अनेक सूर्य के 
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परिवार हैं। अब वैज्ञानिकों ने कहा तो हम मान रहे हैं । हमारे धर्म-शास्त्रो 
में तो लिखा है कि सूर्य अपने सफेद रथ पर सवार होकर यात्रा किये जा 
रहा है। 

तो साहिब कह रहे हैं कि यहाँ निराकार का शासन है । जैसे सरकार 
है राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्य मंत्री है, तहसील आफिसर है। इस 
तरह से गाँब-गाँव तक पकड़ है, शासन चल रहा है। इस तरह राष्ट्रपति 
निरंजन है। फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हैं, फिर इन्द्रियाँ हैं,काम, 
क्रोध, लोभ और अहंकार हैं | इस तरह ये हुक्म पालन के लिए बैठे हैं, 
जो-जो मन चाहता है, वो-वो जीव से करवाते हैं। आत्मा का हुक्म चल 
नहीं रहा है। साहिब ने क्या खूब कहा- 

चश्म दिल से दूख तू, क्या-क्या तमाशे हो रहे ...... 


आत्म देव का कुछ नहीं चल रहा, चल ही मन का रहा है, विरोधी 
शक्तियों का चल रहा है। एक ने कहा कि आप मन पर ही कन्सन्ट्रेट हैं। 
मैंने कहा-इस शरीर में है ही मन, आत्मा और माया। आत्मा का बैरी यदि 
कोई है तो यह मन ही है, और कोई शत्रु नहीं है आपका, इसलिए मन 
पर ही कन्सन्ट्रेट हूँ। तो मन कहता है, चोरी कर, आत्मा चल पड़ती है, 
पर मन को कोई देख नहीं पा रहा है। इसके आदेश जारी होते रहते हैं । 
आत्मा को पता नहीं चलता कि क्या कर रहा है वो इसलिए साहिब कह 
रहे हैं - 'काया गढ़ जीतो रे भाई, तेरो काल अवध टर जाई।' 


आदमी अपने स्वभाव को भी नहीं जान पा रहा है कि क्यों है उसका 
ऐसा स्वभाव। उसका स्वभाव बदल रहा है, विविध प्रकार के चिंतन वो 
कर रहा है। मन तरंग है, कभी हँसने का मूड है, कभी रोने का। आख़िर 
शरीर में क्या हो रहा है! ' संतो घर में झगड़ा भारी....।' 


“जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाच नचावन लेई।' मन आत्मा 
को नाच नचा रहा है। हम एक बात कह रहे हैं कि मुक्ति चाहिए, पर 
किसकी, आदमी को अपना होश ही नहीं है। एक लड़की ने फोन पर 
कहा कि मेरा हदय उचाट-सा है,कारण पता नहीं चल रहा है, कोई वजह 
नज़र नहीं आ रही है। मैंने कहा - बेटे! वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे, मैं 
बताता हूँ । 
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मनुष्य के अन्तःकरण में आठ कोने हैं, आठ पत्ते हैं, उनके बीच 
मन है। मन उन आठों पर घूमता रहता है। उत्तर दल पर जब मन जाता 
है तो भक्ति भाव, परमार्थ, दया की भावनाएँ आयेंगी । उसे पता नहीं 
है, पर वो पौना घण्टा शांत रहेगा। जब मन दक्षिण दल पर जाता है 
तो गुस्सा ही गुस्सा आयेगा। आप कभी-कभी कहते हैं कि आज मूड 
ठीक नहीं, खामखाह भी लड़ने लग जाते हैं ....... पता नहीं चलता, 
बहुत क्रोध आयेगा। जिस पर झगड़ा नहीं किया जा सकता, उस पर 
भी करेगा, बाद में कहेगा कि मूड ठीक नहीं था उस वकत। कभी 
मन पौन घण्टे से ज्यादा भी बैठ जाता है। पश्चिम दल पर बैठेगा तो 
दिल में विषय-विकार उत्पन्न होंगे, आप चिंतन किये जायेंगे। इस 
तरह मन हरेक पर सवार है। 'जो मन पर असवार है, ऐसा बिरला 
कोय।' तो इस तरह पूर्व दल पर बैठेगा तो हँसी मज़ाक करोगे। हँसी 
वाली बात न होगी तो भी हँसी आयेगी यानि आपको खुश रखा 
जाता है, आपको दुखी रखा जाता है, पूरी-पूरी हुकूमत चल रही है। 
वो चाहे तो आप खुश हो जाते है, वो चाबी घुमाता है दुख की तो 
दुखी। तो वायु दल पर बैठेगा,लोभ उत्पन्न करेगा। अग्नि दल कोण 
पर बैठेगा तो ईर्ष्या उत्पन्न होगी, दूसरे की बुराइयाँ बोलते रहोगे। 
किसी को देखकर बोलते हैं कि कहीं पागल तो नहीं हो गया। नहीं। 
उसका क्रसूर नहीं है, जो चाबी घुमायी गयी मन द्वारा, उसी का 
परिमाण है। तो नैऋत दल कोण पर बैठेगा तो वैराग्य उत्पन्न होगा। 
उस लड़की को कहा-बेटे! वो वहाँ बैठा है। इस तरह ईशान दल पर 
बैठेगा तो अहंकार उत्पन्न होगा, उतनी देर घमण्ड में रहेगा। इस 
विधि से मन मनुष्य से कर्म करवाए जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे 
चौरासी में फेंकना है, इसलिए शर्तिया पाप करवाने ही हैं। जो हर 
समय गुस्से में रहता है, उसका मन वहीं बैठे रहता है। इस तरह से 
सबको जकड़ा हुआ है, कोई इससे बचकर भाग भी नहीं सकता। 
“दसों दिशा में लागी आग, कहै कबीर कहाँ जइयो भाग।' आठों दल 
पर मन नाचता रहता है, जहाँ-जहाँ जाएगा, मनुष्य वैसा-वैसा ही 
करता जाएगा। ' अष्ट दल कमल पर धाए, नाना नाच नचाए।' 
इसलिए सबका स्वभाव बदलता रहता है। कभी कहते भी हैं कि कुछ देर 
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पहले तो ठीक था, अब अचानक पता नहीं कया हो गया है। इसे केबल 
संत ही पकड़ सकते हैं। वासुदेव ने जब आर्जुन से मन को पकड़ने को 
कहा, उसका निग्रह करने को कहा तो अर्जुन ने कहा कि कुछ भी करने 
को कहो, प्रयास करूँगा, वायु की गठान नहीं बाँधी जा सकती, यदि 
कहो तो वो भी करूँगा, समुद्र का मंथन करना दुष्कर है, तो भी प्रयास 
करूँगा, पर मन का निग्रह करने के लिए मत कहो, यह नहीं कर पाऊँगा । 
साहिब कह रहे हैं - 'तेरा बैरी कोई नहीं,तेरा बैरी मन।' यह मन 
आत्म-देव को परेशान कर रहा है, हुकूमत इसी मन की चल रही है। 
मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला॥ 
जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाहीं ॥ 

यह आत्मा को बेहद पीड़ा दे रहा है। यह परम-पुरुष का पाँचवाँ पुत्र 
है, इसने तपस्या करके तीन-लोक का राज्य प्राप्त किया है। कभी-कभी 
भयंकर तबाही से घबराकर आप कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो । इतने बड़े- 
बड़े विनाश संसार में हो रहे हैं। अब तर्क उठता है कि परमात्मा बचा क्यों 
नहीं रहा है। यानि वो खुद चाहता है। साफ-साफ़ पता चलता है कि क्रूर 
ताक़त ही इस संसार का संचालन कर रही है। 

संसार में ज्यादा-से-ज्यादा क्या मिलता है- चार मुक्तियाँ। कहीं 
पितर लोक, कहीं बैकुण्ठ, कहीं ब्रह्म लोक, कहीं निराकार यानि निरंजन 
लोक, लेकिन - ' .....फिरके डार दे भूमाहिं।' पुनर्जन्म होगा। इस प्रकार 
अनादिकाल से आत्मा काल के दायरे में है। कोई आत्म जान नहीं पा रहा 
है। 'जो रक्षक तहं चीहनत नाहीं, जो भक्षक तहं ध्यान लगाहीं।' यह 
केवल सांसारिक लोगों की कहानी नहीं है। साहिब कह रहे हैं- 'ब्रह्मदि 
शिव सनकादि सब काल के गुण गावही ।' 

देखते हैं कि साहिब कहाँ की बात कर रहे हैं। ध्यान दें, वे कह रहे 
हैं- 

चल हंसा सतलोक, छोड़ो यह संसारा। 
तीन लोक काल है राजा, कर्म का जाल पसारा॥ 
चौरासी से बचने का सूत्र है। सब जगह जाने का सूत्र है। नरक का 
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रास्ता पाप है, स्वर्ग का रास्ता शुभ कर्म है, ब्रह्म लोक या निरंजन लोक 
का रास्ता पाँच शब्दों की पंच मुद्राएँ है। इस तरह अमर लोक का रास्ता 
भी है। इस जग में जितने भी जीव हैं, काल की सीमा के अन्दर हैं । काल 
की वृत्ति ही क्रूर है, वो कष्ट ही देता रहेगा। यहाँ सुख ढूँढ़ना बेवक़ूफ़ी 
है। आज तक किसी भी महापुरुष की वाणी से एक चीज पता नहीं चली 
कि यहाँ कोई सुखी है। साहिब तो कह रहे हैं - 

तन धरि सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। 

उदय अस्त को बात कहत हो, सबका किया विवेका ॥ 

कह रहे हैं, किसी भी शरीर धारी को सुखी नहीं देखा, जिसे देखता 
हूँ, दुखी ही नजर आता है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त सब दुखी ही 
दिखाई देते हैं। वास्तव में यह शरीर मिला ही दण्ड के लिए है। 

बाटे बाट सब कोई दुखिया, का गिरही का बैरागी। 
सुखाचार्ज दुख ही के कारण, गर्भहि माया त्यागी॥ 

चाहे कोई गृहस्थ हो या सन्यासी, दुखों से नहीं छूट सकता । संसार 
के दुखों को समझकर ही तो शुकदेव ने गर्भ में ही माया का त्याग कर 
दिया था। वो तो बाहर ही नहीं आना चाहता था; साढ़े सात साल का 
होकर बाहर आया था और वो भी देवताओं द्वारा बहुत विनती करने पर। 
तो कह रहे हैं- 

योगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना। 
आशा तृष्णा सब घट व्याप्त, कोई महल न सूना॥ 

योगी लोग भी दुखी है, जो योगादि करके अष्ट सिदूधियों के 
मालिक बने हुए हैं। जंगम भी दुखी हैं, जो मोह से बचने के लिए एक 
स्थान पर टिक कर नहीं रहते। फिर उन तपस्वियों को तो दो गुणा दुख 
है जो अनेक कष्टों को सहकर तपस्या में लगे हुए हैं। साहिब कह रहे 
हैं कि आशा-तृष्णा सबको अन्दर से संताप दे रही हैं, जिसके कारण सभी 
दुखी हैं। 

यह तो सच है, पर साहिब कहते हैं कि मेरी बातों को सुनकर लोग 
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मेरे ऊपर खाँझते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि मुझसे झूठी 
बात नहीं कही जायेगी और सच तो यह है कि जिसने इस संसार की 
रचना की है, वो खुद भी दुखी है। 
साँच कहां तो सब जग खीझै, झूठ कहा न जाई। 
कहैं कबीर वो भी दुखिया, जिन्ह यह राह चलाई॥ 

इस दुनिया में जितने भी ऋषि-मुनि आए, सबने इसे दुखों का घर 
बोला और नाशवान्‌ कहा। भाइयो! यह जेलखाना है। यह दुनिया की 
बहुत बड़ी जेल है। आओ, बताता हूँ, कैसी जेल है। जैसे एक वन 
विहार है, वो भी कैदखाना है। फिर एक चिड़ियाघर है | वन-विहार में 
बड़े-बड़े जंगल हैं, उनमें रहने वाले पशु स्वाभाविक जीवन जी रहे हैं, 
उन्हें लगता है कि वे आजाद हैं। नहीं! अन्तर यह है कि चिड़ियाघर में 
एक कमरे में कैद हैं, पर वन-विहार में बड़े-बड़े जंगलों में कैद हैं। 
निकल कहीं से भी नहीं सकते, बस, दायरा छोटा बड़ा है। इस तरह 
तीन-लोक का दायरा है, जिसके अन्दर रहने वाला प्रत्येक जीव बंधन 
में है। तीन लोक में जो भी है, पक्का काल के दायरे में है। इस आत्मा 
को काल किसी भी कीमत पर निकलने नहीं दे रहा है। वहाँ अरण्य में 
झरने भी हैं, शेर के लिए हिरण भी रख रखे हैं, पर सब कैद हैं । ऐसे ही 
हम समझ रहे हैं कि आजाद हैं। साधारण आदमी समझ रहा है कि 
दिल्ली जा रहा हूँ, कलकत्ता जा रहा हूँ, मुम्बई जा रहा हूँ ..... आजाद 
हूँ। साधक समझ रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं, ब्रह्म-लोक जा रहे हैं, शिव- 
लोक जा रहे हैं .... आजाद हैं । नहीं! कोई आजाद नहीं है। साहिब कह 
रहे हैं “तीन लोक में सबही अटके | खरे सयाने सबही भटके ॥' उन्होंने 
बड़ा सुन्दर कहा - 

तीन लोक में काल है, चौथा नाम निर्वाण। 
जो यह भेद न जानइ, सो नर वृषभ समान॥ 


सबकी मान्यता बन गयी कि यही निराकार रक्षक है। पर साहिब ने 
कहा कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। साहिब ने तीन लोक से न्यारे देश की 
बात को, कहा- उसे केवल संतजन ही जानते हैं। शरीर के समस्त चक्रों 
की बात करते हुए सभी मुकामों का उल्लेख भी करते हुए कैसे पहुँच 
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सकते हैं, वो भी कह रहे हैं - 


जगर मगर एक नगर अग्र की डोरि है। 
बूझो सन्त सुजान शब्द घनघोर है॥ 
कहू नग्र की डोरि तो सूक्ष्म झीन है। 
सुरति निरति से जाय सोई परवीन है॥ 
मूल द्वार को तार लगा सुर भीतरे। 
इन्द्री नाल की जोर मिला गुण तीसरे॥ 
नाभि कमल को शक्ति मिलावै आनि के। 
तीन तार करि एक अगम घर जानिके ॥ 
हृदय कमल की नाल तार से जोरिये। 
योग युक्ति से साधि भववासा तोरिये॥ 
कण्ठ कमल की नाल तो स्वर में आनिये। 
पाँच औ सात मिलाय ऊपर को तानिये॥ 
बंकनाल दुई राह एक सम राखिये। 
चढ़ो सुषमना घाट, अमीरस चाखिये॥ 
रूप नाल की डोरि निरंजन बास है। 
सुरति रहै बिलम्हाय मिलावत श्वाँस है॥ 
ता ऊपर आकाश बहुत परकाश है। 
ता में चार मुकाम लखै सो दास है॥ 
त्रिकुटी महल में आव जहाँ ओंकार है। 
आगे मारग कठिन सो अगम अपार है॥ 
तहाँ अनहद की घोर होत झनकार है। 
लागि रहे सिद्ध साधु न पावत पार हैं। 
सोंह सुमिरन होय सो दक्षिण कोन है। 


तहवाँ सुरति लगाय रहै उनमौन है। 
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पश्चिम अक्षर एक सो ररंकार है। 
यह ब्रह्माण्ड का ख्याल सो अगम अपार है॥ 

धर्मराय को राज मध्य अस्थान है। 

तीन लोक भरपूर निरंजन ज्ञान है॥ 
ता ऊपर आकाश अमी का कूप है। 
अनंत भानु प्रकाश सो नगर अनुप है॥ 

तामे अक्षर एक सो सबका मूल है। 

कहों सुक्ष्म गति होय विदेही फूल है॥ 
निःअक्षर का भेद हंस कोई पाइ हैं। 
कहैं कबीर सो हंसा जाय समाइ हैं॥ 
एक बात आई कि वो देश निराला है । कई जगहों पर साहिब ने वर्णन 


किया है कि वो तीन लोक से परे है। आज तक आपने तीन-लोक से 
न्यारी बात नहीं सुनी होगी। साहिब ने तीन-लोक से न्यारी बात कही है। 


संतो! सो निज देश हमारा। 
जहाँ जाय फिर हंस न आवै, भवसागर की धारा। 
सूर्य चन्द्र तहाँ नहीं प्रकाशत, नहीं नभ मण्डल तारा। 
उदय न अस्त दिवस नहिं रजनी, बिना ज्योति उजियारा। 
पाँच तत्व गुण तीन तहाँ नहिं, नहिं तहाँ सृष्टि पसारा। 
तहाँ न माया कृत प्रपंच यह, लोग कुटुम परिवारा। 
क्षुधा तृषा नहिं शीत उष्ण तहाँ, सुख दुख को संचारा। 
आधिन व्याधि उपाधि कछू तहाँ, पाप पुण्य विस्तारा। 
ऊँच नीच कुल की मर्यादा, आश्रम वरण विचारा। 
धर्म अधर्म तहाँ कछु नाहीं, संयम नियम अचारा। 
अति अभिराम धाम सर्वोपरि, शोभा अगम अपारा। 
कहेँहिं कबीर सुनो भाई साधो, तीन लोक से न्यारा॥ 


वहाँ सूर्य, चाँद और तारों का प्रकाश नहीं है, इसलिए दिन-रात का 


खेल भी नहीं है। वहाँ बिना ज्योति के हर समय प्रकाश रहता है। वहाँ 
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जन्म-मरण नहीं, वहाँ पाँच तत्व भी नहीं हैं। याद रहे, जहाँ भी पाँच तत्व 
हैं, वहाँ प्रलय है। तत्व ही तत्व के विनाशक हैं, इसलिए नहीं हैं। फिर 
भूख-प्यास, सर्दी-गर्मी, सुख-दुख भी नहीं है और पाप पुण्य का जाल 
भी नहीं है। न कोई वहाँ बड़ा है, न छोटा; वो सबसे सुंदर और प्यारा देश 
है, जिसको शोभा असीम है, अथाह है; वो इस तीन लोक से न्यारा देश 
है। 
दुनिया के लोग परमात्मा को खोज भी बड़े निराले तरीके से कर रहे 
हैं, इसलिए वे समझा रहे हैं - 
संतो मूल भेद कुछ न्यारा, कोई विरला जानन हारा। 
मूल रहस्य तो कुछ और ही है और उसे कोई बिरला ही जानता है। 
मूड़ मुड़ाय भयो कह धारे, जटा जूट शिर मारा। 
कहा भयो पशुसम नग्न फिरै बन, अंग लगाये छारा। 
कहा भयो कन्द मूल फल खाये, वायु किये आहारा। 
शीत उष्ण जल क्षुधा तृषा सहि, तन जीवन करि डारा। 
सांप छोड़ि बांवी को कूटे, अचरज खेल पसारा। 
धोबी के बस चले नहीं कछु, गदहा काह बिगारा। 
योगी यज्ञ जप तप संयम ब्रत, किया कर्म विस्तारा। 
तीरथ मूरति सेवा पूजा, ये उरले व्यवहारा। 
हरि हर ब्रह्मा खोजत हारे, धरि धरि जग अवतारा। 
पोथी पाना में क्या ढूँढे, वेद नेति कह हारा। 
बिन गुरु भक्ति भेद नहिं पावे, भरमि मरे संसारा। 
कहेँहिं कबीर सुनो भाई साधो, मानो कहा हमारा॥ 
यदि जटाएँ बढ़ा लेने से मिलता तो भालुओं के तो बाल ही बाल हैं, 
उन्हें मिल जाना था, पर नहीं - 'मूल भेद कुछ न्यारा।' कुछ पवन का 
आहार करके जीवित रहते हैं । रहा जा सकता है। सर्प शीतकाल में धरती 
के अन्दर निवास कर लेता है। हमारा तापमान 98.4 रहता है, पर उसका 
बाहरी वातावरण के आधार पर बदलता रहता है। तो सर्दी में उसका 
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शरीर अकड़ जाता है, वो चल नहीं पाता वो चलता भी वक्र है, इसलिए 
वो सर्दी में अन्दर चला जाता है। फिर वहाँ खाता क्या है? हवा। दुनिया 
में कुछ सिद्ध हवा का सेवन करते हैं। इससे भी कल्याण नहीं होगा । फिर 
कुछ नंगे रहकर धूप में रहते हैं, कुछ ठण्ड में रहते हैं यानि शरीर को कष्ट 
देते हैं। यदि ऐसे में परमात्मा मिल सकता तो गरीबों को सबसे पहले 
मिलना था। तो कुछ खाना छोड़ देते हैं। इससे भी कुछ अन्तर नहीं पड़ने 
वाला, क्योंकि 'मूल भेद कुछ न्यारा।' यह सब तीन-लोक के अन्दर का 
व्यवहार है। ' हरिहर ब्रह्मा खोजत हारे ......।' ध्यान दें, क्या कह रहे हैं। 
वे झूठे नहीं थे, कह रहे हैं, हार गये। 
तो बार-बार घूम कर कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, वो तीन-लोक 
से न्यारा है। वहाँ काल नहीं, पंच तत्व नहीं, सगुण-निर्गुण भी नहीं । 
अभी तक तो सगुण-निर्गुण का खेल सुना था, पर दादू दयाल भी कह रहे 
कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराय। 
अटपट चाल कबीर की, मोसे कही न जाय॥ 
दोनों से परे कहा, साहिब ने। 
साकार कहूँ तो माया माहिं, निराकार कछु आया नाहीं। 
है जैसा तैसा रहे, कहैं कबीर विचार॥ 


कुछ उनकी वाणियाँ निराला कह रही हैं | चिंतन करना होगा। कुछ 
कहते हैं कि वे रहस्यवादी थे। नहीं, सत्यवादी थे। कह रहे हैं - “वेद 
कितेब पार नहीं पावत, कहन सुनन से न्यारा है।' कुछ देर बाद साहिब 
की शिक्षा सिद्धांत रूप से चलेगी, लोग स्वीकार करेंगे। कह रहे हैं कि 
उस तत्व को मनुष्य नहीं समझ पाया। 

कोई कहे हलका कोई कहे भारी, सब जग भर्म भुलाया है। 

ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हारे, कोई पार न पाया है। 

शारद, शेष, सुरेश, गणेशहुँ वेदहुँ मन सकुचाया है। 

द्विदल, चतुर, षट, अष्ट, द्वादश, सहस्त्र कमल बिच काया है। 

ताके ऊपर आप बिराजै, अदभुत रूप धराया है। 
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है तिल के झिलमिल तिल भीतर, ता तिल बीच छिपाया है। 
तिनका आड़ पहाड़ सी भासै, परमपुरुष की छाया है। 
अनहद की धुन भँवरगुफा में, अति घनघोर मचाया है। 
बाजे बजें अनेक भाँति के, सुनि के मन ललचाया है। 
पुरुष अनामी सबका स्वामी, रचि निज पिण्ड समाया है। 
ताको नक़ल देखि माया ने, यह ब्रह्माण्ड बनाया है। 
यह सब काल जाल को फन्दा, मन कल्पित ठहराया है। 
कहहिं सत्यपद सदगुरु, न्यारा करि दर्शाया है॥ 
अभी तक विज्ञान को जितना मालूम है, उतना हम मान रहे हैं । जैसा 
कि पहले भी कहा कि पुराणों में पहले ही कहा है कि सूर्य नारायण चल 
रहा है, सफ़ेद घोड़ों का रथ लेकर सूर्य नारायण यात्रा कर रहा है। हम 
बिज्ञान द्वारा अब मान रहे हैं। इस तरह साहिब ने तीन लोक के आगे 
कहा। इस तीन लोक और अमरलोक के बीच में भी कई लोक हैं। 
आओ, उनपर बात करते हैं । 


इस तीन लोक के ऊपर जाने पर अचिन्त लोक है .. बहुत दूरी पर। 
कम्पयूटर में यह गणना नहीं है। साहिब की गणना भी बड़ी जबरदस्त है। 
वैज्ञानिक प्रकाशवर्ष में गिन रहे हैं, साहिब ने योजन में बताया। एक जन्म 
नहीं, अगर अरबों भी अपोलो-] चले, पारपाइण्डर चले, तो भी नहीं 
पहुँच पायेगा। तो कैसे जाएँ? भाइयो! आपकी आत्मा एक सैकेण्ड में 
अरबों मील चलती है। आपकी आत्मा में इतना वेग है। इसका उल्लेख 
वासुदेव ने किया, कहा - हे अर्जुन! इस आत्मा के हाथ नहीं, पर सभी 
दिशाओं से काम कर सकती है, इसकी आँखे नहीं, पर सभी दिशाओं से 
देख सकती है, इसकी टाँगे नहीं, पर सभी दिशाओं से चल सकती है। 
यह मामूली नहीं है। अपने बच्चों में आप अपने गुण देख रहे हैं, इस तरह 
यह आत्मा, परमात्मा की अंश है। मामूली नहीं है । मीराबाई ऐसे नहीं कह 
रही है - “मीरा मन मानी सुरति सैल असमानी।' नाभा जी भी कह रहे 
हैं - 'नाभा नभ खेला सुरति केल सर सैला।' तो इस प्रकार ये रहस्य भरे 
पड़े हैं यह चोला मामूली नहीं है। मोबाइल में बड़े सिस्टम हैं, चाहो तो 
कैमरे में चले जाओ, चाहो तो मैसिज में। लेकिन गलत बटन दबाया तो 
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लॉक हो जाएगा। इस तन में पाप कर्मो के गलत बटन दबाकर इस 
मोबाइल को लॉक कर दिया है आपने | गुरु लॉक खोलने का रहस्य बता 
देता है। तो फिर जब चाहो, उड़ सकते हैं, ब्रह्माण्ड की यात्रा कर सकते हैं। 
तो कह रहे हैं कि शून्य से पाँच असंख्य योजन ऊपर जाने पर 
अचिन्त लोक है। फिर अचिन्त से तीन असंख्य योजन ऊपर जाने पर 
सोहंग लोक है। सोहंग से फिर पाँच असंख्य योजन ऊपर मूल सुरति 
लोक है। सुरति से तीन असंख्य योजन ऊपर अंकुर लोक है। अभी 
वैज्ञानिक नन्हें बच्चे हैं पीछे-पीछे आ रहे हैं। 30 करोड़ रुपये लगाकर 
इंग्लैंड में साहिब पर अनुसंधान केन्द्र खोला है। बड़े शोध कर रहे हैं। 
वेदों पर भी शोध चल रहा है। अगर मैं कहुँ कि उस देश की बात कर 
रहा हूँ तो आप जल्दी नहीं मानोगे। मैं तो वहाँ जाता रहता हूँ। साहिब भी 
कह रहे हैं - 
मैं आया सतलोक से, फिरा गाँव की छोर। 
ऐसा बंदा न मिला, जो लीजै फटक पछोर॥ 


एक बार किसी का प्रवचन सुना, वो कह रहा था कि कोई पृथ्वी पर 
नहीं उतरता था, ये काल्पनिक चीजें हैं। नहीं! उसे ज्ञान नहीं था। आना 
होता है, जाना होता है । इन्द्र को एक बार वशिष्ट मुनि ने हिलाया था, इन्द्र 
ने कहा - तुम कौन हो? मुझ पर तो कोई हमला नहीं कर सकता। कहा 
- हे इन्द्र! मैं वशिष्ठ हूँ। इन्द्र ने कहा - तुम नज़र नहीं आ रहे हो। कहा 
- मैं अन्तवाहक शरीर द्वारा आया हूँ, तुम मुझे नहीं देख सकते हो, पर 
मै तुम्हें देख सकता हूँ। भाइयो ! छः शरीर हैं आपके शरीर में जैसे आपके 
पास बड़े सूट हैं - एक बाहर जाने को, एक पार्टी के लिए, एक घर में 
पहनने के लिए। इस तरह बड़े शरीर हैं। 

“शिव गोरख सो पच पच हारे, काया का कोई भेद ना पाए।' 


तो अंकुर लोक के आगे कह रहे हैं - इच्छा लोक, फिर उसके आगे 
वाणी लोक है। बहुत बड़े-बड़े क्षेत्रज हैं तीन लोक के ऊपर। सातवाँ 
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सहज लोक है। यहाँ तक प्रलय है 'सहज लोक तक जेतिक भाखा। सो 
रचना परले कर राखा॥' इसके आगे परम-पुरुष का लोक है । वहाँ कभी 
नाश नहीं है। वो अद्भुत देश है। 
कोई ना रहा एक वो लोक रहेगा 
आया जो वहाँ से खबर उसकी कहेगा। 
जिसको वो नजर आय फिर वो कुछ न चाहेगा। 
साहिब कह रहे हैं कि वहाँ से आया है यह हंसा। 
जहवाँ से हंसा आया, अमर है वा लोकवा। 
तहाँ नहीं परले की छाया, तहाँ नहीं कछु मोह और माया। 
ज्ञान ध्यान को तहाँ न लेखा, पाप पुण्य तहवाँ नहीं देखा। 
पवन न पानी पुरुष न नारी, हद अनहद तहं नाहि विचारी। 
ब्रह्म न जीव न तत्व की छाया, नहीं तहं दस इन्द्री निरमाया। 
तहाँ नहिं ज्योति निरंजन राई, अक्षर अचिन्त तहाँ न जाई। 
काम क्रोध मद लोभ न कोई, तहंवा हर्ष शोक न होई। 
नाद बिन्द तहाँ न पानी, नहीं तहं सृष्टि चौरासी जानी। 
पिण्ड ब्रह्माण्ड को तहाँ न लेखा, लोकालोक तहंवा नहीं देखा। 
आदि पुरुष तहंवा अस्थाना, यह चरित्र एको नहीं जाना॥ 


वेद चारों नहिं जानत, सत्य पुरुष कहानियाँ। 
वेद को तब मूल नाहीं, अकथ कथा बखानियाँ।। 
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